


नमस्ते जौ 


ग्रषि दयानंद द्वार प्रयोतित वैदिक विधारधार ने सैकज़े हृदय को क्रन्तिकारी विद्यरों से भर दिया | जो वेद उप का में विद्या से भी भत्रा दिए गए थे | 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विध्यारों में ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने तरगी | ग्रषि के अपने अह्य कार्य काल्न में स्राज़ की आध्योक्तिक 
मप्नातिक, और व्यक्तिगत विधयार थार को बद़ के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषादी बनी पर यह वैचारिक परिवर्तन पृतः उसी विकृति 

और त्रौट झा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैदिक विद्वान प्रो रजे्र जौ जिज्ञास के सानिध्य में 'पढ़ित जे वैदिक मिशन कर का जन्म 

| इस म्था का मख्य उद्देश्य वेदों को सम्राज़ रपी शरीर के रक्त ध्नतियों में रक्त के मम्तात स्थापित करता है | यह कार्य कृषि के जौवन का मझ्य उद्देश्य 
यही इस संस्था का भी मझ्य उद्देश्य है | संस्था के अत्य हहेशयों में सम्द्ित है. साहित्य का सृजन करता | जे दुर्केभ आये सहित्य तष्ठ होने की 

प्रहित्य को नष्ट होने से बचाता और उम्र साहित्य को क्रम बद्र तौके मे हमोरे आई और छहनें के म्नाप्ष प्रस्तत करता जिमसे उतती स्वाध्याद में हर पं 
तततात्मक अध्यत कर सके जिम्से उतती स्वध्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतात्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधि हज गये बष् विधि 
आ्षैपें का उत्तर दे सके विधियों से स्वयं भी बचे और अत्यों की औ सहयता करे | संस्था का उद्देश्य है ग्नाज के समक्ष हमारे तो इतर के प्रसतृत 
करता गिसपे हमाग ख़त जो ढ़ हो गया है के पत्रः गे हो सके और हम हमरे इतिहास पुरणों का मात्र सम्मान करे सर जप गे बे ग्रे नेतित मा 
पत्न | संस्था का अन्य उद्देश्य गो पाढ़त और गे सेवा को छहवा देता जिमसे पशुओं के प्रति प्रेम, दया का भाव के और का शी की हु ढं हो, स्ाज मे ह 
है परमात्मा के ताम् पर पर, अन्धविशात, अत्याचार को जड़ मे नष्ट कज़ा और परमात्मा के शृद् वैदिक स्वर कफ फह रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विक्िल्त व्य्तों, छत्न, कपट इत्यादि में बचाता | 


जन कार्यों को हमर अकेत्रे पा करने का प्रा्र्थ्य कहीं खखते एए, यह मरे कार्य है तो बड़े विशेज्न अ तप भर 
परत परे पूर्ण किये जा सकते है | हमारा सप्नाजिक हा ऐसा है की हम प्रत्येक काये की जरिए एक क्र हि 
तन, मत से साहयता करेगे | मस्था द्वारा चत्नाई जा रही वेबसाइट ॥॥॥.॥॥॥॥98॥9॥8)॥ ४0६६ 00 

रे पड़ सकते है और प्रिल्त-मिल्ल वैदिक साहित्य को निशत्क छत (ने पते है | (सु जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
तंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करोगे यही परमात्मा पे प्राथता करते है | 


जिन सज्जन के पाप दु्भ आय साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने | फ्य्ता 
[09॥00॥.0॥ 


॥0॥,(0॥॥ 
पत्यवाद ! 


पढित त्ेखरगाम वैदिक मिशत (2 
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चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर मृषित करे 





आय मंतव्य टीम 





श्ावा 4.८तएाशा ४८वा८ (४६०0  (।0 6 ७6७8४।.) 


एफ ,ाज्क्ा।क्षा।4५५३.॥॥ (20 ७6॥.) 


ओर्म्‌ 


ऋष्ग्वेटभाष्यम 
( अथं सप्तमं अम्कलबपद हे 


(१५-१०४ सूक्तम्‌) 
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एएजएज,वाज्क्ा।क्षा।4ए५३.॥॥ (3० ७6॥.) 
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पड €< 52 “ १ 27: 6 मी 
अथ सप्तम मण्डलम्‌ 


घषष्ठ मण्डल की समाप्ति पर ब्रह्म को अन्तर कवच बनाने का उपदेश अल को धारण 
करनेवाला किन्हीं भी अदिव्य भावों से आक्रान्त नहीं होता। यह मण्डल जय ः से वश में 
करनेवाला व अपने निवास को उत्तम बनानेवाला 'वसिष्ठ' सप्तम । यह ' अग्नि ' 
नाम से प्रभु का उपासन करता है। यज्ञाग्रि को दीप्त कर यज्ञ ५ ०. अग्रि की उपासना 
करता हुआ कहता है- ह 

[ १ ] प्रथमं सूक्तम 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्द :-एकादशाक्षरप दो बाड़ गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
यज्ञाग्मि का प्र दर ले ले, 

आर्ग्नि नरो दीधिंतिभिरण्योहस्त॑च्युती जनयन्त प्रशरतप्र। दूरेदृश गृहपंतिमथर्युम॥॥ ९॥ 

(१) नरः”उन्नति पथ पर अपने को घने व्ज््ले मनुष्य हस्तच्युती-( हस्तप्रच्युत्या- 
हस्तगत्या) हाथों की गति से दीधितिभिः- 'कष न्तै/कर्मसु) अंगुलियों के द्वारा अरण्योः-दो 
अरणियों में-काष्ठविशेषों में अग्रिम-यज्ञग्र्‌ को 7जनय >प्रादुर्भूत करते हैं। (२) उस अग्नि 
को प्रादुर्भूत करते हैं जो प्रशस्तम्‌ प्रश् ्त ॥ शेर रोगकृमियों के संहार का साधन होने से तथा 
वर्षा आदि का हेतु बनने से प्रशंसनीय हैदूरेदृशम्‌-दूर से दिखता है, ऊँची-ऊँची ज्वालाओंवाला 
होने के कारण दूर से 5 देताहै। गे हैपतिम्‌-घर का रक्षक है, नीरोगता का कारण बनकर 
घर को सुरक्षित करता है। र( अतनैयन्तम्‌) निरन्तर गतिवाला है। 

भावार्थ-हम प्रतिदिन की रगड़ से यज्ञाग्रि को प्रज्वलित करें। यह यज्ञाग्नमि 













ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ जे क्षग्नि) छनन्‍्द: -एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर:-षदड्ज:॥ 
“दक्षाय्य-नित्य ' अग्नि 
तमग्निमस्ते < ले ग न्‍्यूण्वन्त्सप्र तेचक्षमव॑से कुत॑श्चित्‌। दक्षाय्यो यो दम आस निर्त्य: ॥ २॥ 

ः द अगर प्रश्िम-उस यज्ञाग्रि को अस्ते5गृह में वसवः-वसु>अपने निवास को उत्तम 
बनानेवाले #गष्येण्वन्‌-( न्‍्यदधु:) स्थापित करते हैं। सुप्रतिच्क्षम-जो अग्नि हम सबका पूरा 
कु कु ००७ क्षीक्ष) यह अग्रि कुतश्चित्नजहाँ कहीं से प्राप्त होनेवाले भय से 
के लिये होती है। (२) दक्षाय्य:-जो अग्रि हवियों द्वारा संवर्धनीय होता है | 
यः गृह में नित्य: आस-सदा रहनेवाला होता है। वस्तुत: यज्ञाग्रि को कभी बुझने नहीं 
। यह सदा प्रज्वलित रहती है। 

भावार्थ-वसु इस ओप्नितकों आहित कब्लेत्हैं॥गबल्॒०ठनका4ध्ल्ाब्न॒/क॒ती है, यह हवियों द्वारा 

वर्धनीय है और इसे कभी घर में बुझने नहीं देना चाहिए। 


अब 5 2 ३ (> 0 686.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥ प्र : :)। 
अक्षीण यज्ञाग्नि न 
प्रेन्दों अग्ने दीदिहि पुरो नोडज॑स्त्रया सूम्यी यविष्ठ। त्वां शश्व॑न्त उप॑ यन्ति वाजीपे | 
(१) हे अग्रे-यज्ञाग्रि! प्रेच्द्ध: -खूब दीप हुआ-हुआ तू नः पुरः-हमारे #ल जि 
हो, हे यविष्ठ-गृहों से सब अशुभ रोगकृमि आदि को दूर करनेवाले था” ५ ् थु को प्राप्त 
करानेवाले (यु मिश्रणामिश्रणयो:) अग्रे। तू अजस्त्रया-न क्षीण र्ग्पो 












हो। (२) त्वाम्‌-तुझे शश्वन्त:-बहुत प्रकार के बाजा: 'सूाकुल ये के एन्ति-प्रास होते हैं। 
तेरे में विविध अन्नों की आहुतियाँ डाली जाती हैं। इन्हें ही सूः ह भर्क करके तूने सर्वत्र 
वायुमण्डल में फैलाना है। 

भावार्थ-हे यज्ञाग्रे ! तू हमारे घरों में सदा दीस हो, आहुतियों को देनेवाले 
हों। 













ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द गलकर यज कर हर गायत्री ॥ स्वर:-घषड्ज: ॥ 
मिलकर यज्ञ 


प्र ते अग्नयोडग्निभ्यो वरेनि: सुवीर॑सः शोशर धरे! यत्रा नर समा्सते सुजाता: ॥ ४॥ 
(१) गार्हपत्य अग्रि से आह्नगीय अग्रमि हा 5 अ होता है। सो कहते हैं कि ते-तेरी 
अग्निभ्य:-गार्हपत्य अग्रियों से अग्रयः-यज्ञाग्रियाँ 
ये यज्ञाग्रियाँ वरम्-अच्छी प्रकार झ्युमन्‍्तः-फप त्मि 
प्रकार रोगकृमियों को कम्पित 5 (| 
अपने सपत्र (शत्रु) भूत इन ट रे डे 
जिनके समीप सुजाता:ः-उत्तम 
होते हैं। ' सम्यज्चोडग्रिं सपर्यतारा 


ग्रह त्रिण प्रणुदा सपत्नान्‌', इस अग्मिहोत्र के द्वारा 
धकेल दे। (२) ये यज्ञाग्रियाँ वे हैं यत्रा-जहाँ- 
कुलीन नर:-लोग सं आसते-मिलकर प्रेम से आसीन 
: “नाभि के चारों ओर अरों के समान मिलकर गति 
करते हुए तुम इस यज्ञाग्रि लो यज्ञाग्रि में उत्तम घृत व हवि को डालो। 
भावार्थ-कुलीन लोग ः बैठते हैं। गार्हपत्य अग्नि से यज्ञाग्रि को दीस करके 
उसमें सम्यक्‌ आहुतियों को हैं। इन यज्ञों के द्वारा वे उस महान्‌ अग्नि (-प्रभु) का पूजन 
करते हैं। (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ वर : ॥ छन्‍्द:-एकादशाक्षरपादेस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर :-पड़्ज: ॥ 


प्रशस्त धन की प्राप्ति द 

दानों हक सुवीरेँ स्वप॒त्यं संहस्य प्रश॒स्तम्‌। न य॑ यावा तर॑ति यातुमावान्‌॥ ५ ॥ 

के अनुसार यज्ञाग्रि के समीप बैठे हुए परिवार के लोग यज्ञ की समाप्ति पर 
करते हैं कि हे अग्रेहमें आगे ले चलनेवाले प्रभो ! न:-हमें धिया->जबुद्धिपूर्वक किये 
के के द्वारा रयिं दाः-धन को दीजिये। हे सहस्य-हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं 
का अभिनव करनेवाले प्रभो। उस धन को दीजिये जो सुवीरम्-उत्तम वीर जनों को जन्म देता 
है, अर्थात्‌ हम सबको वीखनब्ननावाट्हे।इबापेत्यमं०-ऐसिया प्पन्तानबाली है  तेथा प्रशस्तम्‌-प्रशंसनीय 
है, अर्थात्‌ प्रशस्त साधनों से ही जिसका अर्जन हुआ है। (२) हमारे लिये उस धन को दीजिये 






हा 


अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एजज,बाज्शाधाह १ 96॥ (6०0 88.) (५ 
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यम-जिसको यातुमावान्‌-हिंसा की भावना से युक्त यावान्आक्रान्ता शत्रु न जो 
कर पाता! 
भावार्थ-प्रभु हम यज्ञशील पुरुषों को वह धन दें जो हमें वीर बनाये, उत्तम 
करे, प्रशस्त जीवनवाला बनाये और चोर आदि से चुराया न जाये। 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छनन्‍्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ जिस : ॥ 
प्रातः-सायं अग्रिहोत्र 
उप यमेतिं युवतिः सुदक्षे दोषा वस्तो्हविष्म॑ती घृताची। उप स्वैन॑मर तिर्वसेसः ॥ ६॥। 
(१) यम्‌-जिस सुदक्षम्‌्-उत्तम बल की कारणभूत अग्नि को /दोफ्‌ पत्र बस 
ह॒विष्मती-प्रशस्त हविवाली घृताची-(घृतम्‌ अज्चति ) छृत से य तेल ज््यर्वाः 
को सम्पृक्त करनेवाली जुहू (चम्मच) उप एति”"समीपता से. प्रार्त)च् रति 
सस्‍्वा-अपनी अरमतिः-दीसपि उप (एति) प्राप्त होती है। जुहू से 














भावार्थ-यज्ञग्रि में प्रशस्त हवि व घृत का 33 यज्ञाग्रि होता के लिये वसुओं 


को प्राप्त करानेवाली होती है। पिखि 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-एकाद[ ते 22 झा तत्रपदा विराड्‌ गायत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 






3उस्तपं री ््त है थम्‌। प्र निस्व॒र चांतयस्वामीवाम्‌॥ ७ ॥। 
(१) हे अग्रेच्यज्ञाग्र | तू विश्व ॥#व्सेख्‌ :-शत्रुओं को तपोभि:5अपनी तापक शक्तियों 
से अपदह-सुदूर भस्म कर दे, क्ुभि:र् ण तापक शक्तियों से जरूथं अदह:ः-मांस को दग्ध 
कर देता है। रोगकृमियों को भव“ सा डाले, उन्हें जला ही दे। (२) अमीवामूररोगों 
को निस्वरम्‌न ( न्यद्ट 4 भाप 
अग्निहोत्र से जो की प्रल्नलता 


विए््वा अग्ने5प॑ दहारातीर्येर 













न त जउ 
कक होती है। धीरे-धीरे वह रोग ही जाता रहता है। 


भावार्थ- रौगकृमि भस्म कर दिये जाते हैं। रोगों की उपतापक शक्ति कम 
होकर रोग का हो जाता है। 
ऋषि: हा : - : ॥ छन्‍्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 


“वसिष्ठ-शुक्र-दीदिव:-पावक 
कफ यस्तें/भग्न इथेते अनींक वर्सिष्ठ शुक्र दीदिंवः पाव॑क | उतो न॑ एशिः स्त॒वर्थरिह स्यांः॥ ८ ॥। 
वसिष्ठ-अतिशयेन वसुमत्तम-सब वसुओं से सम्पन्न! शुक्र”अत्यन्त पवित्र ! 
। पावक-पवित्र करनेवाले अग्रे-अग्रणी प्रभो | यः ते+जो आपका बनता है वह 
अनीकम्‌-बल व तेज को आ इथते-सर्वथा दीप्त करता है। वस्तुत: वह आपके तेज से तेजस्वी 
बनता है। (२) उत-औरणकततिश्चयास्रेतत्त०व्हातोएछिषकिये जल्लेल्ञाल्लेशश्रभि:-इन स्तवथे:<स्तोत्रों 
के द्वारा इह स्था:-यहाँ हमारे जीवन में आप होइये। जितना-जितना हम अपने जीवन में आपका 


६ एजज़बाउभा। भा: कक (7 .ण 88.) ऋण्वेदभाष्यम्‌ 





धारण कर सकेंगे उतना-उतना ही आपके तेज से तेजस्वी बनेंगे। तभी हम वसुमान्‌ ् दीघप्त 
बनेंगे, औरों को पवित्र करनेवाले होंगे। सो हमारी तो यही कामना है कि आपका 
हुए आपको अपने में धारण करें। (2 
भावार्थ-प्रभु का उपासक प्रभु के तेज से तेजस्वी होता है। वसुमान्‌ पवित्र 
पवित्र करनेवाला होता है। (3 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री 62 
सुमना: 
वि ये ते अग्ने भेजिरि अनींक मर्ता नरः पित्र्यांस: पुरुत्रा । उतो न॑ है पी लेकर ॥ ९ ॥ 
(१) है अग्ने-अग्रणी प्रभो! ये मर्ता: ते-जो मनुष्य आपके ब्नतेएहं, वे : "बड़ों 
के, पितरों के अनुकूल चलते हुए, उनके कहने में चलते हुए नर 
को पुरुत्रा-शरीर के अंग-प्रत्यंग में, बहुत प्रदेशों में विभेजिरें- ७४ प्‌ से धारण करते हैं। 
(२) उत उच्ञौर निश्चय से नःच्हमारे एमिः-इन स्त् कह र/ इह”यहाँ इस जीवन में 
सुमनाः-उत्तम मनवाले स्या:-होइये। आपको उपासना रू २३७४ मनवाले बन पायें। 
भावार्थ-प्रभु का उपासक बड़ों का कहना मानल् है हे। बुल्लों की शुश्रूषा करता हुआ यह 
तेजस्वी बनता है। प्रभु का स्तवन करता हुआ ४ मतयारे _ होता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द :-एकादशाशक्षरपॉरदेस्थ्रिपंदा विराड्‌ गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
आसुरी न था-को पे को 27 स्य सयूट 
इमे नरों वृत्रहत्येषु शुरा विश्वा अदेवीरभि त्तु्मो अआी: । ये मे धिय पनर्यन्त प्रशस्ताम्‌॥ १०॥ 
(१) प्रभु कहते हैं कि ये5जो भी कि पै#मिरी प्रशस्ताम्‌-प्रशस्त धियमरज्ञानपूर्वक की 
गई स्तुति को पनयन्त-( स्तुवन्ति-कुर्दन्ति)[उ् करते हैं, इमे नरः-ये नर वृत्रहत्येषु-संग्रामों 
में शूराः”शत्रुओं को शीर्ण करने० हो जि ह हैं और विश्वा:-सब अदेवी:->आसुरी माया: >मायाओं 
















जोर कब शा च्यपर! 
ि। 
















को, छलछिद्र आदि को [ूत कर लेते हैं। (२) वस्तुतः प्रभुस्तवन से ये प्रभु के 

तेज से तेजस्वी बनते हैं और भावों का विनाश करके पवित्र जीवनवाले होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु का चक्र हम अध्यात्म संग्राम में विजयी बनें और आसुरभावों 

को दूर करें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ *अग्नि/॥ छन्‍्द: -एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
प्रजावतीषु दुर्यासु 
मा शुनें अज़्ें नि्यद्वेम नुणां माशेष॑स्ो5वीर॑ता परि त्वा । प्रजाव॑तीषु दुयीसु दुर्य ॥ ११॥ 
(१) हे 2 /अग्रेन्सेपरमात्मन्‌ | त्वा-आपको परि (चरन्त:)<उपासित करते हुए हम नृणाम्‌"अन्य 
थरों मैं क्लै मा निषदाम-मत बैठे रहें। दूसरों पर ही बोझ न बने रहें। मा शूनेरशून्य 


व्याप्त घरों में हमारा निवास न हो, और इन अपने भी सम्पन्न घरों में अशेषसः 
( पक पुत्ररहित मान हों। अवीरता-तथा अवीरता से युक्त न हों। (२) हे दुर्य-हमारे 
प्रभो | आपकी उपासना करते हुए हम प्रजावतीषु दुर्यासु-उत्तम सन्‍्तानोंवाले घरों 


भावार्थ-हम अभु के जगपक को और कक ते है| हे व मे ददाता ते 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ एजज्.भजभा (कु ५-७ (80 868।.) हे 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥ जन्म? 
औरस सन्‍्तान से वरदिद्ध को प्राप्त होता हुआ घर हें 
यमश्वी नित्य॑मुपयातिं यज्ञ प्रजाव॑न्तं स्वप॒त्यं क्षर्य नः । स्वर्जन्मना शेष॑सा वाव॒धानम्‌॥ हरे 
(१) यम-जिस यज्ञम्‌्-पूजनीय प्रभु को अश्वी-प्रशस्त इन्द्रियाश्ोंवाला कि प्-सदा 
उपयाति-प्रात:-सायं उपासना के समय उपस्थित होता है। वे प्रभु न:-हम रत  क्षयम्‌-उस 
गृह को दें जो प्रजावन्तम्‌-उत्तम मनुष्यों से युक्त है तथा स्वपत्यम्‌-उत्तम न्तिन नोब्ा 
जिस घर में माता-पिता आदि बड़े व्यक्ति भी उत्तम जीवनवाले हैं तथा शा सब सेप््तान भी उत्तम 
हैं। (२) प्रभु उपासना से हम वह घर प्राप्त हो जो स्वजन्मना> अपने 
औरस शेषसानसन्तानों से वावधानम-वृद्धि को प्राप्त हो जलने: 
भावार्थ-हम प्रशस्तेन्द्रिय बनकर सदा घरों में प्रभु करें। हमारे घर प्रशस्त 


प्रजाओंवाले व उत्तम सन्‍्तानोंवाले हों। औरस पदक कि से हों। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-एकादशा गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
उत्तम बोर इज 
् | 


पाहि नों अग्ने रक्षसों अजुछत्पाहि ध्ूर्तेस्रुूषो अ युजा पृतनायूँरभि पष्याम्‌। १३॥ 
(१) है अग्रे-परमात्मन्‌! आप भी प्रीतिपूर्वक प्रभु के उपासन में नहीं 
प्रवत्त होता उस रक्षस:-राक्षसीभाव से नः करिये। धूर्ते:-हिंसक, अररुष:->अ- 
दाता, अघायो:-पाप की कामनावाले -हमें बचाइये। हम ऐसे पुरुषों के संग 
में न पड़े रह जायें। (२) हे प्रभो! मच आप साथी से, आपको मित्र रूप में पाकर 
पृतनायून्‌-हमारे पर आक्रमण ज््ं श | को, आसुरभावों को अभिष्याम्‌-"अभिभूत 
करनेवाला बनूँ। 
प्यार अर से 
हो। प्रभु को साथी बनाकर 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- 
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रहित होकर, उत्तम सन्‍्तानोंवाले व वीरता से युक्त होकर निवास करें। कं 
: 























संग हिंसक अदाता पापेच्छु पुरुषों के साथ न 
शत्रु-सैन्यों को हम पराभूत करनेवाले हों। 
: :-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर:-षड़्ज:॥ 
' कॉ लक्षण ( प्रगतिशील पुरुष का ) 
वाजी त्न॑यो वीन्ुर्पाणि: । सहस्त्रपाथा अक्षर्य समेतिं॥ १४॥ 


(१) सर से क्‍ं+जेअपने को आगे प्राप्त करानेवाला प्रगतिशील पुरुष तो वही है, जो (क) 
अन्यान्‌-दूसरे -प्रगतिशील पुरुषों को अत्यस्तु-लाँघ जाता है, जो वेद के “अति सम 
क्राम' इस क्रियान्वित करता है। (ख) यत्र-जिसके घर में तनय:-सनन्‍्तान वाजी+ 
गण तथा वीव्ठुपाणि:-दृढ़हस्त होता है, अर्थात्‌ जो सन्‍्तानों को शक्तिशाली व 


दूढ़ता * को करनेवाला बनाता है। (२) (ग) सहस्त्रपाथा:-बहुतों का-सहस्त्रों का रक्षक 
र्थात्‌ केवल अपने लिये न जीता हुआ अक्षरा"न नष्ट होने देनेवाले स्तोत्रों के 
समेति-सोथे गति करता है, अर्थात्‌ प्रभु-स्तवन करता हुआ कार्यो में तत्पर होता है। यह प्रभु- 


स्तवन उसे क्षीणशक्ति नहीं, झोने।देलूा |, ५०० 6 शीइअकप 
भावार्थ- अग्रि वह है जो (क ) अपने बराबरवालों से ।आ ज्लॉज जाता है। (ख) जो 
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शक्तिशाली दृढ़हस्त सन्तानोंवाला होता है। (ग) जो केवल अपने लिये न जीकर जे 
जीता है और प्रभु स्तवन से शक्ति को प्रास करता है। हु 
सूचना-यहाँ प्रथम लक्षण निजू जीवन को प्रगति का सूचक है। दूसरा लक्ष 
सौन्दर्य का संकेत कर रहा है तथा तीसरा लक्षण सामाजिक कर्तव्यपरायणता का 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड््‌ गायत्री हे र्‌:-थघेड्ज: ॥ 
सुजात+वीर 

सेद्ग्नियों वनुष्यतो निपातिं समेब्द्धारमंहंस उरुष्यात्‌। सुजातासः परिं 
(१) अग्नि: स इत्त-अग्रणी प्रभु निश्चय से वे हैं, य:-जो पक << कफ न हृदयों में प्रभु 

के प्रकाश को दीघ्त करनेवालों को, प्रबोधकों को बनुष्यत:-हिंसकों न है। काम- 
क्रोध-लोभरूप हिंसकभावों से यह अपने प्रबोधक को 20552 करता >महान्‌ अंहसः-पापों 
से भी बचाता है। (२) इसी कारण सुजातास:-उत्तम » वीराः-वीर पुरुष 


परिचरन्ति5इस प्रभु की परिचर्या करते हैं। वस्तुत: यह उन्हें 'सुजात व वीर” बनाती 
है। 










टीरा: ॥ १५ ॥। 


भावार्थ-प्रभु अपने उपासक को हिंसकों से ७ के: महान पापों से रक्षित करते हैं। 
प्रभु की उपासना उपासक को सुजात व वीर | है ८ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द :-एउ (हा (६ क्षिरेणा्‌ जय पदा विराड्‌ गायत्री॥ स्वर :-षड्धज: ॥ 





अय॑ सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशान: ख़मिडिज्धे ह॒विष्मान। परि यमेत्यध्वरेषु होता।। १६ ॥ 
(१) अयमू-यह सः-वह अग्रि:- अधि बहुत से यज्ञदेशों में आहुतः-आहुत होता 
है। यमू-जिस अग्नि को ईशानः- श्र रीली हविष्मान्‌"प्रशस्त हविवाला इत्+निश्चय से 
समिन्धे-सम्यक्‌ दीस करता हे। ड्ि कक को प्रोत्साहित नहीं करती। त्यागवृत्ति से रहित ऐश्वर्य 


भी यज्ञों का प्रवर्तक नहीं बनता हक त्र्य ठ) त्यागवृत्ति के मेल के होने पर यज्ञों का खूब प्रवर्तन 


होता है। (२) यम्‌-जिस साय पा ध्व््‌रेघु-हिंसारहित कर्मों में होता-दानपूर्वक अदन की 
वृत्तिवाला पुरुष परि एति- होता है, अर्थात्‌ होतृवृत्तिवाला पुरुष सदा यज्ञों में अग्रि 
की परिचर्या करता है। 


भावार्थ-हम * त्यागवृत्तिवाले बनकर सदा यज्ञों में अग्नि की परिचर्या करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ : ॥ छन्द:-एकादशाक्षरपादेस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥ स्वर: -षड्ज: ॥ 


यज्ञ व इन्द्रियों का पवित्रीकरण 
त्वे सगे अहेवनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्यां। उभा कृण्वन्तों बहतू मियेथे।। ९७॥॥ 


पी १) यज्ञ की अग्नि! ईशानास:-ऐश्वर्यशाली होते हुए हम नित्या-सदा त्वे-तेरे 
से इस कि के चल को भूरि-बहुत आजुहुयाम"आहुत किया करें। (२) इस प्रकार 
म 





के यज्ञ में उभा वहतू-इन दोनों इन्द्रियाश्वों को कृण्वन्त:-( कृणोति ॥0 ।0॥) 

र हों। (इन्द्रियों को मार लेने! का भाव यह है कि इन्हें सब विषय-वासनाओं से पृथक्‌ 
कर लें, इन्हें कोई चस्का/ना क्षग तह़,ज़ाये। त्यह छक्ज़तो इच्तियाशह्ृ8प्रवित्र बन जायें। 

भावार्थ-हम सदा यज्ञों को करनेवाले हों और इस प्रकार इन्द्रियाश्रों को विषयव्यावत्त कर, 
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पवित्र बना लें। 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-एकादशाक्षरपादेस्त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ॥! स्वर :- 9 
नित्य यज्ञ द्वारा सुरभि पदार्थों का सब देवों में पहुँचना _ 
इमो अंग्ने वीततमानि हव्याज॑स्त्रो वक्षि देव्तातिमच्छ। प्रति न ई सुरभीर्णि व्यन्तु शक 
(१) हे अग्रेन्यज्ञ की अग्नि! तू अजस्त्र:>अनवरत हुआ-हुआ, कभी नबुझत 
निश्चय से इमानइन वीततमानि> अतिशयेन कान्त (सुन्दर) हव्यानि>हव्य प्र्द था | के द् - 
अच्छ-देवसमूह के प्रति वक्षितले जा। इन हव्य पदार्थों को तू वायु दि देख पे 
हो। 'अग्नौ प्रास्ता दुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ' अग्रि में जा हुई यतक पहुँचती हे। 
अग्रि से सूक्ष्मकणों में विभक्त हुए-हुए ये हव्य पदार्थ सर्वत्र 
वायुमण्डल का शोधन करते हैं। (२) नः-हमारे इन सुरभीणि> 
निश्चय से प्रति व्यन्तु-प्रति दिन ये सब देव चाहें, अर्थात्‌ 
में पहुँचें। 
भावार्थ-नियमित अग्गरिहोत्र के द्वारा ०६० पर हव्य 
वायुमण्डल में पहुँचते रहें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ 











3] 
पदार्थों को ईम्‌र 
के द्वारा ये उन सब देवों 


कणों में विभक्त होकर सारे 







॥ स्वर :-धैवतः ॥ 


मा नों अग्ने5वीर॑ैते पर्रा दा दुढ सससेड मानों अस्यै। 
मा न॑: क्षुधे मा रक्षर्स तऋद्चताट “मोप्नो दमे मा वन आ जुहूर्धा: ॥ १९॥ 

(१) है अग्रे-परमात्मन्‌ ! नः "हमें" बी -अपुत्रत्व के लिये मा परादाः"मत दे डालिये, 
हम निःसन्‍्तान न हों। दुर्वाससे-मैले-कुचैले:कपड़ों के लिये मत दे डालिये। नः “हमें अस्ये-इस 
अमतये (एक४व)-निर्धनता व दुर्बा< 3 थे (०५७ ॥770९0॥255) मत दे डालिये। (२) नः न्हमें 
क्षुध्े-भूख के लिये मानमत रा श्रेपऔर रक्षसे-राक्षसीभावों के लिये मा"मत दे डालिये। 
हे ऋताव:-ऋतवाले अग्रे,>संत्ये्के9 रक्षण करनेवाले अग्ने! नः"हमें मा दमे-न तो घर में और 
मा वने-न ही वन में हो): हँसित करिये। आप का उपासन करते हुए हम सर्वत्र सुरक्षित 
रहें। 

मद शा स्ब्तिान, शुभ वस्त्र, शुभ बुद्धि, तृप्ति व दिव्यभावों को प्राप्त करें। प्रभु 
हमारे में ऋत करें। क्‍या तो घर में और क्‍या वन में हम सर्वत्र सुरक्षित रहें। 


वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधेवतः ॥ 
उभ्रयास: 
किक ब्रह्मांण्यग्न उच्छेशाधि त्वं देव मघव॑द्धय: सुषूदः । 


रातौ स्यांमोभय्यांस आ तें यूय॑ पात स्व॒स्तिभि:ः सर्दा नः॥ २०॥ 
अग्ने-परमात्मन्‌ ! नूलअब मे-मेंरे लिये ब्रह्माणि"ज्ञान की वाणियों को उच्छशाधि> 
2 करिये। हे देव-प्रकाशमय प्रभो! त्वम्*आप मघवद्ध्य:-यज्ञशील पुरुषों के 


लिये सुषूद:-उत्तम प्रेफशा क्तो शाप क्ा रहे होहहे (05९१९) कक्षा ढःखों को दूर करनेवाले 
होइये। (२) ते आ रातौ-आपके सब ओर दानों में हम उभयास: स्थाम-अभ्युदय व निः:श्रेयस 


१० एए/ए.था५ भा धाए७३१०१ और (|] 0 6868.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


दोनों को सिद्ध करनेवाले हों। यूयम्रआप अपने इन सब देवों के साथ स्वस्तिभि:- अर: शी 
मंगलों के द्वारा न: पात-"हमारा रक्षण करिये। आपकी कृपा से सदा शुभ मार्ग पर चूलते 
कल्याण को प्राप्त करें। 
भावार्थ-प्रभु से हम ज्ञानोपदेश को प्राप्त करें। हम यज्ञशीलों के कष्टों को प्रत देर ३ 
अभ्युदय व नि:श्रेयस को सिद्ध करते हुए हम सदा शुभ मार्ग पर चलें। हा 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- मर 0७2 
“उत्तम सुशील योग्य व दीर्घायु” सनन्‍्तान 


त्वम॑ग्ने सुहवों रण्वसंदूक्सुदीती सूंनो सहसो 









मा त्वे सचा तनये नित्य आ धड्मा वीरो अस्मन्नर्यो २॥ 
हे सहसः सूनो:-बल के पुत्र, अत्यन्त बलवन्‌ अग्रे- बम्‌- आप सुहव:-हमारे 
लिये सुगमता से पुकारने योग्य होइये। रण्वसन्दूक्‌्-रमणीय*“*रे आप सुदीती>-उत्तम 






दीप्ति से दिदीहि-दीस होइये। हम अपने हृदयों में सदा आपवे देखें। (२) सचा-"सहायभूत 
हुए-हुए त्वे"आप (त्वम्‌ सा०) नित्ये तनये+औरस तर्क ्ि प्य में मा आधक>”हमें दग्ध 
न करिये। न तो हम औरस सन्‍्तान के अभाव के कारण् (देय के, और न ही उसके विकृत आचरण 
के कारण परेशान हों। हमारे औरस सन्‍्तान “सुर जन. सदीचारी व योग्य” हों। तथा अस्मत्‌-हमारे 
से नर्य:-नरहितकारी बीर:-यह वीर सन्‍्तान जे विदोस्लीत-मत उपक्षीण हो जाये। यह अल्पायु 
होकर हमारे से छिन न जाये। 

भावार्थ-हम अपने हदयों में प्रभु क्रे- प्र हे शु/ को देखें। हमारे औरस पुत्र अपने आचरण 
से हमें सुखी करें तथा ये दीर्घायु पे हे 


४ 
व्रव््ले 
9 












ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-औरिन: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
न आने इनक व से दूरे'होते हुए सदा यज्ञशील बनें 
मानों अग्ने त्रैषु देवेब्द्रेष्वग्निषु प्र वोच:। 
मातेंअ भरमाच्चिद्देवर्स्थ सूनो सहसो नशनन्‍्त ॥| २२॥ 
(१) अग्रेच्हे पपौल्सि पन्‌ | (ने: हमें दुर्भतये मा-दुर्भति के लिये मत दे डालिये, हम अपने 
भरण के लिये कभी (कर कहे में, न पड़ जायें। सचा5सहायभूत आप एघषु-इन देवेद्धेषु-देवों से दीस 


| के विषय में प्रवोच:-प्रकर्षण उपदेश करिये। हम भी देवों की 


2 कभी भरण-पोषण के लिये कष्ट में न पड़ें। देवों की तरह यज्ञाग्रियों को 


दीप्त करनेवाले हों। कभी भी दुर्मति से न घिर जायें। 
एग्ावा]टफावधा) ५४८वाट 5४0. . (] 0 ७७।.) 


कभी भी हे शन्ते-मत व्याप्त करें। हम सदा सुमतिवाले होते हुए यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए/ए०ए/,३/7५०॥॥949/9 २ ९ (|2 0 68.) ११ 


74 कक फफ- -.2:%_ हक" के: ,४ "फेक, “पक्ष -.-कंग. "फफेन फेक: "डक फेक 2-2 9 एक, फकर्द' फन्क [..7कई:-.ऐ्फए न "जन "ज्कर्, 'पन्फर्य, हक... कर्म. ए जनक जनक. 









ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द :-त्रिष्टुपू॥ स्वर :-धेवतः ॥ 


यज्ञशीलता व ऐश्वर्यशालिता हे 
स मर्तों अग्ने स्वनीक रेवानमत्त्ये य आजुहोति ह॒व्यम्‌। 5 
स देवता वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी पृच्छरमान एति॥ २३॥ 

(१) हे स्वनीक-उत्तम तेजवाले अग्रेच्यज्ञाग्र ! स मर्त:-वह मनुष्य होता 
है, यः-जो अमर्त्ये-कभी नष्ट न होनेवाले, प्रतिदिन प्रज्वलित होनेवाले गा ञ्हव्य 
पदार्थों की आहुति देता है। यज्ञशीलता ऐश्वर्यशशालिता का कारण बनती है; :"वह देवतार 
सब कुछ देनेवाला अग्नि बसुवनिं दधाति>धन का संविभाग करनेः ४ को धारण 
करता है। वह अग्नि उसका धारण करता है, यम-जिसको कि 
पुरुष पृच्छमान:-जानने की कामनावाला होता हुआ, पूछता 








जिज्ञासु यज्ञाग्रि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की कामनावाला श्र यज्ञाग्रि ही तो सब ऐअ्वर्य 
वृद्धि का कारण बनती है। 
भावार्थ-जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, वह देथरवसर जे है। यह यज्ञाग्रि दानशील पुरुष 
का धारण करती है। समझदार जिज्ञासु यज्ञाग्रि के ब्रि धकाधिक ज्ञान प्राप्त करता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द: री टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


अक्षीण पु रू डेस्प् सन्‍तान 
महो नों अग्ने सुवितस्य विद्वार्थियिं बसे भ्य आ वहा बृहन्तम्‌। 
येन॑ वयं संहसावन्मदे ९४१९ क्षिततास आयुषा सुवीर्रा:॥ २४॥ 
(१) है अग्रे"्अग्रणी प्रभो! - महः सुवितस्य"महान्‌ सुवित को-कल्याण कर्म 
को विद्वानू-जानते हुए आप सूरिधःल्हेम समझदार पुरुषों के लिये बृहन्तम्र-वृद्धि के कारणभूत 
रयिम्‌्-ऐश्वर्य को आवहान प्राप्त 









क प ऐश्वर्य के द्वारा हम सदा शुभ कर्मों को करने में समर्थ 
बने रहें। (२) हे सहसावन्‌ू<बेष्व खाज़े प्र* | सर्वशक्ति-सम्पन्न प्रभो। हमारे लिये उस धन को 


वीर सन्‍्तानोंवाले होते हुए मंद्ेथ-आनन्द का अनुभव करें। 
205 करते) हुए हम प्रभु के अनुग्रह से उस धन को प्राप्त करें, जो ठीक उपयुक्त 
हुआ-हुआ ह का कारण बने और हमें वीर सन्‍्तानोंवाला बनाये। 


वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
ज्ञान की वाणियों का उपदेश 
<<्े ब्रह्माण्यग्न उच्छेशाधि तवं देंव मघव॑द्धयः सुषूद: । 
रातौ स्वामोभर्यास आ ते यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ २५॥ 
्े पर अर्थ द्रष्टव्य है। 


-पहिले मन्त्र में उस धन के लिये प्रार्थना थी जो हमें अक्षीण आयुवाला व उत्तम 


वीर सन्तानोंवाला बनाज्ने॥छ्लो वह।ध्रक्न,यदी।है किई के) न गी 5 उत्तम ज्ञान की वाणियों 
का उपदेश करें, (ख) वे देव प्रभु हम यज्ञशील पुरुषों को उत्तम प्राप्त कराये। (ग) हम 


श्र ए/एए/,३/५०979%९ 4007? (|3 0 6868॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








प्रभु के दानों को प्राप्त करके अभ्युदय व नि:श्रेयस दोनों को सिद्ध करें। (घ) सब देवों रे 
प्रभु द्वारा शुभ मार्ग में प्रेरित होकर रक्षित हों। इस प्रकार देखने पर मन्त्र के दुबारा आने 
स्पष्ट है। हल 
अगला सूक्त 'आप्री ' सूक्त है। इन सूक्तों में यज्ञसम्बद्ध सब पदार्थों का उल्लेख तोड़ इन 
सब पदार्थों के ठीक संग्रह से यह होता 'देवान्‌ आप्रीणाति' देवों को प्रीणित >कः ८ है)- 
अथ पज्चमाष्टके द्वितीयो"्ध्याय: हे 
[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रिय: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ ने धेवत: 
डध्प:, समिद्धः अग््निः वा 
जुषस्व नः समिध॑मग्ने अद्य शोचां बृहद्य॑जतं ध् 
उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपै: सं रश्मिभिस्त तन 
(१) हे अग्रेन्यज्ञाग्रे! अद्य-आज नः-हमारी वभेज्से भेंधा को जुषस्व-प्रीतिपूर्वक 

समर धूयें को ऋण्वन्‌-प्रेरित करता 








सेवन करनेवाला हो यजतम्‌नसंगतिकरण योग्य-प्रशस्त् रु 
हुआ तू बृहत्‌ शोच-खूब दीसत हो। अग्मिहोत्र का धां: पे मुखर 'यजत' है, यह सब रोगकृमियों 
का संहार करनेवाला है। (२) हे अग्रे। तू स्तूपैः- पनीर न्‍्तप्त रश्मियों से दिव्यं सानु-आकाश 
के समुच्छित (उन्नत) प्रदेश को उपस्पृश- ओविल्‌ । और सूर्यस्य रश्मिभि:-"सूर्य की 
किरणों के साथ संततनः-सम्यक्‌ विस्तारठ ५, र्थात्‌ सूर्योदय होने पर अग्म्िकुण्डों में तेरा 
आधान किया जाये। सूर्य-किरणें जब वृश्ष के हरे प्रत्तों पर पड़ती हैं तो ये पत्ते अग्नि के जलने 
से उत्पन्न कार्बानिक ऐसिड गैस (0.०0?) को जय के कार्बन को अपने पास रख लेते हैं और 
ऑक्सिजन को फिर वायुमण्डल में । सो अग्निहोत्र सूर्योदय के होने पर ही होता है। 

भावार्थ-हम यज्ञाग्रि में समि डालें। अग्नि प्रशस्त धूम को प्रेरित करता हुआ चमके। 
इस की सन्‍्तप्त रश्मियाँ न्‍्दफे शिखर'क्रो छूएं। हम सूर्योदय होने पर यज्ञाग्रि को प्रज्वलित 
करें। 







ऋषि :- । -आप्रिय: ॥ छन्‍्द:ः-त्रिष्टुपू॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
नराशंसः 
सर महि महिंमान॑मेषासुप स्तोषाम यजतर्स्य यज्ञैः। 
ये : धियंधा: स्वर्दन्ति देवा उभयांनि ह॒व्या ॥ २॥ 


(१) ये> ले बा: -देववृत्ति के पुरुष हैं, वे सुक्रतव:-उत्तम प्रज्ञान व शक्तिवाले होते हैं, 
शुच्चयः-प रे लैत्तवाले होते हैं तथा धियन्धाः-बुद्धिपूर्वक उत्तम कर्मों का धारण करनेवाले 
होते हैं। जे चेव-डभयानि हव्या-अग्रिहोत्र के समान दोनों समयों में हव्य पदार्थों को ही 

प्बदन्क्र्- तर्ज हैं। (२) एषाम-इन देववृत्ति के पुरुषों की यज्ञेः यजतस्य-"यज्ञों से यजनीय- 
पा अतोफ्च शशंसस्यन्यज्ञाग्रि की महिमानम्‌-महिमा को उपस्तोषाम>"उपस्तुत करते हं। 
जवृत्ति-केपुरुष ही यज्ञशील होते हैं। सो यह यज्ञाग्रि इन देवों की ही है। यह यज्ञाग्रि यज्ञों के 
द्वारा ही उपासनीय होती है। यह नराशंस है, नरों से शंसनीय है। सब मनोरथों को पूर्ण करनेवाली 
होने से यह शंसनीय तो शी हपै कि] ४८३८ 5४४०. (3 ०0 ७७।.) 


अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ ५एए७.॥ा9था97७ 5; (|4 0० ७8॥.) श्३ 











भावार्थ-देववृत्ति के पुरुष सदा यज्ञशील होते हैं। ये यज्ञाग्रि इन्हें उत्तम (आन ,पवित्र, 
पवित्र बुद्धि व कर्मोंवाला तथा हव्य पदार्थों का दोनों काल सेवन करनेवाला बनाती ख्े 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रियः ॥ छन्द:-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: रा 
डइडः 
ईव्ठेन्ये वो असुरं सुदक्ष॑म॒न्तर्दूत॑ रोदेसी सत्यवाच॑म्‌। (2 
मनुष्वद्ग्निं मनुना समिंद्ध॑ सम॑ंध्वराय का 
(१) मनुना समिय्द्धम-विचारशील पुरुष के द्वारा दीप किये 







-अग्रि को 


मनुष्वत्‌-एक विचारशील पुरुष की तरह, अर्थात्‌ विचारशील जन हुए हम न्यज्ञ के 
लिये सर्द इत-सदा ही संमहेम-पूजित करते हैं। (२) उस अग्मि करते हैं जो 
कि संचार करनेवाला है, 


वः ईडेभ्यम्‌-तुम्हारे से स्तुति किये जाने योग्य है असुरम- 
सुदक्षमःउत्तम उन्नति व विकास (दक्ष) का कारण स्क ्स्त स्ते “झावापृथिवी के बीच में 
दूत के समान है, सब हव्य पदार्थों को द्यावापृथिवी के अन्तर्शेत्र जैज देवों में पहुँचानेवाला है। 
सत्यवाचम्‌-हमें सत्य वाणीवाला बनाता है। ' अग्ने ब्रतप सर ध्धामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌] 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि '-यहाँ अग्नि साक्षिक ही सत्य या जाता है। अग्नि सत्य पर दृढ़ 
है, हम भी सत्य पर दृढ़ हों। 

भावार्थ- अग्नि उपासनीय है। यह हमें सब् 
है। हव्य पदार्थों को सब देवों में पहुँचाती 























, हमारी शक्तियों का विकास करती 
बनाती हे। 


सपर्यवों भर॑माणा अिर्ु प्र वृज्जते नम॑सा बर्तिरग्नौ। 
आजुर्ह्लाना घि हो है. पूषड्, ध्व॑र्यतवो ह॒ृविर्षा मर्जयध्वम्‌॥ ४॥ 

(१) सपर्यवः-पूजा को शस्‌न बाले|लोग, अभिज्ञुअभिगतजानुक होकर, घुटने जिसमें 
जुड़े हैं, उस आसन विशेष (कह: जैसुक्रर, बरहिं:-हदयान्तरिक्ष को नमसा भरमाणा:-नमन को 
भावना से भरते हुए आग्रौ>यरे शि ग्रि)म प्रव॒जजते-हव्य पदार्थों को छोड़ते हैं। हव्य पदार्थों की अग्रि 
में आहुति देते हैं। (२) /क्षध्वर्सतः हे यज्ञ को करनेवाले लोगो ! घृतपृष्ठम्‌रघृत संसिक्त पृष्ठवाले 
इस अग्नि को पृषद्र यू घृते स्थल बिन्दुओं से युक्त रूप में हविषा-ह॒वि से आजुद्डाना:-आहंत 
करते हुए मर्जयध्व्रसन्झ्पन जीवन को शुद्ध बनाओ। वस्तुत: जितना-जितना यज्ञ अधिक करते 
हैं, उतना-उतना/ही जीन अधिक पवित्र होता जाता है। 

भावाश “हू. हद्यै में नम्नता को धारण करके हम अग्नि में हव्य पदार्थों की आहतियाँ दें। जितना 
अधिक यज्ञ ही अधिक जीवन पवित्र बनेगा। 

प:-वसिष्ठ:॥ देवता-आप्रिय: ॥ छन्‍्द:-पड्धिड ॥ स्वर :-पज्चम: ॥ 
टेवी्द्वारिः 
स्वाध्यो३ वि दुरों देवयन्तोउशि श्रयू रथयुर्देवर्ताता । 


पूर्वी शिशं, क्र माता रिह्ाफे. समगूवों न स्निष्लूल्जन॥ ५॥ 
|! हो मिक त 


(१) स्वाध्य:-उत्तम कर्मोंवाले, देवयन्तः- की कामनावाले, रथयु:- 










१४ एज्ज्.भाञशभा। भा छा, हा (|5 0 66.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
शरीररूप रथ को उत्तम बनानेवाले लोग देवतातान"-यज्ञों के निमित्त दुरः-यज्ञगृह २ 
अशिश्रयु:-विशेषरूप से आश्रित करते हैं। यज्ञ ही जीवन में हमें 'सुकर्मा, दिव्यगुणयुक्त॒ व 
शरीर-रथ-सम्पन्न ' बनाते हैं। (२) न-जिस प्रकार पूर्वी-पालन व पूरण करनेवाले 

पिता रिहाणे"5आस्वाद लेते हुए शिशुम्‌-बच्चे को समज्खन्‌-अलंकृत करते हैं, गौवें बछेडे 
चाटकर साफ़ कर डालती हैं-उसी प्रकार ये द्वार समनेषु-यज्ञों में यज्ञकर्त्ता को अर सेट कत्त क्त्जेंवाले 
होते हैं। अथवा न-जैसे अग्रुव:ः-नदियाँ जलों से क्षेत्रों को सिक्त करती हैं, उसी मे का मागि 
के दिव्य द्वार अग्नि को घृत से सिंचवाने का कारण बनते हैं, इन द्वारों से यज्ञ जले ध्वर्यु 
अग्नि को घृत सिक्त करते हैं। 











भावार्थ-यज्ञगृह के द्वारों से यज्ञभूमि में आकर यज्ञ करते हुए अर , दिव्यगुण- 
सम्पन्न व उत्तम शरीर-रथवाले ” बनते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रिय: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌ है +ऊथेिवतः ॥ 
उषासानक्ता ० 
उत योष॑णे दिव्ये महि न॑ उषासानरक्ता खुद के ले धेन:ः। 
बर्हिषर्दा पुरुहेते मघोनी आ यज्ञियें स॒ध्धि तय अयेताम॥ ६॥ 
न 4 सायं-दोनों अग्रिहोत्र के समय 


(१) उत-ओऔर उषासानक्तानये उषाकाल व हँ >प् 
हैं। इन्हीं दोनों समयों पर अग्निहोत्र का विधान है।>्ये प्र (22 सायं नः"-हमारे लिये योषणे-बुराई 
को दूर करनेवाले तथा अच्छाइयों को हमारे कोर ५ सिलातेज हों। दिव्ये-ये हमारे लिये दिव्य हों, 
प्रकाशमय हों अथवा हमारे जीवनों में दिव्यगुणों।(क जब क म्॑ देनेवाले हों। ये सुदुघा धेनु: इब-सुख- 
सन्दोह्य गौ के समान हों। जैसे वह गौ प्रात्र: सेफ हथ को देती है, इसी प्रकार ये हमारे लिये 
ज्ञानदुग्ध को देनेवाले हों। (२) बर्हिषदा (ये विज्ञ-क्रें कुशासन पर बैठनेवाले हों, हम प्रात:-सायं 
दर्भासन पर स्थित होकर अग्निहोत्र को ऋरनेवोले हों। पुरुहृते-ये बहुतों से पुकारे गये उषासानक्ता 
(प्रात:-सायं ) मघोनी>-हमारे लिये /्श श्स्तेः धनों को प्राप्त करायें। यज्ञिये+यज्ञ के लिये उत्तम ये 
उषासानक्ता सुविताय-सुवित के श्तिये, सदोच्चरण के लिये आश्रयेताम्‌"आश्रय करें। हम प्रात :- 
सायं यज्ञ करते हुए दिनभर ए पके [>> है करनेवाले बनें। 

भावार्थ-हमारे प्रात: व (राई मैंका्ी यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में बीतें। प्रात:-सायं यज्ञ करते हुए 
हम अवशिष्ट दिन को भी सर्दांचश्ण से ही (सुवित से ही) बितायें। 

ऋषि जे हु ॥ देवेता-आप्रिय: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 

देव्या होतारा प्रचेतसा 
हग येज्ेषे मार्नुषेषु कारू मन्यें वां जातवेंदसा यर्ज॑ध्ये । 
कर ध्वीजों अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु बनथो वार्यीणि॥ ७॥ 
मा "में पति-पत्नी ही मुख्य पात्र हैं। ये दोनों विप्रा-(वि+प्रा) अपना विशेषरूप 
हैं। मानुषेषु-मानवहितकारी यज्जेषु-यज्ञों में ये कारू-बड़ी कुशलता से कार्यों 
हैं। अर्थात्‌ कलापूर्ण ढंग से कार्यों को करते हैं। जातवेदसा-(जात धनोौ) उत्पन्न 
वाम्‌-आप दोनों को यजध्ये-यज्ञ करने के लिये मन्ये>स्तुत करता हूँ। 'धन 
कमा करके आप यज्ञ करते हो” इसलिए में आपका शंसन करता हूँ हा (२) प्रभु कहते हैं कि 


हवेषु-प्रार्थनाओं के होने पर ह :हमरि से उपदिष्ट अश्विरम-इस यश को ऊर्ध्व कृतम्-सब 



















अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ए/एए/,३/५धा979५58॥ि (|6 ०0 ७७॥.) ५५ 











से ऊपर-मुख्य करो। अर्थात्‌ प्रभु प्रार्थना के साथ तुम सदा यज्ञ करनेवाले बनो। तान-वे 
देवेषु-सब देवों में वार्याणि-जो वरणीय बातें हैं उन्हें वनथः-सेवन करते हो। सूर्य कक 
आप ज्योतिर्मय जीवनवाले बनते हो तो वायु के समान क्रियाशील होते हो। चन्द्रमा के स्स्म सन 
आह्लादमय होते हो तो अग्नि के समान दोषों का दहन करनेवाले बनते हो। इस प्रकार सेन: 
में जो वरणीयवाले हैं, उन्हें आप अपनाने का प्रयत्र करते हो। की 
भावार्थ-घर में पति-पत्नी विप्र बने, यज्ञशील हों। धनोत्पादन करके सवा भरी उपयोग 
यज्ञों में करें। सब देवों के गुणों को अपने में धारण करो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रियः ॥ छन्‍्द: ले ॥ 
भारती इडा सरस्वती 
आ भार॑ती भार॑तीभिः सजोषा इर्व्ठा 
सर॑स्वती सारस्वतेभिररर्वाक्तिस्त्रो 


३.४.८ पर अर्थ द्रष्टव्य है। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप्रिय: ॥ छन्‍्द: ्ग्ज्डु | 
त्वष्टा के 

तन्नस्तुरीपमर्ध पोषयित्रु देव॑ वश )सण स्यस्व। 

यतों वीरः क॑र्मण्य॑: सुद॒क्षों देवकामः॥ ९॥ 


३.४.९ पर अर्थ द्र॒ष्टव्य है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: टद ॥ देवता- 








| स्वर :- थेवतः ॥ 









२२ शा ॥ स्वर :-थैवत:ः ॥ 


वर्न॑स्पतेडर्व सृ : शै॑मिता सूंदयाति। 
सेदु होता कट यजाति.यर्था देवानां जर्निमानि वेद ॥ १०॥ 


३.४.१० पर अर्थ हक 
ऋषि :-वसिष्ठः हैक) आप्रिय: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


कप स्वाहाकृतयः 
समिधानो अरवडिन्द्रेंण देवैः सरथ्थ तुरेभि: । 
: सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृर्ता मादयन्ताम्‌॥ ११॥ 








नै सूक्ते में “अग्नि! नाम से प्रभु का उपासन है- 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवत: ॥ 


घृतान्न: पावकः 


अर्ग्नि वॉल्रेन्नप्तान्िफि सर्ोश गरशिल्नेदूतमध्तरे कसप॒घ्ज्ञम । 
यो मर्त्येंषु निश्लुविऋ्र्तावा तपुमूर्धा घुताज्न: पावकः॥ १॥ 
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(१) अग्रिम-उस अग्रेणी व: देवमजतुम्हारे जीवनों को प्रकाशित ५502 को 
अध्वरे5-इस जीवनयज्ञ में अग्रिश्रि:>"अग्रियों के साथ सजोषा:-समानरूप से प्री 
करनेवाले होते हुए यजिष्ठं दूतम्‌-अत्यन्त संगतिकरण योग्य व पूज्य दूतम्‌"ज्ञान- कि अम । 
करानेवाला कृण्िपुध्वम्करो। प्रभु के ज्ञान-सन्देश को तुम सुननेवाले बनो। इसके सदा 
अग्रियों के साथ समानरूप से प्रीतिपूर्वक उपासना करनेवाले बनो। माता-पि ८ 








हैं। इनके समीप रहते हुए सदा उपासनामय जीवनवाले बनो। (२) यही ) पेभ व 
मार्ग है यः>जो मर्त्येषु-मरणधर्मा प्राणियों में निश्चुविः-नितरां ध्रुव हैं। ऋ नह का रक्षण 
करनेवाले हैं। तपुर्मूर्धा-तपसियों के शिरोमणि हैं। घृतान्न:-ज्ञानरूप अर करानेवाले हैं 


(घृतं-दीसि) और इस ज्ञानरूप अन्न के द्वारा पावक:-हमारे 287. प्र बनानेवाले हैं। 
भावार्थ-हम “माता-पिता व आचार्य” रूप अग्रियों के सा 
प्रभु का उपासन करें। प्रभु हमें ज्ञानरूप अन्न देकर पवित्र 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-स्वराव 5 : 
महान्‌ संवरण का हटने 
प्रोथदश्वो न यव॑से5विष्यन्यदा महः बरंणाद 
आर्दस्य वातो अन| वाति शोचिरघध॑ सत्र से ्ेजु- कृष्णम॑स्ति॥ २॥ 

(१) उस सत्यस्वरूप प्रभु का स्वरूप इस प्रकरि कै) हँरण्यपात्र से छिपा हुआ है 'हिरण्मयेन 
पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌'। यह हिरण्मय पात्र 
यह संवरण हटता है तो उस प्रभु का दर्शन ता ये 
महः संवरणात्‌्-इस महान्‌ संवरण से सथ््त्नप्रभु हमारे लिये अलग हो जाते हैं तो 
अविष्यन्‌"हमारे रक्षण की कामना < -बुराइयों को हमारे से पृथक्‌ करने के लिये 
अश्वः न"अश्व के समान न ते हुए होते हैं वे प्रभु घोड़े की तरह गर्जना करते 
हुए आते हैं और “ऋग्‌ यजु साम' ध वाणी का उच्चारण करते हैं। यह वाणी ही हमारे 
से बुराइयों को दूर करने ख् है। (२) आत्‌-अब अस्य शोचिः अनु-इस प्रभु 
को ज्ञानदीघम्ति की अनुसार प्रेरणा प्रात होती है (वा गतौ)। अध-अब इस प्रभु 
की प्रेरणा के प्राप्त होने पर “हे उपासक तेरा गमन कृष्णम्‌-बड़ा आकर्षक अस्ति-होता 
है। प्रभु प्रेरणा के अनुसार उपासक के सब कार्य उत्तम होते हैं। 

पुन पा गर आर््रेण के हटने पर प्रभु का दर्शन होता है। इस समय प्रभु की ओर 
से ज्ञान व प्रेरणा है। इस प्रेरणा के अनुसार चलते हुए उपासक का जीवन बड़ा सुन्दर 


होता हे। 



















«६ -वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ उन्द:-भुरिक्पड्ि: स्वर :-पठ्चमः ॥ 
नवजात ' वृषा प्रभु 
ते नवजातस्य वृष्णो5्ग्ने चर॑न्त्यजरा इधाना:। 
2 प्अच्ण द्यामरुषो धूम एति सं दूतो अग्न ईयँसे हि देवान्‌॥ ३॥ 
के अनुसार महान्‌ संवरण के हटने पर हे अग्निजपरमात्मन्‌ ! नवजातस्य-( नु 


स्तुतो) स्तुत्य पुल कार्य लि का सक्तिशाली पैन्तै _क्लज॒राः-जीर्ण न होनेवाले 


इधाना: -प्रकाश २) तब है प्रभो! था अच्छा-मस्तिष्करूप झुलोक 


म्स्ड 


अथ सप्तर्म मण्डलम्‌ ए/ए/ए०. भा जशा धा पर नौ (|8 0 88.) कम 





की ओर अरूष: धूम: एति”5आरोचमान वासनाओं का कम्पक ( धू कम्पने) यह ज्ञान प्राप्त होता 
है। हे अग्रेनप्रभो! आप दूतः-ज्ञान-सन्देश को देनेवाले होते हुए हि-निश्चय से देवान्‌-इन 
के पुरुषों को समीप से>”सम्यक्‌ प्रास होते हैं। (> 
भावार्थ-प्रभु का प्रादुर्भाव होते ही वह ज्ञान का प्रकाश प्रात होता है जो सब 
को कम्पित करके दूर कर देता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ उन्‍्द :-निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- बैल 0०. 
प्रभु का तेज व ज्ञान ज्वाला 
वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अश्रेत्तषु यदर्न्ा प्य 



















सेनेंव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न द॑स्म जुर्ला ॥ ४ 
(१) हे प्रभो! यस्य तेनजजिन आपका पाज:-बल कर अफन जम पृथिवी में 
तृषुनशीघ्र ही अश्रेत्‌-आश्रय करता है, यद-जब कि यह उन 2जम्भे: >्अपने दाँतों से 
अन्ना-अन्नों को ही सं अवृक्त-(खादति) खाता है। दे अन्नों का ही प्रयोग 
करनेवाला यह उपासक अपने में प्रभु की शक्ति का अनु है। (२) हे प्रभो! उस 


के प्रति आक्रमण के लिये 
करती है। हे दस्मरदर्शनीय 
पन्‍च्छाई को हमारे साथ मिलानेवाले के 
समान जुह्वा-अपनी ज्ञान-ज्वाला से विवेक्षि- 5 सरिह्देस़ों को व्याप्त करते हैं। आपका प्रादुर्भाव 
होते ही सब वासना समूह विलीन हो 
भावार्थ-हम सात्त्विक अन्नों का ही रे - बस हे हैं तो प्रभु का तेज हमारे शरीर में आश्रय 
वा मे के संसद वासनाएँ भस्म हो जाती हैं। 
(स्अश्नि;॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेैवतः ॥ 
कर 
>्शैत्त प्रभु का स्मरण 
छेमग्निमत्यं न मं॑र्जयन्त नरः। 
योनौं दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष््ण: ॥ ५ ॥ 
मनुष्य तं अग्निम्‌ इत-उस अग्रेणी प्रभु को ही दोषाररात्रि 


समय ते"आपकी प्रस्रितिः८ज्ञान की ज्वाला, सृष्टा 
आज्ञा दी गयी सेना के समान एति-काम-क्रोध-लोभ ज़रा 










तिश्टि पु 
(१) नरः5उन्नतिपथ पर बेल 
में तथा तम्‌-उसको हू बे प्रसि:-दिन के प्रारम्भ में मर्जयन्त-अपने अन्दर दीप्त करते हैं। जो प्रभु 
यविष्ठम्अधिक से झश्चिक हमारे से बुराइयों को दूर करनेवाले हैं (यु अमिक्षणे)। अत्यं न-जो 
हमारे लिये सतत्रशार्म॑ अर तर के समान हैं-हमें लक्ष्य स्थान पर पहुँचानेवाले हैं। (२) ये नर पुरुष 
इस थप्र ग्रे स्सि गतिवाले प्रभु को अस्य योनौ-इसके मूल प्रादुर्भाव स्थान हृदय में 
शशाना&-दीस--क्करनेठ होते हैं। इस आहुतस्य-समन्तात्‌ जिसके दान विद्यमान हैं, उस 
वृष्ण: शक्तिशाली प्रभु की शोचि:-दीसि दीदाय-चमकती है। जितना-जितना हम प्रभु का 
ध्यान  उतना-उतना ही प्रभु की दीप्ति को अनुभव करते हैं। प्रभु की महिमा सर्वत्र दिखती 
हे /पर प्लेभु का प्रकाश हृदयों में ही होता है। सो यह हृदय ही प्रभु की योनि है-प्रादुर्भाव का 
स्थल 


भावार्थ-दिन के ज़ू के में खा [ प्रभु का स्मरण, झरें। हृदय में प्रभु के दर्शन 
का यत्न करें। प्रभु की तिल क्र कण (6 0 86/[. 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः ॥ 
वह अद्भुत प्रकाशमय रूप! ० दे 





सुसंदृक्ते स्वनीक प्रतीक वि यद्गुक्मो न रो्चस उपाके | 
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्म॑श्चित्रो न सूरः प्रति चक्षि भानुम्‌॥ ८६ ॥। कं 

(१) हे स्वनीक-उत्तम तेजवाले प्रभो |! यद-जब आप रूक्‍मः न-इर्स देक्षे यु 
समान उपाके->हमारे समीप ही विरोचसे-चमकते हैं तो ते प्रतीकम आससर 








अत्यन्त ही दर्शनीय होता है। प्रभु आदित्यवर्ण हैं, हजारों सूर्यो की ले के स्तमान प्रभु की दीघि 
है। अद्भुत ही वह प्रकाशमयरूप है। (२) हे ग्रभो। ते शुष्पः- “ऑल शत्रुशषिक्ते बल इस प्रकार 
उपासक को एतिजू प्राप्त होता है, न">जैसे कि दिवः तन्यतुः- त्रद्युत्‌ (अशनि)। 
आकाश से गिरती हुई विद्युत्‌ वृक्षों को छिन्न-भिन्न कर देती रा भु की शक्ति वासनाओं 


को छिल्न-भिन्न कर देती है। हे प्रभो! सूरः न-सूर्य के >अद्भुत दीप्तिवाले आप 


भानुम्5अपनी दीप्ति को प्रति चक्षि-उपासक के लिए हैं। 
भावार्थ-सूर्य के समान दीपतिवाले प्रकाशमय वे कह) प्रभु के प्रकाश को देखता 
है और अन्दर विद्युत्‌ के समान शक्ति को अनुभव शक्ति उसे वासनारूप शत्रुओं 
को नष्ट करने में समर्थ करती है। हु 
ऋषि :-वसिष्ठ:ः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छ *-॑ रा त ध॥ स्वर :- धेवत: ।। 
अग्निहोत्र तथा ' वेस्थ> व जीवन ' 
यर्था वः स्वाहाग्नये दाए परी प्रीणष्ठे)िर्घतव॑द्धिएच ह॒व्यैः । 


तेभिनों अग्ने अमितिर्महें को तर; शुर्ते पूर्भिराय॑सीभिर्नि पाहि॥ ७॥ 

(१) है प्रभो! यथा-जिस प्रद रण प्म बरः>आपकी अग्मरये-इस आह्ननीय अग्नि के लिए 
इदासिः-इन वेद-वाणियों के उच्छरणेज्के साथ च-तथा घृतवद्धधिः-उत्तम घृतोंवाले हव्यै:-हव्य 
पदार्थों के द्वारा परिदाशेम-आहतियों ८ भि सर्वथा देनेवाले हों, उसी प्रकार आप हे अग्ने-प्राणो ! 
नः हमें तेभि:-5उन अमितै: बहुत अक्िक्र (अ+मित) महोभिः-तेजों से तथा शतम्‌्"शतवर्ष 
पर्यन्त चलनेवाले आयस “लोहनिर्मित शरीरों से निपाहि-नितरां रक्षित करिये। (२) 
अग्मनिहोत्र के द्वारा सब रोगढ गम" का तथा जात व अज्ञात सब व्याधियों का विनाश होकर हमारा 
हु बढ़े तथा से रीर स्वस्थ लोहनिर्मित से बनें। हम सौ वर्ष तक तो अवस्य ही जीनेवाले 

| 
>> लास्फड: ।। देवता- अग्नि: ॥ छ्न्दः -निचृत्ररिष्टुप्‌ !॥ स्वर:३- थधेवत: | 


अधर्षणीय तेजस्विता व ज्ञान-वाणियाँ 
ते सन्तिं दाशुषे अक्षृष्ठ गिरों वा याभिनवर्तीरुरुष्या: । 

: खसूनो सहसो नि पांहि स्मत्सूरीड्ज॑रितृज्जातवेद: ॥ ८ ॥ 
बल: सूनो-बल के पुत्र-शक्ति के पुज्ज प्रभो! याः-जो दाशुषे-आपके प्रति 
करनेवाले के ते+आपकी अभक्रृष्टा:-शत्रुओं से अधर्षणीय तेज की ज्वालायें हैं, 

वान्या जो गिरः-८ज्ञान की वाणियाँ हैं। याभि:-जिनके द्वारा आप नृवतीः-प्रशस्त 
पुत्रॉंवाली प्रजाओं को जम्ज्लः-शक्षित्/क़रततेतहैं।जराज्ाओं का |स्क्षणा (ल्लेज) व ज्ञान! के द्वारा ही तो 


अथ सप्तर्म मण्डलम्‌ एएज़.धाज््थाधाएफ फू ,श ० (20 0 6७॥.) १५९ 





होता है। हे शक्ति के स्वामिन्‌! ताभि:-उन तेजो-ज्वालाओं व ज्ञानवाणियों से ब्् 

निपाहि-रक्षण करिये। (२) हे जातवेदः -सर्वज्ञ प्रभो! आप स्मत्‌रप्रशस्त सूरीननआनी नी न्‍ 

स्‍्तोताओं को भी नितरां रक्षित करिये। तेजस्विता के कारण ये रोगों से आक्रान्त ही कह ते 

इन्हें वासनाओं के आक्रमण से बचानेवाला हो। / ञ 
भावार्थ-हे प्रभो ! आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले पुरुष के लिये 8 

तेजस्विता व ज्ञान की वाणियाँ हैं। इनके द्वारा आप हमारा भी रक्षण करिये। ओं 


आपकी यह तेजस्विता व ज्ञानवाणी रक्षित करनेवाली हो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्व “के ६॥ 


पूता स्वधितिः इव 


निर्यत्पूतेव स्वधितिः शुचिर्गात्स्वयां कृपा तन्वाः >सलंमा )। 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जर्निष्ट देवयज्याय स कक | पोजेक:॥ ९॥ 
(१) यत्‌-जब पूता स्वधिति: इवपवित्र परशु के सैभाच,) खूब तीक्ष्ण परशु के समान, 
शुच्िः-वे पवित्र प्रभु निर्गात्‌-प्रकृति के महान्‌ संवरण जा आ जाते हैं, अर्थात्‌ जब एक 
उपासक इस हिरण्मय पात्र के आवरण को हटाकर प्रथ्नु को दर्शन करता है तो प्रभु उसके जीवन 


|, 


ल्वोष्ट्श| 


में स्वया>अपनी कृपा-शक्ति से, सामर्थ्य से तथा जज यों के विस्तार से रोच्रमान:-दीप 
विस्तृत सामर्थ्यवाला होता है और यह 


होते हैं। यह उपासक प्रभु की शक्ति से दीपत 
0) यः-जो उशेन्य:-कमनीय प्रभु हैं, वे 


सब वासनाओं को कुल्हाड़े से काट 7-है्‌ 
सुक्रतु:-उत्तम शक्ति व प्रज्ञानवाले हैं, पावर्क:-हमं? पवित्र करनेवाले हैं। मात्रो:-ये प्रभु “विद्या 
बसप्रादुर्भत होते हैं। देवयज्याय--ये प्रभु देववृत्ति 


व श्रद्धा' रूप दो माताओं से 2 
के व्यक्तियों के साथ हा होते /) अर्थात्‌ देववृत्ति के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। 
कैश उत्पत्ति होती है। 


बस्तुतःप्रभु सम्पर्क में ही | 
भावार्थ-प्रभु ' पवित्र कल, ; हैं। उपासक के अन्दर शक्ति व गुणों के विस्तार से 
दीप्त होते हैं। विद्या व श्रद्धा के मेल से प्रभु का प्रकाश होता है। ये उत्तम शक्ति व प्रज्ञानवाले 


पावक प्रभु हमारे साथ सो हित कर सम्पर्क करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठः॥ -अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


& दीप सौभाग्य 
गर्भ / डरने सौभ॑गा दिदीहापि क्रतु सुच्चेत॑सं वतेम । 














लिएवा स्लीतृभ्य गुणते च॑ सन्‍्तु यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सर्दा न: ॥ १०॥ 

(१) अग्रेणी प्रभो। आप नः-हमारे लिये एता>इन सौभगारउत्तम ऐश्वर्यों को 
दिदीहि- मा । हम क्रतुम-यज्ञों का तथा सुचेतसम्‌-उत्तम प्रज्ञानवाले पुरुषों का अपि 
वतेम”सस्मजन करनेवाले हों उत्तम संग में रहते हुए हम सदा यज्ञशील हों। (२) हे प्रभो! 
लक के लिये च-तथा स्तोतृभ्य:-स्तोताओं के लिये ही विश्वा-हमारे सब धन 

हम सदा धनों को इन गुरुओं व प्रभु भक्तों को अर्पित करनेवाले हों जिससे लोकहित 

के कार्यों में इनका विनियोग हो। हे देवो! यूयमःआप स्वस्तिभिः”कल्याणों के द्वारा नः 
पात"हमारा रक्षण कशियि॥0॥ 7.टताशा) ५८व८ शाइडणा (2070 88.) 

भावार्थ-हमारे सौभाग्य दीप्त हों। हम यज्ञों व ज्ञानियों के सम्पर्क में रहें। धनों को ज्ञानियों 
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व स्तोताओं के लिये देनेवाले हों। सब देव सदा हमारा कल्याण करें। 
अगले सूक्त के ऋषि देवता भी “वसिष्ठ”' व “अग्नि! ही हैं- (3 दे 
[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 5 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 
हव्य+मति 


प्र व: शुक्रार्य भानवें भरध्वं ह॒व्यं मतिं दी 
यो दैव्यांनि मानुंषा जनुूंष्यन्तर्विश्वानि विद्यना | 
(१) वः-तुम्हारे शुक्राय-(शुच्‌) दीप करनेवाले भानवे- भु की प्राप्ति के 
लिये सुपूतं हव्यं प्रभरध्वम्‌-पवित्र हव्य का भरण करो, के लि तस क अदेन करनेवाले बनो (हु 
दानादनयो :)। च5ओऔर उस अग्रये"अग्रणी प्रभु की व 3, 322: की गयी 
स्तुति का भरण करो। (२) यः-जो प्रभु देव्यानिर सम्पत्ति को अपनानेवाले 
मानुषा-विचारपूर्वक कर्मों के करनेवाले जनूंषि अन्तः >र्मनिष्यों के अन्दर विद्यना-प्रज्ञान के साथ 
जिगातिन प्राप्त होता है। हृदयस्थ प्रभु इन व्यक्तियों बे /लि ज्लीन का प्रकाश प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु की प्राप्ति के लिये कद , यज्ञशेष का सेवन करनेवाले बनें 
तथा मननपूर्वक प्रभु का स्तवन किया मर । देव शील पुरुषों के अन्दर प्रभु ज्ञान के 
साथ प्राप्त होते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- 














दि; कर * २ ई 
स गत्सों अग्निस्तरूण' श्र यतो यविश्ठले अर्जनिष्ट मातु: । 
सं यो वर्ना युव केश चिंदन्भूरिं चिदन्ना समिर्दत्ति सद्यः ॥ २॥। 

(१) सः-वह गृत्सः (गृ्फालि ० ब घट! के प्रारम्भ में वेदज्ञान का उपदेश देनेवाला अग्निः”अग्रेणी 
प्रभु चित्‌-निश्चय से हमें)काम आदि शत्रुओं से तरानेवाला अस्तु"हो। यतः-(यदा) 
जब यविष्ठ:-सब बुराइयों कौ हेमीरे से पृथक्‌ करनेवाला यह प्रभु मातुः:-इस वेद माता के द्वारा, 
इसके नियमित न मय से अजनिष्ट-हमारे हृदयों में प्रादुर्भूत होता है। तब यह प्रभु हमारे लिये 
'यविष्ठ' हो, 'तरुण्ा'-हो५ (२) ये प्रभु वे हैं ब:-जो बना-सम्भजनीय धनों को संयुवते-हमारे 
हें पवित्र दाँतोंवाले होते हुए चित्‌-निश्चय से भूरि अन्ना-पालन 
नि अन्नों को इत्‌नही सद्यः-"शीघ्र सं अत्ति"सम्यक्‌ खाते हैं। प्रभु-भक्त खाने 
प्रभु के ही अर्पित करता है। एवं प्रभु-भक्त को चाहिए कि पवित्र दाँतोंवाला 
हलक अजन्नों का ही सेवन करे। इस क्रिया को भी प्रभु से होता हुआ जाने। 





प्रभु हमें सम्भजनीय धनों को प्राप्त करायेंगे। 
शण्आभावा |.2८वएाशा) ४८३८ ४६0 (2 ०ए ७७।.) 
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प्रभु की उपासना व पवित्रता 
अस्य देवस्य॑ संसद्यनींके य॑ं मर्तीसः श्येतं ज॑गृभ्रे। कं 
नि यो गृभं पौरुंषेयीमुवो्च दुरोक॑मग्निरायवें शुशोच॥ ३ ॥ 7 


(१५) अस्य देवस्य-इस प्रकाशमय प्रभु के संसदि-साथ (सं) स्थित हज सद) , 
अनीके-इस प्रभु के बल में, अर्थात्‌ प्रभु की शक्ति को प्राप्त करने रमज त्त जिस 
श्येतम-श्वेत शुभ्र जीवन को जगृश्नेग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु की शुद्ध बनता 


प्रतिपादन करता है, वह अग्िः"अग्रेणी प्रभु आयवे-गतिशील दुरोकम्‌-इस 
अपवित्र हुए-हुए शरीरगृह को शुशोचपुन: शुच्ि (पवित्र) कर के की ज्योति से यह 
दीस हो उठता है। के 
भावार्थ-प्रभु के सान्निध्य में जीवन शुभ्र बनता है। प्रभु प कणों]  प 
करते हुए अपवित्र जीवन को पवित्र कर डालते हैं। ( 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-* कक दे ४ स्वर :-पड्चमः ॥ 


उपासना से “ज्ञान अम्‌ क्र बि े यरौमनस्य 


अयं कविरक॑विषु प्रचेंता मतेष्लरन् ्त्स्थितो नि धांयि। 
स मा नो अत्र जुहुरः सहस्ट कक ता सुमन॑सः स्याम ॥ ४॥ 

(१) अयम्‌-यह कविः-क्रान्तदर्शी हिल प्रंकष्ट-चेतनावाला मृत:ः-अविनाशी प्रभु इन 
अकविषु-अल्पज्ञ मर्तेषु-मनुष्यों में निथा हि" पत होता है, प्रभु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 
स्थित होकर ज्ञान दे रहे हैं, वे प्र+ ज्ही उन ज्ञान के द्वारा अमृतत्व प्राप्त कराते हैं। (२) 
सहस्वः-शक्ति के पुज्ज प्रभो! स;* अपने! जप अन्न-इस जीवन में नः-"हमें मा-मत जुहुर:-हिंसित 
को नष्ट न कर लें। सदानसर्वदा त्वे-आपको उपासना 
ने स्थामच्हों। 

पीस हुए “ज्ञान अमृतत्व व सौमनस्य' को प्राप्त करें। 
देजता अग्नि: ॥ छन्दः:-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
“तरानेवाले ' प्रभु 

देवकंतं ससाद क्रत्वा हारग्निरमृतों अतारीत। 

/वर्मोज्तधीश्च वनिन॑एच गर्भ भूमिश्च विश्वर्धायर्स बिभर्ति ॥ ५॥ 

प्‌ जे हैं य:ः -जो देवकृतम्‌-देववृत्ति के पुरुषों से परिष्कृत किये गये योनिमन-हदयरूप 
4गर्ससादे-आसीन होते हैं और हि-निश्चय से अग्नि:-वे अग्रेणी प्रभु क्रत्वा-प्रज्ञान त 
अमृतान्‌-विषय वासनाओं के पीछे न मरनेवाले इन देवों को अतारीत्‌-तैरा देते 
हैं। अभु के हृदेयस्थ होने पर ये देव उस प्रभु के द्वारा ही जीवन यज्ञ को चलवाते हैं-सो भटकते 
का ( २) तम-उस विश्वधायसम्‌-सब के धारण करनेवाले प्रभु को ही ओषधी: चन- ओषधियाँ 
त्रनिन: च-वृक्ष च-तथ,भ्रति। हि अं प अत प्त्त 2 न्द्र विभर्ति-धारण करती 
है। उस प्रभु की स्थिति के कारण ही ओषधियों में ओषरि , घुक्षा में वक्षत्व भूमि में भूमित्व 


है। (२) यः-जो पौरुषेयीम्रपुरुषों के लिये हितकर गृभम्‌रग्रहणीय बफ्तों का उवबोच-नितरां 
ले हें ' 







गीय बातों का उपदेश 

















में स्थित होते हुए सुमनस 
भावार्थ-हम प्रभु की 


२२ एएए.आफज्शाधा।3०४१७,४,६ (23 0 68७8[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


है वस्तुत: पिण्डमात्र में जो विभूति, श्री व ऊर्ज है बह सब उस अन्तः:स्थित प्रभु य 
धार की हे 





देवों को देवत्व प्रात करानेवाले भी वे प्रभु ही हैं। हे 
भावार्थ-हम अपना हृदय परिष्कृत करें, उसे प्रभु का स्थिति स्थान । हमें 
भवसागर से पार करेंगे। सब ओषधि वनस्पति व भूमि में प्रभु ही उस-उस विभूति हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-विराट्पद्डि: ॥ स्वर :-प के | (2 
“वीर-तेजस्वी-परिचरणशील ' उपासक > हे (27 
ईशे ह्य१ग्निरमृत॑स्थ भूरेरीशें रायः सुवीर्यस्य दातों३) 
मा त्वा वयं संहसावन्नवीरा माप्स॑वः परिं घदाय लंच. । पे 
(१) हि-निश्चय से अग्मिः-वे अग्रेणी प्रभु भूरेः-उस >अअममृतत्व के दातो: 
ईशे-देने के लिये ईश हैं-समर्थ हैं। प्रभु ही अमृतत्व को प्राप्त करते न प्रभु ही सुवीर्यस्य-उत्तम 
वीर्यवाले राय:-धन के देने के ईश हैं। प्रभु इहलोक 8 लिये *सुवीर्य रयि' को देते 
हैं, तथा पारलौकिक कल्याण के लिये अमृतत्व को (२) हे सहसावन्‌-"शक्ति के 
पुज्ज प्रभो! वयम्‌-हम अवीरा:ः"अवीर होते हुए >आपकी उपासना में न 
बेठें। मा अप्सव:ः-( अ+प्सु) न उत्तम रूपवाले हल [िद हुए आपके उपासक न हों। मा 
अदुबः:-परिचरण रहित होते हुए, माता-पिता, आक्तोर्य॑वे|बड़ों की सेवा न करते हुए हम॑ आपके 
उपासक न हों। अर्थात्‌ वीर, तेजस्वी व प (शिटि रे अनत् हम आपकी उपासना में स्थित हों। 
भावार्थ-प्रभु उपासक को अमृतत्व छा परुतीर्य प्राप्त कराते हैं। हम वीर, तेजस्वी व 
[ 












परिचरणशील बनकर प्रभु के उपासक बने 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- तने भे। छेनद :- भुरिक्पद्धि; ॥ स्वर :-पठ्चम: ॥ 

१ 
( 4 वस्ता का दोष 
परिषद्यं हार॑ण यू र्क्णोः नित्यस्य राय: पर्तयः स्याम। 
न शेषों अग्ने नये जातिमस्त्य प्य्‌ मा पथो वि दुक्ष: ॥ ७॥ 
(१) अरणस्य (अप #स्मिे पेय है )5ऋणरहित का रेक्ण:-धन हि>निश्चय से परिषद्यम्‌-पर्याप्त 

होता है। ( पा : पर्याप्त सा र्थात्‌ संसारीधन इतना ही ठीक है कि हम ऋण- ग्रस्त न हों। 








' आवश्यकताएँ पूर्ण जाए! यही धन हमें प्रात हो। हम उसी राय:-धन के पतय:ः स्याम- 
स्वामी हों, जो है, ऋण लेकर नहीं प्राप्त किया गया। ऋण प्रास धन को तो फिर 
पु पड़ेगा। >प्रभो ! हम यह समझकर चलें कि अन्यजातं शेष- न अस्ति-(शेष:) 
दूसरे से हुई मृत्यु नहीं होती, अर्थात्‌ मनुष्य ऋण लेकर इस ऋणभार से अपने जीवन 


को कर लेता हे। हे मनुष्य ! तू अचेतानस्य>अपने अगले अबोध बच्चों के 
कम मारो विदुक्ष:-मत दूषित कर। वे प्रारम्भ से ही ऋण के बोझ से दबे हुए जीवन 
को करें। पिता का ऋण बालकों की परेशानी का कारण न बने। 


-धनाभाव संसार-यात्रा का सर्वमहान्‌ विशन्न हे, अत्यधिक धन विलास का कारण 
बनता है। प्रभु इतना धन दें कि हम ऋणी न हो जाएँ। ऋण को मृत्यु समझें। अपने बच्चों के लिए 
ऋणभार को न छोड मेणका |,टताशा ४८तं शाइघआणा. (23 0 68.) 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ५/ए/५७०.३५०॥॥]१९७१ ७७ 2 (24 0० 66|.) २३ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-पड्ि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 
अन्योदर्य सन्‍्तान ऋण प्राप्त धन न दे 
नहि ग्रभायार॑णः सुशेवोउन्योदर्यों मनंसा मन्त॒वा -खे 
अर्धा चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाज्य॑भीषाब्ठेतु नव्यः ॥ ८ ॥ हम 
(१) जैसे अरणः"अपगत ऋणवाला पुरुष ही सुशेव:-सुखी होता है, जी अपना 


_सन्तानवाला पुरुष ही सुखी होता है। अन्योदर्य:-दूसरे के उदर से नल -हंआ तो मनसा 
उन्‍मन से भी ग्रभायन्ग्रहण के लिये नहि मनन्‍्तव वा उचत्सोचने होता। अन्योदर्य 
धुन 


को ग्रहण करने का कभी सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सः-वह हि >वह क्‍् धुन: )इत्‌्ःअब फिर 
निश्चय से ओकः एति"”अपने घर को चला जाता है। (२) यही आराधना 
है कि नः>हमें तो बाजी-शक्तिशाली अभीषादसब ओर शा ॥ पराभव करनेवाला 
नव्य:-प्रभु-स्तवन में प्रशस्त सनन्‍्तान इतूल्ही आ मकर | 

भावार्थ-अन्योदर्य को सन्‍्तानरूपेण ग्रहण करना 
करना। हमें अपना औरस “शक्तिशाली, शत्रुओं का अभिभव्‌ 
प्रास हो।' 













कि ऋण लेकर धन प्राप्त 
, स्तवन की वृत्तिवाला सन्तान 


'बनुष्यतः - थक 
त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि हि (में : सहसावन्नवद्यात्‌। 
सं त्वां ध्वस्मन्वद्येंतु रजत थि: स्पुं हयाय्य॑: सहस्त्री ॥ ९॥। 


:हमारा हिंसन करनेवाले काम-क्रोध-लोभ 
है सहसावन्‌-"शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले बलवाले 
बच्यातलेप प्‌ से, निन्दनीय कर्मों से बचाइये। (२) हे प्रभो! 
धव्वस्मन्वत्‌-ध्वस्तदोष पाथ:"अन्न स॑ अभिएतु-हमें 
»का ही प्रयोग करते हुए हम सात्त्विक मनवाले बनकर निर्दोष 
न प्‌-प्राम हो जो स्पृहयाय्य:-स्पृहणीय है तथा सहस्त्री-सहस्त्र 


(१) हे अग्रे-परमात्मन्‌ ! त्वमन 
आदि शत्रुओं से निपाहि"हमें बचाई 
प्रभो! त्वं उ-आप ही नः>हमें हर ्् 
त्वाआपके द्वारा, आपके अनुः 
सम्यक्‌ प्राप्त हो, अर्थात्‌ करी 
जीवनवाले हों। हमें वह रयिः:-६ 





संख्यावाला है, अ शक जो प्रशस्त मार्ग से कमाया गया है और पर्याप्त है। 
भावार्थ-हे आप हिंसक काम-क्रोध आदि शत्रुओं से हमें बचाएँ। पाप से हमारा 
रक्षण करें। जज ; हमें ध्वस्तदोष सात्त्विक अन्न प्राम हो तथा स्पृहणीय पर्याप्त धन के 






: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 


'क्रतुं-सुचेतसम्‌' ( वतेम ) 
नों अग्ने सौभ॑गा दिदीहापि क्रतुं सुचेत॑सं वतेम। 
कप स्तोतृभ्यों गुणते च॑ सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न:॥ १०॥ 
३.१० पर अर्थ हि, ९: )॥४5 
अगले सूक्त में बरस! श्वानर भाम से प्रेंभ की स्तर्वन करते हैं? 


२४ कु 0 2॥॥ 2070 / 700 (23 0 66[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


[ ५ |] पञ्लमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत:| दे 
वैश्वानरों वावृधे जागृवद्ध्िः 7२ 
प्राग्नयें तवसे भरध्वं गिरे दिवो अरतये पृथिव्या:। 
यो विश्वेंषाममृर्तानामुपस्थें वैश्वानरो वांवृधे जांग्रवद्धि:ः ॥ १00० 
जगा का जार पदक ४2 
(१) तवसे>उस प्रवृद्ध -अग्रेणी प्रभु के लिये गिरं प्रभरध्वम्र-स्तुतिव्मा 
करो। उस प्रभु का स्तवन करो जो दिवः पृथिव्या:-झ्;ुलोक व पृश्ि तर लोक के केक 
गमनवाले हैं। जिस प्रभु की चुलोक व पृथिवीलोक में सर्वत्र अव्य छत गति है, (व 
स्तवन करें। प्रभु सर्वदा सर्वत्र प्रा हैं। (२) यः>जो प्रभु न मे सेमोफा पजे अमृतानाम्‌-विषय- 

















वासनाओं के पीछे न मरनेवाले व्यक्तियों के उपस्थे-उपस्थान में में होते हैं, अर्थात्‌ प्रभु 
इन अमृत पुरुषों को ही प्रास होते हैं। वैश्वानर:-ये सब नरों की हिल प्रभु जागवद्धिः-इस 
संसार-यात्रा में जागनेवाले मनुष्यों से वावुधे5अपने देकर, कप -में बेड्रोये जाते हें। सावधान पुरुष ही, 
अपने को वासनाओं के आक्रमण से आक्रान्त न होने , हृदयों में प्रभु के प्रकाश को 


देखते हें। 
भावार्थ-उस प्रभु का हम स्तवन करें ७ पवेकहें न्‍ दे हैं, चुलोक व पृथिवीलोक में गतिवाले 
हैं, विषयों से अनाक्रान्त पुरुषों को प्रात होते हैं जागरित पुरुषों से अपने हृदयों में जिनका 


प्रकाश देखा जाता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वेए :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥। स्वर:-थधैवत:ः ॥॥ 


्जः न, £ । 
यू प्रभः स्तियानाम्‌ 

2“पथिव्य पैथित्यां नेता सिन्‍्धुनां वृषभ: स्तिर्यानाम्‌। 

भे वैश्वानरो वादृधानो वरेण ॥ २॥ 
(१) पृष्ट: (प्रच्छ ज्ञॉतुम्‌ इष्ट-जिसके विषय में हमारे अन्दर जानने को 
उत्सुकता है, वह अग्मि:८ पे दिवि पृथिव्यामज”द्युलोक में व पृथिवीलोक में सर्वत्र 
धायिनस्थापित गज । पृ का यह सारा प्रदेश प्रभु से व्याप्त है, वास्तव में प्रभु इन 
सबको अपनी गोद में लिये हुँए हैं। ये प्रभु ही सिन्धूनां नेता-सब नदियों का प्रणयन करनेवाले 
हैं, उन्हीं के सब नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। प्रभु ही स्तियानाम-जलों के 
वृषभः (बे ॥ (स्तिया: आप: नि० ६।१७)। (२) सः-वे प्रभु ही मानुषी:>मनुष्य मात्र 
का हित गीता मननपूर्वक सब कार्यों को करनेवाली विश: -प्रजाओं के अभिविभातिर 
रा ॥ मानव प्रजाओं में इस प्रभु का प्रकाश दिखता है। ये वेश्वानर:-सब नरों का 
हित प्रभु बरेण> श्रेष्ठ बातों से वावृुधान:-हमारे हृदयों में प्रवृद्ध होते हैं। जितना-जितना 

/ का धारण करते हैं, उतना-उतना प्रभु के प्रकाश को हृदयों में देखते हैं। 
-द्यावापृथिवी में ये प्रभु ही सर्वत्र व्याप्त हैं। ये जलों के वर्षक व नदियों के 


सब्चालक हैं। विचाररत आओ, -क हज, होवा ले ले हू उत्तम जाते के धारा के 
अनुपात में हमें प्राप्त होते हैं। ह 
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प्रभु का भय 

त्वद्धिया विश आयन्नसिक्नीरसम॒ना जह॑तीभोजिनानि। का 

वैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यद्॑ग्ने दरयन्नदीदेः ॥ ३ ॥ 5 

(१) हे वैश्वानर-विश्वनर हित-सब मनुष्यों का कल्याण करनेवाले अल विलवाल मा 

( असिक्‍्नीजआंद7 रात्रि) रात्रि के समान अन्धकारमय जीवनवाली असमनपरर्‌ , 
विषयों में भटकती हुई विशः-प्रजाएँ त्वद्‌ शिया आपके भय से गलनोए :>भोगों 
का परित्याग करती हुई आयनू>आपके समीप प्राप्त होती हैं। प्रभु का क्मरेण उस्तूव लिये अंकुश 
के समान हो जाता है, वे असिक्नी न रहकर सित (शुश्र) जीवनवाल/बनए हैं, ल्लिप्रयों में भटकना 
छोड़कर प्रभु उपासन में प्रवृत्त होती हैं। (२) हे अग्रे-अग्रणी प्रभो! आप पूरवे-अपना पालन 
व पूरण करनेवाले पुरुष के लिये शोशुचान:-दीघ्त होते हुए, ५७८ को करते हुए यत्‌्जब 
पुरः-काम-क्रोध-लोभ की तृत्तियों को दरयन्‌ू-विदीर्ण करू तो अदीदेः-चमक उठते हैं। 


“पूर” का हृदय आपके प्रकाश से प्रकाशित हो उठता कप 
भावार्थ-प्रभु का स्मरण हमारे लिये अंकुश का. है और हम भोगों को परे 
फेंककर विषयों में भटकनें को छोड़कर शुभ्र लय हैं। काम-क्रोध-लोभ का विध्वंस 







होकर हमारा हृदय प्रकाशित हो उठता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ शा ॥ 


डम्दे-स्ख्रिरीदन्िष्ड ॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 
प्रभु का त्रिश्य॒त्ु त्रतम्‌ 
तब त्रिधारतु पृथ्चिवी उठ जया बैंडर्वानर ब्रतम॑ग्ने सचन्त। 
त्वं भासा रोद॑सी 3 न थो त्रेण शोचिषा शोशुचान:ः ॥ ४॥। 

(१) है वैश्वानर अग्रे"सब म्ररनुष्योप्ट करनेवाले अग्रणी प्रभो ! तब-आपके त्रिधातु- देव 
मनुष्य पशु' तीनों का धारण ० गण ि ब्रतम-कर्म का पृथिवी उत छझौ:-यह पृथिवी और झुलोक 
सचन्त-सेवन करते हैं। अर्थात्‌ औशपको व्यवसः में ये च्यावापृथिवी 'देव, मनुष्य व पशु' सभी का 
धारण करते हैं। (२) त्वाई-े& दे 'ीदसी-द्यावापथिवी को भासाल्‍दीम्ति से आततन्थ-विस्तृत 
करते हैं। सर्वत्र चुलोक व पृथित्रीलोक में प्रकाश को आप फैलाते हैं और अजरस्त्रेण-न क्षीण 

















होनेवाली शोचिषा-आऔनदीसि से जीवों के हृदयों को शोशुचानः-दौतत व पवित्र करते हैं। 

भावार्थ-च्युलाक्‌-बे पृथिवीलोक प्रभु की व्यवस्था के अनुसार “देव, मनुष्य व पशु' तीनों 
का धारण करते हैं हैं। ओर 'प्‌ च्ावापृथिवी को सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं और उपासकों के 
हृदयों को अश्वीए ज्ञान-ज्योति से पवित्र करते हैं। 


प्र ८ रे वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ छन्द:-स्वराट्पद्धि: ॥ स्वर :-पज्चम: ॥ 


इरितः -गिरः 


्े त्वामग्ने हरितों वावशाना गिर॑ः सचन्ते धुन॑यो घृताची: । 

पतिं' कृष्टीनां र॒थ्ये रयीणां बैंश्वानरमुषसों केतुमक्लवाम्‌॥ ५॥ 

(१) है अग्रे”जअग्रणी प्रभो! हमारे हरितः ये इन्द्रियरूप अश्व वावशाना:न्त्व" कामनावाले 
होते हुए त्वां स्चान्तेंअ्पिकी सेंथेंम "करते हैं।४प्लेथा धुक्तव:अशैध्रुओं को कम्पित करनेवाली 


२६ एणज़काए्क्ा।धा4ऐैति (270 6868।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


घृताक्ची:-ज्ञानदीसि के साथ सम्पर्कवाली गिरः-स्तुतिवाणियाँ भी आपका ही सेवन करती हैं। (२) 
उन आपका सेवन करती हैं, जो आप कृष्टीनाम्‌- श्रमशील मानव प्रजाओं जन) पतिम्‌ऊ ै 
रयीणामू-धनों के रथ्यम्‌-प्रापक हैं। वैश्वानरम-सब मनुष्यों का हित 

उषसाम्ज्उषाओं के तथा अह्लाम-दिनों के केतुम्‌-प्रज्ञापक हैं। 
भावार्थ-हमारी इन्द्रियाँ व हमारी वाणियाँ प्रभु का ही उपासन करती हैं। प्रभु हब हमारे 
स्वामी, धनों के प्रापक व हित करनेवाले हैं। हट 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वेश्वानर: ॥ छन्द:-पड्िः ॥ स्वर के 















असुर्य-क्रतुम्‌ ( दस्यु व आर्य ) 
त्वे अंसुर्य) वर्स॑वो न्यूंण्वन्क्रतुं हि यालिजन न मित्रमहो । 
त्वं दस्युरोकसो अग्न आज उरू जनय ॥ ६ | 
(१) हे मित्रमहः "सब के प्रति स्नेह करनेवालों से न य प्रभो ! वबसवः-अपने 
निवास को उत्तम बनानेवाले देव, नीरोग दीर्घ जीवनवाले में ही, अर्थात्‌ आपकी 
उपासना के द्वारा असुर्यम्-बल को न्यूण्वन्‌-प्राप्त करते _निश्चय से त्वे-आपके 







अग्ने"अग्रेणी प्रभो ! त्वम्‌- 
₹ से, स्थान से आज:ः-निर्गत कर 
अमर प्रकाश को जनयन्‌ू>प्रकट 


क्रतुम-प्रज्ञान बल (शक्ति) का स जुषन्त>सेवन करते हैं।२ 
आप स्कन >अकर्मा लोगों को ( अकर्मा दस्यु:०) रे 
देते हैं। ओर आर्याय>"कर्मशील पुरुष के लिये उरू लय 
करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु की उपासना ही हमें शक्ति: 9 को प्राप्त कराती है। प्रभु अकर्मा लोगों 
को गृहहीन करते हैं और पुरुषार्थियों के लिए प्रेदे भज्र को प्रास कराते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: गा के :-स्वराट्पड्िः ॥ स्वर:-पडठ्चम: ॥ 
पोम क्षण व वे ज्ञान-प्राप्ति 
स जाय॑मानः परमे का बयुर्न पाथ: परि पासि सद्यः । 
त्वं भुव॑ना जनय नल भ ऋेज्पत्याय जातवेदो दश॒स्यन्‌॥ ७॥ 
(१) वायु: न-(वा गतौ9 सर्वत्र गतिशील वायु के समान हे प्रभो! सः-वे आप परमे 
व्योमन्‌-इस उत्कृष्ट पाल -फ सें ज्ीयमानः-प्रादुर्भूत होते हुए सद्यः"-शीघ्र ही पाथः-हमारे 
सोमरूप जल का परिपासिरे हैं। जिस समय हृदयों में आपका प्रादुर्भाव होता है, उस 


समय ही रे का/अभाव सोमरक्षण सम्भव होता है। (२) हे जातवेदःसर्वज्ञ प्रभो ! 
त्वम्5आप लए दरएचकटसब जनयन्‌>उत्पन्न करते हुए तथा अपत्याय" अपने इन सनन्‍्तानरूप 





उपासकों के सब काम्य पदार्थों को देते हुए अभिक्रन्‌"ज्ञान की वाणियों का 
उच्चारण आप | 






में प्रादुर्भूत हुए-हुए प्रभु वासनाविनाश के द्वारा हमारे सोम का रक्षण करते 
| का हमारे लिये उपदेश करते हैं। 


ः-वसिष्ठ: ॥ देवता-वेश्वानर: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
क्‍ झुमती इष्‌ 
तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व॒ वैश्वानर झुमती जातवेदः। 
यया राध: पिन्वसि विश्ववार प्रथु श्रवों दाशुषे षे मर्त्यीय ॥ ८ ॥ 
जज खऊयद्वाकाठक्ाशा ४८कां८ट शिंषडणा. 2765 88.) 


* » *-““*-“,जपरादज»ण्ज्ाणओं 
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२9 
(१) है जातवेदः-सर्वज्ञ वेश्वानर-सब मनुष्यों का हित करनेवाले, अग्रे”अग्रेणी प्रभो ! 
अस्मे-हमारे लिये ताम-उस चद्युमतीम-प्रकाशवाली इषम्‌-प्रेरणा को एरयस्व ( आ ईरयस्व कर न 
प्रात कराइये। यया-जिसके द्वारा आप राधः>सब कार्यसाधक धनों को पिन्वसिन्फ्रप्त 
(२) है विश्ववार-सब से वरणीय प्रभो! आप दाशुषे मर्त्याय-दाश्वान्‌ मनुष्य के 
प्रति अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिए पृथुश्रवः -विशाल ज्ञान व यश को प्रात के हैं। 
जो भी प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता है, प्रभु उसे ज्ञानी व यशस्वी डे [0 
भावार्थ-हमें प्रभु की प्रकाशमयी प्रेरणा प्राप्त हो। इस प्रेरणा के हुए हम 
कार्यसाधक धरनों को प्राप्त करें और त्यागवृत्तिवाले बनकर ज्ञान व यश । 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानरः ॥ छन्द:-निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ ल्‍्््‌ - 
'पुरुक्षु रयि' न ' श्रुत्य वाज 
तं नों अग्ने मघव॑द्धद्यः पुरुक्षुं रयिं नि वाजें कर सजी: ट । 
वैश्वानर महिं नः शर्म' यच्छ रुद्रेभिरग्ने चर :॥ ९॥। 

(१) हे अआग्रे"अग्रेणी प्रभो! नः मघवद्धथ:-( धन न यज्ञशील पुरुषों तम्-उस 
पुरुक्षम-पालन व पूरक अन्नों को प्राम करानेवाले अ , दान आदि में विनियुक्त 
होकर यश को प्राप्त करनेवाले, रयिम्‌--धन को तथा ४ नर सर अथवा ज्ञानयुक्त वाजमनबल 
को नियुवस्व-निश्चय से प्राप्त कराइये। (२) हे वे धोनरिजेसैब मनुष्यों का हित करनेवाले प्रभो ! 
न:-हमारे लिये महि-महान्‌ शर्म-रक्षण को यच्छल्प्राए कराइये। है अग्ये"अग्रेणी प्रभो! आप 
रुद्रेभिः-( रुत्‌) ज्ञानोपदेष्टा वसुभिः-उत्तम िबयोरताह पुरुषों के साथ सजोषा:-समानरूप से 
प्रीतिवाले होते हैं। आपके रक्षण में हम भी के क्र्स' बनें और आपके प्रिय बन पायें। 

भावार्थ-हम यज्ञशील बनें। प्रभु ह रि लि, "लिये यशस्ती धन व ज्ञानयुक्त बल को प्राप्त करायें। 


प्रभु के रक्षण में हम स्वयं उत्तम 2 ६ (होगे कै हुए (बसु) ज्ञान का उपदेश करनेवाले हों (रुद्र 






अं 













और प्रभु के प्रिय हों। 
अगले सूक्त में भी ऋषि वसा ब्लसिष्ठ' और “वैश्वानर' ही हैं- 


६] घषष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ हल वेरवानर ॥ छन्द:-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


2 ०2 'दारुं  वन्दे 
जी अस॑रस्य प्रर्शस्तिं पुंसः कृष्टीनाम॑नुमाद्यस्य । 
इ्हरस्वेज्‌ प्र तवसं॑स्कृतानि वन्दें दारुं वन्द॑मानो विवक्मि॥ १॥ 
वे पू-असुरों की पुरियों का विदारण करनेवाले प्रभु को बन्दे-वन्दित करता हूँ 
जैज्दना करता हुआ कृतानि प्रविवक्मि-उस बैश्वानर के कर्मों का प्रतिपादन 
न प्रभु की प्रशस्तिम्‌-प्रशस्ति का, स्तुति का प्रतिपादन करता हूँ जो सप्लाज:-सारे 
” हैं। असुरस्य-( असून्‌ राति) सर्वत्र प्राणशक्ति का संचार करनेवाले हैं। पुंस:-बीर 
)। कृष्टीनाम- श्रमशील मनुष्यों के अनुमाद्यस्य-स्तुत्य हैं अथवा हर्ष के जनक 
हैं। इब-इन्द्र के समान प्रतवसः -प्रकृष्ट बलवाले हैं। 'इन्द्र' व 'वैश्वानर' दोनों उस प्रभु 
के ही नाम हैं। सो जो “इन्द्र' का बल है, वही 'वेध्वानर' का बल है। इस प्रभु की प्रशस्ति का 
मैं प्रतिपादन करता हूँ। भावा।4+टातराशा ४८ता८ ध55घ0०णा (26 0 6७७॥.) 
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का मैं उच्चारण करता हूँ। प्रभु ही तो मेरे आसुरभावों को विनष्ट करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ छन्‍्द:-निचृत्पड्धि: ॥ स्वर :-पज्चर्म:॥। 
“कविं केषुम्‌' आविवासे 
कविं केतुं धासि भानुमद्रेहिन्वन्ति शं राज्यं रोद॑स्यो:। () 
पुरन्द्रस्य गीभिरा विवासेअग्नेब्रतानिं पूर्व्या महानि 
(१) कविम्‌-उस क्रान्तप्रज्ञ केतुम-सब ज्ञानों के प्रज्ञापक धासिमभ्रारके, के ओद्रें:- ( आदर्तु:) 
स्तोता के भानुम्-हृदय को दीस करनेवाले, रोदस्यो: राज्यम्‌-चद्यावार्पुा त्राट्‌ू, शम्‌"शान्त 
व सुखकर प्रभु को हिन्वन्ति-ये सब वेदवाणियाँ ही प्राप्त होती हैं //डसी का पर त्रिपादन करती हैं 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌! (२) मैं गीर्भि:-इन वेदवाणियों के द्वारा परे >अमसुर पुरियों 
का विदारण करनेवाले अग्रेः"अग्रेणी प्रभु के पूर्व्या-पालन व ५३०७००५ [| में उत्तम अथवा 
पुरातन (सदा से चले आ रहे) महानि ब्रतानि>महान | -परिचरित करता 


भावार्थ-वे प्रभु 'सम्राटू, असुर, पुमान, स्तुत्य व बलवान्‌' हैं। प्रभु के कर्मों का ् के 





श 
बट 


हूँ, पूजता हूँ। 
भावार्थ-सब वेदवाणियाँ उस गा पक 

हैं। में इनके द्वारा प्रभु की उपासना करता हूँ। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ 










न्‍न्‌ कर्मों का प्रतिपादन करती 


5४ ॥ स्वरः-पज्चमः ॥ 


न्यक्रतृन्ग्रथिनों 5 तँ अंवृर्धां अयज्ञान्‌। 


प्रप्र “मर, चर कप ै गराप॑राँ अर्य॑ज्यून्‌ू॥ ३॥ 
(१) अक्रतून-कर्मरहित, -हैधर)की उधर गूँथनेवाले-गप्पी, मृश्रवाच: -हिंसित 
वाणीवाले पणीन्‌-वार्धुषिक-स् खूर्र, ३ > श्रद्धा से रहित, अवृधान्‌-किसी का वर्धन न 


करनेवाले, अयज्ञान-यज्ञरहित दस्यून्‌्-दस्युवृत्ति के मनुष्यों को अग्मिः-वे अग्रणी प्रभु 
प्र प्र-( अत्यन्तं) बहुत जा नएैगमयेत्‌) पहुँचाते हैं। इन पुरुषों की बहुत ही अधोगति 
होती है। (२) पूर्व:-वे #। नामक प्रभु इन अयज्यून-अयज्ञशील पुरुषों को 
अपरान्‌"”अपर-जघन्य हैं। यह सारा संसार यज्ञ पर ही आधारित है। अयज्ञशील 
पुरुष न इस लोक में प्राप्त करता है, न अगले लोक में। वस्तुत: इन यज्ञों के द्वारा 
ही प्रभु कफ उपासन 

भावार्थ-यज्ञ 














है।) 

| का मूल है, अयज्ञशीलता अवनति का। 

: ॥ देवता-वेश्वानर: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
घोर अन्धकार में ' प्रकाश ' 


ने तम॑सि मर्दन्तीः प्रार्चीशच॒कार नृत॑मः शचीभि: । 


न॑ वस्वों अग्नि गृणीषेडनानतं दमय॑न्तं पृतन्यून्‌॥ ४॥। 
:-जो नृतमः "सर्वोत्तम नेता प्रभु अपाचीने>अत्यन्त अप्रकाशमान-घने, तमसिर 
के पड़ जाने के कारण मदन्तीः-प्रभु का स्तवन करती हुई-अन्धकार की परेशानी में 


प्रभु को याद करती हुई प्रजाओं को शक्तीभिः-प्रज्ञानों के द्वारा प्राची: चकार- अग्रगतिवाला 
एग्ावा!,टाफापा) ४८वाट 550०0. (290  6७७।.) 
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करता है। तम-उस वसः ईशानम्‌-सब धनों के ईशान अग्नरिमअग्नि की गृणीषे-मैं स्तुत करता 


हूँ। प्रभु ज्ञान को देकर मार्ग दिखाते हैं, और हमें अग्रगति के योग्य करते हैं। ( न ) भु 
अनानतम्‌-कभी किसी से आनत नहीं किये जा सकते। पृतन्यून्‌ दम्यन्तम्‌्रहमरे ? 


के द्वारा आक्रमण करनेवाले इन आसुरभावों का वे प्रभु दमन करते हैं। वस्तुत: जब हम 
में प्रभु को स्थापित करते हैं तो इन आसुरभावों के आक्रमण का सम्भव ही नहीं 
भावार्थ-घोर अन्धकार में भी हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु (कर ही हमार “प्रेज्ञान (प्रकाश ) 
देते हैं और मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। वे प्रभु ही हमारे आसुरभावों का रे लिये 
सब बसुओं को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानरः ॥ छन्‍्द :-निचृल्त्ष्टुप्‌ गज । ख़्वर :- 
प्राकार- भेदन 
यो देह्लोरे अन॑मयद्वधस्नैर्यों आर्यथप् रस है कार । 
स निरुध्या नहुंषो यह्ो अग्निर्विशश्चक्रे रह सेहॉमि:॥५॥ 
(१) यः-जो अग्निः-अग्रणी प्रभु बधस्नैः-वधसा'  अय थों करे द्वारा देह्मय:-( देही [रिथा0भा ) 
असुरपुरियों की चारदीवारियों को अनमयत्‌न्‍्झुका कल जर असुरपुरियों का विध्वंस कर देते 
हैं और यः-जो अर्यपत्नी:-जितेन्द्रिय पुरुष को पत्र ब्रुद्धियों को उषसः (उष दाहे)-दोषों 






का दहन करनेवाला बनाता है। सः-वे यह्वः-महावे प्रभु विश: -प्रजाओं को निरुध्यरसंयतेन्द्रिय 
बनाकर नहुष:-(णह बन्धने) औरों के सा कह क्री बाँधनेवाला चक्रे-बनाते हैं। इन्हें प्रभु 
केवल अपने लिये जीनेवाला नहीं रखते। “ार्थे हो >्लब् आसुरवृत्तियों का मूल था। (२) ये प्रभु 
इन प्रजाओं को सहोभि: >शत्रुमर्षक बल कै ड् ; होरोँ बलिहतः-बलि को देनेवाला (चक्रे) कहते 
हैं। ये प्रभु के उपासक सहस्‌ (बल) >करके लोभ आदि को जीतकर यज्ञशील बनते हैं। 
भावार्थ- प्रभु पक के को भेदन करके हमारी बुद्धियों को दोषों का दहन 

हमें सं &- औरों के लिये जीना सिखाते हैं। ये प्रभु हमें यज्ञशील 


बनाते हैं। 
ऋषि :-वसिएष्ठ* 3 | : ॥ छन्‍्द:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
सुमति की भिक्षा 


(शर्मत्रुप वि जनास एवैंस्तस्थुः सुमतिं भिर्श्व॑माणा: । 
श्च्स्‌ वरमा रोद॑स्योराग्निः स॑ंसाद पित्रोरुपस्थ॑म्‌॥ ८६ ॥ 

धर ्ल्क्करमों के द्वारा सुमतिम्‌-कल्याणीमति की भिक्षमाणा: "याचना करते हुए 
दो ,>सब लोग यस्य शर्मन-जिसकी शरण में उपतस्थु: -उपस्थित होते हैं। वे 
ब्र॒ मनुष्यों का हित करनेवाले अग्मि:-अग्रणी प्रभु पित्रोः-पिता माता के समान 
बगवापथिवी के-मस्तिष्क व शरीर के वरमूरउत्कृष्ट उपस्थम्‌-गोदरूप-मध्यभागभूत 
में-हृदयान्तरिक्ष में आससाद>आसीन होते हैं। (२) उस सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन का 
रा प श॒ ही है। सर्वत्र द्यावापृथिवी में प्रभु की महिमा का दर्शन होता है। इस.-हृदयदेश में 
घर्माधि अवस्था में प्रभु का साक्षात्कार होता है इसी से यह हंदय यहाँ “वर उपस्थ "उत्कृष्ट मध्यभाग 
कहा गया है। बाहिर जो का है, शरीर में वे मस्तिष्क व स्थूल शरीर हैं। इनका मध्यभाग 
ही हृदयदेश है। कति।में/ "्यावो। पिता, है ' एृष्मिज्री88माज़ा। 'चौष्पिता, पृथिवी माता'। 















हि 





ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-हम प्रभु की शरण में जाएँ। क्रियाशील बनकर प्रभु से सुमति त्का 
हृदयदेश में प्रभु की स्थिति का अनुभव करें। 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ छन्द :- भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर:-पज्चमः 2 । 


इस हृदयासीन प्रभु से ही क्रियाशील पुरुष सुमति की भिक्षा माँगते हैं। 
एफ | 


वसु-दान (2 
आ देवो दंदे बुध्न्या३ वसूनि वैश्वानर या ७2 
आ समुद्राद्व॑रादा पर॑स्मादाग्निर्ददे दिव आ । 

(१) देव:-वे प्रकाशमय वैश्वानर:-सब मनुष्यों का हित करने उदिता>ज्ञान 
सूर्य का उदय होने पर बुध्न्या-हृदयान्तरिक्ष के वसूनि-वसुओं को लिये सब प्रकार 
से देते हैं। हृदयान्तरिक्ष का वसु “मन: प्रसाद व निर्मलता' ही हक क््शु,के अनुग्रह से ही इसकी 
प्राप्ति होती है। (२) अवरात्‌ समुद्रात्‌ आ-अवर समुद्र से छोकर्‌ प्रेरेस्म 
अग्निः-वे अग्रेणी प्रभु, दिवः आन्च्युलोक से लेकर पश्िव्यि [४+-4भा-पृथिवीलोक तक सम्पूर्ण 
वसुओं को वे प्रभु उपासक के लिये ददे-सर्वथा प्रास < हरोल हैं; 

भावार्थ-प्रभु ही उपासक के लिये हृदयान्तरिक्ष-के मे हज 
हैं। प्रभु ही ब्रह्माण्ड के सब वसुओं के देनेवाले हैं 


अगले सूक्त में वसिष्ठ “अग्नि” नाम से का ण करते हैं- 
[ "3 ] के जब सर [जु छा 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-ऑः :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


५ पे गरद्रः 
प्र वो देव चित्सहरः तानमेरिन सश्य न वाजिर्न हिषे नमोंभि:। 
भर्वा नो दूतो अध्वरस्य॑ किद्वान्त्मनां देवेषु विविदे मितहद्)ुः ॥ १ ॥ 
(१) में नमोभि:-नमनों हु पूृ5उस अग्रणी प्रभु को प्रहिषे-अपने हृदय में 
(प्रहिणोमि) प्राप्त करता हूँ। को जो व: देवम-तुम सबके प्रकाशक हैं। सहसानम्‌रशत्रुओं 
का पराभव करनेवाले हैं। चित: से अश्व॑ न वाजिनम्‌-शीघ्रता से मार्ग का व्यापन करनेवाले 






घोड़े के नम हैं।अर्थात्‌ जो मुझे शीघ्र ही लक्ष्यस्थान पर पहुँचानेवाले हैं। (२) हे 
प्रभो! अध्वरस्य- ! के विद्वान-ज्ञाता होते हुए आप नः-हमारे लिये दूत: भवचदूत 
होइये, ज्ञान- कराइये। वे मितद्गु:-नपी-तुली गतिवाले प्रभु-सर्वत्र जितनी उचित 
है उतनी ही रे प्रभु त्मना>स्वयं किसी और की सहायता को न लेते हुए देवेषु-सूर्य 
आदि देवों में >उस-उस शक्ति को प्राप्त कराते हैं। पृथिवी में पुण्यगन्ध को, जलों में रस 
को, अग्म्रि को, वायु में गति को, आकाश में शब्द को तथा सूर्य-चन्द्र आदि में प्रभा को 


"अरमान नेवाले प्रभु ही हैं। 
में हृदय में नमन द्वारा प्रभु दर्शन के लिये यत्रशील होता हूँ। प्रभु ही मेरे शत्रुओं 
का करते हैं। वे मुझे ज्ञान का सन्देश देनेवाले प्रभु ही सब सूर्य आदि देवों में नपी-तुली 


गतिलार हैं 
००७७3 हैं। श्ागा 7.टायाशा ४८ताट शा5घर0ए0 (3] 0 686व.) 








अथ सप्तम मण्डलम्‌ एएए. वाज्शा का ऐसे. ह ३१ 
ऋषि :-वसिष्ठ:ः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-भुरिक्पड्डि: ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
प्रभु प्राप्ति का मार्ग 

आ यांहाग्ने पथ्याई अनु सवा मन्द्रो देवानों सख्य॑ जुषाण:। क 
आ सानु शुष्मैर्नदर्यन्पृथिव्या जम्भेंभिविश्व॑मुशधग्वनानि॥ २॥ 5 

(१) प्रभु जीव से कहते हैं कि-हे अग्नेन्प्रणतिशील जीव! स्वाः पह्लार 3 

कर्तव्य मार्गों के अनुसार, अर्थात्‌ अपने कर्तव्य मार्गों पर चलता हुआ तू गयाहिंस्टे ः 
प्राप्त होनेवाला हो। मन्द्र:-सदा प्रसन्न मनोवृत्तिवाला बन। देवानां सख्प 3 जुप्‌ “देववृत्ति के 


अने>अपने 
समीप 






















पुरुषों की मित्रता का सेवन करनेवाला बन। (२) शुष्मे:>शत्रुशोीषक सम्के जन को के साथ पृथिव्या:-इस 
शरीररूप पृथिवी के सानु-मस्तिष्करूप शिखर को आनदयन्‌र ज्ञान /की वाणियों से 


अनुनादित करनेवाला बन तथा जम्भेभिः-दाँतों से बकरे बना पदार्थों की 
ही उशधक्‌-कामनावाला हो। 
भावार्थ-प्रभु प्राप्ति का मार्ग यह है-(क) 


सत्संग, (घ) बल व ज्ञान का संचय, (डछ) प 


(ख) मन: प्रसाद, (ग) 
शरीर का पोषण। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :- :-थैवत: ॥ 
सुख प्राप्ति 
प्राचीनों यज्ञ: सुधिंतं हि बर्हिः ण व्ठितो न होर्ता। 
आ मातरा विश्वर्वारे हुवानो्‌ ्िंष्ठ जज्जिषे सुशेरतर: ॥ हे ॥। 


(१) हमारे जीवनों में यज्ञःल्‍्यज्ञ ( श्रेष्ठतेम क्रम) प्राचीन:-(प्र अज्चू) आगे और आगे 
गतिवाला हुआ है। अर्थात्‌ जीवन में य (कीरजः गी जि हुई है। हि-निश्चय से बरह्हि:-वासनाशून्य हृदय 
सुधितम-सम्यक्‌ स्थापित हुआ है। भर _ीणीति-वे अग्रेणी प्रभु हमारे प्रति प्रीतिवाले होते हैं- 
हम प्रभु की प्रीति के पात्र बनते हैं।/मैं चजेजेसे ईडितः-स्तुतिवाला होता हूँ उसी प्रकार होतान्यज्ञों 
को करनेवाला बनता हूँ। (२ कद _सब से वरणे के योग्य मातराच्द्यावापृथिवी को, 
मस्तिष्क व शरीर को आह प्रकाॉस्नेवाला होता हूँ। अर्थात्‌ मस्तिष्क व शरीर को उत्तम 
बनाने का प्रयत्न करता हूँ। युवतम-हमारी सब बुराइयों को दूर करनेवाले व अच्छाइयों 












को हमारे साथ मिलानेवाले प्रभी(/थे उपर्युक्त बातें वे हैं यत:ः-जिनके द्वारा आप सुशेवः-हमें उत्तम 
सुख प्राप्त करानेवाले, “ज्ञिषे€होते हैं। 
भावार्थ-सुख“ग्र से रै्का मार्ग यही है कि-(क) हम यज्ञशील बनें, (ख) हृदय को पवित्र 


के पात्र बनें, (घ) स्तोता व होता हों, (ड) मस्तिष्क व शरीर दोनों 


वे जे) वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- थेवतः ॥ 
प्रभु को सारथि बनाना 
्े सद्यो अंध्वरे रंथिरं ज॑नन्त मानुंषासो विचेंतलो य एंषाम्‌। 
विशाम॑धायि विशपतिंर्दुरोणे ३ 5ग्निर्मन्द्रो मधुबचा ऋहता्वा ॥ ४ ॥ 


(१) विचेतसः-जिशिए्ट ता नावा श्र [:-विचारशील लोग सद्यः-शीघत्र ही अध्वरे5इस 
जीवनयज्ञ में उस प्रभु का रथिर जनन्त-शरीरेंरूप शैथ की सैचॉलेक बनाते हैं। यः-जी प्रभु 


३२ एज़्जवाज्व्ाधा।वएशीीे०५७. (330 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





एषाम्‌्-इन विशाम्‌्-प्रजाओं के दुरोणे-इस शरीररूप गृह में अधायि>-"स्थापित हैं। हम सब के 
हृदयों में स्थित हुए-हुए प्रभु ही वस्तुत: हमारे जीवन यज्ञ को चलाते हैं। इस आर 
प्रभु ही हैं। प्रभु को अपने रथ की बागडोर सौंपनेवाला व्यक्ति भटकता नहीं। (२ 














विश्पति:->सब प्रजाओं के रक्षक हैं। अग्निः>अग्रणी हैं। मन्द्र:-स्तुत्य व हैं। . 
मथुवचा:-अत्यन्त मधुर वचनोंवाले हैं और ऋतावा--यज्ञोंवाले व ऋत (सत्य 2 वाले हैं। प्रभु के 
उपासक का जीवन भी अनुृत शून्य हो जाता है। 
भावार्थ-समझदार व्यक्ति प्रभु को ही अपने रथ का सारथि जे । प्रभु/ इनका रक्षण 
करते हैं। इनको “प्रगतिशील, प्रसन्न, मधुर व ऋतवाला ' बनाते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निचृत्रिष्टुप्‌। ' अल बचत । 
बहा 
असांदि वतो वह्_िराजगन्वानग्नित्रह्मा । 
झौश्च यं पैथिवी वॉवधाते आ य॑ होता यर्जलि प्‌॥ ५॥ 
(१) गतमन्त्र के अनुसार जब हम प्रभु को अपने दे थ बनाते हैं, तो वृतः-वरण 


किये हुए प्रभु असादि-इस रथ पर स्थित होते हैं 
चलनेवाले होते हैं। आजगन्वान्‌”"आये हुए वे अग्मि २8६४ ऐश भु अह्या-इस जीवन यज्ञ के ब्रह्मा 
होते हैं-वर्धन करनेवाले होते हैं। नृषदने-इस मनुः “ 
से धारण करनेवाले होते हैं। (२) यम्‌-जिस प्र' ञ 
वावृधाते-खूब ही बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ जिस की मेड़िम्रो का प्रतिपादन करते हैं और यम्‌-जिस 
विश्ववारम्5सब से वरणीय व ४ आज उपवास बेस्तुओंवाले प्रभु को होता-यह दानपूर्वक अदन 
करनेवाला व्यक्ति-यज्ञशील व्यक्ति अआ्वजत उपासित करता है। इस प्रभु का ही हम वरण करें। 
ये हमें आगे ले चलेंगे। 

भावार्थ-हम प्रभु का 3 यज्ञ का ब्रह्मा प्रभु को ही बनायें। वे ही हमारा 
धारण करनेवाले हैं। ये चुलोक हल प्रभु की ही महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। यज्ञशील 


. पुरुष ही प्रभु का उपासक क्‍ 
ऋषि “लक ॥ ले आन । -अग्निः॥ छन्‍्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
व यशस्वी जीवन 


शिव 
ते रे ृविश्वमार्िर्त मन्त्र ये वारं नर्या अतंक्षन्‌। 
ग स्तिरन्त ए आ ये में अस्य दीध॑यन्नृतस्य॥ ६॥ 


लोग झ्ुम्नेभि:-यशों से विश्वम-सम्पूर्ण जगत्‌ को आतिरन्त-( अभ्यगच्छन्‌ ) 
इनका यश सम्पूर्ण जगत्‌ में फेल जाता है। ये5जो लोग नर्या-नरहितकारी 
पा वा-निश्चय से मन्त्रम-मननपूर्वक किये गये स्तवन को अरं अतक्षन्‌-पर्याप् 
) कर लेते हैं। यह स्तवन ही तो वस्तुत: उन्हें शक्ति देता है जिससे कि वे अधिक 
नरहितकारी कार्यों को कर पाते हैं। (२) ये>जो श्रोषमाणा:-ज्ञान के सदा श्रवण 
होते हुए विशः प्रतिरन्‍्त-सब प्रजाओं का वर्धन करते हैं। और ये"जो 


मे>मेरे अस्य ऋतस्य-डइस सत्य तेडजान का शादीक्षयचउगुदीपतू [करते हैं। 











अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए.,थाफ्रक्रा]99897%0रि (34 ० 884.) ३३ 





भावार्थ-प्रभुस्तवन व ज्ञान, श्रवण करते हुए हम लोकहित के कार्यों को करनेवाले रे [| और 
संसार में यशस्त्री जीवनवाले हों। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-स्वराट्पड्ि: ॥ स्वर :-पड्चम: । ः 


प्रभु प्रेरणा के अनुसार 
नू त्वाम॑ग्न ईमहे वर्सिष्ठा ईशान सूंनो सहसो वसूनाम्‌। , हट 
इषे स्तोतभ्यों मघव॑द्धय आनड्यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सदा ० 892 






(१) है सहसः सूनो-बल के पुत्र, बल के पुज्ज अग्रे"अग्रेणी :5अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले अथवा उत्तम निवासवाले हम नू>अनब डी ईमहे-याचना 
करते हैं। आप ही वसूनां ईशानम्‌-सब वसुओं के ईशान हैं। (२ :-स्तोताओं 


के लिये च5ओऔर मघवद्धद्य:-(मघ>मख) यज्ञशील शो रेवस्तिकिए कल्याण को 
आनद-( प्रापये:) प्राप्त कराते हैं। यूयमन्आप सदा श -- :>कल्याणों के 
द्वारा, शुभमार्गों के द्वारा पात-रक्षित करें। आप से सदा चलने की प्रेरणा प्राप्त करते 
हुए हम कल्याण को प्राप्त करें। 

भावार्थ-हम वसिष्ठ बनकर प्रभु का उपासन 4 जे ३ 
प्रेरणा प्रास कराते हैं। हे प्रभो।! आपके अनुग्रह से शुभाार 








सस्‍्तोताओं को सदा उत्तम 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- |; कह ब्र-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पउ्चमः ॥ 
न लप से व हवन 
इन्धे राजा समय शोर प्य प्रतींकमाहुतं घृतेन । 
नरों हव्येभिरी छठते सब कि आग्निरग्रै उषसामशोतच्िि ॥ १॥। 

(१) वह | है। हम प्रतीत पी प्रभु नमोभि:-नमन के द्वारा समिन्धे5हृदय देश में 
दीप्त किया जाता है। हम धारण करके प्रभु का ध्यान करते हैं। यस्य-जिस प्रभु का 
0 ला अर घृतेशू आइतेम-दीसि से आहुत है-जो प्रभु प्रकाश ही प्रकाश के रूप में हैं। 
(२) सबाध:-बाधक्षओं ऐएंपीड़ाओं) से युक्त नरः>मनुष्य हव्येशि:-हव्य पदार्थों के द्वारा ईडते-इस 
का पूजन यही है कि हम उस-उस रोग को शान्त करनेवाले ओषध 
रचा का  हवने करें। ये द्रव्य सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर श्वास के साथ अन्दर जाते 
हुए, उन दूर करेंगे। यह अग्निःन्यज्ञाग्रि उषसां अग्रेनठषाकालों के अग्रभाग में आ 
है। हम प्रात: प्रबुद्ध होकर अग्निहोत्र आदि पवित्र कार्यों को करने का उपक्रम 


ए 









-हम प्रात: प्रबुद्ध हों। नमन द्वारा हृदयदेश में प्रभु के प्रकाश को, तेजोमयरूप को 
देखने को प्रयत्न करें और अग्निहोत्र द्वारा सब रागात्मक बाधाओं को अपने से दूर रखने के लिये 


यत्रशील हों। एगागा 7टफागा जशल्वां८ 550०णा. (34०० 88[.) 


३४ एएए.,काज्क्षा)॥4७बटागरे (35 0 68686.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-बत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधेवतः ॥ 


ओषलशीभि: ववक्षे दे 

अयमु ष्य सुमंहाँ अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यह्नो अग्नि: । _ 
वि भा अंकः सस॒जानः पृथिव्यां कृष्णप॑विरोष॑धीभिर्ववक्षे ॥ २ ॥ 7 

(१) अयमू-ये उ-निश्चय से स्यः-वे प्रभु सुमहान-अत्यन्त महान्‌ अर जाते हैं। 








प्रभु के समान ही कोई और सत्ता नहीं, उससे बढ़कर के 5420 के होने ही नहीं। 
होता-ये प्रभु ही सब पदार्थों के देनेवाले हैं। मन्द्र:-आनन्दस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष 
के ये यह्रः (यात: हृतश्च)-जाने योग्य व पुकारने योग्य हैं। अग्नि: २) ससृजान:- 


(सृज्यमान:) ध्यान द्वारा हृदयदेश में उत्पन्न ( अविर्भूत) किये ये प्र -इडस 
पृथिवीरूप शरीर में भा:ः-दीम्तियों को वि अकः-विशेषरूप से ०३ अल का ध्यान होते ही 
सारा शरीर प्रकाशमय हो उठता है। ये कृष्णपत्रि: (पवि 59 आकर्षक अथवा 
पापों को क्षीण करनेवाली वाणीवाले प्रभु ओषधीभि: शक ले/ववशक्षे-हमारे अन्दर बढ़ते 
हैं। अर्थात्‌ वानस्पतिक भोजन प्रभु की भावना को हमारे का कारण बनता है। 
भावार्थ-प्रभु महान्‌ हैं। हृदय में प्रभु का ध्यान ही प्रकाश हो जाता है। 


प्रभु प्रवणता की वृद्धि में ओषधि भोजन ५ ० कक 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ ; टुप॥ स्वर :- धेवतः ॥ 


घट हा 2 
कर्या नो अग्नेवि वंसः स्‌ २ धार्मण तर: शस्यमान:ः | 


कदा भंवेम॒ पत॑यः स्_ जा दुष्टरंस्थ साधो: ॥ ३॥ 

(१) है अग्रे-अग्रणी प्रभो ! ला इस सुवृक्तिम-दोषवर्जन की साधनभूत स्तुति 
को कया-"किस अद्भुत (स्वधया: धारणशक्ति से विवसः-आच्छादित करते हैं। उ-निश्चय 
से शस्यमानः-स्तुति किये जाते स्वधाम-आनन्दप्रद आत्मधारणशक्ति को ऋणश-प्राप्त 
कराते हैं। अर्थात्‌ जितना-जितना व शंसन करते हैं, उतना-उतना आत्मधारणशक्ति 
को प्रास करते हें। (२) भनदानवाले प्रभो! कदा-कब हम राय:ः-उस धन के 
पतय:-स्वामी तथा दही मिल हु करनेवाले भवेमज्होंगे, जो दुष्टरस्य"शत्रुओं से हिंसित 
नहीं होता तथा 2:05 सब ढ्र्ष्ट कार्यों का साधक है। हम उस “दुष्टर साधु” सम्पत्ति को प्राप्त 
करें तथा उसका सं करनेवाले हों। 

भावार्थ - करते हुए आत्मधारणशक्ति को प्रास करें। और उस धन को प्राप्त 
करें जो कर _ऋध- लोभ आदि का शिकार न होने दे तथा जो हमारे इष्ट कार्यो का साधक 







है 


| 
$ 









हो। हम संविभाग करनेवाले हों। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-ब्रिष्टुपू॥ स्वर:-धैवत: ॥ 


' भरत व पूरुम्‌' 
प्रप्रायमग्निर्भ॑रतरस्य॑ श्रृण्वे वि यत्सूर्यों न रोच॑ते बृहद्धाः। 
अभि यः पूरूं पृत॑नासु तस्थी चझुतानो दैव्यो अतिथि: शुशोच्च ॥ ४॥ 
(१) अय॑ अग्मिःज्यहोांअग्रागी प्र धवरतस्थाउलोमों काउअरएएक्कज़्नेवाले की प्रार्थना को प्र 











अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए.१५०ाधा&छ56 9द॥] (36 0 ७७॥.) ३५ 





लक कल कक 
प्रश्वण्वे”खूब ही सुनते हैं यत-जब इस भक्त के हृदय में वे ब्ृहद्धा:-बहुत पल भु 
सूर्यः न-सूर्य के समान विरोचते-विशेषरूप से दीस होते हैं। (२) यः-जो प्रभु पृतनासु- 
में पूरम्‌ अभि>अपना पालन व पूरण करनेवाले की ओर तस्थौ-स्थित होते हैं। न्‍े 
प्रभु के साहाय्य से ही संग्राम में विजयी हो पाता है। ये छ्युतान:ः-ज्योति का विस्तार 
दैव्य:-देवों के हितकर अतिथ्ि:-निरन्तर गतिवाले प्रभु शुशोच-पर्याप्त ही दील् 









भावार्थ-प्रभु औरों का भरण करनेवाले की प्रार्थना को सुनते हैं, ने देय (में ] 
हैं। इस पालन व पूरण करनेवाले व्यक्ति को संग्राम में विजयी बनाते हैं। ८ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ थ्ड : ः 
बल-सौमनस्य ८ 
असन्नित्त्वते आहव॑नानि भूरि भुवो विश्वेधिः छल जन :। 
स्तुतश्चिंदग्ने श्रुण्विषे गुणानः स्वयं वर्धस्व 'तस ॥ ५ ॥। 






(१) है अग्रे"-अग्रणी प्रभो ! त्वे इत-आप में ही 7 >षुकेरं-प्रार्थनाएँ भूरि सन्ति-खूब 
होती हैं। सब आपकी ही प्रार्थनाएँ करते हैं। आप इन # को सुनकर विश्वेभि:-सब 
अनीकैः-बलों के द्वारा सुमना: भुव:-उत्तम मनवाले झेते हैँ 'है। ज्रॉप बल सौमनस्य को प्राप्त कराते 


हैं। (२) हे अग्रे! आप स्तुतः-(स्तौति इति स्तुत्‌) तने क्र थआाले की चित्‌्-निश्चय से श्रुण्विषे- 
प्रार्था को सुनते हैं। और हे सुजातरउत्तम विकार्स बे रै-कारणभूत प्रभो! गुणानः -ज्ञानोपदेश देते 
हुए आप स्वयम्‌”अपने आप तन्‍्वम्‌ू-हमारे श्ि हीरे >“वर्धस्व-बढ़ाइये। आपके ज्ञानोपदेश से 
तदनुसार आचरण करते हुए हम अपने शरीर जे ज्स्ब शक्तियों को बढ़ानेवाले बनें। 

भावार्थ-हम सदा प्रभु को ही पुकाएँ:; त में बल सौमनस्य को प्राप्त करायें। प्रभु स्तोता 

दृश 'हेते है उसकी शक्तियों का वर्धन करते हें। 
र्नि :॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
शी रक्षोहा ' स्तुतिवचचन 
श्र अ फेसहस्त्रमुदग्नयें जनिषीष्ट द्विबही:। 

श्‌ं ० भ्य॑ >पये भर्वाति द्युमद॑मीवचात॑न रक्षोहा॥ ८६ ॥ 
इन्द्रियशक्तियों का संभजन करनेवाला सहस्त्रम5सहस्नों ज्ञान की 
हुआ यह स्तोता अग्रये5उस अग्रेणी प्रभु के लिये इदं बचः-इस 











ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ 


वाणियों से सम्‌चसं 


स्तुतिवचन गा -उत्कर्षेण प्रादुर्भूत करता है। परिणामत: द्विबर्हा:ः-शरीर व मस्तिष्क 
प्रवृद्ध शक्ति होता है। (२) उस स्तुतिवचन का यह उच्चारण करता है यत््‌ल्जो 
स्तोतृभ्य: - लिए और आपये-बन्धुओं के लिए शं भवातितन्‍शान्ति को देनेवाला 
रण हर है न में ज्ञानदीस्ति को प्राप्त करानेवाला होता है। अमीवचातनमजशरीर में 
रोगों , स करनेवाला व रक्षोहा-मनों में राक्षसी वृत्तियों को नष्ट करनेवाला होता है। 


-प्रभु का स्तवन हमारी शक्ति व ज्ञान को बढ़ाता है। यह मानस शान्ति को प्राप्त 


कराता है 'द्युमत्‌ू-अमीवचातन व रक्षोहा' है।. .. 
एग्ावा!,टाकापधा) ४८वाट ५550०... (360 ७७॥.) 


३६ एएए.आजक्ाधा।9५५७३६९, ९ (3/0०0 686.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द :-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
वसिष्ठ का ' प्रभु-उपासन 
नू त्वामग्न ईसहे वसिष्ठा ईशान सूँगो सहसो वसूनाम्‌। का 
इषष स्तोतृभ्यों मघव॑द्धय आनड्यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ७ + > 
७.७ पर व्याख्या द्र॒ष्टव्य है। ः 


(2 
अगले सूक्त में भी वसिष्ठ ही अग्नि की आराधना करते हैं- 092 
ने |, 
व सकल | 


[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌॥ 
जार उषसाम्‌ अबोधि 

अबोंधि जार उषसामुपस्थाद्दवोर्ता मन्द्रः 

दर्धाति केतुमुभय॑स्य जन्‍्तोर्डव्या देवेषु 

(१) वह जार:-वासनाओं को जीर्ण करनेवाला प्रभ 

भस्म करनेवाले पुरुषों की उपस्थात्‌्-उपासना से अआऋ्लै शशि: 
होता है जो अपनी वासनाओं को जीर्ण करने के द्िः 

है, वे प्रभु होता-सब कुछ देनेवाले हैं, 

>घावक:-पवित्र करनेवाले हैं। (२) ये प्रभु 


से सामान्य मनुष्य भी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे 
मन्द्र:-आनन्दमय हैं, कवितय: अत्यन्त 5 नमक है 
उभयस्य जन्तोः-दोनों प्रकार के प्राणियों, पश हर क्षियों,र्ल मनुष्यों के केतुमतज्ञान को दधाति-स्थापित 
करते हैं। पशुओं में भी कुछ वासना के ख्पप्‌में ज्ञेन की स्थापना होती है। मनुष्यों को प्रभु बुद्धि 
(70/00॥8०7०0) देते हैं। ये प्रभु ही शी देतरु्कत्त के व्यक्तियों में हव्या"हव्य पदार्थों को तथा 
सुकृत्सु-पुण्यशालियों में द्रविणम्‌-श्चन गे)धारण करते हैं। देववृत्ति के व्यक्ति सदा हव्य पदार्थों 
को ही ग्रहण करते हैं। 

भावार्थ-प्रभु वासनाशून्य(हृदयों में प्रकाशित होते हैं। ये प्राज्ञ प्रभु ही हमें पवित्र बनाते हैं। 
सभी को ये ही ज्ञान देते हैं। हर हैल्यों ,व द्वविणों को प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि :-वसि| 5 जे “॥-अग्नि: ॥ छन्द :- भुरिक्पद्धिः ॥ स्वर :-पज्चम: ॥ 
ज्ञान का प्रकाश | 

क्रलु वि दुर्ः पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोज॑सं नः । 
ला 'सू- क्री विशां दर्म॑नास्तिरस्तमों ददूशे राम्याणाम्‌॥ २॥ 













॥॥ ९ ॥। 

[-(उष दाहे) वासनाओं को 
ना जाता है। प्रभु दर्शन उन्हीं को 

ले शन्‍्ल होते हैं। इनके समीप उठने-बैठने 


के सन 











उन भुसुक्रतुः-शोभनकर्मा व शोभनप्रज्ञ हैं, यः:-जो पणीनाम्‌-(पण व्यवहारे 
स्तुतो च) व्यवहार करनेवालों के दूर:-इन्द्रिय द्वारों को वि-खोल देते हैं, विषय- 
वासना करके इन्हें स्वकर्तव्य में प्रेरित करते हैं। ये प्रभु न:ः-हमारे पुरुभोजसम्‌जखूब 
रो पालन करनेवाले अर्कम्‌रज्ञानसूर्य को पुनान:-पवित्र करते हैं, वासनारूप बादलों के आवरण 
से करते हैं। वासनामेघ के विलीन होने से ज्ञानसूर्य दीप्त हो उठता है। (२) होताच्वे 


कुछ देनेवाले हैं। मन्द्र:-आनन्‍्दमय हैं। दमूना:-दान के मनवाले हैं। राम्याणां 
विशाम>रात्रि के अन्धकार में फँसी अथवा रमण प्रवृत प्रजाओं के तमः:"अन्धकार को तिरः 
ददृशे-तिरोहित कर देसहैं| मष्ठक्रादेत्तेटहैं॥- फ्रग्तुउक्री।उपासमा व्केहहोने) स अज्ञानान्धकार नष्ट हो 


बल केक नकन्त से द+ "० लन+ ++-, 
30-००५०८:/८5.2:८ :;॥५.। ३-७ ०» * ५ के बडिंड सब ० है ० ४ 
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को वे दीप्त करते हैं। उपासना से विषयों में रमण करनेवाली प्रजाओं का भी खाना, 
हो जाता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धिः ॥ स्वर :-पड्चमः ४0० ग (0) 


जाता है! 
भावार्थ-प्रभु उपासकों के इन्द्रिय द्वारों को विजयवज्र से मुक्त कर देते हैं और के जु 


प्रस्वः आविवेश 
अमूरः कविरदिंतिर्विवस्वान्त्सुसंसन्सित्रो अतिथि: शिवो गा 








चित्रभानुरुषसों भात्यग्रेड्पां गर्भ: प्रसव] मई लत ॥ ३ । 

(१) वे प्रभु अमूर:८सब प्रकार की मूढ़ताओं से दूर, कविः- : | 
विवस्वान्‌-ज्ञान की किरणोंवाले हैं। सुसंब्लत्‌-पतित्र हृदय 0 , मित्र: -मृत्यु से 
बचानेवाले, अतिथिः-निरन्तर गतिशील, नः शिव: हमारे करनेवाले हैं। (२) 
चित्रभानु:-अद्भुत दीततिवाले वे प्रभु उषसां अग्रे-उषाकालों में भातित"हमारे हृदयों 
में दीस होते हैं। अपां गर्भ:-जलों के मध्य में गज हुए + आविवेश-"सब ओषधियों 















ही तो स्थापित करते हैं। जलों 
हुए हृदयदेश में प्रभु को देखने 


में प्रवेश करते हैं। ओषधियों के अन्दर उस-उस 
में ये प्रभु ही रस के रूप में होते हैं। हम प्रात: प्रभु 
का प्रयत्र करें। ५६ हर 
भावार्थ-प्रभु ज्ञान की किरणोंवाले हैं, पत्रित्र हृदय: 
गर्भ में रहते हुए सभी ओषधियों में प्रवेश 2 कि ग्हे हे 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता- निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
“दम्पतियों/से फिलिकर उपास्य ! प्रभु 
“धगेधे समनगा अंशुचज्ञातवेंदाः। 





; प्रकाशित होते हैं। ये प्रभु जलों के 


(लिभाति "प्रति गाव॑: समिधानं बुधन्त ॥ ४ ॥ 

(१) वः"हमारे मनुषः (यु प्रनव जोड़ों में, दम्पतियों में, पति-पत्नी में ईडेन्य:-वह 
प्रभु स्तुत्य हैं। पति-पत्नी को मिलक्रेर प्रातः प्रभु स्मरण अवरय करना ही चाहिये। ये पति-पत्नी 
ही आदर्शगृह का निम क्रय क्र पाते हैं। यह जातवेदा:-सर्वज्ञ प्रभु समनगा:-संग्राम में संगत होता 
है। अर्थात्‌ हम काम-क्रोध ज्मादिं से संग्राम करते हैं। तो ये प्रभु हमारे सहायक होते हैं। अशुधत- 
हृदयदेश में दीप होते २) सुसन्दृशा-उत्तम दर्शनीय भानुना-दीसि से यः विभातित्जो 
प्रभु विशिष्ट दीसिबाले हैं, उस समिधानम्‌-सम्यक्‌ देदीप्यमान प्रभु को गाव:-सब वेदवाणियाँ 
प्रतिबुधन्त-ज्ञापित्त हैं, ये सब वाणियाँ प्रभु का ही ज्ञान देती हैं। 

! नच्द्म्ण मिलकर प्रात: प्रभुस्तवन करें। काम-क्रोध आदि से संग्राम में ये प्रभु ही 


नह हैं। सब वेद-वाणियाँ इस प्रकाशमय प्रभु का प्रतिपादन करती हें। 


सुसंदृर्शा भानुना ग्रौ' 


ता थ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निचृत््रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
रमणीयता का आधान 


अग्नें याक्तिद्वत्मं। सा रिफए जे देनाँ। श्क्त्छ सा न। 
सर॑स्वतीं मरूतों अश्विनापो यक्षिं देवात्र॑ल्नधेर्याय ॥॥ ५ ।॥। 


३८ एजए.आज्ध्ा]॥9५99,920,६ (39 0 66].) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 









(१) अग्नेच्हे अग्रणी प्रभो! दूत्यं याहि-आप हमारे लिये दूतकर्म को प्राप्त ये 


लिये ज्ञानसन्देश को देनेवाले होइये। मा रिषण्य:"हमें हिंसित न करिये। बहाव 
उत्पन्न करनेवाले (ब्रह्म करोति ) गणेन->प्राणों के गण से आप हमें देवान्‌ अच्छे- फ 
ओर ले चलिये। (२) हमारे साथ यक्षि-संगत करिये। सरस्वतीम्‌-ज्ञान की अधिष्छोत्री 
सरस्वती से हमारा मेल हो। मरुतः-प्राणों का हमारे से मेल हो। अश्ि कस फेक षथितरी का, 
हक व शरीर का हमारे साथ मेल हो। तथा अप: "शरीरस्थ जि ; क्रो हेयी 

ह। 




















भावार्थ-प्रभु हमें ज्ञानसन्देश प्राप्त कराके हिंसित होने से प्राणगगण के 
द्वारा हमें दिव्यगुणों की ओर ले चलें। इन देवों के द्वारा हमारे हों। हमारे साथ 
“सरस्वती, मरुतू, अश्विना व आप: का सम्पर्क हो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द “स्वरा ऐस्ट :“पज्चमः ॥। 
' मा ! 
त्वाम॑ग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूअथं पुरन्धिम । 
पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूय॑ निगल वस्तिभि: सर्दा नः ॥ ६॥ 
(१) है अग्रे"अग्रणी प्रभो | वस्िष्ठ:-उत्तम पा व वशियों में श्रेष्ठ यह स्तोता त्यां 
समिधान:5आपको दीप्त करता हुआ धमल्ड्स प भाषी व जरणीय (नष्ट करने योग्य) 
कटुभाषणरूप राक्षसी वृत्ति को हन्‌-नष्ट कह पे आप पुरन्धिम्-पालक बुद्धिवाले इस स्तोता 


को राये>-ऐश्वर्य के लिये यक्षिदसंगत 4 हैं जातवेदः -सर्वज्ञ प्रभो! आप पुरुणीथान-इन 
अनेक मार्गोवाले, मायामय विविध छल ब्रत मार्गों से गति करनेवाले राक्षसी भावों को 
जरस्व-जीर्ण करिये। और इस धन सेंड थाप स्वस्तिभिः-कल्याणमार्गों के द्वारा न:-हमारा 
सदा पातन--सर्वदा रक्षण करिये। हमें शेभमार्गों पर ले चलते हुए आप हमारा कल्याण करिये। 
भावार्थ-वशी अच्हीषके प्रभु करता हेै। प्रभु ही वस्तुत: उसे राक्षसीभावों के आक्रमण 
से बचाते हें। 
अगले सूक्त में भी अग्नि का उपासन है- 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
दर 0>देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्तग्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


दविद्युतत-दीद्यत-शोशुचान:ः 


बा ग्रः पृथु पाजों अश्रेदर्विद्युतद्दीद्यच्छोशुचान:। 
“कुछ हरिः शुचिरा भांति भासा धियों हिन्वान उशतीर॑जीग: ॥ १॥ 


न-उषा के जीर्ण करनेवाले सूर्य के समान ये प्रभु पृथु पाज:-विशाल 

रे आश्रय करते हैं। वे प्रभु दविद्युतत्‌-ज्योतिर्मय हें, दीद्यतू-सब अन्धकारों का 
हैं। शोशुच्चान:-खूब ही शुचिता व पवित्रता को करनेवाले हैं। (२) वृषा-सब 
सुखों का करनेवाले हरिः-दुःखहर्ता शुत्रि:-पवित्र कर तह भासा-दीप्ति से आभाति>"समनन्‍्तात्‌ 
दीप्त हो रहे हैं। धिय र उशतीः-(कामयमाना:) 
7? अत, कि नए ता नपेरितिल के ते 3.2 


उन्नति की कामनावाली प्रजा अजीग:ः ८ हैं। जेसे एक अध्यापक 
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कामयमान विद्यार्थी को ऊँची शिक्षा देनेवाले होते हैं, उसी प्रकार इन कामयमान शी प्रभु 
प्रबुद्ध करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु सूर्य के समान दीघ्त हैं। ज्योतिर्मय-अन्धकार को दूर करनेवाले व 
करनेवाले हैं। वे बुद्धियों को प्रेरित करते हुए हमें उद्‌बुद्ध करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- बछिः () 
यज्ञं+मन्म 9० 
स्वर्ण वस्तोंरुषसांमरोचि यज्ञ त॑न्वाना उशिजो ले 
अम्निर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्ड्ववद्‌ दूतो देवयावा 
(१) वस्तो:-दिन में स्व: नचसूर्य के समान उषसाम्‌-(उप 
करनेवालों के हृदयों में अरोचि-वे प्रभु दीप्त होते हैं। इसीलिए जू छि : 
मननीय स्तोत्रों की तरह यज्ञ तन्वानाः यज्ञ को विस्तृत ८ कक शा पवित्र हृदयोंवाले बनते 
हुए प्रभु दर्शन के लिये यत्रशील होते हैं। (२) देव:-वह शकाशम: अग्गिः"अग्रेणी प्रभु 
जन्मानि-सब उत्पन्न प्राणियों को विद्वानूजजानता हुआ बत्‌-विविध दिशाओं में सर्वत्र 
गतिवाला होता है। दूतः-ये प्रभु ज्ञान का सन्देश देनेट 
वनिष्ठ:-सम्भजनीयतम हैं। 
भावार्थ-प्रभु सूर्यवत्‌ दीघ्त हैं। स्तोत्रों व 
में देख पाते हैं। ये प्रभु ही हमारे लिये ज्ञान 


















धावी पुरुष मन्‍्म नत 


* -- (अर 
९ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ स्वर:-थेवत:ः ॥ 
तर य॑न्ति द्रविंणं भिश्च॑माणा: । 
सुसन्‍्दूशों “स्वजैचे हव्यवाह॑मरतिं मानुषाणाम्‌॥ हे ॥ 
(१) देवयन्तीः- विन का कामेमे करती हुई गिरः"ज्ञान की वाणियाँ तथा मतयः- 









हा 


मननपूर्वक की गई स्तुतियाँ हि <उस अग्रेणी प्रभु की ओर यन्ति-"प्राप्त होती हैं। उस 
प्रभु से ही द्रविणं भिक्षमाण: एक )का भिक्षण करती हैं। (२) उस प्रभु की ओर हमारी स्तुति- 
वाणियाँ जाती हैं जो सूसन्दृशमकल्याण संदर्शनवाले हैं। सुप्रतीकम-उत्तम तेजस्वी रूपवाले 
हैं। स्वज्ञम-उत्तम ग्निवोस् 

के अरतिमर-स्वाम 


हे क्र । प्रभु-के ज्ञान प्राप्त करें, प्रभु का स्तवन करें। प्रभु ही सब धनों को प्राप्त कराते 
। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
'इन्द्र ( वसु ) रुद्र व आदित्यों' के सम्पर्क में 
इन्ड्रें नो अग्ने वसुंभिः सजोषां रुद्ध रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम्‌। 
आदित्येभिरदिंतिं विश्वर्जन्यां बहस्पतिमृक्व॑भिर्विश्ववारम्‌॥ ४॥ 


(१) हे अग्रे-परमात्तत! वखुलि+तकस॒कों के ज्ञाआ सजोतता।/त का) हुए-हुए आप नः-हमारे 
लिये इन्द्रमू-इन्द्र को आवहा-प्राप्त कराइये। इस जितैन्द्रिय पुरुष सम्पर्क में हम भी इन्द्र व 


्क्ल्ल 
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जितेन्द्रिय बनें। रुद्रेभ्पि:-( रुत+र अथवा रुतू+द्र) ज्ञानोपदेश देनेवाले अथवा रोगों दूर 
इन रुद्रों के साथ संगत हुए-हुए आप बृहन्तम-वृद्धि के कारणभूत अथवा खूब वृद्ध 
रुद्रम-इस ज्ञानोपदेष्टा व रोगहर्ता को हमारे साथ मिलाइये। (२) आदित्येभि:* 
आदान करनेवाले इन विद्वानों के द्वारा आप विश्वजन्याम्‌"सब मनुष्यों का 
अदितिम्‌्-"वेदवाणी (नि० १।११) को हमें प्राप्त कराइये। ऋक्‍वशि:-स्तुत्य जीव॒न॒वाले क्ष 
रसों के द्वारा विश्ववारम-सब से वरने के योग्य अथवा सब वरणीय ज्ञानोंवाले >सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञानी को हमें प्रास कराइये। 

भावार्थ-हम “इन्द्र (वसु), रुद्र ब आदित्य' विद्वानों के प्मह्यर 
वेदवाणी का ज्ञान दें तथा बहस्पति (सर्वज्ञ प्रभु) को प्रास करायें 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 


यज्ञों द्वारा प्रभु का 
मन्द्रे होतारमुशिजो यविष्ठमग्निं विश 
स हि क्षरपावों अभ॑वद्रयीणामतन्द्रो हट अप ॥ ५ ॥ 


(१) उशिजः विशः-“मेधावी प्रजायें कक अग्रिम-उस अग्रेणी प्रभु का 
ईडते>उपासना करती हें। जो प्रभु मन्द्रम से अर | होतारम-सब कुछ देनेवाले 
हैं। यविष्ठम्-हमारे से बुराइयों को अधिक से करनेवाले हैं। यज्ञों के द्वारा ही इस 
















प्रभु का उपासन होता है “यज्ञेन गत देवा -वे प्रभु ही क्षपावान्‌”"शत्रुओं का 
संहार करनेवाले हैं। ये प्रभु रयीणामः >आलस्य शून्य-अप्रमत्त दूत:-प्रास 
करानेवाले अभवत॒त्हें। तथा देवान्‌ | के साथ हमारे सम्पर्क के लिये होते 


हैं। 
भावार्थ-हम यज्ञों द्वारा उस 
हैं तथा देवों (दिव्यगुणों) के रह 


उपासन करें। ये प्रभु शत्रुओं का संहार करनेवाले 
करनेवाले हैं। 


अगले सूक्त में 2 वसि का उपासन करते हैं- 
२ /एकाद्श सूक्तम्‌ 
ऋषि :- ।देवलां- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पउ्चम: ॥ 


यज्ञों के प्रज्ञापक ' प्रभु 
गे अस्यर्ध्वरेस्य॑प्रकेतो न ऋते त्वदमृर्ता मादयन्ते। 
: सरथ याहि देवैन्य ग्ने होता प्रथम: स॑देह॥ १॥ 






पल १) हे प्रो! असि>आप महान्‌ हैं। अध्वरस्य"हिंसारहित यज्ञों के प्रकेतः-प्रज्ञापक 
हैं। त्वद्‌ बिना अमृता:-ये नीरोग जीवनोंवाले देव न मादयन्ते-आनन्द का अनुभव 
नहीं उपासना में ही आनन्द लेते हैं। (२) आप विश्वेभि: देवै:-सब दिव्यगुणों 


शो सा  आयाहि-इस समान शरीररूप रथ पर प्राप्त होइये। है अग्ये"जअग्रेणी प्रभो। आप 
>मुख्य होता होते हुए इह-यहाँ हमारे वासनाशून्य हृदयों में निसद-विराजमान 


भावार्थ-प्रभु महान्‌ हैं, यज्ञों के प्रज्ञापक हैं। देव प्रभु उपासन में ही आनन्द का अनुभव 
करते हैं। प्रभु हमें सब'विव्यगुणों।क्रे|संफ्तप्रास/छों॥0॥.. (4] ० 88].) 


अथ सप्तर्म मण्डलम्‌ एएए.काएक्ा।शि[रै एक! (42 0 88.) १ 


९८जव 0१ ७८२०८०७८५पर पक प०0 पट + न २ ५१ पक 5 ५९२५५ २-० पनन लक कसम ललसल जाट 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-भुरिक्पद्धिः ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 









शुभ दिन 
त्वारमींव्ठते अजिरं दूर्त्याय ह॒विष्म॑न्त्‌ः सदमिन्मानुषास: । के 
यस्य॑देवैरासंदो बर्हिरग्नेडहान्यस्मे सुदिनां भवन्ति॥२॥ 5 
(१) हे अग्रेतअग्रेणी प्रभो! हविष्मन्तः -हविवाले-त्यागपूर्वक ताल न ज्णः गारज्घिास: - 
विचारशील लोग सदम्‌ इत्लसदा ही दूत्याय-दूत कर्म के लिये, ज्ञान का स नहर पाप कराने के 
लिये अजिरम्‌-गति के द्वारा सब बुराइयों को परे फेंकनेवाले त्वाम्-आप )<ईड्ल -उेपीसित करते 
हैं। हम ज्ञान सन्देश प्रात करने के लिये उस अजिर अग्नि का उपासन करें/उससे ज्ञान -सन्देश प्राप्त 
करें। सदा विचारशील बनकर हविवाले हों। मस्तिष्क के लिये ज्ञान, शथों से से यज्ञ/0२) हे प्रभो! 
यस्य-जिस भी उपासक के बर्हि:-वासनाशून्य हृदय में आप देवे:>द्रेवों के सोथ आसदः- आसीन 
होते हैं अस्मै-इसके लिये अहानि-सब दिन सुदिना-शुभ ५ मरे बसरत >हो जाते हैं। 
भावार्थ-हम त्यागपूर्वक अदनवाले विचारशील बम रे हृदयों में देवों के साथ 


प्रभु का वास हो। इस प्रकार हमारे सब दिन शुभ वे ः 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-विराष्ट्रजिष्ट्रुषु ४ स्वर :- धैवतः ॥ 


त्रिश्चिंदक्तोः प्र चिंकितुर्वसूनि मत्यीय। 


मनुष्वर्द॑ग्न इह य॑क्षि देवान: अंभिशस्तिपार्वा ॥ ३ ॥ 

(१) अक्तो:-इस जीवन रात्रि के त्रि: चितृल्तीनों सवनों में दाशुषे मत्याय- आपके प्रति 
अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिये त्वें ओल्ल:*आप में वसूनि-वसुओं को प्रचिकितु:-ज्ञानी 
लोग जताते हैं (प्रवेदयन्ति )। ज्ञानी पुरुषों रः 'पेसे सुनते हैं कि जीवन के प्रातः सवन, माध्यन्दिन 
सवन व तृतीय सवन में जो भी आपद अपना अर्पण करता है, उसके लिये आप सब आवश्यक 
वस्तुओं को (धनों को) देते हैं। (६: >परमात्मन्‌! आप इह>इस जीवन में, मनुष्वत्‌-जिस 
प्रकार विचारशील पुरुष के जीवन-सें देन ृ. परक्षि-दिव्यगुणों को संगत करिये। न: "हमारे लिये 

भे। अभिशस्तिपावा-हिंसा से हमारा रक्षण करिये, हम 















भावार्थ- अपने प्रत्ति, अर्पणु करनेवाले के लिये प्रभु सब धनों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु हमें 
ज्ञान का सन्देश दें 


'महान्‌ अध्वर के ईश ' प्रभु 
गे बृहतो अंध्वरस्याग्निर्विश्व॑स्य हविर्ष: कृतस्य । 


क्रतुं हास्य वर्सवो जुषन्तार्था देवा दंधिरे हव्यवाहम्‌॥ ४॥। 
6 ग्रिःन्ये अग्रणी प्रभु बरहतो अध्वरस्य-इस महान्‌ जीवनयज्ञ के ईशे-ईश हें। 
अर््िः-थे प्रेभ ही विश्वस्थ-सब कृतस्य हविषः-संस्कृत हवियों के ईश हैं। प्रभु द्वारा ही 


जीवन यज्ञ चलता है। जीवन-यज्ञ को चलाने के लिये प्रभु ही परिष्कृत हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते 
हैं। (२) वसव:-अपने इस जीवन में।निवीस के+छंत्तम बरत॑विबलि0लोग अस्य-इस प्रभु की 
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हिल्ही क्रतुम-शक्ति व प्रज्ञान को जुषन्त-सेवन करते हैं। अथा-अब देवा: हक व्यक्ति 

हव्यवाहम्5उन सब हव्य पदार्थों के प्राप्त करानेवाले प्रभु को दथ्चिरे-धारण क्ल्रते 
भावार्थ-प्रभु ही जीवन-यज्ञ के ईश हैं, वे ही इसके लिये आवश्यक हवियों 

हैं। इस की शक्ति व प्रज्ञान को धारण करके ही वसु उत्तम जीवनवाले बनते हैं, और के : प्रभु 


को प्राप्त करते हैं। कर (> 
ऋषि :-वसिष्ठट : ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर के छ 







दिव्यजीवन 
आग्नें वह हविर्ाय देवानिनद्र॑ज्येष्ठास इह आदि ताप । 
इमं यज्ञ दिवि देवेषु धेहि यूयं पांत स्वस्तिभि: :॥ ८ ॥। 
(१) है अग्रे-अग्रणी प्रभो ! आप देवान्‌-देववृत्ति के कक को हविरद्याय"हव्य पदार्थों 


के ही सेवन के लिये तथा दानपूर्वक अदन के लिये मय 
देव सदा हवि का ग्रहण करनेवाले हों, दानपूर्वक [| इह-इस हमारे जीवन में 
इन्द्रज्येष्ठास:-परमैश्वर्यशाली प्रभु जिनमें ज्येष्ठ हैं वे -अआानन्दित करनेवाले 
हों, अर्थात्‌ हमारे जीवन में प्रभु का भी धारण हो दिव्यगुणों को धारण करनेवाले 
बनें। (२) इयं यज्ञम-इस यज्ञ को दिविजज्ञान हि के होने पर देवेषु-इन देववत्ति के 
व्यक्तियों में धेहि-धारण करिये। देववृत्ति व यज्ञ को अपनाते हैं। यूयम-आप 
नः-हमें सदा-सदा स्वस्तिभि:-कल्याणों नसुरक्षित करो। शुभ मार्ग पर चलते हुए 
हम कल्याणभाक्‌ हों। 


भावार्थ-देव प्रभु को व दिव्य करते हैं। वे ज्ञान व यज्ञ को अपनाते हैं। 
सदा शुभ मार्ग का 0 करते«हैं। 


न्‍ १२) ] द्वादर्श सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिः (02 डे :॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


महा नमसा अगन्म 


बार महा 'नर्मसा यविष्ठे यो दीदाय समिंद्द्ः स्वे दरोणे। 
तु रोदसी अन्तरुर्वी स्वांहुतं विश्वर्तः प्रत्यञ्च॑म्‌॥ १ ॥ 


-महान्‌ नमन के द्वारा यविष्ठम्नउस युवतम-बुराइयों को अधिक 
से “पल प्रभु को अगन्म5प्राप्त हों। प्रात:-सायं नमन के द्वारा प्रभु की प्रभूत ही 
्यिः>जो प्रभु स्वे दुरोणे-अपने ही इस शरीररूप गृह में समिद्धः-दीस हुए-हुए 
पा | प्रभु का हृदय में ही तो प्रकाश होता है। (२) उस प्रभु को हम पूजते हैं, 
अन्त:-इन विशाल चद्यावापृथिवी के बीच में चित्रभानुम-अद्भुत दीसिवाले हैं। 
उत्तम दानोंवाले हैं और विश्वत:-सब ओर प्रत्यज्चम-हमारे अभिमुख हैं 
गतिवाले हैं। 

भावार्थ-नमन के; छम्नालस्न प्रत्माशप्राफ़पप्रश्नु का4पूजम8करें) 


:) आवहर प्राप्त कराइये। 
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0०: ०ह 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ एफ्ज़,वाज्रधाध्ाफिएफ/_/वडी)$ (440० 88.) डरे 
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ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 


“दुरित व अवद्य' से दूर 






स मह्ल विश्वा दुरितानिं साह्नानग्निः ४ंवे दम आ जातवेंदाः | कट 
स नों रक्षिषद्‌ दुरिताद॑वद्यादस्मान्गुंणत उत नो म॒घोन: ॥ २॥ 5 
(१) सः-वह अग्निः-अग्रणी प्रभु मह्ला>अपनी महिमा से विश्वा बुराइयों 
को साह्मान-पराभूत करता है। अतएवं जातवेदाः ये सर्वज्ञ प्रभु में आ 
स्तवे-समन्तात्‌ स्तुति किये जाते हैं। (२) सःवे प्रभु नः-हमें बज शरीर सेव 
अवद्यात्‌-निन्दित कर्मों से रक्षिषत्ररक्षित करें। थम, चबशील हण ४च्- करते हुओं को 
प्रभु रक्षित करें » उतर और नः "हमारे मघोन:5(मघ->”मखर ) ॥ रक्षण करें। 


भावार्थ-प्रभु स्तुति करनेवाले यज्ञशील पुरुषों के सब (अप करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-पहछिड ॥| :॥ 


निर्द्देषता-स्नेह-सम* ज थे. धन, 


त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्ध नम कल रत लि श्पर्वसिष्ठा : । 
त्वे बर्सु सुषणनानिं सन्‍्तु यूथ पांत--स्वेस्तिश्रिं:ः सर्दा नः॥३॥ 

(१) हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! त्वम-आप वरुण: हि: से द्वेषों का निवारण करनेवाले हैं। 
उत>ओऔर मित्र:-(प्रमीते: त्रायकः) मृत्यु से ह्नचे श्देले बाल हैं। त्वाम्आपको वसिष्ठा:5अपने 
निवास को उत्तम बनानेवाले लोग मतिभि नर सेनीये/तुतियों के द्वारा वर्धन्ति>बढ़ाते हैं। (२) 
त्वे-आप में वसु-धन सुषणनानि- ( सुभजना सडक उत्तमता से सेवनीय सन्‍्तुल्‍हों, अर्थात्‌ आपकी 
उपासना करते हुए हम सम्भजनीय ९ 233 करें। यूयम्‌-आप स्वस्तिभि:-कल्याण के मार्गों 
कलर बट 

द्वारा नः5हमारा सदालसदा पात#रक्षात 'क़रो। 
की. सिर *घ व स्नेहवाला व मृत्यु से बचानेवाला बनाते हैं। उसके 
















भावार्थ-प्रभु अपने उपासक?/के 
लिये सम्भजनीय धनों को प्र 
अगले सूक्त में वसिष्ठ 


हे स्लाुर' धाम से प्रभु का स्तवन करते हैं- 






१३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
क ॥ (देच -वैश्वानर:॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्धिः ॥ स्वर :-पड्चम:॥ 
विश्वशुचे धियन्धे 

वशुचें घियन्धेंडसुरक्षे मन्‍्म॑ धीतिं भरध्वम्‌। 

ह॒विर्न बर्हििं प्रीणानो बैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌॥ १॥ 

>सारे संसार को दीस करनेवाले दीप्ति के लिये ही थियन्धे-बुद्धि को धारण 
शक के द्वारा असुरघ्ने-आसुर वृत्तियों का विनाश करनेवाले अग्नये--उस अग्रणी 

प्र मन्म-मननीय स्तोत्र को तथा धीति>उत्तम यज्ञ आदि कर्म को प्रभरध्वम्‌-प्रकर्षेण 

| (२) मैं मतीनां यतये-बुद्धियों के देनेवाले वैश्वानराय-सब मनुष्यों का हित 

करनेवाले प्रभु के लिये बर्दिषि>यज्ञ में हवि: न-हवि के समान, प्रीणान:-(प्रीणयन्‌) प्रीणित 

करता हुआ भरे-स्तुति/क्रातश्ताप्पतकबत्ा हूँ: फ़क्कोंधतें।हवि (को ल्ेन्रए हुआ तथा स्तुति करता हुआ 

प्रभु की प्रीति का कारण बनता हूँ। 


ऋषि :- 


(१ 


ढढ एएए.,वाज्रधाशाफऊकिएकिशे) रे (450 868.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


>ययए गए अाक पाया कप 224 उका अब: मद अमर उा20245 अब अयद42१6.4%-34.-344-.34*..3यर्द- उनन्‍4. 3१43१ उकब उमब:सा(१:अपपामरग:कएसाउबबसा:रएन्‍उक:र:अरीमकटउ८उटामप:उमब:अाब:ााट+ट जब उब 37: .3ं.3०/८:क:का:342:उका::उ:उ7 7 :उप्:344:244:उकवउक::22:34:2%4:7ी-3१४:१४::१%:552::545:.:%4:244:>%:3 


भावार्थ-प्रभु को हम यज्ञों व स्तुति द्वारा प्रीणित करें। प्रभु हमारे जीवनों को दीमत करते 


हैं, बुद्धि को देते हैं और आसुरभावों का विनाश करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानर: ॥ छन्द:-स्वराट्पड्धिः ॥ स्वर:-पठ्चम:॥ 
अभिशस्ति-मोचन 


त्वम॑ग्ने शोचिषा शोशुचान आ रोदंसी अपूणा जाय॑मानः । (2 
त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुज्चो वैश्वॉनर जातवेदो महित्वा ॥। 
(१) हे अग्गे"अग्रेणी प्रभो! त्वम-आप शोचिषा-दीसि से शोए जान 







सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को आप दीप्त करते हैं। (२) हे जातवेद:-सठ 
प्रभो | त्वम्नूआप महित्वा"अपनी महिमा से देवान्‌-देववृत्ति के प्र 
शत्रु से अमुज्चः-मुक्त करते हैं। आपकी कृपा से ही देव काम- क्र 
का शिकार नहीं होते। 


भावार्थ-प्रभु सारे संसार को दीसि दे रहे हैं। प्रभु शक ्र 


पर ग्रेभ आदि हिंसक शत्रुओं 


शत्रुओं से बचाते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वेश्वानर: ॥ छन्‍्द :#सुः 
उस महान्‌ गोप द तर 
जातो यदग्ने भुवना ८2००० डर्यः परिज्माः । 
वैश्वानर ब्रह्म॑णे विन्द गातु स्रूय॑ सर्दा नः॥ ३ ॥ 
(१) हे अग्ने-अग्रेणी प्रभो! आप यद्ध॑ुजब -हृदयदेश में प्रादुर्भूत होते हैं, तो भुवना- 
ध्यान किले हैं, न-जेसे कि गोपा:-एक ग्वाला पशून्‌-पशुओं 
का ध्यान करता है। इर्यः-आप ही फ्रे (रितिए्ड ने हैं, परिज्मा-परित : गन्ता-सब ओर गतिवाले 
हैं। (२) हे वेश्वानर-सब मनुष्यों का हित करनेवाले प्रभो! ब्रह्मणे"ज्ञान प्राप्ति के लिये गातुं 
विन्द्"हमें मार्ग प्राप्त कराइये। प्‌ से उपद्िष मार्ग पर चलते हुए हम निरन्तर अपने ज्ञान में वृद्धि 
के करनेवाले हों। यूयम्‌रआ ि -तशभि:-कल्याण के मार्गों के द्वारा नः"हमें सदा"सदा 
पातररक्षित करिये। 













११ ॥ स्वर :-पउठ्चम: ॥ 


7 इस प्रेकार रक्षण करते हैं जेसे कि एक ग्वाला अपने पशुओं का। प्रभु 
हमें ज्ञान प्राप्ति के पदेश करें। उस मार्ग से चलते हुए हम कल्याण को प्राप्त करें। 
'. अगले सूक्त >में “अग्नि” नाम से ही प्रभु का स्तवन करते हैं- 
[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
वसिष्ठ:॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-निचृदब॒ृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 


प्रभु के प्रति अर्पण 
कद समिर्धा जातवेंदसे देवाय॑ देवहूतिभिः। 


ह॒विभिश शुक्रशोंचिषे नम॒स्विनों वयं दशिमाग्नयें ॥ १ ॥ 
(१) नमस्विन:-नमनवाले होते हुए वयम्‌"हम अग्रये-उस अग्रेणी प्रभु के लिये 
दाशेमत"अपने को दे डालिं।५अूमिष्ठां व्ले। ने+०र्सिंट्रीजियेम '-सर्मन?कि८द्वारा ही तो प्रभु का पूजन 








मंजलन-नररन किले ट+++क 5८ कह डडग दब /बेटू5 5 7६ 
रन हर बा र 





अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए्जजवाज्था।धा।श/द.की ऐ. (460 88.) ४५ 


होता है। हम उस जातवेदसे-सर्वज्ञ प्रभु के लिये समिधाजसझानदीपि के हेतु से अपने को अर्पित 
करनेवाले हों। प्रभु ही तो सब प्रकाश प्राप्त कराते हैं। (२) देवाय-उस दिव्य गुणों 'अक्लताम 

के लिये देवहूतिभि:-दिव्य गुणों की पुकारों से, दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिंये 

से हम अपने को अर्पित करें तथा शुक्रशोचिषे-उस दीप ज्ञान-ज्योतिवाले 
हविभिः-हवियों के द्वारा त्यागपूर्वक अदन के द्वारा हम अपना अर्पण करें। हो मा करते 





हुए हम भी “शुक्रशोचि ' बनेंगे। 
भावार्थ-प्रभु 'जातवेदस्‌-देव-शुक्रशोचि व अग्नि' हैं। हम ' के 
नमन्‌' के द्वारा उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निच्त्त्तरिष्टुप्‌। / ५ खाक. । 
'समिधा-सुष्टुती-घृतेन-ह॒विष् 





, हथि व 










वयं घृतेनांध्वरस्य होतर्वयं देंव 

(१) हे अग्रे-प्रकाशस्वरूप प्रभो ! बयम्‌-"हम स 

को बढ़ाते हुए, ते-आपका विधेम-पूजन करें। है य जज्र-्पूजर्त प्रभो ! वयम्‌-हम सुष्टुती>उत्तम 
स्तुति के द्वारा दशेम-आपके प्रति अपना अर्पण हगीचोड ४“बनें। (२) हे अध्वरस्य होतः:-इस 
जीवनयज्ञ के होता (प्रवर्तक) प्रभो! की धय, “थ क्षरणे) मलों के क्षरण के द्वारा-नैर्मल्य 
की दीप्ति को प्राप्त करने के द्वारा अर्पण करें। हे देव-प्रकाशमय ! 
भद्रशोचे-कल्याणकर दीपतिवाले प्रभो ! हविषा-हवि के द्वारा, त्यागपूर्वक अदन के 


द्वारा आपके प्रति अपना अर्पण करें। 
भावार्थ-हम “ज्ञानदीप्ति 7. त्त क्षरण द्वारा नैर्मल्य प्राप्ति तथा दानपूर्वक अदन' 


के द्वारा प्रभु के प्रति अपना 
ऋषि कस !। 


॥॥ २॥। 
त॒ के द्वारा, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान 







: ॥ छन्द:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
-वषटकृति 
आनोंदे टेवहतिमग्नें याहि वर्षटकृतिं जुषाण:। 
तुभ्ये ल ठाशंतः स्थाम यूय॑ पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ ३॥ 
(१) है “सम प्रभो | न:-हमारी देवहूतिमनदिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये की गयी 
आराधना को खनिकर देव भः-दिव्य गुणों के साथ उप आयाहि>हमें समीपता से प्रात होइये। 







आप । हवाक पे बषट्कृतिम्‌्-स्वाहाकृति को, हवि को जुषाण: -प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाले 
होइये। हऱ्रिए्यहि|हवि-दानपूर्वक अदन की वृत्ति हमें आपका प्रिय बनाये। (२) हे प्रभो ! हम 
तुभ्य ८ [ज्ाय>सेत कुछ देनेवाले आपके लिये दाशतः स्यथाम5अपना अर्पण करनेवाले हों। आपकी 


का में अर  फपपनी इच्छा को मिला दें, हमारी स्वतन्त्र इच्छा ही न हो। यूयम्‌-आप स्वस्तिभिः "कल्याणों 
$ ह्वारोनः-हमारा सदा-सदा पात-रक्षण करिये। आपकी प्रेरणा से शुभ मार्ग पर चलते हुए हम 
सदा कल्याण को प्राप्त करें। 
भावार्थ-हम विद्यतापों.के. लिये -आयक्षता:कुरें। हरि सेत्रन करनेवाले हों। प्रभु के 
प्रति अपने को अर्पित करें। ना हैं गहड, 


! 


डद ए/ए/ए,. धाएशा।धा १ "९ (470 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





अगले सूक्त में भी वसिष्ठ “अग्नि” का आराधन करते हैं- 


[| १५ ] पञत्लदर्श सूक्तम्‌ हे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-विराड्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 5 


नेदिष्ठ आप्य ( निकटतम बन्धु ) 
उपसच्याय मीव्व्हुष॑ आस्यें जुहुता हवि: | यो "कप | कह 
( १) उपसद्याय-उपसदनीय-उपासनीय, मीढुषे-सुखों का वर्षण भु के लिये, 
अर्थात्‌ उस प्रभु की प्राप्ति के लिये आस्ये>अपने मुखों में हविः जुहुत- ही आहुत करो। 
सदा त्यागपूर्वक ही अदन करनेवाले बनो। (२) उस प्रभु की (आहिसे सा के स्वीकार करो 
आप्रि' र्थ 


यः-जो नः हमारे नेदिष्ठम-अन्तिकतम आप्यम्‌-बन्धु हैं। ८ तद्धित प्रत्यय 
होकर “आप्यं' बना है)। इस अन्तिकतम बन्धु की प्राप्त से ही होती है। 
भावार्थ-प्रभु हमारे समीपतम सखा हैं। इनकी प्रासि पश है कि हम त्यागपूर्वक 
अदन करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ "कक :- । स्वर :-षड्ज: ॥ 


दमे दसे 
यः पज्च॑चर्षणीरभि निषसाद 
(१) यः-जो प्रभु पञ्च चर्षणी:-पाँच भामो 
निषाद) मनुष्यों के अभि"अभिमुख दमे दम्े 
निषण्ण हैं। वे प्रभु कवि-क्रान्तप्रज्ञ हैं, गः 








कविर्गहप॑तिर्यवा ॥ २ ॥ 

भक्त (ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र व 
सके ४“ शरीर गृह में निषसाद-अधिष्ठातृरूपेण 
शरीररूप गृह के रक्षक हैं, युवा-सब 












बुराइयों को दूर करनेवाले व अच्छाइयों वैवाले हैं। ज्ञान को देकर वे हमारे जीवनों को 
पवित्र करते हैं। (२) प्रभु मम के (सो न करते हैं, उसी प्रकार इन निषादों का भी। इनको 
भी विविध प्रकार से प्रेरणा देते 


पर लाने की व्यवस्था करते हैं। कष्टों का आना 


भावार्थ- प्रभु प्रत्येक हैं। वे क्रान्तप्रज्ञ प्रभु ज्ञान को प्रात कराते हुए हमारे 








इन गृहों का रक्षण व का रुक हें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: । >अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-घड्ज: ॥ 
अमात्यं वेदः 
सर मग्नी रक्षतु विश्वत॑: । उतास्मान्पात्वंहंसः ॥ ३ ॥ 
(१) सः नः हमारे अमात्यम्‌-( अमा+त्य) साथ होनेवाले (अन्‍न्तिके 


भव>"सहभूत 4 “लेदलज्ञानधन का विश्वतः रक्षतु-सब ओर से रक्षण करें। यह धन काम-क्रोध- 
आक्रमण से विनष्ट न हो जाये। (२) उत-और इस प्रकार इस ज्ञानधन के द्वारा 
अस्मान्‌«हमें अंहसः :पाप से पातु>बचाये। ज्ञान ही पापों से हमारा रक्षण करता है। 


सूचना-ज्ञानधन को *अमात्यं '” कहा है। यह धन चोर आदि द्वारा वरणीय नहीं। हमारे साथ 
ही रहता है। मृत्यु के सामक्षक्ती डांघे।यहीं /कहीं: छोड॒:जाना पडता 88.) 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए ०. 9 का धति४ ९ ५: | __ (“40७ 0 66 |.) लक 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वर :-षद्धज: ॥ 
दिवः शयेनाय 
नव नु स्तोम॑मग्नयें दिवः एयेनाय॑ जीजनम्‌। वर्स्तः कुविद्वनातिं नः ॥॥ ४ | ः 
(१) मैं अग्नये-उस प्रभु के लिये नुअब नव स्तोमम्‌-इस प्रशंसनीय स्तुति 
जीजनम-उत्पन्न करता हूँ जिससे दिव: श्येनाय-ज्ञान के द्वारा शंसनीय (३२ अपन । ज्ञान 














को प्रापत करके शंसनीय गतिवाला बनने के लिये में प्रभु का स्तवन ० हूँ। (२ :-हमारे 
लिये वस्व:-धनों को कुविद-खूब ही वनातिच्देते हैं। 
भावार्थ-प्रभु स्तवन से उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करके में उत्तम र 
हमारे लिये सब प्रशस्त धनों को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द: व ॥। 


प्रभु-प्रदत्त धन का सुन्दर 


स्पार्हा यस्य श्रियों दूशे रयिर्वीरिबंतो यथा अग्रे 

(१) यस्य-जिस प्रभु की-प्रभु से दी हुई थ्ियः- घन) स्पार्हा:-स्पृहणीय होती 

हैं। पुरुषार्थ प्रात धन सब प्रभु-प्रदत्त होते हैं। अन्य धन ्वुरोध् रो होते हैं। प्रभु-प्रदत्त धन हमारी 
दृशेलशोभा के लिये होते हैं, ये धन दर्शनीय होते हैं॥ छेसी: दर्शनीय होते हैं यथा-जैसे 
कि वीरवतः-प्रशस्त सन्‍्तानोंवाले पुरुष का श्जण कशन्ततिवाले का धन तो व्यर्थ विषय- 
विलास में फुँक जाता है। (२) ये प्रभु- यज्ञस्य अग्रे-यज्ञों के अग्रभाग में 
शोचत:-दीप्यमान पुरुष के होते हैं। अर्थात्‌ #को वह उपासक यज्ञ आदि उत्तम कर्मों 


में ही विनियुक्त करता है। 
भावार्थ-प्रभु-प्रदत्त धन (पुरुषाः ह पे धन ) सदा यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में विनियुक्त 


त। प्रभु ही तो 
















ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ :॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्जः ॥ 
[व अग्निहोत्र 
सेमां वेतु घत नो गिर: । यजजिछ्ले हव्यवाहन: ॥ ६ ॥। 

(१) सः-वे अग्नि [ ही प्रभु न:ः-हमारी-हमारे से की जानेवाली, इमाम्‌-इस वषद्‌- 
कृतिम्‌नस्वाहाकृति | की वेतु-चाहे, अर्थात्‌ हम प्रभु प्रेरणा से सदा यज्ञ आदि उत्तम कर्मों 
में लगे रहें। वह झि न मिर:-हमारी इन स्तुतिवाणियों को जुषत-प्रीतिपूर्वक सेवन करे, अर्थात्‌ 
हम प्रभु का प्रीकिंपूर्वक ऊेपास करें। (२) वे प्रभु यजिष्ठ:-अधिक से अधिक उपासनीय हैं। 
डक पे परत अग्रिकण्ड में डाले गये इन हव्यों को अग्नि के द्वारा सब देवों में पहुँचानेवाले 

| 
'े हब व प्रात: प्रबुद्ध होकर उस यजिष्ठ प्रभु का स्तवन करें तथा हव्यवाहन प्रभु की 
प्रीति हवन करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:ः ॥ 


ता नश्व्य देव 
।६६:॥॥ 6| शैमिि: ।क्‍ 
निर्त्वा नक्ष्य विश्पते चयुमन्ते देव माहि। सुवीरमग्न आहत ॥ ७॥। 


४८ 
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(१) है नक्ष्य-उपगन्तव्य-सबको प्राप्त होनेवाले अतिथे! विश्पते-सब प्रजाओं के रक्षक 
प्रभो! हम झुमन्तम्‌-ज्योतिर्मय त्वा>ीआपको निधीमहि>"अपने हृदयों में धारण करेंहछे 
आपका ध्यान करें। (२) हे देव-प्रकाशमय, अग्रे"अग्रेणी, आहुत-समन्तात्‌ दर्नों 
यस्य) प्रभो! हम सुवीरम्‌-उत्तम वीर सन्‍्तानों को प्राप्त करानेवाले आपका थध्यान 
भावार्थ-हम प्रभु का ध्यान करें। प्रभु हमें अतिथिवद्‌ प्रास होते हैं हम 5 
स्वागत के लिये तैयार हों। वे ही हमारे रक्षक हैं, प्रकाशमय हैं, अग्रेणी हैं 
समन्तात्‌ दानों को प्राप्त करानेवाले हैं। प्रभु कृपा से ही हमारे “शव हू 8 | 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री ॥ स्व॒र६- 


सदा प्रभु के जया सुवीरुरवैपकि में 
क्षप॑ उस्त्रएच दीदिहि स्वग्नयस्त्वयां व॒यम्‌। 
(१) हे प्रभो! क्षपः उस्त्र: चच्रात्रियों में व दिनों में सः दी दीदिहिचहमारे हृदयों 
में दीमस होइये। वयम्‌-"हम त्वया"आपके द्वारा स्वग्नयः- ९२) जन) अग्रियोंवाले हों, अर्थात्‌ 
आपकी प्रेरणा से सदा यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में प्रवृत्त रहें। (३) )त्वम-आप सुवीर:-उत्तम वीर 


सन्‍्तानों को प्राप्त करानेवाले हैं तथा अस्मयु:-सदा हमारे हिंत-की क्रामनावाले हैं। सदा हृदयस्थरूपेण 









उत्तम प्रेरणा को देते हुए आप हमारा हित चाहते 
भावार्थ-हमारे हृदयों में सदा प्रभु का प्र० की हर हम सदा ही यज्ञ आदि उत्तम कर्मों 
में प्रवृत्त रहें। प्रभु हमारे हित की कामनावाले हा उत्तम वीर सन्तानों को प्रास कराते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- का | छेच्टें£-गायत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 
।- 
उर्प त्वा सातये नरो विप्रांसे 
(१) हे प्रभो। नरः-उन्नतिपथ 7 
प्राप्ति के लिये धीतिभि:ः:-यज्ञ पं 
यज्ञ आदि कर्मों से आपकी ४७५७ 
अक्षरा"कभी नष्ट न नी सह ह 
की वाणी उपनज"सदा हमें 
निर्दोष व सानन्द कहे । 
भावार्थ-ज्ञानी ब्कीग ऐछ्वर्य प्राप्ति के लिये प्रभु का उपासन करते हैं। यह ज्ञान की वाणी 
सदा उनके समीप/₹हतीए हे, अर्थात्‌ ये स्वाध्याय प्रवृत्त रहते हें। 
प: >वैसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-विराड्गायत्री ॥ स्वर:-षड्जः ॥ 
रक्षो-बाधन 
रक्षोसि सेधति शुक्रशोंचिरमंर्त्य: | शुर्चि: पावक ईड्यः ॥ १० ॥ 
बज कि “ले अग्रेणी प्रभु रक्षांसि-हमारे राक्षसी भावों को सेधति-बाधित करते हैं, हमारे 
से हैं। शुक्रशोचि:-वे प्रभु दीम्त ज्ञान-ज्योतिवाले हैं, अमर्त्य:-अविनाशी हैं। उपासक 
इस ज्ञान-ज्योति को प्राप्त कराके ये उसे विषय वासनाओं के पीछे मरते रहने से दूर 
करते हैं। (२) शुचिः-वे प्रभु पवित्र हैं। पावक:-पतवित्र करनेवाले हैं। ईड्य:-एतएव स्तुति के 
योग्य हैं। प्रभु का स्तकृक्त|कराता।छुअआादी८्तो: में।परक्ित्र जीलाककालाए ज्न्ूँगा। 


प्लाध्यार 
८ 


भ॑: । उपाक्ष॑रा सहस्त्रिणी ॥ ९॥ 
विप्रास:5ज्ञानी पुरुष सातये-उत्तम ऐश्वर्यों की 
के द्वारा त्वा उपयन्ति-आपके समीप प्राप्त होते हें। 
करते हुए उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। (२) यह 
प्हस्त्रिएी-( स हस्‌) आमोद-प्रमोद को प्राप्त करानेवाली ज्ञान 

रे प्रात हो। यह ज्ञान की वाणी ही वस्तुत: हमारे जीवनों को 
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भावार्थ-प्रभु ज्ञान देकर हमारे राक्षसीभावों को दूर करते हैं। प्रभु पवित्र हैं, हमें पवित्र करते 
हैं। अतएव उपास्य हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर:-ऋषभ: ॥2 









“वरणीय कार्यसाधक ' धन 5 
स नो राधांस्या भेरेशानः सहसो यहो। भर्गश्च दातु वार्यम्‌॥ १४१ (2 
(१) सहसः यहोन्हे बल के पुत्र-बल के पुज्ज प्रभो! सः-वे अम्रूप इ्मारे लिये 
राधांसि-कार्यसाधक धनों को आभरन-समन्तातू प्राप्त कराइये। ईशान: >भआापेए मापेए सब धनों 


के स्वामी हैं। (२) च5८ओऔर भगः-सब ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु प्‌ र्यमजवरेणीय धनों को 
दातु-देनेवाले हों। 
भावार्थ-प्रभु हमें शक्ति दें जिससे हम चाहने योग्य (वरप साधक धनों को प्रात 


कर सकें। ० (८ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द: -विराडगारयेद्ी 0) 
हर + 
त्मम॑ग्ने वीरवद्यशों देवए्च॑ सविता भर्ग: ते वार्यम्‌॥ १२॥ 
वीर सन्‍्तानोंवाले यशः-यश को- 


(१) हे अग्रेन्अग्रेणी प्रभो! त्वम्-आप 
यशस्वी जीवन को हमारे लिये 5 हैं। ( सविता देवः-वे प्रेरक सर्वोत्पादक 
| को प्राप्त कराते हैं। भगः "ऐश ्वर्य के 


(सविता) प्रकाशमय प्रभु हमारे लिये वा 
पुज्ज प्रभु हमारे लिये ऐश्वर्य को देते हैं। च- “-उदारता हमें ऐश्वर्य के देनेवाली हो। जितने 
हम उदार बनेंगे, उतना अधिक एऐश्वर्य । 

- प्रगतिशील बनकर-उत्तम वीर सनन्‍्तानोंवाले 


भावार्थ-हम अग्नि की उ 
यशस्वी जीवन को प्राप्त करें। | प्रवत होकर वरणीय धनों को प्राप्त करें। उदारता 


+परड्ज: ॥। 




















हमारे धनों की वृद्धि का हेतु ने 
ऋषि :-वसिष्ठ: । >आग्रनि:॥ छन्द:-गायत्री ॥ स्वर :-षद्धजः ॥ 
० शत्रु दहन 
गे रक्षा णो ओहंस:ः प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । तपिछरजरों दह।॥ १३ ॥ 
(१) हे अग्रे" प्रभो। आप नः-हमें अंहसः-पाप से रक्ष-बचाइये। सदा प्रगतिशील 


रहें। देव-हे प्रकाशमय प्रभो! रीषतः-हिंसक शत्रु से प्रति (रक्ष) 
न्ध््ू बचाइयेष्किामें-क्रोध-लोभ आदि हमें खा जानेवाले शत्रुओं से प्रभु हमारा रक्षण करें। (२) 
न होनेवाले आप तपिष्ठै:-अत्यन्त तापक तेजों से दह-इन्‍्हें भस्म कर 
'की नगरियों का विध्वंस आपने ही तो करना है। 

-प्रभु हमें पापों से बचाएँ। हमारे हिंसक शत्रुओं को अपने तेज से भस्म कर दें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द:-विराड्गायत्री॥ स्वर:-षड़्ज:॥ 

आयसी पू: 


अं मही:ज्ञ/क्षासस्मन्नाशिशे लप्ीजसे॥ पूर्भ वा शत शनि: ॥ १४॥ 
(१) अधा-अब अनाथृष्ट:-किसी भी शत्रुओं से धर्षणीय न होते हुए आप नः “हमारे 
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है हज मनुष्यों के रक्षण के लिये आयसीः पू:-लोहे की नगरी के समान ६ 
लोह निर्मित प्राकार से वेष्टित नगरी में एक व्यक्ति सुरक्षित रहता है, इसी प्रव ः आष हु 
लिये लोह-निर्मित पुरी के समान हों। हम आपके अन्दर निवास करते हुए सब शर्त्रे नो के अआ 
से सुरक्षित हों। (२) वह ' आयसी पू:' महीन"-अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा शतः शेलब्ररषप 
हमारा पालन करनेवाली है। इस नगरी में रहते हुए हम शत्रुओं से उनके हो 
भावार्थ-उपासक के लिये प्रभु लोहपुरी के समान बनते हैं। उसमें निकल करता हुआ 

उपासक शत्रुओं से धर्षणीय नहीं होता। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ हक :॥ 

अंहसः-अघायतः पाहि 

त्वं नः पाहांहेसो दोषावस्तरघायतः। दिवा नच्त ले भय । ९९५॥। 

(१) हे दोषावस्त:-अज्ञानरात्रि के अन्धकारों को हित ट 
निवारक प्रभो ! त्वम्रआप नः>हमें अंहसः-पाप से प प्अलाइ यै/ अज्ञान ही तो पाप का कारण 
होता है। अज्ञान दूर हुआ और पाप दूर हुआ। (२) हैं: अदा यत्री>अहिंसित-किन्हीं भी शत्रुओं 
से हिंसित न होनेवाले प्रभो ! आप दिवानक्तम्-दिन- यतः>अघ की कामनावाले-हमारे 


अशुभ को चाहते हुए पुरुष से हमें बचाइये। 
भावार्थ-प्रभु हमारे अज्ञानान्धकार के अरे पाप से व अशुभ चाहनेवाले पुरुष से 
बचायें। 


अगले सूक्त में भी वसिष्ठ 'अग्नि' करते हैं- 


[ | सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता :-स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 
पत्ते पा अग्रि का उपासन 


एना वो अर्ग्नि नम॑सोर्जो नर्पीतम बे प्रियं चेतिंछमरतिं स्वैध्वर विश्व॑स्य दूतममृत॑म्‌॥ १ ॥ 
(१) एना नमसा-इस नेसेन ढ वः तुम्हारे अग्रिम"अग्रेणी, ऊर्ज: न पातम्‌जशक्ति 
को न गिरने देनेवाले प्रभु के बाहुर्ले-पुकारता हूँ। प्रियम्-जो प्रीति के जनक हैं, चेतिष्ठम्ल्‍अधिक 
से अधिक चेतानेवाले हैं। अर्सतिम-सर्वत्र गतिवाले हैं अथवा (अ-रतिं )-अनासक्त हैं। 'असक्त 
सर्वमृञ्चैव | कु २) प्रभु को में नमन के द्वारा आराधित करता हूँ, जो स्वध्वरम्‌-उत्तम 



















अध्वरोंवाले हैं। दूतम्‌-सब के लिए ज्ञान-सन्देश को प्रास करानेवाले हैं और अमृतमू-(न 
मृतं यस्मात्‌) प्राप्त करानेवाले हें। 

'लर सव रण क्तम्रतापूर्वक अग्रेणी प्रभु का उपासन करते हुए हम प्रभु के प्रिय बनते हैं। वे प्रभु 
हमारे सन्देश को प्रास कराते हुए हमें अमर बनाते हैं। 


स यॉजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 
जा यज्ञ: सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌॥ २॥ 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- भुरिग्बृहती।॥। स्वर:-मध्यम: ॥ 
थे अरुषा-विश्वभोजसा ( हरी ) 


(१) सः-वे प्रभ६भारि शीश रेथो में अरेधी-असिचिमानिी कथा विश्वभोजसा-सबका 


।.> 2. >> -*55<&- ७७७७७ छ७ऋऑक जी कि िमिओआओ)िएओ कि कथा 
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नल कक । 
पालन करनेवाले इन्द्रियाश्वों को योजते>जोड़्ते हैं। प्रभु के उपासक की ज्ञानेन्द्रियाँ गा 
हैं तथा कर्मेन्द्रियाँ य्ष आदि पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त होती हैं। सः दुद्रबतू-वे प्रभु सर्व 
के लिये निरन्तर गतिशील हैं, स्वाहुत:-चारों ओर उत्तम दानोंवाले हैं। प्रभु ने हमारे 
वस्तुओं को प्रदान किया है। (२) सुत्रह्मा-हमारे इस जीवनयज्ञ के उत्कृष्ट ब्रह्मा प्रभु 
भूल करते हैं, तो वे ठीक करने की प्रेरणा देते ही हैं। जितने अंश में हम न 
ठीक चलता ही है। यज्ञ:-वे प्रभु ही उपासनीय हैं, सुशमी-उत्तम कर्मोवाले हैं। 
वसुओं के देवम-देनेवाले, जनानाम्‌-लोगों के राधः *सच्चे ऐश्वर्यभूत प्रभु को 
हूँ। (गत मन्त्र से यह 'आहुवे' क्रिया अनुवृत्त हुई है )। इन प्रभु को ही हम वास्तविक धन 
जानें। 

भावार्थ-प्रभु उत्तम इन्द्रियाश्वों को प्राप्त कराते हैं। हमारे हित 
जीवन-यज्ञ के 'ब्रह्मा' है। सब धनों के देनेवाले व सच्चे ऐश्वर्य पिसफिययण 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्‍्द :- थे 
हृदयों में प्रभु के प्रकाश द 

उद॑स्य शोचिरस्थादाजुल्म॑नस्य मीव्व्हुष: । उद्‌ क्ष्मासों अरुषार्स 'टिव्फिृशः समग्निममिन्धते नर ॥ ३ ॥ 

(१) अस्य-इस आजुद्स्‍डानस्य-जिसके प्रति हम(अपते क $ दे रहे हैं या जिसकी प्राप्ति के 
लिये यज्ञों को कर रहे हैं, उस मीढुषः-सुखों का बे ब्राले प्रभु की शोचिः-ज्ञानदीपति 
उद्‌ अस्थात्‌-हमारे हृदयों में उठती है। हम निर्मर्त् हदेयों में उस प्रभु के प्रकाश को देखते हैं। 
(२) इस प्रभु के अरुषास:"आरोचमान, लि श४#चुलोक का स्पर्श करानेवाली-देवलोक 
में जन्म को प्राप्त करानेवाली धूमासः-ज्ञात्रार्शि द्वारा, वास ओं को कम्पित करने की शक्तियाँ 
उत्‌-ऊपर उठती हैं हम सब वासनाओं की करा परत करके दूर करनेवाले होते हैं। इसीलिए 
नरः-उन्नतिपथ पर चलनेवाले मनुष्य अशग्रिम॑ल्छस अग्रेणी प्रभु को समिन्धते-समिद्ध करते हैं। 
अपने हृदयों में प्रभु के प्रकाश को द्वेख बने के के लिये यत्रशील होना ही वह उपाय है जिससे कि 
हम जीवन में उन्नत होते हैं और /अथ भ्रष्ट नेत्त होते। 

भावार्थ-हम प्रभु प्राप्ति ह गन ये अज्ञर्श बनें। प्रभु सब सुखों का वर्षण करेंगे। प्रभु की 
ज्ञानदीप्तियाँ हमारी वासनाओं का बिध्वैंस करेंगी। हमारा कर्त्तव्य है कि प्रभु के प्रकाश को देखने 
का प्रयत्र करें। 



















: 0 देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-बृहती॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 

ज्ञान+ थन 
मद कैंण्महे यशस्त॑मं देवाँ आ बवीतयें वह। 
सूनो सहसो मर्तभोज॑ना रास्व॒ तद्यत्त्वेमहे ॥। ४॥ 
रा सूनो-बल के पुत्र-बल के पुज्ज प्रभो! यशस्तमम्‌ज्अत्यन्त यशस्वी त॑ 
सो स्पन सन्देश को प्रास करानेवाला कृण्महे"करते हैं, आपके द्वारा ज्ञान को 
वीतये-"अज्ञानान्धकार के ध्वंस के लिये देवान्‌*देवों को आवहन्हमें प्राप्त 
कराइये। ज्ञानी देववृत्ति के पुरुषों के साथ हमारा सम्पर्क हो जिससे हमारे लिये वे उत्कृष्ट ज्ञान 


के देनेवाले हों। (२) हे प्रश्नोक/कापालिश्वाज्स्तक फर्तशोज़ानानसानक क्ले| लिये उपभोग्य वस्तुओं 
को रास्व-दीजिए। तद-उस-उस धन को (रास्व) दीजिए यत्‌"जिसे त्वा ईमहे-हम आप से 


ऋषि : 
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माँगते हें। 
भावार्थ-प्रभु हमें ज्ञान प्राप्त कराएँ। अज्ञानान्धकार के ध्वंस के लिए देवों का संग हक । 
मनुष्य के लिए आवश्यक धरनों को प्राप्त करायें। (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: । 2 


'गहपति-होता व पोता ' प्रभु &) 
त्वम॑ंग्ने गृहपं॑तिस्त्व॑ होता नो ग्ग् । ५92 

त्वं पोर्ता विश्ववार प्रचेंता यक्षि वेधिं च॒ 

(१) हे अग्रे-परमात्मन्‌! त्वं गृुहपति:-आप ही इस शा पति स्वामी) हैं। मुझे 

तो केवल उपभोक्ता का अधिकार ही प्रास है। इस गृह को न बिग्डि 
हो जाता है। नः"हमारे अध्वरे"इस जीवनयज्ञ में त्वं रा 
जीवनयज्ञ को चलानेवाले हेैं। त्वं पोतानआप ही सब 
विश्ववार-सब वरणीय वस्तुओंवाले प्रभो ! आप ही प्रचेताः हैं। आप वार्यम्-सब ; 
आवश्यक वरणीय धनों को यक्षि"-हमारे साथ को हल ->और वेषि"हमारे लिये इन | 
वरणीय थनों की कामना करते हैं आप उन धनों की हमें मार्ग दिखाते हैं और उन ॥ 
मार्गों पर चलने की शक्ति देते हें। 
भावार्थ-हे प्रभो। आप ही इस 0५८ 










ही होता हैं। आप ही इस 
करनेवाले हैं। (२) हे * 







हैं। आप ही इस जीवनयज्ञ के होता 








व पवित्र करनेवाले (पोता) हैं। आप ही वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- -निचृत्पड़िंट ॥ स्वर :-पडठ्चम: ॥ 
त्््तों क्ष्णीकरण 


कृधि रल यज॑म रू (से त्रो त्वं हि र॑त्रधा अर्सि। 
आ न॑ ऋते शिर्श हि जि त्विज सुशंसो यश्च दर््षते ॥ ६ ॥ " 

(१) है सुक्रतो-उत्तम श! क्ति व प्र जान प्रभो ! आप यजमानाय-इस यज्ञशील परुष के | 
लिये रत्ल॑ कृधि>रमणीय श्रन्‍ हक करों करनि- होइये। त्वम-आप हिल्ही रत्नधा:-सब रमणीय :£ 
धनों के धारण करनेवाल्त) िि “हैं। (२) नः-हमारे ऋते-इस जीवनयज्ञ में विश्वम्-सब 
ऋत्विजम्‌-' इन्द्रिय, मन व जुद्धि' रूप ऋत्विजों को आशिशीहि-समन्तातू तीक्ष्ण करिये-ये 
सब ऋत्विज्‌ अपने> अपने कीर्य को सुचारुरूपेण करनेवाले हों और आप हमें उस सनन्‍्तान को प्राप्त । 
कराइये जो स॒एं :ड्तैप स्तवनवाला होता हुआ दक्षते-(वर्धते) वृद्धि को प्राम होता है अथवा | 








के 'ज्क्र्मे यज्ञशील व्यक्तियों के लिये र्मणीय रत्नों का धारण करते हैं। वे जीवनयज्ञ 
नके इ प्‌ ऋत्विजों को अपने-अपने कार्य में तीक्ष्ण करते हैं। मन को सुशंस व बुद्धि .- 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-अनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 


'ज्ञानी भक्त, दानशील धनी, जितेन्द्रिय ' 
त्वे अग्ने स्वाहुत प्रिथारःस्सु सूरथ? ैयँम्तोशीःमेण्मघर्वाचीं जन्तैभामूर्वान्दय॑न्त गोनाम्‌॥ ७॥ 
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(१) हे स्वाहुत-समन्तातू्‌ उत्तम दानोंवाले अग्ने"अग्रेणी प्रभो! त्वे-आप में सूरयः-ज्ञानी 
पुरुष प्रियासः सन्‍्तु-प्रिय हों, अर्थात्‌ ज्ञानी भक्त आपको आत्मतुल्य प्रतीत हों-आपको 
हों ये5जो जनानाम्‌रलोगों में मघवानः-एऐश्वर्यशाली होते हुए यन्तार:-दानशील हीते 
आपको वे प्रिय हों जो गोनां ऊवीन्‌ दयन्त-इन्द्रिय समूहों का रक्षण करते 22 
विषय-वासना में भटकने से बचाते हुए ' जितेन्द्रिय' बनते हैं। 

भावार्थ-प्रभु के प्रिय वे व्यक्ति होते हैं जो (१) प्रभु के ज्ञानी भक्त बनते कै (ः 
होते हुए दानशील होते हैं तथा (३) इन्द्रियों का रक्षण करते हैं-इन्द्रियों को“लिष 

नहीं देते। 








ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-निचृत्पद्धि: ॥ लत 


दीर्घश्रुत्‌॒ शर्म 


येषामिव्श॑ घृतह॑स्ता दुरोण आँ अर्पि प्राता [2 
: ताँस्‍्त्रांयस्व सहस्य ड्रुहो निदो यरच्छा नः शर्म ८॥ 
(१) येषाम्‌-जिनके दुरोणे-गृह में वन आध-बढु कर [लिए हुए ये इडा>वाग्देवी 


हल |! 


आनिषीदति5”"आसीन होती है, वह वाग्देवी अपि-बहुत 
है। यह वाग्देवी उस घर के लोगों की कमियों को जीवन को बहुत करके पूर्ण 
बनानेवाली होती है। (२) हे सहस्य-शत्रुमर्षक न के लि दितक अग्रे। तात्‌-उन इडा युक्त 
गृहवालों को द्वुहः-द्रोह की वृत्ति से तथा निद॒ः ०७७, | से त्रायस्व-बचाइये। ज्ञान पवित्र 
करनेवाला तो होता ही है। हे प्रभो ! नः-हम लिये ध॑श्रुत-जिसमें अति दीर्घकाल तक ज्ञान 
का श्रवण चलता है, उस शर्म-गृह को यच्छ्दे दीज् । वस्तुत: पवित्र गृह वही है जो ज्ञानचर्चा 
का आधार बनता है। 
भावार्थ-हमारे गृहों में रे, 
हमें द्रोह व निनदनीय कर्मों से 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ 









बन 


-ज्ञान-यज्ञ 
स मच्दली (जि जिह्नया वह्_िंरासा विदुष्टरः। 
 मधव॑द्धयो न॒ आ व॑ह ह॒व्यदांति च सूदय ॥ ९॥। 

(१) सः-वह गम सत्र के अनुसार 'दीर्घश्रुत्‌ शर्म” में निवास करनेवाला व्यक्ति मन्द्रया 
जिह्या-प्रसन्नता ढ्र 4 जरे जे करनेवाले शब्दों को बोलनेवाली जिह्ला से वह्लिः-सब कार्यों का वहन 
करनेवाला है ९ हो"च-और आसान>”-मुख से विदुष्टर:-उत्कृष्ट बनता है। मुख से ज्ञान 
की वाणियों # का है! उम््चारण करता हुआ उत्तरोत्तर अपने ज्ञान को बढ़ाया है । (२) है अआग्रे"अग्रेणी 
प्रभो ! के, 5 #मोरे मघवजद्धय:-( मघ-मखर) यज्ञशील पुरुषों के लिये रयिम्‌-यज्ञसाधक ऐ्वर्यों को 

ध्राप ने, च-और हव्यदातिम-हव्यों के देने को और यज्ञों को सूदय-प्रेरित करिये। 
थे ८ ये सेज्ञे लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करें और उन ऐश्वर्यों के द्वारा और अधिक यज्ञों को 






भावार्थ-प्रभु के अगहषे कप 4 कहो, से जल लाहहायएँ को सिद्ध के। (ज) 
मुख को ज्ञानवृद्धि में ही व्यापृत करें। (ग) धन को प्राप्त करते १३ अधिकाधिक यज्ञशील हों। 


>पूर्णता को करनेवाली होती 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-ब॒हती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 


दान के तीन लाभ > 
ये राधोँंसि दद॒त्यएव्यां मघा कार्मेन अ्र्वसो महः | ५ 
ता अंहसः पिपृषहि पतृभिष्ट्वं श॒तं पूर्भिय विछ्य॥ १० ॥ 


(१) हे प्रभो | ये>जो महः श्रवसः कामेन-महान्‌ यश की इच्छा से कि कार्यसाधक 
धनों को तथा आअश्व्या-इन्द्रियाश्रों को उत्तम बनानेवाले मघा--धनों दान करते हें, 
अर्थात्‌ जो धन का इस प्रकार दान करते हैं कि उस धन से इन्द्रियों में वृद्धि ही हो। .. 
तान्‌5उन लोगों को अंहसः-पाप से पिपृहि-बचाइये। दान के हर बढ इज करनेवाला 
हो। यह पात्रता का विचार करके दिया गया सात्त्विक दान उनके डा तथा उनके जीवन 
को पवित्र करनेवाला हो। (२) हे यविष्ठ्य-बुराइयों को में सर्वोत्तम प्रभो! 
त्वम्-आप पर्तृभि:-पालन साधनों से तथा शतं पूर्भिः- चलनेवाली इन शरीर 


नगरियों से इन सात्त्विक दानियों का पालन करिये। 
भावार्थ-हम दानशील बनें। सुपात्र में दत्त दान त॑ (क) यश बढ़ेगा, (ख) हमें 
पवित्रता प्राप्त होगी, (ग) दीर्घजीवन व नीरोग जीव ओह हीगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छ रिनुष्टुप ॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 
दान # प्र शा ब्राप्टि 
देवो वो द्रवणिो बम्ज् पष [ विंवष्टयासिच॑म्‌। 
उठा सिज्चध्वम॒प॑ ्स्ण धवमादिद्वों देव ओंहते॥ १५॥ 

(१) देव:ः-वह देनेवाला प्र' को द्ाभात्‌” वः->तुम्हारे लिये द्रविणोदा:-सब धनों का 
देनेवाला है। वह हमारे से भी कस व/सिचम्‌्-पूर्ण आसेचन को विवष्टि-चाहता है। वह 
चाहता है कि हम भी दिल ख रवकर | हाथों को भरकर, देनेवाले बनें। (२) तुम वा-निश्चय 
से प्राजापत्य यज्ञ में, ग्वलि ण के, कर्मों में उत्‌ सिज्चध्वम्>इस धन का उत्कर्षेण सेचन 
करनेवाले बनो और वा सपृणध्वम-सुख को बढ़ाओ व लोक रक्षण करो। आत्‌ 
इत्‌-ऐसा करने के बाद “ले प्रकाशमय प्रभु वः>तुम्हें ओहते-अपने को प्राप्त कराते हें। 
धन का त्याग ही हमें प्रभु के/समीप ले जाता है। 

जले कक से सम्पूर्ण धन के दान की कामना करते हैं। हम धन के दान से लोक 
रक्षण भी हम प्रभु प्राप्ति के पात्र बनेंगे। 


: ॥ देवता-अग्नि: ॥ उन्द:-निचृत्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
रे रत्नम-सुवीर्यम्‌ 













त॑ होतारमध्वरस्य प्रचेंतसं वह्लिं देवा अकृण्वत। 
दर्धाति रल्ें विधते सुबीर्य मग्निर्जनाय दाशुषषे॥ १२॥ 
के देवा:-देववृत्ति के लोग तम्रउस प्रचेतसम्‌-प्रकृष्ट ज्ञानवाले वह्लिम्रसब कार्यो के 
सा भु को अध्वरस्य-इस जीवन यज्ञ का होतारम्‌-होता अकृण्वत-करते हैं। प्रभु को 


ही इस शरीर रथ काउ्नागक्षिजइततेहैं। ज़ाइस्ापाज़ाक़ो पूर्फ कख्चेज्ञाले होते हैं। (२) अग्रि:-वे 
अग्रेणी प्रभु विधते-प्रभु का पूजन करनेवाले दाशुषे-दानशील जनाय-व्यक्ति के लिये रत्नम्रमणीय 


कला कमल गा 
सह 
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को तथा सुवीर्यमन-उत्तम शक्ति को दधाति-"धारण करते हैं। 


भावार्थ-हम इस जीवनयज्ञ का होता प्रभु को ही जानें। दान द्वारा प्रभु का डर 
प्रभु हमें ' रत्न व सुवीर्य ' प्राप्त करायेंगे। (3 


अगले सूक्त के ऋषि देवता भी “वसिष्ठ' व अग्नि हैं- 


[ १७ ] सप्तदर्श सूक्तम्‌ हल 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द :-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर: दे #)? । 





ज्ञान व पवित्र हृदय 
अग्ने भव॑ सुषमिधा समिद््ध उत बर्हिरुविया वि स्‍्त॑णीतीस्‌॥ ९) 

(१) हे अग्रेअग्रेणी प्रभो! आप सुषमिधा-उत्तम ज्ञानदीसियों : भवज"हमारे 
हृदयों में सम्यक्‌ दीस होइये। पार्थिव पदार्थों का ज्ञान ही पहली झुलोक के पदार्थों का 
ज्ञान दूसरी समिधा है तथा अन्तरिक्ष लोक के पदार्थों का अप जैक समिधा है। 'इयं समित्‌ 
पृथिवी च्यौ््दितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति | (२ विलतणीताईका उततओऔर बहि:-अपने वासनाशून्य 
हृदयरूप आसन को उर्विया-खूब विस्तार से स् । इस हृदयासन पर वह प्रभु 
को आसीन करने का प्रयत्र करे। 


बेब के करें और पवित्र हदयरूप आसन 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: । हे स्राम्नीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
दिव्यगुणों हे लड़ क इन्द्रियद्वार 
उत द्वार उशतीर्वि लो य से देवाँ उशत आ वहेह॥ २॥ 

(१) उत5और उशतीः<-दिद्य्रर ३ कामना करते हुए द्वार:-ये शरीररूप यज्ञवेदि के 
इन्द्रियद्वार विश्रयन्ताम-विशेषरूप न पज्ञेपमन्दिर का आश्रय करें। (२) उतततऔर उशतः -हमारा 
हित चाहनेवाले मार इंख्ियकरकि्शणो की इह-हमारे इस जीवन यज्ञ में आवह-प्राप्त कराइये। 

भावार्थ-हमारे के प्रवेश का साधन बनें। हमें जीवनयज्ञ में देववृत्ति 
के पुरुषों का भर हो 

ऋषि :- ६ ॥ 


भावार्थ-प्रभु प्राप्ति के लिये हम ज्ञानाग्रि 3 
को बिछायें। 






| 
दैंवता- अग्नि: ॥ उन्द:-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर :-ऋषभ:ः ॥ 
दान-देवसंग-यज्ञ 


शक वीहि ह॒विषा यक्षि देवान्त्स्वंध्वरा कुंणुहि जातवेदः ॥ ३ ॥ 

(१) न प्रभो ! हविषा-हवि के द्वारा वीहिल्‍्हमें प्रात हो, अर्थात्‌ हम दानपूर्वक 

० कण हुए प्राप्त हों। देवान्‌-देववृत्ति के पुरुषों को 'यक्षि-हमारे साथ संगत करिये- 

पी बह से देव पुरुषों का साथ प्राप्त करें। (२) हे जातवेद:-सर्वज्ञ प्रभो! आप हमें 
ध्वरान) शोभन यज्ञोंवाला कृषण्गुह्दि-करिये। 


भावार्थ-प्रभु प्रेरणा से हम (क) दान देकर बचे हुए को खानेवाले बनें। (ख) देववृत्ति 
के पुरुषों के साथ हमारी“्छऊना-“बैंडना/हीं१५(गंखन्गाउत्तक्तत्लों5पें। हम प्रवृत्त रहें। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छउन्द :-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर :-ऋषभ: ॥! 
यज्ञ-देवसंग-अमृतत्व 
स्वध्वरा कंरति जातवेंदा यरक्षद्देवाँ अमृर्तान्पिप्रय॑च्य ॥ ४। 
(१) वह जातवेदा:”"सर्वधनों को देनेवाला प्रभु इन धनों के द्वारा हमें -उत्तम 






यज्ञोंवाला करति>"करता है और देवान्‌-देववृत्ति के पुरुषों को मे 
हैं। इस सत्संग के द्वारा यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में हमारी वृत्ति बढ़ती है।,८ 


अमृतान्‌-विषय-वासनाओं के पीछे न मरनेवाले और अतएव नीरोग 
पिप्रयत्‌्-प्रभु प्रीणित करते हैं-प्रीति का अनुभव कराते हैं। 
भावार्थ-प्रभु की प्रेरणा हमें यज्ञों में प्रव॒त्त करती है हमें टेक कराती है। और 


इस प्रकार नीरोग जीवनवाले हम सबको प्रीति का अनुभव 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-साम्नीप हब ब्लश्‌:-पउ्चम: ॥ 
वार्य वस्तु लाभ तथा सत्य  ड्च्छ गर्र 
वंस्‍्व॒ विश्वा वर्यीणि प्रच्चेतः सत्या स्व शशि नो अद्य॥ ५॥ 

(१) हे प्रचेत:-प्रकृष्ट चेतना को प्राप्त 4वरप विश्वानसब वार्याणि>वरणीय 
धनों को वंस्व-प्रास कराइये। वस्तुत: ज्ञानपूर्वक सह नपलेड] को करते हुए हम उत्कृष्ट धनों को 
प्राप्त करें। (२) अद्यच्आाज न हरे ध्ल्ड्च्छांयें सत्या: भवन्तु-सत्य हों। हमारे मनों 
में कोई अशुभ इच्छा उठे ही नहीं। 

भावार्थ-हम ' प्रचेता ' प्रभु के 
इच्छाओंवाले हों। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता हि) छि 







वरणीय धनों को प्रास करें और सदा शुभ 


[ “छन्‍्द :- आर्च्युष्णिकू ॥ स्वर :-ऋषभ:ः: ॥ 
शक्ति रक्षण 
यों अग्न ऊर्ज आ नर्पातम्‌॥ ६॥। 

पर फेर जव्य व्यवाहम्‌्-सब हव्य पदार्थों के प्राप्त करानेवाले त्वाम्‌ उ> 
दे के पुरुष दधिरे-धारण करते हैं। वस्तुतः आपको हृदयदेश में 
धारण करने के द्वारा-हदय सें:सदा आपके स्मरण के द्वारा ही वे देव बनते हैं। (२) आप ही 
आनसब प्रकार हा “बज व प्रागशक्ति के नपातम्‌-न गिरने देनेवाले हैं। जहाँ प्रभु का वास 
है वहाँ वासना श होने से शक्ति का रक्षण होता है एवं प्रभु 'ऊर्जो नपात्‌! हैं। 

हृदय में धारण करने से हमारी वृत्ति दिव्य बनती हे-शक्ति का विनाश 


भावार्थ- 
नहीं हद । 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-आर्च्युण्णिक्‌ ॥ स्वर:-ऋषभ: ॥ 
प्रभु के प्रति अर्पण व रत्न प्राप्ति 
ते तें देवाय दा्शतः स्याम महो नो रत्ना वि दध इयानः ॥ ७॥ 
ते-वे हम सब, हे प्रभो! देवाय-सब कुछ देनेवाले प्रकाशस्वरूप ते"+आपके लिये 
दाशतः 5अपना अर्पण करते हुए स्याम-चहों। हम अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छा में मिला दें। 
हमारी कोई स्वतन्त्र इच्छा भरहिंगप ७ हेथनिंः 0$५भंथ्वेमान होते हुए (आप न:-हमारे लिये महः- 








। सप्तम॑मण्डलम्‌ है 00॥॥ ६7८20 ९ “व । (58 ए 88.) ण्‌छ 





महनीय रत्ना-रमणीय पदार्थों को विदध:-(विधत्स्व) धारण कराइये। प्रभु के उपासक (के भु्‌ 
सब रत्नों को प्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। प्रभु हमारे लिये सब रमणीय रत्नीं 
करयेंगे। 

अगले सूक्त में वसिष्ठ ऋषि “इन्द्र! नाम से प्रभु का स्तवन करते हैं- 
द्वितीयोडनुवाक [| ९८ |] अष्ट्रादश सूक्तम्‌ 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द :-पड़िं: ॥ स्वर ले 
गौ-अश्व-वसु 
त्वे ह यत्पितर्श्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा ज॑रितारो 
त्वे गाव: सुदुघास्त्वे ह्मश्वास्त्वं बसु देवयते ॥॥ १॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यत्‌्-जब नः-हमरि से कोई भी त्वे ह"आप 
में ही निवास करते हैं, वे चिनू-निश्चय से पितर:-रक्षणात्म बज कार्यों श्र लगनेवाले होते हैं, अर्थात्‌ 
आपका ध्यान करनेवाले लोग अवश्य 'पितर' बनते हैं।'थये जरितार:-आपका सच्चा स्तवन 
करनेवाले लोग विश्वा-सब वामान"-सुन्दर धनों को उहर म्क्ने करते हैं। (२) त्वे-आपकी 
उपासना में ही सुदुघा:-सुख सन्दोह्य गाव:-गोौवें हैं, त्वे रत पिकी उपासना में ही अश्वा:-उत्तम 
अश्व हैं। त्वम-आप ही देवयते-दिव्यगुणों ल बह से ज्टी-कामनावाले पुरुष के लिये वसु-धन 
के वनिष्ठ:-दातृतम होते हैं। सब वसुओं को आज हु कराते हैं। 

भावार्थ-प्रभु में निवास करनेवाला व्यक्ति रक्षणात्रमक कार्यों में प्रवृत्त होता है। प्रभु के स्तोता 

सब वननीय धरनों को प्राप्त करते हैं। प्रभु (€ हे वीं, अश्वों व धनों को प्राप्त करानेवाले हैं। 
सूचना-यहाँ ' गाव: ' से ज्ञानेन्द्रियों थप अश्वा: ' से कर्मेन्द्रियों का भाव लेना भी उचित 
ही है। प्रभु उपासक को उत्तम रथ देनेल्ाली ज्ञानैन्द्रियरूप गौवों. को प्राप्त कराते हैं। तथा कर्मों 
में व्याप्त होनेवाली कर्मेन्द्रियों को शा 














गैस कराके हैं, ये ही 'अश्व' हैं ' अश्नुवते कर्मसु '। 
बता । :-भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर :-पउ्चमः ॥ 


टाकि छ परश्ा-गोभि:-अशवे: ( अब ) 
2 


एप हि द िकवस्लच हि  क्षेष्येवाव द्युभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 
पिशा तर 7यतः शिशीहि राये अस्मान्‌॥ २॥ 
(१) हे इन्द्र प्रभो ! राजा जनिभिः इव-राजा जेसे अपनी प्रजा रूप पत्नियों 


के साथ रहता प्रकार आप हम प्रजाओं के साथ क्षेषि एबव-रहते ही हैं। आप सदा हमारा 
रक्षण इस प्र हे हैं, जेसे कि राजा को प्रजा का रक्षण करना चाहिए। हे प्रभो ! विदु:-ज्ञानी 
पा -होते हुए आप गिरः-5हम स्तोताओं को झुभिः>ज्ञान-ज्योतियों से 

पिशा (000) से, गोभिः-उत्तम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा तथा अश्वैः-उत्तम कर्मेन्द्रियों द्वारा 
-अवर् ् बस रक्षित करिये। जीवन-यात्रा के लिये धन तथा इन्द्रियरूप साधनों को आप 

हमारे कराइये। हम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करें और कर्मेन्द्रियों द्वारा जीवन- 
यात्रा के लिये धन का अर्जप्नाक्कर स्क्ले॥4३ ४ े।सम्राइलह्प्रेश्वर्यब्सठ्फ़ प्ले] ज़्वायत:-आपको प्रास 
करने की कामनावाले अस्मान्‌-हम लोगों को राये>ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये शिशीहि+तीक्ष्ण 


(५८ ए/एए.३५०979ऐ9०१४ ३ (590 88.) | ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


बुद्धिवाला करिये। हम आपको प्राप्त करने की कामनावाले हों। परन्तु साथ ही जीवन-यात्रा के लिये 
आवश्यक धन को प्राप्त करने के लिये परिष्कृत बुद्धिवाले हों। 
भावार्थ-प्रभु इस प्रकार हमारे साथ हैं, जैसे राजा प्रजा के। ये प्रभु हमें ज्ञान रे 
हैं। उत्तम ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को प्राम कराके हमारा रक्षण करते हैं। हम प्रभु की 
हों। प्रभु हमें जीवन-यात्रा के लिये आवश्यक धन की प्राप्ति के लिये सं नकूत 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- श्रेट 





सुमति व सुख 
इमा उ त्वा पस्प्रधानासो अर्त्र मन्द्रा जो जल कमी तरयन्ती के 
अरवारची ते प॒र्थ्या राय एतु स्थार्म ते परताबिन्क शर्म 
(१) हे प्रभो। इमा:-ये पस्पृधानास:-एक दूसरे से 8६०४2: की कामनावाली होती 


हुई, मन्द्रा:-मोद (हर्ष) की कारणभूत देवयन्ती:-देव प्र करती हुईं गिर:-वाणियाँ 
उ-निश्चय से अतन्रन-यहाँ इस जीवन में त्वा उप को उपासित करती हैं। इन सब 
वेदवाणियों के द्वारा आपका ही स्तवन होता है। ( 3 ) हे/प्र >आपकी पशथ्याू"ऐश्वर्य प्रापक 

[ प्रात हो। हे इन्द्र-सब ऐशबश्वर्यों 
हुए हम शर्मन्‌ स्यामच्सुख में 


हो। : 
भावार्थ-हमारी सब स्तुतिवाणियाँ उ ज प्रभु के, हों। प्रभु से उपदिष्ट नीति मार्ग से हम 
धनार्जन करें और प्रभु की कल्याणी मति“मे 


ते हुए हम सदा सुख में रहें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-हन्‍्द्रे/शे छेद :- भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर :-पडठ्चम: ॥ 


ुमति का भिक्षण 
धेनुं न त्वा सूय से छंद प्र ब्रह्माँणि ससजे वरिष्ठ: । 
त्वामिन्मे गोप ति वि;  चिएव॑ आहा न इन्द्र: सुमतिं गन्त्वच्छ ॥ ४ ॥। 

(१) सूयवसे-उत्तम नं झ्क्र के होने पर नज"जैसे धेनुम-गौ को दोहते हें, उसी प्रकार 
त्वाजआपके दुर्दुक्षन-दोहन की #कामनावाला होता हुआ वसिष्ठ:-यह उत्तम निवासवाला, शत्रुओं 
को वश में पर सिष्ठे ब्रह्माणि-इन स्तोत्रों को उपससजे-उपसृष्ट (उच्चरित) करता 
है। स्तोत्रों को आपका प्रिय बनता है और सब उन्नति साधक पदार्थों का दोहन करता 
गा लिये त्वां इत-आपको ही गोपतिं-सब गौओं के स्वामी के रूप में 
उपासना करता हुआ ही मैं गौवों का स्वामी बन पाऊँगा। गौएँ इन्द्रियाँ 
वशीकरण आपकी उपासना से ही होता है। इसलिए हमारी यही कामना है 
व ते परेमैश्वर्यशशाली प्रभु, सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु न: अच्छ-”हमारे लिये- 
मत गन्तु-सुमति को प्राप्त करायें। कल्याणी मति को प्राप्त करके शुभ मार्ग पर चलते 
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भ को ही प्राप्त करें। 
भावार्थ-स्तवन द्वारा प्रभु के प्रिय बनकर हम प्रभु से सब शुभों को प्राप्त करें। प्रभु का 
उपासन हमें इन्द्रियों कीशस्थीमीःबंमायेगो।८प्रीमु 'हमेंडसुणति प्रीति 'र्कर्शिथेंगे। 


...॒.. [7 ऑज३  ऑऑाऑऑऑ ट०- जगह [77 गदर च ८ रलस 7 2777 इक हक ह आइए इज, आाबल काला जम सु अरब ्बाआाआाधा्र्ऋ मामा ंाामााा््णनन_णभ््म्भम्न्स्मानानारा 





अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एएज़.बाएथाधाकिएफिकत ५. (600 88.) ५९ 





'शर्धन्‌ू-शिम्यु व शाप' का विनाश 
अणीसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रों गाधान्य॑कृणोत्सुपारा । के 
शर्धन्तं शिम्युमुच्रथस्य नव्यः शाप॑ सिन्धुनामकृणोदर्शस्ती: ॥ ५॥ 5५२ 
(१) इन्द्र:-वह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु-ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाला प्रभु अिन्धना न के 


पप्रथाना-अतिशयेन विस्तृत चित्‌्ःभी अर्गासि"ज्ञानजलों को हा अपने को 
दे डालनेवाले व्यक्ति के लिये गाधानि-न गहरे व सुपारा>( सुखेन तर्तु सुख से तरणीय 
अकृणोत्‌्-कर देते हैं। 'सुदास्‌” का ज्ञान गहरा न हो, सो “टला , पर अगाध भी ये 
ज्ञान-जल गाध व तरणीय हो जाते हैं। (२) वह नव्यः- -स्तोता को 
अशस्ती:-सब अशस्तियों को-अशुभ बातों को गा & हैं। शर्धन्तम्-हिंसित 
करनेवाली काम-वासना को विनष्ट करते हैं। शिम्युम्‌-हर के कार्यों की कामना 


करनेवाली लोभवृत्ति को विनष्ट करते हैं। शापम्‌क्रोध में वचनों को नष्ट कर 










देते हैं। 

भावार्थ-प्रभु-प्रभु के प्रति अर्पण दा के | को सुतर कर देते हैं, अर्थात्‌ 
उनके लिये ज्ञान प्राप्ति को सुलभ कर देते हैं। -क्रोध व लोभ” को विनष्ट करते 
हैं। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- ॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


० 
पुरोव्ठा इत्तुर्वशो ग्रे निशिता अपीव। 
श्रुष्टि चंक्रु भृग॑वो सखा सर्खायमतरद्विषूचो: ॥ ६॥ 


(१) पुरोडा: का दान देकर बचे हुए को ही खानेवाला व्यक्ति तुर्वशः- 











त्वरा से शत्रुओं को वश में तर्थयक्षुः-यज्ञशील आसीत्र्होता है। ये यज्ञशील व्यक्ति 
ही रायेज"ऐश्वर्य प्राप्ति के :-खूब तीक्ष्ण (तीव्र गतिवाले) होते हुए अपिज्भी 
मत्स्यास: इब-जल में के समान होते हैं, सदा इन धन के जलों में रहते हुए भी इन 
जलों में गल नहीं आती धरे धन का घातक प्रभाव नहीं होता। (२) भूगवःज्ञानाग्रि में अपने 
को परिपक्क ८ अलार् ऊह श्र: च-और सब निन्दनीय बातों की जिघांसा करनेवाले उपासक 
श्रुष्टिम्आशु “शृत्ति कर -ऐश्वर्य को (20580०79) चक्कुः-करनेवाले होते हैं। सरबा-वे सर्वमित्र 
प्रभु सखायमीपने इस सस्त्र जीव को विषूचो: अतरत्‌्-(विषूचु ) से विविध खूब गतियों 


के करानेब्रॉले लोग से-गतमन्त्र के 'शिम्यु' से तरा देते हैं (अतारयत्‌)। ये लोग धन को तो प्राप्त 


यो परन्तु लोभवृत्ति से सदा दूर रहते हैं। द 
-देने की वृत्तिवाला पुरुष शत्रुओं को वश में करनेवाला व यज्ञशील बनता है। यह 
में लगा हुआ भी धन में ही नहीं गल जाता ज्ञानी शत्रुहिंसक उपासक आवश्यक धन 


को प्राप्त करते हैं, प्रभु इन्हें लोभ से दूर रखते हें। 
भावा!,टाताबधा) ४८वाट ध5षघ0एा (600  ७७॥.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
उपासक के लक्षण 
आ पकक्‍्थासों भलानसों भन॒नन्‍तालिनासो विषाणिरन: शिवार्स: | के 
आ योउन॑यत्सधमा आर्यस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्युधा नून्‌॥ ७।। 5 










(१५) आभननन्‍्त-वे परमात्मा का स्तवन करते हैं, जो पक्‍थास:-परिपक्क /्ीमरे ले 
में अपना परिपाक करते हैं। भलानस:-भद्रमुख हैं, जिनके मुख से कभी हक शित- व 
नहीं होती। अलिनास:-जो किसी भी विषय में लीन (आसक्त) नहीं घ 
0 ७7००प्र7०-) शत्रुओं के साथ संघर्ष करते हो हे! यपासक के आदव में विजय में सदा तत्पर रहते 
हैं। और शिवास:-लोक कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। उपासक के में ईन बातों का होना 
आवश्यक है। (२) उस प्रभु का ये स्तवन करते हैं यः-जो अर्खिस्य--श्रेष्ठ पुरुष के सधमा:- 
(सधमाध) साथ आनन्दित होनेवाले होते हुए, उसके ह्क्ान बेल्ट व्पमूह को तृत्सुभ्य:>काम 
आदि हिंसक शत्रुओं से बचाकर आनयत्जउसे प्राप करानेताले हो हैं। और युधा-युद्ध के द्वारा 
नृून-इन काम आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले बीर्‌ से से को अजगन्‌र प्राप्त होते हें। 

भावार्थ-उपासक अपने को ज्ञानग्नि में परिपक्रन केरेल> है, भद्र ही शब्द बोलता है, कहीं 
सांसारिक विषयों में लीन नहीं होता, काम आदि ३ ओके: पाथ युद्ध करता है ओर सदा कल्याण 
करनेवाला होता है। प्रभु इस श्रेष्ठ पुरुष के प्र जा [त्जोह होकर इसके इन्द्रिय समूह को नाशक 
शत्रुओं से बचाते हैं। प्रभु उसे ही प्राप्त किस हैं, जो क्राम आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करता है। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:4-छल्द :“स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पज्चम: ॥ 

अचेतस्‌ पचि है के कूल का भेदन 
दुराध्यो३ अर्दितिं सके नॉ$चेतसो वि ज॑गुश्रे परुष्णीम्‌। 
तैव्यक्पूशिलरीं पत्त् पान: पशुष्कृविरशयच्चाय॑मान: ॥ ८ ॥ 

(१) दुराध्य:-(दुष्टाभिसस्थय ;) दुष्ट अभिसन्धिवाले लोग, जो व्यक्ति शुभ इच्छाओं को 
लेकर कार्यों में नहीं प्रवृत्त (हित ओदितिं स्तरेवयन्तः-( स्त्रेव्‌ [0 39/(००9) अदीना देवमाता को 
शुष्क करते हुए, अर्थात्‌ दिव्यूपुर्शां को समाप्त करते हुए, ये अचेतस:-मूर्ख लोग परुष्णीम्‌्5 ( पृ 
नी) कल व पूरक नदी को विजगुश्रे-भिन्न कूल करते हैं। ये पालक व पूरक नीति 
मार्ग का उल्लंघन । समझदारी यही है कि हम (क) शुभ भावनाओं से सब कार्यों में प्रवृत्त 
हों (ख) । का प्रयत्न करें, (ग) नीति मार्ग का उल्लंघन न करें। (२) इसके 
विपरीत न -सतेते नीति मार्ग पर चलता हुआ पुरुष मह्लाजअपनी महिमा से पृथिवीम्‌-सम्पूर्ण 
पृथिवी न (व्याप्नोत) व्याप्त करता है, अर्थात्‌ बड़े यशस्वी जीवनवाला होता है। यह 

द्रष्टा बनकर , कविः-क्रान्तप्रज्ञ (20०7९ अंश वाला) होता हुआ चायमानः- 

रा करता हुआ अशयत््‌-इस शरीररूप नगरी में निवास करता है (परिशेते)। “चीज 

रूप में देखना, सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना व प्रभु का उपासन' ये सब बातें जीवन 
लिये व संसार में न आसक्त हो जाने के लिये आवश्यक हैं। 

भावार्थ-हम शुभ भावनाओंवाले बनें। दिव्यगुणों का वर्धन करें। नीति मार्ग पर चलें। हमारा 
जीवन यशस्वी हो। द्रन्‍्श/फंथम्तनशास वें १४ कीसक* मकर ईस %ीर्शीरशें अेगरी में निवास करें। 


, ज्ञानाग्रि 
उच्चरित 
:-(विष्‌ 


कुब्नका 





अथ सप्तम मण्डलम्‌ एज काएथाधाशिएि तारे (620688.) 5९ 
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अर्थ, नकि न्यर्थम्‌ ( ईयु: ) 
ईयुरर्थ न ॒न्‍्यर्थ परूुंष्णीमाशुश्चनेदंभिप्त्व॑ ज॑गाम । का 
सुदास इन्द्र: सुतुर्को अमित्रानर॑न्धयन्मानुषे वश्चिवाच्र: ॥ ९॥ 5 

(१) अर्थम्‌ ईयुः-सप्तम मन्त्र के ठपासक लोग गन्तव्य मार्ग की ओर न्यर्थम्‌- 
निम्न मार्ग की ओर न (ईयु:)-नहीं जाते। परुष्णीम्‌पालक नीति मार्ग करो 
व्याप्त करनेवाला यह उपासक चन इत्‌लही निश्चय से अभिपित्वम- अधि प्रो 
जमगाम-जाता है। हमें सदा उत्कृष्ट मार्ग की ओर चलना है, निम्न म को उमर 
मार्ग का आक्रमण करते हुए हम सदा लक्ष्य-स्थान की ओर आगे बढ़ें॥€ रह ५ रेप दास 
काम-क्रोध आदि का उपक्षय करनेवाले उपासक के लिये इन्द्रः-वे शजुविनाशक प्रभु सुतुकानूज्अत्यन 
वृद्धि को प्राप्त भी अमित्रान्‌"शत्रुओं को अरन्धयत््‌ू-विनष्ट करते हें । प्रभु इस मानुषे"मानुष 
लोक में वश्चिवाच्:-व्यर्थ की वाणीवालों को-जल्पकों हे वि सेष्ट कर देते हैं। 

भावार्थ-हम मार्ग पर चलें, अमार्ग पर नहीं। प अर 3 का ही व्यापन करें। प्रभु 
हमारे लिये प्रबल शत्रुओं को भी विनष्ट करेंगे। प्रभु जे रुसूको/ ३ कभी नहीं चाहते। 

ऋषि:-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्हं-- अिष्ट्रेप़ ॥ स्वर :-थिवतः ॥ 
ज्ञानी की प्र५ आर गो और गति 
ईयुर्गावो न यव॑सादगोंपा यश् के ंभि मित्र चितारस:। 
पृश्निंगावः पुश्निनिप्रेषितार' श्रष्टिग्त्नक्र्॒नियुतो रन्त॑यएच ॥ १० ॥ 

(१) नः>जेसे अगोपाः:-विना गली ब:-गौवें यवसात्‌्-घास के उद्देश्य से ईयु:- 
गतिवाली होती हैं, अर्थात्‌ घास कॉं"३ देती हैं, इसी प्रकार चितास:-(चित्‌ संज्ञाने) 
संज्ञानवाले पुरुष यथाकृतम-अपूर्त घुण_्थ के अनुसार मित्रम अभि (ईयु:)<उस महान्‌ मित्र प्रभु 
की ओर गतिवाले होते हैं। रैषों की अपने पुण्य के सौभाग्य से प्रभु की ओर गति 
स्वाभाविक होती है। (२) पी प्रश्निगाव:- (पृश्निना8५ ० 92॥0) प्रकाश किरणों से युक्त 
इन्द्रियोंवाले होते हैं। पृश्ट (निष्रे घिंतास:-प्रकाश की किरणों से ही अपने कर्त्तव्य कर्मों में प्रेषित 
होते हैं। इस र ये श्रष्टि ख्ेक्र:-ऐश्वर्य व आनन्द को सिद्ध करते हैं, च-आऔर नियुतः-इनके 
इन्द्रियाश्व रन्‍्तयः-सुर्दीश्कर्ततव्थ कर्मों में रमण करनेवाले होते हें। 

भावार्थ- प्रभु की ओर चलता है। प्रकाश से कर्त्तव्य मार्ग पर प्रेरित होता है। 
इसके रे ; कर्मों में रमण करनेवाले होते हैं। 

.-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
वेकर्णयो: राजा 
एके च यो विंशतिं च॑ श्रव॒स्या वैंकर्णयोर्जनात्राजा न्यस्तः। 
दस्मो न सद्ान्नि शिशाति बर्हिं: शूरः सर्गमकृण्णोदिन्द्र एघाम्‌॥ ११ ॥ 
ड्ि (१) यः-जो वैकर्णयो:-(वि+कृ विक्षेपे ) इधर-उधर विक्षिप्त होनेवाली दोनों इन्द्रियों का 
राजा-शासक बनता है का कोल आह जि (छपने जा में करता है, यह जनान्‌ 


न्यस्त- अन्य जनों का पराभव त्‌ अन्य से बहुत आगे बढ़ जाता 
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विश्रत:) शरीरस्थ सब शक्तियों का विकास करता हुआ ज्ञान-सम्पन्न व यशस्वी-खे 
यह दस्मः नन्‍सबके दुःखों के दूर करनेवाले के समान होता हुआ सदझनू-इस सर 
बर्हिः-वासनाशून्य हृदय को भी निशिशाति-बड़ा तीत्र बनाता है। इसके हृदय में सर्वी 
भावना प्रबल हो उठती है। अब एषाम्‌-इन लोगों के इन्द्र:-वे परमे ज 
निश्चय को अकृणोत्‌्-करनेवाले होते हैं। प्रभु ही थ्र : “इनके शत्रुओं को 
हैं। प्रभु के साहाय्य से ये अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं मार्ग में विघ्नरूप 
करनेवाले होते हैं। 

भावार्थ-हम इन्द्रियों के शासक बनकर शरीरस्थ २१ रियो खो >कप ज्ञान"ब यश की प्राप्ति 
के हेतु से तीत्र करनेवाले हों। हृदय में सर्वहित की भावना को हर पट करें। प्रभु हमारे दृढ़ निश्चय 
में सहायक होंगे और हमारे शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले हों 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-भूरिक के 
' श्रुत-कवष-अप्सुवः हेह हु, 
अर्ध श्रुतं कवषे वृष्द्धमप्स्वर्न ब्रह्म प्फुरंवर्जबाहु: । 
वृणाना अत्र॑ सख्याय॑ सख्यं त्वाय नये अम॑दन्नन त्वा॥ १२॥ 

(१) अधन"-अब श्रुतम-जिसने गहन ₹ शक कु बे किया है, कवषम्‌>जो प्रभु के गुण स्तवन 
को करता है (कु शब्दे) , अप्सु वृद्धम-जो शो से से बढ़ा हुआ है और अनु-कर्मों के अनुपात 
में ही द्रह्मुम-वासनाओं की जिघांसावाला हैं; शासन ओं को समाप्त करनेवाला है। ऐसे व्यक्ति को 
वज्जबाहु:-वे वज्रहस्त प्रभु निवणक्‌- रन पाप से पृथक्‌ कर देते हैं, पवित्र जीवनवाला बना 
देते हैं। (२) अतन्र-यहाँ इस मम | सख्यम-आपकोी मित्रता का वृणाना:-वरण करते हुए 
सख्याय-मित्रता के लिये ये-जो :>आपकी ओर आने की कामनावाले होते हैं, वे त्वा 
अनु>आपकी अनुकूलता शा का अनुभव करते हैं। संसार में अन्तत: प्रभु की मैत्री 
ही आनन्द प्राप्ति का साधन में लगाव अन्तत: हास की ओर ले जाता है। प्रभु 
की मित्रता का मार्ग *श्रुत, , वृद्ध व द्र॒ह्मु' बनना ही है। 

भावार्थ-हम शास्त्र !, प्रभु स्तवन में प्रवृत्त हों, कर्मों में सदा बढ़े हुए व वासनाओं 
को जिघांसावाले बनें।“हूस प्रकार प्रभु की मित्रता का वरण करते हुए आनन्द का अनुभव करें। 
'षल्यूहेस्थ, वृद्धं अप्सु-वानप्रस्थ, द्रुह्मु-संन्‍्यास )। 
पष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द :-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 
सप्त पुरियों का विदारण 
विश्वा दूंहितानयेंषामिन्द्रः पुरः सहसा स॒प्त द॑र्दः। 
व्यान॑वस्य तृत्स॑वे गये भाग्जेष्म॑ पूरुं विदर्थे मृश्नवाच्मम्‌॥ १३॥ 

: "वह शत्रुविद्रावक प्रभु एषघाम-गतमन्त्र में वर्णित ' श्रुत, कवष, अप्सु वृद्ध व द्रह्म॒' 
के 4 असुरों के बने हुए विश्वा>सब दूंहितानि>अतिशयेन दृढ़ सप्त पुर:-सात मर्यादाओं 
के भंगरूप सात नगरों को सद्यः-"शीघ्र ही सहसा>श॒त्रुनाशक बल हा विदर्द:-विदीर्ण कर 
देता है। (“सप्त मर्यादा: कैचवरथस्ततक्ु१४” ५०९४ तत्सेब?शत्रुओ की 8+जैलनेवाले पुरुष के लिये 
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गे कर कक के जनम कम 
आनवस्य-( अन प्राणने) प्राणशक्तिसम्पन्न पुरुष के गयम्‌-शरीरगृह को विभाक्‌-विशेषरूप से 
प्राप्त कराता है। अर्थात्‌ वासना को कुचलनेवाला पुरुष खूब प्राणशक्तिसम्पन्न म-जातनेवल चर)? 
हम विदथे-"ज्ञानयज्ञ में मृश्र॒वाचम्‌-हिंसक वाणीवाले पूरुम्‌>मनुष्य को जेष्म- 
अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ में प्रवृत्त हुए-हुए हम कभी भी हिंसक वाणी का प्रयोग न करें। 

भावार्थ-प्रभु सात मर्यादाओं के भंग रूप सात दोषों को दूर करते हैं। बासनाओोट को 
कुचलनेवाले के लिये प्राणशक्तिसम्मन्न शरीरगह को प्राप्त कराते हैं। हम ज्ञान के शी स॒धर वाणी 


का ही प्रयोग करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-स्वराट्पद्धिः ॥ स्वर :- ट । 
३३( १/३ )+६६( २/३ 295१० ० 
नि गव्यवोउन॑वो द्रह्मव॑श्च्र॒ षष्टि: श॒ता सुषुपु: षट्‌ 
षष्टिवीरासो अधि षड़्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्थ 2 ॥ १४॥ 
(१) गव्यवः-ज्ञान की वाणियों की कामनावाले, अनवः ) प्राणसाधना में प्रव॒त्त 
होनेवाले, च-और इस प्रकार द्रुह्मव:-काम-क्रोध जोन जिघांसावाले पुरुष षष्टि: 
शता-छह सौ और षट्‌ सहस्त्रा-छह सहस्त्र, अर्थात्‌ -96० वर्ष के आयुष्य के १२०० 
दिन तो, अर्थात्‌ लगभग ३३ वर्ष तो जिसुजुषु ःलनिश्चक्ष रे हैं। १०० वर्ष के जीवन में ३३ 
के लगभग वर्ष निद्रा में व्यतीत हो जाते हैं। अवशिष्ध (पे ट अधि षष्टि:-छह अधिक साठ, 
अर्थात्‌ छयासठ (६६) वर्ष ये 3767 रो ( क्रै करने के द्वारा प्रभु की परिचर्या को 
कामना वाले होते हैं। (२) इस प्रकार जीवन सें(जश[ति*- सारे काल को कर्तव्य कर्मों के करने 
में बिताने के द्वारा प्रभु-पूजन करते हुए ये व्यक्ति ही,व्वीरास:-वीर होते हैं। वस्तुत: इन्द्रस्थ-इस 
जितेन्द्रिय पुरुष के विश्वा कृतानि>सब ५७5 थधा-शक्तिशाली होते हैं। श्रद्धा और विद्या से 
कर्मों को करता हुआ यह उन्हें शक जन्नीता है। 
भावार्थ-जीवन में ३३ वर्ष काल के अतिरिक्त ६६ वर्ष हमारे कर्तव्यपालन द्वारा 
प्रभु-पूजन में ही बीतने जल है। यही इन्द्र बनकर शक्तिशाली कर्मों को करना 
है। इसके लिये हमारा मार्ग * धना व काम-क्रोध आदि की जिघांसा' का होना 
चाहिए। 















ऋषि :-वसिष्ठ: -इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
(2 तृत्सव:ः दुर्मित्रासः 
सर केश वेविंषाणा आपो न सृष्टा अंधवन्त नीची:। 

के ड 
ब्र्मिर : प्रकलविन्मिर्माना जहुर्विश्वानि भोज॑ना सुदासें॥ १५ ॥ 
तन स्सिवः-काम-क्रोध आदि को कुचलनेवाले व्यक्ति इन्द्रेण-उस शत्रुविद्रावक 
खिषो णारे अपने को व्याप्त करते हुए, अर्थात्‌ सदा प्रभु का स्मरण करते हुए, सृष्टा: 

तर च्ड्तसूर घ्न्न हुए-हुए जलों की तरह नीची:-निम्न मार्ग से-विनम्रता के मार्ग से अधवन्तरतीत्र 
ह। जैसे जल निम्न मार्ग से गति करते हुए आगे और आगे बढ़ते हैं और अन्तत: 
समुद्र जा मिलते हैं, इसी प्रकार ये तृत्सु-नम्रता से आगे बढ़ते हुए उस आनन्द के समुद्र प्रभु 


मु 7] 

में जा मिलते हैं। (री दुर्मिन्रास: कष्ट भावों मित्नत्ञावाले वाले, अर्थात्‌ राक्षसीभावों 
में कि त  ज ” 

में सदा निवास का ग्रकलॉवित-(॥-00 पर “0८ 700॥0॥, अजानन्त: 
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सा०) अल्पज्ञ-मूर्ख, मिमानाः८हिंसा करते हुए-अपनी मौज के लिये औरों के हिंसन में प्रवृत्त 

हुए-हुए पुरुष, सुदासे5सम्यक्‌ काम-क्रोध आदि का उपक्षय करनेवाले पुरुष में विश्टे ाज़ि- 
सब भोजना-पालनात्मक कर्मों को ( भुज-पालने) जहुः-परित्यक्त करते हैं। ये ९ 

में प्रवृत्तन होकर सदा हिंसात्मक कर्मों में ही प्रव॒त्त रहते हैं। 

भावार्थ-प्रभु का सतत स्मरण करते हुए हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं 

बने और नम्रतापूर्वक कर्तव्य मार्ग का आक्रमण करते हुए प्रभु से मिलने के 

दुष्टभावों को अपनाकर, मूर्खता से हिंसात्मक कर्मों में ही प्रव॒त्त न रह शा 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निच्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्व ग्रे 

“वीर के वर्धक व अजितेन्द्रिय के दि श्र टि 

अर्ध बीरस्य॑ श्रृतपार्मनिन्द्रं परा शर्धन्तं नुनुदे आ सस 

इन्द्रों मन्‍्युं म॑न्युम्यों मिमाय भेजे पथो चर॑र्त 

(१) वीरस्य"काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 

के अर्धम्‌-(वर्धकम्‌ द० ) बढ़ानेवाले, श्वुत-पाम्‌र* 

के रक्षक, अमिन्द्रम-अजितेन्द्रिय पुरुष को परा शध् 

यह उपासक क्षाम्‌ अभि>"इस पृथिवीरूप शरीर हू 
























परौनः ॥ १६ ॥ 
ह करनेवाले (वि+ईर॒) पुरुष 
मे क परिपाक से उत्पन्न वीर्य शक्ति 
३ (ूर हिंसित करते हुए उस प्रभु का 
कि >प्रेरित करता है। अर्थात्‌ अपने 
पुत्री के वर्धक, वीर्य के रक्षक व अजितेन्द्रिय 
के विनाशक हैं। (२) इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय की क्ज्ञ्ुम्य:-क्रोध से हिंसित करनेवाले पुरुष के 
मन्युम-क्रोध को मिमाय-नष्ट करता है। चने उरक्रीध के द्वारा दूसरे के क्रोध को जीतता है। 
पत्यमान:-इन्द्रियों व मन के पति के सम गनिजआप् मा ए॒र्लगनरण करता हुआ पथ:-मार्गों को व वर्तनिम्‌- 
(॥9५॥75) स्तोत्र को भेजे>सेवित 5८ नी अर्थात्‌ प्रभु स्मरणपूर्बक मार्ग पर आगे बढ़ता हे। 

भावार्थ-प्रभु वीरों के नल पौम/के रक्षक हैं, अजितेन्द्रिय के विनाशक हैं। इसी रूप 
में हम प्रभु का स्मरण करें और का बोध लें। एक जितेन्द्रिय पुरुष अक्रोध से क्रोधी 
के क्रोध को जीतता है, प्रभु करता है और मार्ग पर आगे बढ़ता है। 

फ | :। छन्‍्द :“पड़ि: ॥ सस्‍्वर:-पडज्चमः: ॥। 
पंगुं लक्घछयते गिरिम्‌ 
गाश्नेण, चिलडेंके चकार सिंह चित्पेत्वेंना जघान। 
बस्त्रक्तीर्वेश्यांवृश्चदिन्द्र: प्राय॑च्छद्विश"्वा भोज॑ना सुदासें॥ १७॥ 

(१) आश्चेपफल्ओआधार देने योग्य , अर्थात्‌ लंगड़े (लूले) पुरुष से चित्‌्-भी तद्‌ उ>उस 
विलक्षण ही, )/एकेम- अद्वितीय कर्म को पर्वत लंघन आदि असंभावनीय कर्मों को चकार-वे प्रभु 
करा देते हैं। सिह" >प्रकृष्ट वय (बड़ी उमर) के शेर को भी पेत्वेन-(पेत्व-4 ॥२७॥) मेढे 
से आज़ एवा देते हैं। (२) वह इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वेश्या-सूई के द्वारा ही स्त्रक्ती:- 
डक प्रदे: झश्रीन्‌) बड़े-बड़े स्तम्भों के कोनों को (अश्रि-(१०४॥७४) अब अव॒ृश्चत्‌्-छिन्न कवा 
“हैं। से प्रभु ही सुदासे-सम्यक्‌ शत्रुओं का उपक्षय करनेवाले पुरुष के लिये विश्वा भोजना- 
सब भौजतनों को प्रायच्छत्‌रप्राप्त कराते हैं। प्रभु के उपासक में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। 


उस अद्भुत शक्ति हे हे कत को गे लाए हक है तो आर से प्रतीत होते हैं। इन्हीं 


को सामान्य भाषा में 773065 ( 
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भावार्थ-प्रभु लंगड़े को यदि पर्वत लंघा देते हैं तो शेर को मेढ़े से मरवा देते हैं और सूई 
से बड़े-बड़े स्तम्भों के कोनों को छिन्न करवा देते हैं। ये प्रभु ही काम-क्रोध आदि का रे 








करनेवाले सुदास के लिये सब भोजनों को देते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :-थिवतः ॥ 
उपासना व शत्रुशातकशक्ति लाभ 
शश्व॑न्तो हि शत्र॑वो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छर्ध॑तो विन्दु रन्धिंम ष 
मी एन: स्तुब॒तो यः कृष्णोतिं तिम्मं तस्मिन्नि ध- १ ०॥। 

(१) शश्वन्तः-बड़ी प्लुतगतिवाले व संख्या में बहुत (बहव:) 
रारधु: हि-निश्चय से वश में हो जाते हैं। उपासना के होने पर 
सम्पन्न होता है और इन काम-क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं को भी जीत प्रश्नु की उपासना 
से तू शर्धतः-हिंसन करते हुए मेदस्य-विदारक शत्रु के रन्थिम्‌॑ ४०४४ क्ेराग को विन्द-प्रापत कर। 
प्रभु का अनुग्रह तुझे इस भेद के-विदारक शत्रु के वश 2 । सह करे। (२) हे इन्द्र"शत्रु 
विदारक प्रभो। यः-जो भी स्तुब॒तः मर्तानूस्तुति करते हुए मनु | के प्रति एन:-पाप को 
कृणोति-करता है, तस्मिनून्ठस पर तू तिग्म॑ वजद्रम्‌- कक डर [वेज क्रो निजहि-आहत कर, वज्र 
के द्वारा उसका विनाश करनेवाला हो। प्रभु अपने सतत गे भर्बन॑ को विनष्ट करते हैं। हम प्रभु 

श्र्ज्क पु आदि 










के अनुग्रह से ही काम-क्रोध-लोभ आदि आन्तर रे आओ शीर्ण कर पाते हैं। 
भावार्थ-प्रभु की उपासना ही हमें काम-क्रॉकरल [दि आन्तर शत्रुओं को शीर्ण करने 
में समर्थ करती हे। 







ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ 8 ल्ड्‌र थ टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
द पड; | जगरध:-यश्षव:ः 
आदवदिन्द यमुना विश वश जत्रे भेदं सर्वरताता मुषायत्‌। 
अजास॑शए्च ए्‌ बजे श्क्नंवड्त्च बलिं शीर्षाणिं जभ्रुरश्व्यानि॥ १९॥ 













तो, यधना-संयम की वृत्ति, चच्तथा तृत्सवः +काम-क्रोध 
कै ४ प००॥) आवत्ररक्षित करता है। अन्न-यहाँ इस जीवन 
में सर्वताता-सब सदगुणों के जिश्तार के निमित्त कक आदि विदारक शत्रुओं को 
“न तल्मसुषित करता है, समाप्त करता है। (२) अजासः-( अज गतिक्षेपणयो :) 
न्ञख्लेराइयों को परे फेकनेवाले च-तथा शिग्रवः-उपांशुरूपेण प्रभु के नाम 
ले प्रभु का नाम-स्मरण करनेवाले चअ> और यक्षवः-यज्ञों को करने को 


. (१) इन्द्रमजितेन्द्रिय पुरुष 
आदि शत्रुओं का हिंसन ( 





का उच्चारण ० 


कामनावाले क अएव्यानि शीर्षाणिइन्द्रियाश्व॒ सम्बन्धी सिरों को उस प्रभु के लिये 
बलिम्‌: प्रहार ऋ रूप में जश्नुः-संभृत करते हैं, अर्थात्‌ अपनी सब इन्द्रियों को प्रभु के ध्यान 
में ता न अ्येज्ञ करते हैं, इन सब इन्द्रियों के द्वारा प्रभु की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इनके 
कान * का श्रवण करते हैं, आँखें प्राकृतिक सौन्दर्य में उस स्वयिता की महिमा को देखती 


* के निर्हारी (मधुर गन्धों में) प्रभु की कुशलता को सूंघती है तो वाणी प्रभु के 
है। वस्तुत: यह उपासन ही उन्हें सब गुणों के विस्तार में समर्थ करता है। 
भावार्थ-संयम वःशज्रुसंहार ही हमारा पर 5 है, इसी से हम विदारक शत्रुओं को समाप्त 
करके सब इन्द्रियों को वध दम दि उपासना में प्रव्त करे पातें हैं।[ 22.) 


एएए.वाएव्ााधा।4' कपः हम 670 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ का 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥।| स्वर :-धैवत: ॥ 
न 'देवक  नांही 'सान्यमान 

न त॑ इन्द्र सुमतयो न राय॑: संचक्षे पूजी उषसो न नूर्त्ना: । रह 

देव॑कं चिन्मान्यमानं ज॑घन्थाव त्मर्ना बृहृतः शम्बर भेत्‌॥ २०। के 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते-आपकी न-"न तो सुमतमः- 8 

न राय:-न ही आपके ऐश्वर्य पूर्वा: उषघसः न-पूर्व उषाकालों की तरह श त्नो:/नेज्नी 
में भी संचक्षे-(]0 ४00709), [08ए८) छोड़ने के लिये होते हैं, अर्थात्‌ए 
भी, अर्थात्‌ सदा ही आपकी सुमतियाँ व ऐश्वर्य हमारे लिये ग्रहण कं योस्‍्य | हमें चाहिए कि 
सुमति का सम्पादन करते हुए ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये यत्रशील्त्‌ त्र्शीर हों। (३) हे प्रभो! आप 















देवकम्‌-जूआ खेलनेवाले, सट्टेबाज, एक हो रात्रि में धनी बनज सान्यमानम्‌नइस 
अभिमानी पुरुष को जघन्थ-आप नष्ट करते हैं। त्मनार सन जद  बरहत:-उपासक के विशाल 


हृदय से शम्बरम-शान्ति पर परदा डाल देनेवाले ईर्ष्या भाव को अवभेत्‌र-सुदूर 
विनष्ट (विदीर्ण) करते हैं। 

भावार्थ-हमें सदा प्रभु की सुमति व ऐश्वर्य प्र 

करने लगें। प्रभु के अनुग्रह से हमारे विशाल > 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द्र/-पेड़िं: ॥ स्वर :-पउ्चमः ॥ 

पराशरः -शर्तये छ2 ः 

प्र्ये प॑मठ॒स्त्वाय कक रोशर: शतर्यातुर्वर्सिष्ठ: । 







न ततें भोजस्य॑ सख्यं मृष् पे एधे-खिरिभ्य॑: सुदिना व्युंच्छान्‌॥। २९ ॥ 

(१) येज-"जो गृहातर ( गहं प्राप्य सो/))इंस शरीररूप गृह को प्राप्त करके, इस शरीर के द्वारा, 
त्वाया"आपकी प्राप्ति की कामना से पे प्र पेमटु:-प्रकर्षण आपका स्तवन करते हैं। वे पराशरः-शत्रुओं 
को सुदूर शीर्ण करनेवाले बनते है. झते ही :-शतवर्षपर्यन्त जीवन के मार्ग पर गमनवाले होते हैं, 
तथा वसिष्ठः-उत्तम निवासव प्रभु-स्तवन इन्हें शत्रुओं को शीर्ण करने में समर्थ करता 
है। शत्रुशीर्णता इनके दीर्घ हजूचमे ् कम व का कारण बनती है। (२) ते"वे व्यक्ति भोजस्य-सबका 
पालन करनेवाले आपके सेरूयेम्रू>मित्रभाव को न मृषन्त-नहीं विस्मृत करते हैं। ये सदा प्रभु का 
स्मरण करते न हैं। अधा-अब इन सूरिभ्यः-"ज्ञानी स्तोताओं के लिये सुदिना>उत्तम दिन 
व्युच्छान्‌-उदित ः, प्रांस होते हैं (उपगच्छन्ति सा०)। 


भावार्थ- को प्राप्त करके हम प्रभु का स्तवन करें। इससे हम शत्रुओं को शीर्ण 
करके पेश को प्राप्त करेंगे। प्रभु की मित्रता को कभी न भूलें। इस प्रकार हमारे लिये 
सदा हकीड ++ होंगे। 

षिः 


ऋ :) देवता-सुदासः पैजवनस्य दानुस्तुति:॥ छनन्‍्दः:-भुरिक्पद्धिः ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
“नप्त: देववान्‌ सुदास्‌' 
द्वे नपुद्रेवव॑तः शते गोवा रथा वधूम॑न्ता सुदास:। 
अर्ह न्ग्ने पैजवनस्य दान होतेंव सद्य पर्येमि रेभ॑न्‌॥ २२॥ 
(१) नप्तुः-धर्मग्रर्शाको नगपक्तिताहोततेहाले,/लरेल्॒ल्त:-ढित्यमुफोजाले सुदास:-उत्तम दानशील 
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व काम-क्रोध आदि का अच्छी प्रकार उपक्षय करनेवाले (दाश्‌ दाने, दसु उपक्षये) इस उप्रासव 
के गोः-इन्द्रिय समूह के द्वेशते-प्रतिवर्ष उत्तरायण व दक्षिणायन के रूप में दो सौ अय लि कप 
हैं तथा द्वा रथा-सूक्ष्म तथा स्थूल शरीररूप दोनों रथ वश्ूमन्ता-प्रशस्त बुद्धि रूप थे बाले हे 
हैं। इस सुदास्‌ की इन्द्रियाँ दो सी अयनों तक बड़ा ठीक कार्य करनेवाली होती हैं और ईसेबे ३2 
व सूक्ष्म दोनों शरीर भी पूर्ण स्वस्थ होते हुए प्रशस्त बुद्धि सम्पन्न होते हैं। (२) पेजवनस्थै-इस 
कर्तव्य कर्मों में वेगवान्‌ पुरुष के दानमू-शत्रु विनाश (दाप्‌ लवने) रूप कार्य की (रही >पूजता 
हुआ, उस कार्य को आदर की दृष्टि से देखता हुआ हे अग्रे-प्रभो! में भी होर्ता.इवल्छुक यज्ञशील 
पुरुष की तरह रेभन्‌-स्तुति करता हुआ सद्य5इस गृह में पर्येभि>-कर्तव्य रबर सन ने पे ऐेंविचरण करता 
हूँ। इस प्रकार ही तो मैं भी काम-क्रोध आदि का विनाश कर अल 

भावार्थ-हम धर्म मार्ग से न पतित होनेवाले, दिव्यगुणों को बराइयों का उपक्षय 
करनेवाले बनें। तभी हमारी इन्द्रियाँ दो सौ अयनों (सौ वर्ष) ह वीक, करेंगी व स्थूल व 









सूक्ष्म शरीर प्रशस्त बुद्धि सम्पन्न होंगे। हम यज्ञशील स्तोता कक हि बनें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-सुदास: पैजवनस्य दानस्तुतिः ॥ छ पृ्‌0॥ स्वर :-थैवतः ॥ 







चार वेद ( ज्ञान 
चत्वारों मा पैजवनस्य दानाः स्मदिष्टय डर करशेन् के निरेके । 
ऋऋजञासों मा पृथिविष्ठः सुदार्सस्तोके तोक (यो श्रवसे वहन्ति॥ २३ ॥ 
(१) स्वाभाविक ज्ञान बल व क्रियावाले ब्रे-$ के बेजुख हैं- अत्यन्त वेगवान्‌ 'मनसो जवीय:' 


मन से भी अधिक वेगवान्‌ हैं। इस पेजड न्ग्र्र्वेग-उ >पुज्ज प्रभु के मा-मेरे लिये चत्वार:-चार 
दानाः-वासनाओं का विनाश (दापू लवक केस्तेब्र ये वेद (ज्ञान) हैं। स्मद दिष्टय: ये मेरे 
जीवन के लिये अतिशयेन प्रशस्त निद्शोंत्राले है नि क्रे-सब दोषों के विरेचन के लिये कृशनिनःनये 
स्वर्णसम देदीप्यमान ज्ञान ्प् त्ॉनि-ज्योति में सब वासनान्धकार में विलीन हो जाता 
है। (२) मा>मेंरे लिये ऋज्ास:- की प्रेरणा देनेवाले, पथिविष्ठा:-इस शरीररूप पृथिवी 
में मुझे स्थित करनेवाले, अ पूर्ण बनानेवाले, ये वेदज्ञान सुदासः तोकम>सुदास्‌ 

) के लिये तथा श्रवसे"ज्ञान-ज्योति की प्रासि के लिये 


के पुत्र-अतिशयेन शत्रुओं उपक्षये) करनेवाले मुझको तोकाय-उत्तम सनन्‍्तानों 
की प्राप्ति के लिये अथवा वह 
अथवा यशस्वी जीवन >क्के “ले चलते हैं। 
गे यही गये चार भागों में विभक्त वेदज्ञान, मेरे लिये वासनाओं को विनष्ट 
करनेवाला है, सह सु उस सनन्‍तति व यशस्वी जीवन को देनेवाला हे। 
ऋषि हि हु :। सुदासः पैजवनस्य दानस्तुति: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- थेवत: ॥ 
हि युध्यामधि का तनूकरण (९ विच्छेद ) 


पर श्रवो रोदसी अन्तरुर्वी शीर्ष्णेशीरष्ण विबभाजां विभक्ता । 
सप्तेदिन्द्र न स्त्रवतों गृणन्ति नि युंध्यामधिम॑शिशादभीकें॥ २४॥ 
«पक प्रभु का श्रव:ः-यश ऊर्वी रोदसी अन्तः-इन विशाल च्यावापृथिवरी के 
बीच में है, जिसकी महिमा इन चावापृथिवी में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। जो प्रभु शीर्ष्णे शीर्ष्णे- 


प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिल्लाभाजःरक्षत्नों।क८क्िभागक़््ती हें (6ल्नो डी को भोजन प्राप्त कराते हैं 
' अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति' कट्टर नास्तिकों को भी तो वे भोजन द्वारा जीवन में निवास करानेवाले 
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हैं। विभक्ता-वे प्रभु ही सर्वमहान्‌ विभाग करनेवाले हैं। (२) स्त्रवतः:-बहते हुए सप्त-इत 
ये सातों ही 'कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌” कान, नाक, आँख व मुख से होनेवाले निन्स 

उस प्रभु को इन्द्र न-परमैश्रर्यशाली के समान गृणन्ति-स्तुत करते हैं। वस्तुत: मेरे 7 बन 
गये ये प्रभु ही युध्यामधिम्‌ (युधि+आम+धि)-जीवन संग्राम में रोगों का आधान-क 
वासनारूप शत्रु को अभीकेस-संग्राम में नि अशिशात्>निश्चय से सभा [| में /प्र' 
करता हूँ। प्रभु मेरे शत्रुओं को छिन्न करते हैं। 

















भावार्थ-प्रभु का यश सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रभु ही ले हैं। मेरे 
सातों (दो कान, दो नासिकाछिद्र, दो आँख और मुख) ज्ञान-प्रवाह स्तवन करते हैं। 
प्रभु ही मेरे वासनारूप शत्रु को शीर्ण करते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सुदासः पेजवनस्य की बाग ॥ छन्‍्द: ॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 
प्राणों द्वारा प्रभु की 


इमं नरो मरुतः सश्चतानु दिवोंदासं न ही 

अविष्टर्ना पैजवनस्य केतें दूणाशंं के 

(१) हे नरः-मुझे उन्नति-पथ पर ले चलनेवाले मर दा मे 

के देनेवाले के समान, सुदास: पितरम-सम्यक्‌ श्त्रुओंक्कों उपक्षय करनेवाले उपासक के रक्षक 

प्रभु को अनुसश्चात-प्रतिदिन सेवित करो। मे है आरा पेन के निरोध के द्वारा प्रभु का ध्यान 

करनेवाले हों। (२) हे प्राणो! आप पेजक्नतस्य-इट भाविक वेगवाले-वेग के पुझ्न-प्रभु के 

केतम्‌ज्ञान का अविष्टन-रक्षण करो। प्रश्न से द्रिये जानेवाले ज्ञान को मेरे में ये प्राण सुरक्षित 

करें। प्राणायाम से दग्ध दोष निर्मल णीशषन के पका संकेत (प्रेरण) सुनाई पड़ता है। इस प्रकार 

होने पर इस पक का क्षत्रम्‌न -सब बुराइयों को नष्ट करनेवाला, अजरम्‌्-कभी 

न जीर्ण होनेवाला व दुवोयु-प्र की कामनावाला होता है। अपनी शक्ति से मानव 

की सेवा करना ही प्रभु की एवं, उपासक अपने बल के द्वारा रक्षणात्मक कार्यों में 
ही प्रवत्त होता है। 


भावार्थ-हम चित्तवृत्ति का निरोध करके प्रभु का उपासन करें प्रभु 
के संकेत को समझें। न जीर्ण होनेवाला हो व लोकहित में विनियुक्त हो। 


अगले कर के“भ्ती ऋषि देवता “वसिष्ठ व इन्द्र! ही है- 
० [ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधैवतः ॥ 
“प्रयन्ता प्रभु 
श्वैझे वृषभो न भीम एक कृछीश्च्यावर्यति प्र विएवाः । 
यः शश्वंतो अदांशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः॥१॥ 


:-जो तिग्मश्वुड्रः वृषभ: नल्‍तेज सींगोंवाले बैल के समान भीमः-शत्रुओं के लिये 
ले वे एक:-अकेले ही विश्वा:-सब कृष्टीः”"शत्रुभूत मनुष्यों को प्रच्यावयति*स्थान 


से प्रच्युत करनेवाले हूँ। हम जन टी प में इन प्रभु का स्थापन करते हैं, तो ये हमारे सब 
काम-क्रोध आदि गे कक मल होते है । (३) थैः>जौ "प्रभु अदाशुषः-अदाश्वान्‌ू- 
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अदाता-अयज्ञशील पुरुष के शश्वतः-बहुत भी गयस्य-धन के प्रयन्ता असि-नियमन के वाले, 
अपहरण कर लेनेवाले हैं, वे ही प्रभु सुध्चि-तराय-खूब ही सवन करनेवाले यज्ञशील 
लिये बेदः-धन को प्रयन्तासि असिनदेनेवाले हैं। का 
भावार्थ-प्रभु उपासक के शत्रुओं को नष्ट करनेवाले हैं। अयज्ञशील के धन का अपहरण 
करनेवाले हैं तथा यज्ञशील के लिये धन को देनेवाले हैं। (0 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छनन्‍्द:-निचृत्पड्लि॥ स्वर के है ॥ 02 
“दास-शुष्ण व कुयव' का विनाश 


त्वं ह॒त्यर्दिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तर्न्वा लि, । 






दासं यच्छृष्णं कुय॑वं न्‍्य॑स्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय ।२ 
(१) हे इन्द्र-शत्रुसंहारक प्रभो! त्वम-आप हनिश्चय से किरिसम्रलासनाओं का संहार 
करनेवाले पुरुष को आव:-रक्षित करते हैं। त्यद्नतब मर संग्राम में तत्वा-शक्तियों 
के विस्तार के साथ शुश्रूषभाण:-विद्या के श्रवण को है तथा गुरुजनों की सेवा 
की कामनावाला होता है। (२) यत्‌-जब अस्मे"्‌इस लिये आप दासम्‌नउपक्षय 


> कुयम्‌-सब बुराइयों का हमारे 
करते हैं, तो आर्जुनेयाय"इस 
जीवनवाले के लिये शिक्षन्‌>"धनों 
से यज्ञ आदि को सिद्ध करता हुआ यह 


करनेवाले क्रोध को, शुष्णम्‌-सुखा देनेवाली काम- 
साथ मिश्रण करनेवाले लोभ को नि अरन्धयः-नि 
अर्जुनी (श्वेता-शुद्धा ) के पुत्र के लिये, अर्थात्‌ 
के देने की कामनावाले होते हैं। आप से 
अपने जीवन को धन्य बना पाता है। 
भावार्थ-शरीर की शक्तियों के लिये 

संग्राम में विद्या का श्रवण करता है छड़ी, ड़ों 
विनष्ट करते हैं और इस शुद्ध 



















थ वासनाओं का संहार करनेवाला कुत्स जीवन 
करता है। प्रभु इसके क्रोध, काम व लोभ को 


त्वं क्षण्णो क्षुषता बींतह॑व्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिई: सुदास॑म्‌। 
न  ब्रेसद॑स्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहतयेषु पूरूम्‌॥ ३॥ 
इन्द्र | त्वमआप ध्ृषता-"शत्रुधर्षक बल के द्वारा वीतहव्यम्-जिसने 
हव्यों का ही ,भरक्षण् है, उस यज्ञशील सात्त्विक अन्न के सेवी पुरुष को विश्वाभिः 
दा त्णों के साथ प्रावः-प्रकर्षेण रक्षित करते हैं। आप इस 'वीत हव्य' का रक्षण 
द्ोौसम्‌-सब वासनाओं का उपक्षय करके 'सुदास' बनता है (दसु उपक्षये )। (२) 


ही आसार सने।ओ का संहार करनेवाले, त्रसदस्युम-जिससे वासनाएँ भयभीत होती हैं और पूरुम्‌-जो 

ठीक से ओपना पालन व पूरण करता है उस मनुष्य को प्र आवः-प्रकर्षेण रक्षित करते हैं। 

भावार्थ-प्रभु यक्ञशीक्वताकता का का पतन खूंहार करनेवाले, दास्यवभावों 
क्षत | 


को भयभीत करनेवाले, पालक व पूरक मनुष्य 
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त्वं नृभि्नमणो देववींती भूरींणि वृत्रा हँर्यश्व हंसि। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-पड़्ि॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
दस्यु चुमुरि धुनि' का विनाश हे दे 
त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वाॉपयो दभीर्तये 0 ॥! लक 
(१) है नुमण:-उन्नति-पथ पर चलनेवालों से मननीय (नृभि मननीयर करे त्वम्चआप 


देववीतौ-दिव्यगुणों की प्राप्ति के निमित्त नुभिः-इन मनुष्यों के द्वारा 
वासनारूप शत्रुओं को हंसि>-नष्ट करते हैं। वत्र विनाश ही “देव बीति! 


का) कारण बनता है। (२) हे हर्यश्व-कमनीय इन्द्रियरूप  म्यक डन 
वासनाओं का विनाश करनेवाले इस पुरुष के लिये सुहन्तु- 
न्क्टनज 





पा के द्वारा- 
क्रियाशीलता के द्वारा दस्युम-"विनाशक लोभ को, चुमुरिम्‌- जानेवाली (शक्ति का 
आचमन कर जानेवाली ) काम-वासना को, धुनिं च- क्रोध को नि अस्वापय: - 


निश्चय से सुला देते हैं। 
भावार्थ- प्रभु उपासक की वासनाओं को 
लोभ-काम व क्रोध को समाप्त करके उसे पा 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छादँ: 
वासना व अहंकार 2 दीर्घ जीवन 
तर्व च्यौल्रानिं वज्रहस्त रे - त्पुरा नव 
निवे्शने शततम् प्री रेहड्च* वृत्र नमुंचिमुताहन्‌॥ ५ ॥ 

(१) हे वज्जहस्तत्हाथ में वज्र को) रा किये हुए प्रभो ! तानि-वे सब च्यौत्लानि>शत्रुओं 
को च्युत करनेवाले बल तब"-आपके “जो सद्यः-शीघ्र ही नवतिं नव च-नव्वे और 
नौ अथात्‌ निन्‍्यानवे पुरः-शत्रुओं की-मेरारियों को अहन्‌-नष्ट करते हैं। (२) आसुरभावों की 
निन्‍यानवे नगरियों का विध्वंस /ऋरके निवेए “निवेश के निमित्त-उत्तमता से निवास के निमित्त 
“व्याप्त होते हैं। शरीर को वर्ष तक ले चलते हैं च-और 
मरे गीसेनीं को उत-और नमुचिम्‌-अहंकार को अहनूलनष्ट करते हैं। 
डॉता है, यह जीवन वासना व अहंकार से शून्य होता है 
ल् की ही शक्ति है कि वे असुरों की निन्‍्यानवे नगरियों को ध्वस्त करके 
राते हैं तथा वासना व अहंकार से हमें रहित करते हैं। 

:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधेैवतः॥ 
भोजनानि-ब्रह्माणि-वाजम्‌ 
ता त॑ इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषें सुदासे। 
वृष्णें ते हरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु त्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌॥ ६ ॥ 
इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! तानवे ते-आपके भोजनानि-पालन करनेवाले धन 
( के ) रातहव्याय-दत्तहविष्क, अर्थात्‌ यज्ञशील पुरुष के लिये सना>"सदा से हैं। आपके 


ये धन दाशुषे-दानशीक; पुरुफ़ के लिये, दें! ओर सदासेर सम्मक् लाइलाओं का उपक्षय करनेवाले 
के लिये हैं। (२) वृष्णे-सब सुखों का वर्षण करनेवाले व शक्तिशाली ले तेरे लिये, अर्थात्‌ आपकी 













दिव्यगुण सम्पन्न बनाते हैं। 


शततमानूसौवीं नगरी में ऊऋ 
वृत्रम्5ज्ञान की आवरण भूत 


भावार्थ-यह 
हमें सोवीं नगरी 
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कल हक कट 

प्राप्त के लिये वृषणा हरी-शक्तिशाली इन्द्रियाश्वों को युनज्मि-इस शरीर-रथ में हरकशक 

इन्द्रियों को सदा कर्त्तव्य कर्म में लगाये रखता हूँ। हे पुर शाक-बहुत शक्तिवाले, ढ 
जहर 


सम्पन्न प्रभो! कर्त्तव्य कर्मों को करने के द्वारा आपकी उपासना करनेवाले ये लोग ब्न 
की वाणियों को व वाजम्‌-बल को व्यन्तु-विशेषरूप से प्राप्त हों। हे ्् 
भावार्थ-प्रभु त्यागी के लिये धनों को देते हैं। जो भी प्रभु प्रासि के उद्देश्य जि पर्ने?कर्त्तव्य 
कर्मों का पालन करते हैं वे ज्ञान व शक्ति को प्राप्त करते हैं। 3 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुपू्‌॥ स्वर :- सा । 


मा अघाय-मा परादे रे, 
मा तें अस्यां संहसावन्परिष्टावघार्य भूम हरिवः “परे 


त्रायंस्त॒ नोउवृकेभिर्वरूथेस्तव॑ प्रियार्स: रस जि पप् ॥। ७॥ 
(१) हे सहसावन्‌र-शत्रुओं को कुचलनेवाले बल से स मल, हरि“ :-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को 
प्राप करानेवाले प्रभो ! हम ते5ः>आपकी अस्याम्‌-इस प कल प्णा में अघाय-पाप के लिये 
मा भूम-मत हों। परादै-परादान के लिये, आप से त्यागें जाने क्र लिये मत हों। आपकी खोज 


। 


घर 


में लगे हुए हम न आप से परित्यक्त हों और नही प है में फसें। (२) आप न: “हमें अवृकेभि:- 
बाधा से शून्य (अबाधे: सा०) वरूथेः-रक्षणों .बे मर रा) त्रायस्व “बचाइये। हम सूरिषु"ज्ञानी 
पुरुषों में तब प्रियास:-आपके प्रिय स्यामच्हों त्तम-उ्र्मों को करते हुए हम क्‍यों आपके प्रिय 





न होंगे? 2 
भावार्थ-प्रभु की खोज में लगे हुए&हः का प्र्भु/से परित्यक्त न हों, पाप में न फँसें। प्रभु से 


रक्षित होकर कर्तव्य कर्मों को करते कर हा प्‌) भ के प्रिय बनें। 
!5& 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ दे० दर प्र । :-भुरिक्पड्धिः ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
"तैर्वर हु, अतिथिग्व 

प्रियास छत्तें प्रघंठ आह ॉ/नरों मदेम शरणे सर्खायः। 

नि तुर्वशं नि-यद्धिशिशीह ब्राय शरंर्स्थे करिष्यन्‌॥ ८ ॥ 


(१) है पा धर प्रभो! ते अभिष्टौ"आपकी अभ्येषणा में, प्रार्थना व 
: इत्‌-प्रिय ही हों। नरः-उन्नति-पथ पर चलनेवाले हम (ते) 
आपकी शरणेज"शरण में मदेम-आनन्द का अनुभव करें। (२) 
हे प्रभो। आप गुर ता म्‌-त्वैरा से शत्रुओं को वश में करनेवाले इस उपासक को निशिशीहि-खूब 
तीक्ष्ण करिये,“यह तीक्ष्णबुद्धि बने। याद्वम-इस यत्रशील मनुष्य को नि (शिशीहि )-तीक्ष्ण 
4- क्र गधे आदि शत्रुओं के लिये भयंकर बनाइये। अतिथिग्वाय-अतिथियों के सत्कार 
के दि 0 उन्हे प्रति जानेवाले इस उपासक के लिये आप सदा शंस्यम्‌-प्रशंसनीय बातों को ही 
न रिश्यनेरे जकाएप्नेट होते हैं। 

" भवारे -प्रभु की आराधना करते हुए हम प्रभु के प्रिय बनें। प्रभु के मित्र बनकर प्रभु की 
शरण में आनन्द का अचानक ही की ।वश [करनेवाले (7 जीलुव अतिथि सेवी बनें प्रभु 


455७460)]] 
















अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥। स्वर :-धैवतः ॥ 


पणीन्‌ वि अदाशत्‌ के दे 
सच्यश्चिन्नु तें मघवन्नभिष्टी नर॑: शंसन्त्युक्थशार्स उक्था। 


ये ते हव्वेभिरविं पर्णीरदाशन्नस्मान्वृणीष्व युज्यांय तस्मेँं॥ ९ । 









(१) हे मघवनूरनऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते अभिष्टौन्‍"आपकी अ+५ ईषोगो तोणः 
उक्थशास:ः-स्तोत्रों का शंसन करनेवाले ये नर:-स्तोता लोग सद्य चित*रशी 
उक्था-स्तोत्रों को शंसन्ति-उच्चरित करते हैं। (२) येजजो ते हरे कक >शआञपदव 
आराधनाओं से पणीन्‌-"वणिक्‌ वृत्तिवालों को भी वि पट रूप से त् 
देते हैं, उन अस्मान्‌”"हमें तस्मे यज्याय-ठस अपनी मित्रता के खिल" छा 
आपकी मित्रता में चलें। आपकी आराधना करते हुए कृपणों बनाने का यत्र करें। 

भावार्थ-प्रभु की आराधना में हम स्तोत्रों का < ्ज् जो भु की आराधना में पवित्र 
जीवनवाले बनते हुए हम कृपणों को भी दानशील (५ भ की मित्रता को प्राप्त करें। 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: गए द्सिस्ट ॥ स्वर :- धेवतः ॥ 







शिव: -सखा>अजित्फ 
एते स्तोमा नरां नुतम तुभ्य॑मस्मश्षेद ड््ि  ददतो मधघानिं। 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्यें शिवो भू: स् श्र चेफ च॑ नुणाम्‌॥ १० ॥ 


(१) हे नरां इस 8 0१५88: में सठ् तत्स्‌ ६ नाये प्रभो | एते स्तोमा:-ये स्तुतिसमूह तुभ्यम्‌र 
आपकी प्राप्ति के लिये हैं। अस्मद्रद हल रि>अभिमुख होते हुए ये स्तोम मधघानिनऐश्वर्यों को 
ददतः-देते हुए होते हैं। अर्थात्‌ हम कि) पतवन करते हैं और सब प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त 
करते हैं। (२) हे इन्द्र-शत्रुविद्राद कर प्रभी[“वन्रहत्ये"संग्राम में तेषां नुणाम्‌्-उन उन्नति-पथ पर 
चलनेवाले मनुष्यों का शिव: ुस्व्कर् ;डकेल्याण करनेवाले होइये। च>और सरबा-उनके मित्र होते 
हुए शूरः-उनके शत्रुओं को दि होइये च-और अविता-रक्षक होइये। 
भावार्थ- प्र भु-स्तव् नह) ता सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। प्रभु इनके शत्रुओं को शीर्ण 
करके इनका कल्याण करते 


टकर : वसिष्ठः देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:-भुरिक्पद्धि; ॥ स्वर :-पज्चमः ॥ 
“घी वाजानू+स्तीन्‌ ( उपमिमीहि ) 


शूर स्तव॑मान ऊती ब्रह्म॑जूतस्तन्वा वावृधस्व । 
नो वाजान्मिमीहाप स्तीन्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ ११॥ 

( -शत्रुविद्रावक, शूर-"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो ! स्तवमानः स्तुति किये 
दर ऊती-रक्षा के हेतु से नुअब वावृधस्व-हमारा खूब ही वर्धन कीजिये। 
ज्ञान की वाणियों द्वारा हृदयों में प्रेरित हुए-हुए आप तन्वा-शक्तियों के विस्तार के हेतु 
०) हमारा खूब वर्धन करिये। (२) नः८हमारे लिये वाजानूरशक्तियों को उपमिमीहि- 
समीपता से निर्मित कीजिये-हमारे समीप होते हुए हमारे लिये शक्तियों का निर्माण करिये तथा 
स्तीन-ज्ञान की वाणीछपाशह्दासाबड़ों जापहप 6 ितीहि) विर्माय क़रिये। यूयम-+आप सदासदा 

नः-हमें स्वस्तिभिः-कल्याणों के द्वारा पातररक्षित | 
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भावार्थ-स्तुति किये जाते हुए प्रभु हमारा रक्षण करें, हमारी शक्तियों का विस्तार करें। हमें 
बलों को व ज्ञानवाणियों को प्राप्त कराएँ। 
अगले सूक्त के ऋषि देवता भी वसिष्ठ व इन्द्र हैं- &. 


अथ पज्चमाष्टके तृतीयोउ5ध्यायः 


[ २० ] विशं सूक्तम्‌ (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर े : ्ष । 


उग्र-स्वधावान्‌ 
उग्रो ज॑ज्ञे वीयीय स्वधावाज्वक्रिरपो नर्यों से 
जम्मिर्युवा नृषद॑ंनमवॉभिस्त्राता न॒ इन्द्र एन॑सो 
(१) इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष उग्र: -तेजस्वी होता हु ऐ ; जज्ञे-शक्तिशाली कर्मों 
के लिये प्रादुर्भूत होता है। स्वधावानू-यह आत्मधारण शक्ति सैचुक्त है। नर्य:-नरहितकारी 
होता हुआ यत्‌ करिष्यनू-जो करता है सो अपः -व्यापव क्रमोः ज् ही चक्रिः-करनेवाला होता 
है इसके ये महान्‌ कर्म अधिक से अधिक लोगों का हिल केरन% ही होते हैं। (२) यह युवा+- 
बुराइयों को अपने से दूर करनेवाला व अच्छाइयों को उप पे फ ते से/मिलानेठ व्यक्ति अवोधिः-रक्षणों 
के हेतु से, वासनाओं से अपने को बचाने के हम बंदनम-यज्ञगृहों को जग्मि:-जानेवाला 
होता है। उत्तम यज्ञों व सभाओं में सम्मिलित होता हु यह कभी भी वासनाओं का शिकार नहीं 
होता। इस की आराधना यही होती है डि “बह शत्रुविद्रावक प्रभु नः"हमें महः चित्‌ 
एनसः:-महान्‌ पाप से भी त्रातारब् थक नो हो हो 
भावार्थ-हम तेजस्वी बनकर २ (सिशाली कर्मों को करें। आत्मधारणशक्तिवाले होकर हम 
नरहितकारी कर्मों को ही करनेवाह “हे यही ज़ञ-स्थलों व सभाओं में सम्मिलित होते हुए हम अपने 
को वासनाओं का शिकार न होल दे । यही) आराधना करें कि प्रभु हमें महान्‌ पाप से भी बचायें। 
ऋषि :-वसिः है फो इन्द्र:॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वरः-थैवतः ॥ 
रे हि 
ला वत्र, कर्ता » दाता वसु 
०6 कब 8 : शूशुंवानः प्रावीज्षु बीरो ज॑रितारमूती। 
अह वा उ॑ लोकं दाता बसु मुहुरा दाशुषें भूत्‌॥ २॥ 
दर: प्रभु शूशुवान:-निरन्तर गतिशील होते हुए (श्वि गतौ) वबृत्रं 
हन्ता-ज्ञान,(ढ < क्ेब्रणभूत वासनाओं को विनष्ट करते हैं। नुल्अब बीरः-शब्रु-कम्पक होते हुए 
£बा-रेक्षण के द्वारा जरितारम्‌्-स्तोता को प्रावीत-प्रकर्षण रक्षित करते हैं। (२) 
स्‍ः वे «कल्याण दानाय सा०) शुभ दानोंवाले व (दसु उपक्षये ) वासनाओं का विनाश करनेवाले 
के //लियेए्अहे वा उननिश्चय से ही लोकम्‌- प्रकाश को कर्ता-करनेवाले होते हैं। और दाशुषे-इस 
वान पेरुष के लिये, दानशील व्यक्ति के लिये मुहुःः-फिर वसु दाता भूत्‌-निवास के लिये 
आवश्यक धरनों को देनेतव़्ाले होते हैं। "काका 
भावार्थ-प्रभु स्तोता को वासनाओं की विन 'कैरते हैं। देनिशीले व्यक्ति के लिये प्रकाश 


को करते हैं और सदा आवश्यक धरनों को प्राप्त कराते हैं। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 

जितेन्द्रिय योद्द्धा हे दे 

युध्यो अनर्वा खंजकृत्समद्दा शूरः सत्राषाड़ जनुषेमर्षांव्व्हः । 5२ 
व्यांस इन्द्र: पृत॑नाः स्वोजा अधा विश्व शत्रूयन्त जघान टन ओर ।.8॥ 

(१) इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष युध्म:-युद्ध करनेवाला होता है, काम के साथ 


युद्ध करके उन्हें पराजित करता है। अनर्वा-युद्धों में पराड्मुख नहीं ना ः खड़ा होता। 

खजकृत्र-संग्राम को करनेवाला, समद्वा-सदा उल्लास से युक्त होता )। शूरः "शत्रुओं 

को शीर्ण करनेवाला, सत्राषाट-बहुतों का अभिभव करनेवाला और के य >स्वभावत: 
यह 





ही अषाढः-शत्रुओं से अनभिभूत होता है। (२) स्वोजा:-उत्तम 
सैन्यों को वि आसे-सुदूर विक्षिप्त करता है। अध:-और दि 
तरह आधरण करते हुए को जघान-"यह नष्ट करता है। 

भावार्थ-एक जितेन्द्रिय पुरुष योद्धा होता है। यह 


पृतनाः "शत्रु- 
0 शत्रूयन्तमन-शत्रुओं की 


है 











आदि से युद्ध करता हुआ 


कभी भाग नहीं खड़ा होता, उल्लासपूर्वक युद्ध में है यह सदा इन शत्रुओं को अपने 
से दूर फेंकता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
उभे चिंदिन्ड रोदंसी महित्वा “प्राय तरबिंधी भिस्त॒विष्प: । 


नि वज्रमिन्द्रो हरिवान्मिमिक्षस्ट स्सम्रेन्ध॑सा मर्देषु वा उवोच ॥ ४॥ 

(१) हे तुविष्म:-अनन्त बल स्पेन डु-द्र-परमे धर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप महित्वा-अपनी 
महिमा से तविषीभि:-बलों जम द्वारा सतत रोदसी-दोनों ही द्यावापृथिवी को आपप्राथ-विस्तृत 
किये हुए हैं। सर्वत्र आपकी का प्रकाश हो रहा है। (२) इन्द्र:-वह शत्रुविद्रावक 
प्रभु, हरिवान्‌-प्रशस्त रन व अप, को लिये देता हुआ बच्चर निमिमिक्षन्‌-"शत्रुओं पर वज्र 
को प्राप्त कराता है। करी भर कि से भदेषु-उल्लासों की प्रासि के निमित्त अन्धसा>सोम से 
सम्‌ उवोचर-समवेत करत रूप वज्र के द्वारा हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं 
का संहार करते हैं और हमें सोम से संगत करते हुए, वीर्य को सुरक्षित करते हुए, आनन्दित करते 
हैं। कप पे 

भावार्थ-प्र+ मा द्यावापृथिवी में सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु ही हमारे सोम का रक्षण करते 
हुए हमें | 

८“ :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
“वृषा-नर्य-इन-सत्वा ' 
वृर्षा जजान वृष॑णं रणांय तमु चिन्नारी नर्यी ससूव। 
प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सर्त्वा गवेष॑णः स क्षृष्णु: ॥ ५ ॥ 
जे शक शक्तिशाली परमात्मा वृषणम्‌जइस शक्तिशाली जीव को रणायन"-संग्राम के 


लिये, जजान-जन्म दे है). भु एन इसलिए देदे-हेँ मनुष्य जीवन में आक्रमण 
जजान-”जन्म शा गा शत सी 40८९2 म 


करनेवाले इन काम-क्रोध- संग्राम जीतने का प्रयत्र करे। त॑ 









छह कम गा 






अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एएफज,धाज था कैनियरे कि (76 ० 88.) छण 


उचित्‌-और उसको ही नारीज"यह जीवन में आगे ले चलनेवाली वेदवाणी रूप स्त्री नर्यमू--नरहित॒कारी 
को ससूव-उत्पन्न करती है। वेदाध्ययन मनुष्य को सदा हितकर कार्यों में व्यापृत स्तन 
है। (२) 'वृषा' प्रभु व 'नारी' वेदवाणी उस पुरुष को जन्म देते हैं यः-जो नुभ्यरन 
लिये प्र सेनानीः-प्रकृष्ट सेनापति अस्ति-होता है। इन:>अपना स्वामी बनता है। सत्वाल्णरुं 
का (सादयिता) विनाशक होता है। गवेषण:-ज्ञान की वाणियों को कामनावाला सः न 
धृष्णु;:-शत्रुओं का धर्षक होता है। 
भावार्थ-हम प्रभु के उपासक बनें, वेदवाणी का अध्ययन करें न ये“हमें 
नरहितकारी-स्वामी-शत्रुविनाशक व ज्ञान की वाणियों की कामनावाला [ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर प्र : ॥ 
प्रभु-परिचरण व ऋत में निवास 
नू चित्स भ्रेषते जनो न रैंषन्मनो यो अस्य अरब 


यज्जैर्य इन्द्रे दर्ध॑ते दुर्वासि क्षयत्स राय कल 
श ॥ ३ कक 







कल 






:॥॥। ८ ।॥। 









(१) यः-जो अस्य-इस प्रभु के घोर मनः “शत्रुओं मन को आविवासात्‌ऊ 
पूजित करता है सः-वह नू चित्‌लन तो भ्रेषते-मार्ग' ्टह होता/'है न रेघत्‌नन हिंसित होता है। 
प्रभु से हमें ऐसे ही मन की याचना करनी चाहिये मे >-क्रीध आदि शत्रुओं के लिये भयड्डूर 
हो। जिस मन में प्रभु का वास होता है, वह इन डाजुओं के लिये भयड्डर हो ही जाता है। (२) 
यज्ञैःन्यज्ञों के द्वारा यः-जो इन्द्रे+उस परमै जज चर में दुवांसि-परिचर्या को दथ्यते-धारण 








करता है, सः-वही क्षयत्रउत्तम निवासवारल्ल (होता ै। (स:) राये-वह ऐश्वर्य के लिये होता 


है। ऋतपा:-जीवन में ऋत का पालन % 5 0८ प्‌ है.और ऋतेजा:-इन ऋतों में, यज्ञों में प्रादुर्भूत 
शक्तियोंवाला होता है। 
भावार्थ-प्रभु से हम शत्रु जाए # ी ही याचना करें। न तो हम मार्मभ्रष्ट होंगे, न 


हिंसित। यज्ञों द्वारा प्रभु का जे के हम ऐश्वर्य में निवास करते हुए जीवन में ऋत का 
रक्षण कर पायेंगे। 

ऋषि ७७७: इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्डि॥ स्वर:-पड्चमः॥ 

ज्ञानम+्सरलता-+ त्याग 
2 के + कक अपिंराय शिक्षन्नयज्यायान्कनीयसो देष्णम्‌। 

दूरमा चिंत्र चित्र्ये भरा रयिं न॑ः॥७॥ 
परमै थर्यशालिन्‌ प्रभो ! यत्‌5जिस चित्र्यं रयिम्‌ःअद्धुत ज्ञानधन को पूर्व:-बड़ा 
झ्तिये शिक्षन-देने की कामनावाला होता है। त्रह्मचर्यकाल में बड़ी उमरवाले 
ज्तेश्वाले विद्यार्थियों के लिये जिस ज्ञान-धन को प्राप्त कराते हैं। हे चित्र->चायनीय- 
अ्र्प्रभी पै। उस ज्ञान-धन को न: आभरन-हमारे लिये भी समन्तात्‌ प्राप्त कराइये। (२) गृहस्थ 

अड़ा कनीयस: छोटे सनन्‍्तानों से देष्णम-निर्दोषता आदि के दान को अयतूू प्राप्त 

बच्चों के निर्दोष छल-छिद्रशुन्य स्वाभाविक जीवन को देखकर बड़ी उमरवाले माता-पिता 
को भी सरलता के सौन्हर्य को अपनाने की प्रेरणा होती है। इस सरलता के धन को प्रभु हमारे 
लिये भी दें। (३) अब बनस्थ अवस्थो में अभत्तः इंतें>निर्थर्थ' से लियथ -वासनाओं के पीछे न 
मरनेवाला होता हुआ ही दूरम्‌लघर से दूर पर्यासीत-स्थित होता है। हे प्रभो ! इस त्यागरूप धन 










3६ एएए.वाएथाधा99१०११?-< (770 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


को भी हमारे लिये प्राप्त कराइये। 

भावार्थ-हमें प्रथमाश्रम में आचार्यों द्वारा ज्ञानधन प्राप्त हो। द्वितीयाश्रम में “रे 
सरलता व निष्कपटता का पाठ पढ़ें, तृतीय आश्रम में त्यागवृत्ति को अपनानेवाले हो 
लिये “ज्ञान, सरलता व त्याग' के अद्भुत धनों को प्रासत करानेवाले हों। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः 0० (0 
प्रभु का प्रिय कौन ? ० 


यस्त॑ इन्द्र प्रियो जनो दर्दाशदसंन्निरेके अ॑द्विव॒ः रः 
बयं ते अस्यां सुमतौ चर्निष्ठाः स्याम॒ वरूथे अप्नतो 
(१) है अद्विव:-आदरणीय इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! य 


मनुष्य होता है वह ददाशत्‌-खूब ही दान की वृत्तिवाला 
स्थिति में, निर्भय स्थिति में असत्‌ होता है। ते सर्वा>आपका 










प्रय: जनः- प्रिय 
के तसदा शंकाशून्य 
है। (२) हे प्रभो! 


वयम्‌"हम ते"आपकी अस्यां सुमतौ-इस कल्याणी मो मे ठा: स्यथाम-"सदा उत्तम 
सात्त्विक अन्नों का सेवन करनेवाले हों तथा नि के हक -हिं करते हुए हम नृपीतौ>मनुष्यों 
का रक्षण करनेवाले वरूथे-गृह में स्यामन"हों घर ऐसे हों जो मनुष्यों का 
रक्षण करनेवाले हों। इन घरों के अन्दर अग्रिहोत्र से होने से नीरोगता का निवास हो। 











भावार्थ-प्रभु का प्रिय वह है (क) जो 


(ख) निर्भय है, (ग) प्रभु का मित्र 
है। प्रभु से कल्याणी मति को प्राप्त करके हम थे श्न्लिये 


रु का सेवन करें, नीरोग घरों में निवासवाले 


हों। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र -त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
स्तवन से त्र धन ' की प्राप्ति 
एष स्तोमों 2024 उत स्तामुर्मघवन्नक्रपिष्ट । 
रायस्कामों -शक्र वस्व॒ आ शको नः ॥ ९॥। 

(१) एष:-यह ते-आपक्ा-स्तोम६2स्तुति समूह अचिक्रदद-ऊँचे से उच्चारित होता हे। 
वृषा-यह स्तोम सब सुखों प्रकरनेवाला है, उत-और हे मघवन्‌रऐब्वर्यशालिन्‌ प्रभो | यह 
स्तामुः-स्तोता अक्रपिष्ट-रू का प्रा्मर्थ्यवान्‌ होता है, आपके बल से यह बलवान्‌ बनता है। (२) 
हे प्रभो! जज तेरे स्तौता को रायस्काय:-धन की अभिलाषा आगन्‌-प्राप्त हुई है। सो 
हे शक्र- भो! त्वमआप अंगन्शीघ्र ही नः"हमारे लिये वस्वः-धन को 


आशकः:-( करिये। 
तक रथ प्रेभु'के स्तोम का उच्चारण करते हैं, प्रभु हमें शक्तिशाली बनाते हैं। स्तोता 
को धन 5 रन होती है, तो प्रभु उसे शीघ्र ही धन को प्राप्त कराते हें। 
:-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
प्रभु प्रेरणा व यज्ञशील पुरुषों का संग 

स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मरना च॒ ये मधर्वानो जुनन्ति। 

वस्वी घु ते जरित्रि अंस्तु शक्तिर्युयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ १०॥ 
(१) हे इन्द्र-शजजथ्रिद्रांथंकाग्राधो। रंक/#खेछगाग्रएस:-ईमैं' एबथ्त्तिंग्रे->आप से दी जानेवाली 








अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए.4एथ॥9१३एं३/ है ॥ (78 ० 88.) 9७ 


थि नननननजननसननतिआतिभल+- :८+ मम, 0 55% “2630 » «मिमी कीलक कील लत लक 
इषे-प्रेरणा के लिये धाः-थारण 'करिये। च>और ये5जो मघवानः-यज्ञशील लोग (मघ-मख?) 
त्मना-स्वयमेव जुनन्ति-आपकी ओर गतिशील होते हैं उनके लिये हमें धारण करिये पक ञअ 
आपकी ओर गतिवाले इन यज्ञशील लोगों के सम्पर्क में हों। (२) हे प्रभो! ते शक्ति:* 
दी गयी शक्ति-सामर्थ्य जरिशत्रे-स्तोता के लिये सु-सम्यक्‌ वस्वीउत्तम निवास 
अस्तुल्‍्हो। यूयम-आप नः -हमें स्वस्तिभि:-कल्याणों के द्वारा सदा पातरसदा रक्षित 
आप से रक्षित हुए-हुए हम सदा कल्याण के मार्ग का ही आक्रमण करें। (2 
भावार्थ-हमें प्रभु प्रेरणा प्राप्त हो, यज्ञशील प्रभु प्रिय लोगों अगनकर कर ड प्रभु की 
शक्ति हमारे निवास को उत्तम बनाये और प्रभु सदा शुभ मार्गों पर | सुरक्षित करें। 
अगले सूक्त के भी ऋषि देवता “वसिष्ठ व इन्द्र' ही हैं- 

[ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठे: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌ जि) धेवतः ॥ 

सोम-रक्षण व स्तोम-उच्च रण रण 

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्‍्य ; 
बोधांमसि त्वा हर्यश्व यज्जै्बोर्धा 
(१) देवम्‌-दिव्यगुणों को प्राप्त करानेवाला, 
प्रात करानेवाला (गो+ऋजू) अन्धः-यह सोम स्‍( २३ वूर्य शा 
अस्मिन्‌ल्‍*इस सोम में इन्द्र:ः-एक जितेन्द्रिय ले); घ्‌ ही :ईम-निश्चय से जनुषा”जन्म से ही नि 
उवबोच-निश्चय से समवेत होता है (उच सर्भ कर ने थ ही सोम का रक्षण कर पाता है, 
रक्षित सोम जीवन को प्रकाशमय बनाता “है औरुज्ञान की वाणियों को प्राप्त कराता है। (२) हे 
हर्यश्च-कमनीय इन्द्रियाश्रों को प्राप्त करातेबो ले प्र [ प्री ! यज्ैः-यज्ञों के द्वारा त्वा-आपको बोधामसि- 
अपने अन्दर उदबुद्ध करते हैं। अन्य न्ह्इस-सोमरक्षण से जनित मदेषु-उल्लासों में नः-हमारे 
स्तोममरस्तुति समूह को बोध जा न , अर्थात्‌ सोम-रक्षण से उललसित जीवनवाले बनकर 














नः ,स्तीससज्ेस: मर्देषु॥ १॥ 


हम आपका स्तवन करनेवाले बव 
भावार्थ-जितेन्द्रिय बनक्कर कर वौम का रक्षण करें। यह सोम हमारे जीवनों को प्रकाशमय 


बनाता है तथा ज्ञान की वाणियों को ग्राम कराता है। अब यज्ञों के द्वारा हम प्रभु को अपने में उद्बुद्ध 
करें तथा सोमरक्षण से हल्लस्रित जीवन में प्रभु का स्तवन करनेवाले बनें। 
क 
ऋषि ;८ 4 सिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृलत््रिष्टुपू॥ स्वर :- धेवतः ॥ 
पेज्ञशील-पवित्र हृदय-उत्कृष्ट ज्ञानी 


रे विपय॑न्ति बर्हिः सॉममादों विदयें दुश्नर्वाच्र: । 
यशसों गृभादा दूरउंपब्दो वृष॑ंगणो नृषार्चः॥ २॥ 
गे .>सोमरक्षण से उल्लास को प्रास होनेवाले ये व्यक्ति यज्ञ प्रयन्ति-यज्ञ को 
प्राप्त यज्ञमय जीवनवाले होते हैं। बर्हिः-वासनाशून्य हृदयान्तरिक्ष को विपयन्ति-विस्तीर्ण 
, स्तरण कर्मा सा०)। विदथे-ज्ञान-यज्ञों में ये व्यक्ति दुश्चवाच:-दुर्धारवाणीवाले 
होते हैं, इनकी युक्तियुक्त बातों का किसी के लिये भी खण्डन करना कठिन होता है। सोमरक्षण 
इन्हें 'यज्ञशील-पवित्र हृच्छ्तातन्ना डतकृफ़ शी: छत है। (३४ क्झुसःत्यश के ग्ृभात्‌ज्ग्रहण 
से ये उ-निश्चयपूर्वक आ्समन्तात्‌ नि श्ियन्ते-नीचे धारण किये जाते हैं, अर्थात्‌ अधिक और 
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अधिक नम्न हो जाते हैं। जितना यश-उतने नम्र। दूंरे उपब्द:-(दूरे उपब्दि: शा 
जिनका-जिनका यश का शब्द फैला हुआ है, ऐसे ये सोमरक्षक पुरुष वृषण:- 
हैं और नृषाचर:-मनुष्यों के साथ समवेत होकर चलनेवाले होते हैं। सबके साथे 
दुः्खों में सहानुतिवाले होते हुए उनके दुःखों को दूर करने के लिये यत्रशील 

भावार्थ-सोमरक्षण से मनुष्य “यज्ञशील-पवित्र हृदय व राकशली एन ! 


सोमरक्षक पुरुष यशस्वी व नम्न बनते हैं। सुदूर कीर्ति शब्दोंवाले, | के दुःखों 
को दूर करनेवाले होते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-भुरिक्पड्धिः ॥ प्हह ०० :॥ 
सोमरक्षण व सुन्दर जीवन 








२ 
भीषा ॥ ३ ॥। 
| त्वम्तआप अहिना>आहनन 
नारा पालन व पूरण करनेवाले 
मय होने के लिये कः-करते हैं। 
| को शरीर में व्याप्त करते हैं। (२) 


त्वमिन्द्र सत्रवितवा अपस्कः परिंछिता 
त्वद्वांवक्रे रंथ्यो३ईे न धेना रेज॑न्ते विश्वां द 
(१) हे शूर-शत्रुओं के शीर्ण करनेवाले इन्द्र-शत्रविद्रोद जा ह 

करनेवाली वासना से परिष्ठिताः-चारों ओर से घिरे ह रू 
अपः रेत ःकणरूप जलों को स्त्रवितवान"शरीर में रु 
वासना को विनष्ट करके (अहिन्वृत्र-काम) अप कप 
त्वदआपसे ही रथ्य: न-शरीर-रथ के इन्द्रियाशों के/सप्रा 
अन्दर खूब ही गतिवाली होती हैं, अर्थात्‌ आई हमें ड्ेन्द्रियाश्रों को प्राप्त कराते हैं तथा वेदवाणियों 
का ज्ञान देते हैं। इस प्रकार हृदयस्थ आप के भोज] “भय से विश्वा"सब कृत्रिमाणि-कृत्रिम बातें 
3० हो उठती हैं, मनुष्य इन क्र झु नो से ऊपर उठकर स्वाभाविक सुन्दर जीवनवाला 
बनता है। 













भावार्थ-प्रभु वासना को रख क्र्वे बे सोम को शरीर में व्याप्त करते हैं। हमारे लिये उत्तम 
इन्द्रियाश्वों व ज्ञान की वाणियों कराते हैं। सब कृत्रिम दोषों को दूर करके हमारे जीवन 
को सुन्दर बनाते हैं। 


ऋषि :- 0 उरगव कक :॥ छन्‍्द: -स्वराट्पड़िः ॥ स्वर :-पडद्चमः: ॥ 
आसुरभावों का संहार 
भीमो ग्रमपॉसि विश्वा नर्यीणि विद्वान। 


जरहधाणो वि दुधोद्धि वरज्॑हस्तो महिना ज॑घान॥४॥ 
पा उपासकों के शत्रुओं के लिये भीम:-भयंकर होते हुए आयुधेभि:- 
नव करते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन व बुद्धिरूप अस्त्रों के द्वारा काम-क्रोध 
वलो | को विनष्ट करते हैं। विश्वा-सब नर्याणि-नरहितकारी अपांसि-कर्मों को 
जानते हैं, उपासकों के लिये इन कर्मों का ज्ञान देते हैं। (२) जईषाण:-इन 
5 से प्रसन्न होते हुए इन्द्र:-वे शत्रुविद्रावक प्रभु पुरः-काम-क्रोध-लोभ की नगरियों को 
क़म्पित कर देते हैं। और वच्रहस्त:-वज्र को हाथ में लिये हुए वे प्रभु महिना-अपनी 
विजघान>इन असुरों का संहार कर देते हैं। प्रभु ही आसुरभावों को विनष्ट करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु उपासकों के शत्रुओं के लिये भयंकर हर अस्त्रों से उन्हें व्याप्त करते 
हैं। नरहितकारी कर्मों कीजशैन देतहैं।'से प्रश उपीसे से प्रसन्न आसुरपुरियों को कम्पित 
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कर देते हैं ओर वज्रहस्त होकर इन असुरों का संहार करनेवाले होते हैं। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्िं: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
ऋत से दूर रहनेवाले ' शिश्नदेव' ० 


न यातव॑ इन्द्र जूजुवुर्नों न वन्द॑ना शविष्ठ वेद्या्भि:। 
स शंर्धदर्यो विषुणस्य ज॒न्तोर्मा शिश्नदेंवा अपिं गुर्ऋत न: ॥ न कोण 
के ] 





(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यातव:-पीड़ा का आधान गज 
रूप राक्षसीभाव नः-हमें न जूजुबु:-हिंसित न करें। हे शविष्ठ- 







(वन्दनानि) प्रभु के प्रति वन्दन व स्तवन वेद्याभि:-ज्ञान की क्रियाओं से :) हमें पृथक 
न करें। हम वन्धनों में ही न रह जायें, ज्ञान को भी अवश्य प्राप्त करें। : अर्य:-स्वामी 
प्रभु विषुणस्य (विष्‌ व्याप्तौ)-कर्त्तव्य कर्मों में व्याप्त जन्‍्तोः- शर्धत्‌-उत्साहित 


करनेवाले हों। शिश्नदेवा: (शिश्नेन दीव्यन्ति क्रीडन्ति )-अन्रहाचर्य 40% यमी पुरुष नः-हमारे 
ऋतम-यज्ञों को मा अपिगु:-मत प्राप्त हों। संयमी पुरुष ही क्र कर्मों को करनेवाले 


होते हैं। 
भावार्थ-हमें राक्षसीभाव हिंसित न करें। हम सतमि मह में हुए-हुए ज्ञान को उपेक्षित 
न कर दें। प्रभु कर्तव्य कर्मों में (व्याप्त) लग्नशील मनुष्य करते हैं। असंयमी पुरुष 
यज्ञों में प्रवत्त नहीं होते। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छ 


भूरधथ ] मर 
अभि क्रव्वेंन्द्र भूरध न्महिमान्‌ 
स्वेना हि वृत्र॑ शव॑सा ज़  । शत्रुरन्ते विविदद्युधा ते ॥ ६ ॥ 
राज का तक जे +-पथिवी पर रजांसि-राजस 
पदार्थ-हे इन्द्र>राजन्‌ |! अध और से; [ कऋ्रेत्वा-उत्तम कर्म से ज्मन्‌-5पृथिवी पर >राजस 
भावों को अभि भू:5पराजित कर से लोग तेच"तेरे महिमानंज-सामर्थ्य को न विव्यड्न-न 
प्रात कर सकें। तू स्वेन शवसा हे हैअपने वही बल से बृत्रं-विघ्नकारी शत्रु को जघन्थ-विनष्ट 
कर। शत्रुः-तेरा नाशक, ते (अर जे अन्त युधान्युद्ध द्वारा न विविदत्‌नन पा सके। 


भावार्थ-इन्द्र परमात्मा + जी त्रों के अभिभव करके अपनी महिमा को बढ़ाकर जीवों के 


काम-क्रोध आदि ' ३ का ल्लर्ध करता है। 
ऋषि : :॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्दः-भुरिक्पड्लि: ॥ स्वर :-पड्चम:॥ 











खिराद टर््रिष्टप॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


न 
सै 
जा अड 


देवाशिचत्त क्षत्राय ममिरे 
असुयीय पूर्वेड्नुं क्षत्रा्य ममिरे सहांसि। 
हर दयते विषह्ेन्द्धं वाज॑स्य जोहुवन्त साती॥ ७॥ 
रण राजन्‌! असुर्थाय क्षत्राय>मेघ में उत्पन्न जल प्राप्त करने के लिये जेसे अन्नाभिलाषी 
जन हैं वैसे ही पूर्वे देवा:-वे पूर्व के, शिक्षित, विद्वान्‌ ते असुर्थाय क्षत्रायचतेरे मेघ में 
कर बल को प्रापत करने के लिये सहांसि-साहस और बलयुक्त कर्म अनु ममिरे-तेरी 
आज्ञा में करते हैं। वह इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ तू विषह्य-शत्रु को पराजित करके मघानि दयते-ऐश्वर्यों 
का दान करता है। प्रजाजयावाजस्याख्रात्तौस्लल भौर संग्राम छें(दिनक लाभ हेतु इन्द्रं*ऐश्वर्यवान्‌ 
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पुरुष को जोहुवन्तनबुलाते हैं। 


भावार्थ-परमैश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र हमारे काम-क्रोधादि शत्रुओं और अज्ञान को जा 
अपने भक्तों को सात्त्विक अन्न और श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता है। (0 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 


कीरिः ईशान वरूता के 
कीरिश्चिद्दध्धि त्वामव॑से जुहावेशानमिन्द्र ०753 : 
अवों बभूथ शतमूते अस्मे अंभिक्षत्तुस्त्वाव॑ंतो 
पदार्थ-हे इन्द्र-स्वामिन्‌) कीरिः-क्रियाकुशल पुरुष चित्‌रभी 
सौभगस्य-ऐश्वर्य के ईशानं-स्वामी त्वाम-तुझको जुहावर- 
रक्षा साथनों से सम्पन्न! तू अस्मे-हमारा अबः नोकार ही जैरे उसको : तेरे जैसे अभि- 
क्षत्तु:-सन्मुख आये शत्रुनाशक वीर को बरूता>"स्वीकार क युद्ध में पराजित कर 
भगानेवाला भी, तू ही बभूथच्हो। 
भावार्थ-शत्रुओं का धर्षक इन्द्र अपने भक्तों के भ्॒त् जी लोड क्षा करता है और उसके शत्रुओं 
का निवारण करता है। बे 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द (करा टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
हम इन्द्र के /स खा हे जाएँ 
सर्खायस्त इन्द्र विश्वह स्थ जमे मे नमोत्रंधासों महिना तरुत्र । 


वन्वरन्तु समा तेडवंसा समीब कै कं [तिमर्यो वनुषां शवोसि॥ ९ ॥ 








पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌ ! हे बस शक ! ते-तेरे हम लोग विश्वह-सदा सखाय:- 
मित्र और महिनाूूतेरे सामर्थ्य :>अज्न और शस्त्र से बढ़नेहारे स्यामन्हों। 
समीके-रण में ते>तेरे । सामर्थ्य से ही प्रजास्थ पुरुष अभीतिम्‌ वन्वन्तु-अभय 
पायें और बनुषां का | बलों के प्रति (अभि-हितम्‌ वन्वन्तु)-प्रयाण करें। तू 
उनका अर्यः:-स्वामी होकर रशक्षो-कर। 

भावार्थ-हम स्तुति के सखा हो जावें और परमैश्वर्यशाली परमात्मा अनार्यों के 
बल को नष्ट कर आर्यों करता है। 


जज ८ ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 

प्रजा को अभय प्राप्त हो 
ःस न इन त्वयंताया इषे धास्त्मनां च ये मधर्वानो जुनन्तिं। 
/जजरे घु ते जर्त्रि अस्तु शक्तिरयूय पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ १०॥ 
ईथ्िस्हे, इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! नः"हममें से ये5जो त्मना>स्वसामर्थ्य से मघवानः-धनी 
नुनन्ति-तुझे प्राप्त होते हैं, उनको तू त्वयतायातेरे से सुप्रबुद्ध इषे-प्रेरणा के लिये 
/>झरणे कर। जरित्रे-विद्वान्‌ के लिये ते-तेरी वस्वी-ऐश्वर्ययुक्त शक्ति:5दान शक्ति सु- 
व्स्तु-खूब हो। यूयम्‌्-तुम लोग हे विद्वानो ! नः सदा>हमें सदा स्वस्तिभिः पात-कल्याणकारी 
उपायों से पालन करो। 


भावार्थ-परमारत्मी' थंज्ञशील भ्षभुष्ध की "एशस्विंफ अने प्रंदीन कर उन्हें शक्ति प्रदान कर 
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यज्ञप्रेमी बनाकर स्वस्ति द्वारा पालन करता है। 
अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और देवता इन्द्र है। ० / 








[ २२ | द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-भुरिगुष्णिक्‌ ॥ स्वर:-ऋषभ: ॥ 
इन्द्र का सोमपान और राष्ट्र पालन 





















पिबा सोम॑मिन्द्ध मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वार्दरि: । सोतुबहिभ्यां पुल ॥ ९ ॥॥ 
पदार्थ-हे हर्यश्व-उत्तम सेन्य के स्वामिन्‌ | यं"जिस सोमम्‌॑ अर “नजत पे र को ते>तेरे 
लिये अद्वि:-मेघवत्‌ शस्त्र बल सुषाव-उत्पन्न करता है तू उसको मर -रस के समान 


पिब-उपभोग कर। वह त्वा मन्दन्तु-तुझे हर्षित करे और सोतुः “बाहे पे | सुयत:-सज्चालक 
सारथि के बाहुओं से नियन्त्रित अर्वा न-अश्व के समान, कम :"मार्ग में सञ्चालन 
करनेवाले पुरुष के बाहुभ्यां-कुमार्ग से रोकनेवाले ज्ञान (/कमीहूप्रे & ओ से सुयत:-उत्तम 
रूप से नियन्त्रित होकर सोमम्‌ पिब-इस राष्ट्ररूप ऐश्वर्य “के रक्षा कर। 

! (हतो है; है» वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता 





है। 
तल घ्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 
है) ( ऊ 


की को ५ को 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वृ॒त्रारणि हर्य॑& अर हर ।स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे हर्यश्व-वेगयुक्त अश्वों के था सित्त्‌/ यः-जो ते>तेरा युज्य:-सहयोग देने योग्य, 
चारु:”उत्तम मदः >हर्ष अस्तिल्‍है और हैं 36 जर्जसे तू वृत्राणि>मेघों को सूर्यवत्‌, शत्रुओं का 
हंसि-विनाश करता है, हे इन्द्र- जद प्रभूवसो-प्रचुर ऐश्वर्य के स्वामिन्‌! सः-वह 
त्वातुझको ममत्तु-अति हर्षयुक्त 
भावार्थ- अज्ञान को ता 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ 


| को वश में करके हर्षयुक्त रहना चाहिये। 
:  छन्‍्द:- भुरिगनुष्टुपू॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 
» अहाज्ञान और धन प्राप्ति 
बोधा सु में न या ते वसिष्ठि अर्चति प्रश॑स्तिम्‌। इमा ब्रह्म॑ सधमादे जुघस्व ॥ ३॥। 
' याम्‌्5जिस प्रशस्तिम्‌-प्रशंसित ते+तेरी बाचम्‌्-वाणी का 
आदर कर रहा है तू इमाम्5उसको सु बोध-अच्छी प्रकार 
जान। इमा डे इन ज्ञोनों को सथ मादे"हर्ष के साथ मिलकर जुषस्व-सेवन कर। 
भावार्थ- को प्राप्त करके अन्न की उत्पत्ति करके राष्ट्र को समृद्ध करना चाहिये। 
ए वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द :-आर्ची पड्लिः ॥ स्वर :-पड्चम: ॥। 
ककया के जलपानवत्‌ ज्ञानार्जन 
गनस्याद्बॉधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌। कृष्वा दुवांस्यन्त॑मा सचेमा ॥ ४॥ 
परमात्मन्‌! हम वि-पिपानस्य-विविध प्रकार के रसों के पालन करनेवाले 


अद्वे:>मेघ तुल्य नाना विद्ञाज्षों।के त्ों/क्राण्त-करकेक्राले अल्ले>-ज्म्द्िर! ग्रोग्य विप्रस्य-मेधावी 
अर्चतः-पूज्य विद्वान्‌ के हवम्-उपदेश और मनीषाम्‌>बुद्धि का बोध>ज्ञान प्रास करें और इमा- 
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इन सच्ेेमा दुवांसि-नाना सेवाओं को अन्तमा कृष्व"आत्मसातू्‌ करें। 


भावार्थ-ब्रह्मचर्य तब्रत को पूर्ण करके मैं परमात्मा की स्तुति करता हूँ। हे प्र शो 
बुद्धि वृद्धि में सहायक बनो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 


परमात्मा की वाणी की अवहेलना न करना के 
न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टतिम॑सुर्यस्य विद्वान्‌। सदा ते नाम॑ शक ॥५५॥ 













पदार्थ-हे राजन्‌! विद्वान्‌-मैं विद्वान होकर ते गिरः-तेरी उ जर्योप्ल । 

त्यागू। तुरस्य>अति शीघ्र कार्यकर्ता और शत्रु-हिंसक असुर्यस्य-ब ने शेष 

उत्तम स्तुति को भी (न अपि मृष्ये)-न छोड़ँ। मैं ते नामतेरे थाम [मेड या स्प्रुमर्थ्य को ही स्व- 

यशः "अपनी कीत्ति या बल विवक्मि"कह। 

भावार्थ-परमात्मा की आज्ञा वेदवाणी का सदैव पाल करता चाहिए। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द :-विराड (डर) ष्ट्प 

परमात्मा मनीषी विद्वान 

हि ते स्वना मार्नुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामि 

पदार्थ-हे मघवनूरऐश्वर्ययुक्त ! ते"तेरे भूरि हि 

में हैं। मनीषी-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति त्वाम्‌ तट 

ज्योक्‌ू मा कः"अपने को दूर मत कर। 


प्र ओर अस्मन्म॑ंघवज्ज्योक्कः ॥ ६॥ 
>अमसनेक ऐश्वर्य मानुषेषु>मनुष्यों 
स्तुति करता है। तू अस्मत्‌-हमसे 


है। हे परमात्मा आप हमसे दूर न हों। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इच्द कि :-निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 


परमात्मा मज़ुष्यों, थों के द्वारा स्तुति करने योग्य है 
तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्य छ भय बहा वर्धना कृणोमि। त्वं नृभिर्ईव्यों विश्वर्धांसि॥ ७॥ 
पदार्थ-हे पक | तुभ्यं इतनये समस्त ऐश्वर्य तेरे ही अधिकार में हों। 
तुभ्यं वर्धना"तुझे ब्रह्माणि-समस्त अन्न और वेद-वचन कृणोमि-में करता 


हूँ। हे प्रभो! त्वंन्तू | से हव्यः-स्तुति करने योग्य, और विश्वधा असि-विश्व 

का धारक हे। 

मा भावार्थ-हे प्रेम हे 
। क्‍योंकि तू ह्' के का धारक हे। 


पष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 
परमात्मा का सामर्थ्य सबसे अधिक बढ़कर 
मेनन्‍्य॑मानस्य दस्मोर्दश्नुवन्ति महिमान॑मुग्र । न वीर्य॑मिन्द्र ते न राध॑: ॥ ८ ॥ 

न दस्म-दर्शनीय ! हे उग्र-प्रचण्ड राजन्‌)! मनन्‍्यमानस्य”मानने योग्य ते तेरे 
>स्तामर्थ्य को नू चित्‌ नु"अवश्य सज्जन लोग उद्‌ अश्नुवन्ति"प्राप्त करें। परन्तु शत्रु 
तेरे सामर्थ्य को उद्‌ अश्नुवन्तुलन पा सकें, न ते वीर्यम-न तेरे बल और 
न ते राधः-न तेरे ऐश्वर्य को प्रास करें। पक पाझ 

भावार्थ-हे प्रभी तर सीमथ्थीको:“तैरे अल थी ऐश्वर्य की कीई प्रात नहीं कर सकता है। 
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क्योंकि तुझसे अधिक बलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ कोई नहीं है। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
पुराने और नए ऋषि वेदार्थ का प्रकाश करें 


येच पूर्व ऋष॑यो ये च नूला इन्द्र त्रह्माँणि जनय॑न्त विप्राः। 
अस्मे तें सन्‍्तु सख्या शिवानिं यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ९ धुत 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌ आचार्य! ये च्र ऋषयः-जो दा -पूर्व 
काल के गुरुजनन और ये च नूत्ना:-जो नये शिष्य, नवशिक्षित विप्रा; हैं वे 
ब्रह्माणि जनयन्तनवेद-मन्त्रों के अर्थों का प्रकाश करें। हे विद्वन्‌! मित्रता के 
कार्य अस्मे>हमारे लिये शिवानि-कल्याणकारक हों। यूयम्‌ःआप ऋषिजनो ! 


नः-हमारी सदाल”सदा स्वस्तिभि”उत्तम साथनों से का पूरे 

भावार्थ-प्राचीन बिद्वान्‌ तेरी वाणी वेद के अर्थ का परे हैं। नए विद्वान्‌ भी 

बेदार्थ का प्रकाश करें कि जिससे जगत्‌ का कल्याण होवे। क्‍ 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ इन्द्र नाम से परमात्मा क्र 









विद्वान वेदवाणी का 
उदु ब्रह्मांण्यैरत श्रवस्येन्द्र सपू 
आ यो विश्वानि शव॑सा तता म ईवँतो वर्चासि॥ १ ॥ 
पदार्थ-हे वसिष्ठ-प्रजा को बसाने हो कर जर्सी] विद्वन्‌! तू श्रवस्था-यश की कामना से 
ब्रह्माणि-ऐश्वर्यों को लक्ष्य कर कप [-त्तम रीति से उपदेश कर। तू समर्ये-संग्राम में 
वा सभा आदि में कल ला का महयज"आदर कर। यः "जो तू उप-श्रोता- 









प्रजाओं के कष्टों को सुननेवाला न ईवतः-समीप आनेवाले मे>"मेरे उपकारार्थ 
विश्वानि वचांसि-समस्त 7 आर तताननदेता है। 

भावार्थ-विद्वान्‌ अपने ज्ञानपूर्वक वेदबाणी उपदेश करे जिससे शिष्य भी ईश्वरीय 
ज्ञान को जाने। 





वेग कण :- ॥ दैवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
पुरुष शत्रुओं को रोकने में समर्थ होते हैं 
दर कमल देवजामिरिर॒ज्यन्त यच्छुरुधो विर्वाचि। 
किते जरनेंषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌॥ २॥ 
. ४ : घोष:-जलदाता मेघ की गर्जना होती है और विवाचि-"विविध 
मध्यमा के गर्जते हुए शुरुध:-शीघ्र आनेवाली ओषधियाँ बढ़ती हैं, वैसे हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! 
यत्‌- >जामि:-विजयेच्छु पुरुषों में रहनेवाला घोष:-घोष उठता है उस समय वि 


वाचि-विशेषे वाणी के प्रवक्ता पुरुष के अधीन शुरुधः”"शत्रुओं को रोकने में समर्थ वीर 


इरज्यन्त-आगे बढ़ते हैं। ज़तेल्नु।गमजुफ्मों।ऐं एकतोई. भी सतत आइ्युःल्सज्ञा) जीवन सुरक्षित नहि 
चिकिते-नहीं जानता है, तब, हे राजन! तू ही तानि इत्‌ अंहांसि5"उन पापाचारों से अस्मान्‌ 
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थक कक घन कक नल 
अतिपर्षि-हमें पार करता है। 
भावार्थ-वेदज्ञ पुरुष राष्ट्र में वेदवाणी का उपदेश करके राष्ट्र के नायक एवं शक को 
शत्रुओं से युद्ध करने में समर्थ बनावें जिससे शत्रु का पराभव होवे। (2 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: । ५ 


वैदिक दिद्वान्‌ पुरुषों से राष्ट्र ऐश्वर्यवान्‌ बनता (0 
युजे रथ गवेष॑णं हरिभ्यामुप ब्रह्मांणि 5 ०9 





|+ 










वि बंधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेद्रों वृत्राण्य॑प्रती ज॑घ स्चाने ।। ३ ॥। 
पदार्थ-हरिभ्यां रथं"जेसे दो अश्वों से रथ को जोड़ा जाए है तैसै मैं हरिभ्याम्‌-दो 


विद्वान्‌ पुरुषों से रथम्-राष्ट्र को युजे-युक्त करूँ। समस्त प्रजा/वम् भि अ्ह्माध्सि जुजुषाणम्‌र धनों 


को प्राप्त करनेवाले पुरुष का उप अस्थु:-आश्रय 4.० हें :>ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ही _ 
महित्वा"-सामर्थ्य से रोदसी>”शत्रु को रुलानेवाली उभय पक्ष | को वि बाधिष्ट-विविध 
प्रकार से वश में करे और वह शत्रु अप्रति-हताश होकर -राष्ट्र विघातक तत्त्वों 


का नाश करे। 
भावार्थ-वेदज्ञ विद्वान्‌ वेदोपदेश द्वारा कृषि एवं हें का ज्ञान देकर राष्ट्र को ऐश्वर्य 
सम्पन्न बनावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द्‌ 30% >ए₹वरोटपड्ि: ॥ स्वर :-पज्चमः ॥ 
वायु के बा हल शत्रु चे जले उखाड़ फेंको 
लय 
आपश्चिप्पिप्यु: स्तर्यो३ तन गावी)नक्षन्नतं ज॑रितार॑स्त इन्द्र । 
याहि वायुर्न नियुतों नो ह्ख बे हि धीभिर्दय॑से वि वाजान्‌॥ ४ ॥। 
पदार्थ-स्तर्य: गाव: न-जेसे /श्‌ मा थ को पिप्यु:-बढ़ाती हें आपः चित्‌-और जेसे 
रक्तधाराएँ शरीर की वृद्धि 5 हैं खरे जैसे ही आपः-विद्ठवान्‌ और प्रजाएँ स्तर्य:-शत्रुहिंसक और 
देश की रक्षक सेनाएँ लक : पी देश को पिप्यु:-समृद्ध करती हैं। हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! 
जरितारः-विद्वान्‌ उपदेष्टा | की जीवन-हानि करनेवाले वीर ते ऋतं रक्षन्‌-तेरे सत्य, 
न्याय को प्राप्त करें। त्वं-तू रन: :-लक्षों प्रजाजनों तथा अश्व-सैन्यों को भी बायु:-प्राणवत्‌ 
प्रिय, वा वायु तुल्य बल को उखाड़ने में समर्थ होकर अच्छ याहिन्प्रापत हो और ॥ 
धीभि:ः- जज कर्मों और स्म्मतियों से वाजान्‌-ऐश्वर्यों को वि दयसे-विविध प्रकार से दे और 
वाजान्‌ वि द ।न्‌ अश्वों को पालन कर और ज्ञानवान्‌ पुरुषों पर वि. दयसे-विशेष 
कृपा करा. 
गण तेज हवा बड़े-बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है उसी प्रकार वेदज्ञ विद्वान्‌ 
द्वारा प्रशिर शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ होती है। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः ॥ 
शूरवीर प्रजा की रक्षा करता है 
ते त्वा मर्दां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराध॑सं जरित्रे। 


एको देवत्रा दय॑से हि मततीनस्मिज्छुर सर्वने मादयस्व॥ ५॥ 
पदार्थ-हि-जिसस हैं शर- शत्रुओं की शीर्ण करनेवाले थीर। तू देवत्रा-विद्वानों के बीच, 
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है। 














उनका त्राता होकर एक: अद्वितीय मर्तान्‌ दयसे-मनुष्यों को जीवन देता है, अत: जरित्रे> 
के लिये तुबि-राधसंनबहुत धन देनेवाले शुष्मिणं"बलशाली , त्वा-तुझको , हे इन्द्र 
वे-तेरे लिये मदाः-तृत्तिकारक पदार्थ मादयन्तु-हर्षित करें। और अस्मिनू-इस लक _सेंग्रोफफ में 
मर्तान-प्रजा को मादयस्व-प्रसन्न कर | 
भावार्थ-सुभट योद्धा विद्वानों का त्राता होकर अद्वितीय राष्ट्र को प्रजा है ग्री.र 
ऋषि :-वसिष्ठ:ः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:- भुरिक्पड्डि: ॥ स्वर :-पज्चमं:)। 
राष्ट्र के वासी शत्रुओं पर आक्रमण करें 
एवेदिन्द्रं वृष॑णं वज्॑बाहुं वरसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यदे ले ः 
स न॑: स्तुतो वीरव॑द्द्वातु गोम॑द्यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्द नर 
पदार्थ-वसिष्ठास:राष्ट्रवासी जन एव-निश्चय से चृष्ठ हे शत्रु पर शरों की वर्षा 
करनेवाले वज्-बाहुमल्‍्शस्त्रास्त्र अल को बाहुओं में रख हन्द्रं-शत्रुनाशक पुरुष को 
अकैः-अर्चना-योग्य उपायों से अभि- अर्चन्ति-सत्कार 4 ३ सः स्तुतः-वह प्रशंसित 
शासक नः-हमारे वीरवत्‌रवीरों से युक्त सैन्य और गोमतु-सूरसि 
है वीरो नः"हमारा सदान्सदा स्वस्तिभिः-उत्तम उप दद ग्रात-पालन करो। 
भावार्थ-राष्ट्र में बसे उत्तम प्रजा जब नलग [ मे नि [2 /“सर्य के समान शत्रु पर बाण वर्षा 


करें। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और झ्ात्मा है। 
[ २४ अत | 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता- हू: ज्छ्ेट “निच्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थिवतः ॥ 


अकोरि करो तमा नृभिं: पुरुहूत प्र याहि। 

असो यर्था नो क वृधे ञ्च ददो वसूंनि ममर्दश्च सोम: ॥ १॥ 

पदार्थ-हे "ले अशोसत तू सम _संभा में ते-तेरा योनि:-गृहवत्‌ स्थान अकारिन्बने। 
हे पुरुदतनलड़ा से प्रशंसित+ ->उस मुख्य स्थान को नृभिः-नायकों सहित आ याहि-प्रापत 
कर ओर प्र याहि-प्रयुएश कर -जैसे तू नः-हमारा अविता-रक्षक असःन्‍ही। नः वधे 
अर>ओऔर हमारी वृद्धि के कि ये तू बसूनि आ ददः-ऐश्वर्य दे और ग्रहण कर। तू सोमैः चर-सोम्य 


5345. नुप्त हो। का 
(रक्षक सेरमेश्ट हमारी वृद्धि के लिए नाना ऐश्वर्य प्रदान कर सौम्य पुरुषों और 
विभिन्न और्ष से हर्ष प्राप्त कराता है। 








प्‌ :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-घैवतः ॥ 


मनुष्य यज्ञशील बनें 
यम गीत॑ ते मन इन्द्र द्विबहीः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूंनि। 


विसृष्टधेना भरते सुवृक्तिरियमिन्द्रं जोह॑वती मनीषा॥ २॥ 


पदार्थ इयम-यह तह चकित जाए रक्त विसृष्ट-धैना-उत्तम 
भूमि इन्द्रं-ऐश्वर्य-युक्त वर्षा जल को जोहुबती-प्राप्त करती हुई - >गर्भाशय में निषिक्त 
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मधूनि-मधुर जल को भरते>"धारण करे। हे इन्द्रनऐश्वर्यदात: ! ते मनः हि व्करणड सन उस ः 
भूमि द्वारा ग्रहण किया जाय। उससे सुतः-उत्पन्न सोम:ः-सोम ओषधियों द्वि-बहुई्ल्रोष्ट्रट को . 


राष्ट्रीय प्रजा दोनों का वृद्धि को प्राप्त और दोनों को सम्पन्न करें। 
भावार्थ-राष्ट्र के निवासी भूमि को मेहनत से उपजाऊ बनाकर नाना “ओकेदियाँ एवं 
वनस्पतियों को उगाकर राष्ट्र को समृद्ध करें। (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-निचृत्लत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- 


राजा विजयकामी हो 
आ नों दिव आ पृथिव्या ऋजीषिच्निदं बर्हिः कस 
वह॑न्तु त्वा हर॑यो म॒द्न्‍र्य॑ज्चयमाड्गूषमर्च्छा तक ३॥ 


पदार्थ-हे ऋजीषिन्‌-सरल मार्ग में प्रजा को गज सम-पेयाय-प्रजा-पालन 
और ऐश्वर्यों के भोग के लिये दिवः पृथिव्या:-उत्तम भूमि के लिये नः”हमारी 
इदं बर्हिः-इस बढ़ती प्रजा को आ याहिनप्रास हो। : पुरुष तवसं-बलवान्‌ 
मद्र्यज्चम्‌र-मेरे प्रति आनेवाले त्वा-तुझको नली“ आद्भूषं अच्छ वहन्तु-उत्तम 
स्तुति वचन प्रदान करें। 

भावार्थ-राजा पुत्रवत्‌ प्रजापालन करे और व्यवहार से विजयकामना करता हुआ 


राष्ट्र को उन्नत करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ट पू॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
खजुर शत्रुशे ग्रैषक हो 
आ नो विश्वाभिरूतिशिय; नज्ञो तब्र्ई जुषाणो ह॑र्यश्व याहि। 
चर जत्त्अटिजि जि डक मर 
त्रज़ गप्रास्मे दधद वर्षणं शुष्म॑मिन्द्र ॥ ४॥ 
पदार्थ-हे हर्यश्व-मनुष्यों मेँ स राज्य-रथ के सजञ्चालक! तू नः>”हमारे बहा जुषाण:-अन्न 
और ज्ञान को सेवन करता हु गाव ब्रश्वाष्ि: ऊतिभिः-सब रक्षा-साधनों से नः-हमें आयाहि-प्राप् 
हो। हे पे को बरीवमव कर धोरिन! तू स्थाविरेभि:-विद्या और आयु में वृद्ध पुरुषों सहित 
विपत्तियों को ! वरीबृजल- कर हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! अस्मे-हमारे लिये वृषणं-बलवान्‌ 
कर -धारण कर। 
भावार्थ- वर्क पुरुषों के अनुभवों को प्राप्त कर दैवी व मानुषी विपत्तियों को दूर 
करके शत्रु का राष्ट्र को समृद्ध करना चाहिंए। 
वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
सबको उत्तम व्यवहार करना चाहिए 
स्तोमों मह उग्राय वाहें धुरी३वात्यो न वाजय॑न्नधायि। 
इन्द्र त्वायमर्क ईट्टि बसूनां दिवींब द्यामरधिं न॒ः श्रोम॑त॑ धाः॥ ५॥ 
“न धुरि अत्य: न-रथ को उठानेवाले धुरा में जैसे अश्व लगाया जाता है वैसे 
ही -राष्ट्र को धारण के पद पर महे उग्राय-महान्‌, बलवानू्‌ पुरुष के लिये एप: 


स्तोमः-यह स्तुत्य की ह व जयन डब-उसे हक हुआ, अधायि-नियत किया जाता 
है। बसूनां मध्ये दिवि अक:-प गा क 02888 में सूर्य के समान, हे 








अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए/५ए.थाएक्ाा।9६6१ ७७.२ (88 ० 88.) ८७ 





८४0 भवकर: एक. 








८००:क५547७4४:फ०८०>कप कब: -3%९:0245:5%::%4फ़्ब:>३४८२९८८७१४:५४:१रटका7%:24 045१-०४. 





न नननननिननििनिजिनभगभगनगनगरगनअगनगरनल-- 
इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌ ! वसूनाम-प्रयोजनों, शासकों के बीच अयम्‌ अर्कः-यह अर्चना- 
त्वाम ईंडि-तुझे ही ऐश्वर्य देता है। तू नः-हमें प्रकाशवत्‌ छ्याम्‌5उत्तम व्यवहार और श्र 
योग्य यश धाः"धारण करा। (2 
भावार्थ-राष्ट्र के निवासी परस्पर शिष्टाचार एवं उत्तम व्यवहार करें, जिससे रोष्ट 


प्रतिष्ठा बढ़े। (3 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्पड्िः ॥ स्वर: -पब्चर 02 
सम्पन्न पुरुष राष्ट्र का पालन करें 


एवा न॑ इन्द्र वार्य॑स्य पूर्धि प्र ते महीं स॑मतिं वेविद् के 
इषे पिनव मघव॑द््धयः सुवीरों यूयं पांत स्व॒स्तिभि:ः रू पर्दा ने६ ॥ ६० 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! नः "हमें तू वार्यस्य- धनैश्वर्य खरे ले ध्रं>पर्ण कर। हम तेतेरे 
महीं-पूज्य सुमतिं-ज्ञान को वेविदामन्प्राप्त करें। तू मघवद्द्धय्मः जि ध नेजयुक्तों को सुवीराम-”शुभ 
पुत्रों से युक्त इषं>अजन्न पिन्वनदे। हे सम्मन्न पुरुषो ! यूयं- हमारी स्वस्तिभिः:-८उत्तम 
उपायों से सदा पातचसदा रक्षा करो। 
भावार्थ-राष्ट्र के समुद्ध जनों को चाहिए भू 
परियोजनाओं में सहयोगी बनें, जिससे राष्ट्र के 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता 














प्रदान कर राष्ट्र समृद्धि की 
भरण-पोषण सम्यक्‌ होवे। 


[ २५ | पत् हु 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: । - ॥ स्वर :-पजठ्चम: ॥ 
राष्ट्र रक्षार्थ ४ उद्योग लगावें 


यत्समर॑न्त सेर्नाः। 
विष्वद्र्यवैग्वि चारीत्‌॥ १॥ 
पदार्थ-हे हल आर ० अक अति उमग्रे-प्रचण्ड | यत्‌*जब महते-तुझ महान्‌ को समन्यव:- 
क्रोध-युक्त गर्व-पूर्ण सेना: सेन! “देश-रक्षा के लिये सम्‌-अरन्त"-आगे बढ़ें तब नर्यस्य-सब 
मनुष्यों में श्रेष्ठ ते-तेरे बाह्न स्ज ओ में दिल्युत-चमकता शस्त्रास्त्र पताति5शत्रु पर पड़े और 
ते मनः-तेरा चित्त था विचारीत्‌-सब तरफ न जाय। 
भावार्थ-राजा हो जय हश्योग्य है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी आयुध निर्माणी 
उद्योगशालायें लगाबे, जिससे शब्रुजन भयभीत होते रहें। 
बछः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पज्चमः ॥ 
शत्रुनाश का उपदेश 
दुर्ग इन्द्र झनथिहामित्रांनभिय ये नो मतीसो अमन्ति। 
आरे त॑ शंसे कृष्णुहि निनित्सोरा नो भर संभर॑णं वर्सूनाम्‌॥ २॥ 

4 इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! ये>जो मर्तासः मनुष्य नः -हमें अमन्तिजरोगों के तुल्य पीड़ा 
देते हैं उन अमित्रान-शत्रुओं को दुर्गे-दुर्ग में बैठकर अभि श्नथिहिन्युद्ध में मार। निनित्सो:- 
निन्दक से आरे-दूर राह्क्त ही-ल/जह बादी। तंशांसं कर णुह्िलज्ञैंदू इप्रशंसनीय विनय कर और 
नः-हमें बसूनाम्‌-ऐश्वर्यों से. सम्भरणं आ भरत्समृद्ध करी 





<$ आऋौ- हु 
का 
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भावार्थ-जैसे वैद्य लोग पीड़ादायक रोगों को उत्तम औषध द्वारा नष्ट करते "पड , उसी प्रकार 





हर के नायक को चाहिए कि बह राष्ट्र को हानि पहुँचानेवाले शत्रु का डचित हा 

। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 

विजेता की प्रशंसा करो (2 

शतं तें शिप्रिन्नूतरयः सुदासें सहस्त्रं शंसां उत थे 

जहि वध्ध॑र्बनुषो मर्त्य॑स्यास्मे झुम्नमधि रल्ने च 

पदार्थ-हे शिप्रिन्‌-सुन्दर मुखवाले राजन! माल के लिये तेन्‍-तेरी 

शतं-सैकड़ों ऊतयः:-रक्षायें और सहस्त्र शंसाः”"सहस्त्रों प्रशंखाएँ सहस्त्र रातिः 


अस्तु-सहस्त्रों दान हों। हे राजन्‌! तू वनुषः नम वध: 5हिंसाकारी साधनों को 
जहि>नष्ट कर और अस्मे"हमें द्युम्ममट-यश और रत्न थधेहि-अधिक दे। 


भावार्थ-जो राजा वा सेनापति शत्रुओं को जीतकर की रक्षा करता है, उस राजा 
वा सेनापति की प्रजा द्वारा खूब प्रशंसा की जानी हए३.. 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:>परड़िट  स्वर:-पड्चमः ॥ 
राजा प्रज्ञा क( ३) 
त्वाव॑तो हीन्‍न्द्र कऋत्वे जज : शुर रातौ। 
विश्वेदर्हानि तविषीब उम्र दा हे गुष्व हरियो न मर्धी: ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे इन्द्र-राजन्‌! प्रभो! त्िश्वा'इर्त्‌ अहानितमैं सब दिनों त्वावतः-तरे जैसे 
स्वामी के क्रंत्वे"कर्म करने के लिये आस: हैं। हे शूर-वीर ! मैं त्वावतः अवितु:-तेरे जैसे 
रक्षक के ही रातौ>दिये दान कप -ल्रन्ति करू। हे तविषीव-बलवती सेना के स्वामिन्‌! तू 
सब दिनों उग्रः-”शत्रु के लिये , ओकः कृप्णुष्व-स्थान और सेना का समन्वय बना। 
हे हरिव:ः-अश्वसैन्य और कर के । तू न मर्धी:-5हमें मत मार। 
प्रजा की शत्रुओं से प्राणपण द्वारा रक्षा करे। प्रजा 


भावार्थ-राजा को तब हि | 
राजा से यही अपेक्षा 
ऋषि :>वसिष्ठ: -इन्द्र: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


राजा न्‍्यायकारी हो 
हर के 'एते हर्यीश्वाय शूघमिन्द्रे सहों देवजूतमियाना:। 
से कृधि सुहना शूर वृत्रा ब॒यं तरुत्रा:ः सनुयाम वाजम्‌॥ ५॥। 
£अस्ेऐप राजा के अधीन ही हर्यश्वाय-उस वेगवान्‌ अश्व के स्वामी के 
के 'एतेच्ये कुत्साः-शस्त्रास्त्र-समूह वा उत्तम शिल्पों के करनेवाले जन देव-जूतम्‌-वीरों 
उनके अभिलषित शूषम्‌-सुखकारी सहः-शत्रुविजयी बल को इयानाः -प्राप् करते 
ही वयम्‌-हम भी तरुत्रा:5सबको दुःखों से तारते हुए वाजम्‌ सनुयाम-नल और 
:। हे शूर-वीर ! तू सत्रा>सदा, वृत्रा-दुष्ट पुरुषों को सुहना कुरु-सुख से नाश- 




















योग्य बना। । । 
72970॥ | ,2((॥7/927 ५४८९०॥८ चाहिए ९५]0 दुष्ट पा 8 कत्तों 
भावार्थ-राजा को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि दुष्ट न शैजा के धनादि ऐश्वर्य का 
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हरण न कर सकें। उचित न्याय व्यवस्था द्वारा दुष्टों व शत्रुओं के दण्ड का विधान होवे। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छनन्‍्द :-स्वराट्पह्टि: ॥ स्वर :-पञ्चसः ॥ 
राष्ट्र समृद्ध बने (2 
एवा न॑ इन्द्र वार्य स्य पूर्धि प्र तें महीं सुमतिं वेंविदाम | 


इषे पिनव मघव्॑धयः सुवीरो यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सर्दा नः॥ कोल 






पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! नः-हमें तू वार्यस्य- धनेश्वर्य से जे -तैरे 
महीं-पूज्य सुमतिं-ज्ञान को वेविदामन-प्राप्त करें। तू मघवद्धद:-धन-युक्तओं शुभ 
पुत्रों से युक्त इषं-अजन्न पिन्व-दे। हे सम्पन्न पुरुषो! यूयंन-आप नः पातर्-उत्तम 
उपायों से हमारी सदा रक्षा करो। 


भावार्थ-यज्ञ करने से राष्ट्र समृद्ध बनता है। यज्ञ द्वारा दि कक रोगें वलस्वस्थ रहकर सुखी 
बनती है। पर्यावरण प्रदूषण रहित होने से अन्नादि को उत्पत्ति राष्ट्र समृद्ध होता 






है। ४ 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ देवता इन्द्र है। 
[ २६ ] षड्विंशं 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द स्वर:-थिवतः ॥ 
सोम 


















न सोम इन्द्र्मसुतो ममाद मधघवान सुतास॑:। 

तस्माँ उक्थं ज॑नये यज्जुज्र 52 बची : श्रुणवद्यर्था नः ॥ १॥ 
पदार्थ-असुतः सोमः जैसे बिना, रतैंथाई हि ओषधि-रस इन्द्रमूनजीव को न ममाद--हर्षित 

नहीं करता और असुतः सोमः-न हेड पुत्र इन्द्र न ममाद-गृह-स्वामी को हर्षित नहीं 
करता, वैसे ही असुतः-एऐश्वय भू राष्ट्र इन्द्रम्‌ न ममाद-राजा को सुखी नहीं करता। 
अब्रह्माण: सुतास:-वेदज्ञान- _धन वा ज्ञान के स्वामी पिता को हर्ष नहीं 
देते, वैसे ही न न सुतासः-उत्पन्न जन भी मघवानं न ममादन्लनाढः 
को प्रसन्न नहीं करते। _जो प्रेम से सेवन करे मैं तस्मैनठसी के लिये उक्थ॑ 
जनये-उत्तम " _जिससे वह नः नवीयः-हमारा उत्तम वचन नृवत्‌ूल्उत्तम 
पुरुष के समान 
भावार्थ- हुआ सोम असंयमी को सुख नहीं देता, उसी प्रकार से धनाद्य 


राज्य कर ही ने को सुखी नहीं कर सकता। 
.-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर :-थेव॒तः ॥ 


राजा-प्रजा परस्पर प्रेम से रहें 
्े उक्थउ॑क्थे सोम इन्द्रे ममाद नीथेनींथे मघवान सुतासः । 
यदीं सबार्ध॑: पितरं न पुत्राः स॑मानर्दक्षा अव॑से हवन्ते ॥ २॥ 
पदार्थ-उक्थे-उक्थे-प्रत्येक उत्तम, उपदेश योग्य व्यवहार-ज्ञान में सोम:-शिष्य ड्न्द्रं 


ममाद>आचार्य को हेन्देवीवाला/होएनीथेःलीशेंन्छत्तम उद्देश्य/फ और जानेवाले प्रत्येक मार्ग 
में सुतास:-शिष्य वा पुत्र भी मघवानं-दान-योग्य ज्ञान और धन के स्वामी गुरु वा पिता को 
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प्रसन्न करें। ऐसे ही सोमः-ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र राजा को प्रसन्न करे। समानदक्षा: 
पितरं न-समान बल से युक्त पुत्र जैसे पीड़ायुक्त पिता को अबसे हवन्ते-उसकी, 3 
हैं, वेसे ही यत्‌ ईम्-जब भी प्रजाजन सबाध:-पीड़ित हों तब वे भी पुत्रवत्‌ 

को समान-दक्षाः-5समान बलशाली होकर अवसे हवसन्ते-रक्षा के लिये पुकारें। 


“राजा 


भावार्थ-जैसे पुत्र पर कष्ट आने पर पिता उसकी रक्षा करता का कीष्टमय होने 
पर पुत्र पिता की सेवा कर उसके कष्ट का निवारण करता है। उसी कष्ट आवे 
तो राजा प्रजा की रक्षा करे तथा राजा पर कष्ट आने पर प्रजा भी सहयोग करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द :-त्रिष्टुप्‌ बाबा, । थधेवतः 
राजा प्रजा को पापाचरण से 


चकार ता कृणवन्नूनमन्या यानि जे परइठ 5 सुतेषु। 
जनीरिव पतिरेक: समानो नि मांमजे न्द्रःस सर्वी: ॥ ३॥ 


पदार्थ-वेधसः-विद्वानू लोग सुतेषु-अपने पुत्रो/सें | विद्वानू जन सुतेषु-अभिपषिक्त 
पुरुषों में यानि-जिन-जिन अन्या"भिन्न-भिन्न उपदेश्थ वेज | को ब्लुवन्ति-उपदेश करते हैं 
इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ राजा ता-उन-उन उत्तम कर्मों क्री रे “अवश्य चकार-करे और कृणवत्‌- 
अन्य-अन्य भी उत्तम कर्म करें। एकः:-एक पतिः>"मैवतरिं जैसे जनी: इबव-पृत्रोत्पादक दाराओं को 
नि मामृजे-प्रथम ही दोषरहित कर लेता व जे जह्ली इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ राजा एकः“"अद्वितीय, 
सर्वा: समानः-उत्तम आदरयुक्त एवं सबक्े/ प्रति ख़मान होकर समस्त पुरः-"समक्ष आये प्रजाओं 
को सु>”अच्छी प्रकार नि मामृजे"प 
भावार्थ-जिस हर इज से विद्ठा 
सम्मार्ग में प्रवत्त करते हैं, उसी 
पापाचरण से बचावे। 
ऋषि :- :॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


राजा न्‍्यायकारी हो 
एवा प्र श्र॑णव इन्द्र एकों विभक्ता तरणिंर्मघार्नाम। 
ऊतंयो यस्य॑ पूर्वीरिस्मे भद्राणि सश्चत प्रियारणिं॥ ४॥ 


पूर्वी:-सदा से विद्यमान मिथस्तुरः-परस्पर मिलकर शीघ्र कार्य 


जि के शिष्यों को उत्तम शिक्षा द्वारा बुराइयों से बचाकर 
त्रा भी निष्पक्ष होकर उत्तम राजनियमों के द्वारा प्रजा को 












पदार्थ- 
के | 
सश्चतऊ हैं वह इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ राजा एकः"अट्वितीय तरणिः:संकटों से पार 
| विभक्ता-ऐश्वर्यों का विभाग करनेवाला है तम्‌ एव आहुः:-उसका ही 


करते हैं उत तम्‌ एवं श्रुण्वे-और उसकी हो मैं गुरुजनों से उपदेश द्वारा श्रवण 







-जैसे सेना राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहती है उसी प्रकार राजा अपनी न्याय व्यवस्था 
द्वारा प्रजा की रक्षा में तक्य हहि॥ाा। >ट्वाट शाइप0णा . (9] ०0 ७6७७॥.) 





गए वा रक्षाकारिणी सेनाएँ अस्मे-हमें भद्गराणि-सुखजनक, प्रियाणि-ऐश्वर्य | क्‍ 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- थेवतः ॥ 
कृषि वृद्द्धि हेतु प्रयत्न करें 
एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये नृन्‍्कृष्टीनां वंषभं सुते गृंणाति। हि 
सहस्त्रिण उप नो माहि वाजान्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ ५ ॥। 5 
पदार्थ-सुते-अन्न को उत्पन्न करने के लिये जैसे कृष्टीनां-खेतियों के द द््ध् 
मेघ की विद्वान स्तुति करते हैं -और अन्न के उत्पन्न करने के लिये जैसे कृष्य 
के बीच वृषभं-बलवान्‌ बैल को स्तुति की जाती है, वैसे वसिष्ठ; #€देशूल 
सुते-ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये और ऊतयेररक्षार्थ भी कृष्टीनां-मनुष्यों में 2 ह ष्ट 
युक्त पुरुष की गृणाति-स्तुति करता है। हे राजन्‌! तू नः"हमें सहस्त्रिणरवाजएल-सहस्लों सुखों 
से युक्त ऐश्वर्य उप माहिच्दे। है विद्वान्‌ पुरुषो! यूयं5-आपु--लोग नः सदा स्वस्तिभिः 
पात-हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा करें। 2 
भावार्थ-राजा व प्रजा दोनों मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि से राष्ट्र की भूमि उन्नत कृषि 
के योग्य बने। इस प्रकार उन्नत कृषि द्वारा अन्न के भप रे ऐप परैरेकें जिससे प्रजा सुखी रहे। 
अगले सूक्त का वसिष्ठ ऋषि व इन्द्र देवता है। दि 
[ २७ ] सप्तविं शं, पेक्तो: 
:टरदतिप 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छ हा टुप्‌॥ स्वरः-थेवतः ॥ 
परमात्मा नि स्‍्मरा करें 
इन्द्रं नरों नेमधिंता हवन्ते चत्पार्ख़े युनज॑ते धियस्ताः। 
शूरो नृषाता शर्वसश्चक़ान आ. मी पति ब्रजे भ॑जा त्वं न: ॥ १॥ 
पदार्थ-यत्‌-जो इन्द्रें- >संग्राम में नर:-मनुष्य इवन्ते-पुकारते हैं, 
यत्‌-जो पार्या:-पालन-दयोग्य _योग्य प्रजाएं ऐश्वर्यवान्‌ राजा का युनजते-सहयोग 
करती हैं, हे राजन! तू नए :-बीए)नू-साता>मनुष्यों को विभक्त करनेवाला, शवसः 
चअकानः-बल की जनम की कप .-उन प्रजाओं को और नः "हमें भी गोमति ब्नजे>उत्तम 
वाणियों से प्राप्तव्य जी ५ 2 से युक्त उत्तम राज्य में आ भजररख। 
भावार्थ-मनुष्य क्ये 8. "है कि सर्वव्यापक परमेश्वर का हर समय स्मरण करते हुए उसकी 
सर्वशक्तिमत्ता को झ 


+ छ." 
। पा 














, तथा कुमार्गों से सदा बचकर सुपथ पर चलता रहे। 

४: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छनन्‍्दः-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः॥ 
परमात्मा धन और ज्ञान दे 

टे शुष्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सरिव्॑भ्यः पुरुहृत नृभ्यः। 


त्वं हि दृव्व्हा म॑घवन्विचेंता अपा वृधि परिवृतं न राध॑:॥ २॥ 
हे इन्द्र-ऐश्वर्यप्रद! हे मघवन-धन के स्वामिन्‌! राजन यः “जो तेल”तेरा शुष्मः 
हा है, वह तू सखिभ्यः-मित्र नृभ्यः-मनुष्यों को शिक्षरदे। हे पुरुहृत-बहुतों से 


प्रशंसित ! हे मल धन के स्वामिन्‌! त्वं हितू निश्चय से विचेताःल्‍ज्ञानवान्‌ होकर 
बी राध: न-छुपे थैंमी के संगानाीं'दुढ्ली।-जुढे युग ओऔछ प्रस्मछब्नान] को अपा वृधि>खोलकर 
हमें दे। 







९२ शज्ज्.आाज्रभाका१०५७॥४२ ७, ३ (93 ए 66[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





से सम्पूर्ण पुरुषार्थ के साथ ज्ञान एवं धनैश्वर्य की प्रार्थना करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
प्रजा दानशील हो 
इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीनामधि क्षमि विषरूपं यदस्ति हे 
ततों ददाति दाशुषे वर्स॑नि चोदद्राध पट 
पदार्थ-इन्द्र:-शत्रु-नाशक पुरुष राजा-सूर्यवत्‌ तेजस्वी पर तर ओर 

चर्षणीनाम्‌्रमनुष्यों का स्वामी हो। अधि क्षमि>पृथिवी पर यत्‌>- 
का धन है वह उसी का है। ततः-उसमें से वह दाशुषे- 
देता है। वह उप-स्तुतः-प्रशंसित अर्वाक्‌-"हमें प्राप्त होकर बे चऔोदतर-धन प्राप्ति की प्रेरणा 
करे 


भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि समस्त ज्ञान एवं धन का स्वामी ईश्वर को ल्ज 





। 
भावार्थ-दान से धन की वृद्धि होती है ऐसा जानकर से मनुष्यों को दानशील होना 
चाहिए। परमेश्वर दानशील के धन की पर्याप्त वद्धि 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छ रे लत स्वर :- थेवत: ॥ 
धन और बल पर हो 
नि य॑मते न ऊती। 


नू चितन्न इन्द्रों मघवा सहूती दि 

अर्नुना यस्य दक्षिणा पीप धामेज$ 
पदार्थ-यस्य-जिसका कर सफर तेज 

अनूना"किसी से न्‍यून न होकर नुभ्यः-मित्रों के लिये वामं-उत्तम ऐश्वर्य को 

पीपाय>बढ़ाता है नु चित्‌-वह जय ऐश्वर्यवान्‌ मघवा>धन का स्वामी दानः-दान देता 

हुआ नः-हमारी ऊतीररक्षार्थ 5 सबको समान देने की नीति से वाजं-ऐश्वर्य को नि 
















यमते-नियन्त्रित करता हे। 
भावार्थ-राजा को गम 

सम्पूर्ण प्रजा जनों में समा रे 

सेना पर भी राजा का स 





त्‌ छ्ोकर निष्पक्ष भाव से समस्त राज्य सम्पदा पर अधिकार करके 

! वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित करना चाहिए। 

होवे। 

ह ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 

राजा प्रजापालक हो 

वरिवस्कृथी न आ ते मनों ववृत्याम मघाय॑। 

त्रावद्रथ॑व॒द व्यन्तों यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा न: ॥ ५॥ 

्‌ कक इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌ | तू नु-शीघ्र ही राये-ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये नः वरिवः कृधि- 

हम /भरजरज | का कल्याण कर। हम भी ते मनः>तेरे मन को मघायनजधन के लिये आ 
पजआकर्षण करें। हे विद्वान्‌ पुरुषो |! गोमत्‌>गौओं, भूमियों से युक्त अश्ववत्‌>अश्वों से 

अवत्‌-रथों से सम्पन्न ऐश्वर्य का व्यन्तः-उपभोग करते हुए यूयम्-आप लोग 


स्वस्तिभिः-उत्तम साप्ननों।से जा, पातजहाएरी।रज्ला,करें। १99 ((887, 


भावार्थ-प्रजा को सुखी करना राजा का प्रथम है। अत: राजा को योग्य है कि 
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अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ह ५ कि ९३ 


वह अन्न, धन, वस्त्र, निवास, व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुव्यवस्था करके प्रजा का विश्वास 


जीतकर उत्तमता के साथ पालन करे। 
अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और देवता इन्द्र ही है। (0 दे 
[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ के 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
उत्तम विद्वान के कर्त्तव्य हट 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप॑ याहि विद्वान॒वज्च॑स्ते हर॑यः सन्‍्तु युक्ता 
विएवें चिद्धि त्वां विहव॑न्त मती अस्माकमिच्छुणुह्ि विश्ः टन । 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्य और विद्योपदेशदाता राजन्‌! आचार्य ! तू विद्वानू-लि होकर नः 
बहा उप याहि-हमारा बड़ा राष्ट्र और धन प्राप्त कर, करा। तेततेरे अधीन हरयः-अश्वारोही 
और नियुक्त मनुष्य अर्याज्चः-विनयशील और युक्ताः-म को हे वाले हों। विश्वे चित्‌ 
मर्त्ता: हिनसमस्त मनुष्य निश्चय से त्वा वि हवन्तत्तुई | त्रविध/प्रकार से पुकारते हैं। हे 
विश्वमिन्व-सबके प्रेरक! तू अस्माकम्‌ इत्‌लहमारा पे ज्व्न्‌ अवश्य श्रुणुहिच्सुन। 
भावार्थ-राष्ट्र के अन्दर उत्तम विद्वानों को सुशिक्षा एव स्रदुपदश के द्वारा राजा तथा प्रजा 
दोनों को सम्मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। राजा वेद के ्टा नीं परामर्श से राज्यव्यवस्था चलावे। 
प्रजा की समस्याओं को विद्ठान्‌ जन राजा के सामने-ये खत कर उनका समाधान करावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छ दि >पचित्रत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
राजा शत्रुओं कें: | लिए;“भयान हो 
ह॒वें त इन्द्र महिमा व्यनिद्र ही हा थ्त्पासि शवसिन्नषीणाम्‌। 
आ यद्दज्े दथधिषे हस्त॑ कपूर) र पन्‍्क्रत्वां जनिष्ठा अर्षाव्व्ह: ॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! ले मेहिम “तेरा सामर्थ्य हवं-यज्ञ और संग्राम को भी वि 
आनड्-व्याप्त है। यत्‌-जिससे, हे -शवसिसू-जबलवन्‌ ! तू ऋषीणामज्ऋषियों के हवं, ब्रह्म-स्तुत्य 
ज्ञान की भी पासिररक्षा 5 रे 7>तेजस्विन्‌! यत-जो वच्र हस्ते दथ्िषे-शस्त्रास्त्र बल 
को हाथ में धारण करता पर हे “घोर: सन्‌-शत्रुनाश में समर्थ होकर क्रत्वा>अपने कर्म से 
अषाढ:-अन्यों के लिये अर्सह्म/|ही जनिष्ठा:-अजेय सेनाओं को प्रकट कर। 
न पल जा आपने ज्ञान एवं कर्म द्वारा शक्ति का बहुत संग्रह करे, जिससे शत्रु 
काँप उठे तथा करने का साहस न कर सके। आक्रमणकारी शत्रु पर इन्द्र के 
समान भयंकर 










:॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 


राजा विद्रोहियों को कठिन दण्ड दे 


तल प्रणींतीन्द्र॒ जोहुवानान्त्सं यन्ृत्न रोदसी निनेर्थ । 
महे क्षत्राय शव॑से हि जज्ञेउतूतुजिं चित्तूतुजिरशिश्नत्‌॥ ३॥ 
ले के न-सूर्य जैसे आकाश और पृथ्वी को मार्ग पर चलाता है वैसे ही यत्-जों 
पुरुष जोहुवानानू-निरन्तर पुकारनेवाले और बुलाये हे 5 कक ४ , नूनू-नायक पुरुषों को सं निनेथ-सम्मार्ग 


पर चलाता है और जो चिूतुर्जि! <शंत्रु»भाशकाहोकी8 ४ झुक) प्रजा और कर न देनेवाले 


९४ 
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शत्रु का अशिश्नत्‌-शासन करता है वह, तू हि-निश्चय से महे क्षत्राय-बड़े क्षात्र बल और 
महे शवसे-"बड़े सेन्‍न्य बल के सज्चालन के लिये जज्ञे"समर्थ है। 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह दण्ड विधान को कठोरता के साथ राज्य पे | 
दण्ड के बिना शासन कभी भी नहीं चल सकता। जो कर न देनेवाले, देशद्रोही त 
करनेवाले हैं राजा उन्हें कठोर दण्ड देवे। 












ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्ि: ॥ स्वर :-प 3७० गज 
राजा उत्तम न्‍्यायकारी हो > 
एभिरनी इन्द्राह॒भिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्व॑ 
प्रति यच्चष्ट अन॑तमनेना अरब द्विता वरुणा मायी न॑ स 
पदार्थ-हे इन्द्र>न्याय के द्रष्टा राजन्‌! नः-हमारे दुः-मित्रास:-दुष्टे मित्र और छ्वितय:-साथी 


हिच्भी पवन्ते-"तुझे प्राप्त होते हैं। तू एभि: अहभिः:-इन कुछ दिल मे ने, शीघ्र दशस्य-न्याय प्रदान 
कर। यः-जो तू अनुतम्‌-असत्य को प्रतिचष्टे+खण्डित तय कतों के अब , तू अनेना:-पाप-रहित, 
वरुणः- श्रेष्ठ मायी-बुद्धिमान्‌ होकर द्विता-सत्य पका के बीच नः अब सातनूहमारा 
निर्णय कर। 

भावार्थ-राजा को अपनी गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। जिससे राज्य में 
होनेवाली प्रत्येक गतिविधि को जानकर राजा अपनी को सुदृढ़ कर सके। न्‍्यायकारी 
राजा उत्तम न्याय व्यवस्था द्वारा प्रजा को कर मित्र बना सकता हे। 
॥ स्वर:-थैवतः ॥ 











सिक राध॑सो यहर्दन्नः। 
यो अर्ततो ब्रहाद लि पज्िछो्यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥ ५॥ 
पदार्थ-यत्‌-जो सा राय;र्डबड़े-बेडे ऐश्वर्य न: ददत्‌ल्‍हमें देता है। एनं मघवानम्‌-उस 
ऐश्वर्य स्वामी को हम घोच्रेप्र- इन्द्र! ही पुकारें और य:"जो अर्चतः"अपने 
सत्कारकों को ब्रहा- उत्पन्न करने के साधन देता, वही अविष्ठ:-उत्तम रक्षक 
है। हे विद्वान्‌ पुरुषों ! नः सदा स्वस्तिभि: पात-"हमारा सदा उत्तम साथनों से 


पालन करो। 
पर पक होना चाहिए। विद्वान्‌ राजा उत्तम विद्या का प्रचार-प्रसार करके 
राष्ट्र में सुख के 20 देकर प्रजा को ऐश्वर्यशाली बना सकता है। विद्वान्‌ू जन भी 
निर्भयता कक सा [ विज्ञान का प्रचार कर उत्तम शिक्षा द्वारा ऐश्वर्य की वृद्धि करें। 
अगले भी ऋषि वसिष्ठ और देवता इन्द्र है। 


[ २९ | एकोननत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द :-स्वराट्पड्धि; ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
राजा उत्तम ऐश्वर्य दाता हो 
अयं सोम इन्द्र तुभ्य सुन्व आ तु प्र यांहि हरिवस्तदोंकाः । 


पिबा त्व+स्यसुर्षुततस्यचेसिर्दकी मघानिं गर्धेवर्जियाले: ॥ १ ॥ 











अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 
पदार्थ-हे इन्द्र-परमैश्वर्यवन्‌ ! अय॑ सोम:-यह ऐश्वर्य तुभ्यम्‌नतेंरे लिये सुन्वे-उत्पन्न 
किया है। हे हरिव:ः “मनुष्यों के स्वामिन्‌! तदोकाःल्‍तू उस गृह में रहता हुआ तु ल 
याहि-हमें प्रात हो और प्र याहि-प्रयाण कर। अस्य-इस सु-सुतस्यन्उतत- रीहि से 
प्रजाजन का तुत्भी पिब-पालन कर। है मघवनू-ऐश्वर्यवन्‌! इयानः-प्रास होता हु ३ तू हमर 
मधानि-ऐश्वर्य ददःदे। 
भावार्थ-उत्तम राजा अपनी प्रजा को उत्तम बनाकर राष्ट्र को उन्नत दा अप खुली राजा 


















अपने राज्य में उत्तम शिक्षा को फैलाकर राज्य को प्रजा को उत्तम ऐश्वर्य बनाता 
है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप्‌ ॥ लू :>थ 
राजा चतुर्वेदज्ञ हो 4 रे 
ब्रह्म॑न्वीर ब्रह्म॑कृतिं जुषाणों3र्वाचीनो हरि ई लूर्यम 
अस्मिन्नू षु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्मांणि श्रू :॥ २॥ 


पदार्थ-हे ब्रह्मनू-विद्वन्‌! हे वीर-शूर! तू बत्रह्मकृतिं 'वेस सैश्जेर-निर्मित जगत्‌ को, बड़े 
राष्ट्र-कार्य को जुषाणः-सेवन करता हुआ हरिभिः े 
तूयम्‌ याहि-शीघ्र प्रात हो। अस्मिन्‌ सवने-इस यज्ञ, 
तू प्रसन्न होकर अन्यों को भी सुखी कर और नः- 
को उप-श्रुणवः 5"सुन। 


में नु सु मादयस्व-शीकघ्र, 
-इन ब्रह्माणि इमा-वेद-वचनों 


भावार्थ-राजा को चारों वेदों का विद्वान्‌ जिससे वह अपने राज्य में वेद विद्या 
का प्रसार कर वेद के विद्वानों द्वारा समस्त प्रजा, बना सके तथा वैदिक राष्ट्र की स्थापना 
कर सके। 


:-पड़ि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 







ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता 













मर पक हो 
कातें कदा नून॑ तें मघवन्दाशेम । 
विश्वाँ म (ते. प्रार्यार्धा म इन्द्र श्रुणवों हवेमा॥ ३॥ 
पदार्थ-हे मघवन्‌रऐश्वः (ख #मिन्‌! ते-तेरे सूक्तेः-उत्तम वचनों, विद्या-प्रवचनों से का 


अरंकृतिः य शोभा है।हे ऐश्वर्यवन्‌) हम ते"तेरे लिये नूनं-सत्य कहो, आज्ञा करो 
कदा दाशेम-कब- दें? त्वाया-तुझसे ही हमारी विश्वा: मतीः-सब बुद्धियाँ आ 
हैं। अध-और, हे इन्द्र”ज्ञानप्रद! मे इमा हवा+मेरे ग्राह्म पदार्थ 
वच्म्‌ :>सुनो और हवाउ्ग्राह्म ज्ञानोपदेश मे श्रूणव: “मुझे सुनाओ। 

2विद्वोत्तू राजा वेद के विद्वानों की मण्डली में नित्य बैठा करे तथा उनसे राष्ट्र की 
समृद्धि के झ् आस कर शोध कार्यों द्वारा राष्ट्र में उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि करे। राजा अभिमान 


को जि #ज्लनयशीलता के साथ प्रजा पालन करे। 
«जे ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- थेवत: ॥ 


राजा बहुश्रुत हो 
उतो घा ते पुरुष्या ३ इदासन्येषां पूर्वेषाम श्रृंणो््रषी णाम्‌ । 
अधाहं त्वी मेर्धव5जोहिंवी मिं ते मैं इम्द्रीसि ध्रवरसिंपिंतेव॑ ॥ ४॥ 









है। 


हो सह 
भावार्थ-राष्ट्र में विविध विद्याओं के विद्वानों की एक मण्डली होंबे। उन दिद्वानों 
से ज्ञान का श्रवण उसी प्रकार श्रद्धा से करे, जैसे पुत्र पिता से ज्ञान को राजा बहुत 
विद्याओं को जानकर राष्ट्र में अध्यात्म तथा ज्ञान-विज्ञान की वद्धि 













विद्वान भी ण.. 
वोचेमेदिन्द्रे मधर्वानमेनं महो रायो 
यो अर्चतो ब्रह्म॑कृतिमर्विछ्ो यूयं पांत 

पदार्थ-यत्-जो महः रायः:-बड़े-बड़े 82 | देता है। एनं मघवानम्‌-उस 
ऐश्वर्य के स्वामी को हम इन्द्रम्‌ इत्‌ वोचेम-' ! और यः-जो अर्चतः-अपने 
सत्कारकों को ब्रह्म-कृतिम्‌-धनैश्वर्य के उत्पन्न साधन देता है, वही अविष्ठ:-उत्तम 
रक्षक है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यूयं-आप लोग 
से पालन करो। 

भावार्थ-विद्वानों को योग्य है कि वे/ई नें अभिन्न प्रकार के शोध कार्यों द्वारा ज्ञान-विज्ञान 


न; ।। (५ ।। 


को बढ़ावें तथा ऐश्वर्यशाली होवें। कर होकर उन्नति को प्राप्त करेगा। राज्य 
को प्रजा भी ऐसे विद्वानों से प्रेरणा (ुक डे अति की ओर अग्रसर होगी। 
अगले सूक्त का भी ऋषि ञ देवता इन्द्र ही है। 
टन ] ब्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि ही शा :॥ छन्‍्द :-विराद्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
राजा बलशाली हो 






व याहि शुपष्मिन्भर्वा वृध इन्द्र रायो अस्य। 

नूपते सुबज्ञ महि क्षत्राय पौंस्यांय शूर॥१॥ 

! प्रभो। तू श्वसा-बल और ज्ञान-सहित नः आयाहिर-हमें प्राप्त 
! है इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! तू अस्य-इस रायः-धनैश्वर्य का वृधः 
है सुवज्नउत्तम वीर्यवन्‌! हे शूर-वीर! हे नृपते+मनुष्य-पालक! तू महे 
बड़े घन नेश्वर्य, महि क्षत्राय-बड़े शत्रुनाशक राष्ट्र और पौंस्याय भव-पौरुष के लिये 


-पुरुषार्थी राजा ही शरीर, मन, आत्मा तथा सम्प्रभुता के बलों को प्राप्त कर सकता 
से युक्त बलवानू राजा ही राज्य की शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। प्रजा का पालन 


भी इन बलों के बिना नहीं हो सकता। अत: राजा को चाहिए कि वह आत्मिक एवं भौतिक बलों 
से बलशाली बने। ?िथावा[,2काग्ा ४८कांट शांइआंणा. (970 88.) 
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अथ सप्तम मण्डलम्‌ एएए, व एथाग9ैशक्े एके (98 ० 88.) ९५७ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:ः ॥ छन्‍्द:-निचृुत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेैवतः ॥ 
सेनापति होने योग्य पुरुष 

ह॒व॑न्त ऊ त्वा हव्य विवाचि तनूषु शूराः सूर्य स्यथ सातौ | हे 
त्वं विश्वेंषु सेन्‍यो जनेंषु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तु॥ २॥ 5 
पदार्थ-हे राजन्‌! शूरः-वीर पुरुष वि वाचि-विविध वाणियों के प्रयोग के सिस संग्राम 
और स्तुतिकाल में हव्यं-पुकारने और स्तुति-योग्य त्वा उ>तुझको ही /हवन्तै-पु- रते हैं। 
तनूषु-शरीरों में सूर्यस्थ सातौ-सूर्य नाम दक्षिण नासागत प्राण के प्राप्त हुोले पेर्‌, अंविश में त्वा 
कर >सेना-नायक 


उ हवन्ते-तेरी ही स्तुति करते हैं। त्वं विश्वेषु जनेषु-तू सब अप पा में सेन्येर 
होने योग्य है और त्वं-तू वृत्राण्िि-बढ़ते शत्रु-सैन्यों को सु हन्तु- परे, रन्धय-वश 
कर। 
भावार्थ-जैसे तेजस्वी सूर्य अपने तेज से सबका जो । जैसे सूर्य ऊर्जा का 
भण्डार है, उसी प्रकार से सेनापति को भी तेजस्वी तथा चाहिए। तभी वह सेना 
का नेतृत्व तथा राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द मल :- पड्चमः ॥। 
० े 
सेनापति बी हि 
अहा यदिंन्‍द्र सुदिरनां व्युच्छान्दधू ज्य्त्कैलुमुपम समर्त्स । 
न्‍्य॥ग्नि: सींददर्सुरो न होता कर हओः् | सुभगांय देवान्‌॥ ३॥ 
पदार्थ-जैसे सूर्य सुदिना-शुभ दिनों की पवि“उच्छानू-खूब प्रकाशित कर दश्ले-धारण 
करता है, केतुम्‌ दधे"ज्ञान-प्रकाशक को करता है, वह सुभगाय देवान्‌ हुवानः होता 
न-कल्याण के लिये किरणों को देता हुआ ३००३० प्रदीत्त होता है वैसे ही, हे इन्द्र>ऐश्वर्यवन्‌ 
सेनापते ! तू भी सुदिना अहाल”शुभ ही नों को प्राप्त कर व्यच्छान्‌ देवान्‌ दधः-तेजस्वी वीर पुरुषों 
और शुभ गुणों को धारण कर िसस पत्सल्संग्रामों में उपमं>आदर्श रूप केतुमर्ज्ञापक चिह्न 
को दधः-धारण कर। तू अग्मिः -र्श्रा करे प्रान-तेजस्वी और असुरः न-प्राणवत्‌ सबको जीवन दाता 
होता-सबको तृत्ति देनेवाला है छ 'धान्‌्-विजयेच्छुक वीरों को सु-भगाय-उत्तम ऐश्वर्य के 
लिये हुवान:-बुलाता, स्वीकार कश्नता हुआ नि सीदत्‌-विराजे। 
दर पवन जाग के उपपम्ना योग्य ज्ञान धारण करे। अग्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी और 


















प्राणवबत्‌ सबको वायु के समान शत्रुओं को उखाड़ने में समर्थ, समराग्नि में होता 
के तुल्य मन्त्रों को करता हुआ शत्रुओं को जलावे। 
ट वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्धिः ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 
सेनापति ज्ञानवान्‌ हो 


क्‍ मं त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तव॑न्त शूर दर्दतो म॒घानि। 
सूरिभ्य उपमं वरूंथं स्वाभुवों जरणामश्नवन्त॥ ४॥ 


कक इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌। हे जम ! सर क ऐश्वर्य ददतः-देते हुए 
पै-तेरी ये चल स्तवन्त-ज़ो लोग आप ति करते 0 का पीकेधन्त तेजवे और रकम स्वाभुव:-उत्तम रीति 
से समृद्ध होकर जरणाम-स्तात और दीघोर्यु की अश्नैवेन्त- प्रात हो। तृ!सूरिभ्य:-विद्वान्‌ पुरुष 


९८ | एजफ्ज़,वज्र्ाधा4एश१३शै? ५ (990 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 






को उप्म वरूथं-उत्तम गृह यच्छ-दे। 
भावार्थ-सेनापति युद्धनीति ज्ञाता और सामर्थ्यवान्‌ होकर शत्रुओं को प्रबल रह 
ध्वस्त करने में समर्थ हो। (2 $ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ उनन्‍्द:-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पज्चमः । 
परमात्मा से ज्ञान और बल की प्रार्थना () 
वोचेमेदिन्द्रे मघर्वानमेनं महो रायो राध॑सो श्र 
यो अर्चीतो ब्रह्म॑कतिमर्विंष्ठो यूयं पांत स्व॒स्तिभिः 
पदार्थ-यत्-जो महः राय:-बड़े-बड़े ऐश्वर्य नः #१०००००३ 
ऐश्वर्य के स्वामी को हम इन्द्रम्‌ इत्‌ वोचेम-' इन्द्र ' ही : ; 
सत्कारकों को ब्रह्म-कृतिम-धनेश्वर्य के उत्पन्न करने के नमक , वही अविष्ठ:-उत्तम रक्षक । 
है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यूयं>-आप लोग नः सदा रु पोहीणमार सदा उत्तम साधनों से | 
पालन करो। पु 
भावार्थ-परमेश्वर ऐश्वर्य का स्वामी है। उसी  ऐसेल के साधन ज्ञान और बल प्राप्ति 
के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ज्ञान और बल सेही पषरेम्रत्मा जीवों को रक्षा करता है। | 
अगले सूक्त का वसिष्ठ ऋषि देवता इन्द्र 
८ ०. 
[ ३१ ] एकड़ श्र 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र डरे दि घत्री ॥| स्वर:-घड़्ज:ः ॥ 
पोम््घान के अधिकारी 
प्र व इन्द्रांय मार्दन २ लो " गायत | सर्खायः सोमपात्नें ॥ १ ॥ 
पदार्थ-हे सखाय:मित्रो (आप सोमपाव्नेन्सोम-पान करनेवाले यजमान, 'सोम' 
अर्थात्‌ वीर्य का रक्षण करनेवाले तरह ) पुत्र और शिष्य के पालक गृहपति और आचार्य, ऐश्वर्य 
और अन्न के पालक राजन्य और जैश्य-थोग द्वारा ब्रह्मज्षान के पान करनेवाले मुमुक्षु और जगत्‌ | 
के पालक परमेश्वर, हय' बोर ओअवान अश्वों, बलों के स्वामी इन्द्राय-ऐश्वर्यवानू, भूमिपालक, : 
आत्मा, परमात्मा आदि के लिये मादनं"अतिहर्षजनक प्र गायततवचन का उपदेश करो। 
(पा सात (शरीर का सर्वश्रेष्ठ धातु रेत: को धारण करनेवाला त्रह्मचारी योग द्वारा । 
ब्रह्मज्ञान का मुमुक्षु ही ईश-प्राप्ति का अधिकारी होता है। । 


प्ज्स ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-गायत्री॥ स्वर:-षड्ज: | 
मुमुक्षु के गुण 
|  सुदान॑व उत झुक्ष॑ं यथा नर: । चकृमा सत्यराधसे॥ २॥ | 
-सु-दानवे-उत्तम दाता सत्य राधसे-सत्य और न्याय के धनी पुरुष के लिये मैं 
वचन शंसे-कहूँ। यथा-जैसे नरः-मनुष्य उसके लिये झुक्ष>अजन्न आदि से सत्कार 
् ही हम लोग उसका झुक्षं चकृमरसत्कार करें। 
भावार्थ-मोक्ष की क़ामनावाले योगी को शान्त, सहनशील, मन और इन्द्रियों पर संयम 


रखनेवाला तथा सर्त्यवीदी हीनी चिीहिऐ।0 भी5शणा. (920ठ8।.) 
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ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-आर्च्युष्णिकू ॥ स्वर :-ऋषभ: ॥ 


राजा वाजयु हो 
त्वं न॑ इन्द्र वाजयुस्‍्त्व॑ ग॒व्युः श॑तक्रतो | त्वं हिरण्ययुर्व सो ॥ ३ पं 
पदार्थ-हे इन्द्र-राजन्‌! त्वं-तू नः हमारे लिये वाज-यु: "अन्न, बल आदि की ह 
गव्यु:-वाणी आदि चाहनेवाला हो। हे शतक्रतो-"असंख्यों बुद्धियों के जप 
में बसने हारे! त्वं-तू हिरण्ययु: >हित-कार्य को चाहनेवाला हो। () 
भावार्थ-सर्वव्यापक परमात्मा जैसे हित एवं रमणीय कार्यों को ही हैं, उसी प्रकार 
राजा को भी भूमि, इन्द्रिय सामर्थ्य और वाणी का चाहनेवाला होकर 4 बल का संग्राहक 
होना चाहिए। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-आर्च्युण्णिक्‌ ४ छः :-ऋषभ:ः: ॥ 
राजा से विनय ७ -_ 


वयमिंन््र त्वायवोषभि प्र णोनुमो वृषन्‌। 

पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! हे वृषन्‌-बलवन्‌)। 7 

वयम्‌-हम त्वायवः-तुझे चाहते हुए, अभि प्र जे े 
विद्द्धि-तू हमारी इस अभिलाषा को जान। 









पा प्‌] हे बसो-बसने-बसानेवाले ! 
त्र स्तुति करते हैं अस्य तु नः 








भावार्थ-राजा को चाहनेवाली सुप्रजा , उन्नति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए 
राजा से विनय करे। राजा को भी पितृवत्‌ से र्थना को सुनना, स्वीकारना चाहिए। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ राज आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर :-ऋषभ: ॥ 
पीड़ित न करे 


मानोंनिदेच 

पदार्थ-हे राजन! तू अर्य:/ईस्वाम॑ 
अदानशील शत्रु के हितार्थ प्र 3 
में सदबुद्धि है उसे तू नष्ट  दे। 


5: को,योग्य है अन्य राजा को या राष्ट्र को हानि पहुँचानेवाले ऐश्वर्य सम्पन्न 
व्यक्ति को जी लिए अपनी प्रजा को पीड़ित न करे। 


प्री । त्वे अपि क्रतुर्मर्म ॥ ५ ॥ 
नः-हमें निदे-निन्दक वक्तवे”गर्हित, अरागव्णे८ 
दण्डित कर और मम त्वे अपि क्रतुः-मेरी जो तेरे 







:॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-निचृदगायत्री ॥ स्वरः:-षड्जः ॥ 

राजा प्रजा की कवचवत्‌ रक्षा करे 
सप्रथ॑ः पुरोयोधएच॑ वृत्रहन्‌। त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥ 
सकल का | त्वं-तू सप्रथ:-ख्याति से युक्त वर्म असि>कवच तुल्य 
: योधः च-आगे बढ़कर युद्धकर्ता है। त्वया युजानतुझ सहायक से में प्रति 
कस उत्तर दूँ। 

भावार्थ-राजा अपनी प्रजा का कुशल नेतृत्व करते हुए कवच के समान उसकी रक्षा करे 

तथा प्रेरणा करे कि वहैण्शंत्र सि।राष्क्ताकी2वक्षा'करते)में समर्थ) हो 88.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
स्वधावरी 'रोदसी ' की व्याख्या 
महाँ उतासि यस्य तेउनु स्वधावरी सह॑ः । मम्नातें इन्द्र रोदसी ॥ ७ 
पदार्थ-हे इन्द्र>ऐश्वर्यवन्‌! जेसे सूर्य के अधीन स्वधावरी रोदसी अनु जल 
अन्न से युक्त आकाश, पृथिवी दोनों परस्पर स्थिर हैं वैसे ही यस्य ते सह#रजिस“तैरे बल के 
अनु"अनुकूल रहकर स्वधावरी रोदसी>”अन्नादि ऐश्वर्यों से युक्त कर , दीन मर नाः 
रहते हैं वह तू महान्‌ असि-बलों में महान्‌ हो। 


भावार्थ-जैसे पृथिवी और झुलोक के अन्न: जल आदि जे नव 
समस्त प्रजा तथा उसके ऐश्वर्य राजा के अधीन हों। अर्थात्‌ ड 








हैं। उसी प्रकार 
में रहें। 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द उहकल -गायत्री। 
विद्वान्‌ वेदविद्या को 
त॑ं त्वां मरुत्व॑तरी परि भुवद्वाणी सयावरी । 

पदार्थ-हे राजन, मरुत्वती>बलवान्‌ मनुष्यों गण (ली, 
सहच्तेजों, धनों से बढ़ती हुई वाणी5"शत्रुहिंशक- डे गम । 
भुवत्‌्-उस तुझको घेरे रहे, तुझको मरुत्वती शहर 
हो और विद्वान्‌ को झ्युभिः सह 5४52 
मरुत्वती"उत्तम विद्वानों से प्राप्त बाणीर 
भावार्थ-जेैसे राजा समस्त ऐश्वर्य 
प्रकार विद्वानू को चाहिए कि वह डे हे 













से युक्त सयावरी"सदा साथ विद्यमान 
भुवत्‌-सुशोभित करे। 

| वितरण कर स्वयं सुशोभित होता है। उसी 
की जनता में प्रचार कर सम्मार्ग में प्रेरित करता 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ जा ॥ छन्द:-निचुदगायत्री ॥ स्वर :-षड्धज: ॥ 


के अनुकूल हो 


व्नशक द चारविं। सं ते नमन्‍्त कूृछय॑: ॥ ९ ॥॥ 
पदार्थ-हे राजन ! _जो उत्तम कोटि के इन्द्वः-ऐश्वर्य एवं आनन्दित जन हैं वे 
छावि-इस कप त्वा >शत्रु-नाशक तुझको ही उपभुवन्‌रप्रात्त हों ओर त्वा अनु 
भुवन्‌-तेरे ॥ क्रेष्टय:-सब प्रजाजन ते सं नमन्तनतेरे लिये झुकें। 






होकर प्रजा का सेवक होना चाहिए जिससे समस्त प्रजा राजा 

अनुकूल चलनेवाली होवे। 

:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार: ॥ 
ज्ञान-प्राप्ति के उत्तमोत्तम साधन हों 

गे मेंहे मंहिव॒धें भरथध्वं प्रचेंतसे प्र सुमतिं कृंणुध्वम्‌। विश: पूर्वी: प्र चैरा चर्षणिप्रा:॥ १०॥ 
-हे विद्वान लोगो! आप लोग वः”अपने में से महि वृधे-बड़ों के बढ़ानेवाले, महे- 
महान्‌ के आदरार्थ प्र भरध्वम्‌-उत्तम पदार्थ प्रस्तुत करो और प्र-चेतसे-उत्तम चित्तवाले 
शिष्य और विद्वान के पी -उत्तम ज्ञान प्र कप -अच्छी प्रकार सम्पादन करो। हे 
विद्वन्‌ ! त्वंच्तू प्री< पिच बिल से पूर्ण करनिवीला?होकर पूर्वी: विशः-पिता, 


भावार्थ- 
की की 
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से प्रास प्रजाओं को प्र चररप्रात कर। 





अथ सप्तमं 


भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह अपने राष्ट्र में विभिन्न विद्याओं में निष्णात्॒ बल 
को नियुक्त करे, जिससे राज्य के विचारशील उत्तम नागरिक विभिन्न प्रकार के ज्ञान- जि 
होकर समृद्ध राष्ट्र का आधार बनें। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्ध 5 
राष्ट्रोत्रति के उत्तम नियम डू 
उरुव्यचंसे महिनें सुवृक्तिमिन्त्र॑य त्रह्ा जनयन्त विप्राः । तस्य॑ त्रतानि न पर: ॥ १९ ॥ 


.._ यदार्थ-उरू व्यचसे-बड़े विश्व में व्यापक और जता जनद वेट प्रभु के लिये 
विप्रा:-बुद्धिमान्‌ पुरुष सुवृक्तिम्रउत्तम स्तुति और ब्रह्म 
( (2 | 







करते हैं। 
धीरा:-वे उसी के ध्यान में मग्न होकर तस्य ब्रतानि5उसके योग्य धर्म कार्यों का 
न मिनन्तिजलोप नहीं करते। 

भावार्थ-ईश्वर के उपासक भक्त जेसे ईश्वर के दत्त रु उत्तेम-उत्तम स्तुति के मन्त्रों को 
बोलकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उसी प्रव  लड् १ “लोग प्रजा को प्रेरित करें कि 
के राष्ट्र की उन्नति के उत्तम नियमों का पालन करें। 

ऋषि :-वसिष्ठः | देवता-इन्द्रः  छन्‍द कि 3॥ स्वर :-गान्धारः ॥। 
क्रोध रहित स 544 र, करे 

इन्द्र वाणीरनत्तमन्युमेव सत्रा राजानिं प्हध्शै। हर्यशएवाय बर्हया समापीन्‌॥ १२॥ 

पदार्थ-वाणीः-वाणीवत्‌ शत्रुनाशक ई£ ्रनुत्त-मन्युम-शत्रु-उच्छेदन-संकल्प से युक्त 
इन्द्रं>ऐश्वर्यवान्‌ राजानं-राजा को सत्रा भ्राथ सहध्यै-शत्रु-पराजय के लिये दघधिरे-धारण 
न 






ब. 
है 


| 
| 


७ 
2 


।/ 4] 
| 


करे। हे प्रजाजन ! हर्यश्ववाय+- न त्रत्‌ बलवान्‌, पुरुष की वृद्धि हेतु आपीन्‌>आम 
बन्धु जनों को भी सं बर्हय- बढ़ा। 
भावार्थ-सुप्रजा का पक रक्षा एवं न्याय आदि कार्यों से इतना लोकप्रिय होवे 








कि प्रजा अपने प्रियजनों को बनावे। क्रोध रहित राजा ही इतना लोकप्रिय 
हो सकता है। 
अगले सूक्त का भ्नी व देवता इन्द्र है। 


2 [३२] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
के - : ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-विराड्बृहती ॥ स्वर:-मध्यमः ॥ 
राजा विलासी न हो 
अस्मन्नि रीस्मन। आरात्ताच्चितसधमाद न आ गहीह वा सन्नुप॑ श्रुधि ॥ १॥। 
बेस ग़जन्‌ ! वाघतः-विद्वान्‌ अस्मत्‌ आरे"हम से दूर त्वा मो सु निरीरमन्‌> तुझे 
“में पव रमने दें। आरात्तात्‌ चित्रदूर रहता हुआ भी, तू न: सधमादं आ गहि-हमारे 
के लिये प्रात हो। इह वा-और इस राष्ट्र में सन्‌-रहकर नः उप श्रुधि"हमारे वचन 









भावार्थ -राजा कि्नलाप्ाश की जी पीला हो विज विलासी न होने दें। इससे 
प्रजा भी प्रेरणा पाकर विलासी नहीं होगी राज समर्थ रहेगा री ३ 


१०२ एफ़्.आजथआा9भ9०५छा!छ २.२ (।03 ०ए 88।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-पड्ि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 
मधुत्रती ब्राह्मण हे दे 
इमे हि तें ब्रह्मकृत:ः सुते सचा मधी न मशक्ष आस॑ते। “५२ 


इन्द्रे कार्मे जरितारों वसूयवो रथे न पादमा द॑ध्ु: ॥ २॥ 


पदार्थ-हे राजन! विद्वन्‌! इमे ब्हा-कृतः-ये वेद द्वारा स्तुतिकर्ता मक्ष: न |, 
मधुर पदार्थ पर मधुमक्खी के समान ते सुते-तेरे शासन में मय जरितारः- 
स्तुतिशील वसूयव:-धन और नाना लोकों की कामनावाले लोग -रथ में पैर के 
समान इन्द्रे कामम्‌ आदशधु:-परमैश्वर्ययुक्त तुझ प्रभु में ही लटक बल मना केो स्थिर करते हैं। 

भावार्थ-विद्वान्‌ लोग राष्ट्र में मधुमक्खी के समान स्वभाव । जेसे मधुमक्खी 









गज जज 


अनेकों प्रकार के पुष्पों पर बेठकर उनसे पराग का एक-एक क़छ 
मधु का निर्माण करती है। इससे पुष्प को कोई हानि 
स्थानों पर जाकर राष्ट्रोन्नति हेतु विभिन्न विद्याओं का सं 


ती है, तथा संग्रह कर मधुर 
पत्र प्रकार विद्वान्‌ भी विभिन्न 
शाजा भी कर अधिक न ले। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :- स्वर :-पउ्चम: ॥ 
राजा हमारा पाल 
रायस्कामो वज्रहस्तं स ग सुत्रों न पितरे हुवे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-मैं रायस्कामः-ऐश्वर्य का इच्छुक, पित्त पुत्र: न८पिता को पुत्र के समान सु- 
दक्षिणं"-उत्तम दानशील, उत्तम क्रिया-साम*थवाल्‌, ज़ज्रहस्तं-जल-सम्पन्न राजा को अपना पितरं>- 
पालक हुवे-स्वीकारता हूँ। 
भावार्थ-जेसे पुत्र अपने पिता कि >वालक मानता है, उसी प्रकार से प्रजा भी शत्रुओं 


से रक्षा करनेवाले राजा को अपना“«प!' 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ तीर :॥ छन्‍्द:-विराड्ब॒हती॥ स्वर:-मध्यम: ॥ 
/सष्ट र शासक की नियुक्ति 
डम ८ इन्‍्हद्ोफ़ सर न्विरि सार्मासो दर्श्याशिरः। 
ताँ आमिर [य वज्रहस्त पीतये हर्रिभ्यां याह्योक आ॥ ४॥ 
पदार्थ-इमेरग्रे दध्याशिरि:-राष्ट्र के धारक सोमासः>ऐश्वर्ययुक्त शासक सुन्विरे-प्रजा 
का शासन करें। हे 2 झ्हस्त >बल को हाथों में धारणकर्ता राजन! पीतये-राष्ट्र-पालन के लिये 
तान्‌ आ याहि८डन्क्ती>प्रातत कर और हरिभ्याम्‌-उत्तम अश्वों से, तू ओकः आयाहिऊ"-अपने 
गृह अल 
राजा वा सेनापति अपने राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम न हो, उसकी नियुक्ति 





राष्ट्र में चाहिए। राजा वा सेनापति वही नियुक्त होवे जो राष्ट्र की रक्षा में समर्थ, तथा 
जे राष्ट्रे की सम्पदा को सुरक्षित कर सके। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्पड्धि: ॥ स्वर :-पज्चम:ः ॥ 
शासक प्रजा के कष्टों को सुने 


अत त्कर्ण ईयते वर्सृनां तां बह नू चिन्नो मर्धिषद्रिरः। 
शिचय: सहरनत्राण शता देदेत्नकिदित्सन्तमा मिंनत्‌॥ ५॥ 








अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ज़्जाज़,बज्काधा।99ड्लेथ्शेंए/८. (04 0० 68.) १०३ 
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पदार्थ-वसूनां-बसे प्रजाजनों की गिरः-वाणियों को जो राजा श्रुतकर्ण:-सुननेवाले 

सावधान कानों से थ्रवत्‌-सुने, वही ईयते-प्रार्थना किया जाता है। वह नः गिरः चित्‌ 

वाणियों को मर्धिषत्‌्-चाहे, सद्यः: चित्‌लअति शीघ्र यः जो शाता सहस्त्राणिस्स्: को क  उ 

सहस्रों को ददत्‌ल्दे। दित्सन्तमनदान देना चाहनेवाले को न किः आ मिनत्‌रः हु डिि 
करे। 

ट भावार्थ-राष्ट्र में शासक वर्ग को संवेदनशील तथा प्रजा का रन 

भी प्रजा जन शासक के पास अपने कष्टों के निवारणार्थ आवें, उनके कष्टों 


समाधान करेंं। 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृदबृहती ॥ ड्र्जः “समध्यमः 
राजाज्ञा का पालन हो 


स वीरो अप्रतिष्कुत इन्क्रैण शुशुवे नृभि: । यस्ते गभीरा सर्वनानि दूँ हिसतमु था च धाव॑ति॥ ६॥ 
पदार्थ-यः-जो पुरुष, हे वृत्रहनू-दुष्टों के नाशक राजे ये डक ते-तेरे गभीरा>"गम्भीर 
सबना>आदेशों को सुनोति-करता और आ-धावति शत ढता है सः-वह वीर:-विविध 
विद्या और बल से युक्त पुरुष इन्द्रेण-ऐश्वर्य और नृश्चिं(उत्तम्र नायकों सहित अप्रतिष्कृतः- 
सर्वाधिक शुशुवे-हो जाता है। 
भावार्थ-राजा को जनप्रिय तथा पल 
से करना चाहिए। प्रजा को भी राजा की आज्ञा व 
























निर्माण वेद के विद्वानों की सम्मति 
का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए 


इससे राष्ट्र सुदृढ़ बनता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ :; ॥ स्वर :-पजञ्चमः ॥ 
2९ ' 
भवा वरूथं पघोना यत्समर्जासि शर्ध तः । 


वित्त्द बदन भे जे दूणाशों भरा गर्यम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ-यत्नजो तू श क्री सम्‌ अजासि-एक साथ उखाड़ने में समर्थ हो 
और शर्धतः सम्‌ अजासि-ड पुरुषों को एक साथ सेनावत्‌ सज्चालित करता है, वह 
तू मघोनां-धनवाले पुरुषों के बरूः ्् -गृह के समान रक्षक भवन्हो। हम त्वाहतस्य-तेरे से मारे 
गये शर्धतः-बलवान शैघ्रु केटवेदनंन्धन को वि भजेमहि-बाँट लें। दुः-नाशः "तू कठिनता 
से नाश होने योग्य ही करे +रेहमारे गयम्‌ आ भरन-गृह को प्राप्त करा और उसे पूर्ण कर। 

भावार्थ-< >्शलि-रज वा सेनापति को योग्य है कि वह शत्रुओं को परास्त कर जो सम्पत्ति 
प्राप्त करे, उसे 2 प्रजा में वितरित कर देवे जिससे उसकी प्रजा समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली बनी 


रहे। 
“ज््े :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्बृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
हे राष्ट्रपति पराक्रमी हो 
सुनोता सोमपाव्ले सोममिन्द्राय. वज़िणें। 


पर पक्तीरव॑ंसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृंणते मरय॑ः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-हे विद्वान वैहग। आप लोग लीमेपव्लिंए/ सोम0$मेबचिरंस को पीनेवाले के लिये 










के लिये पक्ती:-नाना पकने योग्य अन्नों को पचत इत्"पकाओ। पृणन्‌ रे ्क मु 

करनेवाला ही मयः पृणते"सबको सुख देता है। '' 

भावार्थ-जैसे सोमरस की आहुति के लिए प्रचण्ड यज्ञाग्रि ही टी ली हक जी प्रकार । 

राष्ट्र का अध्यक्ष भी प्रचण्ड पराक्रमवाला होना चाहिए। पराक्रमी राष्ट्रा 
समर्थ होता है। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-पड्ि: ॥ स्वर: शा ॥ 

पुरुषार्थी की विजय 
मा स्त्रेधत सोमिनो दर्क्षता महे कैणुषध्वं (न थे अआसुजें। 






तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न लो शत 
प्रपलोर 


पदार्थ-हे सोमिन:-अजन्नादि के पालक जनो! मा स्त्रेधत-परस्पर नाश मत | 
करो। महे राये-बड़ी धनेश्वर्य प्राप्ति और आ-तुजे-"स निज प्रकार के बल प्रास करने और ऐश्वर्य 3 
के लिये दक्षत-सदा यत्न करो। तरणिः इतनू-संकरों- को पार करनेवाला पुरुष ही जयति : 
क्षेति-विजय करता और पुष्यति-समृद्ध होता दे विद्वान्‌ पुरुष कवत्नये"कुत्सित पुरुष : 
के लिये नजनहीं होते। 


भावार्थ-संसार समरांगण हेै। इसमें ही विजय पाता है। इसी प्रकार पुरुषार्थी, 


पराक्रमी पुरुष ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त को समृद्ध एवं उन्नत ऐश्वर्ययुक्त बना सकता | 
है। 









छन्‍्द :- भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 
र्गी, शत्रुहन्ता हो 
थं पर्यीस न॒ रीरमत्‌। 
शफेडीीि ध्व॑ मरूुतो गमत्स गोम॑ति ब्रजे ॥॥ १०॥ 6 
४ छा हिम्े हिन्द: >ऐश्वर्यवान्‌, वीर, प्रभु अविता-रक्षक है, यस्य मरूत:-जिसके 
रक्षक, शिक्षक पल बलवाान्‌ विद्वान हें सः-वह पुरुष गोमति ब्रजे-वाणी-युक्त प्राप्तव्य ज्ञान मार्ग में 


नाना भूमियों और से सम्पन्न पद को ३१४७ “पाता है। सु-दासः-उत्तम दाता के रथंचरथ 
को नकिः परि पलट नहीं सकता न रीरमत्‌्-न अन्य उसे दुः्ख दे सकता 


है। 
पका , तत्त्वद्रष्टा पुरुष जेसे जीवन में काम, क्रोधादि शत्रुओं-विकारों को 
जीतकर है। उसी प्रकार उत्तम विद्वान्‌ अध्यापकों से प्रेरित नीतिज्ञ राष्ट्र नायक को 
जे शतन्र को कर राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-बृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
भूमि रक्षक राजा 


_उमणणाकम्णका 
श्रानाभिस्मार्क 


गमद्दवाज वाजयपमन्निन्द्र मर्त्यो यस्य शा जम :। 
अप वी आलम ८ता८ ५550 05 0 88|. 
भर रथानामस्मार्क शूर नणाम्‌॥ ११॥ 
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पदार्थ-हे इन्द्र-परमैश्वर्यवन्‌ प्रभो ! यस्य भुवः-जिसकी भूमि वा प्राणों की त्वम्‌ अबिता 

रक्षा करता, वाजयनलऐश्वर्य, अन्न आदि की कामना करता है वह मर्त्य:-मनुष्य वाज#ऐे “ऐडेजर्य 
अन्नादि गमत्रप्राप्त करता है। हे शूर-शत्रुनाशक ! तू अस्माकमलहमारा और हमारे८जणा म्पनु य्नऐे 
और रथानाम्‌-रथों, रमण-योग्य देहों का भी अविताररक्षक होकर अस्मा्के बिट 


दे। 
भावार्थ-राष्ट्र नायक को ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए, जिस किसको, पराक्रमी 
सेना राष्ट्र की सीमा की रक्षा प्राणपण से करे। जो राजा अपनी न सीमाओं 
करने में समर्थ न हो विद्वानों के सहयोग से प्रजा उसे राजसिंहासन 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-निचुद्बृहती ॥ परज् मध्यम 
ज्ञान-कर्म उन्नत हो 
उदिन्न्वस्थ. रिच्यतेंश्शो धन न निया । 
य इन्द्रो हरिवान्न द॑भन्ति तं रिपो दक्ष दक्षे शत्‌र ॥१२॥ 
पदार्थ-यः:-जो पुरुष इन्द्रः-सूर्य-तुल्य तेजस्वी, बह त्स्म्नि) अश्व-सैन्यों का स्वामी होकर 
सोमिनि-ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष में दक्ष दधाति-जल धारण- कऋरत है तम्‌-उसको रिपोः:”शत्रु का 
भय नहीं रहता है, और वह जिग्युष: न-विजेत[ १ जि तुल्स् अस्य इत्‌ नुनठसका अंशः धन 
न-भाग वा धन उद्दिच्यते-सर्वाधिक होता है। के 
भावार्थ-शरत्रु के नाश में जेसे पराक्रमी व्र हू योज् को उसके शोर्य हेतु पदक से सम्मानित 























किया जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्र में ज्ञानपूढ् कस उन्नति हेतु उन्नत कर्म करनेवाले नागरिकों 


को शासन पुरुस्कृत कर प्रोत्साहित करे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता हो :-निचृत्पड़िं: ॥ स्वर:-पज्चमः ॥ 
सर्वे का ऐशवर्य 
मन्त्रमर्ख॑र्व सुपेशंसं दर्धात यज्ञियेष्वा। 
पर्व ले ऑ रतरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुव॑ंत्‌॥ १३॥ 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ पृ हों ग्रजियेष-सत्कार-योग्य जनों और दान आदि व्यवहारों में 
अखर्व-बहुत अधिक सु-धितरम-उत्तम रीति से रक्षित, सुपेशसं-उत्तम रूप से युक्त, मन्त्रं>मन्त्र 


कि कह 
जल्स्पठ पं. 














को आ दधात-धारणज़ केरो। एज: चन-पूर्व के भी प्र-सितय:-उत्तम प्रेम-बन्धन त॑ तरन्ति-उसको 
प्राप्त होते हैं यः नोज्युरप कर्मणा-सत्कर्म से इन्द्रे भुवत्‌-परमेश्वर में दत्तचित्त रहता है। 
भावार्थ जा के ५ अपने राज्य में ईश्वर द्वारा प्रेरित सत्कर्मों को करना चाहिए। जिससे प्रजा 


में उसका बढ़े तथा प्रजा ऐसे सत्कर्मी राजा की प्रशंसक, अनुयायी होकर राष्ट्र को 
एकता व ग॥ में सहायक बने। इससे राजा ऐश्वर्यशाली तथा राष्ट्र समृद्ध बनेगा। 


रैषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः॥ 


हल ज्ञानवान्‌ और बलवान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ होते हैं 


कस्तमिंन्द्र_ त्वाव॑ंसुमा मर्त्यो. दधर्षति। 


श्रद्ट्रा इत्ते मघवन्पार्ये, की ्न्‍र वाजी वार्ज सिषघासति॥ १४॥ 
पदार्थ-हे इन्द्रल्प्रभो' त्वा बसुम- / ही बसनिवाल त-उस पुरुष को कः-कौन 
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मर्त्य:-मनुष्य आ दधर्षति-तिरस्कार कर सकता है? हे मघवन्‌-ऐश्वर्यवन्‌ पा दिवि<- 
पालन योग्य व्यवहारवाले ज्ञान में श्रद्धा इत-सत्य धारण ही है, जिससे प्रेरित - 
पुरुष वाजं सिषासति>-ऐश्वर्य-भोग करता है। (2 
भावार्थ-ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर के अधीन रहकर जो शासक वा राजा वेदाज्ञा 
हुआ अपने ज्ञान व बल की वृद्धि करता हे तथा राष्ट्र में पर बल 
को पुष्ट एवं प्रोत्साहित करता है निश्चय से वह राष्ट्र को ऐश्वर्यवान्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्पड्धि: ॥ स्वर :- 
न्याययुक्त शासन से प्रजा सुखी 
मधघोन: सम वन्रहत्येंषु चोदय ये गे 
तव प्रणींती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा 
पदार्थ-ये-जो लोग प्रिया वसु-प्रिय धन ददति> 
पुरुषों को वृत्र-हत्येषु-शत्रुनाशक संग्राम आदि कार्यों 











॥ २१५॥। 
उन मधघोनः-ऐश्वर्यवान्‌ 
स्मनप्रेरित कर। हे हरि- 


अश्वजमनुष्यों के स्वामिन्‌ ! तव>तेरी गे को करम-्यर रू. :-विद्वानों की सहायता से 
विश्वा दुरिता-सब दुःखजनक कारणों को तरेमरः 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि विद्वानों की परामर्श से राष्ट्र को उन्नत करने 
की नीति तैयार कर लागू करे तथा उन दिद्दानों से न्‍्याययुक्त शासन व्यवस्था प्रदान 
कर प्रजा को सुखी एवं समृद्ध बनावे। लि 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः /४छ दे नचदब॒हती॥ स्वर:-मध्यमः ॥ 
; हे | त्ले7प्रजा पुष्ट 


तवेदिनद्रावमं से  पृष्यसि मध्यमम्‌। 
स॒त्रा विश्व॑स्ग्र परमरः राजसि नर्किष्ठा गोषु वृण्वते॥ १६॥ 
पदार्थ-हे इन्द्र-प्रभो ! ब्न्मे वसु-मज़िकृष्ट, प्रजा-पालक धन, भूमि, वस्त्रादि और मध्ययम्‌ 
वसु-मध्यम कोटि का धन-चाँदी»सोर्ना आदि विनिमय का माध्यम बन सके, जिससे तां 
पुष्यसि-उस प्रजा को पुष्ड रेत है वह सब तब इत्लतेरा ही है और परमस्य>"-सर्वोत्कृष्ट 
विश्वस्य-समस्त ऐश्वर्य के द्वाश सत्रानतू अपने सत्य के बल से राजसिनराजा के समान है। 
भूमियों सु के लिये त्वा-तुझे नकिः वृण्वते-भला कौन स्वीकार न करे। 

; जनकल्याण के कार्यों में राजकोश के धन का व्यय करनेवाला राजा 
तौ' है। ऐसे राजा की प्रजा भी पुष्ट एवं समृद्ध होती है। ऐसे राजा के राज्य 
नहीं रोक सकता। 
जि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:- भुरिग्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 


दुष्टों का अभिभव 


थे त्वं विश्व॑स्यथ धन॒दा अंसि श्रुतो य ई भव॑न्त्याजय: । 
तवायं विश्व॑: पुरुहृत पार्थि वो5वस्युनाम भिक्षते ॥ १७॥ 


पदार्थ-ये5जो ईमूलसक ओर 3 04090 रे उनमें त्वं>तू विश्वस्य 
धनदा: श्रुतः असि-सबका कम । 00040 | अयं-यह विश्वः-समस्त 














जनप्रिय एवं श्रेष्ट/£ 
की श्रीवृद्धि ऋ 
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पार्थिव: >“पृथिवीवासी राज-प्रजावर्ग अवस्यु:-रक्षा चाहता हुआ तब नाम-दुष्टों को नमानेवाले 
तेरे अधीन रहना भिक्षते-चाहता है। श 
द _राज्य की प्रजा उस पराक्रमी, तेजस्वी राजा को चाहती है, जो राष्ट्र में दुष्सें की 
दण्डित कर उनके ऐश्वर्य को छिलन्न-भिन्न करके राजनियमों में चलने के लिए बाध्य कस्व्‌ तथा 
दुष्टता के अहम्‌ को झुका देता है। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-निचृदबृहती ॥ स्वर :-मध्य 3८ ५ (2 





धन धर्म में व्यय हो 
द्ध॒याव॑तस्त्वमेतावंदहमीशीय । स्तोतारमिद्िधिषेय रदावसो न रा ॥ १८॥ 

पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! यत्‌>जैसे और यावतः-जितने का ठ्रेवम्‌-तू स्वामी 
है एतावत्‌-उतना ही अहम-में भी ईशीय-स्वामी हो जाऊँ। -“शत्रु-कर्षक बसी 
प्रजा के स्वामिन्‌! मैं उस से स्तोतारम्‌ इतस्तुतिकर्ता को पेय >पालूँ। में अपना धन 
पापत्वाय"पाप-वृद्धि हेतु न रासीयल्‍न दूँ 

भावार्थ-राष्ट्र के कोष का धन सदैव धर्म, सेवा हज के कार्यों में ही व्यय होवे। 
किसी भी पाप कर्म में राष्ट्र का धन न लगे। राजा राज्य तम्बाकू, मांसाहार आदि कार्यों 


को प्रीत्साहित करने में राजकोष का व्यय न करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्दु;-मि ब्रज ५ ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
पूज्य एप यो को (के 3 
शिक्षेंयमिन्म॑हयते दि लैजित रोष आ कुहचिद्विदे 
नहि त्वदन्यन्मघर | ्ट प्यो अस्तिं पिता चन॥ १९॥ 
पदार्थ-में ऐश्वर्यवान्‌ न दिले(दिंवेच्प्रतिदिन कु चिद्विदे-कहीं भी विद्यमान, महयते- 


पूज्य पुरुष के आदरार्थ रायः- शिक्षियम्‌ इत-दिया ही करूँ। हे मघवन्‌-ऐश्वर्यवन्‌ ! 
:> श्रेष्ठ आप्यं-बन्धु और पिता चनन्‍पालक भी 


त्वत्‌ अन्यत्‌-तुझसे दूसरा नः मन रा 
नहि अस्तिजनहीं है। हे 

भावार्थ-जिस राज्य न * का अनादर तथा अपूज्यों का सम्मान होता है वहाँ 
अकाल, मृत्यु तथा भय व्याप्त हो/ जाता है। अतः राजा एवं प्रजा दोनों को चाहिए कि वे पूज्य 
पुरुषों का सत्कार प् था उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर राष्ट्रोन्नति में सहयोग प्राप्त करें। 


ऋषि: : ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 


शिल्पकारों का सम्मान 
“रात वाजं पुर्रनध्या युजा। 
आ व इन्द्रे पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेंव सुद्र॒ब॑भ॥ २०॥ 


पका इत्‌-संकट से तारने में कुशल पुरुष ही युजा पुरन्ध्या-नगर-धारक नीति 

ह् वर्म से बाज सिशासति-ऐश्वर्य को विभक्त करता है। हे प्रजाजनो ! मैं ब:ः-आप 

में ऐश्वर्य-युक्त पुरुह्नूतं-बहु प्रशंसित सुद्ग॒बं-स्थिर पुरुष को गिरान्वाणी से तष्टा इव 
सुद्रत॑ नेमिम-शिल्पी | बनाई काष्ठमय चक्र-धार के तुल्य नमे-नमाऊँ। 

भावार्थ-राजा एव प्रजा मिलकर राष्ट्रीत्नति में सिहायक छि्तम पैशिलेपकारों-विभिन्न कारीगरों 
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शिल्पकलाओं से सम्पन्न राष्ट्र समृद्ध होता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-स्वराड्ब॒ृहती ॥ स्वर: -मध्यमे: 
निन्‍्दा से उत्तम धन प्राप्त नहीं होता 5 


न दुछुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्त्रेध॑न्त रयिनशत &' 
सुशक्तिरिन्मंघवन्तुभ्य॑ मार्वते देष्णं यत्पार्ये' पा । को /७) 


पदार्थ-मर्त्य:-मनुष्य दुःस्तुती-दुष्ट की स्तुति से बसु >धन नहीं पाता। 
स्त्रेधन्तं-हिंसक जन को रयिः”"ऐश्वर्य न नशत्‌रनहीं मिलता सुशक्ति: इत्‌ न 


लय एफ सा याायकर भाप ाापरपाप २9] ८२5२4५०५९ दाद 
का सम्मान करें। विभिन्न प्रकार की शिल्पों में निष्णात शिल्पकारों को ० से : 





नशत्ूर्उत्तम शक्ति भी नहीं मिलती। हे मघवन्‌-धन- ! दिवि-पालने 

योग्य व्यवहार में मावते>"मेंरे जैसे याचक को + कल धन देने की सुशक्ति इत्‌ 

तुभ्यम-उत्तम शक्ति भी तेरी ही है। 
भावार्थ-राज्य में निन्दक तथा हिंसक लोग न रहें। | को प्रोत्साहन न मिले; 


ऐसा राजनियम होवे। निन्‍दा व हिंसा से कभी भी उर्झमे डे न श्ऊ प्राप्त नहीं हो सकता। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द कस ज्त्रोडेनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धार: ॥ 
ईश्वर के पह्ि सर्प ह 
अभि त्वा शूर मोड धाइव धिनर्वः। 
ईशाॉनमस्य जग॑तः ३ र्देशिमीशानमिन्द्र तस्थुर्ष: ॥ २२ ॥ 
पदार्थ-हे शूर-दुष्ट-नाशक! अदुष्छो-ैनवः इब-न दुही गौओं के तुल्य हम अस्य 
जंगम और शक, बाग 
जगतः-इस जंगम और तस्थुषः-उ्र्धायि रे थार के >सज्चालक इन्द्र>हे परमैश्वर्यवान्‌! 
स्वर्दशं त्वाम्‌ूरन-सर्वद्रष्टा तुझको ५ ओडि गनुमः-झुकते हें। 
भावार्थ-जैसे पावसी हुई” गाये ग्जाले के प्रति समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार राष्ट्र के 
राजा और प्रजा ईश्वर के प्रति/स 'सूर्फु होकर समस्त कार्यों को करें। ईश्वर की आज्ञा वेद के आदेश 
का पालन करें तथा उस थओ ले का धन्यवाद करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ:॥/ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :-निचृत्पड्लि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
() भगवान जैसा कोई नहीं 
न अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 
“अश्वोयन्तों मघवतन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्त॑स्त्वा हवामहे॥॥ २३॥ 
हैं डून्द्र-ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌! मघवन्‌-ऐश्वर्य-स्वामिन्‌ ! त्वावान्‌-"तेरे जेसा, अन्य:- 
श द्व्यः-न ज्ञानवान्‌, न पार्थिव:-न दूसरा कोई इस पृथ्वी पर है। ऐसा न जात:न 
पेदा,छुझैआ न जनिष्यते-न पैदा होगा। हम वाजिन:-बल से युक्त, अश्वायन्त:-दिद्वानों व राष्ट्र 










और गव्यन्त:-वाणियों, भूमियों के इच्छुक होकर त्वा हवामहे-तेरी स्तुति करते हैं। 
-ईश्वर के समान विद्वानू, बलवान तथा ऐश्वर्यवान कोई नहीं है और न होगा। अत: 
उस प्रभु की प्रभुता में भा कर ही मनुष्य आह बलवान और (मूर्सतान बने। राजा को चाहिए 


कि वह भी ईश्वर के गण, कम >स्थर्भावी की थैरिण करि।? ? 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-विराड्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
ऐश्वर्यवान परमात्मा 
अभी घषतस्तदा भेरेन्द्र ज्यायः कनीयसः ॥ की 
पुरूवसुर्हि म॑घवन्त्सनादसि भेरेंभेरे चर हव्यः॥ २४॥ ६ 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्ययुक्त ! है मघवन्‌-धन-स्वामिन्‌! तू पुरू-वसु:-नहु हक कर बसानेवाला 
और सनात्‌-सनातन से भरे भरे च हव्यः-प्रत्येक पालन-योग्य कार्य में स्मुरति+योग्य असिन्है। 
तू सतः-सत्स्वरूप और कनीयसः:-“अति दीपिियुक्त, परम तत्त्व का महान्‌ ज्ञान आ 







भरूप्रात्त करा। 
भावार्थ-समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर से जीवन के में सफलता पाने हेतु 


प्रार्था करे। उसकी आज्ञा में रहे तथा पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा ९१४ ७१४४७ का पालन करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :- व) :-मध्यम: ॥ 
शत्रु का परा: के 
परा णुदस्व मघवतन्नमि त्रेर्द- मो कस कृधि। 
अस्मार्के बोध्यविता महाधने * विज |; सरबीनाम्‌॥ २५ ॥। 
पदार्थ-हे मघवन्‌-"धन के स्वामिन्‌! तू तर प्मिज्रन-हमारे शत्रुओं को परा नुदस्वदूर 
कर और नः-हमें वसूरनाना ऐश्वर्य सुबे पक सुख से प्राम करने योग्य कर। महा- 
धने-संग्राम के समय वा भारी ऐश्वर्य को प्र तक है लिये, तू अस्मारकं5"हमारा अविताररक्षक 
हो बोधि-हमें चेताता रह और अस्म कि बैनाम्‌-हमारे मित्रों का वध: भव>बढ़ाने हारा 
है 


हो। 
भावार्थ-परमात्मा से प्रार्थना करें बबि हु जीवन संग्राम में काम, क्रोधादि आन्तरिक शत्रुओं का 
दे तथो'सांसारिक शत्रु देश-द्रोही व विदेशी शासक, सैनिक 













पराभव करने हेतु हे प्रभो! साम्र्थ्‌ थ्य 


आदि को विजय करने हेतु & & 
र्गा देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निचृद्वृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
० ज्ञानदाता परमेश्वर 
छत्तः न॒ आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यर्था। 
/) राज ५ अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ २६ ॥ 
पप्ति हे पालक, गुरु, पृत्रेभ्य:-पुत्रों, शिष्यों को यथा>जैसे क्रतुं>ज्ञान का उपदेश 
देता है बेस इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! तू नः"हमें भी क्रतुम्‌ आ भरूउत्तम बुद्धि दे। अस्मिन्‌ 
जि जप समय , यज्ञ और संसारमार्ग में, हे पुरुह्ूत-बहु-प्रशंसित! तू नः शिक्षरहमें ज्ञान दे 
--हम सब जीव ज्योति: अशीमहि-परम प्रकाशरूप तुझे प्राप्त करें। 
_ आचार्यों, विद्वानों तथा गुरु जनों से प्रेरणा एवं ज्ञान प्रात करके जैसे हम सांसारिक 


बाधाओं एवं शत्रुओं री तल हैं। उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभो ! हमें जीवन 
संग्राम में विजय पाने हेतु र पद्ञ ते सुप्रेरणा तथा शान प्रदान कर ? 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-बृहती ॥| स्वर :-मध्यमः ॥ 
सुखी बसे संसार सब 
मा नो अर्ज्ञाता वृजनां दुराध्योईे माशिवासो अव॑ क्रमुः॥ - 
त्वर्या बयं प्रवतः शश्व॑तीरपोडर्ति शूर तरामसि॥ २ ४ क्‍ 
पदार्थ-नः>हमें अज्ञाताः"-अज्ञात वृजनाः-वर्जने योग्य, दुराध्यः के, ध्याने योग्य, 





अशिवासः-दुष्ट लोग मा अब क्रमुः-मत रौदें। हे न रह हम त्वया-तेरी 
सहायता से प्रवत:-विनीत होकर शश्वती अपः>अनादि काल से बन्धनों को नदी- 
तुल्य अति तरामसि-पार करें। 
भावार्थ-जीवन में ईश्वर आराधना से मनुष्य समस्त कर. सा था दुःखों को पार 
कर सकता है। उपासक सदैव यही प्रार्थना करता है ये बसे संसार सब दुखिया रहे न 
कोय। संसार में में भी तो आता हूँ। इसलिए हे प्रभो ! भी बेड़ा पार हो जाएगा। 
अगले सूक्त के ऋषि वसिष्ठ पुत्र तथा वसिष्ठ भी वशिष्ठ ही है। 





[ ३३ ॥। त्रयस्त्रिशं सै सर 
ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपत्रस्येन्द्रेण ८ गा व 
छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्व 
श्वित्यज्चों मा दक्षिणतस्व पर्दी थिजंजिन्वासों अभि हि प्रमन्दु: । 

उत्तिष्ठन्वोच्चे परि हिषो.. ने ” में दूरादवितवे वसिष्ठा:॥ १॥ 
प मशजर न्लद्धि के प्र हु, स्लिणतः-कपर्दा:-दायें भाग में जटा-जूट रखनेवाले 
धियं-जिन्वासः-उत्तम मति को त्सिष्ठा:-ब्रह्मचारी, वसुगण मा अभि प्रमन्दुः हिरमुझे 
आनन्दित करें और वे के लिये दूरात-दूर देश से भी आयें। उन नृन्‌-उत्तम 


रे 


पष्ठपुत्रा: ॥ देवता-त एव॥ 









पुरुषों का मैं बरह्हिषः- उत्‌ तिष्ठन्‌>उठकर परि वोचे5-आदर-युक्त वचन से 
सत्कार करूँ। 

भावार्थ-उत्तम को (डोटडानो को देव कहा गया है। जब कभी कोई ऐसा विद्वान्‌ घर 
पर आवे तो पा थ ख़ड़े होकर उत्तम वाणी एवं उत्तम आसन आदि के द्वारा उनका सम्मान 


करें। गृहस्थी काम्‌ 
हमें मार्गदर्शन 


करें कि दूर स्थानों से चलकर भी ऐसे विद्वान्‌ हमारे पास आवें, जिनसे 
रहे। 

वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा: ॥ देवता-त एव॥ 
छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवत: ॥ 


ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष का वरण 
्े दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन॑तिरो बैंशन्तमति पान्त॑मुग्रम। 


पाशंद्युम्नस्य वायतस्य सोमांत्सुतादिन्द्रोंडवृणीता वसिष्लन्‌॥ २॥ 
पदार्थ-विद्वान्‌ लोग वैशन्तमर-राष्ट्र में प्रविष्ट, प्रजा-हितकारी उग्रम-बलवान्‌ पान्तम्*पालक 


इन्द्रमू-ऐश्वर्य को सुतिन धर्म सि अत्पेत्रअलेसि'देशत्‌-दूर देश सै भी तिरः अनयन्‌"पास ले 
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आते हैं, उन वसिष्ठान्‌-राष्ट्रवासी उत्तम पुरुषों को पाश-झुम्नस्य-धन से पास में फँसे वैश्यवर्ग 
और वायतस्य-विज्ञानवान्‌ पुरुषों और रक्षा-युक्त क्षात्रवर्ग के सुतातू सोमात्‌-उत्तम े सु न 
ज्ञान से इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष अवृणीत-उनका सत्कार करे। (3 

भावार्थ-विविध विद्याओं में निष्णात उत्तम कोटि के विद्वान्‌ विदेशों तथा 3 
. जाकर अपनी विद्या के प्रभाव से ऐश्वर्य का संग्रह करके स्वदेश में लाकर राष्ट्र 
ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। ऐसे विद्वानों का सम्मान राष्ट्र के व्यापारी, सेना व सेनार्पा[ कि 
किसान-मजदूर सभी मिलकर किया करें। 


ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा: | (र एव॥। 
छन्द :-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
राष्ट्र में फूट न पड़े 












एवेन्नु कं सिन्धुमेभिस्ततारेवेन्नु अप कल. 

एवेन्नु के दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो 

पदार्थ-हे वसिष्ठा:-राष्ट्र में बसे प्रजाजनो बे 
सहायता से इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष सिन्धुं नु कं 
एमि:-इन विशेष जनों सहित भेदं नु क॑ ततार 


:॥ ३॥। 

: में से ही इन जनों की 
“खड़े समुद्र को भी पार करे 
“फूट डालनेवाले शत्रु को भी पार 


करे। वः ब्रह्मणा"आप लोगों के बल, 3 से ->सुखदाता राजा के लिये एव 
नु कंतभी सुदासं-उत्तम दानशील प्रजा क्षा करे। 
भावार्थ-समस्त प्रजा, गुरुकुलों के सेना व सेनापति मिलकर विदेशों से 


ऐश्वर्य लाकर राष्ट्र व राजा को ऐश्वर्य शा उत्तम विद्वानों का सहयोग करें। राष्ट्र 
के अन्दर देश-द्रोही दुष्प्रचार के थे फूट पैदा न कर सकें इसके प्रति भी राजा, सेना 
व प्रजा सावधान रहें। 

ऋषि :-संस्तवो वसि 











हि ई सपु्रस्थ सेद्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा: ॥ देवता-त एव॥ 


हैनदे३:नर्चर '्टरुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
प्रजा बलवती हो 
प्‌ ब्रह्मैंणा वः पितृणामश्चमव्ययं न किला रिषाथ | 


हु खेर री घ्‌॒ बहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः॥ ४॥ 
। य जनो। आप वः"अपने पितृणाम्5पालक जनों के अव्ययं>अविनाशी 
दशक अदा ज्ञान-ऐश्वर्य को ब्रह्मणा-बल से न किल रिषाथलनाश न करो, प्रत्युत्‌ 
->धारण करो यत्‌्नजिस शुष्मं5>बल को, हे वसिष्ठा:-गुरु के अधीन 
कण जनो ! आप लोग बृहतः रवेण-भारी आघोष के साथ शक्तवरीषु-शक्ति- 
युक्त ; और इन्द्रे-ऐश्वर्य-युक्त राजा में, उसके अधीन रहकर अदध्ात- धारते रहो। 
_'जिस प्रकार गुरुकुलों में ब्रह्मचारी गण अपने आचार्य के निर्देश में रहकर ब्रह्मचर्य 
पूर्वक विद्या-प्राप्ति एवं ज्ञान की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रजा, राजा व सेना के नियन्त्रण 
में रहकर राजनियमों व्शातभरालललतक़्ते छुशाराष्क्म ससह्वंपराष्ट्र कि ऐश्बरर्ज की रक्षा करे। 











पर मिट टन मन -------ज्व्स्त 


3 2 3 + शतननकरे समन के + कमा पकन नम न कदर 
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ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्थ सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा: ॥| देवता-त एव ॥ 
छनन्‍्द:-निश्चृल्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 
दानशील तेजस्वी राजा कि 
उद्धयामिवेत्तृष्णजों नाथितासोउ5दीधयुर्दाशराज्ञे वृतास॑:। “५२ 
वसिष्ठस्य स्तुव॒त इन्द्रों अश्रोदुरु तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌ 
पदार्थ-वृतास:-वरण किये गये तृष्णज:-तृष्णा, वा धन की दि 
धनादि-याचना करनेवाले लोग दाशराज्ञे5दानशीलों में तेजस्वी राजा के; 
तुल्य तेज, या भूमि को उद्‌ अदीधयु:-उत्तम रीति से धारण करें आओत८सुब॑ और -- 
बसे उत्तम प्रजाजन की बात इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ तेजस्वी राजा अत 
नाशक सैनिकों के लिये उरूम्‌ लोकमरबड़ा स्थान श्र 
भावार्थ-सूर्य जैसे ऊर्जा को सबके लिए देता र 
में तेजस्वी होकर याचकों, पात्रों को दान देता रहे। प्रजा के के 
सुरक्षा, संरक्षा आदि की परियोजनाओं में धन लगाकर 














वसिष्ठस्य- 
तृत्सुभ्यः-”शर्त्रु 










प्ेक्रार राजा भी अपने राष्ट्र 
राजा जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
भर प्रय बने। 


ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा सं ज्रक्नपुत्रा: ॥ देवता-त एव॥ 
छन्द :-त्रिष्टुप्‌॥ नर: स्थैव ; स्ल तु: ॥ 
राजा र्ग्प क्र हो 
उण्डाइवेट्रोअजनास आसनट् (ह्छिर भरता अर्भकार्स: । 
अभ्॑वच्च पुरएता वसिष्ठ हि पनां विशों अप्रथन्त ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-दण्डा इब परिच्छिन्ना शोर नास:-दण्ड जैसे शाखा से कटकर भी पशु 
आदि को हाँकने के लिये उत्तम दयते हैं से परिछिन्ना:-सब प्रकार से कटे-छटे, कुशल 
भरताः-प्रजापालक अर्भकास “बालकों के समान निर्द्देब, स्वच्छ-हदय दण्डों के समान ही 
दण्डाः-दुष्टों के प्र:>भूमियों को शासन करनेवाले आसनउ्हों। 
वसिष्ठ:-प्रजा को ड ३ पुरः-एता"अग्रयायी नायक अभवत्जहो और 
आत्‌ इतन-अनन्तर त्‌ वीर पुरुषों को ही यह विशः-प्रजाएँ अप्रथन्त-प्रसिद्ध 








होती हैं। 

भावार्थ-जैसे, शोखा सें)कटकर अलग हुआ दण्ड ही पशु आदि को नियन्त्रण करने में समर्थ 
होता है उसी वर्ग, जाति, सम्प्रदाय आदि के भावों से ऊपर उठा हुआ राजा ही राष्ट्र 
की प्रजा को | चलाने में समर्थ होता है। वही अपने दण्ड विधान को प्रबल कर शत्रु 
को भी | 


वसिष्ठस्य सपृत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा: ॥ देवता-त एव॥ 


“व छन्द:-निच्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
तेजस्वी प्रजा 
त्रयः कृण्वन्ति भुव॑निषु रेत॑स्तिस्त्रः प्रजा आर्या ज्यो्तिरिग्रा: । 


त्र्यों न 52080 सर्वी इत्ताँ ही नि सिष्ठा: ॥ ७॥ 
को कृण्वन्ति”उत्पन्न 


पदार्थ-त्रय:-तीन लोकों में 
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करते हैं और तिस्त्र:टतीन प्रकार की आर्याः प्रजा:-श्रेष्ठ प्रजाएँ ज्योति: अग्राः प्रकाश 
रूप से प्राप्त होती हैं, त्रयः-तीनों घर्मास:-वीर्यवान्‌ ही उषसं-उषा को सूर्यव॒त्‌, कर ह मिनोरे 
योग्य भूमि वा शक्ति को सचन्ते-प्राप्त करते हैं तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌नउन सबको ही > पे डी: 
बिदुः-विद्वान्‌ त्रह्मचारी अच्छी प्रकार जानते और प्राप्त करते हैं। (२) लोक में सूर्य, | 
अग्रि तीनों रेतः-प्रजोत्पादक तेज को उत्पन्न करते और सूर्य, वायु और भूमि तीनों 
प्रकाश, प्राणाधार जल और अन्न को उत्पन्न करते हैं, तीनों प्रकार की श्रेष्ठ प्र > » जैरे रेज; 
उद्धिज ज्योतिरग्राः-प्रकाश की ओर बढ़नेवाली हैं त्रय: धर्मास:-"तीनों तेशोयरू:2सर्य, अग्नि 
विद्युत वा सूर्य, मेघ और बलवान्‌ पुरुष उषसं-दाहक तापशक्ति, कान्ति 5॥ हु 
को प्राप्त करते हैं। उन पदों को वसिष्ठा:-"ब्रह्मचारी ही अनु शक -- ) 
भावार्थ-राष्ट्र को तेजस्वी राष्ट्राध्यक्ष ही धारण कर सकता है “प्रजा में से ही 
राजा का चयन होता है। अत: राष्ट्र की समस्त प्रजा को 5402 चाहिए। प्रजा को तेजस्वी 
बनाने हेतु राजा राजनियम लागू करे कि राज्य का प्रत्येक पाँ /बालिका गुरुकुल 
में पढ़ने जावे तथा वहाँ आचार्य/आचार्या के निर्देशन में से तेजस्वी बने। 
ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्थेन्द्रेण वा संवाद: / धसिशठ पुत्री: ॥ देवता-त एव॥ 
छन्‍्द :-विराटत्रिष्टुप्‌॥ “दे बल; 


विद्वान्‌ समुद्र के 












[ऊकरी-फक%र्य-कफका 2७4): 


अथ सत्त 














पदार्थ-हे वसिष्ठाः-बत्रह्मचारी लोगो ष्ट्रेज्रास जनों में श्रेष्ठ जनो ! एषां-इन वः5आप 
लोगों का वक्षथ:ः-तेज और वचन सूर्यस्य ज्योति: इव-सूर्य-तेज के समान असह्य और यथार्थ 
का प्रकाशक हो। महिमा5”महान्‌ साम्र ्थ्यू पसेद्रस्य इब गभीर:-समुद्र-समान गम्भीर हो। प्र- 
जव:-उत्तम वेग वातस्य इब-वायु ऋऋ"समामे अदम्य हो और बः-आप लोगों का स्तोम:-बलवीर्य, 
चरित ऐसा हो जो अन्येन-दूस हल पर्थ पररुष् से अन्वेतये न>अनुकरण न किया जा सके। 

भावार्थ-राष्ट्र में विविश्ृ- पा ओर में निष्णात विद्वानों को सूर्य के समान तेजस्वी होना 
चाहिए। जैसे सूर्य की ओर कोई झाँख़ें नहीं उठा सकता, उसी प्रकार विद्वान की ओर कोई अंगुली 
न उठा सके। उन विद्वानों,को समेद्र के समान गम्भीर होना चाहिए। वे राष्ट्र की समस्याओं तथा 
उन्नति की योजनाओं प्रर गेहनता के साथ चिन्तन करनेवाले होवें। 


ऋषि :-सं 4०3 वो कस छस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठपुत्रा:॥ देवता-त एव॥ 


छनन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
तेजस्वी राष्ट्र 
हर्दयस्य प्रकेतैः सहस्त्र॑वल्शमभि सं च॑रन्ति। 


यमेन॑ ततं प॑रिधिं वर्यन्तोउप्सरस उप॑ सेदुर्वसिष्ठा: ॥ ९॥ 
इत्‌ वसिष्ठा:-वे ही पूर्ण ब्रह्मचारी, गुरु के अधीन विद्या-प्राप्ति के लिये बसने 
हारे जन यमेन-नियमन्त्रक आचार्य वा परमेश्वर द्वारा ततं-विस्तारित परिधि>सब प्रकार से धारण- 
योग्य ज्ञान, ब्रत और दीक्षात्रि। क्तेतक्नग्नत्त७व्प्नाल पहोज़े।कर उसक्रा/फल्लनु करते हुए अप्सरसः 
उपसेदु: -गृहा श्रम में स्त्रियों को प्राप्त करें। त इत्‌-वे ही हृदयस्य-हदय के प्रकेतेः-उत्तम ज्ञानों 
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से सहस्त्रों अंकुरों, शास्त्र-ज्ञानों से युक्त निण्यं-निश्चित ज्ञान को अभि सज्चरन्ति>प्राप्त कर थ 
विचरें। | 
भावार्थ-गुरुओं के पास ब्रह्मचर्य के तप से तपकर विद्याओं में 
बरह्मचारी विभिन्न विषयों में शोध करके राष्ट्र को ज्ञान-विज्ञान से भरपूर ए्श । 
ब्रह्मचर्य के तप से वीर्यवान्‌ व शौर्यवान्‌ होकर राष्ट्र की सीमाओं कौ रक्षा कि ] 








गण ब्रह्मचर्य के तप द्वारा ईश्वर की प्रासि योगाभ्यास द्वारा करके राष्ट्र की ध्यात्म का 
उपदेश करके तेजस्वी बनावें। 
ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठ: ॥ एव ॥ 
छन्‍्द :-भुरिक्पड्धिं: ॥ स्वर :-पठ्चमः: रे । 
जीव के दो जन्म 


विद्युतो ज्योतिः परि संजिहांन मित्रावर्रुणा पदक रिलटला । 

तत्ते जन्मोतैर्के वसिष्ठगस्त्यो यत्त्वां विश ॥ १०॥ 
पदार्थ-जीवों के पुनर्जन्म का रहस्य हे वसिष्क-दैहवासी प्राणों में सबसे श्रेष्ठ जीव! । 
विद्युतः ज्योति:-विद्युत्‌ की ज्योति के तुल्य दीपि का पार संजिहानं-सब प्रकार से धारक : 
त्वानतुझको यत्-जब मित्रावरुणौ-सूर्य-चन्द्रवत्‌ ५४ हक] प्रन वा माता-पिता दोनों »+ अपश्यताम्‌ूनद : 
देखते हैं तत्‌्-तब तेज"तेरा जन्म*जन्म होता हे उत्तत्ओं एकं-एक जन्म होता है यत्‌लजब | 


अगत्स्यः-सूर्य त्वा-तुझको विश:ः-प्रवेश के पं, वा आचार्य प्रजाओं में राजा के समान ; 


आजभार- प्राप्त कराता है। | 

भावार्थ-जिस प्रकार से जीवात्मा /प की ते की देह में पुष्ट होकर माता के गर्भ में जाता 
है यह उसका प्रथम जन्म है और फिर “मोल को तो गर्भ में पुष्ट हो संसार में जन्मता है, यह उसका : 
द्वितीय जन्म है। इस दूसरे जन्म से कर 4सार-में/उसका अस्तित्व बनता है। इसी प्रकार संसार में भी 
उसके दो जन्म होते हैं प्रथम मा्वा-केण्रर्भ से द्वितीय आचार्य के गुरुकुलरूपी गर्भ से। आचार्य ह 


के गर्भ गुरुकुल से विद्या- न्फे छत समाज में आने पर ही उसका यश एवं अस्तित्व 
झलकता है। 
ऋषि :-संस्तवो सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठ: ॥ देवता-त एव॥ 
:-विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :-धेवत: ॥ 
किक विद्वान्‌ सर्व आश्रम पोषक हों 
वंसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मम्मनसो 5धि जातः । 


पावर और  स्कन्न ब्रह्म॑णा दैव्येंन विश्वें देवा: पुष्करे त्वाददन्‍्त॥ ११॥ 

_देह में बसे श्रेष्ठ जीव! उत5और तू मैत्रावरूणः-मित्र और वरुण, 
दोनों का स्वामी असि-है। हे ब्रह्मन-वृद्धिशील जीव ! तू उर्वश्या:-कान्तिमती, 
विचार से युक्त वा 'उरु' विस्तृत, व्यापक प्रकृति के ऊपर मनसः नमननशक्ति द्वारा 
न _भोक्ता रूप से अध्यक्ष होता है। दैव्येन-समस्त किरणों के, समस्त शक्तियों के 
तेजस्वी ब्रह्मणा-महान्‌ परमेश्वर से स्कन्न॑-प्रदत्त द्रप्सं-वीर्य के समान त्वा-तुझको 

देवा:-समसस्‍्त दिव्य शक्तियाँ पुष्कर तत्त्व में अददन्त-धारण करती हैं। 
भावार्थ-विद्वान्‌ आचार्य अपने शि की अंधीचर्य के पीर्लन द्वौरा विद्या एवं बल से पुष्ट 


प्राण 
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कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनाते हैं। तब ये उत्तम गृहस्थी, ब्रह्मचर्य , हर ॒-्भौर 
संन्यास तीनों आश्रमों का आश्रय स्थल बनकर इन सभी आश्रमों को पुष्ट करते हैं 
ऋषि:-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद:; वसिष्ठ: ॥ देवता-त एव॥ 
छन्द:-त्रिष्टुप्‌0 स्वर :-धैवत: ॥ कक 
(2 


सर्वत्यागी ब्राह्मण 
स प्रंकेत उभय॑स्य प्रविद्वान्त्सहस्त्रदान उत वा सर्दानः हा 
यमेन॑ततं प॑रिधिं व॑यिष्यन्न॑प्सससः परि जज्ञे वरिष्ठ; । 
पदार्थ-जैसे यमेन-नियन्ता परमेश्वर से ततं-फेलाये परिधि+- ऋेरदेद जीवन 


प्राप्त होना चाहता 
प्रकट होता है, बेसे 
र्पसे ततं-विस्तारित 


को वयिष्यन्‌-पट के समान स्वयं अपने कर्मों द्वारा बुनता, या बनाता 
हुआ वसिष्ठ:-वसु, जीव अप्सरस: परिजज्ञे"स्त्री-शरीर से ५ शुष्क रे हे 
ही वसिष्ठ:-गुरु के अधीन बसनेवाला वसु ब्रह्मचारी यमेन रॉ नयन्त 

परिधिं-सब प्रकार से धारण-योग्य ज्ञानमय शास्त्रपट ० जे 


करना चाहता हुआ अप्सरसः-अन्तरिक्षचारी वायु के समान हु 
































प्र-विद्वान-भली प्रकार जानता हुआ, सहस्त्र-दानु: 
उत वा"जअथवा स-दानः-दानशीलों के दान 
भावार्थ-शिष्य आचार्यों के सान्निध्य में 
साधन द्वारा परमेश्वर को जाने। ऐसा # 
समस्त ऐश्वर्य आदि को जनकल्याण 
ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य ख 


2 का दाता, परमैश्वर्य का स्वामी हो। 
भिक्षु, ब्राह्मण हो। 

ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करे तथा योग 
समाज में आकर ज्ञान-विज्ञान तथा अपने 


वा संवादः ; वसिष्ठ: ॥ देवता-त एव ॥ 
यह प्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 

गुरु 

: कुम्भे रेत: सिषिचतु: समानम्‌। 
मध्यात्ततों जातमृषिंमाहुर्वसिष्ठम्‌॥ १३॥ 


पल | जातौ-उत्पन्न हुए कुमार और कुमारी दोनों इषिता-एक दूसरे 
:5आदर सहित कुम्भे रेत:-कलश में रक्खे जल से समानं-एक 


करें, ततः मध्यात्‌्-उन दोनों के बीच से मानः-उत्तम परिमाणयुक्त 
उत्पन्न होता है तत:-अनन्तर उस ऋषिम्‌-प्रास जीव को वसिष्ठम्‌ 


आहुः न जे पे घष्ठरो रे हें | ु 
भ्रावार्थ_ चबाओं और पुरुष आचार्यों के पास पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पुष्ट बीज से 
उत्तप्न सन्तान को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उत्तम आचार्य अपने शिष्य में समस्त ज्ञान को धारण 


कराकर ब्रह्मेतेज से तेजस्वी बनाता है। ऐसे शिष्यों से राष्ट्र तेजस्वी बनता है। 
श्ावा 7.८वएाशा) ४८वा८ट ७5६०0 (।6 0 ७७॥.) 


श्श६ एजज.वआफज्धाध9ए५४७, मु ३. ए९<<।|/ ० 68[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवादः; वसिष्ठ: ॥ देवता-त एव॥ 


छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
शुभ संकल्पवाले होकर वेदोपासना करो 
उक्थभूतें सामभूतें बिभर्ति ग्रार्वाणं बिशभ्र॒त्प्र व॑दात्यग्रें ! 5५२ 


उरपैनमाध्व॑ सुमनस्यर्माना आ वो गच्छाति प्रत॒दो वसिष्ठः ॥। की त 
पदार्थ-जो विद्वान्‌ अग्रे-सबसे पूर्व, बिभ्रत्‌ःज्ञान को धारण ८ नउत्तम 


प्रवचन करता है वह ग्रावाणं-मेघ के समान ज्ञान-जल को धारक उद्ध -ऋग्वेद के धारक 
और साम-भृतं"सामवेद के धारक विद्वान्‌ शिष्य को भी बिर्भ्रत्ति-* भ ग, करता है। वही 
वसिष्ठ:-वसु त्रह्मचारियों में श्रेष्ठ है। हे प्र-तु-दः-तीनों आश्रम को छ है ; गृहस्थो ! 
वा हे प्रतृदः-खण्ड-खण्ड कर वेद-अध्ययन करनेवाले गर्ग जब उ 


(2 









वः आगच्छति 


-तुम्हें 
प्रात हो तब आप एवं"5उसकी सुमनस्यमानाः”शुभ सं उप आध्वम्‌-"उपासना 
करो। 

भावार्थ-समस्त विद्याओं का धारक जन कोर रस है श्रद्धा के साथ करनेवाला 
ब्रह्मवित्‌ आचार्य अपने शिष्य को ऋग्वेद के ज्ञान औ की उपासना से पूरित कर तेजस्वी 










बनाता है। ऐसा ज्ञानोपासना से पूर्ण विद्वान्‌ जब र [हस्टे पर आवे तो शुभसंकल्प एवं श्रद्धा 
से पूर्ण होकर गृहस्थी जन उससे वेदोपासना सीखें। 
अगले सूक्त के ऋषि वसिष्ठ, विश हट नशा 


तृतीयोडनुवाक:ः 


: और देवता अहिर्बुध्न्य है। 


हि ुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 

। छन्‍्द:-भुरिगार्चीगायत्री ॥ स्वर:-षड्धज: ॥ 

स्त्री 

अस्मत्सुतष्टो रथो न बाजी ॥ १॥ 
पदार्थ-वाजी- -तष्ट:-रथ उत्तम रीति से निर्मित होकर जैसे मनीषा: 

एति”मनोनुकूल गरवे # हे व ही सु-तष्ट:-उत्तम रीति से अध्यापित, वाजी>ज्ञानी पुरुष 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- 


प्र शक वी 









और न , देवी-विदुषी स्त्री भी अस्मत्‌-हमसे मनीषा: -उत्तम बुद्धियों 
को एतु-प्राप्त 

भावार्थ- आचार्यों के पास शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानवान होता हे उसी प्रकार स्त्रियाँ 
भी आचार्या को ग्रहण कर उत्तम विदुषी होवें। इससे राष्ट्र उन्नत बनता है। 


वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-भुरिगार्चीगायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 


आप्त स्त्रियों के कर्त्तव्य 
विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रे श्रुण्वन्त्यापो अध क्षर॑न्ती: ॥ २॥ 
-अश्वः क्षरन्ती: आपः>मेघ से नीचे गिरती जलधाराएँ जेसे दिवः:-आकाश से 
2 उत्पत्ति और पृथिव्या: जनिन्नं-पृथिवी, अन्न की उत्पत्ति का कारण होती हैं वैसे 


ही अध्ः क्षरन्ती:-नीचे के अंगों से सत्रवित वा ऋतु तल्थ परीआ नवयुवती अपः”"आम्त स्त्रियें 
दिवः-सूर्यवत्‌ तेजस्वी (#थ और" प्रश्चिव्था:-पृथिवी तुल्य बीजी को अंकुरित करनेवाली माता 
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जाय ािमननिकालाननपनजनापमनननमनम रख ख ं  र् चच्च खा ्  ख ख खखखआआआलललल्ललललततततकल 
से ही जनित्रं>सन्‍्तान के जन्म को जानें और श्रण्वन्ति-वैसा ही उपदेश गुरुजनों से सुनें। 
भावार्थ-स्त्रियों को उत्तम विद्याओं से युक्त होकर वेद-विदुषी बनना चाहिए। 
स्त्रियाँ गृहस्थ के विज्ञान को जानकर श्रैष्ठ गुण-कर्म युक्त उत्तम संस्कारवाली 
उत्पन्न कर समाज को उन्नत बनावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-आर्चीगायत्री ॥ स्वर:-षड्ज़र। 0 
आप्तजनों का कृषि आदि कार्य 50० 
आपंणश्चिदस्मै पिन्व॑न्त पृथ्वीर्वृत्रेषु शूरा मंस॑न्त डग्रा कक ॥। 
पदार्थ-वृत्रेषु-मेघों में आपः चित्रजलधाराएँ जैसे अस्मे८ के बल से 
पृथ्वी:-भूमियों को पिन्वन्त-सींचती हैं और वृत्रेषु-मेघों के ऊपर उग्र: >अ्नचण्ड मंसन्ते-प्रहार 
करते हैं चित्‌्-वैसे अस्मैनइस राजा के लिये आपः:-नहरें पृथ्वी: पिन्वन्ते- भूमियों को सीचें 
और शूराः-वीर पुरुष वृत्रेषु-विघ्नकारी पुरुषों पर और धरनों के, मंसन्ते-उद्योग करें। 
भावार्थ-राष्ट्र की प्रजा वेदविद्या से युक्त होकर राष्ट्र को ः बी में पुरुषार्थ करे। वैदिक 
















कृषि विद्या के जानकार लोग राष्ट्र में नदियों के व्यर्थ ब को नहरों द्वारा खेतों तक 
ले जाकर सिंचाई करें तथा उत्तम बीज द्वारा उन्नत कृषि को समृद्ध बनावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द: ॥ स्वर:-षड्ज:ः॥ 
नायक के 
आ धुार्ष्व स्मे हिर॑ण्यबाहुः ॥ ४॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुषों! अस्मै-इस नामक ब् कस लिये धूर्षु-धुराओं में अश्वान्‌-अश्वों को 
दधात-लगाओ। इन्द्र:-वह ऐश्वर्यवान्‌ कड ः बल, शस्त्रधारक और हिरण्य-बाहु:-सुवर्णादि 
को बाहुबल से रखनेवाला है। मे 
भावार्थ-विद्वानों को चाहिए राष्ट्र के नायक राजा के लिए ऐश्वर्य का संग्रह करें 
जैसे भुत्य अपने मालिक के ग्‌( सवा शवों चे रु जुए में जोतकर रथ को तैयार करता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्जे ट्रेल् 2॥ छन्‍्द:- भुरिगार्चीगायत्री ॥ स्वरः-षड्ज: ॥ 


परार्ग पर बढ़ना 
पल थात्ताहेंव यज्ञ यातेंव॒ पत्मन्त्मनां हिनोत॥ ५॥ 











पदार्थ-हे पुरुषी ! अह इब-और आप लोग यज्ञ अभि-पूजनीय प्रभु, सत्संग, 
यज्ञ आदि को ल स्थात-आगे बढ़ो। याता इवन्यात्री या जानेवाले पुरुष के समान 
त्मना- आत्म पाप | -सन्मार्ग पर हिनोत"आगे बढ़ो। 

भावार्थ यात्री अपने पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है 
उसी प्रकार को भी पुरुषार्थ एवं उत्साह के साथ समन्मार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ते हुए 


अर क्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। 
_वसिष्ठ:॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
ध्वजावत्‌ वीर का स्थापन 


त्मन समत्स हिनोत॑ आज़ दक्षात केतुं जनाय बीरम ॥ ६॥ 
पदार्थ-हे वीर पुरुषों! आप लोग समत्सु-संग्राम कै समय त्मंना-अपने सामर्थ्य से 
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यज्ञं-पूज्य नायक को हिनोत-बढ़ाओ। जनाय-साधारण प्रजाजन के हितार्थ केतुं-' 
सबके आज्ञापरक वीरम-वीर और विद्योपदेष्टा पुरुष को दधात-स्थापित करो। 
भावार्थ-जिस प्रकार सेना अपने विजय अभियान में आगे बढ़ती हुई राष्ट् कि [ जो सजी को : 
फहराती चलती है। इस ध्वजा से उस सेना के नायक की शक्ति प्रदर्शित होती है। डर | प्रकार ह 
गृहस्थी स्त्री-पुरुष उत्तम संस्कार युक्त बीर पुत्र को उत्पन्न करें। इससे की हस्थी-की प्रतिष्ठा ॥ 
3] 
।। 







स्थापित होती है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-पादनिचृद्गायत्री सन । 
पृथ्वी के समान स्त्री के कर्त्तव्य 
उर्दस्य शुष्माद्धानुर्नाति बिर्भ्ति भारं फिर के भूम भूम॑ | 
पदार्थ- भानु: न-जैसे सूर्य-बल से कान्ति ऊपर एड होल शुष्मात्‌-इस नायक 
के बल से भानु:-तेजवत्‌ उसके आश्रित प्रजा उत्‌ आर््त- है। पृथिवी न-पृथिवी- : 
तुल्य विदुषी स्त्री भी भूम भारं-बहुत भारी प्रजाओं के सार -उठाती हे। ।क्‍ 
भावार्थ-जैसे राष्ट्र का नायक सूर्य के लेकर के कर राष्ट्र को तेजस्वी बनाता | 
है उसी प्रकार स्त्री भी पृथ्वी के समान धैर्यजती होक प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करती | 


हुई राज्य व्यवस्था में सहयोग करे। जो 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-विश्वे देवा: यत्री ॥| स्वर :-षद्धज: ॥ 


्शर थों से>प्रेम 
ह्नयांमि देवाँ अय हरे ध॑न्नतेन धिये दधवामि ॥ ८ ॥। | 
पदार्थ-हे अग्रे-तेजस्विन्‌! मैं #योतु:ऊर्शहिंसात होकर देवान्‌-विद्या-कामनावाले शिष्यों ॥ 
को हृूयामि-बुलाता हूँ। मैं ऋतेन-संत्थे-व्यवहार द्वारा साथन्‌लसाधना करता डुआ धियं : 
दधामिल्ज्ञान प्रदान करूँ और कमर करूँ । 
भावार्थ-उत्तम अपने शिष्यों को प्रीति के साथ समस्त विद्याओं को पढ़ावे। वह . 
अन्य किसी भी कार्य में $र सदैव शिष्यों की ज्ञानोन्नति में ही लगा रहे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: रण >विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वर :-षड़्ज:॥ 
! दिव्य बुद्धि का धारण 

प्र घिये दधिध्वं प्र वो देवत्रा वार्चे कृणुध्वम्‌॥ ९ ॥ 
। लोग व:-अपनी देवीं धियं-दिव्य मति को अभि दधिध्वं-धारण 
वाणी को भी देवत्रा वाचम्‌-विद्वानों में विद्यमान उत्तम वाणी के समान 














पदार्थ- 
करो अर -- 
बनाओ। 
मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग विध्वंस में न करके निर्माण में लगावे। इसके लिए 
ड्् में ईश्वर के दिव्य तेज को धारण करे जिससे उसकी बुद्धि एवं कर्म सदैव सुपथ 
रहें। द 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-पादनिचुद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज:॥ 
परमात्मा सहस्त्र चक्षु है 


एक [. धान पा शक 
आ चंष्ट आंसा पांथों नंदीना वेरण उग्र: सहस्व्ेंचेक्षा: ॥ १०॥ 








ह अथ सप्तमं मण्डलम्‌ एएफ्,वाज्वधावांफ जे. है ढडू ([20 0 66|.) १५१९ 
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पदार्थ-उग्र:-प्रचण्ड वरूण:-सूर्य जैसे नदीनां पाथ: आ चष्टे-नदियों के जुल को 
सहज अलॉलचन कर 

. खींचता है, वैसे ही सहस्त्रचक्षा:-सहस्त्रों आज्ञावचन कहनेवाला वरुण: श्रेष्ठ पुरुष उग्रः िल्स बल 
होकर नदीनां-समृद्ध आसां"इन प्रजाओं के पाथ:-पालनकारक राज्य व्यवहार को ओआ कस छ्टि 
देखता है। 

भावार्थ-परमात्मा सहस््र चक्षु है अर्थात्‌ वह अपने अनन्त नेत्रों से तर लव कर्मों 
को देखता है। उसी प्रकार राजा भी अपने प्रचण्ड प्रभाव से प्रजा के कार्य  देखे। 
इससे राष्ट्र में घातक एवं द्रोही तत्त्व सक्रिय न हो सकेंगे तथा राष्ट्र (हल क़रे 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-पादनिचृुद्गायत्री ॥ :॥ 


समृद्ध राष्ट्र का 5 
राजा राष्ट्रानां पेशों न॒दीनामनुत्तमस्मै क्षात्रं १५१५॥ 
पदार्थ-वरुण अर्थात्‌ जल जैसे नदीनां पेश:-नदियों बनाता हे, वैसे यह 
राजा-राजा राष्ट्रानांरराष्ट्रों और प्रजाओं का पेशः- और अस्मै-उसका 


विश्वायु-सर्वगामी, अनुत्तम-अबाधित क्षत्रंतजल का “्््े 


भावार्थ-जैसे जल की धारा नदियों के स्वरूप का' कर देती है उसी प्रकार बल 


_य्‌]/त 
( 
2 
[दु। 


और बुद्धि के द्वारा राजा समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर है षे है। डेज़से उस राजा का बल एवं पराक्रम 
चमकता है। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ डि (दर्ज! भू यत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 


विद्वान्‌ प्रजा करत श मोर्पदर्शन करें 
अविंष्टो अस्मान्विश्वासु पक ऋणोत शंसे निनित्सो: ॥ १२॥ 
पदार्थ-हे विद्वान जनो! आप अस्थानू-हग्रें विश्वासुविक्षु-समस्त प्रजाओं में अविष्ट-रक्षा 
करो और शंसं कृणोत-उपदेश 5 अर । सिनित्सो: अद्युं कृणोत-निन्दावाले को अन्धकार युक्त 


करो। 

भावार्थ-विद्वान्‌ लोग जा 'की उत्तम उपदेश द्वारा सन्मार्गदर्शन करें। इससे प्रजा 
श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न होकर | सहयोगी बनेगी। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता देवा: ॥ छन्द:-भुरिगार्चीगायत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 
तय शत्रु का नाश 
दल्युद्‌ द्विषामशेंवा युयोत विष्वग्रप॑स्तनूनाम्‌॥ १३ ॥ 

रक्‍जार | दिद्लुत्‌-खूब चमकता प्रकाश वि. एतु-विविध दिशाओं में फैले। 
द्विषाम्‌ | को नाना दुःख प्रास हों। तनूनाम-देह धारियों के रप:-दुःखों को आप 
विश्वक्‌- युयोत-पृथक्‌ करो। 


रा पक के वीर योद्धा अपने प्रचण्ड पराक्रम एवं उन्नत सैन्यशक्ति से शत्रुओं का नाश 
कर का रक्षण एवं पालन करें। 


:-बसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-भुरिगार्चीगायत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 
सर्वप्रिय राष्ट्र नायक 


0040 छोर 
अवीच्ो ऑग्नहव्यानमाँमि: प्रो अस्सी अधायि स्तीमः॥ १४॥ 


पदार्थ-अग्मि:-अग्रि-तुल्य तेजस्वी पुरुष नमोभि:>”अन्नादि पदार्थों तथा शस्त्रों से नः-हमारी 
अवीत्ररक्षा करे। वह हव्यातर-भक्ष्य पदार्थों को खानेवाला, प्रेष्ठ:-सर्व प्रिय हो लक े 
लिये स्तोमः-स्तुति-योग्य व्यवहार अधायि"किया जावे। 


भावार्थ-राष्ट्र का नायक प्रजा का पालन एवं रक्षण अन्नादि भोज्य पदार्थ द्वारा 

करे। ऐसे राष्ट्र नायक सर्वजन प्रिय होते हैं। वह भी अपनी प्रजा को 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छनन्‍्द:-पादनिचृदगायत्री ॥। जेल ॥ 
सूर्य समान तेजस्वी बनो 
सजूर्देवेभिरपां नपांतं सर्खायं कृध्व॑ शिवो रह 

पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुषो! देवेभिः सजू:-पृथिव्यादि तत्त्वों सूर्य के समान 
अपां नपातं-जलों को न गिरने देनेवाले, प्रजाओं का नाश न पुरुष को अपना 
सखायं॑ कृध्वम्‌-मित्र बनाओ। वह नः"हमारा शिवः अस्तुनहो। 

भावार्थ-जैसे सूर्य अपने तेज से भूमि पर जल बरसा तृप्त एवं जीवों को सुखी 


करता है उसी प्रकार विद्वान्‌ भी अपने ब्रह्मतेज से छे प्रजा जनों को तृप्त एवं सुखी 
करे! 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अहिः ॥ छन्‍्द :- भ्रु - ्रीग्रीयत्री ॥ स्वर :-घड़्ज: ॥ 


तर | 


अब्जामुक्थैरहिं' गृणीषे बु&ने चेदीनीं रज:सु घीदन्‌॥ १६॥ 

पदार्थ-जेसे बुध्ने-अन्तरिक्ष में से के उत्पादक अहिमन-सूर्य को कहा जाता 
है वही नदीनां रज:सु सीदन-नदियों वो कण-कण में स्थित है। जैसे उक्थै:-उत्तम 
वचनों से अब्जाम्‌न"आप्त जनों में प्र यो जे हिम-शत्रु-नाशक पुरुष के बुध्ने-प्रजा के ऊपर 
आकाशव॒तू्‌ प्रबन्धक पद पर गृणीषे*प्रस्तुते >करूँ। वह नदीनां-प्रजाओं के बीच रजःसु-वैभवों 
में सीदन्‌-विराजे। 

भावार्थ-उत्तम विद्वान्‌ सूर शक पमाने। तेजस्वी मनुष्य को राष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त करें। वह 
प्रजा में अपने राजप्रबन्ध हर लि पृ अ्कार आच्छादित होवे जैसे सूर्य नदी में प्रवाहित जलों में। 

ऋषि :-वसिष्ठ: । तता- धन्य: ॥ छन्‍्द:-आर्चीगायत्री॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
घवत्‌ राष्ट्र नायक पुरुष 







बग रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्त्रिधदृतायो: ॥ १७॥ 
:>आकाशस्थ मेघ-तुल्य बुध्न्य:-उदार, विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सब्चालित 
तेजस्वी पुरुष *5 हमें रिषे-हिंसक के लाभ के लिये मा धात्‌-न रखे। अस्य ऋतायो:-अन्न 
और धनाश सर शजा का यज्ञ:८दान आदि मा स्त्रिधत्‌-नष्ट न हो। 
प प्रकार आकाश में स्थित बादल सब जीवों के हित के लिए वर्षते हैं। उसी 
प्रकार 80 घे विद्वानों के द्वारा अभिषिक्त राजा प्रजा जनों के लिए उत्तम अन्न, उत्तम संगति तथा 
हित 203 साधन देकर उन्हें हर्षित करे। 


ष:ः-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्दः:-पादनिचृदगायत्री ॥ स्वर:-षद्ज: ॥ 


एग्ावा 4.८एाक्वा] ्व्वशशएपी [55 जला [2[ पा 8] 
यंन्तु ॥॥ ९८ ॥। 


उत न॑ एषु श्रवों धुः प्र राये 












: चदार्थ-विद्वान्‌ लोग, नः-हमारे एषु नूषु-इन नेता पुरुषों में श्रवः-बल, अज्न आदि 


ध्रु:-धारण करें और वे शर्धन्त:-उत्साह करते हुए राये-धन प्रासि हेतु अर्यः- 
को लक्ष्य कर, उन पर श्र यन्तुरचढ़ाई करें। ० 


भावार्थ-उत्तम विद्वान्‌ जन राष्ट्र नायकों एवं सेनानायकों को उत्तम उपदेश 
प्रजापालन एवं राष्ट्र वृद्धि हेतु प्रेरित करें। प्रेरणा पाए हुए नायक जन शत्रुओं पर कर 
उन्हें तपाएँ तथा उन शत्रुओं का ऐश्वर्य छीनकर अपनी प्रजा में वितरित करें। इ जि (श्री: हीन 


होगा। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-भुरिगार्ची गायत्री ॥ हक :-घूद्धज: ॥ 
यशस्वी नेता 
तप॑न्ति शत्रुं स्व)र्ण भूर्मा महासेनासो ५९ 


सेनाओं के स्वामी लोग भूमा स्वः नत-भुवनों को सूर्य के ्क्ण् व होकर शत्रूं तपन्ति"शत्रु 
को तपावें। 


पदार्थ-एषाम-इन नायकों के अमैः-सहायक सैन्य बलों से महा-सेनास: -बड़ी 
हो 


भावार्थ-राष्ट्र का नायक महान्‌ सैन्य बलों के तल 'पर आक्रमण कर विजय प्राप्त 
करें तथा अपनी प्रजा में यशस्वी बने। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छनन्‍्द: ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
लक 
आ यतज्नः पत्नीर्गमन्त्यच्छा रॉ वीरान्‌॥ २०॥। 









पदार्थ-यत्‌-जब पत्नीःस्त्रियें कर । आ गमन्ति>भली प्रकार प्रास हों तब 
त्वष्टातेजस्वी राजा जा +ऊत्तम होकर वीरान्‌ू-वीर पुरुषों तथा हमारे पुत्रों की 
भी दधातु-रक्षा करे। उनको राध्ट्र- करे। 


भावार्थ-राष्ट्र की स्त्रीयाँ 
हेतु नियुक्त करे। माताएँ ऐसी 


होवें और राजा उन वीर सनन्‍्तानों को राष्ट्र की रक्षा 
सन्‍्तानों से धन्य होती हें। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ :॥ छन्द:-पादनिचुद्गायत्री ॥ स्वर :-षड्जः ॥ 
प्रजा प्रिया शासक 
अप पक शस्तोपी त्वष्टा जुषेत स्यथादस्मे अरम॑तिर्वसूयु:॥ २१॥ 
पदार्थ- लक क्रमान वसूयु:-प्रजा और ऐश्वर्यों का स्वामी, त्वष्टा-राजा नः-हमारे 
कवर >प्रति जुषेत-प्रेम करे और वह अस्मे स्यात्‌-हमारे हितार्थ प्रीतिमान्‌ 
हा। 
। तथा बुद्धिमान्‌ होवे। प्रजाजनों के उत्तम कर्मों तथा उत्तम विचारों को 
कफ करे। इससे राजा प्रजा का प्रिय बन जाता है। 
वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
ऐश्वर्यशाली राजा 


ता नो रा़जाहिए जो वसूत्या सेटंसी बरुणानी टशोतु। 
वरूत्रीभिः सुशरणो नों अस्तु त्वष्ट सुदत्रो वि कंधातु राय ॥ २२॥। 
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5 -अर्यु कप 


पदार्थ-राति-षाचच:-दानयोग्य वृत्ति को लक्ष्य कर धनाढ्य लोग नः-हमें ता>ले नाना | 
प्रकार के बसूनि-ऐश्वर्य रासनू-दें। रोदसी-दुष्टों को रुलानेबवाली न्‍्यायसभा तथा लिखे ष्य । 
वरुणानी>स्वयं बृत राजा की शासनसभा भी नः आ श्रृणोतु-हमारी बातें सुने। तब षटो्े ल्लेज़ 
पुरुष वसरूत्रीभि:-दुःखवारक नीतियों से नः-हमारा सु-शरणः:-उत्तम शरण अस्त जय 
सु-दत्र:>उत्तम दानशील पुरुष राय: वि दधातुजनाना ऐश्वर्य दे। 6 
भावार्थ-राजा दानशील तृत्तिवाला प्रजाहितैषी होवे। उसकी न्याय स भा तथा 
कार्यकालिका जनहितकारी कार्य करे। राजपुरुष-आरक्षी पुरुष प्रजा को लक त न कुरें। ऐसा कुशल. 
नेता प्रजा का प्रिय होकर विराजता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द :- मिल स्वर :- 


शस्य श्यामला भूमि 


तन्नो राय: पर्वतास्तन्न आपस्तद्रांतिषाच वीिकडी । 
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोर्षा उभे रोद॑सी पर पा :॥ २३॥ 
पदार्थ-तत्‌ राय:-वे ऐश्वर्य और पर्वताः-पर्वत सा पथ और पालक साधनों से सम्पन्न जन 
नः "हमारी रक्षा करें। ततू आपः-वे जल, प्राण, तह :>वे दान लेनेवाले, ओषशधीः 
उत झौ:-ओषधियाँ, सूर्य, वनस्पतिभि: सजोष 
रोदसी>आकाश और भूमि, ये नः परि पासत 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि ० 
चलावें। इससे राज्य में पर्यावरण प्रदूषण र 
होगी जिससे समस्त प्रजा की रक्षा एवं 


:॥। 
फू 
















है 


| 
देश :-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
राजा से घ॒ति प्रजा के अनुकूल हों 


अनु विश्वें मरूत ८ 

पदार्थ-तत्‌ उर्वी कर के | महान्‌ सेनापति, सेनानायक, सूर्य-भूमि के समान स्त्री- .. | 

पुरुष भी अनु जिहाताम: अनुकूल होकर प्राप्त हों। द्यु-क्षा:-प्रकाशों का धारक सूर्यवत्‌ 

तेजस्वी नध्ज इन्द्र-झखा-छेश्वर्यवानू का मित्र वरुणः>-श्रेष्ठ राजा अनु"अनुकूल रहे। ये | 

» तपस्वी दिद्वान्‌ पुरुष हैं वे विश्वेजसब अनु>अनुकूल हों। हम 
धारण के लिये धरुणंनसुरक्षित पात्रवत्‌ स्यामनहों। 






न / विद्वान्‌ तथा समस्त स्त्री-पुरुष प्रजाएँ राजा के अनुकूल होवें। 
राजा भी अनुकूल होवे। इससे राजा, विद्वानू, सेना व सेनापति तथा समस्त प्रजाजन 
्े समृद्ध बनाकर राष्ट्र को उन्नत कर सकेंगे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छनन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुप्‌॥। स्वर :-थैवत: ॥ 
औषधियाँ अलौकिक सुखदायी हों 


तन्न इन्द्रो वररुणो मित्रो अग्निराप ओष॑धीर्वनिनों जुषन्त। 
शर्मन्त्ग्राप्नसछ्ताघुषस्थें व्यू: पाक स्वस्तिभि? <्सद्क जे: ॥ २५ ॥ 

















अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 

पदार्थ-वनिनः-ऐश्वर्यो के स्वामी इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ू, वरूण:-प्रजा का वृत राजा, 
सस्‍्नेही, अग्निः-विद्ठानू आप:"आप्तजन ओषधी:-ओषधियें ये नः>हमें तत्‌-वह सुख जुष 
करावें, जिससे हम मरूताम्‌ उपस्थे-विद्दानों के पास शर्मन्‌ स्थामन्‍सुख में रहें। हे तत्िद् 
यूयं-आप लोग नः सदा स्वस्तिभिः पात-हमारी सदा कल्याणकारी उपायों से 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह दिद्वान्‌ जनों को प्रजा के कल्याण हेतु करे। 
वे विद्वान जन स्त्री-पुरुषों को उपदेश करें कि किन-किन दिव्य एवं अलौकिक कर के द्वारा 
उत्तम स्वास्थ्य प्रात करके सुखी एवं आनन्दित हुआ जा सकता है। 

अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता विश्वे देवा है। 


[ ३५ ] पद्ञत्रिंशं सूक्तम्‌ रेप 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ ब 


जल-विद्युत शान्तिदायक 
शं न॑ इन्द्राग्नी भंवतामवोधिः शं न॒ इच्यावर्क मी वलया । 
शमिन्द्रासोर्मा सुविताय शूं योः शं न्‌ इन्द्रर्पूषर जिद ॥९॥ 
पदार्थ-वाजसातौ-ऐश्वर्य प्राप्त होने पर गी>खिुद्र और अग्नि, राजा और नायक 
अथोभि:-रक्षा-साधनों और ज्ञानों से नः शं भव शम्किम त्किरे 
और देने योग्य अन्नादि को प्राप्त करनेवाले इन्द्रा [ 
हू सो हे ट 












नः शं-हमें शान्तिदायक हों। इन्द्रासोमा शम्‌नइ> सोम शिष्य गण, शमहमें शान्तिदायक 
हों। वे दोनों ही सुविताय-सुखमय जीवन ज्रे रे थे ऋ थाक हों। इन्द्रा-पूषणा-विद्युत्‌ और 
वायु दोनों भी नः शंंच्हमें ः हे 


: भावार्थ-ऐश्वर्यवान तेजस्वी , ज्ञान तथा रक्षा साधनों के द्वारा प्रजा का 
कल्याण करे। जल तथा विद्युत्‌ संसाधनों की राष्ट्र में सुव्यवस्था करे। शिक्षा हेतु 
आचार्यों की नियुक्ति तथा प्रदान करे। प्रजा जनों के सुखमय जीवन हेतु ऐश्वर्य 
प्रदान करे। 

ऋषि कप देवा: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 
पुरुष शान्तिदायक हों 


शं न शर्मुमः शंसों अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्‍्तु राय: । 

जन: सुयम॑स्य शंसः शं नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥ २॥ 
की. नः शाम्‌-ऐश्वर्य हमें सुखकारी हो। शंसः नः शम्‌ उल्अनुशासन और 
/शून्ति, तस्ति दें। पुरन्धिः-पुरधारक राजा नः शम्‌ल्हमें शान्तिदायक हो। राय: शम्‌ उ 
ना-ऐश्वर्स हमें शान्ति दें। सु-यमस्य-उत्तम नियनता और सत्यस्य शंसःच्सत्य का 
ष्टा ने: शम-हमें सुखकर हो। पुरु-जातः:-बहुतों में प्रसिद्ध अर्यमा-न्यायकारी पुरुष नः 
स्ल-्हेर पें शान्ति दे। 
“यो भ-राजा न्यायव्यवस्था द्वारा जनप्रिय होकर अनुशासन को बनावे। विद्वानों की नियुक्ति 
द्वारा सत्य उपदेश, बुद्धि वृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा, सुख के साधन एवं पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था 
का ज्ञान कराकर प्रजा#५फह्कांगग्फरेप2०ता९ शांउइघआंणा (24 ए 88.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः ॥ 
भूमि, अन्न, जल शान्तिदायक हों 

श॑ नों धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्वधाभि: । का 
शं रोदसी बहती शं नो अद्विः शं नों देवानों सुहर्वानि सन्‍्तु॥ ३ ॥ ७ 
पदार्थ-धाता न शम्‌्-पोषक वर्ग हमें शान्ति दे। धर्त्ता नः शम्‌ >भारक हे 
दे। उरूची-बहुत पदार्थ प्राप्त करानेवाली भूमि, नः”"हमें स्वधाभि:-अन्नों 7 'शॉँ ( 
हो। बृहती रोदसी शं>-वृद्धिशील, सूर्य और अन्तरिक्ष शं-र ऋण्हों) 
और पर्वत शान्ति दें। देवानां-देव, विद्वानों के सु का उपदेश 
शान्तिदायक हों। 









£ न; शम्जमेघ 
नः शूां सन्‍्तु>"हमें 


भावार्थ-राष्ट्र में किसान उत्तम अन्न पैदा करे अत भूमि से -जलों तथा अन्य पदार्थों 
की उत्पत्ति हो तथा समय पर वर्षा हो। इन सबकी | विद्वान्‌ जन उत्तम उपदेश 
करके राष्ट्र का कल्याण करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छ ््‌ः पू॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
तेजस्वी पुरुष सुख कमर] ह 
शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं मि (3 श्विना शम्‌। 
शं न: सुकृतों सुकृतानिं श्‌ ह नै इप्न्रो अभि वातु वात॑ ॥ ४॥ 
पदार्थ-ज्योति: अनीक: अग्मिः- का का सैन्य तुल्य धारक, आग के समान तेजस्वी सैन्य, 


वा राजा नः शमजहमें सुखकारी हे कर णौ नः शं>"एक दूसरे के सस्‍नेही और वरण 
करनेवाले अश्विना-रथी-सारथी वा इई| ये के स्वामी, स्त्री-पुरुष नः शं>"हमें शान्तिदायक हों। 
सुकृतां"पुण्यात्माओं के सुद्‌ प्र्निर् निश्पुण्य कर्म नः शं-हमें शान्ति दे। इषिरः वातः”"सदा 
गमनशील वायु नः शं अभि हा >हसें शान्तिदायक होकर सब ओर जावे। 

भावार्थ-राष्ट्र में तेजर्स्व बद्ठान्‌ छुडुष प्राणसाधना इन्द्रिय जय तथा पुण्यात्माओं के संसर्ग 

से लाभ आदि का उत्तम ऋ#रके प्रजा का मंगल साथें अर्थात्‌ प्रजा को सुखी करें। 

- ऋषि उमा देवा: ॥ छन्‍्द:ः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
रा] और भूमि शान्तिदायक हों 
त्रथिवरी पूर्वहती शमन्तर्रिक्षं दृशयें नो अस्तु। 
भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णु: ॥ ५॥। 
>पूर्व के विद्वानों के उत्तम कार्य में लगे च्यावधथिवी-विद्युत्‌ और भूमिवत्‌ 







त्र स्तुत्शान्तिदायक हो, वनिनः: ओषधी:-वन की ओषधियें नः शं भवन्तु-हमें शान्तिदायक 
पेड पति:-लोकों का पालक जिष्णु:-विजयशील पुरुष नः शमनहमें शान्तिदायक हो। 

“-ओोज्नाध् -प्रजापालक विजयशील राजा दिद्ठान्‌ स्त्री-पुरुषों को प्रजा के कल्याण हेतु नियुक्त 
करे। ये विद्वान्‌ स्त्री जा अन्तरिक्ष को हि बनाने, वन की उत्तम ओषधियों द्वारा स्वास्थ्य 
सुरक्षित रखने आदि की'<पदिश हि! किरशिपी! (25 ० 88.) 








. अथ सप्तम मण्डलम्‌ ज़ज््फ़क्षाएक्ाधानिशेकागट (26 70 88.) १२० 


ऋषि:-वसिष्ठः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वरः- थेवतः ॥ 
जलदायक सूर्य सुख दे 
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शर्मांदित्येभिर्वरूण: सुशंस: । कि 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिजलांषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्रृंणोतु ॥ ६ ॥ 5 
पदार्थ-वसुभिः-प्राणियों को बसने के स्थान पृथिवी आदि ग्रहों सः प्रकाशक 
इन्द्र:-सूर्य और राजा, ब्रह्मचारियों सहित आचार्य नः शं-हमें सुख दे। आदित्वेक्षिः-वर्ष के 
मासों सहित वरूण: समुद्रादि और आदित्यसम पुरुषों सहित राजा सु-शं स्र६-स्लुत्य ्रीकर शम्‌र- 
हो। रुद्रेभि:-प्राणों सहित रूद्र:-जीव, दुष्टों के रोदक सेन्यों [हित सैनेपति जलाषः 
सनन्‍ताप-नाशक, जलवत्‌ सुख--दाता होकर नः शमूलहमें शान्ति द्रे# ग्नाभिः स्व्रष्द >वाणियों 
सहित विद्वान्‌ और उत्तम गृहपतियों सहित गृहस्थी भी नः”हमारे झ॒ं 82 शान्तिदायक श्रुणोतु+वचन 
के ४ 
शक जलदायक सूर्य आदि 
तथा उत्तम जनप्रिय शासक 


भावार्थ-प्राणियों के बसने के स्थानरूप पृथिवरी, ग्रह, 
का ज्ञान कराने हेतु राजा उत्तम आचार्यों की सुव्यवस्था 








वर्ग की नियुक्ति करे। गृहस्थियों को सद्व्यवहार सिखाने | की नियुक्ति करके प्रजा 
का हित करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे सर ॥ ॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
सोम 
शं नः सोमों भवतु ब्रह्म श॑ नः : शर्मु सन्तु यज्ञाः । 


शं नः स्वरूणां मितयों भी ह : प्रस्व4: शम्बंस्तु वेदिं: ॥ ७॥ 
... पदार्थ-सोमः-चन्द्र और ओर: श : शं भवतु-"हमें शान्तिदायक हों। ब्रह्म-वेद, 
बल, अन्न, नः शांच्हमें २ पकु वपूजन) ब्राण:-मेघगण, विद्वान्‌ जन नः शंच्हमें शान्तिदायक 


हों। यज्ञाः शम्‌ उ सन्तुच्यज्ञ, श बपजन सत्संग हमें शान्तिदायक हों। स्वरूणां मितयः- 
अर्थप्रकाशक शब्दों के ज्ञान ज्रः शेर अब्रन्तु-हमें शान्तिदायक हों। प्र-स्वः उत्पन्न ओषधियाँ, नः 
शांं>हमें शान्तिदायक हों छे द्रि) झे शेखर उ अस्तु-वेदि, भूमि, स्त्री आदि हमें शान्तिदायक हों। 







कक 












रा में व्यवध्था करे कि यज्ञकुण्ड तथा सुन्दर वेदी द्वारा कल्याणकारी यज्ञों 
का आयोजन होवे पुर्रेष्टि आदि द्वारा भूमि एवं गृहस्थी जन तृप्त हों। वेद विद्या के पठन- 


वृद्धि हो। 
, ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
चारों दिशाएँ शान्तिदायक हों 
हि सूर्यी उरूचक्षा उर्देतु शं न॒श्चर्तस्त्र: प्रदिशों भवन्‍न्तु। 
शं नः पर्व॑ता ध्रुवयों भवन्तु श॑ नः सिन्ध॑वः शर्म सन्त्वार्प: ॥ ८ ॥ 
न “बहुत सम्यगू-ज्ञान दर्शनों का कर्ता तेजस्वी सूर्य:-सूर्यवत्‌ प्रकाशक 
“हमारे लिये शं उदेतु-शान्तिदायक होकर उदय हो। चततस्‍्त्र: प्रदिश:-चारों दिशाएँ 


विद्वान्‌ 
नः शं॑ भवन्तु-हमें शान है | क्षुवस्र: 0 रस्थिर पर्वत नः शं भवन्तु-हमें शान्तिदायक 
हों। सिन्धव: नः शम-नदियोँ के प्रभाव" सैखकारी (हो और ऊग्रेप: शम्‌ उ सन्तु-जल 


पाठन द्वारा ज्ञान- 


१२६ एए/ए.आज्शा949099शारे ५ ६९६ ([27 0 68.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ द । 





हमें सुखकारी हों। 

भावार्थ-राष्ट्र में उत्तम विद्वानों द्वारा उपदेश कराया जावे कि चारों 40 
कैसे लाभ लेकर जनसमुदाय सुखी हो सकता है। जैसे-उदय होते सूर्य की 
समुद्र के खारे जल द्वारा स्नान, पर्वतों की चोटियों पर वायु स्नान तथा जल द्वारा 
स्नान, मेहन स्नान व पाँव स्नान आदि से केसे स्वास्थ्य लाभ उठाया जा अल 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुपू्‌॥ स्वर | 
आदित्य ब्रह्मचारी (पक हो 
शं नो अदितिर्भवतु ब्रतेभि: शं नो भवन्तु मरुत॑: 

शं॑ नो विष्णु: शर्मु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं : (५ ॥ 
पदार्थ-अदिति:-अखण्ड ब्रती ब्रह्मचारी, त्रह्मचारिणी माता-पिता, ब्नतेभि:ः -सत्कर्मों 
से नः शम्‌-"हमें शान्तिदायक हों। स्वर्का: मरुतः-उत्तर सा तट हे #णवत्‌ प्रिय होकर नः>हमें 
शं भवन्‍न्तु-शान्तिदायक हों। विष्णु: नः शम्‌परमेश्वस् हमें+-र दे। पूषा: नः शम्‌ उ 
अस्तु-पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार, पोषक प्रभु भी हम खुखेकारी हो। भवित्र॑ नः शम्‌-भवितव्य 

भी हमें सुख दे। वायु: सम्‌ उ अस्तु-वायु हमें श ्लिटार कक हो। 

भावार्थ-राष्ट्र में आदित्य त्रह्मचारी उत्तम /विद्रे को; होकर अपने सत्कर्मो"सदाचरण द्वारा 
उपदेश करके प्रजा के प्रिय बनें। वे ब्रह्मचारी 
की प्राप्ति के उपाय सिखाकर जनगण का 














शं नो देवः स॑विता श्सम णो शं नो भवन्तूषसों विभातीः । 

तु प्रजाभ्य: शं न: क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः | १०॥ 
गा सवितान्सर्वउत्पादक, देवः-सुखों का दाता प्रभु नः 
- हुई उषसः-प्रभात वेलाएँ नः शं भवनन्‍्तु"हमें 
शान्तिदायक हों। मा में समर्थ राजा और प्रजाओं को तृप्त करनेवाला पुरुष व 
मेघ नः"हमारी प्रजाभ्य:-प्रजाओं के लिये शं भवतु-"शान्तिदाता हो। क्षेत्रस्थ पति:-निवास- 
योग्य क्षेत्र, । राजा वा प्रभु, शंभु:-सदा सुख का दाता, नः शम्‌रहमें शान्ति 








पदार्थ-त्रायमाण: -र 
शां"हमें शान्ति दे। 


दे। 

भावार्थ- के स्वामी सर्वप्रेरक प्रभु की आराधना से मनुष्य की किस प्रकार से रक्षा 
होती जेल 2 देव भक्त को कैसे सुखी करता है? प्रातःकाल की वेला-उषाकाल में जागकर 
कौन- होते हैं? ये सब बताने के लिए राजा उऊत्तम-उत्तम विद्वानों की नियुक्ति करे। 


्ज् करनेवाला राजा प्रजाओं को तृ्॑त करने के लिए सुख के साधन जुटावे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 


सभी विद्वान सुखदायक हों 
शं नो देवा विश्वर्देवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिर॑स्तु। 
शमंभिषर्ति! एम शतिषचिः मे नो दिव्य? पार्थिषा: शें नो अप्या: ॥ ११ ॥ 









पदार्थ-विश्वदेवा: -समस्त विद्वान देवोः-शान के दीती होकर नः शं भवन्‍्तु-हमें 
शान्तिदायक हों। सरस्वतीसुशिक्षायुक्त वाणी धीभिः:-प्रज्ञाओं सह-सहित शं अस्तु-शान्तिदायक 
हो। अभिषाचः शमज्आशभ्यन्तर से सम्बन्ध रखनेवाले हमें शान्ति दें। रातिषाच्न: की 
पदार्थों के लेने से सम्बन्ध रखनेवाले हमें शान्ति दें। दिव्या:-दिव्य पार्थिवा:-ओरे 
पदार्थ नः शमहमें सुख दें। अप्या:-जल में उत्पन्न, मोती आदि नः शंंच्हमें 

भावार्थ-राष्ट्र के समस्त विद्वान्‌ जन राष्ट्र की प्रजा को पी | तथा, बुद्धि- 
वृद्धि के उपाय बताकर कृतार्थ करें। अन्तःकरण के शोधन तथा बाहरी पदार्थां 
उपदेश करें। पृथिवी तथा जल में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का उपयोग 


करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ रक्त 
गे 


शं न॑: सत्यस्य पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्तः ए 

शं॑ न॑ ऋभव॑: सुकूर्तः सुहस्ताः शं नो ग-हैवेंष 
पदार्थ-सत्यस्थ पतयः नः शम्‌ भवन्तु-"सत्य-#सलब्हाए के पालक हमें शान्ति दें। 
अर्वन्तः-अश्व नः शंहमें सुख दें। गावः शम्‌ उ हन्तत्गो गौ हमें शान्तिदायक हों। सुकृतः- 
धर्मात्मा सु-हस्ताः-शिल्पादि में सिद्धहस्त हे हि हम और ज्ञानी पुरुष नः शंत"हमें सुख 
दें। हवेषु-यज्ञों और संग्रामों के समय पितरः- राजादि नः शं भवन्तु-हमें शान्तिदायक 
हों। 


भावार्थ-उत्तम धर्मात्मा जन सत्य 


अथ सप्तमं 9.३५०.१२ १२७ 
















करें तथा अश्वपालन एवं गौपालन की 


विद्या सिखावें। यज्ञों में माता-पिता स की को बैठने की प्रेरणा करें। सिद्धहस्त शिल्पकार 
शिल्प विद्या के द्वारा प्रजा का कल्ख्ाप पी 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देः (विश्व देर बश्वे देखा: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्ि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 


ल्सुरइ ८) जेफ्ल सुखी करे 
शं नो अज एकैपचेज अस्तु शं नोउहिंर्बुध्न्य) : शं स॑मुद्र: । 
शंनों उक््पां ना प्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोंपा॥ १३ ॥ 
पदार्थ-एक- प्रद्त्सिय जगत्‌ को एक पाद में धारण करनेवाला, अजः उत्पन्न न होनेवाला, 
देव:ः-सुखदाता प्रशु॒ नःशम्‌ अस्तु-हमें शान्ति दे। अहिः बुध्न्यः नः शमजअन्तरिक्ष में उत्पन्न 
मेघ हमें २ त्तदे दे समुद्र: शम्‌-सागर शान्ति दे। अपां>"जलों में नपात्‌-चरण-रहित नौका 
पेरू:-पार /तारसे: स्तिंवोॉला होकर नः शंतच्हमें शान्ति दे। देव-गोपाः-शुभ गुणों का रक्षक 
पृष्ठिन: -सुर्त्वर्षके ज्ञानी नः”हमें शान्ति दे। द 
अक्िथे सुखों का वर्षक ज्ञानी विद्वान्‌ राष्ट्र की प्रजा के लिए उपदेश करे कि सब जगतू 
त्पन्नेकरनेवाला सर्वसुखदाता परमेश्वर जो कभी उत्पन्न नहीं होता, जो अन्तरिक्ष में मेघों को 


उत्पन्न करता है, समुद्र का निर्माता है वह शुभ गुणोंवाले मनुष्यों की किस प्रकार से रक्षा करके 
सुख पहुँचाता है। श्वाका !.टाफाबा ४८वा९ 5६० (।26 ए 66७|.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चम:ः ॥ 


अहाचारी ज्ञान का श्रवण करें हे 

आदित्या रुद्रा वर्संवो जुषन्तेद॑ ब्रह्मा क्रियर्माएणं नरवीय: ! पक 

श्रुण्वन्तु नो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियांस: ॥ १४॥ > 

पदार्थ-आदित्या:-४८ वर्ष के ब्रह्मचारी रुद्रा:-३६ वर्ष के ६:0६ 9, वसवः-२४ ॥ 

वर्ष के ब्रह्मचारी इृदं->इस नवीयः-उत्तम क्रियमाणं ब्रह्म-उपदेश कक जा को जुषन्त- 

स्वीकार करें। दिव्या:-गुणों में प्रसिद्ध, पार्थिवास:-पृथिवी में गोजाताः-वाणी से 

सुशिक्षित, विद्वान उत-ओऔर ये जो यज्ञियास:-सत्संगादि-योग्य श्र ; 
वचन सुनें। 

भावार्थ-वाक्‌ कुशल विद्वान्‌ जनों के उत्तम-उत्तम कण 

रुद्र ब्रह्मचारी, वसु ब्रह्मचारी तथा यज्ञकर्त्ता जन प्रेम से सुन्रकः चोर 





उपदेश को आदित्य ब्रह्मचारी, + 
था करें। 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-चिच्टे ॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
सत्संगी दीर्घायु 
ये देवानों यज्ञियां यज्ञियानां मे ऋदछ्तज्ञाः । 





ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पति स्व स्तिभिः सर्दा नः॥ ९५ ॥ | 
पदार्थ-ये"जो यज्ञियानां देवानां-य बस करती, न विद्वानों में भी यज्ञिया:-दान, सत्कार- 
योग्य और मनो:-मननशील विद्धान्‌ का य तो क्ष्पंग करनेवाले अमृता:-दीर्घायु, ऋतज्ञा:-सत्य ] 
१२७५४ प-बहुत से उपदिष्ट ज्ञान का रासन्तामरउपदेश ; 







करें। हे विद्वान्‌ जनो ! यूयं नः 

से रक्षा करो। 
भावार्थ-मननशील विद्ष 

में उत्तम ज्ञान का उपदेश हे तः 
अगले सूक्त का 


वाले, दानी, सत्संगी, दीर्घायुवाले तथा सत्य ज्ञानी जनों. 
रक्षा करें। 
देवता विश्वे देवा है। 


पज्चमाष्टके चतुर्थो>ध्याय: 


(2) [३६ |] षटत्रिशं सूक्तम्‌ 
ा ४/- $॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-भुरिक्पद्धि; ॥ स्वर :-पउ्चमः: ॥ 
गुरुकुल में ज्ञान-प्राप्ति 


हा सर्दनादूतस्य वि रश्मिभि: ससूजे सूर्यो गाः। 
सानुना पृथिवी स॑स्त्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधें अग्नि: ॥ १॥ 
-ऋतस्यथ सदनात्‌जज्ञान के स्थान, गुरुगृह से हमें ब्रह्म प्र एतुू”ज्ञान प्राप्त हो। 
कस अपनी रश्मिभि:-रश्मियों से गाः"भूमियों को वि ससजे-विशेष गुणयुक्त करे। 
>पृथ्वी ऊर्वी-विशाल होकर भी सानुना>उन्नत प्रदेश से वि सस्त्रे-विशेष जानी जाती 


रे | मल अक्नि 2४] लत 0 7्तीकुं पाती ति ७ ,क़रानेज्ञाज्ञा, है) अधि एथ्वे"चमकाता है है 
वैसे ही विद्वान्‌ वाणियाँ प्रकट करे। की 38, 






४ हे जद पात-तुम लोग हमारी सदा कल्याणकारी उपायों : 








अथ समप्तमं॑ मण्डलम्‌ ए/५ए/.३५४ा॥॥ भारि- के कि 6 ढ (30 0 88।.) १२९ 





“अवार्थ-गुरुकुल में आचार्य ब्रह्मचारी को उत्तम वेदज्ञान प्रदान करे और बतावे कि सूर्य 
रश्मियों से भूमि विशेष गुणयुक्त कैसे बनती है तथा अग्नि कैसे प्रकाशित होता है। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ के 
मित्रा वरूण का वर्णन 

डमां वा मित्रावरुणा सुवृक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नरवीय:। (2 

इनो वामन्यः प॑ंद्वीरद॑ब्धो जने च मित्रो य॑तति हा । 32 









पदार्थ-हे मित्रा-वरुणा-स्नेह-युक्त और दुःखवारक, शरीर में और सभा, 
सेनाध्यक्ष जनो ! हे असुरा-बलवान्‌ जनो ! मैं बां>आप दोनों की न हे कण +सेलीन, -दुःख- 
निवारक इषम्‌-इच्छा वा अन्न को प्राप्त करूँ। वाम-आप दोनों में मा :-स्वामी 
पदवी:-पद को प्राप्त अदब्ध:>अविनाशी है, मित्र: -सर्वस्नेही हे एणः-उपदेश करता हुआ 






जन॑ च यतति-प्रत्येक जन को उद्यम कराता है। 

भावार्थ-राष्ट्र में राजसभा का अध्यक्ष राजा तथा सेना व 
होवें। इन दोनों में राजा तो स्वामी है अतः वह राष्ट्र में 
अन्न की व्यवस्था करे। सेनाध्यक्ष अपनी प्रिय सेना के से 
प्रकार से ये दोनों मिलकर राष्ट्र को सुदृढ़ करें। 





रे 























ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ 
ञञा वात॑स्य ध्रज॑तो रनन्‍्त ड्त्या के [पा धेनवो न सूर्दाः । 


; वृषभ: सस्मिन्रूधन्‌॥ ३ ॥ 
ऊधन्‌-अन्तरिक्ष में मेघ-तुल्य, उषाकाल में सूर्य- 
हीकर महः दिवः-बड़े भारी प्रकाश, ज्ञान या लोक- 
-गृह में अचिक्रदत्-प्राम हो। वातस्य श्रजतः 
की गतियों में जैसे वर्षाशील मेघ विहरते हैं वैसे 
जेल: : से जाते हुए सेनापति के इत्याः5"गमनों को प्राप्त 
बैन की जि के समान रन्ते-सुखी होती हैं, वे अपीपयन्त-आप 
खलादी  हैं। 


तुल्य तेजस्वी होकर जायमानः 
व्यवहार के सदने>"स्थान, ट 
इत्याः सूदा: न रन्ते>वेग से कह 


सूदाः-उत्तम करप्रद 


बढ़तीं ओर राजा को >ी जद 
भावार्थ-सूर्य के सेसाने तेजस्वी बलवान्‌ राजा प्रतिष्ठित होकर राजसभा में लोकव्यवहार 
का उपदेशजनिर्देश “क्करे वि सेनापति सेना को वायु के समान गतिशील व मेघ के समान बलवान्‌ 


बनावे तथा  र #सप्छे की प्रगति हेतु समय पर कर प्रदान करे। इससे राजा तथा प्रजा दोनों समृद्ध 


किक :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: ॥ 
हिंसकजनों को राजा दण्ड दे 


गिरा य एता युनजब्दरीं त इन्द्र प्रिया सुरर्था शूर धायू। 


प्र यो मन्छुं।विशिक्षत्रो।म्िनाल्यए सुक्रमुस्तर्यमरप) ज़त्ूह्माम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे शूर-वीर! हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! यः-जो ते"तेरे एता-इन दोनों धायू-धारक 


१३० एफ्ण.आएशाशओा]ा3ए फ्री शि 5-५ (]3] 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ द 





सु-रथा:-उत्तम रथवाले प्रिया-प्रिय हरी-अश्वों के समान बलवान्‌ मुख्य नायक वा स्त्री पुरुषों : 
को गिरा-वेद-वाणी से युनजत्‌-सम्मार्ग में प्रवृत्त करता है और यः-जो रिरिक्षतः- करे जज * मई 
को प्र मिनाति>दण्डित करता है उस मन्युम-मननशील सु-क्रतुम-उत्तम ज्ञानवाज्‌ “अर ््रपी- रु 
न्यायकारी पुरुष को मैं आ वदृत्याम्‌नप्राम्त करूँ। 

भावार्थ-मननशील, कर्मशील, न्‍्यायकारी राजा ऐश्वर्ययुक्त होकर गे ह रन बलवान्‌ . 
नायक को नियुक्त करे। वह नायक राष्ट्र में हिंसा फैलानेवाले हिंसक जनों करे। उत्तम । 
विद्वान्‌ राष्ट्र में वेदवाणी का उपदेश करके उन लोगों को सम्मार्ग में 4 । इस प्रकार से राष्ट्र 

॥ 







आतंकवाद से रहित होगा। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-पड्िः । रह 


नमस्विनः: 


यर्जन्ते अस्य सख्यं वर्यरुच्च नमस्विनः । 
वि पक्षों बाबधे नृभिः स्तर्वान इदं लग प्रेष्ठम ॥। ५ ॥ 


पदार्थ-ऋतस्य धामन्‌रूनन्‍्याय-भवन में स्वे5उस् सिने है जसे पस्विन:-नमस्कार-युक्त होकर ॥ 
अस्य-इस रुद्र के सख्यं-मित्रभाव और वयः चद हि वे वैमजज्रत्ति को यजन्ते-प्रातत करते हैं, वह 
नुभिः स्तवानः “मनुष्यों से स्तुत हुआ पृतक्षः- कि वि बाबधे-विशेष व्यवस्था करता है। : 
रूद्राय-दुष्टों को रुलानेवाले उसको इदं-इस ईरष्ठे-अतिप्रिय नम:ः-नमस्कार हो। । 
भावार्थ-अपनी न्याय व्यवस्था से नो हट वाले राजा के न्याय भवन में विनयभाव 
से अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए | अज़ोजन आया करें। राजा प्रजाजनों की जीवन वृत्ति ॥ 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए हि उत्तम व्यवस्था करे। | 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ (2 रत देत्ना: ॥ छन्‍्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
का सदुपयोग 
: सर॑स्वती सप्तथी सिन्धुमाता। 
702 सुधारा अभि स्वेन्‌ परय॑सा पीप्यानाः ॥ ८६ ॥ 
:>अपने जल से पूर्ण होकर सु-धारा:-उत्तम जलधाराएँ ' 
सु-स्वयन्त-खून रे जी हैं और उनमें सरस्वती-वेग से चलनेवाली सप्तथी-आगे बढ़ने- | 












तरह जलों को अपने भीतर लेनेवाली माता के समान होती है। वे सब साक॑ | 
कक साथे गर्जती हुई जाती हैं। वैसे ही सरस्वतीनवाणी, सप्तथी"छह मन-सहित | 
ज्ञानेन्द्रियों दे न्र् नर सातवीं सिन्धुमाता-प्राण-स््रोतों की माता के समान है और शेष सब भी सु- 

ज्ञम ज्ञान "से आत्मा को पूर्ण करनेवाली सु धारा:-उत्तम वाणी से युक्त होकर स्वेन ] 
3 ने जान से आत्मा को पीप्याना:-पुष्ट करती हुईं सुस्वयन्त-सुखपूर्वक कार्य करती ॥ 
: टलयुक्त आत्मा के अधीन साकं-एक साथ वावशानाः:-विषयों को चाहती हुईं 

। 

-अत्यन्त वेग से बहनेवाली जल से परिपूर्ण होकर उत्तम वेग से बहनेवाली गर्जना 


करती हुई जो सियाई ही! में मिल्ल ला है उस नदी के जल को नहर आदि के द्वारा खेतों 
में ले-जाकर चाई हर परपथाग था ताज की करानी चाहिए 
















अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/ए/ए,. 3 धर १ जि 4ऐि (।32 ० 88].) १३१ 


पजकबटस्‍24:.04:2व22४०८-०१ए-उ्ाट.:५४:उ्- 


ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छनन्‍्द:- भुरिक्पड़ि: ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 


विद्वानों की प्रतिष्ठा 
उत त्ये नो मरुतों मन्‍्दसाना धिये तोक॑ च॑ वाजिनोंउवन्तु। (2 
मा नः पर्रिं ख्यदर्श्वरा चरन्त्यवीवृधन्युज्यं ते रयिं न: ॥ ७॥ 5 
पदार्थ-उत-और त्ये मरूतः-वे विद्वानू वाजिन:-ज्ञान-सम्मन्न मन्दस कक हुए 
नः-हमारे धियं तोक॑ च-बुद्धियों, कर्मों, सन्‍तानों की अवन्‍न्तु-रक्षा करें। तेडढ रा 
रयिं अवीवृधनूरनियुक्त ऐश्वर्य को बढ़ावें और अक्षरा"अविनाशी 5 


हुई मा नःत्हमें न परि ख्यतत्यागे। 
भावार्थ-सदैव प्रसन्न रहनेवाले विद्वान जन अपने ज्ञान के द्वारा 
करें जिससे राष्ट्र के निवासियों की बुद्धियों, कर्मों एवं सन्‍्तानों को (पक 
विरादहिडुप्‌ 0 | 









यह भी बतावें 
जनावें। 
:- थेवतः ॥ 


कि अपने ऐश्वर्य की रक्षा एवं वृद्धि हेतु राष्ट्र जन अपनी वाणी 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट! 


क्‍ व्यवहार का उप कट 
प्र वों महीमरम॑तिं कृणुध्व॑ प्र पूषणं विंदेथ्यं+“न वीरम्‌। 
भर थियोंडवितारेँ 0, पुरन्धिम्‌ 
भगे घधियोंडवितारे नो अस्याः सातो वाऊँ गीतिप्रोच ॥८॥ 
 चदार्थ-हे मनुष्यों! आप लोग वः"”अपनी म ह्स्स्र्टि -गी को अरमतिं-अति अधिक बुद्धि 
को प्र कृणुध्वम-खूब बढ़ाओ और विदश्यं-सं हे कुछ वीर न-वीर पुरुष-तुल्य पूषणं-पोषक 
पुरुष को प्र कृणुध्वम-सत्कार से बढ़ाओ। भर्गरेश्व॒र्थट और धियः "ज्ञान, कर्म के अवितारें+- 
रक्षक पुरुष की प्र कृणध्वमन्प्रतिष्ठा कशीअस्काः सातौ-इस वाणी को प्राप्त करने के लिये 
वाजम्‌ज”ज्ञान, रातिषाच्नं>परस्पर 3 ्र 9 सम्बद्ध पुरन्धिम5ज्ञान-धारक ठिद्वान्‌ का प्र 
कृणुध्वम-आदर करो। 
भावार्थ- कब रे प्रजा केशे उपदेश करें कि तुम लोग अपनी वाणी एवं ज्ञान 
की खूब वृद्धि करो। [ पत्र का सम्मान करो। व्यापारी वर्ग जो तुम्हारे ऐश्वर्य वृद्धि 
में सहायक है उसका भी विद्वानों का आदर करो तथा प्रजाजन परस्पर नाना प्रकार 
के ज्ञानों का आदान-प्रदान । 
ऋषि :- कर देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 









दीर्घजीवन का उपदेश 
तः एलोक॑ एत्वच्छा विष्णु निषिक्तपामवोधभि: । 
जा प्रज्ञा गुणते वयों धुर्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः॥ ९॥ 
प्रदाश् :-विद्वान्‌ और वीर पुरुषो ! अयं>यह नः"आप लोगों की श्लोकः -शिक्षा 
और डा > गे बोभि:-रक्षा-साधनों, सैन्यादि से निषिक्त-पाम्‌्र”ःअभिषिक्त माण्डलिकों तथा 
निषिक्र गेश्यों के पालक, दयालु विष्णुम-सर्वव्यापक को लक्ष्य करके अच्छ एतुनप्रापत हो, यह 
स्तुति उनकी भी अच्छ-एतु-प्रास हो जो प्रजायै गृणते-प्रजा को उपदेश दें और वयः 


धुः-दीर्घ जीवन धारण कर ' हें हम कं | यूयंतआप लोग स्वस्तिभिः:-कल्याणकारी 
साधनों से न: सदा पात-हमारी सदी रक्षा करे टी (72०४४) 
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भावार्थ-विद्वान्‌ जन राष्ट्र में ज्ञान तथा व्यवहार का उपदेश करें। राष्ट्रजनों को बतावें कि # 


सैन्य शिक्षा में राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक प्रशिक्षित हो। साथ ही ईश्वर की स्तुति एल उन 
सदा किया करें। इससे उत्तम तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता विश्वे देवा है। 


[ ३७ ] सप्तत्रिशं सूक्तम्‌ स्‍ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌॥ रे को | 


आप लोग उत्तम शिक्षा तथा उत्तम वाणी के द्वारा अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ। रक्षा के/खिथ्ित्त तथा ॥ 
भी | 





तेजस्वी पुरुष 
आ वो वाहिछे वहतु स्तवध्ये रथों वाजा वध सिर, नैक्तः 
अभि त्रिंपृष्ठे: सर्वनेषु सोमैर्मदे सुशिप्रा महर्भि: के ककनवात ॥ १ ॥ 
पदार्थ-हे वाजा:>बलशाली जनो! हे ऋभुक्षण: मकनेवाले सूर्यव॒त्‌ तेजस्वी 










पुरुषो | वः-तुम लोगों को रथ:-रमणीय, रसस्वरूप ओम 
सबको उद्देश्य तक उठाकर पहुँचा देने में सर्वश्रेष्ठ हे बेन 
करे; वही स्तवध्ये-स्तुति-योग्य है। हे सु-शिप्राः रि पीम्येजमुख जनो। सवनेषु-यज्ञादि कर्मों के 
समय आप लोग महभि:-महत्त्व-युक्त त्रिपृष्ठै २ सोमेःच्जीन-तीन रूपोंवाले ऐश्वर्यों, अन्नों और 


भावार्थ-तेजस्वी विज्ञानवेत्ता पुरुष 
प्रत्येक क्रिया का विश्लेषण करके राष्ट्र प्रजा 
तर्यू, ओज्र; ज्ञान तथा आनन्द की वृद्धि होती हे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- क्ॉः ॥ छन्‍्द:-निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवत: ॥ 
सम्रे विद्या का दान 












यूयं ह रत्न ्घज॑त्खु धत्थ स्वर्दर्श ऋभुक्षणो अमृक्तम्‌। 
सं यज्नेषु वन्तः पिन वि नो राधोंसि मतिभिर्दयध्वम्‌॥ २ ॥। | 
पदार्थ-हे स्वर्दू३ कस गनल्द्र/का साक्षात्‌ करनेवाले ऋभुक्षण:-सत्य-प्रकाश से चमकनेवाले | 


/ 
(९ 


को वि दय ध्वमूर्तिष परूप से रध्वित करो। 


बार्ध-आनेन्‍्द का साक्षात्‌ करनेवाले सत्य से प्रकाशित दिद्वानू प्रजाओं में कभी नष्ट न 
वाले! ओस्‍्सुत्तम विद्यारूपी धन को धारण करावें। जिस विद्या के द्वारा उत्तम अन्न तथा विविध ; 
धनों ८ सता ्वामीः बन सकें। यज्ञ विद्या का प्रसार करके उत्तम आनन्द रस का पान करने की प्रेरणा ॥ 


जे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
ज्ञान दान 
उवोचिथ हि म॑घवन्देष्णं महो अर्भस्य वर्सुनो विभागे। 
उभभाश्तेंपू्णी धंशुना' भरस्सीमंप्सुनृतरनि थ॑मलैीं बेसव्या ॥ ३ ॥ 


वबाहिष्ठ:-रथ-समान 
पब प्रकार से रथ के समान धारण . 
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० पुरुषों में अम्ृक्ते-अविनाशी रत्नम्जसुन्दर विद्यामय धन 4 
हज-अवश्य धक्त्थ"धारण कर्रय करो। आप स्वधावन्तः 5उत्तम अन्न के स्वामी होकर यज्ञेषु-यज्ञों | 
में सं पिबध्वमल्‍मित्तकर्र छत्तम रस का पान करो और मतिभिःज्ञानों से नः>हमारे राधांसिन्धनों , 








अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 3. ३७.६ १३३ 
“7777 एएए जाय बाविधिएबगा हा 

पदार्थ-हे मघवन्‌ू-ऐश्वर्यवन्‌! महः >बहुत और अभस्य-थोड़े से भी वसुनः-धन के 

_विभाग करने में, तू देष्णं-देने वा उपदेश करने योग्य ज्ञान का डबोचिथ हि-अतव्रश् 

उपदेश कर। वसुना पूर्णा ते ग्भस्ती-धन से भरे-पूरे तेरे बाहुओं को असव्या-धन के / चित्ले 
विभाग का उपदेश करनेवाली सूनुता-उत्तम वाणी न नियमते-"दान करने से नहीं रे 

भावार्थ-विद्वान्‌ जन उपदेश करें कि हे लोगो! तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक अठ श् झ 
ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है। पात्र की खोज करके ज्ञान दान अवश्य करो चाहे थ्फ्रेड़ा ही (व 
हो। यही तुम्हारी विद्या एवं वाणी का सदुपयोग है। > (८ 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-निचृत्पड्ि: ॥ स्वर: टली | 


साधक वेदमन्त्रों न साथुरस्तमष्यकबर, ज्ञाता 
त्वमिंन्र स्वयशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेष्यू 

ब॒यं नु तें दाश्वांस॑: स्याम ब्रह्म॑ कृण्वन्तों हरियो की िा॥ ॥ ४ ॥। 
यदार्थ-हे इन्द्र-राजन्‌! प्रभो! त्वमू-तू ऋभुक्षा:-सत्य- ्े पुरुषों को राष्ट्र 
में बसाने, स्वयं न्याय से धन का भोग करनेवाला बाज: नरऐड बन गा के/ समान साथ्रु:-सत्कर्मनिष्ठ, 
ऋषक्‍थॉ-वेद-मन्त्रों का ज्ञाता होकर अस्तम्‌ एपिज"गृह उ ९०५ आर है। हे हरिवः-मनुष्यों के 
स्वामिन्‌! वयम्‌-हम नु-शीघ्र ही ब्रह्म दाश्वांसः -ज्ञाज्ञ) अन्न के दाता जन तेच्तेरे लिये 
कृण्वन्तः-सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वसिष्ठाः>बैल्येलवारी स्थाम-हों। 




































भावार्थ-विद्वान्‌ जन उपदेश करें “कि हे गो चुम, की दीप्ति से युक्त, बलवान्‌, 
ऐश्वर्यवान्‌ होना चाहो तो जितेन्द्रिय, सत्य कम॑निर: हे कक उत्तम ब्रह्मचारी बनो तथा साधक वैदिक 
विद्वानों का सम्मान करो। और उनसे वेद मर ते पे>त्रॉर्णत साधना को सीखो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे :-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
सनितासि प्रवतों भिविविेंषो हर्यश्व धीभि:ः | 
ववन्मा नु ते युज्य भर र् अली त्नी कदा न॑ इन्द्र राय आ देशस्ये: ॥ ५ ॥ 


पदार्थ श्वींवाले! एवं, हे उत्तम मनुष्यों के स्वामिन्‌! येभि:-जिन 
धीभिः "ज्ञानयुक्त जा कर्मों से विवेषः -सर्वत्र व्याप्त रहता है तू उनसे ही दाशुषे-दानशील 
राय: -ऐश्वर्य सनितासि्देनेहारा है। ते+तेरी युज्याभिः-नियुक्त, 
से प्रवाहित होकर ते नु ववन्म-"तेरी याचना करते हैं। हे 
:>हमें राय:-वे ऐश्वर्य कदा दशस्येः:-कब देगा? 
रे लोग प्रजाओं को प्रभु से प्रार्थना की रीति सिखावें कि हे सबके स्वामिन्‌ 
एवं कर्मों से सर्वत्र व्याप रहा है। तू अपनी रक्षाओं के द्वारा मुझ याचक की 
हे दानशील दानिन! तू हमें नाना ऐश्वर्यों का दान कर। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्डिः ॥ स्वर :-पड्चम: ॥ 

हमारी बात सुनो 
वासयंसीरय“वेंंसस्थ्थ व्म॑: फकदेए नीइम्द्र| बची! बुबोध:। 
अस्ते तात्या धिया रवि सुवीरे पृक्षो नो अर्वा न्‍्युंहीत बाजी ॥ ६॥ 


एज़ज्.भाक्षा)॥4१९१७ 8 ७.७ (]35 0 6&७॥.) 
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पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! त्वं-तू नः5-हम वेधसः:-विद्वानों को सन जज राष्ट्र में जे 
बसा-सा रहा है। तू नः5हमारे वचसः-वचनों को कदा-कब धातु पर ओख द 
और पृष्" से: 


अर्वा-वेगवान्‌ अश्व-तुल्य बलवान पुरुष तात्या धिया>व्यापक बुद्धि और हक 


प्रेरित होकर नः अस्तं"हमारे घर में सुवीरं रखिं>उत्तम पुत्रों से युक्त धन और पेक्षे;-अन्न नि । ह 















उहीत- प्राप्त करावे। /_० 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन राष्ट्र की प्रजा को प्रेरणा करें कि तुम लोग व्य्रापेर्क॑ परमेश्वर में 

को स्थिर करके अपने कर्मों को त्याग युक्त बनाओ तथा उस प्रभु से प्रार्थन्श्‌ | करो कि हमारे ॥ 

घर में उत्तम वीर पुत्रों, धन तथा अन्न प्रदान कर शान्ति की स्थापना कर यतम प्रभु से कातर 


भाव से बार-बार प्रार्थना कर कहो कि-हमारी बात सुनो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विएवे देवा: ॥ छन्‍्द:- 
राजा परिवत्राजकवत 


मर्ती: ॥ ७॥ 


स्वामिनी हो जाती है वैसे देवी-दिव्य गुण- 
ईशे-ऐश्वर्यवती हो जाती है शक 
युक्त जीवन के वर्ष नक्षन्तः-प्राप्त होते हैं 
गृहादि से रहित, परिबत्राजक कृण्वन्त> 
जरद-अष्टिम्‌-वृद्धावस्था को उपेति ह्् 


राजा का भी न कोई अपना 


उसका परिवार हो जाता है। 
देवा: ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ।४दे िंश्य 
ऐश्वर्य की प्राप्ति 


लक जटिल: जद नो सैधोसि सवितः स्तवध्या आ रायों यन्तु पर्वतस्य रातौ। 
देल्ष्यः पायुः: सिंषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-हे. :>सबके उत्पादक ईश्वर | नः-हमें स्तवध्ये-स्तुति करने के लिये राधांसि 

धुन प्रो हों और पर्वतस्य-मेघवत्‌ दानशील पुरुष के रायः:”"ऐश्वर्य रातौ-दान के 
घन्‍्ते-हमें प्रास हों। दिव्य:-शुद्ध, पायु:-रक्षक नः"हमें सिषक्तु-सुखों से युक्त 
| यूयम-आप लोग नः "हमारी सदानसदा स्वस्तिश्ि: पात"कल्याणकारी 


करे। हे सर ट 
साधनों से एक्षा करो। 






्थण करनेवाली, प्रसन्न रहकर ईशे> ॥ 
(नि शि के ४-भूमि यम्‌ अभि-जिसको प्राप्त कर : 

श्त्र्ययुक्त को शरदः सुपृक्ष:ः-उत्तम अन्नादि : 
: मनुष्य यं-जिसको अस्ववेशं>अपने | 
: तीनों आश्रमों का बन्धु-मित्र होकर । 


- की भाँति होवे। जैसे संन्यासी अपना घर- | 
परिवार आदि त्यागकर तीनों आश्रम की मत होकर निस्पृह्ठ भाव से विचरण करता है उसी प्रकार , 
ट्त कु न घर होता है। राष्ट्र ही राजा का घर तथा समस्त प्रजा - 


| 

“भाव -विद्वान्‌ लोग ईश्वर स्तुति-प्रार्थना करने की रीति सिखावें। प्रजा को प्रेरित करें कि 
निराकार, सर्वव्यापक, सर्वोत्पादक ईश्वर से ही प्रार्थना किया करें कि हे धनेश्वर्य के स्वामी प्रभो! 
आप हमें नाना प्रकाराक्तेकानों से) युक्त के हेतपश्षक्! हगें।फ़ा।[खुस्जी _करो। विद्वान जन यह भी 
बतावें कि पूर्ण पुरुषार्थ करने का नाम ही प्रार्थना है। 
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अथ सप्त 





अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता सविता, भग और वाजिन हैं। 


[ ३८ | अआष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ ) रे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविताः ॥ छन्‍्द :-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ श्भ 


जगत्‌ का उत्पादक परमेश्वर 
उदु ष्य देवः स॑विता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामशिं श्रेत्‌। 2 
नून॑ भगो हव्यो मार्नुषेभिर्वि यो रत्ना अल श । 
पदार्थ-स्वः देव: सवितः-"वह सुखों का दाता, वसा को आश याम्‌्-जिस 
हिरण्ययीम्‌-हितकारी और रमणीय; अमतिम्ू-रूपयुक्त लक्ष्मी को श्रेत- करता है 
उसको हम उत्‌ ययाम>उद्यम करके प्राप्त करें। यः-जो बसु: का ब्रह्मचारी होकर 
पुरु रत्ना दधाति-बहुत-से उत्तम गुणों और ज्ञानों को धारण नूनं-निश्चय से वही 
हृव्यः-स्तुति-योग्य और भगः-ऐश्वर्यवान्‌ है। 
भावार्थ-विद्वान्‌ू जन उपदेश करें कि हे लोगो ! समस्त लक उत्पादक तथा सब ऐश्वर्यो 
का स्वामी वह परमेश्वर है। वही लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी की फ्रेश्न/करना चाहो तो पुरुषार्थ करो। 
ब्रह्मघारी होकर उसके गुणों एवं ज्ञान को धारण किग्रः जो से करता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविता: ॥ छन्द :-सैट् शक जड़: ॥ स्वर :-पडठ्चमः ॥ 
भूमि का रचयिता ईशद 
उर्दु तिष्ठ सवितः श्रुध्य१स्य (/हिस्ऐस्प प्रोणे प्रभ॑तावृतर्स्य । 
व्युर्ती पथ्वीममतिं हरा नैश्र्थों मर्तभोज॑न सुवान: ॥ २॥ 
पदार्थ--हे सवितः-ऐश्वर्य के स्व्ग्रमि छ उत्‌ तिष्ठ"सबसे ऊपर के पद पर स्थित हो। 
तू अस्य-इस प्रजा के दुःखों को £ श्रुथिर पुन हे हिरण्यपाणे5हित, रमणीय व्यवहारवाले! तू 











ऋतस्य-सत्य ज्ञान और अन्न गीज्ननादि को प्र-भृतौ-उत्तम रीति से धारण करने के लिए 
_ डर्वीमू-विशाल, अमतिमलल्‍सुनूर पृथ्क्नीमनभूमि को वि सृजान:-रचता हुआ और 
मर्त्तभोजनं-मरणशील प्रापि रि हे 5 लिये भोजन ओर रक्षा-साधन को आसुवान:-सब ओर पैदा 
करता हुआ स्थित है। 
मे जाम ईश्वर की सत्ता का उपदेश करें कि ऐश्वर्यशाली परमेश्वर ही इस 
भूमि को रचता है त धर्मा प्राणियों के लिए भोजन व रक्षा साधनों को प्रदान करता है। 
वही सबका अधि अपनी प्रजा के दुःखों को भी वही सविता सुनता है। 


: ॥ देवता-सविता:॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


परमेश्वर ही स्तुति के योग्य हे 


: स॑विता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वर्सवो गृणन्तिं। 
किक नः स्तोर्मान्नमस्यश्चनों धाह्विश्वेभि: पातु पायुभिर्नि सूरीन्‌॥। ३ ॥ 
यम्‌-जिसको विश्वे वसवः:-सब बसने योग्य पृथ्वी आदि लोक और प्राणी आ 
गृणन्ति-आदर से स्तुति करते हैं वह देवः-सुख-दाता और सवबिता>”उत्पादक अपि-स्तुवः 
अस्तु-स्तुति योग्य है। से॥०छहों नंगस्‍्या) 5नमंस्कोश कंरते योग्यैठ्का-*हमें )स्तोमान-स्तुति-योग्य 
वेद-मन्त्रों और चन:-अन्न का भी आधात्‌्-उपदेश करता है, देता है। वह विश्वेभि: पायुभि:- 
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समस्त पालन साधनों से सूरीन्‌-पुरुषों की नि पातु-रक्षा करे। 

भावार्थ-परमेश्वर की स्तुति का उपदेश विद्वान्‌ जन करते हैं कि जो पर 
जो स्तुति योग्य मन्त्रों तथा अन्नादि का भी प्रदान करता है उस सर्वरक्षक प्रभु की चे 
सब प्राणी आदर से स्तुति करते हैं। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविता:॥ छन्द:-स्वराट्पड्डिंः ॥ स्वर:-प्रद्चमः ॥, 
सबका रक्षक परमेश्वर 3: 
अभि या देव्यदितिर्गणातिं सं देवस्य॑ स रण रस 
अभि सप्राजो वरूँणो गृणन्त्यभि मित्रा्सों अर्यमा ई्जोषा+५॥ ४ ॥। 
पदार्थ-देवस्य-सर्व प्रकाशक, सवितु:-जगदुत्पादक प्रभु / सरल सेत्रम्-ऐश्वर्य को जुषाणा< 
सेवन करती हुई देवी"अन्नादि देनेवाली अदितिः-पृथिवी ब्रकृति, चैेत्नी के समान यम्‌ अभि 


गृणाति-जिसका गुणानुवाद करती है और यम्‌ अभि सम्र ने सा बफ़रैण:-जिसकी स्तुति सम्राट 
राजे और मित्रास:ः-मित्रगण तथा सजोषा: अर्यमा-न्यो4 जुक्‌ ग #थायाधीश ये प्रीतियुक्त होकर 
करते हैं, हे पुरुषों! सः न: चनः धात्‌्-वह हमें पे दे और/ पायुभिः नि पातु-रक्षा-साधनों 
से रक्षा करे। 

भावार्थ-विद्वान्‌ बताते हैं कि यह प्रकृति सा ंहिमा का बखान करती है, चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ व राजे-महाराजे भी जिसके न्याय में रहकरे तु करते हैं। उस अन्न आदि से सबकी रक्षा. 


करनेवाले परमेश्वर का तुम भी गुणगान जि करों; जि 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-स ते विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


प्र ध्ज ३ उदार 
अभि ये मिथो वनुषः स्पेन्लेर तिं दिवो रांतिषार्च: पृथिव्या: । 












अहिर्बुध्न्य॑उत 3 पंजोतु वरूत््येकधेनुभिर्नि पातु॥ ५॥ क्‍ 

पदार्थ-ये-जो हम लोग मियषे--मिलकर वनुषः-ज्ञानैश्वर्यदाता दिवः-प्रकाशस्वरूप 
पृथिव्या: - भूमि-तुल्य विशा] : >सुखदाता प्रभु के रातिम्-दान को सपन्‍्ते-प्राप्त करते 

हैं वे उत-और बुध्न्यः ३३ हिल | उत्पन्न मेघ-तुल्य उदार प्रभु नः श्रुणोति-हमारी विनय. 





क्र 
सुने और वह बरूत्री- रे ष्ठे (मो के समान एक-धेनुभि:-एक वाणी से बद्ध सहायकों द्वारा नः 
नि पल रछ्प्र करे। 

भावार्थ- बताते हैं कि वह परमात्मा अपने भक्तों की पुकार को सुनता है। क्योंकि 
आकाश में भाँति वह प्रभु बड़ा उदार है। माता जैसे बच्चे की वाणी को समझकर 


सुनती है का भु की भाँति रक्षा व पालना करता है। वह पिता तो भूमि के समान विशाल 
दानदाता हे“जरोी' माँग कर तो देखो वह अवश्य देगा। 
है :॥ देवता-सविता भगो वा॥ छन्‍्द:-स्वराट्पड्डि: ॥ स्वर :-पउ्चम:ः ॥ 
सर्व ऐश्वर्यदाता प्रभु 
अनु तन्नो जास्पतिम॑सीष्ट रत्नें देवस्य॑ सवितुरियान:ः। 
भगमुग्रोड्वसे जोहंवीति भगमनुग्रो अर्ध॑याति रत्न॑म्‌॥ ६॥ 


पदार्थ-देवस्यज़्तकैशकर्य [दाता सतित॒/ततशाऊक़, जगदुत्पाहक़्‌ तरमेश्वर के रत्तम-रमणीय, 
भगम्‌-ऐश्वर्य को इयानः-प्राप्त करता हुआ उग्र:-बलवान्‌ जास्पति:-प्रजा-पालक तत्-वह नः 
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अनु मंसीष्ट-हमें शक्ति दे। अधरइस प्रकार अनुग्रः -निर्बल पुरुष भी अवसेज"अपनी रक्षार्थ 
जिस रत्ल॑-उत्तम भगं-ऐश्वर्य की जोहबीति-याचना करता है वह भी उसे याति-पा 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन बतावें कि समस्त ऐश्वर्य का दाता सर्वजगतू का उत्पादके 
ही है। प्रजा का पालन करनेवाला राजा भी उसी से याचना करता है। निर्बल पुरुष 
से ही रक्षा एवं ऐश्वर्य की याचना करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वाजिन: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड़िं: ॥ स्वर 'पब्बम0०. 
27: 
शं॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेंषु देवतांता मितद्र॑वः 


जम्भयन्तोउहिं वृकं रक्षोसि सर्नेम्यस्मद्युयवन्नमीयवा:ः 
पदार्थ-देवताता-विद्वानों और विजयेच्छुक वीरों से करने आने नवाज और युद्धों में 
बाजिन:-ज्ञानवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ मितद्रवः-परिमित गति से लो जे अे-स् के स्वर्का:5उत्तम 
अन्न और तेज से युक्त पुरुष नः शं भवन्‍्तु-हमें सुखदाता बज “सर्प के समान कुटिल 
वृकं-चोर और रक्षांसि-दुष्ट पुरुषों को भी जम्भयन्तःनम्र कफ दबाते हुए सनेमि-सदा 
अस्मतनहम से अमीवाः रोगों और शत्रुओं को युयवन्नूलदूर क्रेरें। 
भावार्थ-विद्वानों की सम्मति से विजय के इच्छ ही ऊँब युद्धों में विजय पाते हुए आगे 
बढ़ते हैं। वे बलवान्‌ पुरुष प्रजा को सुख देवें। 5 जा. लुटेरे तथा दुष्ट पुरुषों को भी मारते 
व दबाते हुए शत्रुओं का नाश करके राष्ट्र को सर्द झे ड़ लडे ल्रें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वीजन: ॥ हन्देत जिच्ध पू्‌॥ स्वर:-थधैवतः ॥ 
उत्तम पुरुष: मोर प्री बनावें 
वा्जेंबाजेडवत वाजिनो धे रे विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। 
जे पुप्ता यांत पथिभिरर्देवयानै: ॥ ८ ॥ 
विद्या-पूर्ण जनो ! अमृता: -दीर्घायु, ब्रह्मज्ञो ! 
-धाजे-प्रत्येक संग्राम में नः अवत>हमारी रक्षा करो। 


मध्व: पिबत-इस मधुर सुख और अन्न का उपभोग 
नम -तृप्त होकर देव-यानै:-विद्वानों से जाने योग्य 














नः धनेषु-हमारे धनों के आ 
करो। मादयध्वं-प्रसन्न रहो 


पथिभिः दल से (>करो। 

भावार्थ-वेद युक्त विद्वान्‌ दीर्घायु को प्राप्त कर सत्य वेदज्ञान से जीवन की प्रत्येक 
समस्या का समा + प्रसन्न रहने व अन्न का उपभोग करने हेतु सदैव सन्मार्ग पर चलने 
की प्रेरणा 

अगले वसिष्ठ और देवता विश्वे देवा है। 


[ ३९ ] एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


उदात्त मार्ग से चलो 
ऊर्ध्वो अग्नि: 4288 बस्वों अश्रेव्प्रतीची जुर्णिर्द्रिबर्तातिमेति। 


भेजाते अद्ठी र व पन्थामर्त | पूर्त होता न इपितो | ष्‌ त दे य॑ंजाति ना । ते । ९ ।। 
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पदार्थ-ऊर्ध्व:-उदात्त मार्ग से जानेवाला अग्मि:"अग्रि-तुल्य तेजस्वी वस्व:-अधीन >बस् 
आचार्य वा प्रभु की सुमतिम्5शुभ मति का अश्रेत्‌-सेवन करे। प्रतीच्ी-प्रत्यक्ष-प्र गत 
वृद्धावस्था देवतातिम्‌रमनुष्यों के हितकारी कार्य में एति-लगे। अद्वरी-अनिन्दिर्त सत्री-पे है 














इवब-रथ में जुड़े अश्वों के समान ऋतम्‌रसन्मार्ग का भेजाते"सेवन करें। इषितः- स्छेज्रॉन्‌ पुरुष 
होता नचदाता के तुल्य यजाति>"दान, सत्संग करे। रेल 
भावार्थ-ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी अग्रि के समान तेजस्वी बनने के लिए का रहकर 
श्रेष्ठ बुद्धि एवं ज्ञान का सेवन करे। इनसे प्रेरणा पाकर वृद्धजन समाज में लगें। उत्तम 
स्त्री-पुरुष लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करें तथा जिज्ञासु प व सत्संग करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:- (वा िपटपू कुकर :-थैक्षतः ॥ 
प्रजाओं का कल्याण 


प्र वावृजे सुप्रया बर्हिरिंषामा विश्पतींव । 
विशामक्तोरुषस॑ पूर्वहंती वायु: पूषा “नव त्वान्‌॥ २॥ 
पदार्थ-एषाम्‌-इन प्रजाओं के बीच सु-प्रथा: (डचसे -सम्पन्न, तृत्त करनेवाला 
बर्हि:-उसको बढ़ानेवाला पुरुष ही उनको प्र वावजे *ऊ्त्त्मे" से चलावे। एषाम्‌-इनमें स्त्री- 
पुरुष दोनों बीरिटे>अन्तरिक्ष में सूर्य, चन्द्र के सम्ग्रन ती इव-प्रजा-पालक राजा-रानी के 
तुल्य हयाते"व्यवहार करें। अक्तो: उषसः प 8 हर और दिन के पूर्वागमन-काल में 
वायु: -वायु-तुल्य प्राण-प्रिय और कम तुल्स जोच॑ब 
के स्वामी होकर विशाम्‌ स्वस्तये-प्रजा / करे कल्रेथाप र्थ कार्य करें। 
भावार्थ-राजा और रानी प्रजा जनों की-उत्तमे अन्नादि तथा आने-जाने के साधन प्रदान करें। 
नौकर तथा नौकरानियों सहित समस्त वजोओं, गेंश्कें कल्याण के कार्य करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-द्रि श्र वें देवा: ॥ छन्‍्द :-स्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
। आ सड़व मार्गों की व्यवस्था 


ज्मया अत्र सके स्त देने दे उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुआ:ः । 


अर्वाक्पथ 3 क्रैणुध्वं श्रोता दूतस्य॑ जग्मुषों नो अस्य ॥ ३॥ 
पदार्थ-हे वसव:ः- जनो! अत्र"इस राष्ट्र में आप लोग ज्मया:-भूमि के मध्य 















रमन्तन प्रसन्न 5५ | है :>सुशोीभित देवाः<स्त्री-पुरुषो । आप उरसै-विशाल अन्तरिक्षे"अन्तरिक्ष 
में वायु-तुल्य | को शुद्ध करो। हे उरू-ज़्यः-बड़े-बड़े मार्गों पर चलनेहारे ! 
आप अर्वाक्‌> पथ: -गन्तव्य मार्ग कृणुध्व॑ं-मार्ग बनावें। जग्मुष:-जानेवाले आप 
लोगों प्रति “ज्ञः - अस्य दूतस्य"इस दूत के वचनों को ओ्रोतचसुनो। 

को चाहिए कि वह राष्ट्र की प्रजा के लिए आकाश मार्ग"वायुयान आदि 
से आने- व्यवस्था करे। बड़े-बड़े भूमि पर चलने हेतु राजमार्गों की भी व्यवस्था करे। अर्थात्‌ 
" टपआ वस्थों सुचारु बनावे। 

:-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः॥ 
बड़ों का आदर करो 


ते हि यज्लेप सक्ियांस ऊर्मा: सधरक्थ लिएवें अकि स॒त्ति देता: । 
तो अध्वर उशतो यक्ष्यग्ने श्रुष्टी भगं नास॑त्या पुर॑न्धिम्‌॥ ४॥ 
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पदार्थ-ते-वे ऊमा:-रक्षक देवा:-विद्वान्‌ विश्वे-समस्त यज्ञियासः न्यज्ञकर्ता 2 











में हि-अवश्य सथस्थ अभि सन्तितसाथ बैठने योग्य सभा-स्थान में प्रास हों। हे अग्ने 


तान्‌ उशतः-उन चाहनेवाले झ््ज और भगं-ऐश्वर्यवान्‌ू, नासत्वा-कभी असर्त्ये 
पुरुषों और पुरन्धिम>सुखों के धारक, वा पुर-रक्षक को श्रुष्टीच"शीघ्र ही बिल कर | 








भावार्थ-राष्ट्र में यज्ञों का प्रचलन बढ़े इसके लिए विद्वान्‌ पुरुष समस्त ग्रह को 
यज्ञ का प्रशिक्षण देवें। यज्ञों में विद्वान्‌ जनों तथा सत्यवादी पुरोहितों का खूब रस गदर सुर्म होवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द:-निचृत्््रष्टुप्‌॥ थे “सधेवल 


सदा आनन्दित रहो 
आग्ने गिरों दिव आ पृथिव्या मित्र वह वरुणमिन्द्र पग्स्मि ग्ल्मि्‌। 
आर्यमणमर्दितिं विष्णुमेषां सरस्वती मरूतों ॥; का यू॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे अग्रे-विद्वन्‌! दिव:-विद्युत्‌, सूर्य आदि ओ रप थिव्ये -पृथिव्री के सम्बन्ध की 
गिर:-ज्ञान-वाणियों को आ वहन्धारण कर। तू मित्रं-मित्रे, श्रार्ण वायु वरुणं-उदान वायु 
इन्द्रं>आत्मा, अग्निम्नजाठर अग्नि, अर्यमणम््‌रनस्वामि र्तँत्ति [यज्त़ा मन और अदितिज"अविनाशी 
विष्णुम-परमेश्वर को आ वह-धारण कर। एपां सरस्वती रद सबके सम्बन्ध की वेदवाणी 
से हे मरूत:-विद्वान्‌ पुरुषों ! आप मादयन्ताम्‌र प्र हे है / अन्यों को प्रसन्न करो। 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन राष्ट्र में सूर्य और एप थी सम्बन्धों का विज्ञान, प्राण विज्ञान, 
आत्मज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान तथा ऋ रह आन के! प्रतिष्ठित करें। इन विज्ञानों से सम्बन्धित 
बेदवाणी का प्रचार करते हुए सदैव न त॒ रहे ज्ञथा अन्य लोगों को भी आनन्दित करें। 
तरश्वे,/देचाः ॥ छन्द्‌:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
त्र्हन 7 4 संग करो 
ररे हव्यं मतिि नशक्षत्कामं मत्यीनामसिन्वन्‌। 
लो कि हज 
धार्ता रयिर्मलि दरस्य॑ सदा संक्षीमहि युज्येंभिरनु देवैः॥ ८॥ 
पदार्थ-मैं यज्ञियानाम्‌ १ त्काज्रेंचित जनों के योग्य हव्यं>अन्नादि पदार्थों को मतिश्नि:- 
बुद्धियों और ज्ञानी पुरुषों से/प्रेप्ति होकर ररे5दिया करूँ। यज्ञियानां मर्त्यानाम्‌्5आदर-योग्य 
मनुष्यों की भी कामंत्रअभिलोर्षा को नक्षत्‌लप्रास होओ। जो विद्वान्‌ असिन्‍्वन्‌ूजहमें प्रेमादि से 
बाँधते हैं उन युज्येश्रि: 3 पहयीगी देवै:-विद्वानों के साथ सक्षीमहि-मिलकर रहें, हे विद्वान्‌ जनो ! 
आप लोग सदाएः सेवन-योग्य अविदस्यं-अविनाशी रयिम्‌"ऐश्वर्य को धात+धारण 
पाप । खा 
पूजा के योग्य विद्वान्‌ पुरुषों को अन्नादि से तृप्त कर उनसे ज्ञान तथा 
। विद्वानों के संग से भौतिक तथा आध्यात्मिक ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- धेवत: ॥ 
प्रसन्नचित्त रहो 


नू रोदंसी अभिष्ठते वसिष्ठेऋतार्वानो वरूुणो मित्रो अग्निः | 


यच्छन्तुब्लम्ड्रा उंपम:त्तों अर्क युप्तप्रात्त स्वस्किभिए उत्द़ो चः ॥ ७॥ 
पदार्थ-वसिष्ठै:-विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रोदसी-सूर्य, भूमि के तुल्य व्यवहारयुक्त स्त्री-पुरुषों 
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को अभि-स्तुते-अच्छी प्रकार प्रशंसा होती है और ऋतावान:-ऐश्वर्य के स्वामी वरुष् बस श्रेष्ठ 
मित्र:-स्नेहवानू और अग्मिः-तेजस्वी पुरुष, सभी चन्द्रा:-आह्लादकारी होकर न्‌म्त्हस्र पा परमंरआन 
और अर्क-उत्तम सत्कार यच्छन्तु-प्रदान कंरें। हे विद्वान्‌ जनो | यूयं-आप सब 
स्वस्तिभिः सदा पात-कल्याणकारी उपायों से सदा रक्षा करें। 

भावार्थ-उत्तम विद्वानों का संग करनेवाले स्त्री-पुरुष सत्य, न्याय त प्रिय आचरण 
करते हुए सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। और विद्वानों से उत्तम रख शक होते हैं। 

अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और देवता विश्वे देवा है। 

[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-पड़ि: :॥ 


धन सम्पन्न बनो इस के 
ओ श्रुष्टिविं दथ्या३ समेंतु प्रति स्तोमे दुष्ट  चुराणाम्‌ । 


यद॒द्य देवः स॑विता सुवाति स्याम रस 
पदार्थ-ओज्हे विद्दानो! विदथ्या-यज्ञों और संग्रासों,”में होने योग्य श्रुष्टि:-शीघ्रकारिता 
तुराणां"वीर पुरुषों के स्तोमं-समूह को प्रति ४५४५५ पुरुष प्रापत हो, ऐसे स्तोमं-जन-समूह 
या सैन्य को हम दधीमहि>"धारण करें। यद्‌ दिला: दानशील सवितानू-सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
अद्य सुवाति"आज ऐश्वर्य देता है अस्य"ठर रख भागे-व्यवहार में हम रत्निन: स्याम>धन- 
सम्पन्न हों। 
भावार्थ-उत्तम शासन तथा 
तथा उत्तम धन द्वारा प्रजा को 


करनेवाले वीर पुरुषों को भी व 
देवा: ॥ छन्‍्द:-विरादट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥। जा 
| का सहयोग ले 


सिम गं वरणों रोदंसी च द्युर्भक्तमिन्द्रों अर्यमा द॑दातु। 
ट ग् रेक्गों वायुश्च यन्नियुवैते भर्गझच॥ २॥ 
, वरुण: श्रेष्ठ पुरुष, रोदसी च-आकाश, पृथिवी के तुल्य स्त्री, 
दर: अर्शेमो-सूर्य, मेघ के तुल्य राजा और न्यायाधीश नः>हमें तत्‌-वह नाना प्रकार 

का द्यु+ ब्रहुत तक सेवन-योग्य ऐश्वर्य ददातु-देवे। अदिति: देवी>"अन्नदात्री भूमि- 

षी स्त्री, भगः च वायु: च-ऐश्वर्यवानू और बलवान्‌ सूर्य और वायु के तुल्य तेजस्वी 
(रुष येत्त रेक्णग:-जो धन और बल नि-युवैत्तेअच्छी प्रकार मिलकर उत्पन्न करते हैं 
हमें भी दिदेष्ट-विद्वान्‌ पुरुष उपदेश करे। 
र्थ-न्याय प्रिय राजा अपनी प्रजा स्त्री-पुरुषों, मित्रों, श्रेष्ठ पुरुषों को भरपूर ऐश्वर्य 
करे। राष्ट्र की स्त्री विदुषी तथा पुरुष तेजस्वी बलवान हों ऐसी व्यवस्था विद्वानों के सहयोग 
से राजा करे। एश्रागा।.ठक्ागा 0८वाट ाष5घ0णा (4 एण 88.) 

















शील तेजस्वी राजा अपने प्रिय मधुर व्यवहार 
की रक्षा के लिए विद्वानों तथा शत्रुओं की हिंसा 
करे। 


















अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/ए७/७ आए 888ऐ 7० (]47 ०88] 58१ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धिः ॥ स्वर:-पड्चम: ॥ 
सनन्‍्मार्गगामी बनो 

सेठुओ अंस्तु मरुतः स शुष्मी य॑ मर्त्यीं पूषदश्वा अर्वाध । के 
उतेमग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य॑ रायः पर्येतास्ति ॥ ३ ॥ 7 
पदार्थ-हे मरूत:-वायु-तुल्य बलवान्‌ वीरो! हे पृषदश्वाः-हृष्ट--पुष्ड असर 
जनो!] आप य॑ मर्त्य अवाथ-जिस मनुष्य की रक्षा करते हो सः इत्‌ उग्र: /अ्षर तुत्ते 
को डराने में समर्थ हो। उत-और ईम्‌-सब ओर तस्य सरस्वती-उसको वेग्रवती, ग्रवती सेन अग्मिः"अग्नि- 
तुल्य शत्रु को जलानेवाली हो। जिसको जुनन्ति-विद्वानू लोग सज्ज्सीर्ग पे 
राय:-उसके ऐश्वर्यों को कोई पर्येता न अस्तिःछीन लेनेवाला 
भावार्थ-राष्ट्र की प्रजा विद्वानों के मार्गदर्शन में सन्मार्ग हुए ऐश्वर्यशाली बने। 
प्रजा जन उत्तम वाणी के धनी तथा वीर बनकर शत्रुओं को भय और आत्मरक्षा में समर्थ 


हों। 










ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:- रटक्: ॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


ठुःखसागर से 7 रा 
अय॑ हि नेता वरुण ऋतस्य॑ ४१७): ४अर्यमापो श्षुः। 


सुहवां देव्यदितिरनर्वा न हो अति पर्षन्नरिष्टान्‌॥| ४ ॥ 

पदार्थ-अयं-यह हिच्ठी वरुणः-स् कद श्र कपूर ष नेता-सबका नायक होता है। मित्रः- 
सर्वस्नेही अर्यमा-शत्रुनियन्ता और नस नये ण उसके अधीन अप: श्रुः-नाना काम 
अपने पर लेते हैं। सुहवा-उत्तम ज्ञान या दे तब्री-अन्नादि देनेवाली, विदुषी अदिति:>अखण्ड 
चरित्रवाली माता और अनर्वा"अश्क्नार्दि से?रहित, यन्त्रमय रथ पर जानेवाला पुरुष ते-वे सब 

अंहः-कष्ट से अरिष्टान्‌+-बिना ८नीडित्त हुए नः>हमें अति पर्षन्‌-पार करें। 
श्रेष्ठ होबे। वह सर्वस्नेही, शत्रु का नियन्ता होवे। राष्ट्र की स्त्रियाँ 
पर: होकर राष्ट्रनायक प्रजाजन को पाप और दुः्खों 














से पार करे। 
के द्वैव॑ता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्ररिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 

(2 अजन्नादि से समृद्ध बनो 

मीव्व्हुषों ब॒या विष्णोरिषस्य॑ प्रभथे ह॒विभि:। 
८८ बिटे हि रुद्रो रुद्रिये महित्वं यांसिष्टे वर्तिरैश्विनाविरावत्‌॥ ५॥ 
पदार्थ-प्स्थे-इस देवस्य-सुखप्रदाता मीढुषः -वीर्यसेक्ता पिता के तुल्य, विष्णोः:- 
शार्ल्य गा बस्थ-सबके चाहने योग्य, हविर्भि: प्रभुथे>अजन्नों या आज्ञा-वचनों द्वारा उत्तम रीति 
प्ेषितएेड्स राष्ट्र में सब वया:-शाखा के समान हैं। रुद्र:-दुष्टों का रुलानेवाला वह ही रुद्रियं 
हैल्वे पविदे-रुद्र होने योग्य सामर्थ्य को प्राप्त करता है। हे अश्विनौ-स्त्री-पुरुषो ! तुम लोग 
:>अन्नादि-समृद्ध गृह को यासिष्टं-प्रासत करो। 


इरावत्‌ 
भावार्थ-दुष्टों व्ो।काडिताकरानेशल्ञ[: पा [पैज्ञस्वी पराक्रमी होवे। राजा पिता 
के समान, सर्वप्रिय होकर राष्ट्र के स्त्री-पुरुषों अन्नादि (व सम कर उनका पोषण करे। 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पठ्चमः ॥ 


सुख की वर्षा करो 
मात्र॑पूषन्नघूण इरस्यो वरूत्री यद्रातिषार्चश्च रास॑ंनू। 
मयोभुवों नो अर्वन्तो नि पन्तु वृष्टि परिंज्मा वातों ददातु॥ ६॥ 


पदार्थ-हे आघृणे-सब ओर दीस ! पूषन्‌जसर्वपोषक! तू अन्न-इस राष्ट्र 'च वकील “विनाश 
मत कर। यत्-जो वबरूत्री-वरण-योग्य विदुषी स्त्री और जो न पुरुष 
पान्तु 


रासनू>प्रदान करते हैं वे मयः:-भुवः-सुख-दाता नः अर्वन्तः-हमें -रक्षा 
करें और परि-ज्मा-पृथ्वी पर शासक वातः-वायु-तुल्य बलवान्‌ ददातु-प्रजा पर 
सुख-वृष्टि करें। 

.. भावार्थ-राजा राष्ट्र के अन्दर किसी हिंसक को न पनपने दें! तेज और ऐश्वर्य को 
नष्ट करके राष्ट्र को विनाश तथा अशान्ति से बचावे। और जिस प्रजा पर मेघ के समान 
खूब सुख की वर्षा करे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्दः:-निचृत्त्रिष्टुप)॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
ऋत को धारण के 


नू रोदसी अभिष्ठते वर्सिष्ठिऋता- कं र्श्ण मित्रो अग्निः । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्क यूय॑ं-पति स्ब॒स्तिभिः सदा नः ॥ ७॥ 
पदार्थ-वसिष्ठे:-विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रोहसील्सूर्य/ भूमि के तुल्य व्यवहारयुक्त स्त्री-पुरुषों 
की अभि-स्तुते5अच्छी प्रकार प्रशंसा होती ही और हतावान:-ऐश्वर्य के स्वामी वरुण:- श्रेष्ठ, 
मित्र:-स्नेहवानू और अग्निः-तेजस्वी पुरुष्र कर भी अन्‍्द्रा:-आह्वादकारी होकर नः>"हमें उपमं-ज्ञान 
और अर्क-उत्तम सत्कार यच्छन्तु-प्र दरार के हरे) है विद्वान्‌ जनो! यूयं-आप सब लोग नः-हमारी 


स्वस्तिभि: सदा पात-कल्याणव् ट्री ज यों2से सदा रक्षा करें। 

भावार्थ-विद्वान्‌ जन राष्ट्र ऋ-स्त्रीज्षुरुषों को ज्ञान प्रदान कर अग्नि के समान त्तेजस्वी तथा 
चन्द्रमा के समान आह्लादकारी नाक नॉकर सम ) चरण में प्रव॒त्त करें। इस प्रकार के अनेक कल्याणकारी 
उपायों द्वारा प्रजा को ऋत कैत्ं धारक बनावें। 

अगले सूक्त का ऋषि और देवता लिंगोक्ता, भग और उषा हैं। 


न १ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि पे - (से । देवता-लिड्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-निचृज्ञजगती॥ स्वर :-निषाद: ॥ 
प्रभु का ध्यान 
कल प्रातरिन्द्रे हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां। 
| पूषणं ब्रह्मंणस्पतिं' प्रातः सोम॑मुत रुद्रं ह॑वेम ॥ १॥ 
गत कसा लोग प्रातः-प्रभात में अग्नरिम-अग्नि-तुल्य प्रभु की हवामहे-स्तुति करें। हम 
प्रात; >प्रातःकाल विद्युत्‌ वा सूर्य-तुल्य प्रकाशक परमेश्वर की उपासना करें। मित्रा 
और उदान दोनों को प्रातः-प्रात:ःकाल प्राणायाम द्वारा वश करें। अश्विना प्रात:-देह 
में सूर्य और चन्द्र स्वरों को प्रात: सेवन करें। भगं-ऐश्वर्यमय, हक की वायु का प्रातः->सेवन 
करें। ब्रह्मण: पतिम्‌-ब्रद्मिएंक, ऐश्वर्याकि/ स्वांमी/सिगंदीश्वर ( ्ररिप्बेदकपद्विष्टा विद्वान्‌ की शिष्य, 
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-नाबाई-- डदए >अयाए एबी फकप-- डक: कक गम. फथप२ रबी: फेक. फप्नपकेग-3कर्ष-फफ_अकआए:फकेन->_- इक जमारध:'अपे नाक .3 


सोमम्‌-आओषधि की रोगी और रुद्रं+पापियों को रुलानेवाले प्रभु की भक्तजन प्रातः हुवेमर प्रात: 


ही सेवा करें। 
भावार्थ-प्रात:काल त्रह्ममुहुर्त में जगकर मनुष्य प्राणायाम पूर्वक परमेश्वर को उमर 
तथा उसके तेज: स्वरूप का ध्यान करे। उसके बाद वायुसेवन अर्थात्‌ भ्रमण के लिए हे 

का स्मरण करते हुए रोगी औषध का सेवन करे तथा शिष्य आचार्य के सान्निध्य में जाबे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- भगः ॥ छन्‍्द :-निचृत्व्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- हज 
। 


ईशोपासना निर्धन-धनी सब करें 
प्रातर्जितं भर्गमुग्र॑ हुवेम ब॒यं पुत्रमदितिययों 
आश्चश्चिद्यं मन्‍्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भर्गे भश्रत्यूह ॥ पा ऐ। 


पदार्थ-प्रात:-जितम्‌-प्रभात में सर्वाधिक उत्कर्ष वर्कर >सेवन योग्य उग्रं-दुष्ट- 
भयकारी, पुत्रं>बहुतों के रक्षक प्रभु की वयं-हम हुवेमर :>जो अदितेः-अखण्ड 
प्रकृति, सूर्य और विधर्त्ता-लोकों को धारण करता है औ पथ: :-जिसका मनन करता 


हुआ यं-जिस भगं-ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु की आश्चः चित्‌र-अन्यों से शारपे >भोग्य और तुरः चित्‌रशीघ्रकारी 
राजा चित्‌नराजा भी भक्षिर'में भजन करता हूँ' ते ओड्ढे#ऐसा कहता है। 

भावार्थ-सूर्य आदि विविध लोकों को धारण झा वोस्ते/सर्वरक्षक परमेश्वर मनन करने के 
योग्य है। उस ऐश्वर्यशाली प्रभु की उपासना राजा-प्रज्ञी)नर्धन-धनी सब जन करें। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- भगः ही । (द+<लिए टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
जय | 


जज जॉट 
भग प्रणेंतर्भग 
भग प्र णों जनय गोि खखेभ भंग प्र नृभिर्नुवरन्त: स्याम ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे भगर्ऐश्वर्यवन्‌ ! हैं" प्रषयृत ' प्रणेत:-उत्तम मार्ग में ले जाने हारे! हे भग-सेवन-योग्य, 
है सत्य-राध:-सत्यज्ञान वेद के ईनें किक हैं भ्रेग-सुखदात: ! आप नः-हमारी इमां>इस धियम्‌-जबुद्धि 
को उत्‌ अवजऊपर ले ४ हमें दान करते हुए, हे भगरऐश्वर्यवन्‌! गोभि: 
अश्वैः-गोओं, वाणियों और मर ले प्र जनय-उत्तम बनाइये। जिससे हे भगरऐश्वर्य-स्वामिन्‌ ! 
के नुभिः उत्तम पुरुषों से नृवन्त:-उत्तम मनुष्यों के सहयोगी होकर प्र स्थाम-उत्तम 
बनें। 










भरीमां धियमुदंवा ददन्नः। 


(2 
भला सन लदुे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु से प्रातःकाल में 
विनय किया करें पदार्थों, विद्यमान सत्यज्ञान वेद के प्रकाशक प्रभो! आप हमारी बुद्धियों 


को उन्नत आज फिर अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग ऐसे उत्तम कार्यों में करें जिससे अश्व-गौ 
आदि पशु बनें तथा उत्तम मनुष्यों के सहयोगी बनें। 


:-वसिष्ठः ॥ देवता-भग: ॥ छन्द:-पड्ि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
परमात्मचिन्तन 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रैंपित्व उत मध्ये अ्ह्लॉम्‌ । 


 उतोर्दिता मघवन्त्सूर्य स्य री देवानों सुमतौ स्थाम॥ ४॥ 
पदार्थ-उत इदनी और इस सुमथ दल भ्रेःपित्यअर्शि 'छैश्वेर्य प्रात होने पर और 
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अद्वाम्‌ मध्ये-दिनों के मध्य उत-ओऔर सूर्यस्य उदिता-सूर्योदय-काल में या गे -इता”अस्तकाल 
में भी, हे मघवन्‌ूरऐश्वर्यवन्‌! हम भगवन्तः-"ऐश्वर्यों के स्वामी स्यामच्हों को [ 
पुरुषों की सु-मतौ"शुभ मति के अधीन स्यामर रहें। (2 
भावार्थ-व्यवहार कुशल दिद्ठानों के संग से शुभ मति प्राप्त करते हुए सूर्योदय 
काल तथा सूर्यास्त काल में भी समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा का चिन्तन किय कूरें 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- भगः ॥ छन्द :-निचृत्रष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः के 
भगवान से पुकार 
भर्ग एव भगंवाँ अस्तु देवास्तेन बयं भग्गवन्तः 
तं त्वां भग॒ सर्व इज्जोंहवीति स नो भग पुरएता 
पदार्थ-भग: एवन"भजन योग्य प्रभु ही भगवान्‌ 








स्वामी हो। हे 


देवाः-विद्वानो ! तेन-उससे ही वयं-हम सब भगवन्तः पक हों। हे भग>सेवा- 
योग्य! सर्व इत्‌-सब ही त्वां तं-उस तुझको डक ० व्यू : भगः "वह ऐश्वर्यवान्‌ 
तू ही इह"इस लोक में नः पुरः-एता पा 

भावार्थ-प्रातः:काल जागकर भगवान्‌ को पुकारें कि हे प्रभो! इस लोक में तू ही 
हमारा मार्गदर्शक है। तू ही हमारे अन्तःकरण में कर। विद्वान्‌ लोगों की संगति से 
उस कल्याणकारी, ऐश्वर्यों के स्वामी ता का करें। 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- भगः । *स्ब्निष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
प्रातःकाल का ब्रत लें 


सम॑ध्वरायोषसों #०३ ६ - आओ व शुचये पदार्य। 
अर्वाच्नीनं व॑सुविद भम्तो रथामि वाजिन आ वहन्तु॥ ६॥ 


पदार्थ-उषस:ः: -प्रात :काल दे आप लोग अध्वराय-"हिंसारहित उपासनादि के लिये 
ओर शुचये-पवित्र, पदाय-प्रभु के के लिये दध्चिक्रावा इब-बोझ लेकर चलनेवाले 
अश्व के समान ब्रत को धारफ्र-उ ना आार्गे-पैर बढ़ाते हुए सं नमन्तरअच्छी प्रकार झुको। अश्वाः 
रथं नजअश्व जैसे रथ तीज हैं वेसे ही वाजिन:-ज्ञानवान्‌ लोग अर्वाचीनंचसाक्षात्‌ 
करणीय जी । को प्राप्त और उनसे पालने योग्य भगं>"ऐश्वर्यमय प्रभु तक नः 
आवहन्तु-हमें पहुँ क्‍ 

भावार्थ- वेला में ज्ञानवान्‌ साथकों के सान्निध्य में बैठकर यज्ञ तथा उपासना 


द्वारा परम कप हे योग्य परमेश्वर की प्राप्ति के लिए दूढ़त्रती होकर साधना पथ पर बढ़ते 
जावें। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छन्द :-निचृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर:-थेवत:॥ 
विद॒ुषी महिला 


<्े अश्वावतीग्गोरमतीर्न उषासों वीरव॑तीः सर्दमुच्छन्तु भद्गाः । 
घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीतो यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सर्दा न: ॥ ७॥ 


पदार्थ-उषासः मिम्ञाकली॥ जो फ्री चीरज़्तीः भद्दाग्लजैज्ते (प्रभात वेलाएँ सूर्य- 
किरणों और वायु से युक्त-होकर सुख देती हैं वेसे ही उषघास:-कामना-युक्त स्त्रियाँ भी अश्वावतीः- 


















अथ सप्तम॑ मण्डलमू. शछझणश. धाज्क्ा॥9५५७]8४ २, २ (।40 ० 686.) १४५ 





भोक्ता पुरुष से सनाथ, गोमतीः-उत्तम वाणियों को धारण करनेवाली, वीर-वतीः-वीर 
होकर नः सदमनहमारे घर को उच्छन्तु-प्रकाशित करें। वे घृतं दुहाना:-गृह, में 
ज्ञानप्रकाश से पूर्ण करती हुईं विश्वतः प्रपीता:-सब प्रकार हृष्ट-पुष्ट, तृप्त रहें। हे ( 
यूयं"आप सब नः सदा स्वस्तिभि: पातल्‍हमें सदा कल्याण उपायों से रक्षा करी 2 | 


भावार्थ-विदुषी महिलाएँ प्रातःकाल त्रह्मवेला में उठकर उत्तम वायु त को फोशित सूर्य 
किरणों का सेवन करके सुखी होती हैं। उत्तम वाणी तथा उत्तम सन्तान ८ करती 


हैं तथा ज्ञान के प्रकाश की दीसियों से घर को भर देती हैं। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और विश्वे देवा देवता है। 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द: ७१०७१ स्वर :- धैवतः ॥ 


प्राण साधना रे 


प्र ब्रह्माणो अड्डिररसो नक्षन्त प्र कऋन्दनर्नभन्‍यँस्‍्य वेतु। 
प्र धेनव॑ उद॒प्रुतों नवनन्‍त युज्याताम री थे थर्वरस्य पेर्श: ॥ १॥ 
पदार्थ-अड्डिरस: -देह में प्राणवत्‌, तेजस्व [मेल ४£-लेदज्ञ पुरुष प्र नक्षन्तरआया करें। 
क्रन्दनु:ः नभन्यस्य-जैसे मेघ वायु के वेग 5 गी आत च है वैसे ही क्रन्दनुः-उपदेष्टा पुरुष 
नमन्यस्य वेतु-स्तुति-योग्य प्रभु-ज्ञान का प्रद जप ह₹। क्रन्दनु:ः-रोदनशील, कोमल-प्रकृति स्त्री 
नभन्यस्य ॒वेतु-सम्बन्ध योग्य पुरुष का आश्रेग्र करे। उदप्रुतः-जल पूर्ण नदियों के तुल्य 
धेनव:-वाणियाँ और गोएँ प्र नवन्त तरस के प्तृति करें और अद्री-पर्वतवत्‌ स्थिर स्त्री-पुरुष 
अध्वरस्य वेश:>5अहिंसामय यज्ञ के बडे प॑को प्र युज्याताम्‌नसम्पन्न करें। 
भावार्थ-वेद के विद्वान्‌ पुरुष हमारे पास आया करें तथा प्राण साधना सिखाकर 
दी, 


स्तुति के योग्य प्रभु के ज्ञान क्रें। सभी स्त्री-पुरुष अहिंसामय यज्ञ के स्वरूप को सम्पन्न 
करते हुए वेदवाणियों से ्सुति किया करें। 
ऋषि :- -विश्वे देवा: ॥ छन्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
प्रशंसनीय वीर 


से सन॑वित्तो अध्वा युक्ष्व सुते हरितों रोहित॑श्च । 
सदांन्ररुषा वींरवाहों हुवे देवानां जनिमानि सत्तः॥ २॥ 
काम क | विद्वन्‌! ते-तेरा सनवित्त:-सनातन से वेद द्वारा ज्ञात अध्वा-मार्ग 
सुगः- -योग्य है। तू भी सुते-ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये रथ में हरितः रोहित: चरलाल 
-युक्त कर। ये वा अरुषाः वीरवाह:ः-जो क्रोध-रहित वीरों को ले चलनेवाले 
केक | जनिमानि-उन विद्वानों और वीरों के जन्मों की में सत्त:-स्थिर होकर प्रशंसा करूँ। 
-अग्नि. के समान तेजस्वी विद्वान्‌ सत्य सनातन वेदमार्ग को समस्त प्रजा के लिए 


प्रशस्त करें। इस वेद मार्ग पर चलकर गृहस्थीजन प्रशंसनीय वीर सनन्‍्तानों को जन्म देकर राष्ट्र के 
गौरव को बढ़ावें। ?भावा ॥.टताशा) ४०ताट शा$आ४0ा . (440 0 66.) 





बम नग--ननीन नातत3ख:स्‍?)ि)तकै8हन - _ 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द :-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


यज्ञरूप परमेश्वर की पूजा हर 
सम वो यज्ञ मंहयन्नमोभि: प्र होता मन्द्रो रिंरिय उपाके | न 


यज॑स्व॒सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियांमरम॑तिं ववृत्या:॥ हे ॥॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो |! बः"आप लोगों में मन्द्र:-स्तुत्य होता-उपदेष्टा नी नमस्कार 
योग्य मन्त्रों से यज्ञंन्यज्ञमय परमेश्वर की महयनूल्पूज करता हुआ पक रहकर 
प्र रिरिच्चे-पापों से पृथक्‌ रहता है। हें पुर्वणीक-बहुत सैन्यों के । तू देवान्‌ सु 
यजस्व-दविद्वान्‌ पुरुषों का सत्संग कर, उनको दान दे और का -संज्ष, प्रभु की ध्यानोपासना 


और सत्संगोचित्त अरमतिं-उत्तम बुद्धि को आ वदृत्या:न्‍नव । 
भावार्थ-उत्तम विद्वानों के संग से सभी मनुष्य प्रभु की हवानोपास तथा यज्ञ क्रिया में 
संलग्न होकर उत्तम बुद्धि को प्राप्त करें। इस प्रकार यज्ञमय सर ्श् ने ््र्‌ मे >ै पूजा द्वारा समस्त पापों 
से पृथक्‌ रह सकेंगे। 
ऋषि :--वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:- हवस 4॥ स्वर :-थैवत:ः ॥ 
यदा वीरस्य॑ रेवतों दुरोणे स्योनश/(यत शो रेविथिराचिके तत्‌ । 
सुप्रीतो अग्नि: सुधितो दम पता श्र दांति वार्यमियत्ये ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-यदा-जब वीरस्यच्वीर क्षत्रिय अ मत धनाढ्य वैश्य के दुरोणे-गृह में 
अतिथिः-अतिथि, विद्वान, परिव्राजक ,#स्योनश- सुख से रहे और प्रास हो, वह दमे-गृह में 
सु धितः-सुखपूर्वक धारित अग्मिः८ (४ हे “जस्वी पुरुष सुप्रीतः-प्रसन्न होकर इयत्यै-सुखेच्छुक 
विशे-प्रजा के लिये वार्य न>छेत्तम शञान देता और उसके हितार्थ ही स्वयं भी वार्यम्‌ 
आ दातिज्वरणीय धनादि हम 


च् 
( 


4 
००००० सम 
शा फ 


भावार्थ- भ्रमणशील न्‍्याप्ली, साधक, योगी, जब कभी वीर क्षत्रिय तथा धनादूय 
वैश्य गृहस्थ के द्वार 'पु्बीकि अंतिर्थियों का प्रसन्नता पूर्वक अपने गृह पर सत्काः करें। 
इससे घर की सन्‍्तति सुसं हो ज्ञान, वीरता तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति कर सकेगी। क्योंकि ये 
अतिथि अपना- ' ज्ञान (पूहँस्थ के घर में बाँटकर जाएँगे। 
ऋषि: . ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्दः-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- थेवतः ॥ 
विद्वानों कही संगति करें 


सी नों अग्ने अध्वरं जुघस्व मरुत्स्विन्द्रे यशस्से कृधी नः। 
नक्तां बर्हिः संदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ॥ ५॥ 
कट पल _है अग्रेजअग्रि-तुल्य तेजस्विन्‌! विद्वन्‌! नः इमं अध्वरं-तू हमारे इस यज्ञ को 
कर। मरुत्सु>मनुष्यों और इन्द्रे-राजा में भी न:ः-हमारे अध्वरं यशसं कृधि-यज्ञ 
-युक्त कर। नक्ता उषासःरात और दिन, उशन्ता-चाहनेवाले मित्रावरुणा-स्नेही , 
परस्पर को वरण करनेवाले स्त्री-पुरुषों को इह यज>इस स्थान पर धर्मोपदेश दे। तू बर्हिः 


सदताम-उत्तमासन पिंशकसज[/था ४८वा८ 'शीउआंणा._ (47 88.) 
भावार्थ-गृहस्थी जन अपने घर पर यज्ञ में उत्तम विद्वानों को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनसे 


्|््६घ्६6्६ण्६8्86्म्ब्््म्न्णण््््णणण्लश्णा|जगओ ५५०७४: नई ५ 5 4 «मं -< *% -&<-*>«->छची४७ानननन चना «ूू+ 0० 3५-5४ ४७ स+ छा ि6ैिििििाननानानानााननआ 7 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ छएजफ़्ज़बाज्धाधाफिफीडशा।रे... ((48 ए 88.) १४७ 








धर्मोपदेश सुनें। इस प्रकार वे विद्वान्‌ तुम्हारी तथा तुम्हारे यज्ञ की कीर्ति शासक राजा आदि में तथा 
समस्त मनुष्यों में फेलावेंगे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्पद्धि: ॥ स्वर:-पड्चमः+ 
तेजोमय परम की आराधना 
एवारग्निं संहस्यं। वसिष्ठो रायस्कांमो विश्वप्स्न्यस्य स्तौत्‌। (2 
इषं' रयिं प॑प्रथद्धाज॑म॒स्मे यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा टन ४32 


पदार्थ-वसिष्ठ:-उत्तम विद्वान्‌ रायः कामः-ऐश्वर्यों का इच्छुक विश्वप्स्न्यस्य- 
सर्वत्र विद्यमान अग्नि आदि तत्त्व के सहस्यं-बलोत्पादक अग्नि" नह सतार का स्तौत्‌- 
उपदेश करे। अस्मे-हमारे इषं रयिम्‌ वाजम्‌ पप्रथदरअन्न, धन । हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप लोग नः स्वस्तिभिः सदा पाततहमें कल्याणकारी त्र्य सुरक्षित रखिये। 


भावार्थ-उत्तम दिद्ठान्‌ सर्वत्र व्यात्त तेजोमय परम पुरुष शा ता की विधि गृहस्थ स्त्री- 
पुरुषों को सिखावें तथा अग्रितत्त्व में बल की उत्पत्ति, विद्युव्र्‌ तत्व # शक्ति, अन्न में बल उस 
परमेश्वर ने कैसे भर दिया है इस तत्त्वज्ञान को विस्तार से सु गोझोगे। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और विश्वे देवा देव॑ते 
[ ४३ | त्रिचत्व गा [जप 


टुप्‌॥ स्वर:-थधेवतः ॥ 








भ्पः पृथिवी इषथध्ये । 
येषां बह्याण्यस॑मानि विप्र लि्व॑गि वनिनो न शार्खा: ॥ १॥ 
हि कीर्या में वः-आप लोगों में च्यावा पृथिवी-आकाश 
है सपा 5-5 कक “विद्वानों की नमोभि:-विनयों और अन्नादि से 
कर यैषो जिनके ब्रह्माणि"5ज्ञान और धनेश्वर्य असमानि-सबसे 
हट प्रखा:“न-व॒क्ष की शाखाओं के समान विष्वग्‌ वियन्तिसब 







प्र अर्चन-अच्छी प्रकार अर्चना व 
अधिक हैं वे विप्रा:-विद्वान्‌ 
ओर जाते हैं। 

भावार्थ- आकाश में की किरणों के समान दिद्ठान्‌ पुरुष सम्पूर्ण राष्ट्र में जा- 
जाकर सत्संगों, रच के द्वारा ईश्वर आराधना, स्वास्थ्य साधना तथा वेद ज्ञान का प्रसार 


करें। 
ट ८ ॥ -विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धि: ॥ स्वर:-पज्चमः ॥ 
के यज्ञ द्वारा वर्षा 


यज्ञ एतु हेत्वो न सप्तिरुषच्छ ध्वं सम॑नसो घृताची:। 
(सन बर्हिसंध्व॒राय॑ साधूर्ध्वा शोचीर्षि देवयून्यस्थु: ॥ २॥ 
ई हेत्व: सप्ति: न-वेगवान्‌ अश्व तुल्य यज्ञः प्र एतु"यज्ञ प्रात हो। हे विद्वानों! 
हक :-एकचित्त होकर घृताचीः उद्यच्छध्वम्‌-घृत-युक्त खुबे उठाओ, वा एकचित्त 
कर उद्यम करो, आप घुताज्नी:न्नजल- मेघमालाओं को बहिः"आकाश में स्तृणीत>आच्छादित 
करो। साधु-अच्छी प्रकाश अध्वरथ ये की देवेथीनि-दीपियुक शोचीषि-ज्वालाएँ ऊर्ध्वा 
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अस्थु:-ऊँचे उठें। 
भावार्थ-विद्वान्‌ लोग राष्ट्र में यज्ञ विज्ञान को तेजी से बढ़ावें। ये दिद्वानू, कहूँ क पे "के चेड़े 
बड़े आयोजनों में जाकर एकाग्रचित्त होकर घुत से भरे स्त्रुवों द्वारा आहुतियाँ देकर यज्ञ ओं 


को ऊँचे उठावे जिससे जलों से युक्त मेघमालाएँ आकाश में आच्छादित होकर भूमि करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-श 


शासक माता के गुणों से युक्त हो 
आ पुत्रासो न मातरं विभृत्रा: सानों देवासों बर्हि 
आ विश्वाच्ची विदर्थ्यामनक्त्वग्ने मा नो 






पदार्थ-विभृत्रा: पुत्रासः मातरं न>भरण योग्य पुत्र जैसे होते हैं वैसे ही 
विभृत्रा:-विशेष भृति द्वारा रक्षित राज-पुरुष पुत्रासः नर समान प्रिय होकर, 
मातरं-मातृभूमि को प्राप्त होकर देवास:-विजयेच्छु जन पतन पा के सानौ-समुन्नत 
पदों पर सदन्तु-विराजें। विश्वात्ची-समस्त जनों की संग्राम-सम्बन्धिनी 


नीति को आ अनक्तु"प्रकट करे। हे अग्रे"तेजस्विन्‌ को | और युद्ध में नः मृधः-हमारे 
हिंसकों को मा कः"मत उत्पन्न कर। 

भावार्थ-राजा पंचायत सभा की सम्मति से की नीति तैयार करे तथा मातृभूमि 
को समर्पित राजपुरुषों-सरकारी सेवा में नियुक्त पुरुष के अनुसार समुन्नत पदों पर नियुक्त 


करे। कुशल नायक हिंसक  राष्ट्रद्रोहियों को पेन होने दे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विए छ्न्द ः-त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
जि ले हद यँ 


ते सीषपन्‍्त जोषमा ३ सू न्‍्य धाराः सुदुघा दुहांना: । 
ज्येष्ठ वो अद्य म न से तञामा ग॑न्तन सम्म॑नसो यति छ॥ ४॥ 
पदार्थ-ते-वे यजत्रा:- रक़्त्र संग हर जन ऋतस्य-सत्य वचन और धन की सुदुघाः 
धारा: दुहाना:ः-सुख से पूर्ण के: मैद्र वाणियों का प्रयोग करते हुए जोषम्‌रप्रीतिपूर्वक आ 
सीषपन्त-मिलकर रहें औ रची व शवस >बसनेवाले आप लोगों में से महे-पूज्य ज्येष्ठं>सबसे 
बड़े को अद्य>आज आप सपम्ननसः-समान चित्त होकर आ गनन्‍्तनन-प्राम होओ और यति 









वेतन पानेवाले सभी राजकर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय ली गयी 
सच वचन पर दृढ़ रहते हुए प्रीतिपूर्वक राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें तथा 
धकारी के पूर्णविश्वासपात्र बने रहें ऐसा यत्न करें। 

*जेवसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छनन्‍्द:-भुरिक्पड्धिः ॥ स्वर:-पड्चम:॥ 

लोक सेवक राजा 


थे एवा नों अग्ने विक्ष्वा देशस्य त्वर्या वयं संहसावन्नास्क्रा: । 
राया युजा संधमादो अरिशष्टा यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा न: ॥ ५॥ 


पदार्थ है सहस्रावनु- बताता है कमेशानवन। ते हुबल्कालश्य विक्षुन्प्रजाओं में आ 


दशस्य"सब ओर दान कर । त्वयां युर्जा हम आस्क्रा:-सब प्रकार से 


हब इााबीबा आाााााााााााआ0ू८ीी,॑,एंणाननणशणनणशशशश"श"श"श"श""शण""शनशएंणशाआ"शशशणएन"आआआीाएओ 
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मानो क्रय किये हुए भृत्यवत्‌ हों, अरिष्टा: सधमाद:-अहिंसित और रायाएक साथ सथ_ 
माद:-प्रसन्न रहें। हे वीर पुरुषो! यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात"आप हमें सदा उत्तम धनी. 
से रक्षित करो। के 

भावार्थ-राजा अपनी प्रजाओं को उन्नति के लिए विकास की योजनाएँ चलाकर खून कान 
दे तथा उत्तम साधनों से प्रजा की रक्षा करता हुआ उदार तथा लोकसेवक बनकर ख्हे (0 प्रजा 
राष्ट्र भक्त बनी रहेगी। 


अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता लिंगोक्ता है। 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-लिड्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-निचृज्ञजगती ॥ सर 


विद्वानों के कर्त्तव्य 
दधिक्रां व॑: प्रथममश्विनोषस॑मर्ग्नि समिद्दूं भले । 
इन्द्रेविष्णु पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिंमादित्यान्द्याबापृश्चि स्व: ॥ १॥ 
पदार्थ-हे विद्वानो! में ब:-आप में से दथिक्राम-श्शिष्यों कूँ धारण कर उपदेश देनेवाले 
प्रथमम्‌न-सर्व-प्रथम, अश्विना-"सूर्य-चन्द्रवत्‌ प्रकाशद हम पा घ रे घे-प्रभात के समान दीप्त समिद्धध 
हज कि अग्रि-तुल्य तेजस्वी, भगम्‌रऐश्वर्यवान्‌ पे #षे)की ऊतये-रक्षा के लिये हवे-स्वीकार 
करूँ। में इन्द्रम-विद्युत्‌, विष्णुं>व्यापक, पर पॉषके, ब्रह्मण: पतिम-धनादि के पालक और 
आदित्यान-१२ मासों छावा-पृथिवी-सूर्य, पूशथिय र 'पः-जलों , स्व:-सूर्य-प्रकाश और सुख 
को भी हुवे-प्राप्त करूँ। 
भावार्थ-उत्तम आचार्यों के उप | से ज प्रात करनेवाले कान्तियुक्त तेजस्वी तथा 
ऐश्वर्यवान्‌ शिष्यों में से प्रजाजनों हा सार्थमिंलकर विद्वान्‌ लोग रक्षा, ज्ञान एवं सुख-प्राप्ति के लिए 
राजा का चयन करें। वह चुना हुआ , धन, औषधि व जल आदि की व्यवस्था द्वारा बारहों 
मास प्रजा को सुख पहुँचावे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- 















:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः॥ 

विद्वानों के गुण 

ग्रेध्य॑न्त उदीराणा यज्ञर्मुंपप्रयन्तः। 

ईैतीं आर्हिधि सादय॑न्तोउश्विना विप्रां सुहर्वा हुवेम ॥ २॥ 

पदार्थ-हम ,ल्वोग-डेधिक्राम-राज्य भार को उठानेवालों को सन्मार्ग पर चलानेवाले राजा 






कण ज्ल्णुण युक्त इव्ठां-वाणी की सादयन्तः-व्यवस्था करते हुए सु-हवा>उत्तम वचन 
-बुद्धिमान्‌ अश्विना-रथी-सारथिवत्‌ सहयोगी स्त्री-पुरुषों को हुवेम-प्राप्त करें। 
राष्ट्र के उत्तम विद्वान्‌ राज्य के समस्त कार्यभार को चलानेवाले राजा को ज्ञान पूर्वक 
उत्तम परामर्श देते हुए सत्संग, यज्ञ तथा पूज्य पुरुषों के समीप जाने की प्रेरणा करते 
रहें वाणी से यक्त उत्तम व्यवस्थापक राजा के साथ इन रथि-सारथिवत्‌ सहयोगी बुद्धिमान्‌ 
आज पक्यों की सभी अर्ीशी4 प्रशीधा/क्षश) ०५० 550॥ ख (|50 0 ७86.) के के या 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-लिड्डरोक्ता: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवत: ॥ 


राजा के गुण मे दे 

द्चिक्रावांणं बुबुधानो अग्निमु्प ब्रुव उषसं सूर्य गाम्‌। मजे 
ब्रध्न॑ मँछएचतोर्वरुणस्य बश्लुंते विश्वास्मईरिता यांवयन्तु॥ ३ ॥ 

पदार्थ-बुबुधान:-निरन्तर ज्ञानवान्‌ मैं दधि-क्रावाणं>धारक रथादि में 












समर्थ, अश्व के समान अग्रगन्ता, अग्रिम्‌-अग्रि-तुल्य तेजस्वी, उषसं-प्रभः , गाम्‌न 
पृथिवी-समान गतिमान्‌ मंश्चतः वरुणस्य-अभिमानी के नाशक <भरण-पोषण 
करनेवाले ब्रध्नं-आकाश वा सूर्य-समान अन्यों को अपने में बाँधनेवाले यो सै पैछ्प ब्रुवे-प्रार्थना 
करता हूँ कि ते-वे अस्मत्‌-हमसे विश्वा दुरिता यावयन्तु-सब॒“जुराहयाँ दूर करें। 
भावार्थ-उत्तम राजा निरन्तर ज्ञानवान, समर्थ, सदा आगे , कान्तियुक्त , 
अभिमानी लोगों का नाश करनेवाला तथा विद्वानों से सदैव करनेवाला होता है। 


वह प्रजा का भरण-पोषण, सबको अपने विश्वास से बाँधनेब हा हज कं राष्ट्र से बुराइयों का नाश 


करनेवाला होवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-लिड्रोक्ता: ॥ छन्‍्द “कक 5४ स्वर :-पठ्चम: ॥ 


सन्त्रिमण्डल सिम रण प 
दथिक्रार्वा प्रथमो वाज्यदवरग्रे स्थॉल-भ प्रजानन। 
संविदान उषसा सूर्य का तडिस्ये| रस /रोशिः ॥ ४ ॥। 
॥ नम भरग्ञें वाजी-रथों के आगे जैसे वेगवान्‌ अश्व 


पदार्थ-दधिक्रावा का स्वरूप। 
मुख्य होता है वह दशध्चिक्रावा-रथी, हीरेधी जे था अन्यों के धारक रथ को लेकर चलने से 
“दर्षिक्रावा ' है, वैसे प्रजानन्‌-उत्तम ई[नवलि-प्रुरुष भी रथानां-रमणीय, व्यवहारों के अग्रे-मुख्य 
पद पर प्रथम: सर्वप्रथम, भवतिह5 होलाप्है तोप्है, वह भी दक्चिक्रावा>कार्य-भार को उठानेवाले पुरुषों 
को उपदेश देकर ठीक राह पर हम चलने से 'द््धिक्रावा' हे। वह उषसा-प्रभात-तुल्य कान्तियुक्त, 
सूर्येण-सूर्यवत्‌ तेजस्वी ग-आडिस्फेभिः+१२ मासों के समान नाना प्रकृति के विद्वान्‌ अमात्यों, 
वसुभिः-वा प्रजा में बसे, क्षह्नाचि ग.री। आठ विद्वानों और अंगरिभिः"अंगारों के समान तेजस्वी या 
बलस्वरूप री के प्रिश्न पुरुषों से संविदानः5ज्ञान की वृद्धि करे। 

भावार्थ-राजा सै ज्ञानबिन्‌, व्यवहार कुशल पुरुष को अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त करे जो 


राज्य के समस्त अपने ऊपर उठाने में समर्थ हो तथा अपने अन्य सहयोगी मन्त्रियों 
को न देक पर चला सके। राजा अन्य मन्त्री पदों पर भी विभिन्न विषयों वा विद्याओं 
के विद्वानों करे जो राष्ट्र की प्रजा में ज्ञान की वृद्धि करने में समर्थ तथा प्रजाप्रिय हों। 


*-वसिष्ठ: ॥ देवता-लिड्रोक्ता: ॥ छन्द :-पड़िड ॥ स्वर:-पड्चम: ॥ 


सन्‍्मार्ग दर्शन 
आ नों दधिक्राः परथ्यांमनक्त्वृतस्य पन्थामन्वेंत॒वा उ। 


श्रुणोतु नो दैव्यं शर्धो अग्नि: श्रुण्वन्तु विश्वें महिषा अर्मूरा: ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-जैसे दक्षिक्राःत्त्थ वा मजुष्यों (| ले चलने मे समर्थ अश्व मार्ग में चलते हुए 
अच्छी चाल प्रकट करता है अत न परम से धाथि सहयोगी जनों को साथ लेकर 


डल्‍ूक जा >>... ह....0. ........+-> “>+3++ >ज+5. अऑफ्ड:: डक :ड:।:लकससफससस ं ंअनसीीकस-स 
.... .....ब.ब.._.__ननन्‍__स्‍मननेनी नी रन ५ जन्‍म अन।ख।कीख- खआा। 5।ख 5७८5, 5त ्नतप+++5ै श 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ फ़ज्जवाज्धाधा।करिर वेट रै. (52 0 88.) हल 





बढ़नेवाला पुरुष ऋतस्य पन्थाम्‌ अन्वेतवन्याय-मार्ग को स्वयं चलने और औरों को चलाने 
के लिये नः-हमारे लिये पथ्याम्‌-हितकारिणी नीति को अनक्तु-प्रकट करे। वह री अकट 
करने से अग्निः-अग्रि-तुल्य प्रकाशक नः-हमोरे दैव्यं>मनुष्य-हितकारी शर्ध:-बल कम? श्वूणी सैर जेल, 
जाने और विश्वे-समस्त अमूराः:-मोह-रहित, महिषाः-बड़े लोग भी श्रृण्वन्तु- हमर यों 
की सुनें। लहर 
भावार्थ-राष्ट्र का नियुक्त प्रधानमन्त्री सभी सहयोगी जनों को साथ 2 , सत्य 
व न्याय के मार्ग पर स्वयं चलने व अन्यों को चलानेवाला, राष्ट्रहित न कर सबका 
हिंतकारी तथा प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुननेवाला पुरुष ज्ञानी क्ष होना चाहिए। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता सविता है। 
[ ४५ | पञ्लचत्वारिंशं स् हु 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविता ॥ छन्‍्द :-थ ब पे कक :-थैवतः ॥ 
बनें सूर्य सम तेजस्व 
आ देवो यांतु सविता सुरत्नों भ्रप्र बह (बेहसए अश्गैं: । 
हस्ते दर्धानो नयी पुरूर्णि तय सवा प्रेसु॒ुवज्च भूर्म॥ १॥ 











पदार्थ-सविता देव: प्रकाशक सूर्य या “प्रेरक पुरुष अन्तरिक्ष प्रा:-आकाश 
को व्यापनेवाला, सु-रत्नः-उत्तम रत्नों के गरणों का धारक, अश्वैः वहमान:-अश्वों 
के तुल्य विद्वानों की सहायता से कार्य- हुआ आ यातु-आवे। वह हस्ते-हाथ में 
पुरूणि-बहुत से नर्यात्मनुष्यों के बलों * को दधाना:->धारण करता, नि वेशयन्‌ 


0६ को उत्पन्न करता हुआ प्रास हो। 

की रर प्रेरक्त तथा विद्वानों की सहायता से समस्त 
रे नीति बनाकर सबको बसने का उत्तम रीति तथा शासन- 
गाप्ति के साधन उपलब्ध करावे। 


अरू”सबको जबसाता, प्र-सुबन्‌ चर 
भावार्थ-राजा सूर्य समान 
राजकार्य करनेवाला होवे। सबके 






बह “कह शिथिरा बृहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्ती अनष्टाम्‌। 
महिमा प॑निष्ट सूर॑श्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌॥ २॥ 

>अह अल शिथिराजशिथिल बृहन्ता-बड़ी-बड़ी हिरण्ययान-सुवर्ण-मण्डित 
बाहू: अन्तान्‌ू-विजय-योग्य व्यवहारों के पार तक उत्‌ अनष्टामूल्उत्तम रीति से 
घण निश्चय से अस्य-इसका सः महिमा-वह सामर्थ्य पनिष्ट-स्तुति-योग्य है कि 
-विद्वान्‌ पुरुष अस्मे"इसकी अपस्याम्‌-कर्माभिलाषा में अनु दात्‌-सहयोग देता है। 
-राष्ट्र को समृद्ध बनाने की ऐश्वर्यशाली योजनाएँ तथा विजय प्राप्ति की नीतियों 
को विद्ठोनों के सहयोग से तैयार कर पूर्ण करनेवाले राजा को कर्म कुशलता निश्चय से प्रशंसनीय 
हैं। एथाका।,ठताबा ए०तांठ भउग्रणा. (52 ० 88.) 





१५२ एएफफ.वाएथाधा।श7 8 रे. (53 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविता ॥ छन्‍्द:-निच्ृत््रिष्टुपू॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
प्रजा पालन 
स रर्घा नो देवः संविता सहावा सांविषद्वसुंपतिर्वसृंनि। 
विश्रय॑माणो अमतिमुरूचीं म॑र्तभोज॑नमर्थ रासते नः॥ ३॥ 5२ 
पदार्थ-सः देवः सविताज"वह सर्वसुखदाता ऐश्वर्यवान्‌ राजा कह, 







पतिः-धनों का स्वामी होकर वसूनि>धनों को साविषत्रपैदा करे। रे को 
प्रातत करनेवाली अमतिम्‌्ननीति को वि-श्रयमाण:-विशेषत: आश्रय “>हमें मर्त्त- 


भोजनं-मनुष्यों से भोगने योग्य भोग रासतेचदे। 
भावार्थ-राजा राष्ट्र को समृद्ध करने की महत्त्वाकांक्षी वोजनाऊं के आश लेकर मनुष्यों 


के भोगने योग्य ऐश्वर्य, मनुष्यों का पालन, शासन लू ७ न्याय प्रद्रान का प्रिय बने। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सविता॥ छन्‍्दः: णी धेवत: ॥ 
प्रशंसित वाणी 
डमा गिर: सवितारँ सुजिह्न॑ पूर्णग॑भस्तिस ७3, ग्रणिम्‌ । 
चित्र वयों बृहद॒स्मे दधातु यूय॑ पांत स्व॒स्लिश्रिंः सर्दा नः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-इमाः -ये गिर:-वाणियाँ सु-जिह्वं-उत्तम कणों बोलनेवाले पूर्ण-गभस्तिम्‌रपूर्ण 
रश्मि-युक्त सूर्य के समान पूरे परिमाण की बाहुओंवाले ब णैाम्-उत्तम हाथोंवाले, सबितारं-शासक, 
आज्ञापक पुरुष की ईडते-प्रशंसा करती हें। ८ ह लिद्ान पुरुष अस्मे-हमें चित्रं>अद्भुत वयः-ज्ञान 
और बल दधातु-दे। हे विद्वान्‌ पुरुषों! पि लोग्र न:-हमारा सदा"सदा स्वस्तिभि: पात- 
कल्याणकारी साधनों से पालन करें। न 
भावार्थ-दविद्वान्‌ पुरुषों की 
कारण होती हैं। उनका अद्भुत 
अगले सूक्त का बट व 





फ व्यवहार कुशलता ही उनकी प्रशंसा का 
बेल सबके लिए सदैव कल्याणकारी होता है। 
रुद्र है। 
:चतवारिंश सूक्तम्‌ 
-रुद्र: ॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद: ॥ 
हर सेनापति के कर्त्तव्य 

इमा /#ड्र| र्ह्यायां स्थिरध॑न्वने गिर॑ः क्षिप्रेषवे देवाय॑स्वधात्रें। 
बव्व्होय सहंमानाय वेधसे तिग्मायुंधाय भरता श्रुणोतु नः ॥ १॥ 

पदार्थ 7है लि ख्िद्वान्‌ पुरुषों ! इमा:->ये गिरः-उत्तम वाणियें, स्थिर धन्वने-स्थिर धनुषवाले, 
क्षिप्रेषवे-त्रेण से बोण चलाने में चतुर, देवाय-विजयेच्छुक, स्वधाव्नेरराष्ट्रट जन और तन आदि 
की रक्षा 0] व कुशल , अषाढाय>शत्रुओं से अपराजित सहमानाय-"”शत्रुओं को पराजित करनेवाले, 
तरैधस्रे>कोसों के विधान करनेवाले, तिग्मायुधाय-तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों के स्वामी, रुद्राय-दुष्टों को 
ज्ञनिवोस्ते र के प्रति भरत-"कहो और वह नः हमारे निवेदन श्रूणोतु-सुने। 

भावोर्थ-विद्वान्‌ लोग राजा व सेनापति को उनके कर्त्तव्य का उपदेश करे कि तुम दृढ़ 
लक्ष्यभेदी, तीव्र अस्त्र चन्नातेमें लतु%म्ष्ट ल्श्म प्ज़ाज़त की त॒क्ष में छल्नाज़ व तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों 
के स्वामी बनो। तभी राष्ट्र सुरक्षित व समृद्ध बनेगा। 










ऋषि :- 





अथ सप्तम मण्डलम्‌ एएए. वाज्थाक्षारिए भा कक 










ऋषि :--वसिष्ठ: ॥ देवता-रूद्र: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवत: ॥ 
ऐश्वर्यशाली साम्राज्य 
स हि क्षयेंण क्षम्य॑स्य॒ जन्म॑नः साम्रांज्येन दिव्यस्य चेत॑ति | (2 
अवन्नव॑न्तीरुप॑ नो दुरएचरानमीवो रुद्र जासुँ नो भव॥२॥ “५२ 
पदार्थ-सः-वह राजा क्षम्यस्य"क्षमा-योग्य जन्मन:- प्राणी या जनों के क्ष्ये० €निवास 
और दिव्यस्य-आकाश से होनेवाले क्षयेण-वृष्टि आदि ऐश्वर्य तथा साम्राज्य 
हि-निश्चय से चेततिजाना जाय। हे राजन! तू अवन्ती: अवनू>रक्षक 
की रक्षा करता हुआ नः-हमारे दुरः-बनाये द्वारों के उपचर-पास 
रुलानेवाले विद्दन्‌! नः-हमारे जासु-सन्‍्तानों के बीच तू अनमीवः- ग््ण्ह्ु 
से मुक्त करनेवाला भवज्हो। 
भावार्थ-राजा वा सेनापति राष्ट्र के निवासियों को ऐेवर्यशएनि खिल तथा अपने साम्राज्य 
का विस्तार करे। उसकी पहचान विशाल ऐश्वर्यशाली सागर ही होवे। राजा अपनी 


सेनाओं को प्रजा के घरों तक भेजे ताकि कोई दुष्ट तिवारी दुःख न पहुँचा सकें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-रुद्र: ॥ छन्‍्द :- :-निषादः ॥। 


सेनापति का पहँ 
या तें दिद्युदव॑सूृष्ठ दिवस्परि क्ष्मया व्र्यत्‌ घर सा व॑णक्तु नः। 
सहस्त्रे ते स्वपिवात भेषजा मे " ससतोके तन॑येषु रीरिष: ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे सु-अपिवात-उत्तम रीति से /ड जुओं/को प्रचण्ड वायु के सदूश प्रबल आक्रमण 
से दूर करने हारे! या>जो ते”तेरी दिद्द ले जीती सेना दिवः परि"विजय-कामना से सब 
ओर अवसूृष्टा-"छोड़ी हुई क्ष्मयानभूसि क साः परि चरतिज"जाती है सा नः"वह हमें परि 
वृणक्तु-कष्ट न दे। हे विद्वन्‌! ते- तेरी सेहर- भैषजा-सहस्नों ओषधियाँ हैं। तू नः तोकेषु-हमारे 
बच्चों और तनयेषु-पुत्रों पर मे *सथ र्घिःचेहिंसा का प्रयोग मत कर। 
भावार्थ-सेनापति अपनी सनोके,प्रच/ड प्रहार से शत्रु को नष्ट कर देवे तथा उसकी तेजस्वी 
सेना शत्रु राष्ट्र में सर्वत्र पे किस्म की भूमि को अपने अधिकार में लेवे। इस विजय अभियान 
में बच्चों व निर्बलों पर बल प्रयोग न करे। 
कर :-वैसिष्ठ: ॥)देवता-रुद्र: ॥ छनन्‍्द:-स्वरादपड्.ि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
कपालु सेनापति 
रुद्ध मा परा दा मा तें भूम प्रसिंती हीव्डितस्य । 
भज बर्दिषिं जीवशंसे यूयं पात स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ ४॥। 
िय को रुलानेवाले ! तू नः मा वधीः-"हमें मत मार। मा परा दाः न्हमें 
हीडितस्य-क्रुद्ध हुए ते-तेरे प्रसितौ-बन्धनागार में मा भूम-न हों। तू जीवशंसे+- 
से प्रशंसनीय बहिषि-वृद्धिशील राष्ट्र में नः-हमें आ भजनप्राप्त हो। हे विद्वानों ! 
न:-हमारा स्वस्तिभि: सदा पात-उत्तम साधनों से सदा पालन करो। 
भावार्थ-वही राष्र हि की प्राप्त होता (पर जहाँ निर्दोषों को दण्डित तथा निर्बलों को पीड़ित 
नहीं किया जाता। सेनापति निरपशाधी की भेभ डाले देँष्शें की देण्ड अवश्य दिया जावे। 
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अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता आप: है। 


[ ४७ ] सप्तचत्यारिंशं सूक्तम्‌ मे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप:ः ॥ छन्‍्द:-चत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 


आप्तजनों के कर्त्तव्य 

आपो य॑ व॑: प्रथमं देंवयन्त इन्द्रपान॑मूर्मिमकृण्वतेव्ठ: । (2 

तं वो वयं शुच्िमरिप्रमद्य घूतप्रुषं मर्धुमन्तं स 
पदार्थ-जैसे देवयन्तः-सूर्यवत्‌ रश्मियें इडः”"अजन्न या भूमि के 
जलों के अंश को इन्द्रपानम्‌ अकृण्वतन-सूर्य द्वारा पान करने 
आप:-विद्वान्‌ प्रजाओ ! देवयन्तः-राजा के तुल्य आचरण करते 
यं>जिस प्रथमं-अग्रगण्य ऊर्मिम्‌-तरंग-तुल्य उन्नत पुरुष को & े 
इन्द्र-पानं->राजावत्‌ पालक-रूप से अकृण्वत-नियत करते है रथ तं-उस शुचिमन्शुद्ध 
अरि- प्रम-निष्पाप घृत-प्रुष-जल से अभिषिक्त मशध्ुमन्तं- मे ड्ला) पुरुष को अद्यच्आज 


वनेम-प्राप्त हों। कर 
भावार्थ-राष्ट्र की प्रजा विद्वान्‌ होवे। विद्वान्‌ आचरणवाले, प्रजा पालक 
शा 


वृत्तिवाले, धार्मिक, निष्पाप, मधुर स्वभाववाले, उ जा के पद पर अभिषिक्त करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-आप: ॥ छ त्किर : टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 











भूमि और वाणी के ऊपर 











तमूर्मिमापो मर्धुमत्तमं कप (कफ नर्पांदवत्वाशुहेर्मा । 
४॥. छयाम देवयन्तों वो अद्य ॥ २॥ 
न राजा वसुभि:-बसे प्रजाजनों के साथ मादयाते-सबको 
वः ऊर्विम्-आप लोगों के उस उत्तम मधुमत्तमं-अति 
->सेना वा अश्वों को शीघ्र प्रेरक अपां नपात्‌जलों 
न गिरने देने हारा पुरुष अवतु-बचावे। हे विद्वानों! 
वः”"आप लोगों के जज को हम देवयन्तः-चाहते हुए अश्याम-प्राप्त करें। 
भावार्थ- आघप्तजनु- आचरणवाले दिद्वान्‌ पुरुष अपने उपदेशों द्वारा प्रेरणा करके 
राजनियम के अर ककत प्रजजजिनों को व्यवस्था में बाँधकर नीचे न गिरने दें। राजा तथा सेनापति 
को भी राष्ट्र के पालन की प्रेरणा करके उनमें मधुर गुणों का समावेश करें। इस प्रकार 
राजा-प्रजा को उकर रखें। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
देवमार्ग 
शंतप॑वित्रा: स्वधया मर्दन्तीर्देवीरदेवानामर्पिं यन्ति पा्थ: । 
ता इन्द्रंस्थ न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो ह॒व्यं घृतवज्जुहोत ॥ ३ ॥ 
5 लब्ल -सैकड़ों रश्मियों से पवित्र देवी:-दिव्य गुण-युक्त जलांश स्वधया- 
अक्षांश से मदन्तीः-प्रज़ा ओं | को करते 2 कक, देवानां-सूर्य-रश्मियों के पाथः अपियन्ति>मार्ग 
को प्रास करते हैं। ऐसे है 0व-फय का! 5 स्कारों सै पैलित्रोचरणवाली देवी:-उत्तम 


पदार्थ-यस्मिन-जिसके सहारे 
प्रसन्न करता है, हे आप:-”आसप्त 
मधुर गुणों से युक्त पुरुष वर्ग 
में नाव के तुल्य तारक, 
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स्त्रियाँ स्‍्वधया-अन्नादि से मदन्तीः-आनन्द लाभ करती हुईं देवानां-विद्वान्‌ पुरुषों के पाथ:-पालन 
योग्य ऐश्वर्य को अपियन्ति-प्राप्त करती हैं। ता:-वे इन्द्रस्य-ऐश्वर्य-युक्त पति के ब्रताति व्स्क्मॉं । 
को न मिनन्ति-नाश नहीं करतीं। सिन्ध्षुभ्यः -पुरुषों को सम्बन्धों से बाँधनेवाली(लडन : स्स्् 
भी घृतवत्‌-घृत-युक्त हृव्यं>जलों या खाद्य अन्नों का उत्पादक अंश इन्द्रपान "अर 
उपभोग-योग्य इस अंश को रश्मियें उत्पन्न करती हैं। 


भावार्थ-उत्तम जन सूर्य की किरणों द्वारा शोधित जल व अन्न पान द्वारा पी 
के गामी होते हैं। विदुषी स्त्रियाँ भी ऐसे अन्न-जल का पान करके उत्तम सं अपने 
ब्रतों-सुकर्मों द्वारा यज्ञश्ील बनती है। वे भी देवमार्ग की गामिनी होती हे, 
यग ॥। 
। 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप:ः ॥ छन्‍्द:-स्वराट्पद्धि: ॥ 
उन्नत कृषि 
या: सूर्यो' रश्मिभिरात॒तान याभ्य इन्द्रो 
ते सिंन्धवो वर्रिवो धातना नो यूय॑ पात स्व 
पदार्थ-सूर्य:-सूर्य रश्मिभि:-किरणों से जैसे जल 
है और याभ्य:-जिन जलों के लिये इन्द्र:-विद्युतू की ईम-गमन योग्य गातुमरनमार्ग को 
अरदद-बनाता है, वैसे ही सूर्य:-तेजस्वी पुरुष रश्मि भरतश्मः / के समान अधीन शासकों 
से या: आततान-जिन आप्त प्रजाओं को विस्तृत करते कै याभ्य:-जिन प्रजाओं के हितार्थ 
इन्द्रः-ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ऊर्मिम्‌उन्नत भूमि क्री हक़ रदत्‌-कृषि द्वारा सम्पन्न करता है। तेन्‍-ये 
सिन्धव:-जलधाराएँ वः-हमें वरिवः धात॒न न्उत्ते “धन दें। हे उत्तम प्रजाजनो! तेनवे यूय॑ 
सदा नः स्वस्तिभि:ः पातत्ञाप लोग र््रिः पद उत्तम उपायों से पालन करो। 
भावार्थ-राजा अपने राष्ट्र में फ अत ते योजनाएं बनाकर राष्ट्र को समृद्ध बनावे। इसके 
लिए नदियों के जल को नहारों ले-जाकर सिंचाई की व्यवस्था करे। विद्वानों के 
सहयोग से यज्ञ-विज्ञान द्वारा द्‌ क्यक करावे। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने को 
तकनीक विकसित करावे। से रु उन्नत कृषि द्वारा प्रजा का पालन करे। 
अगले सूक्त का ऋषि ४ हर ऋभजव तथा विश्वे देवा देवता है। 
८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि ताक ॥ छन्‍्द:-भुरिक्पड्धिः ॥ स्वर:-पज्चमः ॥ 


(2 आवागमन के साधन 
वाजा मादय॑ध्वम॒स्मे नरो मघवानः सुतस्य | 
के व क्रत॑वो न यातां विभ्वो रथ नर्य॑ वर्तयन्तु॥ १॥ 
्थिर भर के ऋष्पक्षण:-ऐश्वर्य सेवनकर्ता पुरुषो | हे वाजा:-ज्ञानी पुरुषो ! हे मघवानः:-धरनों 
रा वती जनी। हे नर:-नायको ! आप सुतस्यउत्पन्न ऐश्वर्य से अस्मे-हमें मादयध्वम्‌-सुखी 
ऐो। ब्‌र-आप में से अर्वाच:-नये-नये क्रतवः न विभ्वः-बुद्धिमान्‌ एवं सामर्थ्यवान्‌ पुरुष 
जन्री जनों के लिये नर्थ रथं-मनुष्यों को सुखदायी रथ वर्त्तयन्तुचलाया करें। 
्थ-राष्ट्र के प्रतिभाशाली ज्ञानी पुरुष धनवान्‌ लोगों के सहयोग से अपनी बुद्धि द्वारा 


राष्ट्र में आवागमन के साधनों का विकास करें जिससे यात्री तथा व्यापारियों को सुविधा होवे और 
राष्ट्र समृद्ध बने। भीतवा । टावाबा ४८वाट 550. (456 0 66.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-ऋभव: ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


अस्त्र-शस्त्र निर्माण 
ऋशुर्क्रभुभिरभि व॑: स्याम॒ विभ्वों विभुभिः शवंसा शवांसि।. 

वाजों अस्माँ अंबतु वाज॑साताविन्द्रेंण युजा त॑रुषेम वृत्रम्‌॥ २॥ 5 
पदार्थ-वः आप में से ऋभु:-सत्य, यज्ञ, धन से चमकनेवाला पा ही 


सत्य धनादि-समृद्ध पुरुषों के साथ मिलकर और वाज:-बलवान्‌ पुरुष न्युद्ध- 
काल में अस्मान्‌ अवतु-हमारी रक्षा करे। हम विभ्व:-विशेष बलशाली विशभ्ुभि:ः-विशेष 








सामर्थ्यवान्‌ पुरुषों से मिलकर शवसा+-बल से शवांसिनशरत्रु 5 >हरायें और 
युजा-सहयोगी इन्द्रेण-ऐश्वर्यवान्‌ राजा से मिलकर बृत्र॑ तरुषेम> शत्रु (का नाश करें। 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि राष्ट्र की रक्षा हेतु युद्ध अस्त्र-शस्त्रों का 
निर्माण करावे जिससे युद्धकाल में शत्रु को पराजित करके राष्ट्र , ऐश्वर्य तथा सीमाओं 
की रक्षा कर सके। बिना उन्नत अस्त्र-शस्त्रों के शत्रु का न सम नहीं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-ऋभव: ॥ छनन्‍्द :- जज घ्ट्यू्‌। :-थैवतः ॥॥ 
युद्धकौशल 
ते चिद्धि पूर्तीर्भभ सन्तिं शासा विश हे #वरतांति वन्वन्‌। 
इन्द्रो विभ्वां ऋभुष्षा वाजों अर्य: शत्रोंः ९९७ थत्या' कृंणवन्दि न॒म्णम्‌॥ ३ ॥ 
पदार्थ-इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ू, ऋभुः-क्षा: तेजस्वी पुरुषों को बसाने हारा वाजः-संग्राम- 


कुशल अर्य:-स्वामी, शत्रो: मिथत्या”"-शरत्रु # शे मार्ज़ें के लिये विभ्वान्‌>बड़े समर्थ पुरुषों को 
प्राप्त करे। वे नुम्णम-धनेश्वर्य को वि के >ख्््रिवध प्रकारों से उत्पन्न करें। उपरताति"मेघादि 
के तुल्य शरवर्षी अस्त्रों से करने हे ते चित्‌ हिच्वे ही विश्वान्‌ अर्य:-सब बढ़ते 
ओ ं को मारें : पहले की सेनाओं को भी अभि सन्तिनमात 








4% 


भावार्थ-राजा वा से संग्राम कुशल होवे। जो वीर सैनिकों तथा बलवान्‌ 
योद्धाओं के सहयोग से रणब् शैशल योजनाएं बनाकर, मेघ के समान गोलियों की बौछार करते हुए 
शत्रु सेना संहार कर आगे बढ़ें तो शासन और शस्त्रबल से युक्त सेना की टुकड़ियों को इधर- 
उधर भेजकर फेवर बनाए र॑खे। जिससे शत्रु श्रीहीन होकर अधीनता स्वीकार कर लेवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवेज्ु-ऋभवो विश्वे देवा वा॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


ऐश्वर्यशाली प्रजा 
वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेडवसे सजोरषा: । 
वी लक वस॑वो ददीरन्यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न: ॥ ४॥ 
:-विद्वान्‌ नः-हमारी वरिवः-ऐश्वर्य-वृद्धि कर्तन"करें। विश्वे देवास:-सब 
7 :>प्रीतियुक्त होकर न: अबसे भूत-"हमारी रक्षार्थ तैयार रहें। वस॒व:-बसे प्रजाजन, 
अस्मे-हमें इषं ददीरन्‌-इच्छानुकूल ऐश्वर्य दें। हे विद्वानो ! यूयं-आप लोग 
नः सदा स्वस्तिभि: पातज"हमारी सदा कल्याणकारी उपायों से रक्षा करें। 
भावार्थ-राजा अपमन्ीगलजा वी) कक्षा"प्रद्ालक़ने)कफ़े व्िए7वीर:प्लुकुष्नों को नियुक्त करे जो 






अनीता का». |२-+-मशआ ७. आर. 
७० जरा ४ नशशणणणणशशशशशशशशशशशशशणशधए।एणीशओओ 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ू. शजणज़.ज्थाधाविषओद्ि- हे. (58 ० 88.) द १५७ 





हर समय तैयार रहें। और प्रजा के लिए सरकारी सेवा, व्यापार तथा कृषि आदि की समुचित 
व्यवस्था करे जिससे प्रजा ऐश्वर्यशाली बने। 


अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता आप: है। ० 
[ ४९ ] एकोनपश्चञाशं सूक्तम्‌ 5२ 
ऋषि :-वसिष्ठ:॥ देवता-आप: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- (3 
राष्ट्र रक्षा 592 








समुद्रज्येघ्ठ: सलिलस्य मर्ध्यात्पुनाना पा : 
इन्द्रो या वज्नी वृंषभो रद ता आपों देवीरिह पहल 0 


पदार्थ-समुद्र-ज्येष्ठा:-एक साथ ऊपर उठनेवाले, मेघों में ४ आप: -उत्तम 
जल अनिविशमाना:-कहीं भी स्थिर न रहते हुए, सः प्य्‌ कही ध्यात्‌ पुनानाः-अन्तरिक्ष के 
बीच में से पवित्र करते हुए यन्ति"आते हैं। या:-जिनको हू ही नीत्र बल से युक्त विद्युत्‌ 







वा सूर्य, वृषभः-वर्षणशील मेघ या वायु रराद”छिन्न- भर कक है। ताः आपः:-वे जल 
इह-इस पृथिवी पर माम्‌-मुझ बसे प्रजाजनों को अब स्का, क्षो करते हैं। 

भावार्थ-उत्तम प्रजाएँ अपार बलशाली पुरुष का पलित्र | के द्वारा राजाध्यक्ष के पद 
पर अभिषिक्त करे। यह बलशाली राजा राष्ट्र की बि जे; रू जर्क्त को संगठित करके अपने अधीन 
कर राष्ट्र की रक्षा करे। का 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-आप; ० डेनदे)/ प्‌॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 
कक 


(रे बे फ् हे 


या आपरपोटदिव्या उत वा न न्लि रखोनिंत्रिमा उत वा या: स्व॑यंजा: । 
समुद्रार्था या: शुच्॑॑य स्‌ कॉस्ता आपों देवीरिह मार्म॑वन्तु॥ २॥ 
पदार्थ-या:-जो आप:-जर्लै>६ जहर) छाएँ दिव्या:-आकाश में उत्पन्न या सूर्य, विद्युतादि से 

उत्पन्न उत वा"और जो हे >बहतीोहैं जो खनित्रिमा:ः-खोदकर प्राप्त की जायें उत वा- 
और याः स्वयं-जा:-जो आप भूमि से उत्पन्न हुई हों, या:-जो समुद्रार्था:-समुद्र, 
आकाश से आनेवाली या जानेवाली शुच्चयः -शुद्ध पावका: पवित्र करनेवाली आप:८ 
| से युक्त होकर इह माम्‌ अवन्तु-इस राष्ट्र में मेरी रक्षा करें। 
टे कर चाहिए कि वह आकाश से बादलों द्वारा बरसनेवाले जल का संरक्षण 
करे। भूमि “जए पे प्रात जल, पर्वतों या भूमि से अपने आप स्त्रोतों से बहनेवाले जल तथा 
नदियों द्वारा सुमुद्र के जानेवाली धाराओं के जलों को संरक्षित करे। और उन जलों को शोधित 
कर पवित्र नोंब पीने सिचाई के योग्य बनाकर राष्ट्र की रक्षा करे। 
प:-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवतः॥ 
राज्य व्यवस्था 


रे यासां राजा वरूुंणो याति मध्यें सत्यानूते अंवपश्यड्जनानाम्‌। 
मधुएचुतः शुच्॑यो या: पावकास्ता आपों देवीरिह मारम॑वन्तु॥ ३ ॥ 


पदार्थ-यासां महान | के बीच अभिषिक्त होकर वरुणः-प्रजा द्वारा स्वयंवृत 
राजा जनानाम्‌्-सब मनु" प्र झूठ करा०शबैपश्यनू-विवेक करता हुआ 
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यातिर-प्राप्त होता है। वे मधुएचुत:-मधुर गुणों से युक्त, शुच्चययः-शुद्ध और या:-जो पावका:-पवित्र 
करनेवाली हैं ता: देवी: आप:-वे जलधाराएं और उविद्वान्‌ प्रजाएं माम्‌ ० इक 
पालन करें। 
भावार्थ-राजा को प्रजा स्वयं वरण करके अभिषिक्त करती है। वह चुना हुआ 
के सत्य और झूठ दोनों का विवेक रखनेवाला होकर राज्य की प्रबन्ध व्यवस्था करे 
प्रजापालन उत्तम रीति से होवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आप: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर े 
प्रजा हितकारी राजा 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वें देवा प्र 
वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपों देवीरिह ॥॥ ४॥। 
पदार्थ-यासु-जिन जलों वा प्रजाओं में वरूण:-वरण राजा>राजा बनता 


है, यासु सोमः-जिनके बीच ओषधि तथा सौम्य दाल की अमक बल पर विश्वे 








देवाः-सब मनुष्य ऊर्जम्‌ मदन्ति"अन्न से तृप्ति वेज लक हैं यातु-जिनके बीच 
वैश्वानर:-समसस्‍्त मनुष्यों का हितकारी अग्नि: >प्रतविष्ट है ताः आप 
देवी:-वे दिव्य गुण-युक्त जल और प्रजाजन माम लहर >मेरी इस लोक में रक्षा करें। 

भावार्थ-प्रजा द्वारा वरण किया हुआ राजा प्र (के डिते के लिए योग्य चिकित्सकों, उत्तम 


विद्वानों, तेजस्वी नायकों तथा कुशल प्रशासकों गे करे। जिससे प्रजा राजा की प्रिय तथा 
राजा प्रजा का प्रिय होवे। 

अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और 4 ज शब्र्णे अग्रि, विश्वे देवा व नद्य देवता हैं। 

[५ पे सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्राब्वरुष्णो | -स्वराट्त्््रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 

प्रजा 
आमां बे रक्षतं कुलायय॑द्विश्वयन्मा न आ ग॑न्‌। 
प्र द॑धे मा मां परयोन रप॑सो विद॒त्त्सरु: ॥ १॥ 

पदार्थ-हे मित्रावरुणा>- और कष्टों के निवारक जनो! इहनइस लोक में आप 
दोनों माता-पिता कम माम्‌ रक्षतम्‌-मेरी रक्षा करें। कुलावयत्‌्5घर या स्थान घेर कर संघ 
बनाकर रहने वा प प्राप्त करानेवाला और वि-श्वयत्-विविध रूपों में फेलने और शोथ 
प्रकट करनेवाला मा आगन्‌रहमें प्रात न हो। अजकाबंन- अजक ' अर्थात्‌ भेड़-बकरियों 










के समान छोटे ज्तुओं को खा जानेवाले, अजगरादिवत्‌ दुर्दृशीकं-कठिनता से दीखनेवाले जन्तुओं 
को में तिर 'क्वैल्य करूँ। त्सरू:ः-कुटिलचारी सर्प आदि पद्येन रपसा-"पैर से होनेवाले दोष 


निवारण में कुशल हों। वे लोगों को कुत्सित रोगों, छूत के रोगों, शोथ एवं विष 
रोगों से मुक्त करें। राजा को चाहिए कि वह अजगर, विषैले साँप, बिच्छु 


आदि से रहित भूमि बनावे। सक्ष्मदर्शी से दीखनेवाले कृमियों से भी रोग न फैले ऐसी व्यवस्था 
कर प्रजा को नीरोग टांतराबा) ४टताट शाषइहडणा (4590 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एएफफ़.वाएथाधाफफीिन की ५ (]60 0 88.) शरण 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निचृुज्ञजगती ॥ स्वर:-निषादः ॥ 
अग्मि चिकित्सा 
यद्विजामन्परुंषि वरन्‍्द॑न भुव॑दष्ठीवन्ती परि कुल्फी च देहंत्‌। हा 
अग्निष्टच्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा मां पद्येन रप॑सा विदत्त्सरु:॥ २॥। 7 
पदार्थ-यत्‌्-जो वन्दनं-देह को जकड़नेवाला विष विजामनू-विविध अस्त उत्पत्ति 
स्थान रूप पेट या परुषि-सन्धि स्थान पर भुवत्‌रउत्पन्न री, है और -स्थूल 







अस्थि से युक्त गोडों और कुल्फौ-पैर के टखनों को परि देहत्‌-सुजा दे, रोग 
को अग््निः-अग्नि तत्व शोचत्‌-सन्तप्त करता हुआ इतः से दूर करे। 
त्सरु:-छट्य गति से छुए देह में फैलनेवाला रोग पद्येन रपसा-पैर,ें :खदायी रोग 


रूप से मा मां विदतरमुझे प्राप्त न हो। 
भावार्थ-कुशल वैद्य अग्नि प्रधान द्रव्यों से गठिया, पट के दर्द आदि रोगों को 
दूर करके प्रजा को नीरोग करे। इसके साथ सूर्य किरण अग्रिताप चिकित्सा आदि 
प्राकृतिक पद्धति का भी आश्रय लेवें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्‍्द लिए ॥ स्वर :- धैवतः ॥ 


रस 2 ि जे हि 
यच्छल्मलो भव॑ति यन्नदीषु यदोषशीभ्य: प्रीरे जाय॑ते विषम्‌। 
विएवें देवा निरितस्तत्सुवन्तु छान रप॑सा विद॒त्त्सरू:॥ ३ ॥ 
पदार्थ-यत्‌ विषम्‌जजो विष या रस “आलम नो भवति-शाल्मलि वर्ग के वृभक्षों में होता 
है यत्‌ विषम्‌ नदीषु&जो विष या स्त लिदिक़ों में होता है, यत्‌ विषमजजो विष या रस 
ओषधिभ्यः परि जायते5ओषधियों. /से उत्पर होता है, विश्वे देवाः-समसस्‍्त विद्वान्‌ तत्‌5उन 
नाना विषों या रसों को इत:८इन- ते नि: सुवन्तु-ले लिया करें चिकित्सा करें। जिससे 
त्सरू:-छुपी चाल का रोग मां्ुमुंझ प ) रपसा-चरणादि के अपराध से मा विदत्‌ल्‍न प्राप्त 
हो। 
भावार्थ-कुशल वेद्य कि के रस, दुग्ध आदि से, नदियों, झरनों तथा गर्म--ठण्डे स्रोतों 
के जल से, पारद अर्थात्‌ पारा। मम््धंक आदि के उचित प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों सुजाक, 
सिफलिस, ज्वर हर खुज़ज्नी आदि चर्म रोगों को दूर कर प्रजा को नीरोग बनावे। 
ऋषि: :॥ देवता-नद्य: ॥ छन्द:-भुरिगतिजगती॥ स्वर:-निषादः ॥ 
जल चिकित्सा 
या: प्रवर्तों निब- उद्धव उद॒न्वतीरनुदकाश्च याः 
ग्रमभ्य पेट पिन्व॑मानाः शिवा देवीर॑शिपदा भ॑वन्तु सवी नद्यों अशिमिदा भंवन्तु॥ ४ ॥ 
दर _या:-जो नदियाँ प्रवतः-दूर देशों तक जानेवाली, या: निवतः-जो नीचे को ओर 
कार्ल या: उद्धतः-जो ऊँचे की ओर जानेवाली, उदन्वतीः-जो प्रचुर जलवाली, या: च 
चली: >-और जो जलरहित या अल्प जल की हैं ता:ः-वे अस्मभ्यं-हमारे लिये पयसा"जल 
से देश को सा * शिवा: भवन्तु-कल्याणकारी हों देवीः-सुखप्रद, अन्नादि देनेवाली हों 
और अशिपदा:- नाक्षाशफ उ्रित्पीडकंण्हों औरेंधधर्बा:चैद्योः-सब नदियें अशिमिदाः 
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भवन्तु-अहिंसाकारिणी हों। 
भावार्थ-कुशल वैद्य प्राकृतिक तत्त्वों से भी चिकित्सा करे। इनमें जल धयत द्ठ 
रोगों को दूर किया जा सकता है। जैसे कटिस्नान, पाँव स्नान, मेहन स्नान, रीढ 
प्रजा को नीरोग बनावें। नदियों के जल, नदियों के किनारे की मिट्टी व रेत आदि का भी 
में उपयोग लेवें। () 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और आदित्य देवता है। ५92 
[ ५१ ] एकपशजाशं सूक्तम्‌ हे) े 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ द्र्र *" थिवत: 
आदि त्योपासना 
आदित्यानामव॑सा नूत॑नेन सक्षीमहि शक । 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास॑ इमं यज़ं दक्षेत :॥१९१॥ 
पदार्थ-आदित्यानाम्‌-' अदिति” अखण्ड और अवीदच का बेए्वर के उपासक प्रजाओं को 
शरण में लेनेवाले पुरुषों के नूतनेन अवसा+उत्तम ज्ञान से और शर्मणा>" अति शान्ति- 
दायक गहवत्‌ देह से हम सक्षीमहिःअपने आपको सः ्स वे तुरास:-शीघ्रकारी, श्रोषमाणा:- 
हमारे दुःख-सुख को सुनते हुए इमं यज्ञं-इस, उ््तग ंग, ज्ञान, दान आदि सम्बन्ध को 
अनागास्त्वे-हमें पाप रहित करने और बरख़ण्ड बनाये रखने के लिये दधतु-स्थिर 
रक्खें। द 
भावार्थ-परमेश्वर के भक्त उत्तम ख पलों की क्रो योग्य है कि वे प्रजा को उत्तम ज्ञान प्रदान 
कर एक अखण्ड, अद्वितीय हे +की (छठ 


ढ़ उप्र में प्रवत्त करें। शरीर साधना तथा ईशोपासना 
से लोग शारीरिक तथा मानसिक से शहत होकर सदा सुखी रहेंगे। ये ज्ञानी लोग प्रजा को 
यज्ञ, सत्संग व उत्तम कार्यों में 


प्रवृत्त करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: । > :॥ छन्दः-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


पी किया कि आदित्य ब्रह्मचारी 
5 सो | मित्रो अंर्यमा वरुणो रजिप्: । 


तु गोपाः पिब॑न्तु सोममवसे नो अद्य ॥ २॥ 
>्जपूर्ण ब्रह्मचारी विद्वान, अदिति प्रभु परमेश्वर के उपासक स्वयं 
भूमि यो माता, पितादि, मित्र:-स्नेही जन, अर्यमा-दुष्टों का नियन्ता बरुण:- श्रेष्ठ 





















जन, रजिष्ट श्ल्जित् बैति धर्मात्मा, वे सब अस्माकं-हमारे भुवनस्य-लोक के गोपाः-रक्षक सन्‍्तु- 
हों खो वे न/अवसे-हमारी रक्षा के लिये अद्य-आज सोमम्‌ पिबन्तु-ओषधि रस के समान ऐश्वर्य 
का | 


-पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले आदित्य ब्रह्मचारी परमेश्वर के उपासक विद्ठान्‌ 
जन पिता के समान लोगों को उपदेश देकर सम्मार्ग में प्रवृत्त करें। इनके उपदेशों से लोग 


धर्मात्मा, न्‍्यायकारी, ईश्वर 'उपासक बनकर श्रेष्ठ ऐश्वर्य का उपभोग करें। 
भातवा 7.टांतयावबा) ५४८ता८ शा5घ0णा (6 ० 66|.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्द:-निच्ृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
उपासक के कर्त्तव्य 
आदित्या विश्वें मरुतंश्च॒ विश्वे देवाशच विश्व॑ ऋभव॑श्च विश्व । क 
इन्द्रों अग्निरश्विनां तुछ्ुचाना यूय पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥३॥ “५२ 
पदार्थ-विश्वे आदित्या:-समस्त बारह मासों के समान सुखप्रद पका ले ला : समस्त 

वायुगण, विश्वे देवा: च-समस्त पृथिवी आदि लोक, विश्वे गा ने तेज से 
प्रकाशित जन इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ अग्निः-तेजस्वी, अश्विना-जितेन्द्रिय , ये सब 
तुष्टुवानाः-स्तुति किये जाएँ। हे स्वजनो! यूयं नः स्वस्तिभिः 5 सह >अशाप हमें उत्तम 






साधनों से सदा पालें। 

भावार्थ-सभी मनुष्य विद्वानों के संग से ईश्वर उपासना रहे एकल , तेजस्वी तथा 

ऐश्वर्यवान्‌ बनें। सभी स्त्री-पुरुष जितेन्द्रिय होकर ईश्वर स्तुति जु एक दूसरे की रक्षा 
करें। 

अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और आदित्य 253 

[ ५२ ] द्विपज्ञाशं 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्द: 


आदित्यासो अर्दितयः स्थय प पूर्े्रा वंसवो मर्त्यत्रा। 







+ ॥ स्वर :-पज्चमः ॥। 


सरनेम मित्रावरुणा स् गा. भेथेंम /ावापृथिती भर्वन्त:॥ १॥ 
पदार्थ-हे आदित्यास:ः-”आदित्य उक्त प्ज्ी पुरुषो! हम लोग अदितयः"अखण्ड 
'बलशाली स्यामन्हों। हे वस्॒व:-गुरुं 5 यश ९५ अधीन बसने हारे विद्वान्‌ पुरुषो! आप, देवत्रा-दिद्वानों 


और मर्त्यत्रा-मनुष्यों में पू:- गीःसुल््य सबके रक्षक होओ। हे मित्रावरुणा-प्राण उदान तुल्य 
प्रिय और श्रेष्ठ जनो ! हम लोग [सैलन्त:- रैश्वर्य प्राप्त करते हुए सनेम-दान किया करें। हे द्यावा- 
पृथिवी>-सूर्य-पृथिवीवत्‌ म हज उफ्ता | हम भवन्‍न्तः-सामर्थ्यवान्‌ होकर भवेमनररहें। 
भावार्थ- आदित्य ब्रह्मचे री फ ह्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोगों को प्राण साधना की श्रेष्ठ रीति सिखावें 
जिससे सब लोग १ में दिव्य शक्तियो का जागरण कर आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा भौतिक 
सफलताओं को प्राप्त में समर्थ होवें। और सूर्य समान तेजस्वी व पृथिवी समान घैर्यशाली बन 


सकें। 
बे :॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
मित्रा वरूण 
वरुंणो मामहन्त शर्म' तोकाय तर्नयाय गोपाः। 


4 मा वों भुजेमान्यजांतमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चय॑ध्वे॥ २॥ 

मित्र:-स्नेही और वरुणः-पापों के वारक श्रेष्ठजन और गोपाः:+रक्षक जन 
नः>हमें तत्‌ शर्म मामहन्त-वह सुख दें तोकाय तनयाय-पुत्र पौत्रों को सुख दें। बः5आप 
लोगों में रहते हुए हम) क्म्धः्जाताशााएत्त:कभौज्रों स्रे।उत्पक्षा ल्राप(/कह मा भुजेम-भोग न करें। 
हे बसव:-विद्वान्‌ जनो! यत्‌ चयध्वे-जजिसको आप नाश करो मा तत्‌ कर्मचवह काम हम न 







१६२ एएए.आफज्र्धाधा।4ए.४ रे . हे ((63 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
करें। 





भावार्थ-सब लोग मधुरता आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण कर एक दूसरे को सुख प्र 





पुत्र और पौत्रों के मध्य में रहते हुए उन्हें पाप कर्मों से बचावें तथा विद्वानों छारिा /र पि कक द् श्ि 


गए कार्य न करने दें। सदैव सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा दें। फ् 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छनन्‍्द:-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
आलस्य रहित पुरुष 







तुरण्यवोउद्धिरसो नक्षन्त रल्नें देवस्य॑ सवि गा को 
.... पिता च॒ तन्नों महान्यजंत्रो विश्वें देवाः सर्मनसो हज 
पदार्थ-तुरण्यवः-शीघ्र कर्म करने में कुशल अंगिरसः- कर मर मेज्याणवत््‌ 
पुरुष सबवितु: देवस्य-सुखदाता प्रभु को इयानाः-याद करते पकै रत्न नक्षन्त-परमेश्वर्यमय 
राज्यरूप रत्न को प्राप्त करें। तत*वह ही नः"”हमारा य लि) पूज्य महानू>बड़ा पिता 
चल है। विश्वे देवा:-समसस्‍्त विद्वान्‌ समनसः- लत) चर्त होकर जुषन्तनप्रेम-वर्त्ताव 
| 
भावार्थ-मनुष्यों को योग्य है कि वे आलस्य- कर होकर कर्म करने में कुशल 
बनें तथा परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त समस्त ऐश्वर्य को की प्रासि कर तेजस्वी बनें तथा 
विद्वानों के साथ समान चित्त होकर ईश्वर आराधल ( हुए परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और द व क्शिली, देवता हैं। 
[ ७३ ] दा, सूक्तम 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-च्याठ पिशि्य ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


















कवियों यु गर्न्तः पुरो मही देधिरे देवपुत्रे ॥ १॥ 
कर मेवन र ६. सूर्य के तुल्य बृहती-बड़ी, यजत्रे-सत्संग योग्य 

चिताओं को मैं यज्ञेः-दान, मान से नमोभिः:-नमस्कारों से 
सबाध:-जब-जब पीड़ा- ऊँ. ईंडे->उनकी पूजा करूँ। त्ये चित्‌ मही>उन दोनों पूज्यों को 
पूर्वे-पूर्व के क्र उपदेष्ट़रा कवय:-विद्वान्‌ पुरुष पुर: दश्चिरि-सदा अपने सन्मुख, पूज्य पद 
पर स्थापित | 

भावार्थ आकाश के समान विशाल हृदयवाले पिता तथा पृथिवी के समान 
नरक य मातीएका सदा सम्मान करें। उनके द्वारा प्रदत्त उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण कर दान, मान, 
सत्कार विद्वानों की भी पूजा करें। माता, पिता व विद्वानों के सत्संग से प्रेरित जन 
इन पद पर स्थापित करते हैं तथा इन्हें कभी भी पीड़ा नहीं पहुँचाते। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ ॥ छन्‍्द:-निचृत््रष्टुप्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 
मातृ-पितृ भक्ति 
प्र पूर्वजे पितरा नव्य॑सीभिर्गार्भि: कृणुध्वं स्दने ऋतस्य। 
आ नॉ'व्यांबांपृथिंयी/देव्येन: जेंचतथ्ातं सहि बांधब्रह्ूथम्‌॥ २॥ 







अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एएएए.वाएश्ा99ए धछत४ा0२ (64 0 88.) १६३ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप पूर्वजे पितरौ-पूर्व के विद्वानों से शिक्षित होकर विद्वानू-ह 
ऋतस्य सदने-सत्य व्यवहार के आश्रय रूप पितरा>माता-पिताओं को नव्यसीभि:ः गई के: 
अतिस्तुत्य वाणियों से प्र कृणुध्वयम-आदरयुक्त करो। हे द्यावा-पृथिवी-सूर्य और भूमि बे 
अन्न, जल, तेज और आश्रय से प्रजा-पालक माता-पिताओ ! आप लोग नः हमें देव्येन उ नि*रेचिट् 
पुरुषों से शिक्षित जनों के साथ वा: महि वरूथं>अपने बड़े भारी घर को सकल [- 
भावार्थ-मनुष्य लोग अपनी सनन्‍्तानों को विद्वानों के सान्निध्य में 
वे शिक्षा प्राप्त सन्‍्तानें विद्वान होकर माता-पिता का अपनी उत्तम पर पके वव्य 
करें तथा उनके लिए अन्न, जल, औषधि तथा निवास की उत्तम 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यों ॥ छन्‍्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌ ध््ज्‌ । स्वर :- 
कल्याणकारी माता-पिता 
उतो हि वा रल्लधेयांनि सन्ति पुरूर्णि स्वस्लिचि सकी सें। 
अस्मे ध॑त्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पांत स्वस्तिश्थिं: :॥ ३॥ 
पदार्थ-हे च्यावा-पृथिवी-भूमि, विद्युत्‌ के तुल्य म्रतानषिवाओ।! सु-दासे-आप दोनों 
उत्तम भृत्यों से युक्त होओ। अथवा दानशील के लिये ८ | के पुरूणि रत्न- धेयानिर- 
बहुत सुन्दर ऐश्वर्य सन्तिल्‍हैं। यत्-जो भी अस्कृः् शी ् “ल्जेड्ेल/जीवनप् असतन्‍जहो वह अस्मे 
धत्तं-हमें दो। यूयं5आप लोग स्वस्तिभिः-कल्याणः करी जल धनों से नः पातर-हमारी रक्षा करें। 
भावार्थ-उत्तम माता-पिता अपनी सन्तानों तथा सेलकी के लिए उत्तम-उत्तम ऐश्वर्य प्रदान 
जी हैं। श्रेष्ठ शिक्षाओं के द्वारा उन्हें अनन्त ज रह जज प्रीज़ें की प्रेरणा देकर उनका कल्याण करते 
। 























अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और हा हो प्पेति देवता हैं। 
[ ५४०] चंतु)पंज्ाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- आस्तीष् ति:॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
त्तम गृहपति 
वास्तोष्पते प्रति धर लीज्स्मान्त्स्वविश् अनमीवो भ॑वा नः । 
यक्त्वेमहि प्रति त्ि प्रसव शं नों भव द्विपदे शं चरतृष्पदे॥ १॥ 
पदार्थ-हे वास्तो: पते-वस करने योग्य राष्ट्र के पालक! राजन! तू अस्मान्‌ प्रति 
जानीहि> हमें प्रत्ये लक मो वा हमसे प्रतिज्ञापूर्वक व्यवहार कर। नः5हमारे प्रति सु आवेश:ः 
सस्‍्व-आवेश: 5उत्तुः तर्स भा बर्त्तानॉबाला और अनमीवः>रोगादि से पीड़ा न होने देनेवाला 
भव-हो। यत्‌ .त्वा इसेहे-जो हम तेरे समीप याचना करते हैं नः तत्‌ प्रति जुषस्वन्वह तू 
हमें मान दे “चर फह्ठ शत : पद्विप शम्‌, चतुष्पदे शम्‌-हमारे दोपाये पुत्रादि और चौपाये गाय आदि का 


भी य रण है ब 
भाव्वार्थ-उत्तम घर का स्वामी गृहपति सबके साथ उत्तम भावों तथा प्रेमपूर्वक व्यवहार करे 


घर का प्रत्येक प्राणी सुख पूर्वक रहेगा। 
#षि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-वास्तोष्पति: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
गयस्फानो 
वास्तोंष्पते' प्रंसरैप्पो-.एथिटगयरूफ़्लोफगो सिरशवेशिशिन्द्रो । 
अजरासस्ते सख्ये स्यांम पितेव॑ पुत्रान्प्रति नो जुषस्व॥ २॥ 
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पदार्थ-हे वास्तोः पते-निवास योग्य गृह, राष्ट्र के पालक गृहपते। राजन! तू न;«चहमारा 





प्र-तरणः-नाव के तुल्य संकट से पार उतारनेवाला और गय-स्फान:ः-गुह, प्राण 
बढ़ानेवाला एधि-हो। हे इन्दो-ऐश्वर्यवन्‌! तू नः-हमें गोभिः अश्वेभि:-गौओं: व कक 
प्रात हो। ते सख्ये>तेरे मित्र-भाव में हम अजरास:-वृद्धावस्था-रहित, बल-युक्त रहैं। ६ 
से तू पिता इब पुत्रान्‌-पुत्रों को पिता के तुल्य जुषस्वनप्रेम कर। () 
भावार्थ-गृहपति वा राजा को अपने आश्रित जनों वा प्रजा का कष्ट सन िंक दूर करना 

चाहिये। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वास्तोष्पति: ॥ छन्‍्द :-निचत्त्त्रिष्टुप्‌॥ रो :॥ 

वास्तोष्पते 


वास्तोष्पते शग्मर्या संसददा ते सक्षीमहिं रण्वर्या गातुमेत्यों । 













पाहि क्षेम॑ उत योगे बरे नो यूय॑ पात स्वस्ति रे :॥ ३॥ 
पदार्थ-हे वास्तो: पते-"गृह, देह और राष्ट्र-पालक १ रणवा-रमणीय शग्मया- 
सुखदायक गातु-मत्या5८उत्तम वाणी और भूमि से शी | और सभा से हम लोग 


सक्षीमहितसम्बन्ध बनाये रक्‍्खें। क्षेमे-रक्षा-कार्य 
नः5"हमारी वरं"-अच्छी प्रकार पाहिर-रक्षा करो। 
पात"आप लोग सदा हमारी उत्तम साथनों से र 

भावार्थ-राजा तथा प्रजा का परस्पर रद स्तर 
रूप से चलता रहे। 


[ (० 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वासरः 


अमीव हा वॉस्तोष्पते पएएयाविशन्‌। सर्खरा सुशेव एथधि नः ॥ १॥ 
पदार्थ-हे _ सब प्रकार के -पते गा ६ राष्ट्र के पालक प्रभो! गृहपते ! राजन! तेरे अधीन 
विश्वा रूपाणि-सब सा रूप अर्थात्‌ जीव बसते हैं। तू अमीव-हाः5सब प्रकार 
के रोगों, कष्टों न शेवः-उत्तम सुखदायक नः5हमारा सखा एथि->मित्र हो। 


भावार्थ-राजा, मित्र भाव से रहे, जिससे राष्ट्र में विद्ेष न फैल सके। 
:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-बहती॥ स्वर:-मध्यमः ॥ 
यदर्जुन सारमेय 

जे पिंशड़ यच्छसे | वींव आजन्त ऋक्ष्य उप स्त्रवर्वेंषु बप्सतो नि घु स्तैप ॥ २॥ 
-है ओर्जुन-धनादि को उपार्जन करनेवाले ! हे सारमेय-सारवान्‌, बलवान हे पिशड्भर- 
स्‌ दतः-खण्डित करनेवाले शस्त्रों को यच्छसे-नियम में रख। बप्सतः”"खाते हुए 
मनुष्यों कै दात जैसे स्नकक्‍्वेषु उप+>ओठों के पास चमकते हैं वैसे स्नक्वेषु-बने नगरों के पास 
बप्सतः-राष्ट्र का भोग करते हुए तेरे ऋष्टय:-”शस्त्र-अस्त्रादि, वि इवब भ्राजन्त-विशेष रूप 


से चमकें। नि सु स्वफज़ञलतन/ताज़ा, के: हें परशजत! व्‌ ऋछछी: ख़क्तार सुख की निद्रा ले। 
भावार्थ-राष्ट्र की सीमाएँ सेना द्वारा सुरक्षित रहे, जिससे नागरिक सुख से सो सकें। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द :-बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥। 


सारमेय 

( 

स्तेन रैय सारमेय तस्कर वा पुनःसर। स्तोतृनिन्द्र॑स्थ रायसि किमस्मान्दुछुनायसे नि घु प्री 
पदार्थ-हे सारमेय-उत्तम बल-धारक सेना के जन! तू स्तेनं>चोर और तस्करें- 

कार्य करनेवाले डाकू के पास राय"पहुँच, उसे पकड़। पुनः सरल्‍तू उस पर "केर। तू 

इन्द्रस्थ स्तोतृन-राजा के प्रति उत्तम उपदेश करनेवाले विट्ठानों को कि से लो पक 

है? अस्मान्‌ कि दुच्छुनायसे-हमें दुष्ट कुत्ते के समान क्‍यों कष्ट देता सु स्वप- 


नियमपूर्वक सुख से निद्रा ले। “ 
भावार्थ-राष्ट्र आरक्षी विभाग दुष्टों का दमन तथा सज्जनों कक 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-बृहती ॥ स्व >॥ 
रायसि & ० (०० 

त्वें स॑करस्य॑ दर्दृहि तव॑ दर्दर्तु सूकरः । स्तोतृनिन्द्रस्थ रायसि क्रिमैस्साल्ड्रेचडुनायसे नि घु स्व॑प॥ ४॥। 

पदार्थ-हे राजन! त्वं-तू सू-करस्य-उत्तम कार्य व नेंहाले जे जे दर्दृहि-बढ़ा। सूकरस्य>उत्तम 
रीति से वश करने योग्य शत्रु को दर्दृहि-विदीर्ण कर ्रड प्र सूउ ;&र२:-उत्तम युद्धकर्त्ता शत्रुजज तव 
दर्दृहि-तेरे राष्ट्र में भी भेदन करने में समर्थ है। तू स्ते त्तिल जर्तेम विद्वानों के प्रति इन्द्रस्य-ऐश्वर्य 
का रायसि5दान कर। अस्मान्‌ किम दुच्छुनायधॉस्‍्हमार पर क्यों दुष्ट कुत्ते के समान करता 
है, नि सु स्वप-तू सावधान रहकर सुख ८ हे [ का द्घा कल 

भावार्थ-राजा सज्जनों का सम्मान आई राष्ट्र,द्वीहियों को कठोर दण्ड दे। 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता- 50 जे ऋ:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 
श्ती ससस्‍्तु 

सुन्दर व्यवस्था 
सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु ए पति: । ससन्‍्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन॑ः ॥ ५॥। 

पदार्थ-राष्ट्र और की क्रम प्रबन्ध होने पर माता सस्तु-माता सुख से सोवे, पिता 
सस्तु-पिता सुख से सोवे। इक स्‍्तु-कुत्ता आदि सुख से सोवें। विश्पतिः सस्तु-प्रजाओं का 
स्वामी सुख से सोवे। “सर्वे ज्युतयः ससन्‍्तु-सब सम्बन्धी सुख से सोवें। अयम्‌चयह अभितः 
जन:-चारों ओर ह्व सा जे सस्तु-सुख से सोवे। 

भावार्थ-ऊ्तम-रेजों को योग्य है कि वह अपने राज्य में सुरक्षा आदि की ऐसी व्यवस्था 
करे कि सम ्त्षि , मित्रजन तथा पारिवारिक जनों के साथ स्वयं भी सुखपूर्वक सो सके। 

«हे हथि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 
भवन निर्माण 
य (शव चर॑ति यश्च पश्य॑ति नो जन: । तेषां सं हँन्मो अक्षाणि यथेदं ह॒र्म्य तर्था॥ ६ ॥ 
* य: आस्ते-जो बैठा हो यः च चरति>जो चलता है, यः जनः-जो मनुष्य 

नः-हमें पएयति-देखता है तेषां-उनके अक्षाणि"आँखों को हम संहन्मः- अच्छी प्रकार निमीलित 
करें जिससे बाहर के अतगं] भीषएाक्रे! बालशलालों:जहो। न देख्ें॥सथ्मह्षगैसा इदं हर्म्य-्यह उत्तम 
भवन है तथा-उसी प्रकार हम घर बनावें। 








रहे। 
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भावार्थ-राष्ट्र में ऐसे उत्तम कुशल शिल्पकार हों जो ऐसी भवन निर्माण रे ्क्प्क हों 
कि भवन के अन्दर रहनेवाला तो सबको देख सके किन्तु भवन में रहनेवालों की को 


पावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 


सुख की निद्रा प्र, 
सहस्त्र॑श्वझे वृषभो यः संमुद्रादुदा्चरत। तेना सहस्येना व्॒य नि जनान्त्स्व आम: ।७॥ 
पदार्थ-समुद्रात्‌ सहस्नः-श्वृड्रः-समुद्र से सहस्लों किरणोंवाले य:-जो तेजस्वी 


पुरुष वृषभः-बलवान्‌, उत्‌ आचरत््‌ल्‍उत्तम पद पर विराज प्रजा वर्तता है, तेन 
सहस्येन-उस बलवान्‌ के सहयोग से वयं"हम जनानूलल्‍्सब श्र 


की निद्रा सोने दें। 
भावार्थ-उत्तम राजा अपने राज्य में इतना तेजस्वी होवे को दुष्ट प्रजा को कष्ट न 








दे सके। उसकी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ तथा पक्षपात हो दुष्ट व अपराधी को दण्ड 


अवश्य मिले तथा निरपराधी को कष्ट न हो। ऐसे रे ॥ ष्स्ष । प्रजा सुख की नींद सोती 
है। न्क 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:- त्च बा बूं॥ स्वर :-गान्धारः ॥ 
राज्य व्यद था) 
प्रोष्ठाया वंह्ेश॒या नारीयस्तिल्पशीवरीः। स्त् श्र पे या: पेप्य॑ंगन्धास्ता: सर्वी: स्वापयामसि ॥ ८ ॥ 

पदार्थ-याः नारीः-जो स्त्रियाँ प्र के. “आंगन में सोती हैं, या वह्मे-शयाः-जो 
रथ आदि में सोती हैं, या: तल्पशी८ ग्ि >तम सेजों में सोती हैं और या: पुण्यगन्धा: 
स्त्रियः-जो उत्तम गन्धवाली, शुभ-लक्षणो (स्त्रियां हैं ता: सर्वा:5उन सबको स्वापयामसिनसुख 
की नींद सोने दें। ऐसा उत्तम ओ पु और गृह का प्रबन्ध करें। 

भावार्थ-राजा ऐसा उत्तम हाज्य प्र: करे कि उसके राज्य में स्त्रियाँ भी निर्भय विचरण 

जिया भवने में, रथ में सोवें या उत्तम सेजों पर। चाहे आभूषणों 

से सजी हों वे सब निर्भय के से पा सुख की नींद सोवें। 

अगले सूक्त का ऋषि रा सरैठ और मरुत्‌ देवता है। 















[ ५६ ] षट्पज्ञाशं सूक्तम्‌ 
न ॥ देवता-मरूत:॥ छन्‍्द:-आर्चीगायत्री॥ स्वर :-षड़्ज: ॥ 
वीर पुरुष 
क ई व्य॑क्ता नरः सनींव्ठा रुद्गस्य मर्या अधा स्वर्ध्वा: ॥ ९ ॥ 
चर न प्रकार से वि-अक्ताः-विशेष तेजस्वी, सनीडाः>समान-स्थान वासी, 
>रुष्लों' के रोदक, प्रभु, विद्योपदेष्टा आचार्य के के मर्या: -कौन विशेष मनुष्य नरः-उत्तम 
नायक और सु-अश्वा:-उत्तम अश्वोंवाले वा जितेन्द्रिय हैं? 


भावार्थ-सेनापति 8 ै हा ना में उत्तम वीर पुरुषों को नायक नियुक्त करे जो क्रान्तियुक्त, 
साथ रहनेवाले, शत्रु की भार मे कैशल- तथा" उत्तिभ घुड़सलीर हींग |.) 





अथ सप्तमं मण्डलम्‌ एजशज.वाज्धाधा व छ छू... (06 0 68.) १६७ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्द:-भुरिकार्चीगायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 


वीरों का कर्त्तव्य 


&. 
नकिरह्योँषां जनूंषि वेद ते अद्ग विंद्रे मिथो जनित्रम्‌॥ २॥ ध् 


पदार्थ-एषां-इन जीवों के जनूंषि-जन्मों को नकिः वेद हि>निश्चय_ से नहीं 
जानता। अड्भन्हे विद्न्‌! ते>वे सब मिथःस्त्री-पुरुष परस्पर मिलकर ७७७४७ प्राप्त 
कर लेते हैं। 

भावार्थ-सेनापति अपनी सेना के सैनिकों को जाति-पाति, क्षेत्र, हे से ऊपर 


विकसित करे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द :-प्राजापत्याद है न ० :॥ 
वीरों का कर्त्तव्य हे 
। 


अभि स्वपूर्भिमिथो व॑ंपन्त वातस्वनस: एँयेचा ऑस्पृश्चन्‌॥ ३ ॥ 
पदार्थ-वे जीव स्वपूशमिः"अपने साथ सोनेठ  ओथेल! स्वपूणिः-अपनी उत्पन्न होने 
योग्य भूमियों से मिथ:-परस्पर मिलकर अभि वप जप मुख+/ही बीज बोते हैं। वे वातस्वनसः- 


उठकर परस्पर मिलकर रहने की प्रेरणां दे तथा क्षात्रधर्म का पालन हेतु सं सैन्य शक्ति 







वायुवत्‌ प्राण के बल पर ध्वनि करनेवाले शयेना:- लाउ गैषज्ञी के समान एक देह से दूसरे देह में 
जानेवाले होकर भी अस्पृश्चनतस्पर्धा मजे हैं। 

भावार्थ-सेनापति अपने सैनिकों को सं की प्रेरणा करे। वे वीर सैनिक संगठित 
होकर सम्मुख आनेवाले शत्रुओं को मारते समान शत्रु पर आक्रमण करें तथा उस पर 











विजय करने का प्रयत्न करें। 
ऋषि :-वसिष्ठट: ॥ न :-प्राजापत्याबृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
पुरुष 


“पाप धीरों लिण्या त पृश्निर्यदूधों मही जभार॥ ४॥ 
पदार्थ-पृश्नि:- सूर्य और मही- भूमि मि यत्‌्>जैसे ऊधः-जलधारक मेघ को 
जभार-"धारण करता है :-वीर्यसेक्ता पुरुष ओर मही-पूज्य माता यत््‌नजो मिलकर 
बालक और उसके पान के ऊथ:-स्तनादि धरती है एतानि निण्या"इन सत्य सिद्धान्तों 
को धीरः-बुद्धिमुल पुरूष चिकेत-जाने। 
ैंस प्रकार सूर्य बादलों को भूमि पर बरसा का उत्तम औषधादि की उत्पत्ति करता 
स्त्री-पुरुष गर्भाधान संस्कार करके उत्तम सनन्‍्तान को उत्पन्न करते हैं। माता 
ये संस्कार प्रदान करती हुई स्तनपान करावे। 
“फऑ, प;-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्द:-प्राजापत्याबृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
वीर सनन्‍्तान 
सा विट्‌ सुवीरां मरुद्धिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्य॑न्ती नृम्णम्‌॥ ५ ॥ 
पदोर्थ-सा-वह विद्‌-प्रजावर्ग मरुर्द्धि:-वायुवत्‌ बलवान पुरुषों से ही सु-बीरा-उत्तम 
वीरोंवाली अस्तु-हो। छह क्नानकपढ़ा सहातीतशक को पराल्लित,क्त्ी हुई और नृम्णं पुष्यन्ती- 
धनैश्वर्य को समृद्ध करती रहे। 
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कर राष्ट्र में ऐश्वर्य को बढ़ावें। ग 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ उन्द:- भुरिकार्चीगायत्री ॥ स्वर :-षड्ज:ः । 
लक्ष्यगामी सेना 


याम॑ येछ॑: शुभा शोभिष्ठ: थ्रिया संम्मिशला ओजोभिरुग्रा: । व 


भावार्थ-राष्ट्र में उत्तम विद्वानों के निर्देशन में वीर सन्‍्तानें पेदा होवें जो शत्रुओं न 






यदार्थ-प्रजाएँ, स्त्रियें और सेनाएँ भी येष्ठा:-लक्ष्य की ओर मम में :-कान्तियुक्त, 
शोभिष्ठा: "शोभायुक्त श्रिया>लक्ष्मी से सं-मिश्लाः "संयुक्त $्- | से उग्रा:- 
बलवान्‌ हों। वे याम॑ येष्ठा:-उत्तम नियम, प्रबन्धों को प्रास हों रथ फेल 

भावार्थ-सेनापति अपनी सेना को लक्ष्य की ओर संगठित जढ़ने८क्रे लिए तेजस्वी, 
बलवान तथा पराक्रमी सैनिकों से सज्जित करे। ; शव सेना ही के योग्य होती है। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द :- कलर :-षद्धजः ॥ 
ओजस्वी वीर 
उग्रं व ओज॑: स्थिरा शवांस्यर्धा म रद्द स्तुविष्मान्‌॥ ७॥ 

पदार्थ-हे प्रजाजनो | ब:ः"-आप लोगों का ओऊ छुग्नं>उन्नत कोटि का और शवांसि 
४क सबक स्थिर और मरुद्धिः सह गण: | सहित गण तुविष्मान्‌-बलवान्‌ 
ह। 

भावार्थ-राष्ट्र की सेना पराक्रमी रे ठ्ग्र 
बलवान हों। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- 












बलवाली होवे। प्राणशक्ति से युक्त सैनिक 


:-आर्च्युष्णिकू ॥ स्वर :-ऋषभ: ॥ 

का दमन 

न स धुनिर्म॒निरिव शर्धस्य क्षष्णो: ॥ ८ ॥ 

| का शुष्म:-बल शुभ्र:ः-प्रशंसनीय हो। आप लोगों 
के मनांसि-मन क्रुध्मी८ हक क्रोधयुक्त हों और शर्धस्य-आप के बलवान्‌ और 
ध्रृष्णो:-शत्रुपराजयकारी कक ध्ुनि:-नायक शत्रुओं को कम्पाने हारा मुनि: इब>मननशील 
के समान पर | 


शुओ बः शुष्मः 
पदार्थ-हे प्रजाजनो! व 


भावार्थ- शत्रुओं को कंपानेवाला, प्रभावी तथा गम्भीर विचारशील हो। उसके 
पर अ शत्रु के प्रति क्रोधवाले हों। ऐसी सेना दुष्टों का दमन करने में समर्थ 
होती कि 


वसिष्ठः ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्‍्द:-भुरिकार्चीगायत्री॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
परस्पर प्रेम 
सनेंम्य॒स्मद्युयोत॑ दिद्युं मा वो दुर्मतिरिह प्रर्णडः नः॥ ९॥ 
>हे विद्वान वीर जनो | अस्मत्‌-हमसे अपने सनेमि>चक्रधारा से युक्त दिद्युम-चमचमाते 
े को युयोत-सदा पृथक्‌ रक्खो और वः”आप लोगों की दुर्मति:-दुष्ट बुद्धि नः-हमें 


और नः दुर्मतिः वःऋहमाड़ी। इककमनति जापको।मा प्रणकाहणात। हुए हो। कि 
भावार्थ-वीर सैनिक राष्ट्र की प्रजा पर दुष्टबुद्धि-स्वार्थ से युक्त होकर अपने अस्त्र- 


अथ सप्तम॑ मण्डलमू. शशछ-.भज्थाभा॥७:बशंद १ ३ (/00[6656.) १६९ 


का बल प्रयोग न करें। प्रजा की दुर्मति>भ्रान्ति की शिकार होकर सैनिकों से द्वेष न करे। सेना- 
प्रजा परस्पर प्रेमपूर्वक रहें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्द :-आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर :-ऋषभ: । (2 
यशोकामी पुरुष 7 

प्रिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तृपन्मरुतो वावशाना: ॥ 

पदार्थ-यत्‌ नाम-जो उत्तम नाम, अन्न वः मरूतः-प्राणवत्‌ प्रिय आप (हरे न्रंपत 

करे, हे वावशाना:-कीर्ति-कामी सज्जनो! मैं तुराणां-शीघ्रकारी वः-आह के लिये प्रिया 

नाम-प्रिय नाम वा अन्नादि पदार्थ आ हुवे-आदर पूर्वक कहूँ और ढढूँ 

भावार्थ-यश की कामना करनेवाले पुरुष सब लोगों के साथआत्मवत्‌ 4 

उन्हें तृत करें तथा अप्रमादी होकर अपने आन्तरिक तथा बाहरी को, नष्ट करें। और सबके 
साथ आदर पूर्ण व्यवहार करें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द :- 

















स्वायुधास॑ इष्मिर्ण: सुनिष्का उत 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग स्व थार 
के स्वामी, सु-निष्काः-उत्तम सुवर्णादि 505 ॥ 
तन्वः शुम्भमानाः"अपने शरीरों को सु 
भावार्थ-वीर योद्धा हर समय ती 
किये हुए सन्नद्ध रहते हैं। यही बनकर 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ दे० क्र छन्द:-निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
““सत्स ज्ञॉन से युक्त पुरुष 
शुच्चीं वो ह॒व्य सर तः शेर तां शुर्चि हिनोम्यध्वर शुचच्चिभ्य: । 
अज्षे्न खमर प्रानः शुरत्॑यः पाव॒काः ॥ १२॥। 

पदार्थ-हे मरूतः-८टि न प्रो! बः-आप के हव्या-खाने, लेने-देने के पदार्थ शुच्ची-पतित्र 
हों। में शुच्िभ्यः -प्र प परदाथ : की वृद्धि के लिये शुचिं अध्वरं-पवित्र यज्ञ की हिनोमि-वृद्धि 
करता हूँ। ऋत- पत्य॑ के आधार पर प्रतिज्ञाबद्ध होनेवाले शुत्रिजन्मानः शुद्ध जन्म धारण 
करनेवाले ए थक , वाणी में शुद्ध, पावकाः"अग्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष ऋतेन-सत्य-ज्ञान से 
ही सत्यम् 4वायने्सत्य व्यवहार को प्राप्त होते हैं। 

। वध श विद्वान पुरुष सत्य ज्ञान से युक्त होकर अपने कर्म व वाणी में पवित्रता लाकर हृदय 
को शुद्ध बनोलें। यज्ञ की वृद्धि कर समाज में शोधन करें। ये विद्वान्‌ सत्य के साथ 'प्रतिज्ञाबद्ध होकर 
्ल क््य रैयवहार ही करें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूत: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
राष्ट्र रक्षक 


अंसेष्ग फ़रहत/ाज्ादों वो: वक्षसु छुक्‍्मा ईपशिश्षियाएा: । 
वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अर्नु स्वधामाय॑घिर्यच्छ॑माना: ॥ १३॥ 


ब्तम शस्त्रास्त्र-सम्पन्न, इष्मिण: 5"अजन्न 
करनेवाले उत5ओऔर उनसे स्वयं-स्वयं 
होओ। 

अस्त्र-शस्त्रों को अपने शरीर पर धारण 
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और वक्ष: सु-छातियों पर रुक्‍मा:-कान्तियुक्त आभूषण उप शिश्रियाणा:-शोभा दे जे 
लोग वृष्टिभि: विद्युत: न-वर्षाओं से बिजुलियों के समान आयुधे:-हथियारों से रुचान 
हुए स्वधाम-जलवत्‌ अन्न और राष्ट्र-भूमि के अनु यच्छमाना:>अनुसार उसको व शक 
विजय करो। उरी 
भावार्थ-राष्ट्र के रक्षक वीर पुरुष अपने कन्धों पर शस्त्र तथा छाती रत कवच 
धारण कर अपने शत्रुओं पर वर्षा के समान हथियार से तीत्र प्रहार कर प्‌ प्रास करावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द:-स्विराट्पड्धि: ॥ स्वर: :॥ 
कर व्यवस्था 
प्र ब॒ुध्न्या व ईरते महाँसि प्र नार्मनि प्रयज्यठ 
सहस्त्रियं दम्ये भागमेतं गहमेधीय मरूतो 
पदार्थ-बुध्न्या:-आकाश में मेघ जैसे महांसि ना तेज और जलों को प्रदान 
करते हैं वैसे ही हे ब्रुध्न्या:-उच्च पद के योग्य प्रयज्यबि दानशील पुरुषो! आप भी 
महांसिनदेने योग्य नामानि"अन्नों को प्र तिरध्वम-बल् के यो डर जन दान करो। हे मरूतः-वीरो ! 
आप एतम्‌ज"इन गृहमेधीयं>-गृहस्थों से प्रात वा गृह हचदि य सहस्त्रियं दम्यं भागम्‌्-सहस्त्रों 
ग्रामों वा गृहों से प्रात करादि अंश को जुषध्वमर्न्स्व का करो। 
भावार्थ-शासक का अधिकारी वर्ग प्र से प्रेस फट क कर का संग्रह करे। कर से प्राप्त उस 
धन को शासक वर्ग प्रजा को सुविधाएँ प्र दा कर रेस्वे/मैं व्यय करे। प्रजा के उच्च व समृद्ध लोग 
अपने धन का राष्ट्रोन्नति की योजनाओं में २७ दान करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- हकेभ- छुन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
वन दान 
था विप्र॑स्थ वाजिनो हवीमन्‌। 


/ 

> 5 र्य स्थ, दावे नू चिद्यमन्य आदभदरावा॥ १५॥ 
बलवान्‌ वीरो! आप यदि-यदि वाजिनः-एऐश्वर्यवानू और 
विप्रस्य-बुद्धिमान्‌ पुरुष के हवीमन्‌-देने योग्य उत्तम ज्ञान और धन के व्यवहार में इत्था"सत्य- 
सत्य स्तुतस्य-उपदिष्हे' शास्कध का अधीथ-स्मरण रक्खो। यम्‌-जिस धनादि को अन्यः-दूसरा 
अरावानशत्रु वा बचनारि से रहित मूकजन नू चित्‌ आदभत्‌"अवश्य विनाश कर देवे ऐसे 
राय:-धन, ज्ञाक्रदि को आप सु-वीर्यस्य-उत्तम वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी के हाथ दात-प्रदान करो। 

भावार्थ अं शिद्र जन गुरुजनों से प्राप्त शास्त्र को अच्छी प्रकार याद रकखें तथा उस विद्या 
त्ाज्न सकते प्रदान करें। यदि ज्ञान का प्रवचन नहीं किया जाएगा तो वह ज्ञान नष्ट हो 











॥ २ ४ ।। 


















् 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्द:-स्विराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
निष्पाप मन 
अत्यांसो न ये मरुतः स्वउ्चों यक्षदृशो न शुभर्यन्त मयीः । 
ते हंम्येा: शिशवी ने शुओ वत्सोसों ने प्रक्रीव्थिन: पैयीथा: ॥ १६॥ 








के तुल्य सुअज्चः-उत्तम आचरणवाले हों वे मर्या:>मनुष्य यक्षदृशः नरपूज्य स्ह् को 
करनेवालों के तुल्य शुभयन्त-सदा उत्तम वस्त्रालंकार धारण करें और त्ते-वे हर्म्येष्ठा:- 
महलों में रहकर शिशवः न शुभ्राः-बालकों के समान स्वच्छ बत्सास: नन्‍गाय 
के समान, प्र-क्रीडिन:-विनोदी स्वभाव के और पय:-धा:-दूध, अन्नादि के पीने- 
भावार्थ-उत्तम आचरणवाले मनुष्य आदर के योग्य होते हैं। ऐसे 
बच्चों के समान विनोदी स्वभाववाले होते हैं। ऐसे पूज्य पुरुषों को घरों सु 
अलंकार आदि से सम्मान करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर थे : 
मातृ-पितृ भक्त थे 
दशस्यन्तों नो मरुतों मृत्ठन्तु वरिवस्यन्तो । 
आरे गोहा नहा वधो वो अस्तु सुम्नेभिरस्मे ८ लक कम हम ।॥ १७॥ 
पदार्थ-मरूतः-वीर पुरुष दशस्यन्तः-दान देते हे सेवे 
की वरिवस्यन्तः-सेवा करते हुए नः मृडन्तु-हमें सुर 
और नृहा”"मनुष्यों को मारनेवाला वः”"आप से कर है भोर वह वधः अस्तु-वध-योग्य 
हो। सुम्नेभि: अस्मे वसवो नमध्वम> श्रेष्ठ पुरुष शु' कं | से प्रभु की स्तुति करें। 
भावार्थ-श्रेष्ठ पुरुष ईश्वर की स्तुति ८ हे पने पूज्य माता-पिता की सेवा-शुश्रुषा 







करके सुखी हों। ऐसे पुरुष प्रशंसा के योग्य बम झ दि पशुओं को मारनेवाले गौघातक दण्ड 


या वध के योग्य हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-म पट ५ छा :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
सु पात्र/को दान 
आ वो होता रीति से रू सत्रार्ची राति मरुतो गुणानः । 
य ईव॑तो वृषणो अस्तिं ग्रोपा; सो अद्दयावी हवते व उक्थे: ॥ १८ ॥ 
पदार्थ-हे मरूत:-० 0 '।लिद्ठा पुरुषो ! होता-उत्तम दाता, गुणानः5उपदेश करने हारा 
सत्त:-उत्तमासन पर बेठकर सब्नाऋ# से युक्त दातिंनदान, ज्ञान वा ऐश्वर्य को जोहवीति-देता 
युक्त तृष॒ण: गोपा:-मेघ के तुल्य रक्षक ईबवत:-धनशाली, वृषण:-बलवान्‌ 
सह अद्वयावी- भीतर-बाहर दो-भाव न करता हुआ, निष्कपष्ट होकर 








“उक्तूम दानशील पुरुष सुपात्र को ही दान देवे। जो विद्वान्‌ उपदेशक हैं, जो राष्ट्र 
ब़न् हैं के. दान के पात्र हैं। विद्या का दान भी निष्कपट, मधुरभाषी, विनयी जिज्ञासु को 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूत: ॥ छन्‍्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवत: ॥ 
टुष्ट को दण्ड 

इमे तुरे मरुतों रामयन्तीमे सह: सहस आ न॑मन्ति। 

इमे शंसे वर्नुष्यतो नि पान्ति गुरु द्वैधों अररुषे देधन्ति॥ १९ ॥ 
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पदार्थ-इमे>ये मरूत:-वायुवत्‌ बलवान्‌ और प्राणवत् प्रिय विद्वान, पा 
को रमयन्ति-प्रसन्न रखते हैं और इमे-ये सहः-बल से सहसः-बलवान्‌ शत्रुओं 
नमन्तिज्झुका लेते हैं। इमे-ये वनुष्यतः-हिंसक वा क्रोधी से शंसं नि पान्ति-प्रश 
को बचा लेते हैं। अररुषे-अदानी और क्रोधी जन के दमन के लिये वे गुरु द्वेष:- 
ट्वेष, अप्रीतिकर व्यवहार द््वन्ति-करते हें। 












भावार्थ-उत्तम विद्वान्‌ शत्रुनाशक राजा की प्रशंसा करते हैं तथा 7८ ट एवं वाक्‌ 
कुशलता से बलवान शत्रु को भी झुका देते हैं तथा अपने बुद्धि कौशल को बचाकर 
बनाते हें। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌॥ सत-बेहत 

संन्यासी का सम्मान 
इमे रघ्च॑ चिन्मरूतों जुनन्ति भूमि चिद्यथा बस्र॑ठ की जि जुऐ स्त॑। 

अप॑ बाधध्वं वृषणस्तमाॉसि धत्त विश्व (ये तीरक॑मस्मे ॥| २० ॥ 
पदार्थ-इमे-ये मरुतः-वायुगण जैसे रश्च॑ चित्‌ अच्न्तिरे ३ टुढ़ वृक्ष को भी हिला देते हैं। 
वैसे ही आप लोग भी रश्चं-वश करने योग्य, प्रबद्ल पुर भी सन्‍्मार्ग पर चलाओ और 
वसवः:-पृथिवी आदि लोक जेसे भृमिं-धारक सूर्य के प्र शश का सेवन करते हैं वैसे ही आप 
लोग भुमिं-भरण-पोषण करनेवाले स्वामी तर्थी भरूसिं>#भ्रमणशील, विद्वान्‌ परित्राजक का भी 
जुषन्तन्प्रेम से सेवन करें। आप लोग मर | सित्स्सू सूर्गअ/किरणों के समान अन्धकारों को, अप 

बाधध्वं"-और खेदजनक मोह आदि को गी देर, करो । 

कि सन्मार्ग पर चलावें अज्ञान अन्धकार को दूर 
भ्रमणशील परोपकारी संन्यासियों को सम्मान करें 


दुष्टों को दण्डित करा देते हैं। उत्तम जनों की रक्षा दुष्टों के नाश ु 


भावार्थ-संनन्‍्यासी लोग समंद्ध 
कर मोह आदि शत्रुओं का नाश जे 
तथा प्रेम से उनकी संगति करें। 






छ 
| एस. 


॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ ये 
सजा मतों उदार बनो 







मावोंदा निरराम मा पश्चाह॑घ्म रथ्यो विभागे। 
आ नं; रु ्फ भ॑जेतना वसब्ये३ यर्दी सुजातं वृषणो वो अस्तिं॥ २१ ॥ 
पदार्थ-हे मे और पुरुषो ! हम बः”"आपको दात्रात-दान करने से मा निर्‌ अरामचन 
रोकें और वः प्रो निर अराम-आप लोगों के प्रति देने से हम न रुकें। हे रथ्य:-रथारोही 


प्र्घेत्त के विभाग से नः पश्चात्‌ मा दध्म"-आप को हम पीछे न रक्खें। हे 
वृषण:-सुर्खबर्षेत्त | व: यत्‌ ईम्‌ सुजातम्‌ अस्ति-आप लोगों का जो उत्तम द्रव्य है उसे 
लय -सम्बेन्धी स्पार्हें-अभिलाषा-योग्य पदार्थ के लिये न: आ भजतनन्हमें प्राप्त करो। 
-राष्ट्र के समद्ध पुरुष उदारता के साथ राष्ट्र कार्यो में दान करें। राष्ट्र के सामान्य 
सामर्थ्यानुसार उदारतापूर्वक विद्वानों तथा अन्य पात्रों को दान करें। विद्ठवान्‌ तथा 


राजपुरुष भी अपने धन में से कुछ अंश दान अवश्य करें। 
एग्ावा7टाकाधा) ५४८वाट ध5६0. . (।73 0 ७७॥।.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवतः ॥ 
सद्‌ वेद्य के लक्षण 


सं यब्धन॑न्त मन्युभिर्जनांसः शूरां यह्दीष्वोष॑धीषु विशक्षु ! का 
अध॑ समा नो मरूतो रुद्धियासस्त्रातारों भूत पृत॑नास्वर्य: ॥ २२॥ “५२ 
पदार्थ-यत्‌्-जो जनासः-“मनुष्य विश्षु-प्रजाओं के बीच पर न्न्य 
ओषधीषु-बड़ी और बहुत-सी ओषधियों में से मन्युभि:-नाना ज्ञानों 
ओषधियों को मिलाते हैं, हे मरूतः-विद्वान्‌ पुरुषो! वे आप रूद्धियासः 5ग्रेगोज्क़ो करनेवाले 
बैद्यजन पृतनासु अर्य:-सेनाओं में स्वामी के तुल्य नः गन र क्षक होओ। 
भावार्थ-जिस प्रकार सेना नायक प्रजा की रक्षा करते हैं उसी 
प्रजाओं के बीच में जाकर सामान्य तथा विशिष्ट ओषधियों से ग्रैगों कर प्रजा की रक्षा 












करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द “विरादतिदए्‌॥ | ॥ 
शत्रु हिंसक 
भूरिं चक्र मरुतः पित्र्याण्युक्थानि या हु " चिंत्‌। 


मरुद्धिरुग्र: पृत॑नासु साव्व्हां मरुद्धि सिक्स ला वाजमर्वी ॥ २३॥ 
पदार्थ-हे मरूत:-विद्वान्‌ पुरुषो! या-जित केसे का वः”आप लोगों के हितार्थ पुरा 
चित्-पहले ही शस्यन्ते-उपदेश किया -लण चकत द डेन प्रिश््यापि -माता-पिता की सेवा और पालक 
जनोचित उक्थानि-कर्मों को आप भूरि-खूज ज्वढ | उग्र:-बलवान्‌ पुरुष मरुद्धद्रिः-बलवान्‌ 
पुरुषों से ही साढा-”शत्रु को पराजय व नल ँ कप ))/और अर्वा मरुद्धिः यथा वाजं सनिता-जैसे 
अश्व प्राण के बल से वेग को प्राप्त शक है| वैसे ही अर्वा-शरत्रुहिंसक पुरुष मरुद्द्रिः-विद्वान्‌ 


पुरुषों की सहायता से वार्ज सब्त्तिल्सेग्राम करने में समर्थ होता है। 
भावार्थ-विद्वान्‌ न करें कि माता-पिता तथा वे जन जो अपने कर्मों से आपका 
पालन करते हैं उन सबका बरलथान्‌ पुरुष प्राणशक्ति को धारण कर विद्वानों के परामर्श 
से हिंसक शत्रुओं को में विजयी हों। 
ऋषि :-- ४7 देवता-मरूत: ॥ छन्‍्द:-पड़ि: ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
(2 समुद्रपार यात्रा 


म॑रूतः शुष्म्य॑स्तु जर्नानां यो अर्सुरो विधर्ता । 
पा शक पनक, तरेमाध स्वमोकों अभि व॑ः स्थाम॥ २४॥ 

:-वायुवत्‌ बलवान पुरुषो! वीर:-वीर और विविध विद्याओं का प्रवक्ता 
के पुत्र अस्मे-हमारे उपकारार्थ शुष्मी अस्तु-बलवान्‌ हो। यः-जो असुरः”शत्रुओं 
कोः में समर्थ होकर जनानां-मनुष्यों का विधर्त्ता-विशेष रूप से धारक पालक हो, 
जिसके द्वारा हम सु-क्षितये-उत्तम भूमि की प्राप्ति के लिये अपः-जलों के समान शत्रु और 


को तरेम-तरें। अध>और स्वम्‌ ओकः>अपने गृह को प्राप्त कर वः अभि 


स्याम+आप लोगों के. कृतृस होकर रहें! | (धो 
थे सदर अर जी शाम धो शेंक्षहैं सजा की सैनी समुद्री जहाजों के द्वारा 
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उन पर अपनी वीर सेना को भेजकर उन पर अधिकार करे। और विजय यात्रा सम्पन्न दर लोटे। 





व्यापारी लोग भी समुद्री यात्रा द्वारा विदेशों में व्यापार करने आते-जाते रहें 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत:। (2 
विद्वानों के समीप रहें 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओष॑धीर्वनिनों जुषन्त। (2 
शर्म-न्त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पांत स्व॒स्तिभिः पक नः। 
पदार्थ-तत्रवह इन्द्र:-सूर्य, विद्युत्‌ आदि वरुण:-जल का 








अग्नि, आप:-जल और ओषधी:, वनिन:-ओऔषधियें और वन जब ले क्ष नहमें सुख 
दें। हम मरुताम्‌ उपस्थे-विद्वान्‌ पुरुषों के समीप शर्मन्‌ स्याम- रहें। हें/ विद्वान्‌ पुरुषो ! 
यूयं नः स्वतिभिः सदा पातन्‍्तुम हमारा सदा उत्तम इ करो। 


भावार्थ-विद्दान्‌ पुरुषों के समीप रहकर सूर्य विज्ञान, विज्ञान तथा औषधि 
विज्ञान"आयुर्विज्ञान को जानकर सभी लोग सुखी हों। विद्वान्‌ जीवन के उत्तम साधनों 
का उपदेश करें। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और पके मरुत 


[ (९७ ] 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छ 











॥ स्वर :-धेवतः ॥ 


मध्वों वो नाम मार्रुतं यज' अर धज्ञेषु शरव॑सा मदन्ति। 
ये रेजरय॑न्ति रोदसी प्ि यदर्यासुरुग्रा: ॥ १ ॥ 
पदार्थ-जेसे उमग्राः:-प्रबल गे रोदसी रेजयन्ति-विशाल भूमि और अन्तरिक्ष 
को कम्पाते हैं और यत्‌ अयासु& हैं तब उत्सं पिन्वन्तिजमेघ को बरसाते हैं वैसे 
ही उग्रा:-बलवान्‌ पुरुष यत्‌ :-जबेचलते वा प्राप्त होते हैं उर्वी-बड़ी रोदसी>"सेनापतियों 
सनी ल्‍ 


















के अधीन स्थित उभयपक्ष हि-सेने नं“ -कंपाते हैं और उत्सं"ऊपर उठनेवाले विजेता 
को पिन्वन्तिजलों से अभिष्षिक्ति/करते हैं। हे यजत्राः-दानशील जनो! हे मध्वः-मननशील 
जनो |! व: आप लोगों क्वा मारूत॑ नाम-मनुष्यों का सा नाम, सामर्थ्य है, आप यज्ञेषु-यज्ञों और 
युद्धों में शवसा-ढ ज्ञोन से प्र मदन्ति-हर्षित होते और उपदेश करते हो। 

भावार्थ- जन उत्तम ज्ञान का उपदेश करें तथा युद्धों में जल सेना, वायुसेना 


(६ करें कि वे उग्र वायु (तूफान) व घनघोर बादलों के समान शत्रुओं 
_नके_ बल को कमजोर करें। 
जप :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
नेता कर्मकुशल हों 
थे निच्चेतारो हि मरुतों गृणन्ते प्रणेतारो यर्जमानस्य॒ मम । 
अस्मार्क॑मद्य विदर्थेषु बर्हिंरा वीतयें सदत पिप्रियाणा: ॥ २॥ 
पदार्थ-हे मरूतः #लिहात लत मात लेतारत कि न्धतों॥ज्ञानों(क्ले संग्रठी और यजमानस्य*- 


दानशील के मन्म>"अभिमत वस्तु गुणन्त-उपदेष्टा को पिप्रियाणा:-प्रर्सन्न करते हुए प्रणेतारः- 
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कर्म-कुशल होकर अस्मार्क विदथेषु-हमारे यज्ञों में वीतये-रक्षा और ज्ञानप्रकाश के लिये 


बर्हि:-उत्तमासन पर आसदत-विराजो॥। 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन संग्रामों में सेनानायकों को रक्षा एवं युद्ध कर्म हेतु कर्क के 
उपदेश करने जावें। वे कर्मकुशल नायक ऐसे ठिद्ठानों को प्रसन्नता पूर्वक उत्तम आसनों रब 
उनका उपदेश सुनें तथा सैनिकों का मार्गदर्शन करें। 
ऋषि :-बसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:-थैवत 2 (2 
तेजस्वी योद्धा धेक्षे 
नैतावब॑दन्ये मरूुतो यथेमे भ्रा्ज॑न्ते रूक्मैरायु 








पदार्थ-यथा इमे>"जैसे ये मरूतः”शत्रु घातक वीर मनुष्य ,रूठ क्मैःने 


हथियारों और तनूभिः-शरीरों से भ्राजन्ते”चमकते हैं दर भर सह 
दूसरे मनुष्य नहीं चमकते। ये विश्व-पिशः >सर्वाज्भ-सुन्दर थी पिशाना:>आकाश और 


भूमि को सुशोभित करते हुए सूर्य-किरणों के तुल्य ॥ -समान दीपिियुक्त चिह्न को 
शुभे कम्‌-शोभा के लिये अज्जते-प्रकट करते हैं। | के 

भावार्थ-सर्वाज्ग सुन्दर तेजस्वी वीर योद्धा से अपन | तथा शरीरों से चमकते हुए 
थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना में संयुक्त रूप से अपर कप ध्वज के साथ सामञ्जस्य बनाकर 
अन्य शत्रु सेना को तेजहीन करने में समर्थ ट 









लोप्तो 
ऋषध कसा वो मरुतो द्विद ्स्त्‌ स्तयद्ठ आर्गः पुरुषता करांम। 





मा वस्तस्यामर्पि * मा-यज्ञ अस्मे वो अस्तु सुमतिश्चनिष्ठ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे मरूतः- [ ज्र:-आप की सा विद्युतू-वह उज्वल नीति ऋधक्‌ 
अस्तु-सच्ची हो पक व£«आप लोगों के प्रति पुरुषता-पुरुष होने से आगः 
करामन-अपराध भी करें। :-पूज्य जनो ! तस्याम्‌-उस नीति में रहकर वः मा अपि 
भूम-आप लोगों के प्रति धी न हों। व: चनिष्ठा-आप की ऐश्वर्यादि-युक्त सुमतिः 






अस्मे अस्तु-शुभ म्रतिएहमारे) लिये हो। 

दन्र नि गरेः राजा अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तम नीति का निर्माण कर लागू 
करे। वह नीति »#च्चो हो, नाममात्र की न हो। वह नीति प्रजा जनों को उत्तम अन्न तथा ऐश्वर्य 
प्रदान र लो हो। प्रजाजन भी उस नीति का निष्टा से पालन करें। 





ऋति:-वसिष्ठ:॥ देवता-मरूुत:॥ छन्दः-निच्ृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
कर्मशील बनो 


े . कृते चिदत्र॑ मरूतों रणन्तानवद्यास: शुर्च॑यः पावका: | 
प्र णोंडबत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वार्जेभिस्तिरत पुष्यसें नः ॥ ५ ॥। 

पदार्थ-हे मरुत#तज्ीर जी | ४ अत्र-इस संसार में अपने किये कर्म और करने 
योग्य कर्त्तव्य में ही 28800 00 मी ५00) अभवधिर्सिः5 अओनिन्दित कर्म करनेवाले, 


री 
| 4 


ले एजए,काएक्ा धार. ति' ८ (]77088.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





शुचय: -शुद्ध आचारवान्‌ू, पावकाः-पवित्र करनेवाले होओ। हे यजत्राः-संगति-योग्य ज्ञान, 
मान देनेवाले सज्जनो | आप सुमतिभिः-उत्तम ज्ञानों से न: अवतत"हमारी रक्षा करो। 
वाजेशिः:”अन्नों से पुण्यसे5हमें पुष्ट करने के लिये प्र तिरत-"बढ़ाओ। (2 2 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन उपदेश करें कि संसार में मनुष्य को कर्मशील बनना की ए 
अपने कर्त्तव्य कर्म को शुद्ध व ईमानदारी से करता है उसकी कीर्ति संसार में बढ़ती है त 
उसका सम्मान करते हैं। द (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्‍्द :-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधेद 


दीर्घ जीवन 
उत स्तुतासों मरुतों व्यन्तु विश्वेभिनाम॑भिर्नरों 
दर्दांत नो अमृत॑स्य प्रजायैं निगृत रायः सूनूर्ता मी 





पदार्थ-हे मरूुत: नर:ः-नायक जनो! आप विश्वेभिः के -सब प्रकार के उत्तम 
नामों से स्तुतास:-प्रशंसित होकर हवींषि5ज्ञान और नाना और रू -प्रास करें। नः-हमारी 
प्रजाओं को अमृतस्य ददात-"-अन्न, दीर्घ जीवन दो। उत- “उत्तम ऐश्वर्य सुनृतानशुभ 
वचन, मघानि>धन जिग्ृत-प्रदान करो। 
भावार्थ-उत्तम नायक जन आचार्यों के समीप शिक्षा ग्रहण करें। उस शिक्षा 
के द्वारा वे स्वयं एवं अन्य लोगों को दीर्घजीवन जीने लक प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान 
कर सकें। “2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ (हार त्द्ःलि 






:>लिदवृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


22 
| 


हा 


हक 
7 न क के 
स्‍ 


आ स्तुतासों मरूतों विश्व॑ रत जज सूरीन्त्सर्वतांता जिगात। 
ये नस्त्मनां शतिनों वर्शर्य॑न्ति यूर्य पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ७॥ 
पदार्थ-हे मरूतः-विद्वानो ! ऋषि चिशवे-सब सर्वताता-सबके सुखकारक कार्य में स्तुतास:- 
प्रशंसित होकर ऊती-रक्षा सहित'झूरीन-ब्विद्वानों की आ जिगात-प्रशंसा करो। ये5जो शतिनः- 
सैकड़ों बलों या -कल्यणदीती गत के होकर रतरसना-स्वयं नः-हमें वर्धयन्ति>बढ़ाते हैं वे यूयं-आप 
लोग स्वस्तिभिः या से नः पात-"हमारी रक्षा करो। 
एप | उत्तम कल्याणकारी साधनों के आविष्कार की प्रेरणा तथा 
न ५ प्रज्ञा सुखी व राष्ट्र की रक्षा हो सके। इससे बे विद्वान्‌ प्रशंसा व सम्मान के 
पात्र । 


"ले सूः वसिष्ठ और देवता मरुत हे। 
| [ ५८ ] अष्टपज्ञाशं सूक्तम्‌ 
-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुत:॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत: ॥ 
वीरों का सम्मान करो 
प्र सांकमुक्षें अर्चता गणाय यो देव्य॑स्थ धाम्नस्तुविष्मान्‌। 


उत क्षोंदन्ति रोदंसी महित्वा नरक्षन्ते नाक॑ नित्रश्तेरतंशात्‌॥ १॥ 
पदार्थ-हे विद्वान्‌'०जमी  ८घःवज़ो ५ बैस्सस्याबजल़िद्वानू, (तेजस्त्री88द्वानशील, पद के योग्य 
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धाम्न:ः-नाम, स्थान ओर जन्म के कारण तुविष्मानू-सर्वाधिक बलशाली हैं पक 
साथ अभिषिक्त होनेवाले गणाय”"वीर- प्रमुख जन का प्र अर्चत-अच्छी प्रकार आदर 
वायुगण महित्वा"अपने भारी सामर्थ्य से रोदसी-आकाश और पृथिवी में क्षोदन्ति- 
करके शान्ति, सुख बरसाते हैं वैसे ही महित्वा-अपने बड़े सामर्थ्य से रोदसी-राजा ा 
वर्ग में क्षोदन्ति-जल के समान आचरण करते, सबको सुख से तृप्त दजक 
ऋते-दुःखमय संसार-कष्ट और अवंसात्‌-सन्तानरहित होने आदि दुःखों से दूर 






सुसन्तान होकर नाक॑ नक्षन्ते-सुखमय लोक को प्राप्त होते हैं, उनका भी (न आदर 
करो। 

भावार्थ-राष्ट्र के अन्दर जल, थल व वायु तीनों सेनाओं का सम्मान 
राजा, प्रजा तथा विद्वान्‌ू जन मिलकर करें। इससे प्रजाजन अपनी दी कम ओं का अंग 


बनाने के लिए प्रेरित होंगे। राष्ट्र के किसानों तथा मजदूरों को रो 
करके राष्ट्र का भरण-पोषण करते हें उन्हें भी सम्मानित करें। 
करनेवाले, सन्तानहीन को सुसन्‍्तान प्रदान करनेवाले उत्तम 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूुतः ॥ छन्‍्द :- भुरिव 


कार्य कर अन्नादि प्रदान 
रोगों से बचाकर सुखी 
भी सम्मान करें। 


:" पज्चमः: ॥। 







दुष्टों को दण्ड 
जनूश्चिंद्वो मरुतस्त्वेष्येंण भीमासस्लु (छ 0 3र्यासः । 
प्र ये महोंभिरोज॑सोत सन्ति हर बॉ चो 






ना स्वर्दूक्‌ ॥ २॥। 
पदार्थ-हे मरूतः-विद्वान्‌ू, वीर जनो! रे ४ लोग त्वेष्येण-अति तीक्ष्ण तेज 
महोभि:-बड़े गुणों और ओजसा-पराक्रर्म से होकर भीमासः"भयंकर और तुवि- 
मन्यवः-अति क्रोधयुक्त अयासः "आगे बढ़नेबेले“हो। वः जनू: चित्‌ःआप की उत्पादक माताएँ 
भी प्र सन्ति>उत्तम कोटि की हैं। अर अपने मार्ग में चलते हुए भी विश्वः"-सभी 
स्वर्दूक्नसुख से देखनेवाले लोग >आप से अधर्म करने से भय करते हैं। 
भावार्थ-राष्ट्र के रक्षक पल पराक्रम, दुष्टों के प्रति भयंकर क्रोध तथा नीतिज्ञान 
से दुष्ट व अत्याचारी लोग हि न । क्योंकि वे वीर, दुष्टों को कठोर दण्ड देते हें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: मरुत: ॥ छन्द:-निचृत्रत्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


| का सम्मान करो 


व सो वंद्धयो दधात जुजोषचन्निन्मरुतः सुष्ठतिं न: । 
तिराति जन्तुं प्र ण॑: स्पार्हाभिरूतिभिस्तिरित ॥ ३ ॥ 


: "वीर, विद्वानू जन मघवद्धद्य:-ऐश्वर्यवान्‌ लोगों के हितार्थ बृहत्‌ 
वयः- वन, अन्न और बल दधात-धारण करते हैं और जो नः-हमारी सु-स्तुतिं- 











उत्तम स्तुर्ति को घन्‌ इत्-सेवन करते हैं और जो गतः-प्राप्त होकर अध्वा>मार्ग-तुल्य जन्तुं 
न विक़राति प्राणी को नाश नहीं करते, प्रत्युत बढ़ाते हैं, वह स्पर्हाभिः ऊतिभिः:-उत्तम उपायों 
से त्रः प्र त्ति >हमें भी बढ़ावें। 


भोवार्थ-राष्ट्र में वीर तथा विद्वान्‌ जनों का सम्मान होना चाहिए। ये विद्वान्‌ लोग उत्तम 
शिक्षाएँ देकर सन्मार्ग दर्शन कप या हें लि ताल लोग उत्तम तु धारण कर दीर्घ जीवन व 


उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए 


१७८ एफफ़ाएथाधा।4फ/४# - ५ ([79 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थेवतः ॥ 
राजा शत्रु का पराजयकारी हो 
युष्मोतो विप्रों मरूतः शतस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः सहस्त्री । के 
युष्मोत॑ सम्राद्ठुत हंस्ति चृत्र॑ प्र तद्टों अस्तु धूतयो देष्णम्‌॥ '४॥ 5२ 
पदार्थ-हे धूतय:-भोग-वासनाओं को कंपा कर शिथिल करनेवाले टि ४ कक शत्रुओं 
को कंपा देनेवाले वीर पुरुषो। युष्मा-ऊतः विप्र:-तुम लोगों से सुरक्षित ८ तहाएँ पुरुष जिससे 
शतस्वी"सैकड़ों धनों का स्वामी और सैकड़ों को अपना बना लेने हारा #ो /हो अर जिंससे युष्मा- 
ऊतः अर्वाच"्आप से सुरक्षित अश्वारोही वीर पुरुष सहूरे :ःशत्रु-पराजयक्रारी अं सहस्त्री-सहस्त्रों 
ऐश्वर्यों और पुरुषों का स्वामी, सहसत्रपति होता है और जिससे युष्प्रा-केत: सम्नोड-आप लोगों 
से सुरक्षित महाराजा होकर वृत्रम्‌ उत हन्ति>बढ़ते शत्रु का करता केरतो और चवृत्र॑ हन्ति-धन 
को प्रास करता है, हे विद्वानों और वीरो! वः”आप लोगों ही देष्णम्‌-दान हो। 
भावार्थ-राजा उत्तम वीरों तथा श्रेष्ठ विद्वानों की हम से शत्रु को पराजित 


करके महाराजा बने, और समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करे। | ऐसी उत्तम कठोर व्यवस्था 
लागू करे जिससे भोग-वासना में फँसे लोग तथा राष्ट्र काँप जावें और राष्ट्र प्रतिष्ठित 


व सुरक्षित रहे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ ० लिए टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
अपराधियों को शी७दण्ड दो 


ता आ रुद्रस्य॑ मीव्व्हुर्षों विद ( केज्रिननस् मरुतः पुर्नर्नः। 
यत्सस्वर्ती जिहीव्ठिरि अव्येविरेक्क सदेन॑ ईमहे तुराणाम्‌॥ ५॥ 
मे हे 
पदार्थ-में मीदुषः पा ४ 
वीर जनों को आ विवासे- 
बार नसन्‍्ते>प्रास हों। यत्‌- 
आविः:-वा जिस कारण 











गा बसाऊँ। वे मरूुतः”'शत्रुहन्ता नः"हमें पुन:-बार- 
“>उपतापजनक शब्द से, या अप्रकट रूप से यद्‌ 
वे जिहीडिरे"-क्रोधित हों, तुराणामजशीघ्रकारी वा 
अपराधियों के दण्डकर्त्ता कि एनं-उस क्रोध को हम अब ईमहे-दूर करें। 
भावार्थ-राजा राष्ट्र में क्षक वीरों को नियुक्त करे जो दुष्टों व अपराधियों को कठोर 
ब्यों कोज्ञष्ट कर सकें। ऐसे राष्ट्र रक्षक वीरों को राजा सीमाओं पर बसाए 
तथा उनका आदर करे। 
#पि:-वेसिष्ठ: ॥ देवता-मरूत: ॥ छन्द:-भुरिक्पद्धिः ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
ट्वेष भावों को दूर करो 
“जे प्रा वांचि सुष्ठुतिर्मघोनांमिदं सूक्ते मरुतों जुषन्त। 
कि े आराच्चिद द्वेषों वृषणो युयोत यूय॑ पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ६॥ 
-मघोनां-आदर-योग्य धन, ऐश्वर्य के स्वामी जनों की सा सु-स्तुति:-वह उत्तम 
वाचि-” अच्छी प्रकार कही जाती है। हे मरुत:-विद्वान्‌ पुरुषों! आप इदं-इस प्रकार के 
सूक्तम्‌्-उत्तम वचन जब तन मत करें। हे मरुत: बल पल | आप लोग द्वेषः -द्वेषी शत्रुओं 
ओर द्वेष भावों को भी"आऑरात चिंत युयोर्ति-६ए “ही? करों और स्विस्तिभि:-सुखकारी साधनों 








५.........................-..लबलबल2०--ममनन-तत----3»णम»>»म»मकनकनकननिनमिनाननमन ना ५७ 9 4 अली िनीनीी॑-ी ननननीनी "" वनी)७७७:::-नग-बगतगरन+++न-+ ५७.७“ नै ््'शवॉिभीाणणशििि ख व वन िनलििखिल वन पनयमनाना-नमम अमक ा....3 वि तननननवनननऊनऊ#भ#:गागननन-+<“.“₹"-समममम»»++मननक का... 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए/एए था एक था एज दिपादे (|80 ० 88.) १७९ 






#०ईई “>कर्ट 2: :कर्यियामर्ष--3%४::2 ;/ 


से सदा नः यूयं पात-सदा हमारी रक्षा करो। 
भावार्थ-विद्वान्‌ पुरुष राष्ट्र जनों को ऐसे उत्तम उपदेश करें जिनसे लोगों का परस्पर 
दूर हो तथा वे परस्पर प्रेम से मिलकर राष्ट्रोन्नति में सहयोगी बनें। (2 हु 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और मसरुत, मृत्युड्जय रुद्र देवता हैं। 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ () 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्द:-निचृद्बृहती ॥ स्वर: के 02 
सनन्‍्मार्ग पर चलो 
यं त्रायंध्व इदमिंदं देवासो यं च चच्छ्। ३५ । 
तर्स्मा अग्ने वरुण मित्रार्यमन्मरूतः शर्म । 
पदार्थ-हे देवास:-विद्वान्‌ जनो ! आप य॑ त्रायध्वे-"जिस-य करते हो और य॑ चर 
जिसको इदम्‌ इृदम्‌-यह सन्मार्ग है, यह सत्‌ कृत्य है, ऐस् ञ लाको को नय8् च>-सन्मार्ग और 
सत्कर्म में ले जाते हो, हे अग्रेणविद्दन्‌! हे वरूण-अश्रेष्ठ पुरुष है सित्नन्र्नेहवन्‌ ! हे अर्यमन्‌रदुष्टों 
के नियन्त:! हे मरुतः-विद्धान्‌ प्रजाजनो ! आप उसको श्ये शा श्ये्शम् यच्छत--शान्ति प्रदान करो। 
भावार्थ-थ्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रजाजनों को बुराइयों व दोष् “से चच् बच्रॉकर उन्हें सत्कर्म व सन्मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा करते हैं। इससे उन लोगों को ईयर शान्ति प्राप्त होगी। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ ही 5 ॥। :-पछि: ॥ स्वर:-पउठ्चमः ॥ 











युष्माके देवा अवसाहनि ॥। ते द्विर्ष:। 
प्र स क्षय तिरते वि वो वर्राय दाशति॥ २॥ 
पदार्थ-हे देवा:-विद्वान्‌ जनो ! लि -किसी उत्तम दिन ईजान:"आप का सत्संग 
करता हुआ पुरुष ब:>आप को माया माडयो स्वपरकार करने के लिये महीः इषः दाशति>”उत्तम-उत्तम 
इच्छाएँ प्रकट करता और [सम को देता है, वह युष्माक॑ं अवसा5आपके ज्ञान और 
बल से द्विष:-शत्रुओं को जी तप है। सः-वह क्षयं-ऐश्वर्य को प्र तिरते-खूब 













बढ़ा लेता हे। 

पा पी कि वे श्रेष्ठ विद्वानों की संगति करें। अपने अन्दर उत्पन्न 
होनेवाली इच्छाओं की,पर्वि.करन' की विधि पूछें। इससे ज्ञान और बलों को बढ़ाकर अपने आन्तरिक 
व बाहरी शत्रुओं £ तथा अन्न और ऐश्वर्य की खूब वृद्धि करके सुखी हों। 


; :॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द:-बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
शुभ संकल्पवाले बनो 
वंश्चरमं चन वरिष्ठ: परिमंसते। 


अस्मार्कमद्य मरुतः सुते सच विश्वें पिबत कामिन:॥ ३॥ 
कि मरूतः-विद्वान्‌ पुरुषो ! आप कामिनः-उत्तम संकल्प और इच्छा से युक्त होकर 
विश्वे-सब सचा-साथ मिलकर अस्माकं सुते5हमारे ऐश्वर्य के बल पर पिबतरऐश्वर्य का 
उपभोग करो। वः चरमं।कालततशाफ़ाएंत्ते।अत्तिस। को ( 9 त्फ्िष्ठ >श्रेष्ठ वसु राजा न 
परिमंसते-त्याज्य नहीं समझता। 


एएए.3श्थाधाढ ७.२, ४ (6] 0 866[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-जो विद्वान्‌ उत्तम संकल्प व दृढ़ इच्छाशक्तिवाला होकर पुरुषार्थ पूर्वक विद्या को 
प्राप्त करके पूर्ण योग्यता प्राप्त करता है राजा लोग उसे उच्च पद पर नियुक्त करके कभी 
त्याज्य नहीं समझते। (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूत: ॥ छन्‍्द:-निचृत्पद्धि; ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
सेना प्रजा की रक्षा करनेवाली हो 
नहि व॑ ऊतिः पृत॑नासु मर्धति यस्मा ' नरः 
अभि व आयव॑त्त्सुमतिर्नवींयसी तूर्यँ यात : 
पदार्थ-हे नर:-मनुष्यो! आप यस्मै अराध्वम्‌ू-जिसको शश नहीं करती 
















रक्षाकारिणी सेना पृतनासु-संग्रामों में नहि मर्थतिःउसका नाश नहीं वः नवीयसी 
सुमति:ः-आप की सुमति अभि आवत्‌-ज्श्राप्त हो। आप पिपीफ़द 2 की इच्छा से 
तूयं-शीघ्र यात-प्रयाण करो और आयात आओ। 

भावार्थ-सेना प्रजाओं की रक्षा के लिए राष्ट्र की सीम आओ बस्तियों में जागरूक रहकर 


चक्कर लगावे। संग्रामों में भी प्रजाजनों की हानि न रु प्रजा के हितैषियों की भी रक्षा 
करती है। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मरूतः ॥ &छ फ जिस 4॥ स्वर :-गान्धारः ॥। 


विद्वानों ०6९ | / सता 


ओ पघु घृष्विराष गो 0० ब्रनान्धोंसि. पीतयें। 

डमा वों हव्या मरुत ररे हि 2 मो ष्व॥न्यत्र गन्तन॥ ५ ॥ 

पदार्थ-ओ+>हे मरूतः-विद्वान्‌ ८ सा है घृष्विराधस:-एक दूसरे से बढ़नेवाले आप 
पीतये-उपभोग के लिये अन्धांसि-अन्नों को सु यातन-सुख से प्राप्त करो। में इमार"ये हव्या- 
खाने और लेने-देने योग्य देता हूँ। हि कं5आप लोग अन्यत्र-अन्य स्थान में मो 
सु गन्तननमत जाइये। मेरे 
भावार्थ-राजा को राज्य में विद्वानों को आजीविका के समस्त साधन 
उपलब्ध करावे। उनको य प्रदान करे जिससे वे विद्वान्‌ इस राजा के राष्ट्र को छोड़कर 















डक (१ देवता-मरूतः ॥ छन्द:-स्वराड्बृहती ॥ स्वर:-मध्यमः॥ 

राष्ट्र रक्षक बनो 

बरहहिं: सद॑ताविता च॑ नः स्पार्हाणि दात॑वे वसु। 

(रे धनन्‍तो मरूतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मांदयाध्वे ॥ ६॥ 

दार्थ-है 'मरुतः “विद्वानू, प्रजाजनो! नः बर्टहिः: आसदत चतआप हमारे वृद्धियुक्त गृह 
प्रात होओ नः-हमें स्पर्हाणि-चाहने योग्य, वसु-धनों को दातवेनदेने के लिये 
“प्रात हों। आप अस्त्रेधन्तः:-प्रजा का नाश न करते हुए, सोम्ये मधौ-सोम आदि 
से युक्त मधु समान ठिद्वानों के योग्य आनन्ददायक इस राष्ट्र में और अन्नादि के ऊपर 


प्र गुहादि में स्त्ाहार -- 
जा [ृहादि में त्श्ण् कक र॒, सुखपूर्वक ]0॥ जब्त हारा मादयाध्वे हज व 


५ 
_ ० ल-तनती सतत. नननीनीननी लीरीनीयनतमतमभभिोलत_.,नन्‍चतययएओओओ 


.... -....0.....- पं ५६252 प्:ंफ'ई 
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भावार्थ-प्रजाजन अपने घरों में विद्वान्‌ू लोगों को बुलाकर उनका सम्मान रा 
मार्गदर्शन लिया करें जिससे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए पुरुषार्थ पूर्वक अन्न-धन 
समृद्ध होवें तथा अपनी सनन्‍्तानों को संस्कार प्रदान कर आनन्द प्राप्त करें तथा राष्ट्र को | 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुतः ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुपू्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ न 


नायक रणकुशल हो ( 
सस्वश्चिद्धि तन्‍्व। शुम्भ॑माना आ हंसासो नील॑पृष्ठ 7 ५92 
विश्व शर्थो' अभितों मा नि षेंद नरो न रण्वाः सर्वने ॥। 
पदार्थ-सस्वः-गुप्त भाव से विद्यमान, इन्द्रिय और अन्तःकरण को सु त ओऔरे|आकारचेष्टादि 
गुप्त रखनेवाले, तन्‍्व: शुम्भमाना:-देंहों, आत्माओं को गुणों और करनेवाले 
नीलपृष्ठा:-श्यामवर्ण की पीठवाले हंसासः चित्‌-हंसों के तन हार ननील, श्याम 
वर्ण की या सुन्दर पोशाकोंवाले हंसासः:-हंसवत्‌ जय , हारे, अपप्तनन-आवें। 
वे रण्वा: नर: न-रणकुशल नायकों के समान सवबने- में मदन्तः"आनन्दपूर्वक 
रहते हुए अभितः-सब ओर विश्वशर्ध:-समस्त अभितः “मेरे चारों ओर नि 
घद>बनाये रकक्‍्खो। 
भावार्थ-राजा अपने राज्य की रक्षा तथा श अर पे जय पाने के उद्देश्य से ऐसे कुशल 
गुप्तचरों को नियुक्त करे जो अपने अन्दर के जल को छुपोकर, वेश बदलकर तथा अपनी चेष्टाओं 
को गुप्त रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में/ रू मरर्थ ही। इनसे सूचना पाकर कुशल सेनानायक 
राष्ट्र में सब ओर शान्ति व्यवस्था बनाकर राष्ट्र के ऐश़वर्य को बढ़ाता हुआ राष्ट्र की पूर्ण रक्षा करे। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता- पर | छन्‍्द्‌:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
त्खें दण्ड दो 


यो नों मरुतो अभिय.र्धहणायस्तिरश्चित्तानिं वसवो जिघोंसति। 

















द्रुहः पाशान्प्रति-र तपिष्ठेन हन्म॑ना हन्तना तम्‌॥ ८ ॥ 

पदार्थ-हे मरूत:-वि नो आर" वीर जनो! यः-जो नः-हमारे बीच दुर्हणायु:-दुःखदायी, 
दुष्ट-हदय का पुरुष, हमारे चिंत्तालि”अन्तःकरणों को तिरः -तिरस्कारपूर्वक अभि जिघांसति-चोट 
पहुँचाना व है सः<लह ह्ुह: पाशान्‌-द्रोही के योग्य फाँसों या बन्धनों को प्रति मुचीष्टत्याग 
दे और तमर- हन्मना"अति तापदायक हथियार से हन्तन>दण्डित करो। 

भावार्थ- प्रजाजनों को कष्ट पहुँचाकर उनके हृदय को अशान्त करते हैं। 
राजनियमों ह स्कार करके राष्ट्र में अशान्ति तथा अव्यवस्था फैलाते हैं राजा ऐसे दुष्टों को कठोर 
दण्ड देवे। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरुत: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 
्े उत्तम ब्रती बनो 
सान्त॑पना इदं ह॒विर्मरुतसस्‍्तज्जुंजुष्टन | युष्माकोती रिंशादस: ॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे मरूत:-उत्तम मनुष्यों! हे सान्तपना:-तपस्वी जनो! आप इद हविः>यह उत्तम 


अन्न जुजुष्टन-सेवन किये! हिटफिशादस्ऋररिशाजूठअस:ः(। रिशा-छदस: -हिंसकों के नाशक 
जनो ! युष्माक-ऊतीनतुम लोगों की रक्षा से ही हम लोग अजन्नादि लाभ करें। 
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भावार्थ-राष्ट्र में उत्तम तपस्वी जनों की रक्षा तथा उनके पालन आदि की  गलजफ ग्र-उत्तम 
प्रकार से होवे। इससे प्रजा जनों को उत्तम आदर्श प्रास होता है जिससे वे भी तपस्त्नी 
त्रतों को धारण करके राष्ट्र को समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूत: ॥ छन्‍्द :-गायत्री ॥ स्वर :-घड्जः ॥ 


गृहस्थी यज्ञशील हों (2 
गृहमेधास आ गंत मरुतो मार्ष भूतन। युष्माकोती न्‍्यप शत! 
पदार्थ-हे गृहमेधास:-गृह में यज्ञ करने हारे गृहस्थ जनो ! हे । आप लोग 
आ गतल्‍आइये। मा अपभूतन"हमसे दूर मत होइये। हे सुदानल *रेउत्तम पुरुषो । 
युष्माक-ऊती"आप लोगों की रक्षा और सत्कार से ही हम 
भावार्थ-गृहस्थी लोगों को चाहिये कि वे अपने घरों पके करें तथा विद्वानों को 
बुलाकर उन्हें दान व दक्षिणा से तृप्त करें। उन विद्वानों से ऐड उत्तम सुख का उपभोग 
| 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मरूतः ॥ छन्‍्द :- चिद्गोयेक्र ॥ स्वर:-षड्जः ॥ 
क्रान्तदर्शी जनों दर क्र निये/ 
इहेहँ वः स्वतवसः कव॑यः सूर्य त्व्चः जय म॑रुत आ दृणे॥ ११५॥ 


पदार्थ-हे स्वतवसः-स्वयं शरीर, लि धा सै 2 त्रलशाली पुरुषो! हे कवय:-क्रान्तदर्शी 
जनो ! हे सूर्य-त्वच:-सूर्य-तुल्य देह-० श्जिलालि, खुरुष | हे मरूतः-विद्वानो ! मैं नः-आप को 
इह-इहजइस-इस पद के निमित्त 8 बैद्र्ण करता हूँ। आप लोग यज्ञ॑च्यज्ञ को आ 


न होवें। 
वि व बलिष्ठ शरीरवाले तेजस्वी पुरुषों की नियुक्ति 
सेना में, क्रान्तदर्शी विद्वानों को नियुक्ति-प्रेशासनिव पदों तथा विज्ञान वेत्ताओं की नियुक्ति यज्ञशोध 
कार्यों में विभिन्न पदों पर कईके क्रो सुदृढ़ एवं समृद्ध बनावे। 
ऋषि :- 0 जले -रूद्र:॥ छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः ॥ 
के समान बन्धन से छूटो 
>> ५एबकं: यजामहे. सुगन्धि. पुष्टिवर्धनम्‌। 
हज क्रमिंव बन्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय मामूृर्तात्‌॥ १२ ॥ 
पदार्थ-*रयम्बेद तीनों शब्दमय वेदों के उपदेष्टा वा तीनों लोकों, तीनों वेदों, तीनों वर्णों 
के उपदेष्ट कर कक, द्विपात, चतुष्पात्‌ और सरीसूप तीनों के माता के समान पालक, सु-गन्धिं-उत्तम 
गन्ध से“युक्त प कुलोत्पन्न, सत्कर्मा, पुष्टिवर्धनम्‌-समृद्धि बढ़ानेवाले पूज्य पुरुष वा प्रभु की 
पति पहें>ठपासना पूजा करते हैं। मैं मृत्यो:-मृत्यु के बन्धनात्‌-बन्धन से उवरिकम्‌ इब- 
खुले के फल के समान मुक्षीय-मुक्त होऊँ और अमृतात्‌ःअमृतमय मोक्ष से मा मुक्षीय-पृथक्‌ 
4 होरेँ। 
भावार्थ-सत्कर्म करनेवाले वेदों के उपदेष्टा विद्वानों की सुसंगति से उपदेश प्राप्त कर मनुष्य 
लोग अज्ञान व दुष्कर्मो/सें। छूंठक्षश ब्लानी व्यमें: तथा स्ंसारिक्त ससुखों एक्का उपभोग करें और अन्त में 
परमात्मा के अमृतमय मोक्ष के आनन्द को प्राप्त करें। 


गतनप्राप्त हों और मा अप भूतन> 
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अथ पज्चमाष्टके पडठ्चमोउध्याय: ही / 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 5२ 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द:-पड्िः ॥ स्वर:-पड्चमः ॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी बनो 592 
यद॒द्य सूर्य ब्रवोउनांगा उद्यन्मित्राय वरुणाय 
बयं देंवत्रादिंते स्थाम॒ तव॑ प्रियासों अर्यमन्‌ एयर 
पदार्थ-हे सूर्य-समान तेजस्विन्‌! हे अदिते5अविनाशिन्‌ ! 

अनागाः-अपराधों से रहित होकर मित्राय-स्नेहवानू और वरुणाग्रल्ओ के प्रति अद्य-आज 
के समान सदा ही उत्‌ यन्‌रउत्तम पद को प्रास होता हुआ खः :>सत्योपदेश करता है, 
देवत्रा-विद्वान्‌ मनुष्यों में बयं-हम लोग तबनतेरे ही दिये सरटंल्स >सत्य ज्ञान का गृुणन्तः-उपदेश 


करते हुए तब प्रियास: स्यामतैरे प्रिय डा परम के वि रहें। 
भावार्थ-मनुष्य लोग विद्वान्‌ जनों के द्वारा परेसकशक कि ज्ञान वेद का उपदेश सुनें तथा 
स्वयं को पाप व अपराध से रहित करके श्रेष्ठ जनों के सर शजस्वी व होकर अविनाशी न्यायकारी 
परमेश्वर की उपासना करें। इससे स्वयं को सूर्य के बनाकर सत्य ज्ञान का प्रचार 
व उपदेश किया करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मि 












के वहखन्‍न, 














स्परि् पर फ्र्स 
एष स्य मिंत्रावरुणा न्र बी 
नि. 
गोपा ऋणजु मर्तेषु वृजिना च्‌ पश्यन्‌॥ २ ॥ 

मर (नही अर पर एक दूसरे को वरण करनेवाले स्त्री-पुरुषो! ज्मन्‌ 
सूर्यः-अन्‍्तरिक्ष में सूर्य के स्रसीनिएफ़ः स्थ:ऋवह यह, तेजस्वी नु-चक्षाः-सब मनुष्यों का द्रष्टा, 
विश्वस्य-समस्त स्थातुः ज़ोते:/ -स्थावर और जंगम का गोपा:-रक्षक मर्तेषु>मनुष्यों में 
ऋणजु-सरल धार्मिक कार्यों औरेब्र -पापों को पश्यन्‌रन्यायपूर्वक देखता हुआ उभे अभिन-स्त्री 
और पुरुष, वादी ५६ २३ दोनों के प्रति उद्‌ एति>उदय को प्राप्त होता है। 

भावार्थ- रॉ और प्रुषों को चाहिए कि वे परस्पर प्रेम से रहें तथा समस्त जड़ और चेतन 
सृष्टि की रक्षा क्री घोर्मिक भाव अर्थात्‌ कर्त्तव्य पालन करते हुए झगड़नेवाले स्त्री-पुरुषों को भी 
८ फ्र्झाक्‌ न्याय करें तथा सुपथगामी बनावें। 
हा षि:>वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छनन्‍्द:-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:- थधेवतः ॥ 
राष्ट्र के अमात्य श्रेष्ठ पुरुष हों 


्े अयुक्त सप्त हरित॑ः सधस्थाद्या ई वहं॑न्ति सूर्यी घृताची:। 
धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जर्निमानि चष्टे॥॥ ३॥ 


पदार्थ-सथस्थात्ूर 88८ पा सप्त हरित:-सातों जलाहरण करनेवाली किरणों 


को अयुक्त-नियुक्त हम और : हीरित:-जली सिथुक्ते किरणें वा रात्रियां वा 
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दिशाएँ ईं बहन्ति-उस सूर्य को धारण करती हैं वैसे वह राजा सप्त हरितः राष्ट्र के सात प्रकार 
के राज-काज चलानेवाले अमात्यों का सधस्थात-साथ बैठने के सभास्थान से आसन 5 रबी हेस; 
अयुक्त-उचित कार्यो में नियुक्त करे या:-जो घृताची:-तेज और स्नेह युक्त का ध > के ४ 
वहन्ति-सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष को धारण करते हैं। यः-जो राजा युवाक्रुः-तुम पे 
कामना करता हुआ, हे मित्रावरुणौ-प्राण, उदान के समान राष्ट्र के आधार-रूप स्त्री -अररुष् 











यूथा इब-गौओं के यूथों को ग्वाले के तुल्य समस्त धामानि-स्थानों और पदों त कं ििपनि-सब 
प्राणियों और कार्यों को भी सं अष्टे>अच्छी प्रकार देखता है। 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह राष्ट्र के सात प्रकार के राज- शक चलाने के लिए 
शान्त, तेजस्वी तथा कुशल उविद्वान्‌ पुरुषों की सभा का अमन । पदों पर 
योग्यतानुसार नियुक्त करे। राष्ट्र के स्त्री-पुरुषों, गौओं के समूह तथा | की भूमि, 





घर व अन्य लोगों के विभिन्न कार्यों की रक्षा व ऐश्वर्य की वृब््द्वि-करे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो ॥ छन्‍्द :-निचू -थैवतः ॥ 
राजा न्‍्यायकारी हो“ 
उद्दों पक्षासों मधुंमन्तो अस्थुरा सूर्यो! कप है । 
यर्मा आदित्या अध्व॑नो रद॑न्ति मित्रो # यो : सजोर्षा: ॥ ४ ॥ 











पदार्थ-हे स्त्री-पुरुषो ! वामरूआप लोगों के ले सो” मधुमन्तः पृशक्षासः उत्‌ अस्थु:- 
जल-युक्त मेघ ऊपर उठते हैं, वैसे ही मधुम ब्र: उत्‌ अस्यथु:-मधुर गुणयुक्त अन्न भूमि 
पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य जेसे शुक्रम्‌ अर्ण: ३ए वेश दूं जल को ऊपर उठाता है वैसे ही सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी राजा शुद्ध धन वा प्राप्तत्य पद को से करे #यस्मै-जिसके हितार्थ आदित्या:ः-१२ मासों 
तक के सदृश नाना रूप से सर्वॉप को तेज 4 
रदन्ति-बनाते हैं, वही स-जोषाः नि सै सबको प्रिय , मित्र:-सर्वस्नेही, अर्यमा>नन्‍्यायकारी , 
वरूण: "सबके वरने योग्य हो। 

भावार्थ-उत्तम राजा 7 
के अनुसार पद व धन प्रदान 


वह अपने राष्ट्र के स्त्री व पुरुषों को उनकी योग्यता 
का चिन्तन करते हुए उपकारी भाववाले मनुष्यों 


को सचिव नियुक्त करे जो उत्तम रीति से चलाते हुए प्रजाजनों के प्रिय होकर सबके 
साथ न्याय करें तथा स्वयं पाकर राजा को भी प्रतिष्ठित करें। 
ऋषि कद _#सिष्ठ: 0) देवता-मित्रावरूुणौ ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
राजा विवेकी हो 


श हे तेतोरो अन॑तस्य भूरेमित्रो अंर्यगा वरुणो हि सन्ति। 
ऋतस्य॑ वावृधुर्दुरोणे शग्मास॑ः पुत्रा अर्दितेरद॑ब्धा:॥ ५॥ 
परद्मर्थ-हमे-ये विद्वान, मित्र:-सर्वस्नेही, अर्यभा-न्‍्यायकारी और वरुण:सर्वश्रेष्ठ राजा 


ये सब्र १ फ्मर :-बहुत बड़े अनुतस्य-असत्य को भी चेतारः-विवेक द्वारा छानबीन करनेवाले हि 
स्ति-अबेश्य हों। दुरोणे-गृह में पुत्र जैसे धन की वृद्धि करते हैं वैसे दुरोणे-दुष्प्राप्प पद पर 


कर, वा इह-इस राष्ट्र में भी अदितेः-सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा के अधीन उसके पुत्रा: न्य्पुत्रों 
के समान आज्ञाकारी 26 महल कलर >सुखकारक और अदब्धाः "शत्रुओं से पीड़ित न होनेवाले होकर 
ऋतस्य वावृधु:-न्याय और बैभीकी' वृद्धिप्केरि।णा. (63 ० ह8].) 
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भावार्थ-राजा अपने दिद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ मिलकर बड़े असत्य> भ्रष्टाचार का कक 
पूर्वक मन्थन अवश्य करे जिससे राजा तेजस्वी होकर भ्रष्टाचार को समाप्त करके राष्ट्र में 
वृद्धि एवं राजनियमों का पालन कराते हुए दुष्टों व शत्रुओं को दण्डित करके हर 





स्थापित कर सके। 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द:-निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवुत:॥ _ 

प्रतापी पुरुष ही राष्ट्र नायक हों ७: 
इमे मित्रो वरुंणो दूव्ठभांसो5चेतस्स चिच्चितयन्ति जन 

अपि क्रतृ सुचेत॑सं वर्तन्तस्तिरश्चिदंह: सुपर्था नयः 
पदार्थ-इमे-ये मित्र:-सर्वस्नेही, वरूण:-राजा और दूडभास 













दूर तक्र चमकनेवाले 


पुरुष दक्षैः-अपने कर्मों और ज्ञानों से अचेतसं न को भे चितयन्ति"ज्ञानवान्‌ 
करते हैं। अपि-और स-चेतसं-उत्तम ज्ञानवाली क्रतुं- वतनन्‍्तः >सेवन करते 
हुए सु-पथा-उत्तम मार्ग से अंहः तिरः चित्‌-पाप को अन्यों को समन्मार्ग से 


नयन्तिजले जाते हें। 

भावार्थ-राजा सर्वप्रिय तथा तेजस्वी हो जो 
स्थापित करके राष्ट्र की प्रजा को भी उत्तम मार्ग 
उसकी प्रजा पाप कर्मों से दूर रहकर सन्मागगाउ् 


कर्मों तथा ज्ञान के द्वारा आदर्श 
तथा कर्मनिष्ठ बना सके और 


॥ स्वर:-थधेवतः ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मि 6 डे 
सदा/श्णवेधान रहो 
डइमे दिवो अनिमिषा शव ्स्श्ड तआरंसो अचेतसं नयन्ति। 
प्रत्राजे चिंत्नद्यों गाधश्वस्ति पुरे नों अस्य विष्पितस्य॑ पर्षन्‌॥ ७॥ 


पदार्थ-इमे-ये दिव:ः पृश्षिव्थे न भाकाश और भूमि के समस्त पदार्थों के चिकित्वांस:- 
ज्ञाता, विद्वान अनिमिषा: ८5 ग्ीड नझपकते हुए, सदा सचेत होकर अचेतसमजअज्ञानी पुरुष 
को भी प्र-त्राजे चित्‌लउज्नम गत्सक्र्य भ में नयन्ति-ले जाते हैं। प्र-त्राजे-मार्ग में भी जैसे 
नद्यः: गाधम्‌-नदी का गह गे अस्तिज्होता है, वे विद्वान्‌ू अद्य5इस विध्पितस्य-दूर-दूर 







तक पु विघ्न-रूप अथोह जल से भी नः पारं पर्षन्‌5हमें पार करें। 

भावार्थ- में भियुक्त विद्वान्‌ पुरुष सदैव सावधान रहें। वे भूमि तथा आकाशमार्ग से 
आनेवाली जागरूक रहकर दृष्टि रखें। आनेवाली विपत्तियों की यथा समय लोगों 
को के करें तथा उन विघ्नों से बचने की रीति भी सुझावें। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
विद्वानों का आदर करो 
यद्वोपावदर्दितिः शर्मी भद्ठं मित्रो यच्छ॑न्ति वरुण: सुदासें। 
तस्मिन्ना तोक॑ तन॑यं दर्धाना मा क॑र्म देवहेव्टन॑ तुरास: ॥ ८ ॥ 
-यत्-जो अदितिः-विद्वान्‌, माता-पिता के तुल्य शासक राजा, मित्र: -स्नेही, वरुण: 
सर्वोपरि उत्तम पुरुष फेकज सलाह कक ते ता ग वृत्ति आदि देनेवाले राजा 
। तस्मिन>उसके 


के लिये भद्रं>सुख यच्छन्तिरदेते हैं >उसके अधीन हम अपने तोक॑ तनयं आ 
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दधानाः-पुत्र-पौत्रादि का पालन करते हुए तुरासः-"शीघ्रकारी होकर देवहेडनं- 
अनादर मा कर्मन-न करें। 
भावार्थ-राष्ट्र की प्रजा राजा को राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपनी आय का-“निःि कलम दर 
कर के रूप में दान करे, जिससे राजा अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन ओ आोदि ््रम 
पर दे सके। प्रजाहित के लिए कल्याणकारी कार्य कर सके। विद्वानों का ले सम्मान ३ 
तथा प्रजा दोनों सदैव करते रहें। 
ऋषि :-वसिष्ट: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :-विराट्पड्धि: ॥ स्वर :- 


टुष्टों से काफकलणधत रहो 
अब वेदिं होत्रांभिर्यजेत रिप सह 
सब न 
















परि द्वेषोंभिरर्यमा दृणक्त्रुं सुदासें वषणा । ९॥। 
पदार्थ-जो व्यक्ति होत्राभि:-उत्तम वाणियों से वेदिम- कण की प्राप्त करानेवाली यज्ञ 
वेदी और भूमि को अवयजेत-प्राम नहीं करता, सः-वह बः >अ्रेष्ठ जनों से दण्डित 


होकर कः चित्‌ रिष: अब यजेत-कई प्रकार के कष्ट ज़्रः 
वृषणा:-बलवान्‌ स्त्री-पुरुषो! द्वेषोभिः हिल डैपकारी से हमें दूर रक्‍खे और सु- 
दासे-उत्तम दानशील पुरुष को उऊरुं लोकं>- प्र 


भावार्थ-जो व्यक्ति वेदवाणी तथा यज्ञवेदी जो दुष्ट अपने दुष्कर्मों के कारण 
दण्डभागी होता है ऐसे लोगों से सभी स्त्री-ए 9» सन्‍्तानों को दूर रखें जिससे उनमें बुरे 
संस्कार या दुर्व्यसन न आने पावें। सन्‍्तानों < करने के लिए उत्तम विद्वानों को अपने 
घरों में बुलाया करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मि कणों पे कर छन्द:-स्वराट्पड्धि: ॥ स्वर :-पड्चमः ॥ 
शत्रुओं करो 
सस्वश्चिद्धि स श लिस् सहसा सहन्‍्ते। 
युष्मद्धिया वृषप्र जे ७ प्य चिन्महिना मृत्ठता नः ॥ १०॥ 


पदार्थ-एपषांजइन उक्त(# 
चित्‌्-गुप्त और त्वेषी-तेजस्टि गीही। वे लोग अपीच्येन"सुगुप्त, दृढ़ सहसा-बल से सहन्ते"-शत्रु 
पराजय में समर्थ होते हैं वृषणः:-बलवान्‌ पुरुषो ! युष्मद्धियातआप के भय से रेजमानाः "शत्रु 
काँपते हों और द्ष अर्थ हिना चित्-बल के सामर्थ्य से आप लोग नः मृडतन-हमें सुखी करें। 
भावार्थ-राज्ञा अपने मन्त्रिमण्डल व सेनापति के साथ अत्यन्त गोपनीयता से गुप्त बैठक में 
विचार-विमर्श, शत्रु को पराजित करने की सुदृढ़ योजना तैयार करे जिससे शत्रु कम्पित व 


भयभीत कर र श्र रू हे पर आक्रमण करने की सोच भी न सके। 


भषे :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुपू॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
्े ज्ञान दाता बनो 
यो ब्रह्मंणे सुमतिमायजाते वार्जस्य सातौ प॑रमस्य॑ राय: । 


सीक्षन्त मुन्युं मकानों अर्य जरु क्षर्याय चक्रिरे सुधा ॥११॥ 
पदार्थ-यः -जो मनुष्य 'जह्मणे >ब्रह्मवत्ता परू ष्र््के हितार्थ) वा. शान धन के प्राप्त्यर्थ 











अथ सप्तमं॑ मण्डलमू. शशण्ण.भजश्थाक्षा4७#दा९ .१ (66 0 66.) १८७ 





सुमतिम-कल्याणकारी ज्ञान और बुद्धि आ यजाते-प्रातत करता है और जो वाजस्य-बत्र, ज्ञान 
और परमस्य राय: सातौन”"सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लाभ के लिये सुमतिम्‌ आ यजाते- रे (( पुरुष 
का सत्संग करता है मघवान: अर्यः-पूज्य ज्ञान, धनादि-सम्पन्न पुरुष उसको मन्यु 5 के ज क्षन्तल्ज 
प्रदान करते और क्षयाय-रहने और उसकी ऐश्वर्य के लिये उरू-बहुत सु-धातु- भर 
पोषण, उत्तम गृह, आभूषण आदि चअक्रिरेचदेते हैं। 
भावार्थ-ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ पुरुष अपने निकट आनेवाले मनुष्यों को 
धन एवं बल प्रासि के योग्य पात्र बना देता है। वे सत्संगी मनुष्य उस ज 
विद्वानों का उत्तम भोजन, निवास तथा आभूषण एवं उत्तम वाणी से # त्कार वे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो॥ छन्‍्द:- ष्टुप 43३ 
कष्टों को दूर करें 
इयं देंव पुरोहिंतिर्युवभ्यों यज्ञेषु मित्रावरू रे 
विएवानि दुर्गा पिंपूतं तिरो ना यूयं पात स्व पभिः से नः॥ १२॥ 
पदार्थ-हे मित्रा वरुणौ-"स्नेहयुक्त, श्रेष्ठ स्त्री-7 रूपो! ते 
यज्ञों में, इयं-यह युवभ्यां-आप दोनों के लिये हेले;/ अकारि"आदर पूर्वक उत्तम भेंट 
की जाती है। आप विश्वानि-समस्त दुर्गा-कष्टों जे क्र | किरें:-दूर करके हमें पिपृतं-पालन करो 
और यूयं"आप लोग नः स्वस्तिभि: सदा (तत्हम इमुरी उत्तम साधनों से सदा रक्षा करो। 
भावार्थ-मनुष्य लोग यज्ञों एवं सत्स विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का संग करके 


सम्मार्गदर्शन द्वारा अपने समस्त कष्टों ,ईन विद्वानों को आदरपूर्वक भेंट देकर तृप्त करें। 
इससे लोग अपने उत्तम साधनों का ऋरटे 





















परम्पराओं की रक्षा किया करें। 


(सर्च + तेजस्वी विद्वान्‌ का कर्त्तव्य, 

रे हश सुप्रतींक देवयोरिति सूर्य स्ततन्वान्‌। 

विश्वा भुव॑नानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत॥ १॥ 

वरणीय श्रेष्ठ स्त्री पुरुषो! सूर्य: चक्षुः ततन्वानू-सूर्य जेसे आँख 

की शक्ति 5 ३8३२ वैसे सूर्य:-ज्ञान-प्रकाशक ईश्वर और विद्वान्‌ देवयो:>ज्ञान के इच्छुक 
आप, दे प्रतीकं-ज्ञानदाता चक्षु:-प्रज्ञानेत्र को ततन्वान्‌-विस्तृत करता हुआ आपको 












पेश्वर-तुल्य विद्वान्‌ भी मनुष्यों में ज्ञान-दान करे। 
भोवार्थ-जिस विद्वान्‌ ने स्वयं को ज्ञान के द्वारा तेजस्वी बना लिया है उसका कर्तव्य है 
कि वह समस्त जिज्ञा्च,क्षैक तती5रजों (को, कप, उस लालू कापट्ठान देकर कृतार्थ करे 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द;:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


उत्तम जीवन न / 
प्र॒वां स मिंत्रावरुणावृतावा विप्रो मर्न्‍्मानि दीर्घ श्रुदियर्ति | +७+ क्‍ 
यस्य ब्रह्मांणि सुक्रतू अर्वाथ आ यत्क्रत्वा न शरद: पृणैथें।॥ २॥ 


पदार्थ-हे मित्रा-वरुणा>स्नेही और वरणीय स्त्री पुरुषों ! रन पक कक -ज्ञानों 
और धनों की आप दोनों सु-क्रतू-उत्तम कर्मवान्‌ होकर अवाथररक्षा नम “जिसके 
क्रत्वा न-कर्म और ज्ञान-सामर्थ्य से शरदः पृणैथे5जीवन के वर्षों बिताते हो 


सत्य शास्त्रों का श्रोता वां-आप के प्रति मन्‍्मानि5मननीय ज्ञानों न्‍्- करे। 


स: विप्र:-वह विद्वान्‌ ऋतावा>न्याय और सत्य से युक्त और दीर्घ कक तक वेदादि 


भावार्थ-वेदादि सत्यशास्त्रों के ज्ञाता व्याख्याता विद्वान्‌ त्‌ -पुरुषों को धन की 
रक्षा एवं उत्तम न्याय युक्त जीवन जीने का उपदेश किया करें जिस 3 लेजुलक्रे जी० सुखपूर्वक व्यतीत 
होवें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो ॥ छन्द :-_ ५! ॥ स्वर :-थैवतः ॥ 


राजा का ८ 
प्रोरोर्मि त्रावरूणा पृथिव्या: प्र दिव तट ब्रंहतः सुदानू। 
स्पशों दधाथे ओष॑धीषु विष्वृध॑ग्ध को भ्रैनिंमिषं रक्ष॑माणा ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे मित्रावरुणौ-' मित्र ', प्रजा कष्टों से रक्षक और “वरुण” दुःखों 
के दूर कर्ता दोनों वर्गों! हे सुदानू-उत्तम न दोत्फ आप दोनों उरो: पृथ्िव्या:-विशाल पृथिवी 
और बृहतः-बड़े भारी ऋष्वात-महान्‌ तर) प्रकशियुक्त सूर्य से स्पश >ग्रहण-योग्य पदार्थों को 
प्र प्र दधाथे-प्रात करो। ओषधीषु-5शेष् धेयोँ और विक्षु-प्रजाओं में अनिमिषं-बिना प्रमाद 


के, ऋधकूसत्य के बल से*रष्ट द् प्रजा रक्षण करते हुए भी यतः-यत्नशील स्पशः प्र 
दधवाथे>गुप्तचरों और अध्यक्षों क्री नियुक्त)क़रो। 
भावार्थ-उत्तम राजा हि कि वह अपने राज्य में कर्त्तव्यपरायण गुप्तचरों तथा 


प्रशासनिक अधिकारियों की करे। इससे प्रजा की रक्षा होगी तथा राजा, प्रजा में लोकप्रिय 
हो जाएगा। 








बह ।>दिवता-मित्रावरूुणौ ॥ छन्द:-दत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधैवत:ः ॥ 
मित्रावरुण का सामर्थ्य 

य वरूुंणस्य॒ धाम शुष्मो रोदसी बद्धधे महित्वा। 

पासा अर्य॑ज्वनामवीराः प्र यज्ञम॑न्मा वजने तिराते ॥ ४ ॥ 


धाम स्‍ जज ] आर स्थान की शंस-प्रशंसा करो। जिसके महित्वा>सामर्थ्य से शुष्म:-बलवानू्‌ पुरुष 
ि बेहान्‌ सामर्थ्य रोदसी बद्चथ्े-आकाश-पृथिवीवत्‌ दुष्टों को रुलानेवाली सेना और 
राष्ट्र-स को व्यवस्थित करता है। अयज्वनाम-यज्ञ आदि से रहित लोगों के मास्राः-महीनों 


पर महीने अवीराः:-वीः,पुन्नादि पा विता न 08473: के (अस्नूल्व्यतीत होते हैं और 


यज्ञमन्मा-पूज्य प्रभु को मनन से ज्ञान प्राप्त करनेवाला 






अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एजज,वाज्काधा4 पा * द रस 





जन वृजनं-अपने ज्ञान और बल को प्र तिराते-बढ़ाने में समर्थ होता है। 
भावार्थ-बलवान्‌ पुरुष अपने तेज व सामर्थ्य से अपनी सेना तथा राष्ट्र रे आज ' 
व्यवस्थित रखे। जो. लोग यज्ञ आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं उन्हें) आह के 
सत्संगति की प्रेरणा देकर ज्ञान-बल बढ़ाने में समर्थ बनावें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मित्रावरूुणौ ॥ छन्‍्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:- धेवतः ॥ 
उपकारी पुरुष 
अमृरा विश्वा वृषणाविमा वां न यास्‌ चित्र दर्दृशे से, 
ड्रुहं: सचन्ते अनूता जनानां न वा निण्यान्यचितें 
पदार्थ-हे अमूरा”"अमूढ़, मोह में न पड़नेवालो ! हे विश्वा- 
हे वृषणौ-सुख-वर्षक मेघ-सूर्यवत्‌ ऊपकारी स्त्री-पुरुषो | इम आप की ऐसी उत्तम 
वाणियाँ हैं यासु-जिनमें चित्रं"अद्भधुत और यक्षमनस्तुति य 'ददृशे-कुछ नहीं दिखाई 
देता ऐसा नहीं, प्रत्युत सर्वत्र अद्भुत और स्तुत्य पदार्थ ठी 2२७० हर 3८ जनानां-”मनुष्यों के मध्य 
द्रुहः-द्रोही पुरुष ही अनुता-असत्य बातों को सचनन्‍्ते"रे लेबने सत ते हैं। वस्तुत बां"आप लोगों 
के निण्यानि>छुपे मर्म अचिते न अभूवन्‌जअज्ञानी (पुरुष 
भावार्थ-उपकारी पुरुष के ज्ञानोपदेश, " पेशेप्रंकारी स्त्री-पुरुषों को अच्छे लगते 
हैं। इन उपदेशों से श्रेष्ठ जन तो अज्ञान से छूटकर “है ्ति लद्यमान प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य को 
जान लेते हैं, किन्तु अज्ञानी पुरुष ज्ञान व की करे द्रीही होकर कुछ भी प्रात नहीं करते। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्राट ४ द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


८-6 
।. €ज रंच्सा ड़ | 









सम॑ वां यज्ञ महयं जम शिव वा मित्रावरुणा सबार्ध:। 
प्र वां मन्‍्मान्यचुसे नेज्ञानि कृतानि ब्रह्म॑ जुजुषन्निमानिं ॥ ६॥ 
पदार्थ-हे मित्रावरुणा/<हल० थैवस्नेही रे वरणीय स्त्री-पुरुषो! स बाधः-”अज्ञानादि बाधा वा 

पीड़ा से युक्त होकर वां अर के “लेत्संग की मैं नमोभि:-विनम्र वचनों से महयम्‌रूस्तुति 
करता हूँ और वां हुवे- परे देन व की स्तुति करता हूँ। वामःआप लोगों के नवानि-नये-से- 
नये कृतानि-सम्पादित किये इस अहा-ये नाना अन्नादि, धन और उपदिष्ट मन्मानिनमननीय 
जि को लोग सेवन. के लिये जुजुषन्‌ूरप्राप्त करें। | 
स्त्री-पुरुष मधुरता के साथ सबसे प्रेम करते हुए ज्ञान का उपदेश करते 
हैं अज्ञान से प्रॉंडित दुःखी लोग भी उनके सत्संग में आकर उनके उपदेशों को ग्रहण करके ज्ञानी 
हो जाते हैं;(तथे| अन्न-धन आदि अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सुखी होकर उन ज्ञानियों के प्रशंसक 


.-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्ठुप्‌ ॥ स्वर :- धेवतः ॥ 
<े व्कष्टों को दूर करें 
डयं देंव पुरोहिंतिर्युवभ्यों यज्ञेष॑मित्रावरूणावकारि। 







विश्व हम ह पिंपृतं तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 
पदार्थ-हे मित्रा वरूणानस्नेहयुक्त, ओ५+६७-पु#षी। “है *दैलओ-विद्वानो ! यज्ञेषु-सत्संगों, 
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यज्ञों में, इयं-यह युवभ्यां-आप दोनों के लिये पुरः-हितः अकारिच्आदर पूर्वक उत्तम भेंट 
की जाती है। आप विश्वानि-समस्त दुर्गा"कष्टों को तिर:-दूर करके हमें कक शक कल 
और यूयं"आप लोग नः स्वस्तिभि: सदा पातत"हमारी उत्तम साधनों से सर्दा? 
भावार्थ-मनुष्य लोग यज्ञों एवं सत्संगों में सदाचारी विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों चिप 
सम्मार्गदर्शन द्वारा अपने समस्त कष्टों को दूर करें। उन विद्वानों को आदरपूर्वक भेंट देकर करें। 
इससे लोग अपने उत्तम साधनों का सदुपयोग करके परम्पराओं की रक्षा कह 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता सूर्य व मित्रावरुण है। 


[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द :-विरादट्त्रिष्टुप्‌॥ खतरे ५ के थेवतः 
समदर्शी 
उत्सूर्या बहदर्चीष्य॑श्रेत्पुछ विश्वा जनिम मे पाए गम । 






समो दिवा द॑दूशे रोच॑मानः क्रत्वा कृत स्‌ तर कर रत भि' 

पदार्थ-बृहत्‌ सूर्य: पुरु अर्चीषि उत्‌ अश्रेत्रम हा सेर्य, से बहुत तेजों को अपने में 
धारण करता है वैसे ही सूर्य:-तेजस्वी पुरुष बृहत्‌-महान ही कर मानुषाणाम्‌-”मनुष्यों के विश्वा 
जनिमलसमस्त संघों को उत्‌ अश्लेत्‌अपने पर ' कर ओर पुरु अर्चीषि>बहुत सत्कारों 
को भी उत्‌ अश्रेत्‌-प्रासत करे। वह सूर्यवत्‌ रोचक्रमानःल्तें एवं सबको प्रिय लगता हुआ 
दिवा"व्यवहार आदि से समः-सबके प्रति स /20032 देखे। वह कृत्वा-बुद्धि से कृतः-सम्पन्न 
होकर कर्त॒भिः>"कार्यकर्त्ताओं द्वारा सु-कृत /उत्तेमे 7काय ' में समर्थ भूतन्हो। 

भावार्थ तेजस्वी पुरुष अपने उत्तम/ल्यवहारेब आचरण से महानता प्राप्त करता है। विभिन्न 
संगठनों को नेतृत्व प्रदान करके सम्मान) ।8/2 तथा ज्ञानपूर्वक निष्पक्ष व्यवहार द्वारा अपने 
अनुयायियों व कार्यकर्त्ताओं को सः तुष्ठि हट तर गठित रखने में समर्थ होता है। 

क्रता- सं्य३॥ छन्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 











ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ 
लक ८ ह 
स सूर्य प्र (पुसे से उ्द्ा एभिः स्तोमेंभिरेतशेभिरेवैं: । 
प्र नों मित्राय वरूणाय वोचोउरनांगसो अर्यम्णे अग्नेयें च॥ २॥ 
पदार्थ-हे का न्‌! जैसे एतशेभिः एवै: स्तोमेभिः पुरः प्रति उद्गच्छति-सूर्य 
शुक्ल किरण दिशा में प्रतिदिन उदय होता है वैसे ही राजन्‌! विद्वान्‌! तू भी 







एतशेभि:ः- शक स्तोमै:-इन स्तुत्य जन-संघों सहित वा एतशेभिः एवै: स्तोमेभि:- 
ज्ञानदायक, | सहित प्रति-प्रतिदिन नः पुर:-हमारे समक्ष उद्‌ गा:-उदय हो। और 


-स्नेहवान्‌ वरुणाय-दुःखों के वारक, अर्यम्णे"न्यायकारी, और 
की जन के हित न:ः-हम अनागसः-निरपराध जनों को प्र वोच:-उपदेश कर। 

राजा को योग्य है कि वह ऐसे उत्तम तेजस्वी विद्वानों को राज्य में नियुक्त करे 
जो उगते सूर्य के समान वेद ज्ञान का प्रकाश करे। इससे प्रजा ज्ञानी होकर सुखी होगी। 
साथ ही राजा उत्तम लोगों के विभिन्न संघों को भी संगठित करने में विद्वानों का सहयोग लेवे 
जिससे नेता लोग निरफ्सशध्राजनों।7को/पुश्यीतऋरले| स्में।त्तहयोगी? होक़ें 88.) 


ननः -हमारे 
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ऋषि:-वसिष्ठः ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 


सम्पन्न प्रजा 
वि न॑: सहस्त्रे शुरुधों रदन्त्वृतावानो वरुणो मित्रो अग्निः। का दे 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्कमा नः काम पूपुरन्तु स्तर्वाना: ॥ ३ ॥ “५२ 
पदार्थ-वरुण: - श्रेष्ठ जन, मित्रः “स्नेहवान्‌ पुरुष, जाते शोक दुखद लिट्ठानु (ग्रे सब 
ऋऋचतावान:-सत्य, ज्ञान और ऐश्वर्यधारक सहस्त्र शुरु धः> शोक दुःख के पैक्रनेठ 


सुख-सम्पदाओं को नः”हमें वि रदन्‍्तु-विशेषतया प्रदान करें। वे चन्द्र के जन 

नः-हमें वि रदन्तु-विशेषतया प्रदान करें। हमें उपमं-उत्तम अर्क-ज्ञान और ३ रि अमन यच्छन्तु-प्रदान 

करें। वे स्तवाना:-उपदेश करते हुए, नः कामंच"हमारी अभिलाषा 2सुपेरत्तुतप ऋ्र) करें। 
भावार्थ-श्रेष्ठ मधुरभाषी विद्वान्‌ जन अपने उपदेशों द्वारा प्रजा व्हो कमरे बनने की प्रेरणा 










करें जिससे प्रजा पुरुषार्थी होकर सत्य, ज्ञान तथा ऐश्वर्य सम्पन्न बने धर जे पुनी समस्त अभिलाषाओं 
को पूर्ण कर दुःखों से पार हो सके। जज 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :- गब्ल्िस्टिपे 
उत्तम संस्कारित सन्‍्तान ९ माता-* जाके कर्त्तव्य ) 
द्यार्वांभूमी अदिते त्रासींथां नो ये वा जि) खुर्ज़ो 
मा हेव्ठे भूम वर्रुणस्य वायोर्मा फ्नि त्रस्यू प्रिंथत॑मस्य नुणाम्‌॥ ४। । 
पदार्थ-हे ह्यावाभूमी-आकाश और भा ्सि की समान ज्ञान-प्रकाश और आश्रयदाता 
अदिते-माता-पिता जनो! आप दोनों नः त्रारू थाम हमारी रक्षा करो। हे ऋष्वे-गुणों में महान्‌ 
आप दोनों ये5जो सु-जनिमानः -उत्तम नर शाह होकर वांजतुम दोनों को जज्ञु:-"पूज्य जानते 
हैं वे आप दोनों हमारी रक्षा करें। हड्डू लीग )वरुणस्य हेडे मा भूम- श्रेष्ठ पुरुष के क्रोध या 
अनादर के पात्र न हों। नृणामउ्खाधोए मनुष्यों, प्रियतमस्य मित्रस्य5प्रियतम मित्र और 
वायोः-वायु के समान उप ० तर्क भी हेडे मा भूम"क्रोध या अनादर में न रहें। 
भावार्थ-उत्तम माता-प्रितां अपना सत्र को उत्तमं संस्कारों से युक्त करें। सन्‍्तान ज्ञानी, 
गुणवान्‌ तथा संस्कारित ही उस व व्यवहार से श्रेष्ठ विद्वान जनों की संगति में जाने पर उनके 
स्नेह की भाजन बनेगी। विद्वान तो/दूर साधारण मनुष्य भी ऐसी सन्‍्तान पर क्रोध न करके उनकी 
प्रशंसा ही करेंगे। () 
ऋषि: लॉ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 
स्त्री-पुरुषों का कर्त्तव्य 
एक सिसूतं जीवसें न आ नो गव्यूंतिमुक्षतं घृतेन। 
त्री जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरूणा हवेमा॥ ५॥ 
शक मित्रावरुणा-सूर्य वा जल के समान उपकारक स्त्री-पुरुषो ! आप लोग बाहवा-दो 
न: जीवसे-हमारे जीवन-सुख के लिये प्र सिसृुतमरआगे बढ़ो नः गव्यूतिम्‌-हमारे 
>जल से आ उद्षतम्‌-सींचो। युवाना-आप दोनों युवक नः हमें जने>मजनुष्यों 
आ श्रवयतमर प्रसिद्ध तक । मे इमा हवा>मेरे ये वचन श्रुतंचसुनो। 


भावार्थ- उत्तम स्त्री पैपों की थोगेय हैं कि बैं।मिलकर समीजसज के कार्यो में सहयोग 
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करें तथा लोगों को उत्तम मार्गदर्शन करके ज्ञान, कर्म एवं परस्पर प्रीतिपूर्वक व्यवहार सिखाकर 


राष्ट्र को उन्नत बनाने में सहयोगी हों। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- पर । 
शासक का कर्त्तव्य 


सुगा नो विश्वां सुपर्थानि सन्‍्तु यूयं पांत पन्ना सदा न॒ः 
पदार्थ-नु>अवश्य, शीघ्र ही मित्र:-स्नेहवान्‌ और सर्वमित्र 
अर्यमा-न्यायकारी पुरुष नः८"हमारे त्मने-अपने लिये नः नव लक सु च् पुत्र के लिये भी 
वरिवः-उत्तम धन दथ्चन्तुनदें जिससे नः5हमारे विश्वानसब व सुगा ओर सु- 
पथानि5उत्तम मार्ग युक्त सन्‍्तुज्हों। हे विद्वान्‌ जनो! यूयं नः 
हमारी सदा कल्याण-साथनों से रक्षा करें। 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह अपने राज्य में का के ज्ती | तथा निष्पक्ष पुरुषों को 
न्यायाधीश नियुक्त करें। जिससे प्रजा ज्ञानी होकर पुरुषार्थ,पूवक धम्न कमावे तथा उत्तम न्याय प्राप्त 
कर राष्ट्र में सुरक्षित रहकर सुखी एवं समृद्ध होवे। 2 
अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और देव सूर्य ले मत्रावरुप ही हैं। 
कि फ ) 
[ 5६३ ै त्रिषष्ट ते उलक्तर 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य:ः ॥ (वि छू पू्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 








नू मित्रो वररुणो अर्यमा नसस्‍्त्मनें तोकाय वर्रिवों दधन्तु शो () 





उद्देति सुभगों विश्वच॑क्ष धार सूर्यो मानुषाणाम्‌। 
कर 

चशक्षुर्मित्रस्य वररुणस्य ठिव शश्च्र्मेंत य समविव्यक्तमाँसि ॥ 
पदार्थ-जैसे सूर्य: -सूर्य देव:-प क्लाश्युक्त होकर तमांसि चर्म इब-अन्धकारों को चर्म के 
समान सम्‌ अविव्यक्‌्-एक साथ भिन्न करता है और मानुषाणां साधारण:-मनुष्यों के 
प्रति एक समान प्रकाशित का विश्व ऊद्‌ एति उ>सबको दिखाता हुआ उदित होता 
है ओर मित्रस्य ' व पं , ् और वरुण, रात्रि दोनों का प्रकाशक होता है वैसे 
ही सु-भगः-उत्तम एस >सूर्य-समान तेजस्वी, मानुषाणां साधारणः “मनुष्यों के 
प्रति एक समान का -आध्षा:-सबका मार्गदर्शी विद्वान्‌ वा राजा भी मित्रस्य-अपने स्नेही 


का भी चक्षुः-नेत्र के समान मार्गदर्शक हो। वह देवः-विद्वान्‌ 
[ को चर्म इव सम अविव्यक्‌-"चर्म के समान एक साथ छिन्न-भिन्न 


करे। 
विद्वान्‌ जन राष्ट्र में लोगों के अज्ञान को अपने वेद ज्ञान के प्रकाश से नष्ट 
करके करें। वे समानता, बन्धुत्व तथा मधुर व्यवहार सिखाकर राष्ट्र को उन्नत करने 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द :-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधेवत:ः ॥ 
सर्वसंचालक विद्वान 


उद्देति प्रसवीता जनानां महान्केतुर्णवः सूर्यस्य। 
समान चिंक्र' 'प॑थाविवृस्सम्बदेतिशोी'वहलि? धूर्षु धुक्त: ॥ २॥ 
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पदार्थ-जैसे एतशः:-वेगवान्‌ अश्व वा यन्त्र धूर्षु युक्त: च्यन्त्रों के धुराओं में जुड़ा हुआ 
समान॑ चक्रम-सब यमन्त्राज्रों में समान रूप से गतिदाता चक्र को परि मे स्थित शोक सुमन हे 
और जैसे एतशः-तेजोयुक्त सूर्य धूर्षुयुक्त: सनूर-नाना ग्रहों के धारक केन्द्र में स्थित । 

चक्र परि आ ववृत्सनू5ग्रह-चक्र को समान नीति से अपने गिर्द घुमाता है और जिसे जे 
महान्‌ केतुः:-सब जन्‍्तुओं का ज्ञापक, सूर्यस्य-सूर्य: स्थः वह सूर्य अर्गवः- दाता 
है जनानां प्रसवीता-सबका प्रेरक होकर उद्‌ एति उ>नियम से प्रा 
एतशः-ज्ञानी पुरुष भी धूर्षु युक्तः-कार्य- भारों के धारण पदों पर नियुक्त 

भार को उठावे और समान चक्रं"एक समान राजचक्र को भी परि 

से चलावे। स्य सूर्य-वह सूर्य के समान वा अर्णव:समुद्र के 

और 

& रटोलेमसत 







, गम्भीर और 


जनानां-मनुष्यों के बीच में केतु:-ध्वजातुल्य ऊँचा, महानू-गुणों :>स्वयं ज्ञानी 
वह प्रसवीता-उत्तम मार्ग में चलाने हारा पुरुष उत्‌ एति उन को प्रास हो। वैसे ही 
प्रभु स्वप्रकाशक होने से 'एतश ', सर्वप्रकाशक होने से ' यू) ब स्त ब्रह्माण्ड-कालचक्र 
को चलाता, सबका उत्पादक, ज्ञानवान्‌, महान्‌ है। सूर्यस्थखूर्स:))विभक्तिव्यत्यय इति सायण:। 


सूर्य: स्यः इति वा पदच्छेद:। विभक्तिल॒ुक्‌। 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह राजकार्यय ढ्वेतु मकफो' पैमुर्ल पदों पर ज्ञानी पुरुषों को नियुक्त 
कर कार्यभार सौंपे। वे ज्ञानी पुरुष राष्ट्र के समस्त कांग्र! शारे क्रो कर्त्तव्य परायणता के साथ निर्वहन 
करते हुए प्रजा तथा कर्मचारियों को ठीक मार्ग वर चल चलायें। विभिन्न सभाओं में तथा दूसरे राज्यों 


के अधिकारियों से वार्त्ता काल में अपने राष्षू श्‌्ड्ट् 'ज॒ ऊँचा करें। अर्थात्‌ योग्यता पूर्वक अपने 
राष्ट्र की पहचान श्रेष्ठ बनावें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- पी छ बन्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थिवत:ः ॥ 
श्र प्रेरक ज्ञानी 
विभ्राजमान सै मुपस्थाद्रिभेरुदेत्यनुम॒द्यार्मान: । 
एष में देव: संबिलाएचुच्छन्द यः स॑मानं न प्रमिनाति धार्म॥ ३ ॥ 
पदार्थ-जैसे देव: रस बला प्रकाशमान्‌ सूर्य, उषसाम्‌ उपस्थात्‌-उषाओं में से विश्वाज- 

मान:-विशेष चमकता हुआ, रेथ्रे:-स्तुतिकर्त्ता जीवों से अनुमद्यमान:-स्तुत होकर उदेति-उदय 









होता है वह समान अधि, पमिनाति-सबको प्राप्त तेज को नष्ट नहीं करता है, वैसे ही यः-जो 
धीम्त्अप एक समान, अनुरूप तेज, नाम, स्थान पद को न प्र-मिनाति>नष्ट 


महापुरुष, समान 
नहीं करता तो श्री उष्साम-प्रभात-वेलाओं के समान उत्तम अनुराग-युक्त प्रजाओं रेभे:-विद्वानों 


द्वारा अनु-म स्तुति एवं उपदेश किया जाकर उद्‌ एतिनविद्या-प्रकाश तथा बल-दीफप्ि 
से उदय क्री ड्टोता, उन्नत पद प्रास करता है, एष:-वह मे>मेरा देव:-ज्ञानदाता पुरुष वा 





रथ पविता-उत्पादक पितावत्‌ चच्छन्द-गृहवत्‌ शरण दे। 
-उत्तम ज्ञानी पुरुषों को योग्य है कि वे अपने ज्ञानोपदेश द्वारा लोगों को सम्मार्ग 
करें। लोगों को बतावें कि प्रात: उषाकाल में जागकर ईश्वर की स्तुति करें। विद्वानों 


का संग कर ज्ञान एवं बल की प्राप्ति करें तथा योग्य शिक्षा पाकर उन्नत पदों को भी प्राप्त करें। 
एव्ाकवा 7टातागा ४टवाट शिा5॥णा (।94 0 ७8|.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छनन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवत: ॥ 


ज्ञानी से प्रेरणा 
दिवो रुक्‍म उरुचक्षा उर्देति दूरेअर्थस्तणिभ्राज॑मानः। “2 / 
नून॑ जनाः सूर्येण प्रसंता अयन्नथीनि कृणवन्नपॉसि॥ ४॥ 
पदार्थ-सूर्य जेसे दिवः रुक्‍्म"आकाश में सुवर्ग-आभरण तुल्य लत आलम उस्से-चक्षाः - 
विशाल आकाश और लोकों का प्रकाशक तरणिः:> आकाश पार या चमकता 
हुआ दूरे-अर्थ:-दूर-दूर तक स्वयं प्रकाश फैलाता हुआ उदेति5उदय : मनुष्य, 
जन्तुगण सूर्येण प्रसूताः-सूर्य द्वारा प्रेरित होकर अर्थानि अयनू>पदा और अपांसि 
कृणवन्‌ूरकर्म करते हैं। वैसे ही तरणि:-नौका-तुल्य जीवों पार करनेवाला, 
भ्राजमान: -तेजस्वी, दूरे-अर्थ:-दूर-दूर तक पा , दूर प्राप्त करनेवाला, उरू- 
अक्षा:-बहुदर्शी पुरुष दिव: रुक्‍्म-कामनावान्‌ प्रजा के बीच, उनको प्रिय होता है और 
प्रसूता:-प्रेरित और शिक्षित 
होकर अर्थानि प्रयनज”अपने प्राप्य पदार्थों को प्राप्त हों कल सि कृण्वन-नाना कर्म करें। 

















प्रस्तुत करे। जलमार्ग आदि से अन्य देशों के साथ रर उरके राष्ट्र में धन की वृद्धि करता है। 
अन्य देशों से सामान लाकर अपनी प्रजा में डच्‌ पहा४ की कमी को पूरा करके लोगों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे रे गैगे श्री प्रेरणा पाकर राष्ट्र को समृद्ध बनाने के 
लिए इस कार्य को बढ़ाते हैं। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य:, प्र 


यत्रा चक्रुरमृर्ता पे न दीयन्नन्वेति पार्थ: । 
प्रति वां सूर म नमोंभिरमित्रावरुणोत हन्येः॥५॥ 
पदार्थ-पूर्व आधी है। दीयन्‌ श्येन: न-वेग से गति करता हुआ बाज 
' पक्षी जेसे पाथ: अस्त: अकेला में शिकार के पीछे जाता है वैसे ही श्येन:-प्रशस्त मार्ग 
से जानेवाला एक ष दीयन5 पर चलता हुआ उस पाथः-सन्मार्ग का अनु एति"अनुगमन 
करे, यत्र-जिससे अमृता: >अमर आत्मा, दीर्घायु जन अस्मे5इसको गातुं चक्कुः”ज्ञान 







मित्र और वरुण हैं। हे मित्रावरुणा> श्रेष्ठ गुरुजनो ! सूरे उदिते-सूर्य 


र्थ-विद्वान्‌ पुरुष स्वयं प्रशस्त मार्ग पर चलकर अन्य लोगों को सन्मार्ग पर चलने की 
स्र्णा करें डे बतावे कि अपने गुरुजनों व श्रेष्ठ विद्वानों का विनयी भाव से अन्नादि के द्वारा प्रति 
दिन सै सत्कार किया करें। 


एग्ावा7टफाधा) ५४८वा८ट ७5६0० (495 ए ७७॥।.) 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए/एए०.का9था97(6 ५ १७॥२ (96 0 66.) १९५७५ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- शैवत:ः ॥ 


विद्वानों से प्रेरणा > रे 

नू मित्रो वरुणो अर्यमा न॒स्त्मनें तोकाय वरिवो दधन्तु। 5 
सुगा नो विश्वां सुपर्थानि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ-नु>अवश्य, शीघ्र ही मित्र:-स्नेहवान्‌ और सर्वमित्र विद्वान्‌ वरुण: और 














अर्यमा-न्यायकारी पुरुष नः"हमारे त्मने>अपने लिये न: तोकाय-"हमारे भी 

वरिवः-उत्तम धन दधन्तु-दें जिससे नः-हमारे विश्वा>सब कार्य ख्रुपाल्खुगम और सु- 

पथानि-उत्तम मार्ग युक्त सन्‍्तुनत्हों। हे विद्वानू जनो! यूय॑ नः ्ट्य स्वस्तिश्चि: पात-आप 
हमारी सदा कल्याण-साधनों से रक्षा करें। 

भावार्थ-विद्ठान्‌ जन मित्रवत्‌ व्यवहार करते हुए लोगों को आयपूर्ण ओचरण त था पुरुषार्थ 

भी सुमार्ग पर चलाकर 


ऐश्वर्य सम्पन्न बना सके तथा कल्याण साधनों का संग्रह करे) 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता पे 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणो ॥ : ॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


ऐश्वर्य 


पूर्वक धन कमाने के लिए प्रेरणा करें। जिससे प्रजा अपने पुत्रादि सुन्त जी कै 
करे शक | 







वर्रुणो जुषन्त ॥ १॥ 
ईजेसे) से: पृथिव्यां क्षयन्ता- आकाश, अन्तरिक्ष और 
करेण घृतस्य निर्गिज:-जल और तेज के नाना शुद्ध 
हैं, वैसे ही दिवि"ज्ञान और व्यवहार में विद्यमान 
पुरवर्यट पृथ्वीवासी मित्रावरुणा-"स्नेही एवं श्रेष्ठ 
पः >शुद्ध पवित्र आत्मावाले उत्तम जन घृतस्य प्र 
(मे वेह्जन अर्यमादशत्रुओं का नियन्ता, सु-जातः-उत्तम पद पर 
प्रसिद्ध, राजा-देदीप्यमान, स॒-क्षेत्र: वरूण:-उत्तम बल का स्वामी, स्वयं वरणीय राजा ये सब 
नः हव्यं5हमारा दिय ग पेहा (अुषन्त>सेवन करें। 
भावार्थ-जब ,रष्ठ कौ प्रजा ज्ञानी तथा ऐश्वर्य सम्पन्न होती हे तो वह कर के रूप में राष्ट्र 


हव्यं नों मित्रो अर्यमा स 
पदार्थ-अर्यमा-सूर्य जैसे दिवि (६ 
पृथिवी में रहते हुए मेघों और सूर्य की 
रूपों को प्र ददीरन-अच्छी प्रकार 
रजसः-प्रजाजनों और पृथित्यां/अष 
जनो। वां"तआप लोगों को लि मि र्ज 
ददीरन्‌रज्ञानप्रकाश दें। मि 

















के भरण-पोषण हेतु अपने धन का कुछ निश्चित अंश दान करके राष्ट्र के विद्वानों, ज्ञानियों, सेनापति 
एवं सैनिकों, शौच शोख्यून अधिकारियों तथा राजा तक इन सबका पालन करती है। 


शैंषि:>वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवतः ॥ 
वीर सेनापति व श्रेष्ठ व्यापार 


्ल राजाना मह ऋ्तस्य गोपा सिन्धपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 
इव्ठों नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू॥ २॥ 


पदार्थ-हे राजानाह़राजा-रानी , वा गजा- कि तुल्य प्रजाओं में प्रकाशित महः ऋतस्य 
ँ200॥0: प्रजाजनों 
गोपा-बड़े धनैश्वर्य और ज्ञान के रक्षक, ससिनश >वगैवान' अश्वी, समुद्रैवत्‌ विशाल प्रजाजनों, 


५१९६ एजएफ.आाज्थाभा9ए१४फार्क - रे ([97 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





सैन्यों तथा प्राणों के पालक, क्षत्रिया-बलशाली होकर तुम दोनों अर्वाक्‌ यातम”आगे बढ़ो। 
हे जीर-दानू-मेघ और वायु तुल्य संसार को वेग, जीवन और प्राण देनेवाले ! मित्रावरुणा स्नेहेयुु 
और वरणीय श्रेष्ठ जनो ! जैसे वायु और मेघ, वा विद्युत्‌ और सूर्य दोनों दिव: बष्टिम है्ल 
आकाश से वृष्टि लाते हैं और दिवः इडाम्‌ इन्वतम्‌-भूमि से अन्न को उत्पन्न व ते हैं. द्रेर 
आप दोनों दिवः”"व्यापार आदि से वृष्टिम्‌ अब इन्वतम्‌न"समृद्धि की वृष्ति 
उत5ओऔर नः"हमें इडां अब इन्वतम्‌्-उत्तम वाणी और अन्न-सम्पदा प्राज्त के 5 
भावार्थ-राष्ट्र में राजा को योग्य है कि वह वीर पुरुष को नियु 
की सब प्रकार से रक्षा करे तथा श्रेष्ठ व्यापारियों को प्रोत्साहित करे कि 
करके राष्ट्र के लिए धनैश्वर्य की वृद्धि करें जिससे प्रजा अन्न व हक त्तिसेसेु 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌। / 6 
राजा का कर्त्तव्य 
मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्र साधिप्िभि' ऐ धाक यन्तु। 
ब्रवद्यर्था न आदरिः सुदार्स इषा मंदेप् सह: त्रगोंपा: ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-मित्र:-स्नेहवानू वरूण:-वरणीय देव:ः<द्वी नशील्‌ अर्य:-स्वामी, नः"हमें तत्‌रन्‍वे 
सब जन साधिष्ठेभि: पथिश्मिः>अति उत्तम मार्गों से भोकन त्तेऊ प्छी प्रकार ले जावें। आत्‌-अनन्तर 
यथा-यथोचित रीति से नः-हममें से सु-दासे-उत्तम देनशील के हितार्थ अरिः-स्वामी राजा 
नः ब्रवत्‌-हमें उपदेश करे। हम सब देव- द्रानों से सुरक्षित होकर इषा मदेम>”"अन्न 
से तृप्त-प्रसन्न हों। 
भावार्थ-राजा अपने राष्ट्र में शिक्षा कप ज्त््शण व्यवस्था को उत्तम बनावे जिससे लोग 
के हि 5 म्रेध्यम से उत्तम व्यवस्था व अन्न को प्राप्त करके 












विद्वानों के संग से उत्तम शिक्षा व प्रशाएँ 
तृप्त व प्रसन्न होवें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देढ़्त॑ ती--मिज्ञावरुप ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 

कि छि सिंचाई द्वारा उन्नति 
श्षदेतमूर्ध्वां धीति कण दब ॑ब्द्धारय॑च्च । 

पत्रोवरुण जो घृतेन ता राजाना सधष्षितीरस्तर्पयेथाम्‌॥ ४॥। 
आर राज़ाना घृतेन उक्षेथां-मित्र, वरुण, वा विद्युत्‌ और सूर्य दोनों जैसे 
दीप होकर जल का वर्षण करते और सु-क्षितीः तर्पयेथाम्-उत्तम भूमियों को तृप्त 
>स्नेहवानू और दुःश्खवारक राजानान-राजा जनों! आप दोनों 


शा आप कम तेज से सु-क्षितीः-उत्तम भूमियों, प्रजाओं को उदल्लेथाम-सींचो, पुष्ट करो। 
तार | को तर्पयेथाम्‌-तृप्त करें और यः-जो प्रजाजन वां गर्त्त्त-आप दोनों 
और कृषि, स्तुति, उपदेश आदि भी मनसा तक्षत्‌न्‍ज्ञानपूर्वक करे, ऊर्ध्वाम्-उन्नत 


गत कृणवत्-करे, धारयत्‌ चजवहाँ ही स्थापित करे, आप दोनों एतम्‌-उसको 
करो। 

-राजा को अपने राष्ट्र में कृषि विद्या के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था द्वारा 
किसानों को प्रशिक्षित कराके खेती को उन्नत करना 2 सिंचाई व्यवस्था को ठीक करे। 
राजनीति, शिल्पविद्या तथी“अ्य शिक्षीओं की भी उचित व“ऊत्तम व्यवस्था करके राष्ट्र को उन्नत 












आह. २ (]96 0 6७॥.) 
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व प्रजा को प्रसन्न करे। 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ४, दे 

श्रेष्ठ जन का कर्त्तव्य कं 
एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्युं सोम: शुक्रो न वायवेंडयामि | 










अविष्टे धियों जिगुतं पुर॑न्धीर्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ कप हे 
पदार्थ-वायवे शुक्र: नजवायु को जेसे शीघ्र काम करने का से , वैसे हे 
वरुण- श्रेष्ठजन ! हे मित्र-स्नेहयुक्त जन तुभ्यम्‌-तेरे लिये एष:-यह स्तोम: और सोमः-यह 
ऐश्वर्य शुक्र:-कान्तियुक्त होकर तेरी वृद्धि को अयामि-प्राप्त हो। लक ] अविष्टं-सु- 
कर्मों की रक्षा करो और पुरन्धीः जिगृतम्‌-बहुत से ज्ञान धारण , ज्ञानों का 
उपदेश करो। यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः”"आप हमारा स के म, उपायों से पालन करें। 
भावार्थ-श्रेष्ठ जनों का कर्त्तव्य है कि वे लोगों को कि कम ल्‍नने की शिक्षा दें। इससे 






गा ही कर जु ४ 
मनुष्य लोग सत्कर्मी तेजस्वी व सम्पन्न होकर उत्तम “ट्वोस सखी होंगे। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता मित्राव ही 
[ 5६५ ] हर प्रणितप रे रक्त 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्द; (विस वि गद्रेत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवत: ॥ 
राजा केमिंत्ं ढु दे के च्सव्य् 
प्रतिं वां सूर उद्दिते सूक्तेा “न वरुणं पूतद॑क्षम्‌। 
ययोरसुर्य॥ मश्षितं ज्येष्टे “दि श्व्य यामंत्राचिता जिगलु॥ १ ॥ 
पदार्थ-ययो:-जिनका अधि मू-अतिनोशी, असुर्यम-प्राणों में रमण करनेवाले, ' असुर ' 
अर्थात्‌ जीवों के हितकारक, ज्येष्ठं- श्रेष्ठ बल विश्वस्य-सबको जिगल्नु-जीतनेवाला है वे दोनों 
यामन्‌र-राज्यप्रबन्ध के कार्य में .$ $संचिता- आदर प्राप्त करने योग्य हों। सूरे उदिते-सूर्य तुल्य 
तेजस्वी पुरुष के उदय होने, व शी पर्वोपरि प्रेद प्राप्त कर लेने पर मैं प्रजाजन वाम्‌्5-आप दोनों नर- 
नारी और राजा-प्रजा- बल क्तदक्ष-पतित्र बल और आचारवान्‌ मित्रं>सर्व स्नेही और 
वरुणां-श्रेष्ठ जन को सूच्तेई: वचनों से प्रति हुवे-प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूँ। 
न्ड कि वह प्रजा के हितकारी श्रेष्ठ कर्मपरायण पुरुषों व स्त्रियों 
को राज्य प्रबन्ध के,कार्णे हे्त-उन्नत व सर्वोपरि पदों पर नियुक्त करे। प्रजा जन ऐसे तेजस्वी पवित्र 
आचार वान्‌ पद का सम्मान करें तथा आज्ञापालन में रहकर अनुशासन बनावें। 
:॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थेवतः॥ 
विद्वानों द्वारा विभिन्न विद्याओं को शिक्षा 
देवानामसुरा तावर्या ता नं: छ्लिती: करतमूर्जय॑न्ती: । 
अश्याम॑ मित्रावरुणा व॒यं वां द्यार्वां च॒ यत्र॑ पीपयन्नहाँ च॥ २॥ 
_यन्न-जिस राष्ट्र या देश में, हे मित्रा वरुणा-प्रजा के स्नेही, प्राणवत्‌ प्रिय और 
०४ पुरुषो | द्यावा-सूर्य और शक बल री 
रात्रिवत्‌ स्त्री-पुरुष सभी वां को न्आप जे ड़ कर करते हैं, उ श में हम 
लत द्रात करें। ते कित्र और वरुण दौनों ही देवेनिमि:टविद्वान्‌ मनुष्यों के बीच, 


अश्याम”सुख-समृद्धि प्रात 
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प्राणों में प्राण उदान के समान असुरा-बलवान्‌ जीवनधारक, सौ अर्यान-वे ह नपश स्वामी 
स्वामिनी के समान गृहपालक और तान-वे दोनों ही नः क्षिती:-हमारी भूमियों और मा | 
को ऊर्जयन्ती:-उत्तम अन्न और बल के सम्पादक करतम्‌रबनावें। 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह राष्ट्र की प्रजा को पुष्ट करने तथा सुखी ऐड ४7 समृद्ध 
करने हेतु विद्वानों व विदुषियों की नियुक्ति करे। वे विद्वान्‌ लोगों को ७ स्वास्थ्यवृत्त, 
गृहपालन, कृषि तथा सन्‍्तानों को उत्तम बनाने को शिक्षा प्रदान करें। द्वारा प्रदत्त 
शिक्षाओं को धारण करे। क्‍ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्‍्द रद । 
राजा का आचरण 
ता भूरिंपाशावनृतस्य सेतूं दुरत्येतूं रि 
अऋक्ष॒स्य॑ मित्रावरूणा पथा वांमपो न नाज्तां 
पदार्थ-हे मित्रावरूुणा"परस्पर स्नेही, वरणीय 











क्र नाश के लिये आप दोनों दूर- 
आप दोनों के ऋतस्य पथा>सत्य 
| के समान दुरिता तरेम-"सब दुःखों 


| 


अत्येत-दुःख से अतिक्रमण-योग्य, अलंघनीयशासन ही 
के मार्ग से चलकर हम भी नावा आप: तट (जि-्से 2 विस 


को पार करें। रे 
भावार्थ-राजा को चाहिए कि वह्ठ शीवित्ते ल्‍ गो अनुशासित व संयमित रखते हुए प्रजा को 
आदर्श प्रदान करे जिससे प्रजाजन नियगीं ज्रैं रहकर असत्याचरण से बचकर सुपथगामी होवे। राजा 
शत्रुओं व पापियों के नाश के लिए “र रट | परम बनावे तथा उनको दृढ़ता के साथ लागू करे। 
प्रजा भी नियमों में रहकर दुःख “से हे हू सुख को प्राप्त करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देव ब्रेक़ेणो ॥ छन्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- थेवत: ॥ 
पर जनों का सम्मान 
आनों हृव्यजुष्टि घृतैर्गव्यूंतिमुक्षत॒मिव्दाभिः | 
बेरमा जर्नाय पृणीतमुद्गो दिव्यस्य चारों: ॥ ४॥ 
सूर्य-मेघ वा वायु-मेघ के समान सर्वप्रिय जनो ! आप दोनों नः-"हमारे 
हव्य-जुष्टिं द सम योग्य अन्न आदि को स्वीकार करो। घृतैः गव्यूतिम-जलों से भूमि 
&॥ 'प:-उत्तम वाणियों से वाणी के उत्तम पात्रों को उक्षतम्-सेचन करो। आप 








3 श्चोर्थ-लोगों को चाहिए कि वे उत्तम दिद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों का अन्नादि तथा उत्तम वाणियों 
के करें। फिर वे दिद्वान्‌ स्त्री-पुरुष भी अपने प्रिय मधुर ज्ञानोपदेश के द्वारा लोगों का 


हब | 


मार्गदर्शन करेंगे। ह 
5 एगावा!।,.टावाधा) ४८वा८ट ५ध55700 (499 0 ७७.) 
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विद्वानों द्वारा ज्ञान का उपदेश (3 

एष स्तोमों वरूण मित्र तुभ्यं सोम॑ शुक्रो न वायवेंडयामि ! 5 

अविष्टे धियों जिग॒तं पुर॑न्धीर्यूयं पात स्व॒स्तिभि: सर्दा नः ॥५ ॥ 

पदार्थ-वायवे शुक्र: नन्‍वायु को जैसे शीघ्र काम करने का साम्र | प्रो) है, वैसे हे 
वरुूणन- श्रेष्ठजन ! हे मित्र-स्नेहयुक्त जन तुभ्यम्‌-तेरे लिये एष:-यह स्तोम: स्तुति और सोमः-यह 
ऐश्वर्य शुक्र:-कान्तियुक्त होकर तेरी वृद्धि को अयामिन-प्राप्त हो। दो अविष्टं-सु- 
कर्मों की रक्षा करो और पुरन्धीः जिगृतम्‌-बहुत से ज्ञान धारण का रमेजाली ज्रेद्धि ज्ञानों का 
उपदेश करो। यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः”आप हमारा नली उत्तम उपायों से पालन करें। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ जि 







भावार्थ-विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष अपनी मेधा व ज्ञान के द्वारा बह्मचर्य सेवन व सदाचार 
के द्वारा जीवन को कान्तिमय व उन्नत बनाने की शिक्षा 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता मि बा द्त्यि और सूर्य हैं। 
[ ८६६ ] ८ + सूच्तमे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छ [द्गायत्री॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 


8 कद 
प्र मित्रयोरवरुँणयो: स्तोमों न आज नम॑स्वान्तुविजातयों: ॥ १॥। 
पदार्थ-तुषि-जातयो:-बहुत-सी विद्य से मित्रयो:-परस्पर स्नेही और वरुणयो:+- 
गुरु-शिष्य रूप से वरण करनेवाले बात दोनों ४७४ उस्तवान-विनययुक्त व्यवहारवाला, शूष्य:-सुखकारी, 
स्तोमः-स्तुति-योग्य उपदेश का गञप्त हो। 
भावार्थ-विभिन्न विद्याओं गुरु अपने शिष्यों के प्रति स्‍नेही भाव रखकर विद्या 
दान करे। शिष्य भी विनयभाव से प्रदत्त विद्या के उपदेश को सुनें। इससे अन्य मनुष्य 
लोग प्रेरणा लेकर परस्पर छ को आचरण में उतारते हैं 
ऋषि :-वसिष्ठ: । धर गे मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :-निचुदगायत्री ॥ स्वर :-षड्ज:ः ॥ 
परम पुरुष ही पदाधिकारी हों 
आर्य देवा सुदक्षा दक्षैपितरा। असुर्यीय प्रम॑हसा ॥ २ ॥। 
पदार्थ-देवः २>विद्वा* मनुष्य या-जिन दो को धारयन्त-त्रत धारण कराते हैं वे आप दोनों 
सु-दक्षा-उत्तमज्कर्मकुशेल दक्षपितरा-बल वीर्य के पालक, प्र-महसा>-उत्तम तेजस्वी होकर 
असुर्याय-बललाने' पुरुषों में श्रेष्ठ पद के योग्य होते हैं 
-चिद्वान्‌ जन उत्तम कर्मकुशल तथा सदाचारी तेजस्वी पुरुषों को श्रेष्ठ पदों के लिए 


टज इससे राष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं होगा। 
जे हषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :-विराडगायत्री॥ स्वर :-षड्ज: ॥ 
विद्ठवान्‌ का कर्त्तव्य 


ता न: स्लिछ क॑त्राण तहएएजस्तिएएस/ मिर्रल्ताधर्यत क्षय: ॥ ३॥ 
पदार्थ-ता-वे दोनों न:ः-हमारे स्तिपात-संघों के रक्षक और तनूपा5शरीरों के रक्षक हों। 
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हे वरूण-श्रेष्ठ जन! हे मित्र5स्नेहवन्‌! विद्वन्‌ आप लोग जरितृणाम्‌जउपदेष्टा प्‌ 
धश्षिय:-बुद्धियों और विचारों को साधयतम्‌-सफल करो। 

भावार्थ- श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश के द्वारा इतना योग्य | दीप 
किये हु लोग राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ व संगठित रहने का उपदेश करते हुएँ रे स्मफ़ पाप 
कर सकें। 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द:-निचृद्गायत्री ॥ स्वर डओं 
न्‍्यायशील राजा 
यदद्य सूर उदितेडनांगा मित्रो अर्यमा। सुंवार्ति के, भव 
पदार्थ-उदिते सूरे-सूर्यवत्‌ तेजस्तरी पुरुष के उदय होने पर अत्‌र :>अपराधादि 
से रहित मित्र:-स्नेहवान्‌ अर्यमा>नन्‍्यायकारी, सवितान्सर्व प्रेरक भगः-ऐश्वर्यवान्‌ 
है वह अद्य-आज के समान सदा सुवाति"शासन करे। 
भावार्थ-राजा स्वयं निष्कलंक होवे तथा प्रजा को पक करे। इससे राजा प्रजा 
का प्रिय भी बनेगा तथा उसका शासन दीर्घकाल तक बलि । 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द :-8& ्षीं यत्री॥ स्‍्वर:-षड्ज: ॥ 
उपदेशक ८ (करत तत्व ये 
सुप्रावीर॑स्तु स क्षय: प्र नु याम॑नत्सुद वे डे तो अंहोंडतिपिप्रति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-ये-जो नः "हमें अंहः-पाप कर्म, से आप तिप्िप्रति-पार करते हैं ऐसे सु-दानव:-उत्तम 
उपदेशक, विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोगों से का प धना-है है अक यामन्‌ू-राज्य के नियन्त्रण और शत्रु पर 
चढ़ाई के कार्य में सः-वह क्षयः-शत्रुओं का नाशैक पुरुष नु#निश्चय से क्षय: गृह के समान 
सुप्रावी: अस्तु नु”उत्तम रीति से रक्षक  दोपे य वी घांमिनू-विवाह-बन्धन का कार्य हो चुकने पर सः 
क्षय:-वह ऐश्वर्य-युक्त, नव पाप ्>घ्रावी: प्र अस्तु-उत्तम गृहरक्षक हो। 
भावार्थ-उत्तम विद्वान्‌ ; को उत्तम उपदेश करे जिससे वे पाप कर्मों से दूर रहें 
तथा राजनियमों के पालन क्र नाश में सहयोगी होकर राष्ट्र की रक्षा उत्तम रीति से 
कर सकें। और सद्‌गृहस्थ में सहयोगी बनें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: आदित्या: ॥ छन्‍्द:-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :-षड्जः ॥ 
सभा का कर्त्तव्य 


अदितिरद॑ब्धस्य ब्रतस्य ये। महो राजान ईशते ॥ ६ ॥। 

प्रकाशित, स्व-राज:-धनैश्वर्य से चमकनेवाले, प्रजाजनों के 

लिति:>अखण शासनकर्त्री सभा वा तेजस्वी पुरुष, ये+-जो अदब्धस्य>अखण्डित 

कल ते में ईशते-समर्थ हैं वे महः-राजान:-बड़े ऐश्वर्य के राजा, स्वामी हें। 
भादार्थ-शजसभा को योग्य है कि वह ऐसे तेजस्वी व ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुष को राजा के 

पद प्र जे ध करे जो निरन्तर राष्ट्रोन्नति के कार्य को करने तथा प्रजा जनों का पालन करने में 















सर + [.- 


स 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द :-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :-षड्ज:ः ॥ 
स्त्री-पुरुष का कर्त्तव्य 


प्रति वा सर उर्दित मित्र गेंगीषे वैरुणमिं। अखेंमण स्शिवदेसम्‌॥ ७॥ 


_. )्ररर्&£ः2अी ऋण 





अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एज््ज्.बाज्भाशा।9उब्दा, ९० (2020 66.) २०१ 
 फाननननननलनननननजगन>रनगरनरनगनग#नगरगनगरनगरनफरनगनगरगनग-ननन* 


पदार्थ-हे स्त्री-पुरुषो ! वाम-आप दोनों में से सूरे प्रति उदिते>सूर्य तुल्य तेजस्वी होकर 
उत्तम पद पर प्राप्त हो जाने पर मैं मित्रम-प्रत्येक स्नेही, वरुणं- श्रेष्ठ जन को अर्यमणम्‌र 
स्वामिवत्‌ नियनता और रिशादसम्‌रूदुष्टनाशक कहकर गुणाषे-स्तुति करूँ। ०2 

भावार्थ-स्त्री व पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धि, ज्ञान व प्रतिभा के 
में उत्तम पदों को प्राप्त कर पक्षपात रहित न्याय पूर्वक प्रशासन कार्य करें। इससे दुष्ट बल उस 
नहीं फैला सकेंगे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द: -स्वराड्गायत्री ॥ स्वर: 
विद्वानं का कर्त्तव्य 
राया हिंरण्यया मतिरियमंत्रकाय श्वसे। इयं पर कक ॥ ८)॥ 

पदार्थ-हे विप्रा:-विद्वानू लोगो ! अवृकाय-निश्छल और 
ऐसे पुरुष के लिये उसके शवसेन"ज्ञान, बल वृद्धि हेतु राया- थ-साथ हिरण्ययानहित 
और रमणीय इयं मतिः-यह उत्तम बुद्धि, वा ज्ञान मेध- सो ये अन्न, यज्ञ फलादि प्राप्त 


करने के लिये सदा रहो। 
भावार्थ-विद्वान्‌ पुरुषों को योग्य है कि वे राष्ट्र हर ज्ञान, विद्या और उत्तम बुद्धि 










, उत्तम अन्न तथा यज्ञों के उत्तम 


प्रदान करें जिससे वे लोग निश्छल भाव से पुरुषार्थ (2 छ 
फलों को प्राप्त कर सकें। " 
पर नम घन्नी॥ स्वर :-षड्जः ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: । 







/ सह। इषं स्व॑शच धीमहि।॥ ९ ॥। 

“खवबारक ! हे मित्र-सर्वप्रिय! हम ते स्याम>तेरे 

होकर रहें। सूरिभिः सह रजत इषघं-इच्छा और स्वः चरज्ञान, आनन्द को 

धीमहिऊ"धारण करें। 
भावार्थ-मनुष्य लोगों हि वे उत्तम विद्वानों की संगति किया करें जिससे सकल 





सुखदाता परमेश्वर बस (के अपनी इच्छानुसार ज्ञान तथा आनन्द की प्राप्ति कर सकें। 
ऋषि :- ः। -आदित्या:॥ छन्‍्द:-निचृदबृहती ॥ स्वरः:-मध्यमः ॥ 


०. सत्यज्ञान का उपदेश 
सूर॑चक्षसो 5ग्निजिह्ना ऋतावर्ध: । 
येमुर्विदर्थानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥ १० ॥ 


जो त्रीणि विदथानि-तीनों प्रकार के ज्ञान, कर्म, यज्ञ और प्रासव्य पदार्थों और 

तीनों ८ वेदों और विश्वानि-तीनों विश्वों को धीतिभिःकर्मों, बुद्धियों, वाणियों 

डक आदि द्वारा और परिभूतिभिः-उत्तम सामर्थ्यों से येमु:-वश करते हैं वे बहवः-बहुत 

क्षसः-सूर्य तुल्य सब पदार्थों के ज्ञानोपदेष्टा, अग्नरिजिह्लाःःअग्नि के समान ज्ञानवाणी 

ऋताव॒ुधः-सत्य-ज्ञान के वर्धक हों। 

भावार्थ-उत्तम विद्वानों को योग्य है कि वे वेदों के गहन अध्ययन के द्वारा ज्ञान, कर्म व 

उपासना की त्रिविद्या कीं प्रांसःकरेंग्तथे व्यॉपनी।बुीद्ा/ वापी एस इश्ठेश्न कार्यों के द्वारा तीनों लोकों 
के रहस्यों को जानकर समस्त पदार्थों के ज्ञान का उपदेश देकर सत्य ज्ञान को बढ़ावें। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्‍्द:-स्वराड्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
वेद ज्ञान का धारण के / 
वि ये दधुः शरदं मासमादरह॑र्यज्ञमक्तुं चादृच॑म्‌। 5५५ 
रस । 


अनाप्यं वरुणा मित्रो अर्यमा क्षत्र राजान आशत।॥ २ 
पदार्थ-ये5जो शरदं-वर्ष, मासम-मास और अहः अक्तुम-दिन- 
यज्ञम-वेद मन्त्रों से स्तुत्य परमेश्वर, वा यज्ञ अथवा यज्ञम्‌ ऋचं-यज्ञयोग्य 
की वि दध्यु:-विविध प्रकार से उपासना करते, वेद को धारण >>ले वरुण: - श्रेष्ठ 
मित्र: "सर्वस्नेही अर्यभा-न्यायकारी जन राजान:-तेजस्वी राजा #:-8 8 
न होने वा बन्धु जनों से न बाँटने योग्य क्षत्रं>धन, ज्ञानमय वेद 
भावार्थ- श्रेष्ठ जन दिन-रात महीनों तथा वर्षों तक वेद 8५ का चिन्तन-मनन करते 
हुए यज्ञरूप परमेश्वर की उपासना करके अपने आत्मा में दे जत मिस धारण करते हैं। धारण 
किए हुए उस दिव्य तेज से तेजस्वी होकर वे सी आ जल पसी के द्वारा न बाँटवा सकने 
योग्य विद्यारूपी धन के स्वामी हो जाते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्या: ॥ छन्द :- ॥ स्वर:-मध्यम: ॥ 

















सूर उदिते। 
पे 7 यूयमृतस्य रथ्यः॥ १२॥ 
्मा-स्वामिवत्‌ हे विज्ञ जनो! यूयम्-आप 

होकर यत्‌्-जिस को ओहतेन-धारते हो हम 
बी उस ज्ञानैश्वर्य की अद्य+आज मनामहे-"याचना 


यदोह॑ते वरुणो 
पदार्थ-वरुण:-वरणीय, मित्र: जलने 
ऋतस्य--सत्य-ज्ञान के रथ्य:-महारश् 
उदिते सूरे"सूर्योदय होने पर वः (पा 
करते हैं। 

भावार्थ-मनुष्य जलफुन 

ऐश्वर्य की याचना किया 
ऋषि :-वसिष्ठ; ॥ :॥ उन्दः-आर्षीभुरिग्‌ बृहती॥ स्वरः:-मध्यम: ॥ 

ले खाद विद्वानों की शरण में रहें 
ऋतावृधों घोरासों अनुतद्विर्ष:। 


| वः सुम्ने स॒ुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च॑ सूरय॑ः॥ १३॥ 

“के बैत्और जो सूरयः-विद्वानू लोग ऋत-वानः-सत्य-ज्ञान का सेवन करने- 
करानेवार्त ऋतेजाता:-सत्य-ज्ञान में प्रसिद्ध ऋत-वृध:-सत्य वर्धक, घोरास:-तेजस्वी, अनुत- 
द्विष के द्वेषी हैं, हे नरः-नायकवत््‌ पुरुषों! तेषां व:ः-उन आपके सुच्छर्दिस्तमे-उत्तम 
रक्ष से युक्त सुम्ने-सुखद शरण में सदा स्यामररहें। 

र्थ-नेतृत््त करनेवाले पुरुषों तथा प्रशासक वर्ग को सत्य न्याय के उपदेशक सदाचारी 


दिद्वानों की उत्तम शरफ,में।छडे्न जता ज़ाहिए जिसके वे लोफ झत्झ्त्वाय के मार्ग से कभी न 
भटकें। 


न के लिए ज्ञानी जनों की शरण में आकर ज्ञानरूपी 







अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एजए.आाशशा।भा5,छ.छ,. ९६ (204 ०ए 686।.) २०३ 





ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द:-आर्षीविराडबृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 


सदाचारी पुरुष हे 
उदु त्यइंर्शंतं वरपुर्दिव एति प्रतिह्नरे। 5 
यदींमाशुर्वह॑ति देव एत॑शो विश्वस्मे अक्षसे अर॑म॥ १४॥। 
पदार्थ-जैसे दिवः प्रतिहृरे-आकाश में प्रत्यक्ष वक्र, वृत्त मार्ग में त्य करे हि ; 
एति उ-वह दर्शनीय रूपवाला सूर्य उदय होता है और यत्ू-जो ईम-सब “तरफ से 
से गतिमान्‌ देवः-प्रकाशप्रद, एतशः:-शुक्ल वर्ण होकर विश्वस्मै चक्लंसे झरर 
को दिखाने के लिये है वैसे ही त्यत-वह दर्शत बपु:-दर्शनीय न बकशंस को परुषोप्रतिहृरे-प्रत्येक 








कुटिल व्यवहार के ऊपर दिवः”अपने तेज के कारण उतू एति द 
है, यत्‌ू-जो ईम-सब ओर आशुः-शीघ्रकारी, देव:-विद्वान्‌ ् भच्ट , सदाचारी होकर 
विश्वस्मै चक्षसे-सबको ज्ञान-मार्ग दिखाने और सदुपदेश्‌ क्ररे- के लिये अरं वहति"अधिक 
ज्ञान और बल को, रथ को अश्व के समान चलाने में सर रस हो गे 






भावार्थ-जब राष्ट्र में सदाचारी पुरुष राजा होता किन अपने तेज से उत्तम शासन करता 
हुआ कुटिल व विध्वंसक तत्त्वों को नष्ट वा संयमित | के सहयोग से शुभ कर्म, सत्य 
उपदेश, ज्ञान तथा बलों को बढ़ाकर राष्ट्र को ए तथा, बनाने में समर्थ होता है। 


ही] | 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द ;-आर्षो शी: बहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
तुपश्च्ग्स धो रे गज 
शीर्ष्णः शीर्ष्णो ध पस्पति' | प्या विश्वमा रज॑ः । 
सप्त स्वर्सारः स कर पर्णे वह॑न्ति हरितो रथें॥ १५५॥ 

पदार्थ-जगतः तस्थुषः-जंगम और स्थावर शीर्ष्ण:-शीर्ष्ण:-प्रत्येक शिर के पतिम्रपालक 
सूर्यम्‌"प्रेरक को विश्व रज: ् गल्वा योधसमस्त संसार के बीच सप्त हरितः-सातों दिशाओं के 
वासी प्रजाजन स्वसारः-उत्तम 3) तुल्य स्वयं शरण आकर रथे वहन्ति-रथ पर बैठाकर 
ले जाते हैं, जिससे वह वुड्ि जा ० मार्ग से ले चले। ऐसे ही सातों स्वसारः सु-असारः- 
उत्तम रीति से शस्त्रास्त्र चलिकें हेश्ति:-वीर-सेनाएँ तेजस्वी को सन्‍्मार्ग पर चलने के लिये स्थावर, 
जंगम, अर्थात्‌ कस _सम्पेदा और प्रजा के स्वामी को बीच रथ में जुड़े अश्वों के समान धारण 
करती हें। (2 द 
भावार्थ- चलकर राष्ट्र की चल, अचल सम्पत्ति की रक्षा करनेवाले तेजस्वी राजा 
में कुशल वीर सेनाएँ रक्षा करने में तत्पर रहें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सूर्य: ॥ छन्‍्द :-पुरठष्णिक्‌ ॥ स्वर :-ऋषभ: ॥ 
शतायु भव 

 शुक्रमुच्चरंत्‌। पश्येंम शरद॑ः श॒तं जीवेंम शरदः शतम्‌॥ १८६ ॥ 
-तत्-वह देव-हितं-विद्वानों, प्राणों के बीच विद्यमान, कल्याणकारी शुक्रमरसूर्यवत्‌ 
हद पद को प्राप्त केर और हम उसकी कृपा से शरदः शतं पश्येम- 

बरस तक देखें, शरदः शतं जीवेम-सौ बरस तक जीवें। 

भावार्थ-विद्वानी के संर्सग भिं! शहकरिं मनुष्य स्तींग प्राभीर्थॉम आर्ंदि)योग के अंगों का अभ्यास 
करके सौ वर्ष तक की स्वस्थ आयु को प्राप्त होवें। 







की 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द:-पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्जः ॥ 
अहिंसक बनो कर दे 
काव्येंभिरदाभ्या यांत॑ वरुण झ्युमत्‌। मित्रशएच सोम॑पीतये॥ १५७॥ 
पदार्थ-हे वरुण> श्रेष्ठ जन! और मित्र: चतसर्वस्नेही, आप दोनों के 
रसवत्‌ राष्ट्र की रक्षा और उपभोग के लिए क्ाव्येभि:-कविजनों की 








अहिंसा-ब्रतचारी होकर आयातंज्ञआओ और झ्युमत्‌-ऐश्वर्यपूर्ण देश को करो। 
भावार्थ- श्रेष्ठ जन राष्ट्र की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन के अनुसार 
देश को ऐश्वर्य 


सम्पन्न बनाने में सहयोगी बनें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मित्रावरुणों ॥ छन्‍्द :- 
तेजस्वी बनो 
दिवो धाम॑भिर्वरुण मित्रएचा यातम॒द्रुहाँ । पिब तें सोम॑ मुझ 
पदार्थ-हे वरुण: मित्र: चनवरुण और मित्र मकर के तुल्य, स्त्री-पुरुषो! आप 
अद्गुहा-परस्पर द्रोह न करते हुए आतुजी'शत्रुओं का प्रजाओं का पालन करते हुए 
दिव: धामभिः सूर्य के प्रकाशमय तेजों से प्रभाविर्त होकप्रे/सोम॑ पिबतु-ऐश्वर्य को प्राप्त हों। 
भावार्थ-उत्तम स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य पालन के-द्व होकर अपने आन्तरिक शत्रु काम, 


क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि का नाश करके प्रीतिप हर कर 
होंगी। 


राज्य-व्यवस्था को चलावें जिससे राष्ट्र के निवासी अहिंसा ब्रत को ह करते है 
|॥ ह 













ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- हम :-आर्षाीगायत्री ॥ स्वर :-षद्धजः ॥ 
आ यांतं मित्रावरुणा नरा। पातं सोम॑म्ृतावधा ॥ १९॥ 
पदार्थ-हे प्लान सदा परस्पर स्‍नेही और वरण करनेवाले ऋत- 


पातम्‌प्रजा और शिष्यवर्ग को पातं"पालन करो 
जुधाणा"आदर से दिये दान को स्वीकार करते हुए, 


व॒धा-सत्य से बढ़ने- 
और आप दोनों नरा्स्त्री- 
आ यातम-प्राप्त हों। 
कर -पुरुष्त सदाचारी होकर सत्य के द्वारा अपनी प्रजा तथा शिष्यों को ज्ञान 
प्रदान कर उनकी र था उन शिष्यों वा प्रजाओं के द्वारा श्रद्धा से दिए गए दान को स्वीकार 


अगले वसिष्ठ और देवता अश्विनो है। 
[ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निचृत्रष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
श्रेष्ठ ज्ञान एवं व्यवहार का उपदेश 
प्रति 


तिं वां रथ नपती जरध्यें हविष्म॑ता मनसा यज्ियेंन। 


ली अत (2 09 सब [/९६िव अपर 


पदार्थ-हे नृपती5राजा रानी के समान 22858 ला -स्तुति-योग्य ! उत्तम 
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बुद्धि-सम्पन्न स्त्री-पुरुषो ! यः-जो दूतः चरदूत के समान वां"आप दोनों को अजीग:-सचेत 
करता, ज्ञान देकर प्रबुद्ध करता है, वह मैं विद्वान्‌ वां प्रति-आप दोनों के प्रति हविष्मता-ऊत्तम 
ग्रहण योग्य भावों से युक्त, यज्ञियेन"सत्संग योग्य मनसा>मन वा ज्ञान से जरध्ये> 
के लिये सूनुः पितरा न-माता-पिता के प्रति पुत्र तुल्य रथम्‌-रमणीय वचन और ड्मीस्से 
का अच्छ विवक्मि-उपदेश करता हूँ। 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन उत्तम बुद्धिवाले स्त्री-पुरुषों को श्रेष्ठ ज्ञान 5 को उपदेश 
करे तथा उन्हें अपने सत्संग में रखकर जीवन में आनेवाली बाधाओं , ] 
पुत्रों को दिए उपदेश के समान उनको सम्मार्गदर्शन करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द :-निच्ृत्त्िष्टुप्‌ थ् 






गुरु शिष्य 

अशॉच्यग्नि: स॑मिधानो अस्मे उपों अदृश्रन्तम श्टि बद्ज्त 

अति केतुरुषस॑ः पुरस्ताच्छिये दिवो दुर्डितुर्जाय मान: ॥ २ ॥ 
पदार्थ-समिधान:>अच्छी प्रकार दीप्त अग्नि: -य ८ पर ज्ञोनॉग्रि, सूर्य एवं अग्रिवत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ अस्मे अशोचिनहमारे हितार्थ चमके। तमसः ८ पेन्ताः चित-अन्धकार अज्ञान के परले 
सिरे तक उपो अदृश्रन्‌-स्पष्ट दिखाई दे। दिव: हि 55४ 
से ही पुरस्तात्‌ अये-पूर्व दिशा की शोभा के लिये जे से सूर्य उत्पन्न होता है वैसे ही दिवः 
दुहितुः-ज्ञानप्रकाश का दोहन करनेवाले, उद्ष र्स्‍ः्न्प पर्स: नस प्रैं और अज्ञान के नाशक मातृवत्‌ गुण से 
जायमान:-उत्पन्न होता हुआ शिष्यरूप पुत्र/्पु 
















ज्ञानवान्‌ होकर प्रबुद्ध होता है। 
भावार्थ-तेजस्वी विद्वान्‌ गुरु म है क्रेरस करे सामान शिष्य को अपने गुरुकुलरूपी गर्भ में धारण 
करके उसे ज्ञान की अग्नि से दीघप्त नज पापों और अज्ञान का नाश करके पूर्ण ज्ञानवान्‌ 
बनाकर प्रब॒ुद्ध करता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ न्‍ ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


पुरुष 
अभि वा मल होता स्तोमें: सिषक्ति नासत्या विव॒क्वान्‌। 
पर्वी्ि ये  >पथ्यांभिरवॉ'क्स्वर्विदा वर्सुमता रथ्ेन ॥ ३॥ 
/अश्स झेसनोए अश्वरूप इन्द्रियों के स्वामी, नर-नारी वर्गों! हे नासत्या-कभी असत्य 
व्यवहार न कर्तंवाले-वा न- असत्‌-यौ-कभी असत्‌, कुमार्ग पर न जानेवाले जनो ! सुहोता-उत्तम 









ज्ञानदाता जि बकत _'विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष स्तोमै:-वेद मन्त्रों और उपदेशों से 
नूनम्‌् >तुम दोनों को अभि सिषक्ति>अपने साथ एक सूत्र में बाँधता है, आप दोनों 
3 >धन, अन्नादि सम्पन्न रथ से यात्री जैसे सुख से देशान्तर चला जाता है वैसे ही 


शिष्यों से युक्त, रथेन-स्थिर भाव के विद्यमान, स्वर्थिदा-ज्ञान के प्रकाश को स्वयं 

- झ्रन्यों को प्राप्त करानेवाले आचार्य की सहायता से पूर्बीभि:-पूर्व विद्ठानों से उपदिष्ट, 
पशथ्याभि:-हितकारी मार्गों से अर्वाक्‌ यातमज"्आगे बढ़ो। 

भावार्थ-जितेर्ट्रियतबद्ठान।घुरुष ए्वेद्वास्त्रों|क्रएउपदेश/कररकेह झपने शिष्य वर्ग स्त्री, पुरुष, 

जनों को विविध विद्याओं का ज्ञान प्रदान कर, असत्य व्यवहार तथा कुमार्ग से बचाकर संयमी बनाता 
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है। उन्हें इतना योग्य बना देता है कि वे भी अपने शिष्यों को उत्तमता पूर्वक ज्ञान के उपदेश करके 
गुरु-शिष्य परम्परा को आगे बढ़ा सकें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


मध्ुकरी चृत्ति 


अवोवों नूनमश्विना युवार्कुर्ईवे यद्वों सुते माध्वी बसूयु: । (2 
आ वा वहन्तु स्थर्विंरसो अश्वाः पिर्बाथो अस्मे सुषुता शक ९92 









पदार्थ-हे अश्विना"जितेन्द्रिय नर-नारियो! नूनम्-अवश्य मैं तुम को हृदय से 
चाहता हुआ, वसूयु:-शिष्य-त्रह्मचारियों की कामना करता हुआ 3५0 सुते-उत्तेम ज्ञानेश्वर्य के 
निमित्त अवो:-ब्रह्मचर्यादि-पालक आप दोनों में से वां-तुम दोनों -- , मधु-विद्या, 
उपनिषत्‌-ज्ञान और “मधु” आनन्दप्रद अन्नादि के योग्य 0 हुवे#प्रोप्त करूँ। स्थविरास:-ज्ञानवृद्ध 
अश्वाः-विद्या-विचक्षण पुरुष वां-तुम दोनों को आ ले चलें। आप लोग 
अस्मे5"हमारे सु-सुता-उत्तम रीति से बनाये, मधूनिज्ञानों का पिबाथ:-उपभोग और 
पालन करो। ज्ञानवृद्धों के सत्संग से एकत्र करने योग्य और गृहस्थों से भिक्षारूप में 
संग्रह करने योग्य अन्न “मधु! है। उसका संग्रह 5 कक वृत्ति है। 

भावार्थ-जैसे मधुमक्खी विभिन्न पुष्पों पर जा- आकर प्रराग का एक-एक कण लाकर संग्रह 
करके उत्तम मधु को तैयार करती है उसी प्रकार किरण न्द्रिय नर-नारी ज्ञान पिपासु होकर विविध 
विद्याओं में निष्णात विद्वानों के पास जा- रत के वि 
में आजीविका भी 'मधुकरी वृत्ति” अर्थात्‌ भि्टे 














पदार्थ-हे देवा लि 
ज्ञानयुक्त, पूज्य अमृश्चाम ्श और वसूयुं-धनेश्वर्य युक्त धियं-बुद्धि और कर्म को सातये-प्राप्त 
करने के लिये कृतमु+श्त्न करो। वैसे ही हे देवा अश्विना-जितेन्द्रिय, ज्ञानदाता गुरु-गुरुपत्नी 
जनो ! आप दोनों जि स्सेएतये-मुझ शिष्य को ज्ञान देने के लिये प्राचीम-अति उत्कृष्ट, बसू- 
युं-शिष्य को / अमृश्चां>अविनाशी , शिष्य को कष्ट न देनेवाली धियं>-बुद्धि और 
वाणी का उपदेश करो। आप दोनों वाजे-"संग्राम और ज्ञान प्राप्ति के समय विश्वाः 
पुरन्धी:-बह खत ज्ञान नेधारक बुद्धियों, वाणियों की आ अविष्टं-रक्षा करो। आप दोनों शच्ी- 


न यु शक्ति के पालक होकर नः >हमें शचीभि: -वाणियों से ताः-नाना बुद्धियें देकर 
शक शक्तियुक करो। 

भलाषी शिष्य पुरुषार्थ पूर्वक गुरुजनों से विभिन्न विद्याओं को प्राप्त करने का 
यत्न करें तथा जितेन्द्रिय गुरुजन उत्कृष्ट शिष्यों को समस्त विद्याओं का उपदेश करें। इससे ये गुरु 
और शिष्य दोनों मिलकश/ज्ञन-लिश् कौ ६कत श्र कर“सिकेर्मे।05.) 








अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ए/ए०/.,३५०॥9/४9ए 50८ (2086 0 ७७॥.) २०७ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
सत्संगति के दे 
अविष्टे धीष्व॑श्विना न आसु प्रजावद्रेतो अहयं नो अस्तु। 5 
आ वा तोके तन॑ये तू्तु॑जानाः सुरत्लांसो देववींतिं गमेम ॥ ८६ ॥ 

पदार्थ-हे अश्विना-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो! आप आसु धीषु-इन कर्मों राय के 
बीच, नः अविष्टं-हमारी रक्षा करो और नः-हमारा रेतः-वीर्य, 055" और 
अह्ुयम्‌-नष्ट न होनेवाला अस्तु-हो। हम तोके तनये-पुत्र-पोत्रादि 
तूतुजाना:-रक्षा करते हुए, सु-रत्नास:-उत्तम ऐश्वर्ययुक्त होकर ब [- 
को आ गमेमन-प्राप्त हों। 

भावार्थ-स्त्री-पुरुषों को चाहिए वे उत्तम विद्वानों की सं “से 
वीर्य की रक्षा करें। इससे सन्‍्तान भी उत्तम होगी और स्वस्थ र्र हे न र्‌ग 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अश्वनो ॥ छन्‍्द:- -शथेवतः ॥ 
अल पुरुष 

एष स्य वां पूर्वगत्वेंव सख्यें नि शंतो अस्मे। 

अहेंव्ठता मनसा यांतमर्वागश्नन्ता विक्षु॥ ७॥ 











सड़े- और सेवा करनेवाले जनो! एपषः 
का सागर गुरुजन पूर्वगत्वा इब-पूर्वगामी 
कक प्र में हित:-स्थित है, वह अस्मे"हम प्रजा 
न गा ज्ुःविक्षु-मनुष्य-प्रजाओं में हव्यं अश्रन्ता-उत्तम 
वि ग्रींध और अपमान-रहित चित्त होकर अर्वाक्‌ 


पदार्थ-हे माध्वी"अन्न वा ज्ञान के म' 
स्यःल्‍्यह वह निधिः>""चज्ञानेश्वर्यों का खजाना 
आदर्श पुरुष तुल्य वां सख्ये-आप दोनों के 
के हितार्थ रातः-दिया गया है। आप लोग 
अन्नादि को भोगते हुए अहेडता 


यातम्‌्-हमारे पास आया करें। 
भावार्थ-क्रोध और पड मर हित विद्वान्‌ जन प्रजाओं के हित के लिए उनके 
पास जाते रहें। इससे विद्वानों | में परस्पर प्रीति बढ़ने से ज्ञान-ऐश्वर्य की वृद्धि होती 


ह 
जे :॥ ध अश्विनो॥ छन्द:-निचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


2 सम्मार्ग दर्शन 
भुरणा समाने परि वां स॒प्त सत्रवतो रथों गात्‌। 
सुभ्वों देवयुक्ता ये वा धूर्षु तरणयो वहन्ति॥ ८ ॥ 

पदार्थ मजा के पोषक जितेन्द्रिय नर-नारियो! एकस्मिन्‌ समाने5एक 
न आ लपरस्पर मिलने पर वां रथ:"आप दोनों के रथ के समान सम्मार्ग पर ले 
पुरुष सप्त सत्रवत:-प्रवाह से निकलनेवाली सात छनन्‍्दोमय वाणियों को परि 
, करावे। ये"जो वांज"आप दोनों के थूर्षु-धुराओं में लगे, धुरन्धर विद्वान्‌ 
अश्व तुल्य वेग से संकटों से पार उतारनेवाले विद्वान्‌ वां वहन्ति-आप दोनों 


को सन्मार्ग पर ले जाते तुड्पम, सामर्थ्यन्रान देवयक्ताए- विद्वातों : से नियुक्त होकर न 
वायन्ति-सत्पथ से 2 00 ४८वाए शथाए्४डणा 6 0 ७७॥|. 









२०८ एएज.आज्शाधा।9/कछ.9-९ (209 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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भावार्थ- श्रेष्ठ विद्वानों का कर्त्तव्य है कि वे प्रजाओं को सात छन्दोंवाली वेदवाणी का 
उपदेश किया करें। इससे स्त्री-पुरुष जितेन्द्रिय होकर सन्मार्ग पर चलते रहेंगे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः 2 
दुर्गुण त्याग 
असशएचता मघव॑द्धयो हि भूतं ये राया मंघदेय जुनन्तिं। 
प्र ये बन्धु सूनतांभिस्तिरिन्ते गव्यां पुज्चन्तो अश्व्यां मघानि $0 ०: 














पदार्थ-हे नर-नारियो | ये-जो राया"ऐश्वर्य बल से मघ-देयं- श्र्वय देते 
हैं उन मघवद्धब:ः-ज्ञान-धनशाली पुरुषों के उपकार हेतु आप लोग असर भूतम-दुर्व्यसनों 
में असक्त रहो। ये-जो लोग अश्व्या-अश्वयुक्त और गव्या-गौवों /ले समृद्ध म्रक्लानितधनों को 
पृज्चन्तः-प्राप्त करते हुए सूचता ->उत्तम वाणियों और न कर [-बन्धुजन को प्र 
तिरन्ते-अच्छी प्रकार बढ़ाते हैं उनके लिये आप विषयादि में सेवा में तत्पर रहो। 

भावार्थ-उत्तम स्त्री-पुरुष दुर्व्यव्यसनों में कभी न सन के कार्यों में सदैव 
दान देते हुए सेवा कार्यों में तत्पर रहें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छउन्द: के ॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
विद्या प्राप्टि 


नू मे हवमा श्रैणुतं युवाना यासिष्ट ताविरावत्‌ । 
धत्तं रत्लानि जर॑तं च सर ढ ल्‍-थाति स्व : सर्दा नः:॥ १०॥ 
पदार्थ-हे अश्विना-जिज्ञासु स्त्री-पुरुष्ि [५ “युवाना-युवा-युवति होकर मे>मुझ विद्वान्‌ 
के हवम्‌ आ श्रृणुतम्‌्उठपदेश को नी को * 
मार्ग के समान, उत्तम प्रेरणा-युक्त 
धत्तम्ररलतुल्य श्रेष्ठ गुणों को & 
विद्या-लाभ करो। हे विद्ठान्‌ रा ् क्षो) ये | 
से हमारी रक्षा करें। 
भावार्थ-युवावस्था ऊँ र्ै की पुरुष बिंद्वानों के उत्तम उपदेशों को सुनकर सुप्रेरणा प्राप्त करें। 
सदगुणों को जीवन में के डेस्क व्यवहार को श्रेष्ठ बनावें। वास्तव में यही विद्या प्राप्ति है। 
हर सूक्त का“क्लषि वरिष्ठ और अश्विनौ है। 
[ ६८ ] अष्टषषष्टितमं सूक्‍तम्‌ 
. ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्द:-साम्नीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 
इन्द्रियजय 
यातमश्विना स्वश्वा गिरों दस्त्रा जुजुषाणा युवाकों:। 
्ट चर प्रतिंभता वीतं न॑ः ॥॥१॥ 
_है अश्विना-इन्द्रियों पर वशी स्त्री-पुरुषो! आप दोनों दस्त्रा-दुःखनाश में तत्पर 
:-तुम दोनों को चाहनेवाले मुझ विद्वान्‌ की गिरः -उपदेश वाणियों को जुजुषाणा- 
श्रवण करते हुए शुजला पल [, 2230 से शोभित और सु-अश्वा-उत्तम अश्वारूढ़ 
वीरवत्‌, उत्तम विद्या हू 0आआओं? भी “हभीरे-प्रति- भुता-बदले में दिये 

















अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 


भरण पोषणार्थ हव्यानि-उत्तम अन्नों का वीतम्‌नभोजन करो। 
भावार्थ-इन्द्रियों को वश में रखनेवाले स्त्री-पुरुष विद्वानों की शरण में जाकर मर 





को सुनें तथा श्रेष्ठ गुणों को जीवन में धारण करके जीवन को सुन्दर बनावें और उन [ 
उत्तम अन्न का भोजन कराके सत्कार करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-साम्नीनिचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
सातक्त्विक भोजन हे 


प्र वामन्धोंसि मर््यान्यस्थुररे गन्तं ह॒विषों बीतयें हद । 


तिरो अर्यो हव॑नानि श्रुतं न: 
पदार्थ-हे विद्वान, स्त्री पुरुषो ! बां>आप दोनों के लिये मद्यानि- अ्े [सि-जीवन- 
धारक उत्तम अन्न प्र अस्थुः-अच्छी प्रकार रक्खे हैं आप दोनों हर :-उत्तम अन्न को 


वीतये-खाने के लिये अरं गन्तं>अवश्य आइये। अर्यः"शर्त्र्‌ हनी लनि-आह्वानों को तिरः- 
तिरस्कार करके नः हवनानिल्‍"हमारे उत्तम वचनों को श्रुतं*अ बूण के । 

भावार्थ-विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष सदैव सात्तिविक अन्न व गली गड्ढे ण करें, दुष्ट लोगों के आग्रह 
को कभी भी स्वीकार न करें। और विद्वानों के उत्तम वैचलों क्रो सुनें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द :- (मील त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
शिष्यों ८ नशे [ट्थ 

प्र वां रथो मनोंजवा इयर्ति तिरो रजास्यश्क्िनां श॒त्रीतिः । अस्मभ्ये सूर्यावसू इयानः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ-हे अश्विना-जितेन्द्रिय पुरुष ६ - “रथ: डेपदेश मनोजवा:-मन को प्रेरणा करनेवाला 
शत-ऊतिः सैकड़ों ज्ञानों से युक्त आए 5 / संकटों से रक्षक होकर वां"आप दोनों के 
रजांसिल्‍तेज को सूर्य के समान, ल्नर्‌् 







स्त्री को तिरः इयर्त्ति-दूर करता है। हे सूर्यावसू-सूर्य 











के समान तेजस्वी गुरुजनों हे गुरु के अधीन ब्रह्मचर्य से बसनेवाले ब्रह्मचारी_ 
बह्मयचारिणी जनो ! वह सदा :-हमारे हितार्थ आता हुआ रजांसि-राजस आवरणों 
को तिरः-दूर करे। 
भावार्थ-शिष्य लोग प्रकाशक गुरुजनों के अधीन रहकर त्रह्मचर्य का पालन व 
ज्ञान से युक्त नई त्याग करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः _ ्रेश्विनौ ॥ छन्‍्द:-साम्नीभुरिगासुरीविराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
ज्ञान दाता पुरुष 


उ आऑर््रिरूथ्वों विव॑क्ति सोमसुद्मुवभ्याम्‌। आ वल्गू विप्रों ववृतीत ह॒व्यैः ॥ ४॥ 
र्थ्- जय _विद्वानों को अन्नों और ज्ञानों का दाता, उनका सत्कारक पुरुष अयं हनचवह 
श्री अद्वि:-मेघ तुल्य उदार होकर सोम-सुत्ः-उत्तम अन्न ओषधियों के रसवत् ज्ञानदाता 
जल .>उत्तम पद पर स्थित होकर युवभ्याम्‌-तुम दोनों के लाभ के लिये विवक्ति>विविध 
कहे। विप्र:-विद्वान्‌ पुरुष बल्गू-उत्तम वाणी बोलनेवाले आप दोनों का हव्यैः-दान योग्य 
उत्तम ज्ञानों और अन्नादि से ववृतीत-सत्कार करे। 
भावार्थ-विद्वान्‌ पा 80 वे उच्च व श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करके अपने उपदेशों 


हे : 
द्वारा उत्तम ज्ञान का दान ०00 ा55णा (20 ०0 &७७॥.) 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छ्न्द :-साम्नीनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
ज्ञान से रक्षा 


चित्र ह यद्वां भोज॑न नवस्ति न्‍्यत्र॑ये महिंष्वन्तं युयोतम्‌। यो वामोमान्‌ दर्धते "न पर ; ले | 





पदार्थ-यः-जो वाम्‌”आप दोनों का प्रियः सन्‌रूप्रिय होकर महिष्वन्तं 
जनक ओमानं-ज्ञान और रक्षण-सामर्थ्य दधते-स्वयं धारता और (वा नि शोगेन है, उस 
पल रे 


2_->->_« 


अन्नये-त्रिविध ताप रहित, तीन ऋणों से मुक्त विद्वान्‌ के लिये यद्‌ वा 
जो आपका नाना प्रकार का भोजन है वह नि युयोतम्"अवश्य पृ 


















भावार्थ-जो पुरुष ज्ञान को स्वयं धारण करता है तथा अन्यों कराता है वह 
आधिदैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों हे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्वनौ ॥ छन्द:- -थैवत: ॥ 
रक्षायुक्त रथ 
उत त्यद्वों जुरते अंश्विना भूच्चयर्वानाय प्रीतत्य 4 अथि इतऊंति धत्थः ॥ ६॥ 


पदार्थ-हे अश्विना-वेगवान्‌ रथों, यन्त्रों के 





२७... ही रे ओ 
हय रत 
9] 
77 -स्वी- _->यू3 ए] 
५ 
है. ही # 


भूमि और उत्तम साधनों के दाता जुरतेन-वृद्ध, मान्य ्ट ख्लाजराय “जाने को उद्यत पुरुष हितार्थ 
प्रतीत्यम्‌्-प्रत्येक देश में पहुँचने योग्य इतः-ऊति (इशे ध्रर से रक्षायुक्त, वर्ष:-उत्तम रूपयुक्त 
रथादि अधि धत्थः-प्रदान करते रहो। हट 3; पद | का वही प्रतीत्यं भूत-प्रसिद्धकर 


कर्म है। 
भावार्थ-जो यन्त्रों व रथों-वाहनों 


व व्यापारियों को समय पर वाहन हट 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- किलर ॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


वे देश-विदेश आने-जाने के लिए यात्रियों 
;“तथा उन वाहनों व यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था 


निवारण 
उत त्यं भुज्युम॑श्विना सपयी से गे सथ्यें जहुर्दुरेवांस: समुद्रे। निरी पर्षदररावा यो युवार्कु: ॥ ७॥ 
पदार्थ-हे अध्चनाह सियई थी सारथीवत्‌ साधनयुक्त जनो! दुरेवासः- हक कामनायुक्त 
सखायः “मित्र लोग समुद्रे-कष्टों के बीच समुद्र में जहुः-छोड़ देते हैं भुज्यम्-भुजा 


शक लक , मूक और युवाकुः-तुम दोनों को चाहता, पुकारता और सहायता की 
याचना करता 


का सहारा अल त्यं-त्ठुस पुरुष को आप लोग निः पर्षद्‌ ई-अवश्य पार करो यः जो 
] कोल में जिसे मित्र लोग छोड़ गये हैं ऐसे बेसहारा को साधन युक्त जन 


कष्टों से में सहायक बनें। 
वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-साम्नीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधैवतः ॥ 
स्त्री रक्षा 
वृकांय चिज्जसमानाय शकतमुत श्रृंतं शयवें हूयर्माना। 
यावध्न्यामपिंन्वतमपो न स्तर्य' चिच्छक्त्य॑श्विना शर्चीभि: ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-हे अर्श्विभी! अश्धों ग्ीरें “्थंघ्रों।कीणविद्या 2जासमैंवेक्लि) स्त्री-पुरुषो ! आप दोनों 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एएए.धाएथा।धोरिवजिडि (22 ० 88.) २११ 





जसमानाय-प्रजानाश करनेवाले, वृकाय-चोर दम्भी पुरुष के दमन के लिये चित्‌लअवश्य 
शक्तमनसमर्थ बनो। और हूयमाना"आदर से बुलाये गये आप दोनों नो. शक्ती वा ओर 
हितार्थ श्रुतम-उसकी प्रार्थनादि श्रवण करो। यौ"जो आप दोनों शक्ती 
शचीभि:-वाणियों द्वारा अप: नरजल जैसे नदी को पूर्ण करते वेसे स्तर्य- ०-३७ २५२ , 
पोषण और आश्रय देने और अध्न्याम-न मारने योग्य गौ के समान कन्या, स्त्री भूमि 
को अपिन्वतमन-पुष्ट करो। हट 
भावार्थ-यन्त्रविद्या के जाननेवाले स्त्री-पुरुष दुष्टों व दम्भियों के हे स्त्री की 
रक्षा करें तथा उन दुष्टों का दमन करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द:-निचृत्रिष्टुप्‌॥ थे 
विद्वानों का कर्त्तव्य 
एप स्य कारुज॑ीरते सूक्‍तैरग्रें बुधान उषसों की | 
इषा तं व॑र्धद्घ्न्या पर्योभिर्यूयं पाँत स्व॒स्तिष्ि :॥ ९॥। 
पदार्थ-हे उत्तम स्त्री-पुरुषो ! उपसां अग्रे, यथा सु लक : जरते-"प्रभात वेलाओं 
के आगमन के पूर्व जैसे उत्तम विचारवान्‌ पुरुष स्तुति 5 रस २ ता हैः | ब्रैसे सु-मन्मा-उत्तम ज्ञानवान्‌, 
बुधान:-स्वयं बोधवान्‌ अन्यों को बोध कराता हुआ #्र ग्रे | का व्याख्याता विद्वान्‌ एषः 
स्यः-वही है जो सूक्तैः-उत्तम मन्त्र गणों से उपसाम ग्रेटर 
जरते-विद्या का उपदेश करता है। अध्न्या ्प जैसे दुग्धों से पालक को बढ़ाती है 
वैसे ही ' अध्न्या”' अविनाशी वेदवाणी, प्रभुशक्ति तं-उसको इषा वर्धत्‌-इच्छा शक्ति 
से बढ़ाती है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यूयंचआप न : पात-हमारा सदा उत्तम साधनों 
से पालन करो। 
भावार्थ-उत्तम विद्वान्‌ू का कत्त॑व्यूए्‌ (कि ज्ञान की कामनावाले शिष्यों को वेद वाणी 
द्वारा विद्या का उपदेश करके उनकी /छ च्चशर्शो को सुदृढ़ करे। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्छ ् अश्विनौ ही है। 


ईद प्रकॉनसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ छवनौ ॥ छन्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
राजा का कर्त्तव्य 


3 रक /स्थोर्रोदेंसी बद्धधानो हिंरण्ययो वृष॑भिरयात्विश्वैं: । 
रुचान इषां वोव्व्हा नृपतिर्वाजिनीवान्‌ू॥ १॥ 
पदार्थ- जैसे रु : हिरण्यय:-लोह-सुवर्णादि धातु का बना रथ वृषभिः अश्बै: यातिर- 
बलवान्‌ दी चा पैललों से चलता है, वह घृतवर्तनिः-जल से सिंचे मार्ग पर चलने हारा और 
पविभिः सर च्यक्रधाराओं से सुशोभित और इषां वोढा-इष्ट अन्नादि का वहन करनेवाला 
और ग्रज़िनीव _बलवती शक्ति से युक्त होकर नु-पतिः-मनुष्यों का रक्षक होता है वैसे ही 
वाज़िनीकनूल्जलव सेना, ज्ञानसम्पन्न वाणी और भूमि का स्वामी, नृ-पति:-प्रजा पालक राजा, 
रथ:-रमेणीय-स्वभाव, उत्तम विद्या का उपदेष्टा, प्रजा को रमाने हारा हिरण्ययः -हितैषी और 


सुखप्रद बद्दधान:-दुष्टों, शक! और बन्धनादि करता हि 38 अश्वै:ः-विद्याओं में 
पारंगत वीर पुरुषों कल 0 'िवत सेन दब -प्रजावर्गों और गृहस्थ 
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और पविभिः: रुचान:>पवित्र आचरणयुक्त, उत्तम हथियारों से सुशोभित 
वोढा>अभिलषित दार से विवाह करने हारा हो और राजा इषां वोढा-सेनाओं को 


लेकर चलने हारा हो। 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह सुदृढ़ धातुओं से रथों व यबन्त्रों हे करावे, 
युद्धविद्या में पारंगत वीर पुरुषों को सेना में उत्तम पद प्रदान कर सेनापति के राष्ट्र की 
प्रजा की रक्षा करे। कण 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर आे ॥ 
राज्य- प्रबन्ध 
स प॑प्रथानो अभि पज्च भूर्मा त्रिबन्धुरो मनसा :। 
विशो येन गच्छ॑थो देवयन्तीः कुत्रां चिद्याम॑म होना व छुधधाना ॥ २॥ 
पदार्थ-जैसे रथ त्रि-बन्धुर:-सारथि आदि के बे के के ग्य तीन स्थानों से युक्त होता 
है जिनसे कुत्र चित्‌ यामं दधाता-कहीं भी जाना चा' ज र शथी सारथी जाते हैं वैसे ही हे 
अश्विना-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो । सः-"वह विद्वान्‌ औ रे कैष भूमा-महान्‌ सामर्थ्य से युक्त, 
पञ्च अभिन्‍पाँचों जनों के समक्ष ज्ञान और बह्न कण श्‌ क्रिस्तार करता हुआ त्रि-बन्धुरः-तीनों 
वेदों का धारक और तीन प्रकार के बल का आ ये हद कर, मनसा>ज्ञान और प्रबल चित्त से युक्त 
होकर अभि यातु-आगे आवे। येन-जिसकोँ # से 


| से आप दीनों स्त्री-पुरुष, राजा-रानी, 
देवयन्ती: विशः-कामनायुक्त प्रजाओं प्राप्त होते और कुत्र चित्‌-जहाँ चाहे कहीं 
भी याम॑ दधानां-गमन, परस्पर वैवाहिक राज्य-प्रबन्ध को धारण करते हुए गच्छथ:-प्राप् 


होते हो। ध (टी ' 


भावार्थ-राजा व रानी थ्यवान्‌ होवें। वे अपनी पाँचों प्रकार की प्रजाओं 


स्त्री-पुरुषों को आ यातु-प्राप्त हो। वह घृतवर्त्तनि:-स्निग्ध मार्ग से जानेवाला, उत्तम शेर 

























(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर ) को वेद ज्ञान तथा बल से युक्त करने की व्यवस्था करें 
और राज्य-प्रबन्ध में दोनों 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥| ॥ छन्‍्द :-आर्षीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 


०: राजा-प्रजा का कर्त्तव्य 
रे  यशस्म यांतमर्वाग्दस्त्रां निधिं मर्धुमन्‍्तं पिबाथ: । 


वंध्वाई याद॑मानो5न्तान्दिवो बांधते वर्तनिभ्याम्‌॥ ३ ॥ 
: वर्त्तनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते-रथ चक्रधाराओं से भूमि के प्रान्त 
श्डि है वैसे ही हे स्त्री-पुरुषो | राज-प्रजाजनो ! वबां-आप दोनों में रथः-रम्य 
के स्थिर, दृढ़ पुरुष वध्वा-सहयोगिनी वधू वा कार्य-भार की वाहक शक्ति के साथ 
पाने श्व्यैत्तवान्‌ होता हुआ वर्त्तनिभ्याम्-ऐहिक और परमार्थिक व्यवहारों या देवयान 
| से दिवः अन्तान्‌ बाधतेू"ज्ञान-सिद्धान्तों का अवगाहन करे। हे स्वश्वा-उत्तम 
यों से युक्त! हे दस्त्राअज्ञानादि-नाशक जनो! आप दोनों यशसानचयश के साथ 
“अबगि यातम्‌्5आगे बढ़ो और मधुमन्तं निधिं-मधुर ज्ञानों से युक्त, वेद-निधि या कोश का 
पिलाथ:-पालन और उपभोग करो। 
भावार्थ-राजा औश प्रजी“दोभी प्िलेंकरे सिणज्या।की (प्रैबम्था ब्यैकसेथा को सुदृढ़ करें। प्रयत्न 











अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए. धर्भाभा हु छा ६ (24 0 6७6॥.) २१३ 





रक्षा करते हुए अपने लोक और परलोक को सुधोरें। 0 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 


दीर्घायु 
युवो: श्रियं परि योषावृणीत सूरों दुहिता परितक्म्यायाम्‌। भ्ष 
यहेंवयन्तमव॑थः शच्ींभिः पर घ्रंसमोमर्ना वां बयों ण्छ्टि। 


पूर्वक ज्ञान-सिद्धान्तों का चिन्तन करके अज्ञान का नाश तथा मधुर ज्ञान से युक्त वेदरूपी दे 








पदार्थ-हे स्त्री-पुरुषो! युवो:-तुम दोनों में सूरः दुहिताल्‍सूर्य कु ऊषा के 
समान सुन्दरी योषा-पुरुष की प्रेमपूर्वक अभिलाषावाली स्त्री परि- कम -युक्त, 
यौवन दशा में, थ्रियं-आश्रय-योग्य, सेवनीय पुरुष को परि चवृप् हल्स् । आप दोनों 


शच्चीभिः-उत्तम कर्मों और वाणियों से देवयन्तम्‌रप्रिय को झील अवधथ:ः-प्राप्त 
_ हुआ करो और वां घ्रंसम5आप दोनों में तेजस्ती पुरुष क्षण-योग्य बल सहित 
वयः-उत्तम, दीर्घायु, अन्न बलादि परि गात्रप्राप्त हो। 









होकर परस्पर मधुरता का 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्द: (करे को टेजिंपष्टप॥ स्वर:-थेवत: ॥ 


थी के समान सहयोगी स्त्री-पुरुषो ! वां-आप 
रहने और गृहस्थ में रमनेवाला हो वह उस्त्राः 
शो को धारण करे। वह युजान: "उड़े रथ तुल्य स्वयं 


यो ह स्य वा रथिरा वर्स्त 

तेन॑ नः शं योरुषसो ली 

पदार्थ-हे रथिरा-रथ पर रिश 
दोनों में से यः-जो प्रत्येक रथः-झ्ः 
वस्ते-किरणों को सूर्य के समान, /# कि श 
युजानः "संयुक्त होकर, ग्रन्थि ज कप 
वेला के समान कान्तिमती की युष्टौ-विशेष विवाह की कामना होने पर तेन5उस पुरुष 













से ही नःल"्हमें शं योः- सुख प्राप्त हो। हे अश्विना-उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो ! 
अस्मिन्‌ पा यज्ञ पर परस्पर संगति और दान-प्रतिदानमय सद्‌-व्यवहार में आप दोनों 
| नि वहतम्‌-एक करो, विवाहित होकर रहो। 
भावार्थ- -पुरुष परस्पर विवाहित होकर एक-दूसरे को धारण करें। जितेन्द्रिय 
होकर हा र्थात्‌ सद-व्यवहार के द्वारा सुख-शान्ति को प्राप्त होवें। 
-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
गृहस्थ का कर्त्तव्य 


नरा गौरेव॑ विद्युते तृषाणास्मार्कमद्य सव॒नोप॑ यातम्‌। 

पुरुत्रा हि वो मतिभिर्हव॑न्ते मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्त: ॥ ६॥ 
पदार्थ-गौरा इब तृषाणा सवनानजैसे प्यासे दो मृग जलों को प्राप्त करते हैं वैसे हे 
। 


नरा-स्त्री-पुरुषो ! अस्माक्रं/ततर्ातमें से ५सीए ऊक्िह्याआ/ताणी? छें तमक्छ्ातत॒ होकर विद्युतम्‌ उप 
यातम्-विशेष कान्ति को प्राप्त करो और तृषाणा>कामनावान्‌ या अति उत्सुक होकर अद्यल्‍आज 


२१४ एएफए. धा9शा।क्षा।4५३७१ ९ ७ (<53० 8686।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सवना-यज्ञों, ऐश्वर्यों और पुत्र-प्रसवादि गृहोचित कार्यों को उप यातम्‌रप्रात होओ सर 
लें। 





वां-आप दोनों की पुरुत्रा-बहुत से कार्यों में हवन्ते हिस्तुति करते हैं। अन्य्े- 
देवयन्तः-झ्ूतक्रीड़ा आदि व्यवहार करते हुए वाम्‌ मा नियमन्‌जऊ"आप दोनों सन्तानसप्त 
भावार्थ-स्त्री-पुरुष विद्या एवं व्यवहार में निष्णात होकर यज्ञ, पुरुषार्थ व शा 
गृहोचित कार्य करें। जुआ खेलना आदि बुरे कार्यों से सदैव बचे रहें। (2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-४ ९९): 


आदि 







परस्पर सहयोग 
युव॑ भुज्युमव॑विद्धं॑ समुद्र उर्दृहथुर्सो अक्कि पपः के 
पतत्रिभिरश्रमैर॑व्यथिभिर्दसनाभिरश्विना का ॥॥ ७ ॥। 
पदार्थ-समुद्रे अवविद्धं भुज्युम्‌ यथा अश्विना < : पतत्रिभिः: अर्णसः 
पारयतः समुद्र में फँसे भोग्य ऐश्वर्य की कामनावाले वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के 












अध्यक्ष जन पतवारों द्वारा पार करते हैं वैसे हे उत्तम शिष्यो! एवं रथी- 
सारथिवत्‌ गृहस्थ-रथ में स्थित स्त्री-पुरुषो ! दुलयतआ दे सुर अवदविद्धं-कामनामय समुद्र 
में अवपीड़ित, भुज्युम-एक दूसरे का सहारा चाह्नन हि) सांसारिक भोग वा संसार में रक्षा 
चाहनेवाले सहचर को अर्गसः-पितृ ऋण से थे नै ष्ट न होनेवाले अश्रमैः-न थकनेवाले, 
अव्यथिभिः-पीड़ित न होने और अन्यों क्रो / फर देनेवाले पतत्रिभि:5-गमन योग्य तीन 
आश्रमों से और दंसनाभि:-उत्तम कर्मो ख़े पारेयुल्ता-पार करते हुए उद्‌ ऊहथुः-उत्तम मार्ग 

से ले जाओ। 
भावार्थ-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुष 
सुसन्तान को जन्म देवें ३ ब्रह्म 
और फिर गृहस्थ से आगे बढ़ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ 


गे  स्थि होकर पितृ ऋण से उर्क्रण होने के लिए 
व संन्यासी तीनों आश्रमवासियों का पालन करें 
व्यवस्था का अनुपालन करें। 
॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 

कं विद्वानों की संगति 
नू मे हवमा श्रृंणुतं युवाना यासि्ट वर्तिरेश्विनाविरावत्‌। 
धत्तु/हतने हल धअर॑तं च सूरीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ८ ॥ 













पदार्थ-हे ऐे-जिज्ञासु स्त्री-पुरुषो ! आप युवाना-युवा-युवति होकर मे-मुझ विद्वान्‌ 
के हवम्‌ आः न शतेमे-उपदेश को आदर से सुनो। आप लोग इरावत्‌ वर्त्ति:-जल अन्नयुक्त 
मार्ग के सम एन उत्तम प्रेरणा-युक्त व्यवहार को आ याखिष्टं नु>अवश्य प्राप्त हो। रत्नानि 


हल्चेत लय श्रेष्ठ गुणों को धारण करो। सुरीनू-विद्वान्‌ पुरुषों को जरतं चअ-प्रासत होकर 
कर करो। हे विद्वान्‌ पुरुषो! यूयं-आप लोग स्वतिभि: नः सदा पात-उत्तम साधनों 
क्षा करें। 
-जिज्ञासु स्त्री-पुरुष युवावस्था में ही उत्तम विद्वानों का सान्निध्य प्राप्त कर उनके 


उपदेशों से श्रेष्ठ गुणों को भ्नारपा करते, हाए, क़िद्या का संग्रह करें। 
अगले सूक्त का ऋषि भी वसिष्ठ ओर अश्विनौ देवता हॉ है। पर 
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[ ७० |] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवत: 0 


गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता 
आ विश्ववाराश्विना गत न॒ः प्र तत्स्थान॑म॒वाच्ि वां पृथिव्याम। (3 
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदथुर्धुवसे न 
पदार्थ-हे विश्ववारा अश्विना-सबसे वरणीय उत्तम यम | 
आगतम्‌जपास आओ । वां"आप दोनों का पृथिव्याम्‌-पृथिवी डे तत 
अवाचि>उत्तम कहा है, यत्-जिसमें वाजी-बलवान्‌ पुरुष शुन- 
के समान सुखों का आश्रय होकर अस्थात्‌-रहता है। आप पति- 
योनिम्‌ सेदथु:-एक गृह में विराजते हो। 
भावार्थ-गृहस्थाश्रम पृथिवी पर तभी उत्तम है जब पके से 
बलवान्‌ होवें तथा परस्पर प्रीतिपूर्वक रहें। 








"स्थिरता के लिये 


स्वस्थ, संयमी तथा 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्द हक ॥ स्वर :- धेवत: ॥ 
गृहस्थ स्त्री-पुरुषों 
सिर्षक्ति सा वा मनुषो दुरोणे। 


यो वां प्न पम प सुयुर्जा युजानः ॥ २॥ 

पदार्थ-दुरंणे घर्म:-जहाँ कोई चढ़ नहीं ऐसे ऊँचे आकाश में सूर्य के समान 
मनुषः-मनुष्य दुरोणे-घर में और राजा नल रोका पद पर विराज कर अतापि"तप करे। ऐसे 
ही ब्रह्मचारी घर्म:-ज्ञान-बल से सिक्त न मनुष: दुरोणे-मननशील आचार्य के गृह 
मम नर > श्रेष्ठ व गुरुवचनमय सुमति:-शुभमति 

जे>स्तमान गृहस्थ-रथ में नियुक्त आप दोनों सुयुजा-उत्तम 
सत्कर्म में नियुक्त करता हुआ यः-जो समुद्रान्‌ 
सरितः "समुद्रों को नदियों दे >पूर्ण करे वह उत्तम ज्ञानी गुरु सूर्यवत्‌ तेजस्वी हो। 
भावार्थ-गृहस्था श्रम है) ध्य गृहस्था श्रम में प्रवेश करके तप करे तथा सत्कर्म करता 


हुआ समाज के ग च एक प्लुस्कृतिक-राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़े और यदि इसके घर में कोई 
ब्रह्मचारी आवे तो प्रदान कर तपस्वी बनने की प्रेरणा करे। 









सिषक्ति- प्राप्त हो। एतग्वा चित्‌र रु कल हे 
सहयोगी जनों को युजानः- 


ऋषि; :॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः ॥ 
अर वकानल्त्ण टणव बनो 
दधाथे दिवो यद्वीष्वोष॑धीषु विश्षु। 
न मूर्थनि सदन्तेषं जाय दाशुषे वह॑न्ता॥ ३॥ 


अश्विना-इन्द्रियों के स्वामी, स्त्री पुरुषों! दिवः ओषधीषु-सूर्य-ताप को 

विक्षु-प्रजाओं में दिन-रात्रि के समान आप दोनों भी दिवः-इस पृथिवी की 
यह्नीषु-बड़ी-बड़ी ओषधीषु-शत्रु-सन्तापक तेज की धारक सेनाओं और यह्लीषु विक्षु-' यह ' 
अर्थात्‌ सन्‍्तानवत्‌ पालन-बीग्थ प्रजाओंकिे'बीच भेथींमि-जिंतन भी स्थिभिानि-आदर के पद हें 
उन सब पर आप लोग पर्वतस्यथ मूर्धनि-पर्वत के शिरोभाग में सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर सदन्ता-विराजते 
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हुए, दाशुषे जनाय-करादि व वस्त्राभूषणादि देनेवाले जनाय-"प्रजाजन की वृद्धि कि 
वहन्ता-कार्य-भार को अपने कन्धों पर लेते हुए दधाथे"धारण 'करो। 


भावार्थ-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुष राज्य-शासन के उच्च पदों को प्राप्त करें। का पद 
पाकर शत्रुओं का नाश करें तथा प्रशासन में उच्च पद पाकर प्रजा जनों का उत्तमता के - 


पोषण करें। हे 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- बे) 2 
हे | ठ ।। 


नव दम्पति को उपदेश 
चअनिष्टे देवा ओष॑धीष्वप्सु यद्योग्या की 
पुरूणि रला दर्धंती न्‍्यस्मे अनु पूर्वीणि 
पदार्थ-हे देवा-तेजस्वी स्त्री-पुरुषो! ओषधीषु-ओषधियों में अप्सु-जलों में यत्रःजो 
ओऔषधियाँ और जलवत्‌ द्रव पदार्थ, ऋषीणां योग्या-म कस छात्र के सिग्रों वा प्राणों के पोषण-योग्य 
हों उनकी ही आप दोनों चनिष्टं-कामना करो और उनको ही अछ्लेनवैथे-खाया-पिया करो। आप 
दोनों रूरूणि रत्ना-बहुत से रत्न और रम्य गुणों को अ्स्फेन करते हुए अस्मे-हमारे आगे 
पूर्वाणि-पूर्व के प्रसिद्ध युगानि-पति-पत्नी के जोड़े का अनु"”अनुकरण नि 
चख्यथु:-आदर्श-रूप होकर ग्स्क्म । 
भावार्थ-गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाले 
पुष्ट रहें। ऋषियों , तपस्वियों को घर में 
के समान आदर्श गृहस्थ बनें। 


ऋषि :-वसिष्ठः ॥ ला । :-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 
प्राप्ति 














उत्तम औषध सेवन के द्वारा स्वस्थ व 
धर्म की शिक्षा लेवें तथा पूर्व गृहस्थों 


शुश्रुवांसा ब्रह्मांणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌। 
प्रति प्र (एप दे वांमस्तु सुमतिए्चनिष्ठा ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे अश्विना प्र स्त्री-पुरुषो! आप दोनों चित्‌ल्‍ही ऋषीणां>मन्द्रद्रष्टा 
पुरुषों के साक्षात्‌ किये पु ्वणि- ब्रहत बह्लह्माणि-वेद-मन्त्रों को शुश्रुवांसा- श्रवण करते हुए 
अभि चक्षाथे5उनके त््त्त्वज्ञान च गे प्रात करो। आप लोग जनाय-”"मनुष्य के उपकारार्थ वरमूरउत्तम 
उद्देश्य को प्रति य ग्लमर्‌- लक्ष्य करके चलो। बरम्‌ प्र यातम््उत्तम ज्ञान प्रात करो, वरम्‌ आ 
यातम्‌-वरण-योण़्य शेष्ठ:पुरुष और स्थान को ही आओ। अस्मे-हमारे लिये बाम्‌नआप दोनों 
की चनिष्ठा-ख्शेसनीय सुमतिः अस्तु-शुभमति हो। 

भावार्थ जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुष वेद मन्त्रों को सुनकर उनके तत्त्व ज्ञान को प्राप्त करें तथा 
उस ज्ञानको औ क्रन्यों के लिए. भी उपदेश करें। 

वष:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-निचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थघैवत:॥ 
गृहस्थी को उपदेश 


यो वा यज्ञो नांसत्या हविष्मान्कृतब्रह्मा समर्यो३ भवांति। 
उप प्र तरस जरा सहाण्यताने युताम ५६ 
[ स्त्री -पुरुषी [ 


(8]. ५ 
पदार्थ-हे नासत्या-असत्याचरण न -पुरुषो ! यः जो यज्ञ:-पूजा-सत्संग- 
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योग्य हविष्मान-उत्तम ज्ञान अन्न से सम्पन्न कृत-ब्रह्मा-वेदाध्यन में कृत श्रम और धनादि में समृद्ध 
बां-आप दोनों के प्रति समर्य:-नाना पुरुषों-सहित भवति->होता है आप दोनों ऐसे 5 (ओष्स, 
वसिष्ठं-सर्वोत्तम “वसु', विद्वान्‌ वा राजा को उप आ यातमूलतप्त होओ, हें? 

युवभ्यामजआप दोनों के हितार्थ ही इमा ब्रह्माणिनये वेदोक्त ज्ञान, अन्न, धन ऋच् 

के रूप में प्रकट होते और प्रस्तुत किये जाते हैं। 

भावार्थ-सदाचारी गृहस्थ स्त्री-पुरुष यज्ञ तथा वेदाध्ययन के द्वारा ज्ञान 

पूर्वक ऐश्वर्य को प्राप्त करें। इस प्रकार वे धनादि व सम्मान से समृद्ध « 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌ । ५ प्द्र्ह्‌ः 28 ्ि 

गृहस्थ को हितकारी उपदेश 

इये म॑नीषा डयम॑श्विना गीरिमां सृवृक्ति वृषप 

इमा ब्रह्मांणि युवयूल्य॑ग्मन्यूय॑ पांत स्व 

पदार्थ-हे अश्विना-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो ! इयं-यह 

इयं गी:-यह उत्तम वाणी है। आप दोनों इमां>इस सु- बूत् 

होकर जुषेथाम्‌-सेवन करें। इमा अहद्याणि-ये वेद ख़चने से 
विद्वान लोगो! आप स्वस्तिभिः नः सदा पात-उःर कष ज शक $ 

भावार्थ-गृहस्थी स्त्री-पुरुष जितेन्द्रिय, से 4 सत्यभाषी हों। वेदवाणी का श्रवण 

करनेवाले हों। यह वेदवाणी सबके ष्ठ ऑस्हक कक हे। 

अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ ऑर डेवते अश्विनौ ही है। 















स्ीथा>मन की उत्तम इच्छा और 
क्तिल्ड्त्त य वाणी को वृषणा-बलवान्‌ 
>आप के हितार्थ हैं। यूयंनहे 














[ ७९ सूक्तम्‌ 
जज ॥ ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
के कर्त्तव्य 
अप रिणक्ति कृष्णीररुषाय पनन्‍्थाम। 


अश्वामघा | हुवेस दिवा नक्ते शर्रुमस्मद्युयोतम्‌॥ १॥ 
ना >जैसे उषाकाल से रात्रि दूर चली जाती है वैसे ही 
कीन्तियुक्त, पति की याचना करनेवाली स्वसु>स्व-सु: स्वयं वरणीय 


पति को प्राप्त कन्या से नक््‌च"सम्बन्धी जन उसके माता, पिता, भाई आदि 
अप पा हैं। वह माता-पिता से छूटकर पति की हो रहती है। कृष्णीः -कृष्णवर्णा 
रात्रि जेसे ऋणक्ति-तेजस्वी सूर्य के लिये मार्ग छोड़ती है वैसे ही कृष्णी:-हदय 
को स्त्री अरुषाय-तेजस्वी पुरुष के लिये पन्थाम्‌-मार्ग रिण्पक्तिररिक्त 


सकी | आगे-आगे और पीछे पति को लेकर चलती है। अश्वामघा गोमघा-अश्वों 
« आदि धन-सम्पन्न स्त्री-पुरुषो ! हम लोग वाम्‌ हुवेम-आप लोगों से प्रार्थना करते हैं 
अस्मत्‌्-हमसे शरूमःहिंसक को युयोतम्‌-दूर करो। 
मर भावार्थ-कास्तियुक्त कन्या माता, पिता, भाई कह छोड़कर तेजस्वी पति की हो जाती 
तथा उसके हृदय को-ककर्मिव/फ़ं आजत्दिक करती है। द्रोजं प्रीतिपूर्वक रवक रहकर पुरुषार्थ करके 
ऐश्वर्यशाली होते हैं। - [७ ७०० 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 


शिक्षक के कर्त्तव्य की 
उपायातं दाशुषे मत्यीय रथेैंन वाममंश्विना वह॑न्ता। 5 
युयुतमस्मदनिराममीवां दिवा नरक्ते माध्वी त्रासींथां नः ॥ २॥ 
पदार्थ-हे अश्विना-विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषो। एवं गुरुजनो! आप लोग शुभ ससः ्य 
को आप के प्रति समर्पण कर देनेवाले के हितार्थ उप आयातम्‌-समीप ३7 ड थे 
वहन्ता-गाड़ी आदि से जेसे उत्तम धन-सम्पदा लाई जाती है वैसे )“आपे + 
उपदेश से वाममू-सुन्दर श्रवण योग्य ज्ञान को बहन्ता-प्राप् जज मित्र 
अन्नादि के दारिद्र्य और 'इरा” अर्थात्‌ विद्योपदेशमय वाणी के अ थाअमीवाम्‌-रोग- 
जनक दशा को युयुताम्‌-दूर करो और दिवानक्तम्-दिन-रात 
जल वा ज्ञान से युक्त होकर नः त्रासीथाम्‌-"हमारी रक्षा करी) 
भावार्थ-गुरुजन अपने समर्पित शिष्यों के हित के 2७ उपदेश करें। जिससे वे 


शिष्य लोग ज्ञानी होकर रोग रहित स्वस्थ तथा “बटर सम्पन्न जीवन धारण करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो॥ छन्‍्द:-विरिण्टन्रिप्टंप ॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
आदर्श गुहस्थ् 
आ वां रथ॑मवमस्यां व्युष्टी रस ना कि पे तृर्षणो वर्तयन्तु। 
(| वमस्यां व्यु रत न्तु 


टामगभ्ाजसिधि तय वैराश्खिनो >वर्संपन्तं वहेथाम्‌ ॥॥ ३ ।। 

पदार्थ-जेसे रथ को बलवानू्‌ अश्ठ "आला हैं और ऋतयुग्भिः अश्वैः स्यूमगभस्तिं, 
वसुमन्तं रथं वहन्ति-ज्ञान-पूर्वक लगे ने स्णवक कै, सिली रासोंवाले और धनादि-सम्पन्न रथ को 
ले जाते हैं वैसे ही हे अश्विना-विद्ध | (ल्योर्षक दिद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों के स्वामी जनो! वां-आप 
के रथं-गृहस्थोचित कर्त्तव्य द्रेश को | व्युष्टौ-आगामी प्रभात वेला में सुम्नायवः- 
सुखाभिलाषी वृषणः:-बलवान्‌ कुरुष चर््तेयन्तु-सम्पादित करें और आप दोनों स्यूमगभस्तिम्‌- 
सुखकारी रश्मियों या रासों सा बसु रथं-बसनेवाले, वा वसु ब्रह्मचारियों वा सुखेश्वर्य- 
युक्त गृहस्थाश्रम-रूप रथ (की भः "सत्य से जुड़े हुए, अश्वैः-विद्वानों की सहायता से 
वहेथाम-धारण करो। 


हर अर “पुरुष ज्ञानपूर्वक अपने गृहस्थ के समस्त कार्यों को करें और इस सुख- 
ऐश्वर्ययुक्त गृहस्था ठिद्वानों के मार्गदर्शन में धारण करें। 
१॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
._ गहस्थ के कर्त्तव्य 
कक रथों नृपती अस्तिं वोव्व्हा त्रिवन्धुरो वसुमाँ उस्त्रयांमा । 
न॑ एना नासत्योप॑ यातमभि यद्वदों विश्वप्स्न्यो जिगांति॥ ४॥। 
हे नृपती>"मनुष्य पति पत्नी! विवाहित स्त्री-पुरुषो! जैसे रथः वोढा, त्रि- 
व मनुष्यों को उठाकर ले जाने से “वोढा' और तीन दण्डों से बने पीढ़े से युक्त होता 
है, वेसे ही य:-जो पुरुष वां"आप दोनों में से रथ:-रम्यस्वभाव का, वा स्थिर होकर बोढा-गृहस्थ- 
भार सहनेवाला, त्रियवत्रधुर-व्वींनअकऋणोरं0/|से कड़ा )7वसुसी/३-शेश्करर्यव्रानू, उस्त्रयामा>"सूर्यवत्‌ 























अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एज ए/,वाज्का।धा[ाजएकवरोंगर 


. तेजस्वी होकर जाने हारा है और यत्‌ बांल्‍जो तुम दोनों में से विश्व-प्स्न्यः “विशेष रूपवान्‌ 
होकर अधि जिगाति-प्रास होता है, हे नासत्या-असत्य धारण न करने होरे स्त्री बे 
एना-”उस व्यक्ति के बल से ही न: आ उपयातमनहमें प्राप्त होओ। (2 
.. भावार्थ-विवाहित स्त्री-पुरुष गृहस्थ में स्थित होकर गृहस्थ के उत्तरदायित्व 
हुए असत्य आचरण से सदैव दूर रहकर ऐश्वर्यशाली बनें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-त्रिष्टरप्‌ ॥ स्वर :- धेवतः (2 
पाप व अज्ञान से 7 प 
युव॑ च्यर्वानं जरसों5मुमुक्त नि पेदव॑ शा 
निरंहंसस्तम॑सः स्पर्तमत्रिं नि जहिषं श्धिरे धांतप््थिः। :॥ ५ 


पदार्थ-हे वेग युक्त रथों, अश्वों, वाहनों और विद्यावान्‌ रस कड़ा | -पुरुषो! सभा- 
सेनापतियो ! युवं>आप दोनों च्यवानं-समन्मार्गगामी पुरुष को : वा आयु के नाश 
से अमुमुक्तमरदूर करो। पेदवे-दूर देश-गामी के ज ->शीघ्रगामी अश्वतुल्य 
साधन को नि ऊहथु:-निरन्तर चलाओ और अत्रिमूलतीनों पुरुष को अंहसः-पाप 
और तमसः>अज्ञान-अन्धकार से निः स्परत्तम्‌: जाहुषम्‌-त्यागी, पुरुष को 
शिथिरे-शिथिल राष्ट्र में अन्तः नि धातमल्भीतर रू पर नियुक्त करो। 
भावार्थ-विद्यावान्‌ स्त्री-पुरुष प्रजा जनों को झ ते 5) उपदेश प्रदान कर उन्हें वृद्धावस्था 
पर्यन्त स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखावें। तर्था डे हा न व पाप से बचावें। ऐसे त्यागी 
व पुरुषार्थी पुरुष को राष्ट्र को शासन व्यवस्+ दे न डसु में नियुक्त करें जहाँ पर शिथिलता हो। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अश्विनों ॥ छल्दुकविरादत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- थधेवतः ॥ 


ह 0 पीजी उपदेश 
गहन सुवृक्तिं 




















डुयं मनीषा इः वां सुवृक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माँणि युत्र॒य  पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ६ ॥ 






पदार्थ-हे अश्विना-जितें न थ परुषो | इयं-यह मनीषा5मन की उत्तम इच्छा और 
इये गी:-यह उत्तम वाणी है| आओ! फट पदीनों इमां-इस सु-वृक्ति-उत्तम वाणी को वृषणा-बलवान्‌ 
होकर जुषेथाम्‌-सेवन करें। गो >ये वेद-वचन युवयूनि-आप के हितार्थ हैं। यूयं-हे 
विद्वानू लोगो! आप क्ि: नः सदा पात-उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो। 

भावार्थ- पुरुष मन में शुभ चिन्तन करते हुए मधुर वाणी के द्वारा वेद बचनों 
से लोगों का हुए मार्गदर्शन करें। 

के आए ऋषि वसिष्ठ और अश्विनौ देवता है। 

[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


,-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ उनन्‍्दः-निचृत्तत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:- थेवतः ॥ 
स्वस्थ शरीर 


आ मोम॑ंता नासत्या रथेनाश्वांवता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌। 


अभि वां/न्छवा'निय॒त; सज्त्ते उप्ाईयां शिया तन्ता शुभाना॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषो | हे नासत्या-नासिकावत्‌ ब्रसुख स्थान पर विराजनेवाले प्रतिष्ठित 


२२० एफ़ज.वज्रधा।भ9ठतरे . रे (22] 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


जनो! आप दोनों गोमता-उत्तम बैलोंवाले वा अश्ववतान-घोड़ोंवाले पक 
आह्वलादक रथेन-रथ से आ यातम्‌-आओ। विश्वा नियुत:-सब उत्तम प्रजाए वा सेनाएँ 
सचन्ते-आप दोनों की ही सेवा करती हैं। आप दोनों स्पाहया-स्पृह्ा-योग्य, मनोहर 
और तन्‍्वा>"स्वस्थ शरीर से शुभाना"शोभित होकर हमें प्राप्त होओ। 
भावार्थ-विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष स्वस्थ व सुन्दर शरीरवाले हों। इससे अन्य 5 जन उन्हें आदर्श 










मानकर स्वस्थ व सुन्दर बनने का पुरुषार्थ करेंगे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द:-निचृत्तरष्टुप्‌॥ हसन :ण 
बन्ध्रुत्व रू 
आ नो देवेभिरुर्प यातमर्वाक्सजोष॑सा नासत्या&रथैंल | 
युवो्हि न: स॒ुख्या पित्र्याँणि समानो बन्धुरुत क! 3 नू॥ २॥। 
पदार्थ-हे नासत्या>असत्याचरण न करने हारे स्त्री-प आर प्ब॑देवेश्पिः -विद्वान्‌ पुरुषों 
के साथ स-जोषसा-प्रीति से सेवने योग्य, रथेन-रथ से, फ्तम्‌-हमें प्रास होओ। युवो: 
हि नः”आप दोनों के पिन्न्याणि सख्या-पिता पितामहादि- से ओये सौहार्द भाव हमारे साथ बने 
रहें। युवो: नः बन्धु: समानः-"हमारे और तुम्हारे बन कसी पान हों उत-और आप दोनों 
तस्य-उस बनन्‍्धु को वित्तम5भली प्रकार जानें। 
भावार्थ-सदाचारी स्त्री-पुरुष विद्वानों के ज्ाः रहते हुए मधुर व्यवहार सीखें। इससे वे 
बह के साथ प्रीतिपूर्वक उसी प्रकार 5 कल जैसे एक ही दादा की सन्‍्तान बन्धुभाव से 
रहती हैं। 
















ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्व्रस डे ज्द्ब:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥| स्वर :-थैवत: ॥ 


_ खेद 
हतलशितेज्तामि त्रहम॑ण्युपसंश्च 
उदु स्तोर्मांसो अर तलस्ल् लास्लुघ्रेज्जामि ब्रह्मण्युषर्सश्च देवी: । 


त्राविठ सी (छि एयेमे अच्छा विप्रो नास॑त्या विवक्ति॥ ३॥ 
पदार्थ-स्तोमासः -वेद क्रे से ९ और “अश्विनो: स्तोमासः:-विद्वान्‌ स्त्रियों, पुरुषों, उपदेशकों 
के उपदेश और ब्रह्माणि-वेई: छ जामि>-बन्धुवत्‌ उषस:-उत्तम प्रकाश-युक्त देवी:ः-दानशील, 
विद्याभिलाषी प्रजाओं को उत्तत्अबुध्नन्‌"ज्ञानयुक्त करें। विप्र:-विद्वान्‌ पुरुष नासत्या अच्छ- 
सत्याश्रयी स्त्री-पुरुषों “क्री आविवासन>सेवा करता हुआ इमे-इन दोनों को रोदसी>सूर्य- 
चन्द्रवतू, माता-पित बत्‌ कि 5ण्ये-उत्तम-बुद्धि-युक्त, और योग्य भी विवक्ति>कहता है। 
द्वान्‌ स्म् -पुरुष वेद के मन्त्रों द्वारा ज्ञान का उपदेश करके प्रजा जनों को ज्ञान 
न्‍ वे विद्वानों , तपस्वियों तथा माता-पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा-शुश्रूषा करें। 
ले प+्जेवसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्रतरिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 


वैदिक आचरण 
रे वि चेदुच्छन्त्यश्विना उषास:ः प्र वां ब्रह्माणि कारवों भरन्ते। 
ऊर्ध्व॑ भानुं स॑विता देवो अश्रेद्‌ ब॒हद॒ग्नरय: समिधां जरन्ते ॥ ४॥ 
पदार्थ-हे अश्विज्ञा-तिद्वान, स्त्री-पुरुषो! दे 8809 हु पु वेलाएँ वि उच्छन्ति- 
।207//5004/000/ 0 छत 


विशेष रूप से प्रकाश तब कारवः:- -मन्त्र प्र भरन्ते-उच्चारण 
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करते हैं और जब सविता देव:-प्रकाशमान्‌ सूर्य ऊर्ध्व-ऊपर भानुम्‌ अश्लेत-कान्ति धारण करे 
तो अग्रयः-यज्ञाग्रियें समिधा-उत्तम समिधा-सहित होकर बृहत्‌-अच्छी प्रकार 0 








प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ यज्ञ किये जाते हैं, वैसे ही जब उषस:-कमनीय कान्ति से युक्त) 
और प्रजाएँ वि उच्छन्ति-विविध अभिलाषाएँ प्रकट करती हैं तब कारव: 88% 7२३ 
वर-वधू एवं राजा-रानी दोनों को लक्ष्य कर बह्माणि-वेद-मन्त्रों और नाना 
जरमन्‍्ते-प्रकट करें। देव: सबिता-ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ही ऊर्ध्व-भानुं-सर्वोपरि न ीशीकाद-बच- 
धारण करता है और अग्रयः-विद्वान्‌ समिधा5अति तेज से बृहत्‌- रे 
का जरन्ते-उपदेश करते हैं। 

भावार्थ-स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि प्रातः उषाकाल में नल मन्त्रों द्वारा करें 
तथा सूर्योदय होने पर वेद मन्त्रों से यज्ञ करें। इससे जीवन तेजस्वी, ऐश्वर्य सम्पन्न 


बनता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द :बरईर टे :-थैवतः ॥ 
जनहित 


आ विश्व॒तः पाउच॑जन्येन राया यू पति स्लो फ््े 
पदार्थ-हे नासत्या पाक ५ 

पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌5पश्चिम, पूर्व, दक्षिण से भी आप लोग पाञज्वजन्येन 

राया-पाँचों जनों के हितकारी धन- ४ आं यातम्‌्6सभी ओर आया-जाया करो। 


यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातत्आप के ह साधनों से रक्षा करो। 
भावार्थ-सदाचारी पुरुष ला नकल के लिए सदुपदेश करते हुए समस्त दिशाओं 











: सदा नः ॥ ५ ॥। 
न करने हारे जनो! पश्चातात्‌ 






में आते-जाते रहें। इससे प्रजा हित होगा। 
अगले सूक्त का ऋषि द्द देवता अश्विनौ ही है। 
 सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिट "देह" अश्विनौ ॥ छनन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
ठुःखनिवारण 








त्रास्थ्सि्‌ रा प्रति स्तोमें देवयन्तो दर्धाना: । 
ऑरूदेसो पुरूतमा पुराजाम॑त्या हवते अश्विना गी:॥१॥ 
ः लोग देवयन्तः-विद्वानों और शुभ गुणों को चाहते हुए, स्तोम॑-स्तुत्य कार्य 
कोप्र | डबल »-प्रत्यूके दिन धारण करते हुए अस्य"इस तमसःअज्ञान, दुष्ख के पारम्‌ 
न _पार हों। हे अश्विना-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो | गी:-विद्वान्‌ पुरुष पुरुदंसा-बहुत कर्मों 
बज -तमा-बहुतों में उत्तम, पुरू-जा>सब के आगे चलनेवाले, अमर्त्यातचसाधारण 
से विशेष आप दोनों की हवते-प्रशंसा करते हैं। 

भावार्थ-मनुष्य लोग विद्वानों के संग से उत्तम गुण एवं कर्मों के द्वारा अज्ञान व दुः्ख का 

निवारण करें तथा वि्षिभी एज॑प्सज्जनों/ को ०अकिसाक्रिया करें) ० 88.) 


एफ कए्शाधोमिए रे हे तारे (223 0ए 66|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-अश्विनो ॥ छन्‍्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:ः ॥ 


यज्ञ और वन्दना 
न्यू प्रियो मर्नुंष: सादि होता नास॑त्या यो यर्जते वन्द॑ते च। क सि 


अएनीतं मध्वों अश्विना उपाक आ वा वोचे विदर्थेषु प्रय॑स्वान्‌॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे नासत्या"सत्यनिष्ठ, अश्विना>"जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो ! यः८ पे त न्प्रिय 
मनुषः-मननशील, होता>ज्ञानदाता पुरुष यजतेज"यज्ञ करता, बन्दते पल 






करता, 
या उपदेशादि करता है और जो विदथ्ेषु-यज्ञों में प्रयस्वान्‌> वाम्‌ आ 
वोचे-तुम दोनों की अभ्यर्थना करता है, आप उसके उपाके>समीप ्ज्‌ “ज्ञान और 
अन्नादि प्राप्त करो। 
भावार्थ-सत्यनिष्ठ स्त्री-पुरुष विचारपूर्वक नित्य प्रति यज्ञ को सदर्शन स्तुति, प्रार्थना व 

उपासना करते हुए ज्ञान का संग्रह करें तथा उपदेश द्वारा अन्झो करें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्‍्द:-निचृति पे से :-थेवतः ॥ 

ज्ञानी का उपदेए एस 
अहेम यज्ञ पथार्मुराणा इमां सुद्‌ अल प्र जुषेथाम्‌ । 
श्रष्टीवेव प्रेषिंतो वामबोधि प्रति स्त्त स्पिणो वर्सिष्ठः ॥ ३॥। 


पदार्थ-हम लोग यज्ञम्‌ उराणाः न्यज्ञ है डे) प्रैथाम>जीवन-मार्गों की अहेम-वृद्धि 
करें। हे वृषणा-बलवान्‌ स्त्री-पुरुषो! आप डर्ख सुवृक्तिम्-सुमति का जुषेथाम्‌-सेवन 
करो। जरमाण: वसिष्ठ:-उपदेश करने दास जा पुरुष स्तोमै-उपदेश-योग्य वचनों 
से प्रेषित: श्रुष्टीवा इब-भेजे दूत हे परे “उत्तम इच्छा से युक्त श्रुष्टीवान श्रुति- 






वचनों का ज्ञाता होकर वामू्‌ प्रति दोनों को ज्ञानवान्‌ करे। 
भावार्थ-मनुष्य लोग ० यज्ञ केरें। इससे सदबुद्धि तथा ऐश्वर्य की वृद्धि तथा ज्ञानी 
लोगों की संगति प्राप्त होगी। उपदेशों से ज्ञान की प्राप्ति होगी। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः॥ 
व्यवस्था 
बला ग गर्मतो विश नो रक्षोहणा संभूता बीव्ठुपाणी । 


मत्सराणि मा नों मर्धिष्टमा गत शिवेन॥॥ ४ ॥ 

पर आन -पुरुषो। रक्षोहणा-दुष्ट पुरुषों का नाशक, संभ्ृता5परिपुष्ट, वीडुपाणी- 
बलवान हाथें त्या-वे दोनों आप वह्ली-गृहस्थ को उठाने में अश्वों के समान दृढ़, 
ग एवं विवाहित होकर नः विशं उप गमतः "हमारे प्रजा-वर्ग में प्राप्त 
मत्सराणि-तृप्तिकारक अन्धांसि>"अजन्नों को सम अग्मतःप्राप्त करो। शिवेनर 
, सुखप्रद रूप से नः आगतं>हमें प्राप्त होवो, नः मा मर्थिष्टं-हमें पीड़ा मत दो। 
-विवाहित स्त्री-पुरुष तप व संयम के द्वारा तेजस्वी होकर अपने जीवन एवं समाज 
से शत्रुओं का नाश करें तिथाएंकल्य/गकारी/ब!)खुखत्ा्ग्ति।व्यवएथाः को8ब्ढ़ावें। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्द :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
विद्वत परिभ्रमण 

आ पछ्चातंन्नसत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुर्दक्तात्‌ । 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ५॥ “५२ 
पदार्थ-हे नासत्या अश्विना-कभी असत्य व्यवहार न करने हारे पश्चवातात्‌ 

पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ःपश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण से भी आप थे 

राया-पाँचों जनों के हितकारी धन-सहित विश्वतः आ यातम्‌5सभी ओ 
यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात5आप हमारी उत्तम साधनों से रक्षा ह््‌ रे 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन सबके हित के लिए सदैव सब दिशाओं में प्लान 

घूमते रहें। इससे मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। 
अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और से 
[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं 















ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द :- | स्वर :-मध्यमः ॥ 
सभापति के 
इमा उ॑ वां दिविष्टय उस्सत्रा अश्विना | 


पदार्थ-हे अश्विना"अश्व अर्थात्‌ राष्ट्र और अश्वादिसैन्य के स्वामी, सेनापति-सभापति 
जनो | आप दोनों उस्त्रा5उत्तम पदार्थों व स्‍“देचे ऐले और राष्ट्र में स्वयं बसने और अन्यों को 
बसानेवाले, तेजस्वी वां"आप दोनों को डेगा  दिविष्टय:-ये उत्तम ज्ञान और कान्ति चाहनेवाली 
प्रजाएँ हवन्ते-बुलाती हैं और अयं द्राम वर्ग भी, हे शचीवसू-शक्ति और वाणी के धनी 
युगलो ! बां+आप दोनों को अबहें (स्का पक ज्ञान के लिये अद्वे-पुकारता है, आप दोनों विशं 
विशं हिनप्रत्येक प्रजावर्ग में # स्छ्थ, करो। 


अयं वांमह्वेड्वसे शचीवस्, व्शे कि हि गच्छथः॥ १॥ 








लिए राष्ट्र में सुविधा सम्पन्न बसावें और रक्षा तथा ज्ञान के साधन व सुविधाएँ उपलब्ध 
करावें। 5 
ऋषि: ए 0१ देवता-अश्विनौ ॥ उन्द:-आर्षीभुरिग्बृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
राष्ट्र नायक का कर्त्तव्य 


रा दंदथुरभोज॑न॑ नरा चोदेंथां सूनूतांवते। 
थं सम॑नसा नि अय॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधु ॥ २॥ 
न नरा-उत्तम नायक जनो, उत्तम स्त्री पुरुषो! युवं>आप दोनों सूनृतावते-उत्तम 
बा युक्त मनुष्य के हितार्थ चित्रं>आश्चर्यकारक और नाना भोजनं-पालन-सामर्थ्य और 
भोगि-योग्य उत्तम ऐश्वर्य ददथु:-प्रदान करो और अर्वाक्‌ रथं चोदेथां-अपने रमणीय व्यवहार 
को रथ के समान आगे 2! करो, उसको समनसा नियच्छतम-्एक चित्त होकर नियम में 
रक्‍्खो और सोम्यं मरधथशौम” अंथोतत औषार्थरंधेंट्से मिले।मेधु कैं)समान अति गुणकारी, 
रोगनाशक अन्न के समान पुष्टिकारक, सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य, ऐश्वर्यानुरूप मधुर भोग, मधुर 
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भावार्थ-उत्तम राष्ट्र नायक का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्र की प्रजाओं को पालन- 
उपभोग की सामग्री उपलब्ध करावे। मधुरतापूर्ण व्यवहार करे तथा सबको राजनियस्मों 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-निचृदब॒ृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥ 
ज्ञान प्राप्ति 
आ यांतमुर्प भूषतं मध्वः. पिबतमश्विना। 
दुग्ध पयों वृषणा जेन्यावसू मा नों गा, 
पदार्थ-हे अश्विना-जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुषो! हे जेन्यावसूर 
लोग आ यातमर”आदर पूर्वक आइये। उप भूषतम्‌्-समीप ः 
मधुमय ज्ञानरस का दुग्धं पयः-दुहे हुए दूध के समान । हे वृषणान-मेघ 
के समान ज्ञान-सुखों के वर्षक पुरुषो! नः परम 
भावार्थ-प्रजा जन गुरुओं के समीप जाकर, श्रद्धापूर्वक 
गुरुजनों द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने जीवन को नष्ट त्रिसे ज 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्‍्द:- आर्षभ रिग्जेहे ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
उत्तम नायक का न्‍ च् रु ठ्य 
अश्वांसो ये वामुप॑ दाशुषों पे +-छीय॑न्ति बिभ्रतः। 
; हे ्रप 











मक्षूयुभिर्नग हर्येभिरश्वि क्रैत्वा. यातमस्मयू।॥ ४॥ 
पदार्थ-हे अश्विना-विद्वानों के स्वाभी-जनो» हे नरा5नायकवत््‌ स्त्री-पुरुषवर्गों। ये5जो 
वामनआप लोगों के अश्वास:- घें 'जानेवाले साधन जा विद्यावान्‌ पुरुष युवां 


बिभ्रतः”आप दोनों को धारण आर 
देते हैं उनकी मश्षूयुभि: हवेशि:> 
है नराज्नायक जनो! आप चाहते हुए यातम्आओ-जाओ। 
भावार्थ-राष्ट्र नायक के लिए उत्तम विद्वानों की नियुक्ति करे जिनके 
सान्निध्य तथा मार्गदर्शन में की प्राप्ति कर ईश्वर के घर अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने के 
अधिकारी बन सकें। 
ऋषद्षषि ज न 


बसिष्ठ: ।('देवता-अश्विनौ ॥ छनन्‍्द:-आर्षीबृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
से परिव्राजक का सत्कार 


हज 8 यन्‍्तों अश्विना पूर्ष॥ सचन्त सूरय:। 
/ यैसतो मघदव॑द्धयो ध्रुव यशंशए्छर्दिर॒स्मभ्यं नास॑त्या॥ ५॥ 
बूथ * अश्विना-स्त्री-पुरुष तथा विद्वान्‌ और सामान्य जनो! अध हर-निश्चय से 
के परयः-आगे बढ़ते हुए, विद्वान, परित्राजक जन पृक्षः सचन्‍्तनसर्वत्र अन्न और स्नेह- 
प्रो्ते करते हैं। हे नासत्या-कभी असत्य व्यवहार न करनेवाले जनो ! तानवे आप दोनों 
प्रभ्येम मघवद्धदः-हम ज्ञानवाले पुरुषों को श्लुवं-स्थिर यश:-यश और अन्न छर्दि:>आवास 
के लिये घर यंसतः-प्रदान. करो। हे 
भावार्थ-विद्वान्‌ तथी सामीन्य गहिस्थी अने अपनिद्वार पर और हुए परित्राजक जनों अर्थात्‌ 


मो गृहं-उस देनेवाले प्रभु के घर तक दीयन्ति5पहुँचा 
अश्वों, साथनों वा विद्ठानों से देवाचहे स्त्री-पुरुषो ! 


द 


















अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ ु प्र ८ ० 88] श्र5 


विद्वान्‌ तपस्वी अतिथियों का भोजन तथा निवास की व्यवस्था आदि से सत्कार करें। उनसे शंका- 


समाधान व ज्ञान प्राप्त कर यश के भागी बनें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-आर्षीभुरिग्बुहती ॥ स्वर :-मध्यमः ऐे) / 
नुपति 
प्र ये ययुर॑व॒कासो रथ्थाइव नपातारो जनानाम्‌। 








० का का 






उत स्वेन शव॑सा शूशुब्॒ुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम॥ ८६ 002 
पदार्थ-ये-जो अवृकास:-चोर-स्वभाव से रहित, निश्छल ला “"रथीए्किे स्वेन 
शवसा+”अपने ज्ञान-सामर्थ्य और पराक्रम से प्र ययु:-आगे जाते हें नर: -नेता जन 
शूशुबुः-खूब उन्नति को प्रास होते हैं उत- और सुक्षितिम्-उत्तम >प्रापत कर 
उसमें रहते हैं वे ही जनानां नुपातार:-सब मनुष्यों को पालने में होते हैं। 


भावार्थ-राष्ट्र का नेतृत्व वर्ग निश्छल, ज्ञानी तथा बी र > 2 । इससे राष्ट्र की उन्नति 
होगी, राष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा तथा प्रजा समृद्ध होगी ष् 


अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ देवता उषा है।... 
[ ७५ ] पञ्लसप्ततितमं ्ूक्त पे 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:- बा *॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


+ गो । 


व्युपषा आंवो दिविजा 7 पह कण्वार मंहिमानमागांत्‌ । 
अप बड्रुहस्तम श्मसखिरिस्तम पर्थ्या अजीगः॥ १॥ 
पदार्थ-दिविजा: उषा: सूर्य के ल्रिगे ग्रे >होनेवाली प्रभात वेला जैसे आव:-विशेषरूप 
से खिलती, ऋतेन महिमानम्‌ आविश्कृणल्नात कक कक से स्वरूप को प्रकट करती हुई 
आती है, तमः अप आव:ः-अन्धक्रार कु करती और पशथ्या: अजीगः-मार्गवर्त्ती प्रजाओं 
को जगाती है, वैसे ही दिविजाः -र्[्यवत्‌ तेजस्वी गुरुके अधीन जन्म-लाभ करके उषाः-कान्तियुक्त 
युवति वि आवः:-विविध गुणों को पक ग्रे प्रकुट को, वह ऋतेन-सत्य ज्ञान से महिमानमरनमातृ-सामर्थ्य 


को आवि: 3 825%००६०) 8०० ४ई , आगात्‌्-आवे। अजुष्टम्‌-न सेवने योग्य तमः”अज्ञान 
को अन्धकारवत्‌ और ह्ुहः- भावों को अप आवः-दूर करे। वह अज्डिरस्तमा-प्राणवत्‌ 
प्रियतमा वा 7 होकर पशथ्या:-उत्तम हितकारी, शिष्टाचारों को अजीगः-जागृत करे। 

भावार्थ- * को योग्य है कि वे उत्तम तपस्वी गुरुजनों के सान्निध्य में रहकर 
मातृत्व सामर्थ्य कै समाज से अज्ञान अन्धकार का नाश, लोगों के परस्पर के विषादों का 


.-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-वैवतः ॥ 


स्त्री के कर्त्तव्य २ 
< महे नो अद्य सुंविताय॑ बोध्युषों महे सौभंगाय प्र य॑न्धि। 
चित्र रयिं यशर्स धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम॥ २॥ 


पदार्थ-हे मानुषि शक 28 (8000: कक भ गुणों से युक्त स्त्रि! तू नः -हमें अद्यज्आज, महे 
सुविताय-बड़े सुख क्फलक जीशिः- ही क्है5छघ: <फ्रीवात-लैंलतत्‌ कान्तियुक्त, स्त्रि! तू 


निपटारा, बैर- भाव का नाश करने आदि गुणों से युक्त होकर कान्तियुक्त होवे। 


२२६ ए/ए/ए०. वाज््धा का 4 रत "रे 227 0 &6७।. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भी महे सौभगाय-बड़े सौभाग्य प्राप्त करने के लिये प्र यन्थि-उत्तम रीति से विवाह के बनन्‍्धन 
में बँध। अस्मे-हमारे लिये चित्र रयिं-आश्चर्यकर ऐश्वर्य और मर्तेषु>मनुष्यों के कस यश 
भ्रवस्युमरुज्ञानी पुत्र शेहिल्धारण कर। । 
भावार्थ-उत्तम स्त्री को योग्य है कि वह उत्तम रीति से विवाह करके पुत्र 
को उत्पन्न करे तथा मानवीय गुणों व कान्ति से युक्त होकर सनन्‍्तान में इन गुणों का । 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- र । ५2 
स्त्री के कर्त्तव्य ३ 26 
एते त्ये भानवों दर्शतार्याश्चित्रा उषसों अमृर्तास 
जनय॑न्तो दैव्यांनि ब्रतान्यांपूणन्तों अन्तरिक्षा टख ॥। 
पदार्थ-दर्शताः उषस:ः भानवः-दर्शनीय उषा जय जैसे आती हें, वे 
दैव्यानि दव्रतानि जनयन्त:ः अन्तरिक्षा वि तिष्ठन्ति-देव, | के योग्य प्रकाशादि 
कार्यों को करते हुए अन्तरिक्ष में विराजती हैं, वैसे ही :-रूप-गुणादि में दर्शनीय 
उषस:-पति की कामनावाली, कान्तिमती कन्या वा ब्िदु से ही त्ये"-ये नाना एतेनये 
अमृतासः भानवः-कंभी नाश न होनेवाले, दीर्घायु,/चिः 
होकर आगुः हमें प्राप्त होते हैं। वे देव्यानि-विद्वान् जि ऐों ४ 
जनयन्त:-प्रकट करते हुए, अन्तरिक्षा-अन्तरिक्ष 'मैं/ 
करते हुए वि अस्थुः:-विविध रूपों में मेदड के 
भावार्थ-विदुषी स्त्री उत्तम रीति से विव जा 
सन्‍्तान को उत्पन्न करके राष्ट्र को प्रकाश दे 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता- 3 ४ 




























श्चर्यकारी बलवान्‌ वीर्यवान्‌ 
करने योग्य ब्लरतानि5कर्मों को 


सच क्षितीः परिं सद्यो जिंगाति। 
ा जन्ान | दिवो दुंहिता भुव॑नस्य॒ पत्नी ॥ ४॥ 


अभिपश्य॑न्ती 
पदार्थ-एषा-यह ँव: दुहिता-सूर्य की पुत्रीवत्‌ उषा के समान तेजस्वी पुरुष 


समर्थ पराकात्‌ युजाना-दूर देश से विवाह-बन्धन में संयुक्त 
-शक्ति के समान सद्यः-अति शीघ्र गुणों से पञ्चक्षितीः >पाँचों प्रकार 
_वश करती है। वह जनानां-प्रजाओं के बयुना-ज्ञानों और कर्मों 


की कामनाओं को पूर्ण ८ 
होकर विदुषी स्त्री, २ स्स्‌ट 


के निवासियों को 5 रे 






को +<्देखती हुई और भुवनस्य-भुवन, जन समूह का पत्नी-पालन करनेवाली हो। 
स्त्री दूर देश में रहनेवाले श्रेष्ठ शासक से उत्तम रीति से विवाह करके अपने 
हा गुणों के ठ्वारा समस्त परिजनों व प्रजाजनों को वश में करके उत्तम ज्ञान और 
ह्् पालन के कार्य में पति को सहयोग व सम्मति प्रदान करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥  छन्‍्द :-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
स्त्री के कर्त्तव्य ४ 


वाजिनींवती सूर्य॑स्य योर्षा चित्रामंघा राय ईशे वर्स॑नाम्‌। 
ऋषि्टता' अरयँन्‍्सी भ्धीरंधुषे। उंच्छति (बैंहिमिशृणाना॥ ५ ॥ 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 


पदार्थ-सूर्यस्य-जैसे सूर्य की योषा-स्त्री उषा-प्रभात-वेला वह्लिभिः-यज्ञाग्रियों से 
गशुणाना”स्तुति की जाती हुई, जरयन्तीरात्री का नाश करती हुई, की जा पक मो न्‍ 
भगवत््‌-स्तुति से युक्त होती है, वैसे ही सूर्यस्य-सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष की) 
उषा-कान्ति-युक्त होकर वह्लिभि:ः-विवाह-योग्य उत्सुक पुरुषों द्वारा गृणाना>- 
है। वह मघोनी-उषावत्‌ पूज्य धन से युक्त, वाजिनीवती-बलयुक्त और ज्ञानयुक्त 4.87 ७.० 
जरयन्ती-गुणों से अवगुणों, अज्ञान, शोक, मोहादि को नाश करती हुई, पंथ आ ] 
द्वारा उपदेश प्राप्त कर उच्छति>गुणों का प्रकाश करे। 
भावार्थ-स्त्रियों को योग्य है कि वे विद्दान्‌ गुरुजनों के उपदेशों से गे जीवन 
में धारण करके तेजस्वी पुरुष से विवाह करे तथा अपने उत्तम क्र ट था प्रजा जनों 
के अज्ञान शोक, मोह आदि का नाश करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छन्‍्द:-आर्षी त्रिष्टुप्‌ ॥-स्व॒र :-धैजेत: ॥। 
पुत्रोत्पत्ति का उप 
प्रति द्युतानामरुषासो अश्वांश्चित्रा अंदृश पे घेस ढ्रे लि :। 
यातिं शुआ विश्वपिशा रथेंन दर्धाति ३ ( विश्चत्े जर्नांय ॥ ६॥ 
पदार्थ-अश्वा:- अश्वसमान बलवान्‌ अंगवाले&जचित्रो५>आश्चर्यजनक बल और गुणों से 
सम्पन्न, अरुषास:-रोषरहित, सौम्य-स्वभाव, उषस: सतह प्‌ पदार्थों के इच्छुक पुरुष झुतानां- 
कान्तिमती, उषसम्‌्जन्‍कामनावान्‌ उत्तम वधू सा मर्ज /-विवाह द्वारा ग्रहण करते हुए प्रति 
अदृश्रन-देखे जावें। वह वधू शुभ्रा-शुभगुणों से खुभूषित, विश्वपिशा-नाना-रूप सुन्दर रथेन-रथ 
से याति-जावे और विधते जनाय-विशेष् ३ धारक पुरुष के लिये रत्नं दधाति>-उत्तम 
रत्न, उत्तम धन, उत्तम व्यवहार, उत्तम पल जी भौ? उत्तम पुत्र-रत्न दधाति"धारण करे। 
भावार्थ-उत्तम गुण, कर्म, स्कशूवेवालें बलवान्‌ पराक्रमी पुरुष को योग्य है कि वह 
कान्तियुक्त उत्तम स्त्री से विवाह जे ह्स्वे पशु भ गुणयुक्त उत्तम पुत्र को उत्पन्न करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ बे घोऐे॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-घैवतः ॥ 
त्रध॑ की इच्छा 
सा सत्वेभिशदेती महऊखि्देवी देवेभियजता यजंत्रैः । 
रूजद दृष्ठ्हात्ति, देद॑दुस्त्रियांणां प्रति गाव॑ उषर्स वावशन्त॥ ७॥ 
पदार्थ-वह सत्य जिपड-सत्य व्यवहारवान्‌ महद््धिः-बड़े गुणवानों से महती-पूज्य, देवेशि:- 














उत्तम गुणों, ठि ठान यजत्रै:-दानशील पुरुषों के साथ सत्या>"सत्य शीलवती, सभ्य, महती- गुणों 
में महान्‌, य दी शील देवी-विदुषी कन्या सत्संग लाभ करे। वह दूढानिरदृढ़ संकटों को 
“नाश करती हुई ददद-सुख देवे। गाव:-वृषभ, जैसे उस्त्रियाणां मध्ये उषसं 


त्रावशन् बॉके बीच में से कामनावती कपिला गौ को ही चाहते हैं वैसे ही गाव:-विद्वान्‌ 
एवं लखन, जन भी उस्त्रियाणाम-घर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से उषसं-विशेष 
कामनाबन वधू के प्रति वावशन्त-प्रति कामना करें। 

भावोार्थ-विदुषी स्त्री विद्वानों की संगति में रहकर उत्तम गुणों को धारण करे तथा विकट 
संकटों को भी अपने प्लैर्य धर र्थ पे] गणों से नष्ट करके घर बसाने में समर्थ होवे। विद्ठान्‌ 


पुरुष ऐसी कन्याओं को जा पर शिनीशणा. (228 ० 88.) 


२२८ फ़ज्जबाज्शाधा।4ए 2“. (229 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


स्त्रियों का कर्त्तव्य 
नू नो गोम॑द्वीरव॑न्देहि रलमुषो अश्वांवत्पुरुभोजों अस्मे। ० >> 





मा नों बर्हिः पुरुषता निदे क॑र्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-हे उष:-कान्तिमति, कामनावाली, विदुषि वधू! तू नः-हमारे गोमत कम गौओऔ से युक्त, 
वीरवत्न-वीर पुत्रों से युक्त रत्नं>उत्तम धन, व्यवहार, पतिसंगादि गृहसरू व में 
कर। तू अस्मे-हमारे हितार्थ, अश्वावत्‌्ल-अन्नों से युक्त और पुरु-भोजःऋबहूतों 
ऐश्वर्य को भी थधेहि-धारण कर। नः बर्हिः-हमारा यज्ञ और वृद्धिश ली सच 
आदि पुरुषता-पुरुषों में निदे मा कः-निन्‍्दा-योग्य मत बना। हे के 
स्वस्तिभि: पात>"हमारा सदा उत्तम साधनों से पालन करो। उर्षा- #॥>संक्तों के प्रायः सब मन्त्र 


राजशक्ति और विशोका प्रज्ञा, तथा परमेश्वरी 0 युक्त पदार्थों में भी लगते हैं। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री गृहस्थ धर्म को धारण पुत्र को उत्पन्न करे, घर 
के व्यय आदि का सन्‍्तुलित बजट बनावे, अपने व्यवहार से को जोड़कर रखे तथा नित्य 
घर में यज्ञ करे। इस प्रकार अपने घर की प्रतिष्ठा को /अबडढ़ोदे (2 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ और देवता है 
[ ७६ ] षद्सप्ततिताईँ सूच् 











उदु ज्योतिंरमृत विश लिश्दे शक्कर: सविता देवो अश्रेत्‌। 
क्रत्वां देवानांमजनिष्ट छे क्षः पविरंकर्भुव॑नं विश्व॑मुषा:॥ १॥ 
पदार्थ-उषा रूप से परमेर री शक्ति शौक्त का वर्णन। सबविता-संसार का उत्पादक, देव:-सुखों 
का दाता, लोकों का प्रकाशक मे 0 “>विश्व ओर समस्त जीवों का नायक, सज्चालक 
परमेश्वर विश्व-जन्यम्सब जनों में न, विश्व के उत्पादक अमृतं>अविनाशी, ज्योति:-परम 
प्रकाशमय तेज को उत्‌ अ र्वोपरि धारण करता है। वह अपने क्रत्वा-कर्म और ज्ञान- 
सामर्थ्य से देवानां-समस्त और दिद्वान्‌ पुरुषों के बीच चक्षु:-सबको आँखवत्‌ू देखनेवाला 


उषाः पापों । रियल कान्तियुक्त, भुवनं-समस्त भुवनों को आबविः अकः-प्रकट 







करता हेै। 
भावार्थ- अपनी परमेश्वरी शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, ज्ञान प्रदान तथा 
सब जीवों रह खता हुआ उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत:ः ॥ 


नव दम्पति का कर्त्तव्य 
थे प्र मे पन्‍था देवयानां अदृश्रन्नर्मर्धन्तो वसुभिरिष्कृतासः । 


अभूंदु केतुरुषसः पुरस्तांत्प्रती च्यागादर्धि हम्येभ्य॑ः ॥ २ ॥ 
पदार्थ-जैसे उषा के प्रकट होने पर वसुभिः इष्कृतासः पन्था: देवयाना: प्र अदृश्रनू- 
मनुष्य निर्मित और मनुष्यों सि-चललमेंग्योग्य पप्र्ग/दिखाई देते(हैं??बह 8षस: केतु: अभूत्‌नतेजस्वी 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ एणज.भाञ्भाभा हु ५७ दवा ४ (230 0 66.) २२९ 
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सूर्य का ज्ञाषफफ होती और अधि हर्म्येभ्यः पुरस्तात्‌ प्रतीची आ जा 
ऊपर से पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, वैसे ही वर के लिये वधू और वधू के लिये 
ही उत्सुक, एवं कामनायुक्त होने से दोनों ही “उषा ' हैं, अत: ऐसे उषघसः-कामना से 

के पुरस्तात"आगे केतुः-ध्वजा-समान गुणों की दर्शक विदुषी वधू अभूत्‌ उ> 
प्रतीची-प्रत्यक्ष में आदृत होती हुई, हर्म्येभ्यः अधि आगात्‌्ःमहलों में रहने के 
रानी होकर आवे। इसी प्रकार उषसः-कान्तिमती, कामनावती जा वधू का समान 


ज्ञानवान्‌ पुरुष हो, वह भी पूर्व से पश्चिम को आनेवाले सूर्य के : अधि 
आगात्‌्5महलों को आये। वसुशभिः-विद्वानों द्वारा इष्कृतास:-सुशोभित :-विद्वानों 
द्वारा चलने योग्य में पन्थाः-मेंरे धर्ममार्ग, किरणों से प्रकाशित ह मेरे लिये 
अमर्धन्त:-पीड़ादायक न होते हुए मे"मुझे प्रअदूश्रन्‌5उत्तम हों। 

भावार्थ-नव दम्पति वर और वधू परस्पर आओ होकर एक दूसरे 
को मार्गदर्शन करें। अपने उत्तम घरों में विद्वानों के ज्ञानोपदे को जानकर उस पर 
आचरण करें तथा जीवन को प्रकाशित करें। 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:- बलिष्डेण स्वर :- थधैवतः ॥ 


नव वध्ु का < स जय 2 
तानीदहानि बहुलान्यांसन्या प्र चीतग दिता सूर्य स्य । 


यतः पर्रि जारइवाचरन्त्य प्रो दे है| देदेक्ले न पु्नर्यतीयव॥ ३॥ 

पदार्थ-सूर्यस्य या प्राचीनम्‌ उदिता का पे सूर्ख्र के पूर्व में उदय होने पर जो प्रकट होते 
हैं तानि इत्‌ अहानिनवे दिन कहाते "उषा ज़ार: इव परि आचरन्तीचउषा भी रात्रि को 
जारण करनेवाले सूर्य के समान ही | छि /)2करती हुई न पुनः यती इब ददृश्ले-रफिर नहीं 
लौटती-सी दीखती है, वैसे हे उषः-णति की कामनावाली वधू! यान-जो तू सूर्यस्य प्राच्चीनम्‌ 
इत्नसूर्य-समान तेजस्वी पुरुष भाग में आकर आगे आती हे तानि इत्‌ बहुलानि 
अहानि-वे ही बहुत दिन उत्तम्‌ हैं। यतः मै कि उन दिनों में तू जार: इबतेरी आयु को अपने 
साथ पूर्णरूपेण व्यतीत 'इबनहसी अविष्य 'तैजस्वी पति के समान ही तू भी आचरन्ती-"धर्माचरण 
करती हुई न पुनः यती में कभी न त्यागती-सी परि ददृशे-सदा संग दिखाई 
दे। 








पक पक भोग्य है कि वह पति के प्रत्येक कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग करे। 
पति का कभी करे तथा गृहस्थ धर्म का आचरण करती हुई सदैव पति के अनुकूल 
व्यवहार टर | 


:-वसिष्ठ:॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
ज्ञानी पुरुष 
त इद्देवानों सधमारद॑ आसचन्ृतावानः क॒वर्यः पूरव्यास॑ः। 
गृल्व्हं ज्योति: पितरो अन्व॑विन्दन्त्सत्यम॑न्त्रा अजनयचन्ुषास॑म्‌॥ ४॥ 
पदार्थ-जो ऋतावान:-सत्य, वेद, तप आदि का सेवन करनेवाले पूर्व्यासः कवय:ः-पूर्व 


के विद्वानों से शिक्षिता/क्रास्तदर्शी।ग्रुर्ष हैं। तेशद्तूत्ते ही (द्ेल्नाज्मांह्॒किद्वान्‌ पुरुषों के सधमादः 
आसन्‌ूसाथ आनन्द प्राप्त करनेवाले होते हैं। वे ही पितर:ः-माता-पितावत्‌ पालक बनकर गूढं 
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ज्योति:-भीतर छिपे तेज को अनु अविन्दनू>प्राप्त करते हैं। जो सत्य-मन्त्रा:-सत्य शा 
की उषासम्‌ अजनयन्‌>अज्ञान और पाप को दूर करनेवाली 'विशोका प्रज्ञा क्रो 
| 
भावार्थ- श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि वे सत्य ज्ञानी तपस्वी वेद के विद्वानों ध्य 
में रहकर अपने अन्दर के तेज को प्रात करके सत्य का चिन्तन करते हुए अआ ५. न क्की नाशक 
“विशोका' नाम की बुद्धि को प्राप्त करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर के । 
श्रेष्ठ जीवन 
समान ऊर्वे अधि संगंतासः सं जानते न यंतन्ते । 
ते देवानां न मिनन्ति ब्र॒तान्यम॑र्धन्तो लग प्रत्साना: ।। ५ ॥। 
ह _ _ ए् हर पे) सधि-अध्य कि 
पदार्थ-जो पुरुष समाने-एक समान ऊर्वेच्समूह या«ल >्अध्यक्ष के अधीन 
संगतास:-मिलकर सजानते-सम्यक्‌ ज्ञान और परिचय कैरते हैं तेनवे परस्पर नाश को न 


यतन्ते-चेष्टा नहीं करते। ते"वे देवानां ब्रतानि- दो हर फेक का न मिनन्तिल्‍नाश नहीं 
करते। वे वसुभिः-धनों द्वारा यादमाना:-यत्नवान्‌ कट :-हिंसा न करते हुए जीवन 









व्यतीत करते हैं। 
भावार्थ-उत्तम पुरुषों को योग्य है कि वे द्र् से य्‌ अधीन रहकर दिद्ानों के द्वारा बाँधी 
गई मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए अहिंसक रे रा ञ सै ग्रैरुषार्थ करते हुए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छ टुपू्‌॥ स्वर ३- धेवत:ः ॥ 


£८ 
62 
ही 
श९/ 
च्में 


्ष डे हाल में 
प्रतिं त्वा स्तोमैरीव्ठते उषर्बुर्ध: सुभगे तुष्टुवांस: । 
गया नेत्री वाजप की सन ेच्छो्ष: सुजाते प्रथमा ज॑रस्व॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हे सुभगे-उत्तम नल | न टुवांस:-स्तुतिकर्ता, उपर्बुधः-प्रभात में जागनेवाले 


'वसिष्ठा:-विद्वान्‌ गृहस्थ, शल्युजारी था-तेरी स्तोमै:-स्तुत्य वचनों से इडते-स्तुति करते हैं। हे 
उषः-पापनाशिके ! तू वाजयसती)-ऐश्वय और ज्ञान की पालक गयवां नेनत्नी-गो-तुल्य सौम्य 
वाणियों को प्रस्तुत करनेवाली ट्रीकर नः _हमारे बीच उच्छ-गुणों का प्रकाश कर। हे सुजाते-माता- 


पिता की उत्तम पुत्री 4- सर्वश्रेष्ठ गिनी जाकर जरस्व-प्रिय पुरुष के गुणों का वर्णन कर। 
भावार्थ- व्रवान्‌ श्‌ डे थी तथा ब्रह्मचारी जन प्रातःकाल की उषा वेला में ऐश्वर्य तथा ज्ञान 
की प्राप्ति हे ज्तति' करें अर्थात्‌ कार्य योजना का निर्माण करें तथा उस योजना के अनुसार 
पुरुषार्थ करें 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-घैवतः ॥ 
कान्तिमति वधू 
एषा नेत्री राध॑सः सूनृतानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिषष्ठि: । 
दीर्घश्रु्तंं रयिम॒स्मे दर्धाना यूय॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७॥ 
पदार्थ-एघा-वह घछषाध्य्वत्रस्तिसती)/ बश्ू-राश्रस्ातेत्री "धत्र प्राप्ृतक्क्‌रातेवाली और वह सूनृतानां 
नेत्री-ज्ञाममय वचनों और सत्य-विद्याओं को प्राप्त करानेवाली उच्छन्ती-स्वयं उत्तम गुणों की 
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करनेवाली हो। हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप नः सदा स्वस्तिभि: पात-हमारा सदा 
पालन करो। 


भावार्थ-नव वधू ज्ञानपूर्वक उत्तम तथा मधुर वचनों द्वारा अपनी जहर क को 


प्रकाशक वसिष्ठे:-उत्तम ब्रह्मचारियों और सन्‍्तान के उत्तम माता-पिताओं द्वारा जग की 
जाती है, वह अस्मे-हमारे दीर्घ-श्रुतं-दीर्घकाल तक श्रवण-योग्य रयिम्‌्-ऐश्वर्य को 
हि 


प्रकाशित करे। इससे परिवार के समस्त छोटे-बड़े जन उसके प्रशंसक बन परिवार 
ऐश्वर्यशाली तथा उन्नत बनकर प्रतिष्ठित होगा। 
अगले सूक्त का भी ऋषि वसिष्ठ और देवता उषा है। 
[ ७७ ] सप्तसप्ततिमं सूक्तम्‌ 4 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- 


परमेश्वरी शक्ति ५ 02 


उपों रुूरुचे युव॒तिर्न योषा विश्व जीवं सु चराये। 
अभ्ृूदग्निः समिधे पार्नषाणामकन्‍ज्य | ते रण सो 4ॉसि ।। 9 ॥। 
पदार्थ-जैसे उषा>-प्रभात वेला उप रुरुचे5पतिवर् बुर कक समीप स्त्रीवत्‌ शोभित होती 
है। वह विश्वं जीवं चरायै प्रसुवन्ती-समस्त जीव- कक से उठाकर विचरने के लिये 
प्रेरित करती है। समिथधे-प्रकाश करने के लिये अर: आओ भत्‌-सूर्य-रूप अग्नि प्रकट होता है, 
मानुषाणां-मनुष्यों के लिये तमांसि बाधम ्श्यो पैं्रि-अन्धकारों को दूर करनेवाले प्रकाशों 
को अकः-प्रकट करता है, वैसे ही परमेश अर शक्ति युवति: योषा नन्‍्युवती स्त्री के समान 
विश्व॑ जीवं-समस्त विश्व और जीव-संसार क्ी/चराये प्रसुवन्ती-कर्म-फल-भोग के लिये 
उत्पन्न करती हुई उप उ रुरुचेसर्वत्र शोः $ है) ०) अरग्रि:-वह परमेश्वर अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप 
समिधे-ज्ञान प्रकाश करने के लिये अभूत्तल्ही और वही मानुषाणाम्‌-मनुष्यों के हृदय के 
तमांसि-अज्ञानान्धकारों को बाध्य बा ; करता हुआ ज्योति:-वेदमय ज्ञान प्रकाश को 
अकः-उपदेश करता है पं फि, )) 


भावार्थ-परमेश्वर सक्ति से संसार के समस्त जीवों के कर्मफल भोग की 
व्यवस्था करता है। तथा का नाश करने के लिए सृष्टि के आदि में वेद-ज्ञान 
का प्रकाश भी करता हे। 
ऋषि जे ब्सिष्ठ: 2देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधेवत: ॥ 
नव वधू का कर्त्तव्य 


शत प्रतीची सप्रथा उद॑स्थाद्रुशद्वासो बिभ्रती शुक्रम॑श्वैत्‌। 

“हिस्णेयवर्णा सुदृर्शीकसंदृग्गवों माता नेन्र्यह्लामरोचि॥ २॥ 
; श्य नेत्री-प्रभात वेला जैसे दिनों की प्रारम्भिक नायिका, गवां माता-किरणों 
को अपने में से माता के समान पैदा करती है, वह हिरण्य-वर्णा>सुवर्ण-समान चमकती हुई 
पुदृशी के सन्दृग- आँखों को सब पदार्थ अच्छी प्रकार दिखलाती है, वह प्रतीची-प्रत्यक्ष होती 
हुई, से-प्रश्रा-विस्तृत होकर रुशद्‌ वासः बिशभ्रती5मानो चमकौला वस्त्र पहने विश्व शुक्रम्‌ 
अश्वैत्‌-समस्त संसार को दीसियुक्त कर चमका देती ही और बढ़ती है वैसे ही परमेश्वरी शक्ति और 
नव वधू माता भी अह्वां>नैभीश हॉमितरीलि,'नित्थि जीवी?भ मरने कोर्ण्य आलेक जीवों को नेत्री-प्राप्त 
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करानेवाली, गवां-लोकों और गौ आदि पशुओं को भी माता-माता के समान पालका रू गा क- 
संदूगू-सम्यक्‌ दृष्टि से युक्त, रमणीय वर्णवाली हो। वह प्रतीच्नी-प्रत्येक की बट जी: 
रुशद-वास:-उज्ज्वल वस्त्रादि बिभ्रती-धारण करती हुई, सप्रथा-समान रूप/स्‌ लिख 
होकर उत्‌-अस्थात्-उत्तम स्थिति प्राप्त कर और शुक्रम्‌ अश्वैतलशुद्ध आचरण्ण करें) 
भावार्थ-माता बननेवाली नव वधू अपनी होनेवाली सनन्‍्तान को दे को न्लनण प्ञ्र्थ, पुष्ट 
बनाने के लिए श्रेष्ठ चिन्तन व शुद्ध आचरण करे। अपनी दृष्टि व वस्त्रादि रखे इससे 


समाज में उसका सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निच्चृत्ररिष्टुप्‌॥ स्व ८ ५ ॥ 




















नव वधू 

देवानां चक्षु: सुभगा वह॑न्ती एवेत नरय॑न्ती सुदृश् 

उषा अंदर्शि रश्मिभिव्यीक्ता चित्रार्मघा 

पदार्थ-जैसे उषा-प्रभात की सूर्य-कान्ति रश्मिभि:ः व्य ्तह 
दिखाई देती है, वह चित्रामघा विश्वम्‌ अनु प्रभूता, विश गे चित्र-विचित्र-वर्णयुक्त 
प्रकाशों से मानो पूज्य धनयुक्त होती है। वह सुभगार ड्रलु्ण-युक्त होकर देवानां चक्षु:-मनुष्यों 
की आँखों को एवेतं वहन्ती-श्वेत प्रकाश देती ुदृशीकम शवेतं अश्वम्‌ नयन्ती-दर्शनीय, 
प्रकाशवान्‌ सूर्य को प्राप्त कराती है वैसे ही उषा-पतिर- [मनी से युक्त नववधू, सु-भगा-सौभाग्यवती, 
देवानां-विद्वान्‌ पुरुषों के बीच चक्षुः-सौम्य हुई और श्वेतम्‌्रुशुद्ध चरित्रवान्‌ सु- 
दृशीकम्रुउत्तम दर्शनीय, अश्वम्‌ःअश्ठ रे (_ सोदक़ शरीरवाले पुरुष के प्रति अपनी चक्षुः 
नयन्ती-चक्षु को पहुँचाती हुई, प्रेम से/बरणे ज्कुरती हुई, चित्रा-मघा-नाना धनों से युक्त और 
रश्मिभिः व्यक्ता"कान्तियों से सुशा#। अत, > प्‌ अनु प्रभूता-सबके समक्ष प्रकट होकर 
अदर्शि-दीखे। 


है 
जन ॥ 



















भावार्थ-वधू बनने की अपनी विवेक शक्ति के द्वारा शुद्ध चरित्रवाले विद्वान, 
बलवान, कान्तियुक्त, सुदृढ़ को पति के रूप में वरण करे। जब लोगों के मध्य 
में आवे तो सौम्य “बस फेक 
ऋषि :-वसिष्ठे:॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवतः ॥ 
हक राजशक्ति 
क्ञ्म दूरे अमित्र॑मुच्छोर्वी गव्यूंतिमभैयं कृधी नः। 
पाव्य दैष आ भ॑रा वसूंनि चोदय राधों गृणते मंघोनि॥ ४ ॥ 
पदार्थ“ बाय भघोनि-धन की स्वामिनि राजशक्ते ! हे विदुषि! तू अन्ति-वामा>अपने समीप 
भोग्य पदार्थों औ्औरे ऐश्वर्यों को रखती हुई अमित्रम्‌ दूरे”शत्रु को दूर करती हुई उच्छ-स्वयं 
कप >बिड़ी भूमि और विशाल गव्यूतिम्‌ू-मार्ग को नः-हमारे लिये अभर्य॑ कृधि८भय- 


द्वेष: यवयनद्वेष-भावों और द्वेषियों को दूर कर। वसूनि आभरनऐश्वर्य प्राप्त करा, 
न पुरुष को राधः चोदय-ऐश्वर्य दे। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री अपनी राजशक्ति के द्वारा प्रजाओं को समस्त भोग्य पदार्थ, सुरक्षा तथा 


दि व निवास सहित कलसत खेशहर्ग,प्रद्म तल हित प्ै क्िपप्तता ) वैर-भावों-झगड़ों को दूर 
| 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :-निचृत्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 


विट॒षी स्त्री > / 

अस्मे श्रेष्ठेभिर्भानुभिर्वि भाह्षों देवि प्रतिरन्‍्ती न आयु: । 5 
इषे चर नो दर्धती विश्ववारे गोमदश्वांवद्रथ॑वच्च राध॑: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ-हे उषः देवि>"शुभ गुणों से युक्त विदुषि! तू श्रेष्टेमि:- श्रेष्ठ भाहि> 














विशेष चमक। तू नः"हमें आयु: प्रतिरन्ती-दीर्घ जीवन देती हुई >विश्व 
अर्थात्‌ हृदय में प्रविष्ट पति द्वारा एकमात्र वरणीय | नः5हमारी इषं- श्र गोमत्‌ अश्वावत्‌ 
रथवत्‌ चन्‍गौओं, अश्वों और रथों से युक्त राधः-समृद्धि को कक न करती हुई, वि 


भाहि-विशेष चमक। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री अपने श्रेष्ठ गुणों व व्यवहार से 
अपने ज्ञानोपदेश से लोगों को पुरुषार्थी बनाकर समस्त हक 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-वि हट 


कान्तिमति के 
यां त्वां दिवो दुहितर्वर्धयन्त्युष: स कजाते से 


सास्मास्‌ु धा र॒यिमृष्व॑ बृहन्ते 
- -शुभ गुणों सहित, उत्तम जन्मवाली ! 


पदार्थ-हे उष:-उषा के समान उ मरहि! है त्ुज 
हे दिवः दुहितः-सूर्यवत्‌ विद्ानू और वीर दस ५ हैं ज़ुत्रि! एवं पति-कामनाओं को पूर्ण करने हारि! 


वसिष्ठा:ः-उत्तम-उत्तम वसु, ब्रह्म ज्ञ हु, पिता जन यां त्वा वर्धयन्ति-जिस तुझको 
बढ़ाते हैं, सा-वह तू अस्मासु- ता कोच: -बड़े भारी बहन्तं-महान्‌ रयिम्‌जऐश्वर्य को 
धाः-धारण कर और हममें भी, थे रण करा। हे विद्वानू लोगो! यूयम्‌ नः सदा स्वस्तिभिः 


पे: सर्दा न: ॥ ६॥। 





पातल्‍"हमारा सदा उत्तम साधन “सच लत करो। 
भावार्थ-विद्वान्‌ वीर पिंल पुत्नी] गृहस्थी जनों के ज्ञान, अनुभव एवं धन के द्वारा वृद्धि 
को प्राप्त होकर बड़ी प्रति गो सकें) तिश्वर्य को धारण करे। 


अगले सूक्त का भी ्ि बसिष्ठ तथा देवता उषा है। 
०2 [ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


गुणवती स्त्री 
रह केतव॑ः प्रथमा अंदृश्रच्रूर्धवा अंस्या अज्जयो वि अरयन्ते। 


अर्वार्चा बृह॒ता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यें वक्षि॥ १॥ 
-अस्या:-उस विदुषी स्त्री के प्रथमा: केतवः-श्रेष्ठ गुण रश्मिवतू प्रति अदृश्रनू- 
स्का अस्या:-इसके अड्जयः-गुण प्रकाशवत्‌ वि-श्रयन्ते-विविध प्रकार से प्रकट हों। 
हे उषः-कान्तिमति ! तू ज्योतिष्मता-तेजस्वी, ज्ञानी बृहता-बड़े अर्वाचा>अश्व से चलनेवाले 


्ट्ड थ अस्मु3ततृर लिए बामम्‌र् गुणों ] 
रथ्लेन-रथ के समान हूढ़ हमरा कै हाथ पिलक़र अस्मृश्यमुरहुमरे लिए वाममउत्तम गुणों 
को चवक्षि"धारण कर। 
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अपने श्रेष्ठ गुणों को प्रदर्शित करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः: ॥ छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष 

प्रति षीमग्निर्जरते समिंब्द्धः प्रति विप्रांसो मतिभिगृणन्त॑:। (2 

उषा यांति ज्योतिंषा बाध॑माना विश्वा तमाोसि दुरिताप॑ रा । 7 । 
पदार्थ-उषा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप बाधमाना यातिर 
सौरी प्रभा जैसे प्रकाश से अन्धकारों को दूर करती हुई व्यापती और दे ही देवीविदुषी स्त्री 
ज्योतिषा-अपने तेज:-प्रभाव से विश्वा दुरिता-सब दुःखों | को अप 
बाधमानादूर करती हुई याति-प्राम होती है। समिद्धः अग्रि:-प्रज््व| लत के समान विद्वान्‌ 


भावार्थ-विदुषी स्त्री तेजस्विनी, ज्ञानी तथा पुष्ट शरीरवाली होकर, पति के साथ के 






प्रभात की 


सीम्‌ प्रति जरते>सब प्रकार से सर्वत्र उपदेश करे और मतिष्चि;-श हीं युक्त विप्रास:-विद्वान्‌ 

पुरुष गृणन्त:-उपदेश करते हुए प्रति जरन्ते-प्रश्न किये प्र. २ र्‌, ऊरत्तर द्वारा उपदेश करते हैं। 

भावार्थ-विदुषी स्त्री अपने ज्ञान तथा सदाचार के ज्‌/से अज्ञान व दुष्ट आचारों का नाश 

करे तथा दिद्ठान्‌ पुरुष ज्ञान का उपदेश करे व प्रश्नों का छच्ते र टेक शंकाओं का समाधान करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छन्द:- जह्टिस्टु ज॥ स्वर :-थेवतः ॥ 


नव वधू का / जहर 
एता उ त्याः प्रत्य॑दृश तज्ज्योत्ि हक रुषसों विभातीः । 
अजॉीजननन्‍त्सू्यी ग्निरमपांचीज अगादजुष्टम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ-एता: त्या:-ये वे विभाती: 'व्रमकती उषाओं के तुल्य उज्वल, ज्योतिः 
यच्छन्ती:-कान्ति प्रदान करती हुई अदृश्रन्‌-दीखें। वे सूर्यम-सूर्य-समान तेजस्वी 
यज्ञम-पूजनीय अग्निमननायक को कर अपने पीछे आता हुआ प्रकट करती हैं। अजुष्टम-न 
-दूर चला जाता है अर्थात्‌ उनके आने पर हर्ष 


करने योग्य तमः5शोक आदि 
होता है। 
भावार्थ-नव वधू अपने श द्वारा अपनी कान्ति प्रभाव को प्रकट करे जिससे उसका 


तेजस्वी पति प्रसन्न एवं तृप्त हो दोनों हर्षित रहें। 
ऋषि:-वुर्सिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
पति-पत्नी का समर्पण 
; दुहिता मघोनी विश्वें पश्यन्त्युषर्स विभातीम | 
श्र स्वधर्या युज्यमानमा यमएवांसः सुयुजो वह॑न्ति॥ ४॥ 


पं रे हितार-सूर्य-पुत्री के समान कान्तिमती मघोनी-ऐश्वर्य-स्वामिनी, सौभाग्यवती, 
सुभगा “जानी जाती है। उस विभातीम्‌-विविध प्रकार से भासित उषसम्‌र्प्रभात वेला 
के वत् 55 












को विश्वे पश्यन्ति-सब देखते हैं। यम्-जिसको अश्वास:-विद्या- 
अश्वों के तुल्य सहयोगी होकर सन्मार्ग पर ले जाते हैं उस रथम्‌-रथवत्‌ सुदृढ़ 


शरीरवाले और स्वधया+-अपने सर्वस्व॒ को धारण करनेवाले, स्त्री के साथ मातम तब प्राप्त 
करनेवाले रथम्-रमणकारी'चीति-कीआ' अस्थीते-प्रौत'करे।> रण ट6[. 


-०_ ०००००"... >.:न्‍न्‍ममममममन--+मममनन-ी गण» था.» ज- 
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भावार्थ-कान्तिमती स्त्री अपने विद्वान्‌ पति के प्रति अनुरागवाली होकर रहे तथा पति-पत्नी 
दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से रहकर सुखी जीवन व्यतीत करें। इससे विद्वानों छः 
प्रशंसा होगी। (2 
ऋषि :--वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः ॥ छन्‍्दः:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- थेवत:ः ॥ 
शुद्ध चित्त का आचरण 5 
प्रतिं त्वाद्य सुमन॑सो बुधन्तास्माकांसो मघर्वानो व॒यं चा। 02 
तिल्विलायध्व॑मुषसो विभातीर्यूय॑ पात स्व॒स्तिभि:ः सर्दा नह । | 
पदार्थ-हे विदुषि! सु-मनसः८उत्तम चित्तवाले अस्माकासःहप्तार लम्जन्ता जात और 
मघ-वान:-उत्तम ज्ञानैश्वर्यववान्‌ और वयं चतहम लोग सभी अद्र्अए, के? 
बुधन्त-तेर साथ उत्तम परिचय प्राप्त करें। हे विभातीः उषसः-चुमकनैवाल 
समान कुलवधुओ ! आप लोग तिल्विलायध्वम्‌-तिलों से सुरशो० धते /झमि के समान स्नेहोत्पादक 
भूमि के समान होवो। यूयं न: सदा स्वस्तिभिः पात- मे साधनों से पालन करो। 
भावार्थ-विदुषी कुल वधू अपने जहा चित्त ता मा द्वारा मधुर व प्रिय व्यवहार 
से पति के परिवार को अपनी ओर आकर्षित करे। 


[ ७९ ] 













ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छ ही *-- ॥ स्वर:-थधेवतः ॥ 
“आ 
॥ ॥ गा पल > 
व्यपषा आंवः पथ्या३ य्ज् >क्षितोमार्नषो बाधियन्तों । 
सुसन्दृग्भिरू कमा नि ्र्यों रोदसी चक््षस्राव: ॥ १॥। 








से सत्पथ बतलानेवाली उषानप्रभात-वेला के 
स वि-आवः:-विविध गुणों का प्रकाश करे। वह 
* के पाँचों प्रकार के प्रजाजनों को बोध कराती हुई, 
, :-पुरुष-पुंगवों द्वारा भानुम्‌ अश्रेत्‌-विशेष दीप्ति 
भूमि को प्रकाश से सूर्य के तुल्य पुरुष रोदसी+>माता-पिता 
दृष्टि से, वि-आवः-विशेष रूप से उज्वल करती है। 
कर धर्म को जाननेवाली स्त्री पति के घर जाकर सबको अपने मधुर व्यवहार 
करक्रे सर हर के हित करती है और अपने तेजस्वी गुणों के द्वारा पिता तथा पति दोनों 
के कुलों को प्रतिष्ठा-प्रापत कराती है। 
«् प््‌:-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेवतः ॥ 
नव वधू का व्यवहार 
दिवो अभतेंष्वक्तून्विशो न युक्ता उषसों यतन्‍्ते। 
सं ते गावस्तम आ व॑र्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सबितेव बाहू।॥ २॥। 
-उषसः-प्रभात वेलाएँ जैसे दिव: अन्तेए >आकाश के प्रान्त भागों में अक्तून्‌ वि 
अज्जते-रात्रि-भागों या प्रकाशों को प्रकट करती हैं वैसे ही उषसः-कामनायुक्त नववशधुएँ 
अस्तेषु-प्रान्त भागों मेंविंधमर्ति/बिंश? व्य॑“प्रेजीओं)/क्रे समात तहिल्ल: अन्तेषु-दिन के अन्त में, 


पदार्थ-जनानां पशथ्या>मनुष्यों 
तुल्य पथ्यानधर्म-पथ बतलाने में 
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अक्त्‌न-उज्ज्वल गृह-दीपकों को प्रकाशित करती हैं और युक्ता यतन्ते-नियुक्त भृत्यजनों के समान 
नववधुएँ पति की आज्ञा में रहकर गृह-कार्य करती हैं। हे नववधू! जैसे गाव३ लिम३े 2 
आवर्त्तयन्ति-किरणें अन्धकार दूर करती हैं और ज्योति: यच्छन्ति-प्रकाश देती हैं क्र: स सेन रू 
बाहू इवनसूर्य की बाहुओं के समान हैं वैसे ही ते-तेरी गावः-वाणियाँ तमः 'सेम 


वर्त्तयन्ति-शोकादि दुःख दूर करें और ज्योतिः-प्रकाशवत्‌ स्फूर्त्ति दें। हे उषः लव धू।5 रत भी 
सविता इव-प्रजोत्पादक पति के तुल्य हो, बाहू-एक शरीर में दो पर दोनों 







मिलकर रहो। 
भावार्थ-नव वधू पति के घर में आकर अपने सदगुणों का की आज्ञा 
का पालन करती हुई घर के कार्यों को कुशलता से करे। मीठी वाणी ऋणम से सबको 


प्रसन्न करती हुई उत्तम सन्‍्तान को उत्पन्न करे तथा समस्त कार्यों (नेक हाथ बॉँटावे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ दा ॥ छन्‍्द:- । :॥ 


अभूदुषा इन्द्रतमा म्‌ 
वि दिवो देवी दुहिता दधात्य 









त्त्र्तिय >ऐश्वर्यवती, रानी के तुल्य और 
र्तायि्ऐरे; घ्ऐेश्च्र्य-प्राप्त करने के लिये श्रवांसिच्यशों 
सूर्य की पुत्रीवत्‌ प्रभा के तुल्य उज्वल 












कामनावान्‌ पति के मनोरथों को पूर्ण 5 
सुकृते-पुण्यादि की वृद्धि के लिये 
भावार्थ-विदुषी स्त्री पति 


स्त्री अंगिरस्तमा>अति विदुषी होकर 

पे गो ए्त्र्थीं को दधातिज"धारण करे। 

बरर हे के मनोरथों को पूर्ण करे। अपने ज्ञान और 
| द्वारा पुण्य की वृद्धि करे। 








विद्या के द्वारा ऐश्वर्य प्रातत करके 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ छन्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


ताव॑दुषो राधों आज रास्व॒ याव॑त्स्तोतृभ्यो अर॑दो गुणाना। 
त्षुभस्या रवेंण वि दृव्व्हस्य॒ दुरो अद्रेरी्णों:॥ ४॥ 
पदार्थ-जेसे / रे खअर्थात्‌ कान्तियुक्त विद्युत्‌ को वृषभस्य रवेण-वर्षणशील मेघ के घोर 
द् जिज्ञे जानते हैं और वह दृढस्य अद्वेः दुरः वि और्णोत्‌लदृढ़ मेघ पर्वतादि 
के जलावरोशथ्र नल - झार्गों को खोल देती हैं वैसे ही हे विदुषी वधू! यां त्वा-जिस तुझको 
वृषभस्य+छत्तमश्सुरुष के रवेण-उपदेश या नाम शब्द से लोग जज्ञुः:-जान लेते हैं वह तू दूढस्य 
दृढ़! अद्वि अर्थात्‌ पर्वतवत्‌ विशाल भवन के दुरः-नाना द्वारों को वि और्णो:<डद्धाटन 
हू ्स हेषति की स्वामिनी हो और यावत्‌्-जितना तू गृणानान-स्तुतियुक्त होकर स्तोतृभ्यः 
:>खिद्वानों को देवे तावत्‌ राध:-उतना ही धन अस्मभ्यंतहमें प्रदान कर। 
भावार्थ-विदुषी वधू अपने श्रेष्ठ गुणों व कर्मों से इतनी विख्यात होवे कि लोग उसके नाम 
से परिचित हो जावें। वह अंपनेः्धरथ्की भध्वांमिषी होकर परिषिकारि5बें। दान देवे। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 





दानशील स्त्री 

देवंदेंव राध॑से चोदय॑न्त्यस्मद््य॑क्सूनूतां ईरय॑न्ती। (2 

व्यूछन्ती नः सनये धियों धा यूय॑ं पात स्व॒स्तिभि:ः सर्दा न:॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे विदुषि ! तू देवं-देवं-प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुष को राधसे"८दान-योग्य लत कहती हुई 
स्वीकार करने की प्रार्थना करती हुई और अस्मद्रयक्‌"हमारे प्रति सूनृता-उत्तम्‌ कह हुई, 
वि उच्छन्ती-विशेष गुण प्रकट करती हुई न: सनये-हमें दान देने के लिये/थियः था: लौकिक 
वैदिक कर्म और शुभ संकल्प कर। हे दिद्वान्‌ स्त्री पुरुषो! यूयं नः स्वस््ति ्जु प्दा पात-आप 
सदा उत्तम साधनों से हमारा पालन करें। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री अपने घर पर विद्वानों को दान स्वीकार करने ये रे 
और मधुरता के साथ लोक व्यवहार को वेद के अनुसार करने जि संकल्प करे। 


[ ८० ] अशीतितमं सूक्त 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :-त्रिष्ट ले -थेवत:ः ॥ 


सुसंतान का निम रण सर 
प्रति स्तोमेंभिरुषसं वसिष्ठा गीर्भिि सिर हर प्रथमा अंबुश्नन्‌ 
विवर्तय॑न्ती रज॑सी सम॑न्‍्ते आदि ््ण्ब्ती भुरव॑नानि विश्वां॥ १॥ 
पदार्थ-जेसे रजसी समन्‍्ते-आकाश गैर सि के प्रान्त भागों तक वि-वर्तयन्तीं-व्यापी 
हुई और विश्वा भुवना आविः कृण्वतीं-समस्त पद्मेर्थों को प्रकट करती हुई प्रति उषसं-प्रत्येक 
प्रभात वेला को प्राप्त कर विप्रास:- दा स्सत कैपिभि: गीर्भि:-स्तुतियुक्त मन्त्रों, वाणियों से 
अलुश्चन-ज्ञान प्राप्त करते हैं और क की करते हैं वैसे ही वसिष्ठा:-ब्रह्मचारी वा पितावत्‌ 
प्रथमा:-प्रथम कोटि के, उत्तम, ज्ञानवाले विप्रास:-विद्वान्‌ पुरुष, समन्ते5समीपस्था 
रजसी>मातृ-पितृपक्ष के बन कि वे समीपस्थ रजसी-गर्भ में प्राप्त शुक्र और रज दोनों 
के अंशों को विवर्त्तयन्ती-वरिलिध परिणत करती हुई और विश्वा भुवनानिरगर्भगत 
भ्रूण के सब रूपों को प्रकँ< / हुई उस सन्‍्तान की इच्छुक माता को प्रति>लक्ष्य कर 
स्तोमेभि:-स्तुति-योग्य वचनों, जय और गीर्भि:-वेद-वाणियों से अबुश्नन्‌"ज्ञान प्रदान करें, 
जिससे सन्‍्तति ना उत्तम्न और उस पर संस्कार भी उत्तम पड़ें। 
भावार्थ- जनों को माता बनने के लिए उत्तम कोटि के उपदेश द्वारा गर्भस्थ 
भ्रूण के पालन तुधी-सं संतान उत्पन्न करने के लिए वेद वाणियों के द्वारा सन्मार्गदर्शन करें 


तथा ल्क्ज्णु उपरान्त उसका सुपोषण व सुसंस्कारवान्‌ बनाने की विद्या भी प्रदान 
























करें। 


:-वसिष्ठः ॥ देवता-उषा: ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
नव गृहिणी का जागरण 
एषा स्था नव्यमायुर्दधांना गूढ्ढी तमो ज्योतिषोषा अंबोधि। 


अग्र॑ एति ,सुनतिहबाए प्राच्चेकितत्सूर्य यज्ञमग्निम्‌॥ २॥ 
पदार्थ-जैसे उषा-प्रेभोर्त-वैली/'ज्यो्तिषों सिंसे?-प्रकीशि सें *अन्धेकार को दूर करती, 


॥अधभिनिनिीशिशििओ ए/ए७ए. धाए्थाधा।4ए५४)ी " ऐे (239 0० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हा आयु: दधाना-"सब प्राणियों को नया जीवन देती, आग्रे5सूर्य के आगे आती, फिर सूर्य, 
यज्ञ ओर यज्ञाग्रि को प्रबुद्ध कराती है वैसे ही उषा स्या युवति:-वह यह न ,व 
आयु: दधाना-नयी आयु धारण करती हुई ज्योतिषा-कान्ति से तमः गूद्वी-गहरे शोक; 
को दूर करके अबोधि-जागे और पति को जागृत करे। वह अह्लयाणा-लज्जा वा 
युवति:-नवयुवति गृहिणी, अग्रे एति>आगे आवे, सूर्यम्‌जसूर्यवत्‌ अपने को 
प्राचिकितत्रजगावे, यज्ञम्‌ अग्रिमरऔर बाद में वही यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर पड की 
अग्नि को भी जगावे। 
भावार्थ-नवयुवति गृहिणी अपने ज्ञान व कान्ति से रोग-शोक आई करके प्रमाद 
रहित होकर पति से पहले जागे। फिर पति को जगावे। उसके बाद में आत्म 
अग्नि तथा देवयज्ञ में भोतिक अग्नि को जागृत किया करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त््रिष्टुप्‌। 
उत्तम गृहिणी 
अश्वावतीगोॉम॑तीर्न उषासों वीरव॑तीः सः पर 
घृतं दु्हांना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत 
पदार्थ-अश्वावतीः”"अश्वों अर्थात्‌ विद्यादि 
देववाणियों से युक्त, वीरवतीः-उत्तम पुत्रों से य 
पुत्रादि को चाहनेवाली देवियाँ नः स् 
दुहानाः-घृतवत्‌ स्नेह, जल आदि पुष्टिकारक 
प्रकार से प्रपीता:-सन्तुष्ट, हृष्ट-पुष्ट 
पातजहमारी सदा उत्तम साधनों से गत 
भावार्थ-उत्तम गृहिणी अपने ज्र्सें की द्वान्‌ पुरुषों, सुसन्तानों व वेदवाणियों के द्वारा 
ल“आदि पदार्थों की सुव्यवस्था करके सबको स्वस्थ 


| 
हो 













नः॥ ३॥। 


वृद्धि करती हुई स्वयं भी विश्वतः-सब 
उत्तम देवियो! यूयं स्वस्तिभि:ः सदा नः 










रखती हुई स्वयं भी हृष्ट पुष्ट 


अगले सूक्त का भी डे उषा देवता है। 


धो झय प्रके षष्ठछो 5 ध्याय:ः 
८९ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 


जे »-वेसिष्ठ:) देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-विराड्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 

ह विद॒षी स्त्री का कर्त्तव्य 

द्र्त्य अदर्श्यायत्युच्छन्ती टुहिता दिवः। 

्॒रंपो महिं व्ययति चक्ष॑से तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरीं॥ १॥ 

पद्र (थें-जैरे दिवः दुहितानसूर्य की पुत्री के समान प्रकाश से जगतू को पूर्ण करनेवाली 

उषा /आाकेती- आती हुई ओर उच्छन्ती-प्रकट होती हुई प्रति अदर्शि उ>स्पष्ट दिखाई देती है, 
ह महि ते प्पर:-बड़े अन्धकार को अप व्ययति उ-दूर करती है और चक्षसे5सबको दिखलाने 
के लिये ज़्योतिः: कृणोति-प्रकाश करती है वैसे ही सूनरी-उत्तम विदुषी स्त्री, दिवः दुहिता-सब 
कामनाओं , ह8/4 208 को पूर्ण करनेवाली, आयतीर>"आती हर उच्छन्ती-गुणों को प्रकट करती 
हुई, प्रति अदूर्शि- पट्खाश दी! वह“ अक्षसिसिम्यग दर्शन किरेमे?)ओऔर अन्यों को उपदेश 
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कृणोति-ज्ञान-प्रकाश करे। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री अपने उत्तम व्यवहारों तथा शुभ संकल्पों के द्वारा समस्त 
को पूर्ण करे, और अपने सदगुणों के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अपने ज्ञान के उपदेश ५२३ 
के अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रकाश करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :- भुरिग्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम (2 
स्त्री का राज्यपालन में बन धेकषे 
उदुस्त्रियां: सृजते सूर्यः सर्चो उद्यन्न 
तबेद॒षो व्यूषि सूर्यस्थ च॒ से भक्तेन॑गप्तेमेहि ॥ २) 
पदार्थ-जैसे अर्चिवत्‌्-तेजो-युक्त नश्षत्रम्‌-नक्षत्र रूप सूर्य: स्विया: सचा उत्सूजते- 
किरणों को एक साथ ऊपर फेंकता है, हे उष:-उष: ! तब इर्त्‌ सूर्यस्य उषि-तेरे और सूर्य के 
उषा काल में जैसे भक्तेन सं गमेमहि-हम भजन-योग्य प्र सं! वीति लाभ करें, वैसे ही हे 
उष:-कान्तिमति, उत्तम विदुषि नववधु ! जब उद-यत्ल्‍्उः हो हुआ तर अर्चिवत्-अन्यों के सत्कार 
योग्य नक्षत्रमू-नक्षत्र के समान व्यापक राज्य पालन-साउ्ध्य हीं 2 सचारूसाथ ही सूर्य: -सूर्य- 
तुल्य तेजस्वी पुरुष उस्त्रिया:-उन्नतिशील प्रजाओं 5 ि जा समान उत्सजते-उन्नति की ओर 
ले जाता है, तब तब इत्‌ विउषि, सूर्यस्य च वि“ िः त्रैीरी और तेरे पति तेजस्वी पुरुष की 
विशेष इच्छा और प्रताप होने पर भक्तेन सं मैमे झह हि-हम ऐश्वर्यादि लाभ करें। 
भावार्थ-विदुषी नव वधू अपने तर पति बै# साथ मिलकर राज्यपालन व प्रजाओं को 
उन्नतिशील बनाने में सहयोग करे। राज्य कों श्ल्‌ पम्पन्न बनाने में सम्मति देकर पति को इच्छा 
को पूर्ण करे। 
ऋषि : न ॥ 












फोर छन्द :- आर्षीबृहती ॥ स्वर :-मध्यमः ॥। 








प्रति त्वा उषों जीरा अभुत्स्महि। 
या वहसि व॑नन्वति रल्ल॑ न दाशुषे मर्यः॥ ३॥। 
पदार्थ-हे दिवः दुहितः तेजस्वी की कामनाएँ पूर्ण करनेवाली, हे उष:-तेजस्विनि ! 
हम लोग त पान प - ८होकर त्वा प्रति-तुझे अभुत्स्महि-जानते हैं कि हे वनन्वति5धन 
की स्वामिनि ! या पुरु स्पाई-बहुत अधिक, चाहने योग्य ऐश्वर्य वबहसि-धारती है, वह 
| और मयः:-सुखकारी पदार्थ दाशुषे-दान देनेवाले के लिये ही 






स्त्री को चाहिए कि वह अपने धन को पात्र लोगों में दान करे जिससे 
हम होवें। इस प्रकार अपने और दूसरों के सुख में वृद्धि होती है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द:-आर्षी भुरिग्बृहती ॥ स्वर :-मध्यम: ॥ 
सुपुत्रवती स्त्री 
उच्छन्ती या कृणो्ि मंहनां महि प्रख्य देंवि स्व॑दूशे। 
तस्यास्ते श्ल्रैभीजेइमेहे/ चर्च स्थोर्म मातिर्ण 'सूनितर:॥ ४॥ 







बतलाने और दृशे-देखने के लिये स्व: उच्छन्ती-स्वयं प्रकट होती, सूर्य को प्रकट करती कक 
ही उच्छन्ती-गुणों का प्रकाश करती हुई प्रख्यै-उत्तम ख्याति पाने और दृशे-दर्शन बे दस थे 
मंहना-अपने व्यवहार से स्व:-आदित्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष, या पुत्र को कृणोषि>उत्पर्त्न-ज २९७ हे 
रत्नभाज:-पुत्रादिरत्न को धारण करनेवाली तुझसे हम ईमहे-याचना करें और वयम्‌नल्‍्हमेम्रीतुः 
सूनवः नन्‍-माता के पुत्रों के तुल्य स्यामच्तेरे कृपापात्र बनें। (2 
भावार्थ-उत्तम स्त्री अपने जीवन में सदगुणों को धारण करके रा तेल पुत्र रत्न 

को उत्पन्न करे। अन्यों को भी दान आदि से पुत्रों के समान पुष्ट करे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा: ॥ छन्‍्द :-निचृदबृहती ॥ ८ ४ मध्यम: 

ऐश्वर्य दान 
तच्चित्र. राध आ  भरोषो ९ पकने मम्‌। 


यत्तें दिवो दुहितर्मर्तभोज॑न मे लत सफल, । ५ ॥। 

पदार्थ-हे उष:-हे विदुषि! हे प्रभुशक्ते | तू हमें ततन्वहःज्ित्रम-अद्भुत, सञज्वय-योग्य, 
राधः-ऐश्वर्य आ भरूदे यत्‌ दीर्घश्रुत्तममनजो दीर्घ श्रवण योग्य हो। हे दिवः 
दुहितः "सूर्य की पुत्री उषावत्‌ तेजस्वी पिता को लय “तेजस्वी पुरुष की कामना पूर्ण 
करनेहारी ! यत्‌ ते मर्त्त-भोजनम्‌-जो तेरा मनुष्यों कै ९४ नर्त॑ करनेवाला सामर्थ्य है तत्रवह तू 
हमें रास्व-दे, भुनजामहै-हम उसका भोग ८ ग प्र 

भावार्थ-विदुषी स्त्री अपने ज्ञान एवं 3 रप्रत्रों में इतना बाँटे कि लोग दीर्घकाल तक 

»/* 












स्मरण करें। यह दूसरों को पालन करने क॑ के यश को चिर स्थाई बना देगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-उषा न भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यमः ॥ 
पट रथ) झा तरणा 
श्र: सूरिभ्यों पृत्वनं वार्जों अस्मभ्यं गोम॑तः। 
चओदयित्री “की : गत बत्युषा उच्छदप स्त्रिर्ध: ॥ ६॥ 


पदार्थ-हे वलमय अ ज ब्ऋते) श_्लौर धन की स्वामिनि! तू सूरिभ्यः-विद्वान्‌ पुरुषों के 
लिये अमृतम्-अमृतमय -योग्य ज्ञान, आयुप्रद अन्न, वसुत्वनं-ऐश्वर्ययुक्त कीर्ति और 







गोमतः पा ्र ऐश्वर्य दे। तू मघोनः:-ऐश्वर्यवालों को चआओदयित्री5"अपने 
अधीन चलाती :“हिंसक दुष्टों को अप उच्छत्‌्-दूर कर। 
भावार्थ- विद्वान्‌ पुरुषों को उत्तम अन्न, धनैश्वर्य, गाय व भूमि का दान प्रदान 
करके कक है तथा दुष्टों को हिंसा आदि से दूर रखने हेतु भी ऐश्वर्य बाँटती है। 
अगले“सक्ते' का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता इन्द्रावरुणौ है। 


[ ८२ ] दृयशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छनन्‍्द :-निचुज्ञजगती ॥ स्वर :-निषाद: ॥ 
इन्द्र-वरुण का कर्त्तव्य 


इन्द्रावरुणा युवर्मध्व॒राय॑ नो विशे जर्नाय महि शर्म यच्छतम्‌। 
दीर्घप्रयम्पुघति ययो।बनुष्यलिप्व॒र्स:जसेम पृतानासु ख़ूढग्रर ॥ १ ॥ 





अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए्ज्ज़्बाज्रका।धाफि४ १ ऐ. (242 ० 88.) २४१ 





पदार्थ-हे इन्द्रा-वरूणा-इन्द्र, शत्रु के हनन करने हारे! हे वरणीय सर्वश्रेष्ठ । युवम-आप 
दोनों अध्वराय-हिंसा से रहित नः”हमारे विशे जनाय-प्रजाजन को महि शर्म-बड़ (सुर घर 
यच्छतम्‌-दो। दीर्घ-प्रयज्युम्-दीर्घ-काल से उत्तम संगतिवाले, एवं चिरकाल से कर, वर ; तक ्‌[ दि) 
देनेवाले पुरुष की यः-जो वनुष्यति"मर्यादा का अतिक्रमण करके हिंसा करे या उससे“ सिक 








भावार्थ-राजा तथा सेनापति दोनों को योग्य है कि वे प्रजा श् उत्त पालन 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणौ ॥ छन्‍्द :-निचृज्जगती ॥ 
इन्द्र और वखकवव का स्वस्ूप 
सप्राव्यन्यः स्व॒राव्ठन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्र 
विए वे देवास॑: परमे व्यॉमनि से चला | खली दधु: ॥ २॥। 
पदार्थ-इन्द्र और वरुण का स्वरूप। इन्द्रा- वरुण दोनों महान्तौ>गुणों 
और बलों में महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ और दोनों रके पा मन अर्थात्‌ धन और अधीन बसे 





प्रजा के स्वामी हैं। एक के पास धनबल, दूसरे के पास ) एक कोशवान्‌ और दूसरा दण्डवान्‌, 
एक अर्थपति दूसरा बलाध्यक्ष है। सर आप से” अन्य सप्राट-एक तो “सम्राट” और 
अन्यः स्वराद-दूसरा ' स्वराट्‌” उच्यते- प्रकार देदीप्यमान होने से सम्राट्‌ और 
'स्व” धन और 'स्व' अपने जन से राजावत्‌ होने से 'स्वराट्‌” है। वाम5आप दोनों के 

शैणमें रहते हुए विश्वे देवास:-सब विद्वान, वीर और 
न व) का तेज एक साथ धाोरें और बलं सं दधुः:-अपना 











बल एक साथ लगावें। 
भावार्थ-राजा और सेनाप्॒ से का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। दोनों मिलकर राष्ट्र को 
उन्नतिशील बनाने के लिए राष्ट थे कर शक दानों) वीरों तथा ऐश्वर्यशाली प्रजाओं के सामर्थ्य को एक 


साथ लगाने की प्रेरणा एंष्ट्र सुदृढ़ बनेगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ ॥ छनन्‍्द:-आर्चीभुरिग्जगती॥ स्वर:-निषादः ॥ 


०0. इन्द्र-वरुण के कार्य 
4 न्य॑तृन्तमोजसा सूर्य मैरयतं दिवि प्रभुम्‌। 
् ् विरुण्णा मर्दे अस्य मायिनो5पिंन्वतमपितः पिन्व॑तं धिय॑ः ॥ ३ ॥ 

पदाश् दोनों अपां-प्रजाओं के यातायात के लिये खानि>जल मार्गों के समान नाना 
मार्ग ज़ु अतुन्तेः प-उनके अनुकूल बनाते हो और दिवि-शासन और व्यवहार में प्रभुम्‌-सामर्थ्यवान्‌ 
पर्यम्र-सेर्य-समान तेजस्वी पुरुष को ऐरयतम्‌लप्रेरित करते हो। अस्य-इस मायिनः-प्रजावान्‌ 
पर झ्ि ह्थैशक्ति के स्वामी के मदे-सन्तुष्ट रहने पर ही इन्द्रा वरूणा-इन्द्र और वरुण, अर्थ और 
लल के. ३ ध्यक्ष जन अपित:ः-अरक्षित प्रजाओं को भी अपिन्वतम्‌्-बढ़ाते और धियः पिन्वतम्‌र- 

नाना कर्मों, शिल्पों को पुष्ट करते हैं। 
भावार्थ-राजा औरशशेमापकिस्िमों प्रेजांओंफिण्मिए य्तियोार्त कै ज़िभिन्न मार्गों (जल मार्ग, 
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आकाश मार्ग तथा सड़क मार्ग) को निष्कंटक करें। पिछड़े वर्ग तथा जंगली जातियों को भी नाना 

प्रकार के शिल्प आदि कार्यों का प्रशिक्षण देकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की ् [ 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणों ॥ छन्‍्द :-आर्षीविराड्जगती ॥ स्वर: कर शी >> 
इन्द्र-वयरुूण का आह्वान 


युवामिदुत्सु पृत॑नासु वह्ल॑यो युवां क्षेम॑स्य प्रसवे मितज्ज॑ंवः । पे 
॥ २४ 













ईशाना वस्व॑ उभय॑स्य कारव इद्रांवरुणा सुहर्वा 
पदार्थ-हे इन्द्रा-वरुणा-इन्द्र ऐश्वर्यवन्‌ ! हे वरुण, शत्रु-जनों, 
अध्यक्षो | बह्लयः-नाना कार्यों को वहन करनेवाले प्रधान पुरुष युत्सु- 
प्रजाओं में युवाम्‌-तुम दोनों को हवन्ते-बुलाते हैं और मित- 
विनय से गोड़े सिकोड़ कर बेठनेवाले, सभ्य, या परिमित व 
धन को प्राप्त करने के लिये युवामर्आप दोनों को याद करते ह रह त्र:-क्रिया-कुशल, शिल्पी 
और वेद-मन्त्रों के द्रष्टा हम विद्वानू जन उभयस्य वस्वः गे क और पारमार्थिक वा 
चर और अचर दोनों के स्वामी आप दोनों सु-हवा-सुर्र जज षुकषरे जाने योग्य सुखदाताओं को 
हवामहे-पुकारते हें। 
भावार्थ-राजा और सेनापति मिलकर शत्रुओं 9 क्री अपने अधीन करें जिससे वे प्रजा 
को दुःख न दे सकें। साधनहीन प्रजा को धन देकर स बी नरं। विभिन्न विद्याओं में निष्णात विद्वानों 
के द्वारा शिल्प आदि विद्याओं तथा वेद हल का उपेद्रेश कराने की व्यवस्था करें जिससे प्रजा 
सुखी होवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता- वरूण' ८ 
भर गा उठा का रहस्य 
इन्द्रांवरुणा परदिम श्द् द््र कर ट्ोपट जातानि भुव॑नस्य मज्मरना | 


क्षेमण मित्रो रण दुचसेस मरुद्धिरुग्रः शुभ॑म॒न्य ईयते।॥५॥ 
पदार्थ-आधिदेविक से ८इन्द्र-वरुण का रहस्य। जैसे मित्र:5सबका मित्र सूर्य 
वरुणं-आकाश के आच हर को क्षेमेण दुवस्यति-प्रजा के पालन-सामर्थ्य, अन्न-जलादि 
से युक्त करता है और अन्यए#सरा उग्रः-प्रबल वायु मरुद्ध्रिः-मध्यस्थानीय वायुओं से शुभम्‌ 
ईयते-जल एक प्राप्ःक्लराता)है और सूर्य, वायु या विद्युत्‌ दोनों मज्मना-बल से भुवनस्य इमा 
विश्वा जातानि&संसोरे के इन समस्त प्राणियों को चक्रथु:-उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही यत्‌ 
इन्द्रावरुणा- वरुण ऐश्वर्य और दण्ड के अध्यक्ष जन मज्मना-धन और सैन्य- 
+के विशवो जातानि-इन समस्त जनों को चक्रथु:-अपने अधीन और समृद्ध करते 
करते हैं? मित्र:-सबको मरने या नाश होने से बचानेवाला, ब्राह्मण-वर्ग वरुणं-दुष्टों 
द्ज्लवान्‌ क्षत्रवर्ग को क्षेमेण-प्रजा के योग्यक्षेम, रक्षा या प्राप्त धन के सामर्थ्य से 
लि-युक्त करता है, उसको प्रजा की रक्षा और पालन का अधिकार सौंपता है और 
उसरा उग्र:-बलवान्‌ पुरुष मरुद्धरिः-शत्रुमारक सुभटों से युक्त होकर शुभम्‌ ईयते-शोभित 

की प्रास करता हे। 

भावार्थ-इन्द्र और वरुण-राजा 5 सेनापति ऐश्वर्य और दण्ड के अध्यक्ष हैं। ये दोनों 
धन और रक्षा कार्यों सिप्रंआाओं की आधी: स्ट।“अ्रीहिण धर्म तथी/क्षैत्रे वर्ग को विभिन्न पदों पर 


क्षेमस्य प्रसवे"अप्राप्त 
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नियुक्त कर प्रजा की समृद्धि हेतु अज्ञान एव शत्रुओं से रक्षा करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छन्‍्द:-निचृज्ञगती ॥ स्वर :-निषाद: ॥ 
(2 


इन्द्र-वयरूण का पराक्रम 
महे शुल्काय वरुणस्य नु त्विष ओजों मिमाते ध्रुवर्मस्य यत्स्वम्‌। “२ 
अर्जामिमन्यः एनथय॑न्तमातिरहभ्रभिर॒न्यः प्र वृणोति भूय॑सः। (2 
पदार्थ-अस्य वरुणस्य-इस “वरुण” की यत््‌लजो श्रुवम्‌ पा 
महे शुल्काय-बड़े ऐश्वर्य और त्विषेजतेजोवृद्धि के लिये नु+' इन्द्र 
ओज:-पराक्रम करते हैं। कैसे करते हैं कि-अन्त:८एक तो -हिंसा 
करनेवाले शत्रु को आ अतिरत्‌-सब ओर से नष्ट करता है और :5हिंसाकारी 


शस्त्रास्त्रों से भूयसः प्र वृणोति>बहुत शत्रुओं को आच्छादित दूर से ही वारण 





करता है। 
भावार्थ-राष्ट्र के स्थिर ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए राजा और से" 

करें। राजा शासन व्यवस्था के द्वारा राष्ट्र के ० शत्रु 

के द्वारा बाहरी शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करे। 


दोनों मिलकर पराक्रम 
करे और सेनापति शस्त्रास्त्रों 
















ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणौ ॥ ॥ स्वर:-निषादः ॥ 
हिंसा रहित प्रजा 
न तमंहो न दुरितानि मत्य॑मि न तपः कुतश्चन। 
यस्य॑ देवा गच्छ॑थो वीथो [स्थ नशते परिह्ृतिः ॥ ७॥ 


वाले इन्द्रा-वरूुणा-”शत्रुहन्ता और विध्नवारक 
7 घ॑ राष्ट्र या मनुष्य-वर्ग के ' अध्वर” अर्थात्‌ हिंसा- 
:>जाते हो और वीथः:-रक्षा करते हो तम्‌ मर्तम-उस 
है न ठुरितानिनन बुरे फल कुतः चन न तपः-न 
न उसको किसी की कुटिल चाल सताती है। 
मर प जागरूक व पराक्रमी होते हैं उस राष्ट्र में पाप, 


पदार्थ-हे देवाच"दानशील, 
अध्यक्षो | आप दोनों यस्य मर्तस्य 
रहित प्रजा-पालन के कार्य को 
मनुष्य तक न अंहः: नशते-न 
किसी से सन्‍्ताप तं न 

भावार्थ-जिस राष्ट्र 


इन्द्र-वरूण प्रजा के वचन सुनें 
(2 लल शा दैव्येनावसा गंतं श्रूणुतं हव॑ यदि मे जुजोषथः। 
/< सब हि सख्यमुत वा यदाप्य मार्डीकमिन्द्रावरुणा नि यच्छतम्‌॥ ८ ॥ 

पद्रर्थ--हे- >वरुूणगा-ऐश्वर्यवन्‌! हे शत्रुवारक! नराजनायको! यदि-यदि आप दोनों 
गुलोषेश आोषेश्व:-मुझसे प्रेम करते हो तो मे हव॑ श्रृणुतम्‌्-मेरा वचन सुनो और देव्येन-विद्ठान्‌, 
९ -घुरे से बने अवसा-रक्षा आदि साधन-सहित अर्वाडरः आगतम्‌-हमारे पास आओ। 
युवोःःआओप दोनों की हि-निश्चय से यत्‌ःजो सख्यम्‌रमित्रता और मार्डीकम्‌ आप्यम्‌-सुखकारी 


बन्धुता है, उसे हमें 80002 न्न्दो रा ि 
भावार्थ-राष्ट्र मल (नर सेनापति मित्रिवत रहे इससे प्रजा की मनोबल बढ़ता है। ये दोनों 
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प्रजाओं के मध्य में जाकर उनकी समस्याओं को सुना करें तथा उनका यथोचित समाधान किया 
करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणौ ॥ छन्द:-निचुज्ञगती ॥ स्वर :-निषार्द:)॥ 
राजा-सेनापति द्वारा संकट निवारण 
अस्मार्क॑मिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरायोधा भ॑वतं कृछ््योजसा। शो 












यद्ढां हव॑न्त उभये अध॑ स्पृधि नर॑सतोकस्य तन॑यस्य 

पदार्थ-हे कृष्टयोजसा इन्द्रावरूणा' कृष्टि' अर्थात्‌ शत्रु कर 

सेनाओं, पराक्रमवाले इन्द्र और वरुण, शर्त्रुहन्ता, शत्रुवारक अध्यक्षो ! “है 

भरे"हमररे प्रत्येक संग्राम में पुरोयोधा भवतम्‌्>आगे रहकर लड़नेठ ग्ल हरें 

उभये"सबल, निर्बल दोनों ही तोकस्य तनयस्य सातिषु- पुत्र 2 

भूमि आदि को प्राप्त करने हेतु स्पृधि5आपसी स्पर्धा में वां हर 

भावार्थ-राजा और सेनापति राष्ट्र व प्रजाओं के सं कक ल2में आगे रहकर समर्थ तथा 
निर्बल दोनों प्रकार के प्रजा जनों का संकट निवारण 5 हे, में ते रहें। 

छ्न्द (4! 2 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छन्‍्द :-आपष् "आ ॥ सस्‍्वर:-निषादः ॥ 


वेदानुसार व्थवव स्थ्रो 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा द ते सुच्छ महि शर्म सप्रर्थ: । 
अवश्च॑ ज्योतिरदिंतेत्रक्ताव॒र्धों देन स्य्ः ्ल्नीक सवितुर्मनामहे।। १० ॥। 
पदार्थ-इन्द्र-ऐश्वर्यवान्‌ू, तेजस्वी उ #_णाः-मैथंवत्‌ उदार, वरणीय, मित्र:-स्नेही, अर्यमा- 
शत्रुओं के नियन्त्रण में कुशल पुरुष असरः हे हि हु झुम्नं-बड़ा ऐश्वर्य और सप्रथ: शर्म-विस्तारयुक्त 
शरण, गृह आदि यच्छन्तु-प्रदान व 2 (बो 5 -बुधः-सत्य, न्याय, धन आदि को बढ़ाने और 
स्वयं बढ़नेवाले होकर अदितेः८: शॉसनकर्त्ता, प्रजा के माता, पिता एवं पुत्रवत्‌ पालक के 
अवश्चं-न नाश होनेवाले जी डठ न प्रताप को प्रदान करें। हम भी उसी देवस्य-दाता 
सवितुः-प्रभु की एलोकंज- आज्ञा का मनामहेचमान तथा मनन करें। 
भावार्थ-राजा को वह प्रजाओं के लिए घरों तथा ऐश्वर्य का दान करे। उन्हें 


उचित न्याय प्रदान कर को स्थिर करे। प्रजा पालक होकर ज्ञान के विस्तार हेतु वेदवाणी 


के _अले बदन की “ब्यवस्था करे। 
अगले सूक्त वसिष्ठ व देवता इन्द्रावरुणौ है। 
[ ८३ ] ज््यश्यीतितमं सूकक्‍तम्‌ 


ता ॥ देवता-इन्द्रावरुणौं ॥ छनन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषाद: ॥ 
राष्ट्र रक्षा 
युवां न॑रा पश्य॑मानास आप्य॑ प्राच्ा ग॒व्यन्तः पृथुर्शवो ययु: । 
दारसां च वृत्रा हतमायीणि च सुदास॑मिन्द्रावरुणाव॑ंसावतम्‌॥ १॥ 
पंदार्थ-जैसे प्राचा-पूर्व दिशा से आप्यं पश्यमानास:-जलों के लक्षण देखते हुए 


गव्यन्तः> भूमि-कर्षणाह्ितक इज्छक्ाप्रश्नप्रा/व/हजद्ठे। हल (पफ़ावृड़े(छप्द्वि लेकर भूमि खोदने जाते 
हैं बैसे ही हे नरा-नायक जनो ! प्राचा-सम्मुख से परस्पर आप्यं-बन्धुभाव वा प्रासव्य लक्ष्य को 


्रकक' 
3 






अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ की अल जप न मोल की मिमी क 











दोनों दासा-विनाशकारी और आर्याणि<' अरि' अर्थात्‌ शत्रु-पक्ष के 3750 हुए 
हतममारो और दासा च-भृत्यादि तथा आर्याणि-'आर्य' स्वामी वा वैश्य्रों के 
वृत्ना-नाना धनों को भी हतम-प्राप्त करो। हे इन्द्रावरुणा-ऐश्वर्यवन्‌ ! हे श्रेष्ठ पुर ० 
सुदासम-उत्तम दानशील, धनी तथा उत्तम भृत्य आदि की भी अवसा ,अंद्दतम् 
द्वारा रक्षा करो। 
भावार्थ-पूर्व दिशा में इन्द्रधनुष को देखकर किसान वर्षा एन लक 

खेत में हल व फावड़े लेकर जावे तथा कृषि कार्य करे। सामने से 
लिए परुशा आदि शस्त्रास्त्र लेकर सेनापति सेना के साथ आगे कह हि ,लैश्य, सेवक वर्ग आदि 
प्रजाओं तथा राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा होगी। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौं॥ छन्‍्द:-निचृज्ज्गेलौ॥) स्वर :-निषाद:ः ॥ 

संग्राम में ध्वज लेकर पर्याय ः 
यत्रा नर: समय॑न्ते कृतध्व॑जो यर्स्मिन्नाजा भे बति तिरके चन प्रियम। 


यत्रा भर्यन्ते भुव॑ना स्वर्दृशस्तत्रा बज न्द्रावऊुणाधिं वोचतम्‌॥ २ ॥। 
पदार्थ-यत्र-जिस संग्राम में कृत-ध्ल झण्डे हाथ में लिये नायक जन सम्‌ 
अयन्त-एक साथ प्रयाण करते हैं और यरस्स्रि न ओज़ॉं-जिस संग्राम में कि चर न प्रियं भवतिर 
शायद कुछ ही प्रिय होता हो, यत्र- करत शु >सूर्यवत्‌ तीक्ष्ण दृष्टिवाले तेजस्वी पुरुष से 
भुवना-समस्त लोक, प्राणी भयन्ते- भय करते हैं तत्ररऐसे संग्रामों में इन्द्रा-बरूणा-इन्द्र, वरुण 
नाम पदाधिकारी जन नः अधि ८ गत्लतेस हीरे अध्यक्ष होकर शासन आदि करें। 
भावार्थ-इन्द्र और वरुण- एर्जा और सेनाप अपने ध्वज लेकर संग्रामों में विजय के लिए 
प्रयाण करें। इससे समस्त प्रजार्जर नों| का सम्मान करेंगे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ रद शौ॥ छन्‍्द:-विराड्जगती ॥ स्वर :-निषादः ॥ 
(27 संग्रामों में स्थिर 
0 छत्रसिरा अ॑दृश्नतेन्द्रंजरुणा दिवि घोष आरुहत्‌। 
मामरांतयोअ्र्वागरवंसा हवनश्रुता ग॑तम्‌॥ ३॥ 









लाई बन ३) अन्ता:-भूमि के प्रान्त भाग ध्वसिरा: सम्‌ अदृक्षन्त-सब नष्ट- 
भ्रष्ट दिखाई <ैलें-डिवि: घोष: आरूहत्‌-आकाश या पृथ्वी में बड़ा कोलाहल गूँज रहा हो और 
अरातयः जनानाम्‌ उप-राष्ट्रवासी मनुष्यों के पास तक और माम्‌ उप अस्थुः-मुझ 


दवा काका पहुँचें ऐसी दशा में भी हे इन्द्रा-वरुणा-शत्रु के नाशक और वारक जनो! 
< पुकार सुननेवाले आप दोनों दयार्द्र होकर अवसा आगतमररक्षा-सामर्थ्य 
होओ। 
भावार्थ-यदि शत्रु सेना कोलाहल करती हुई तथा भूमि को नष्ट- भ्रष्ट करती हुए राष्ट्र के 
अन्दर प्रजाओं तक पहुँचे“्भीवे तो भीःशर्जाप्औरप्सजांपति मनोंब॑लण्सुद्दे्न उखते हुए शत्रु को परास्त 
करने का सामर्थ्य जुटावें और प्रजा व राष्ट्र की रक्षा करें। 


२४६ एज. धश्थाधा हु) 8-ध छु. (247 ० 586[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छन्‍्द :-निचृज्जगती ॥ स्वर :-निषाद:ः ॥ 
सेना का कर्त्तव्य हे दे 
इन्द्रावरूणा वधनांभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌। 5५२ 


पदार्थ-हे इन्द्रावरूणा-शत्रु का हनन और वारण करनेवाले वीर, 
वधनाभिः-शत्रु को दण्ड देने और नाश करनेवाली नीतियों और सेनाओं “है 
रूप से भेदं-शत्रु को छिन्न-भिन्न वन्वन्ता-करते हुए, वा भेद वन्वन्तः ब््सष्ड्ज 









ब्रह्माण्येषां श्रुणुतं हवींमनि सत्या तृत्सुनामभवत्पुरोहितिः ॥ री के 






नाश करते हुए सु-दासम-"शुभ दानशील भृत्यादि से युक्त “हार घल की हु 3 अच्छी प्रकार 
रक्षा करो। हवीमनि-परस्पर प्रतिस्पर्द्धा-योग्य संग्राम में एषां"इन | केअहाणि"ज्ञान- 
संशयोच्छेदी विद्वानों 





वचनों को श्रुणुतं-सुनो। तुत्सूनां-शत्रुओं को मार गिरानेवाले वीर 
की पुरोहिति:-सबसे आगे स्थिति और अग्रासन पर टि क रास तक अभवत्‌्-सफल हो। 
भावार्थ-सेना को योग्य है कि वह युद्धों में शत्रु नाशकरनीत़ि को अपनाते हुए राजा की 
यत्न पूर्वक रक्षा करे। और प्रजाजनों द्वारा दी गई सूचनाज्षी के विद्वान जन राजा तक पहुँचावें। 
इस प्रकार राजा और विद्ठान्‌ दोनों का सम्मान होवे। के 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छन्‍्द ६ आओ) - के चीजिंगती ॥ स्वर :-निषाद: ॥ 
प्रजा कीजक्षा के 
इन्द्राॉवरुणावभ्या त॑पन्ति ,[ हक श्ल्ट्र रथ वनुषामरातयः । 
युव॑ हि वस्व॑ उभय॑स्य॒ राज़ का वा नो5वतं पार्ये दिवि॥ ५॥ 
पदार्थ-हे इन्द्रावरूणा-इन्द्र, ए जन हैं तरुण शत्रुओं के वारक अर्यः”शत्रु के किये 
अघानि-पापाचार और वबनुषाम्‌रहिं सेक जेत्रों या माँगनेवालों में से भी अरातयः-दूसरों का 
अधिकार हरकर न देनेवाले जनमह  सोन््मुझ राष्ट्ररवासी जन को अभि आ तपन्ति"सताते हैं। 
युव॑ हिलआप दोनों निश्चय स्े(उभयस्ये--मुझ प्रजाजन और मुझे सतानेवाले वस्वःर राष्ट्र में 







बसनेवाले दोनों के ऊ कि _ावत शासन करो, अध-इसलिए, आप दोनों पार्ये 
दिविज"पालनेवाले शासन आय हि के पद पर स्थित होकर न: अवतं स्मन-"हमारी रक्षा करो। 
गज ते का कूर्त्तव्य है कि वे प्रजाओं को बाहरी शत्रुओं के आक्रमणों 


| के त्रास से बचावें। उत्तम शासन व उत्तम सुरक्षा से प्रजा व 


:॥ देवता-इन्द्रावरूणां॥ छन्‍्द:-निचृज्जगती॥ स्वर:-निषाद: ॥ 
प्रजाहित 
पुत्रों हैवन्‍्त उभयांस आजिष्विन्द्रे च॒ वस्वो वर्रुणं च सातये। 
यत्र राज॑भिर्दशभिर्निबांधितं प्र सुदासमाव॑तं तृत्सुभि: सह ।॥। ६ ॥ 
* यत्र-जिन संग्रामों में दशभि:ः राजभि:-दसों राजाओं जा तेजस्वी पुरुषों से नि 
रे अति पीड़ित सुदासं-उत्तम दानशील पुरुष की तृत्सुभिः-शत्रु को काटनेवाले वीर 


भटों से प्र हज 2 ता कप ालिक लो शजिकु युद्धों में इन्हें, चर कक न और वरुणं चर 
श्रेष्ठ युवां-आप को बी तये- घनेश्वय के लाभ लिये उभयास: -वादी 








रो जल >त'“अततपप-ा तप तप पेड उठ अं >अ“प तक्‍्त्च॒ व व ऊता्-्तऊपप्प्च्चचाी 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ एशज.भाशशावएछ७2 29४. (:46 0 66।.) २४७ 


प्रतिवादी दोनों पक्ष के लोग हबवन्ते-पुकारते हें। 
भावार्थ-संग्रामों में पीड़ित जनों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजा क्रो 
वह प्रजा के मध्य में जाकर दिग्दर्शन करे तथा प्रजाजनों को उचित सहयोग व 3 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छनन्‍्द:-आर्षीजगती ॥ स्वर :-निषाद:ः ॥ कल 





नीति कुशल राजा (2 
दश राजान:ः समिता अय॑ज्यव: कक न य॑युधुः ५92 
सत्या नृणामआसदामुप॑स्तुतिर्देवा 
पदार्थ-अयज्यव:-देवपूजा और संगति न करनेवाले दश पुरुष भी 
सम्‌ इता:-एक साथ आकर सुदासम्‌ न युयुधु:-उत्तम दानशील त कुशल राजा 
से नहीं लड़ सकते। अद्यसदाम्‌-समान अन्न पर स्थित नृणाम्‌त्ऑ/नोशयों क्री उपस्तुति>समीप- 
समीप बैठकर की गई प्रार्थना भी सत्या-फलजनक होती पट देवहूतिषु-विद्वान्‌ 
वीरों को आह्वानों, यज्ञों, संग्रामों के अवसरों पर देवा:-वीस-पुरुषे-क्रभवन-सहायक होते हैं। 
भावार्थ-युद्धनीति व राजनीति में कुशल राजा के ए रक स्प्र महारथी भी एक साथ युद्ध 
करें तो भी नहीं हरा सकते क्‍योंकि इस राजा के सहाग्रक (८ 'त्रहीं कहीं आस-पास ही होते हैं 
जो संकेत पाते ही शत्रु पर टूट पड़ेंगे। > 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणों ॥ (दे*ओ ] ॥ स्वर :-निषादः ॥ 


लि है! ्िकि ० 3 अं र्म 







दाशराज्ञे पर्रियत्ताय विश्द है उ हार & श़क्षतम्‌ । 
श्वित्यज्यो यत्र॒ नम॑सा करत कि प्रा धीवन्तो अस॑पन्त तृत्स॑वः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-परियत्ताय-सब ओर ८ सर प्यन्त्रित, दाश-राज्ञे"दशों राजाओं के बीच प्रबल 
सुदासे-उत्तम दानशील का णा-ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शत्रुवारणकारी मनुष्य वर्गों! 


. अशिक्षतम्‌-आप दोनों ज्ञान, #जिसके अधीन श्वित्यज्चः-उज्ज्वल यश, या समृद्धि 


को प्रास कपर्दिनः-उत्तम उत्तम धन-सम्पन्न ओर धीवन्तः-बुद्धिमान्‌, तृत्सवः- 
शत्रुनाशक, त्रिविध ऐश्वर्यों के लोग नमसान-आदर पूर्वक अन्न, वज्र, शस्त्रादि-सहित 
असपन्‍न्तनसमूह बना (>हैं। (कपर्दिन:-कपर्द:-जटाजूट: अथवा कपर्द: धनमू। कौड़ी 
इत्युपलक्षणम्‌। तद्ठ तर) [: कर ख्बाले। अध्यात्म में-दश प्राण, दश इन्द्रियें दश राजा हैं, वे दस स्थानों 
पर पृथक्‌-पृथक्‌/विद्येमान हैं। परस्पर उनका कोई सीधा सम्बन्ध न होने से ' अयज्यु' हैं। वे एक 
ही साथ हमें प्र सखेम-इता -हैं। आत्मा 'सुदास' है, प्राण अपान इन्द्र-वरुण हैं। सुखप्रद ज्ञानतन्तु 
सुख बंके होने से “कपर्दी' हैं। वे 'नमसा, धिया' अन्न और बुद्धि के बल से आत्मा 

के हर 
प्रजाहितैषी राजा पर यदि दस शत्रु राजा भी एक साथ मिलकर आक्रमण करें तो 
भी हार सकता। क्योंकि सेना, प्रजा तथा गुप्ततर मिलकर उन शत्रुओं की शक्ति को ध्वस्त 


कर देंगे। ह 
श्स्‍रागा ॥,2८तएाशा) ४८०८ ६5४६०. (246 0 ७७॥.) 


न एफ. अं ग ९ (249 0 66 .) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





यज्ञव्रतों को रक्षा के दे 

वृत्राण्यन्यः स॑मिथेषु जिघ्न॑ते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सर्दा। “५२ 
ह॒वांमहे वां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे ईन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम्‌॥ ९॥॥ 

पदार्थ-हे इन्द्रा-बरूणा-ऐश्वर्यवन्‌ ! हे वरुण ! दुष्टों के वारक! आप दोनो अप :एक 








तो समिथेषु-संग्राम और यज्ञों में वृत्राणिणि जिध्नते-बढ़ते, लिघ्नकारी देता है 
और अन्यः-दूसरा विद्वान्‌ आचार्य-सदा ब्रतानि अभि रक्षते-सदा पक रक्षा करता है। 
हम लोग खुवाक्ति न -उत्तम स्तुतियों से वां हवामहे-आप दोनों 8-8] ते, , धन, मान 
गा देते हैं। हे इन्द्र! हे वरुण! सेना-सभाध्यक्षो ! अस्मे-हमें ] यच्छतमन-सुख 
। 
भावार्थ-राजा व सेनापति दोनों मिलकर प्रजाजनों करें। जो यज्ञों में विध्त 
डालनेवाले कुटिल जन हैं उन्हें दण्डित करें, तथा विद्ठानों ३०० के ब्रतों की रक्षा करें। 


इससे राजा प्रजा में प्रतिष्ठित होता है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणों ॥ छन्‍्द: जज ॥ स्वर :-निषादः ॥ 
माता-पिता के माल । 
अस्मे इन्ज्रे वरुणो मित्रो अर्यमा यु सल्ड महि शर्म सप्रर्थः । 
अवशष्च ज्योतिरदिंतेत्रह्तावृधों देँवस्‍्थ्‌ एल सवितुर्मानामहे॥। १०॥ 
पदार्थ-इन्द्र-ऐश्वर्यवान्‌, तेजस्वी द रुष्णेश *धवत उदार, वरणीय, मित्र:८स्नेही, अर्यमा>- 
शत्रुओं के नियन्त्रण में कुशल पुरुष असम कम पहिं द्युम्नं-बड़ा ऐश्वर्य और सप्रथः शर्म-विस्तारयुक्त 
शरण, गृह आदि यच्छन्तु-प्रदान कप जऋत-व॒ृधः-सत्य, न्याय, धन आदि को बढ़ाने और 
स्वयं बढ़नेवाले होकर अदिते:- शासनकर्त्ता, प्रजा के माता, पिता एवं पुत्रवत्‌ पालक के 
अवश्चं-न नाश होनेवाले प्रताप का प्रदान करें। हम भी उसी देवस्य-दाता 
सवितुः-प्रभु की 703 आज्ञा का मनामहे"मान तथा मनन करें। 
भावार्थ-राजा को वह अपने राष्ट्र में प्रजा के लिए गृह निर्माण, उद्योग विस्तार 










करके जाके व प्रदान करे। प्रजा को न्याय व सुरक्षा प्रदान कर माता-पिता के 
समान पालन करे। (2 
अगले ऋषि वसिष्ठ व देवता इन्द्रावरुणौ है। 
[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
करण ॥ देवता-इन्द्रावरुणौं ॥ छन्द:-निचृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेवतः ॥ 
इन्द्र वरूण का वरण 


आ वा राजानावध्वरे व॑वृत्यां ह॒व्येभिरिन्द्रावरुणा नमोंभिः । 
प्र वो घृताची बाह्रेर्दधांना परि त्मना विषुरूपा जिगाति॥१॥ 
पदार्थ-हे इन्द्रावरूणा-ऐश्वर्यवन्‌! हे सर्वश्रेष्ठ ! राजानौ वां-दीप्तियुक्त आप दोनों को 
में हव्येभि: नमोभि:>७्रों । ससस्रों;छत्तप्तताह जजों, जोर आग कह लिन कार्यों से ववृत्यां-वरण 
करता हूँ। विषु-रूपा घृताची-बहुत प्रकार की तेजस्विनी वा प्रजा बां-आप दोनों को 


..._ .... ता "5 ४“ ---.कक-क०००००००००+ ०... 3,6.2ह ना. ०० मम ज़ाकमूहनमाा 


रू कहे हे >२+-------8 9५ कस सनम लनेआर+--------०-+-8 ५ लि... >-+- पे. अमन." भरमार हि हि क कर; भा बन बनना ब्मना५ मनाए गा 
5... 000 ५ 5३ ालाआआााााानणणथाननाननं४ऑंछआछ७नाछाा॑ेिनाननननानानानछाछातााोञाों। 


"--->+- -+ पिन आजा “७ - ०“ थे 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ एएजज,आज्र्धाधा।4997686 .< (250 0 6७७।.) २४९ 





बाह्नो: प्रदधाना-बाहुओं के समान शत्रुओं को पीड़ा देनेवाले प्रधान पदों पर स्थापित करती हुई, 
पुरुष को स्त्री के समान परि जिगाति-सब प्रकार से प्राप्त हो। जैसे स्त्री दाना [ 
सुन्दरी, घृताची-"घृताक्त, अंग-प्र॒र्त्यग स्नातानुलिप्त होकर पुरुष को बाह्नोः प्रदधाओर 
लेती हुई उसे त्मना-स्वयं परि जिगाति- अपनाती है वैसे ही प्रजा भी अनुरक्त होकर जे) - 
वरुण दोनों को, बाहुवत्‌ सैन्यादि के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर, अपनावे। 

भावार्थ-तेजस्वी राजा और सेनापति को प्रजाजन अन्न, शस्त्र तथा आह 
आदेश पालन रूप कार्यों से राष्ट्राध्यक्ष व सेना अध्यक्ष के पदों पर निय 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ ॥ छन्‍्द:-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्व हक 


प्रजाहित के कार्य शी, ह 
युवो राष्ट्र बृहदिन्वति दौर्यो सेत॒भिररज्जुभि:ः | 


परिं नो हेव्ठो वरुणस्यथ वृज्या उरुं न इन्द्र: शा ॥॥ २॥। 
पदार्थ-यौ-जो आप दोनों अरज्जुभि:-बिना रस्सियों :-बन्धन करनेवाले राज- 
नियमों और ब्रत-बन्धनों से सिनीथः-बाँध लेते हो युबोल्‍उच/आप दोनों का राष्ट्रमर्राष्ट्र 
वृहत्‌-बड़ा एवं चयौ:-सूर्य तुल्य देदीप्यमान होकर तल स्र्खलको प्रसन्न करता है। वरुणस्य 
हेड:- श्रेष्ठ जन का हमारे प्रति क्रोध का भाव नः जज 7£-हम से दूर रहे। इन्द्र:-ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा वा सेनापति नः”हमारे लिये उरुं लोकं कृणवतूर/वास हेतु विशाल लोक करे, भूमि को 














बसने योग्य बनावे। 
भावार्थ-राजा ओर सेनापति सुदृढ़ कि का पालन कराके प्रजा को नियम में रखें। 

उत्तम व्यवहार व जनहितकारी कार्यो से प्रजा को फ्रर रखें तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि को व्यवस्थित 
कराके उस पर बस्तियाँ बनाकर प्रजाओरं | 9 है 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देव विणोौ॥ छन्‍्दः-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत:ः ॥ 

पेज्ञों का सम्पादन 
कृतं गा क यज्ञ गफ़ने कृतं ब्रह्माणि सूरिषुं प्रशस्ता । 
उपों एतु प्र रण: स्पार्हार्भिरूतिभिस्तिरितम्‌॥। ३ ॥ 






शा ज , दुःख निवारक जनो! आप दोनों नः विद्थेषु-हमारे गृहों में 
चारूं यज्ञ कृतं सम्पादन करो और सूरिषु-विद्वानों को प्रशस्ता ब्रह्माणि कृतम्‌-उत्तम 
धन दो। नः- , रयि:-विद्वानों से उपदेश और सेवन योग्य ऐश्वर्य नः उपो एतुनप्राप्त 
हो। पा दो ,->चाहने योग्य उत्तम रक्षाओं द्वारा प्र तिरितम्‌-हमें बढ़ाओ। 

_शजा को योग्य है कि वह राज्य में विद्वानों की नियुक्ति करे जो प्रजाओं के मध्य 
जाकर * उत्तम यज्ञों का सम्पादन कराके तथा ज्ञान का उपदेश करके प्रजाओं को पुरुषार्थी 
हि प्रेरणा करे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौं ॥ छन्‍्दः-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्तर:- थधेवत: ॥ 


अखण्ड शासन-नीति 
अस्मे डुन्द्रावरूणा विश्वर्बार रयिं ध॑त्तं वर्सुमन्तं पुरुक्षुम । 
प्रय आदित्यों अनेता मिनात्यमिती श्री दर्येत वसूंनि॥ ४॥ 
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पदार्थ-इन्द्रा-वरुणान्हे ऐश्वर्यवन्‌! हे वरणीय! आप दोनों अस्मे"-हमें प कक्ष 
वसुमन्तं-बहुत अन्नसम्पदा और सुवर्णादि से युक्त, विश्ववारं>सबसे वरणीय. र ऐश 
धत्तं-दो। य:-जो आदित्य:-सूर्य-समान तेजस्वी और ' अदिति” अखण्ड शासन-नें हारी 'सें कुडे 
और “अदिति! भूमि का पुत्रवत्‌ प्रिय वा शासक होकर अनुता-प्रजा के असत्य व्य 
मिनाति-नष्ट करता है वह शूरः-वीर पुरुष अमिता वसूनि दयते-अमित » हे 
भावार्थ-राजा को योग्य है वह अपनी अखण्ड शासन नीति के द्वारा.प्रे 
व्यवहारों को नष्ट करके उन्हें राष्ट्र भक्त, पुरुषार्थी तथा वीर बनने की 
का पालन करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ ॥ छन्द:-निच्ृत्तरिष्टुप्‌ / के ट थैट 
श्रेष्ठ की प्रशंसा 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रारव॑त्तोके त जिल्ज ग् तेज । 

सुरत्नासो देववींतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिरे सर्दा नः ॥ ५॥ 
पदार्थ-मे>मेरी इयं गी:-यह वाणी इन्द्रं>शत्रुनाशक (और घे >रणं> श्रेष्ठ पुरुष को अष्ट-लक्ष्य 
करके हो। वह तूतुजाना>”ज्ञान को देती हुई तनये पौत्रादि तक को प्र अवत्‌-प्राप्त 









५० 


हो। वयम्‌-हम सु-रत्नास:-शुभ रत्नों और रम्य गुणों करते हुए देववीतिं गमेम-विद्दानों 
के ज्ञान-प्रकाश और सत्कामना को गमेम-प्रास 82० लोगो। यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात-"हमारी सदा उत्तम साधनों से पालना कृति. 

भावार्थ-मनुष्य जनों को योग्य है कि चेहानों की संगति में रहकर ज्ञान का प्रकाश एवं 
सद्प्रेरणाएँ प्राप्त करें। अपनी वाणी से स हज प॒णश्डन और असत्य का खण्डन करें पूर्ण पुरुषार्थ 
से धन प्राप्त करके अपने पुत्र व प भी/ सत्यपयथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। 












अगले सूक्त के ऋषि, “थे 
८<] पख्लाए  सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ ॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
विद्वान की प्रेरणा 


क्ष्स मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुह्न॑त्‌। 
त्सं न देवीं ता नो याम॑न्नुरुष्पतामभीके॥ १॥ 

श्श्वर्यबन्‌! हे श्रेष्ठ जन! मैं इन्द्राय वरुणाय-इन्द्र और वरुण ऐश्वर्यवान्‌ श्रेष्ठ 
जुद्बतू-ऐश्वर्य देता हुआ वाम्‌्-आप दोनों की अरक्षसं मनीषाम्‌्रदुष्ट- 
संग-रहित की पुनीषे-पवित्र करूँ। घृत-प्रतीकाम-स्नेह से सबको उत्तम लगनेवाली, 
० देवरशत्रु को दग्ध करने और विजय की कामनावाली मन की प्रज्ञा को मैं स्वच्छ करूँ। 
ता अभीके यामन्‌न्युद्ध-प्रयाण-काल में नः उरुष्यताम्‌-हमारी रक्षा करें। 

-ठिद्वान्‌ पुरुष राजा तथा सेनापति दोनों को दुष्टों के संग से दूर रहने की प्रेरणा 


देकर उनकी बुद्धि को पवित्र करे, जिससे उनके मन में शत्रु का नाश करके विजय की कामना 
होती रहे। एश्ाका [टाक्ागा ५४८००८९ शांइडंणा (25 ० 88।.) 
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राष्ट्र ध्वज की रक्षा 
स्पर्धीन्ते वा उँ देवहूये अन्न येषु ध्वजेषु दिद्यवः पत॑न्ति। कर 
युवं ताँ इंन्द्रावरूणावमित्रान्हतं पर्रांचः शर्वा विषुच्तः ॥ २॥। 5५५ 
पदार्थ-अत्र-इस देव-हूये-मनुष्यों के स्पर्धा-रूप संग्राम में लोग स्पर्थक्तीड व वज्स्पर्द्धा 
यो के पमान वे 


करते हैं तब येषु ध्वजेषु-जिन ध्वजाओं पर दिद्यव: पतन्तिनचमकती बिजुलियां 
पड़ते हैं, हे इन्द्रा-वरूणा-"शत्रुहन्त: ! है शत्रुवारक ! युवं-तुम दोनों >अमिज्ञान शत्रुओं 
को हतमरमारों और विषूच: पराच्च: शर्वा-शत्रुओं को हिंसक ले रॉ से डूरे: भगाओ। 
भावार्थ-शत्रुसेना यदि राष्ट्र ध्वज को काटकर गिराने का प्रयत्न॒/वः शत मे और सेनापति 
शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करके उन शत्रुओं को मार गिरावे तथा राष्ट्र-ध्वज कस रक्षा करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणो ॥ छन्‍्द:- ्ट्ष शो पे :-थेिवतः ॥ 
इन्द्र और वरुण का कार्य प्र श्ण््ज न 


आप ंश्चिद्द्धि स्ववशसः स्दःसु देवीरिन्द्र टैव॑ता धुः । 
कृष्टीरन्यो धारय॑ति प्रविक्ता शक वि वात गे प्र प्ले हसच्ति॥ ३ ॥ 
पदार्थ-स्व-यशसः-अपने धनैश्वर्य से :-दानशील, देवता:-मानुष-प्रजाएँ 
सदः सुसभा-भवतनों वा उत्तम पदों पर इद्रें ० रण झुर प्श्नुः और श्रेष्ठ पुरुष को स्थापित 
करें। उन दोनों में से एकः-"एक इन्द्र नाम(अध्यक्ष अध्यक्षे>प्रविक्ता:-अच्छी प्रकार विभक्त कृष्टीः 
धारयतिनहलाकर्षित भूमियों को मेघ कर को धारण करे और अन्यः-दूसरा वरुण, 
शत्रुवारक अध्यक्ष अप्रतीनि चृत्राण्गिः जो श्र गे को दण्डित करे। इन्द्र का काम प्रजा को 
विभक्त कर शासनव्यवस्था करना जप का काम दुष्टों का दमन है। 
भावार्थ-राजा अपने राज्य के लिए सम्पूर्ण राज्य को छोटे-छोटे वर्गो- क्षेत्रों 













में बाँट का सुन्दर प्रशासन न तथा सेनापति राष्ट्र के बाहरी तथा आन्तरिक शत्रुओं 
का दमन करके राष्ट्र को 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थधैवत: ॥ 
समृद्ध राष्ट्र का निर्माण 
520 त॑ होता य आंदित्य शर्व॑सा वां नर्मस्वान्‌। 


पे वां हविष्मानसदित्स सुंविताय प्रय॑स्वान्‌॥ ४॥ 
आदित्या:-अखण्ड राजनीति और भूमि के हितैषी जनो ! यः -जो होता-दानशील 
बल से तुम दोनों के प्रति नमस्वान्‌>"अन्नादि सत्कार से युक्त होता है सः-वह 
सु-क्रतुःत्शुसेफकर्मकारी और ऋतचित अस्तुन्‍्सत्य ज्ञान का उपार्जक हो और जो अवसे-रक्षा 
वां आववर्त्तत्‌-तुम दोनों को प्राप्त होता है, वह प्रयस्वान्‌-प्रयत्तशील होकर सुविताय 
सुख प्राप्त करने में समर्थ, हविष्मानू-अजन्नसम्पन्न हो। 

-राष्ट्र भक्त धनी जन राष्ट्र के लिए कर के रूप में धन का दान करें तथा राष्ट्र 
के पालन एवं समृद्धि हर सहयोगी बनें। वीर शा श पुरुष राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर मातृभूमि 
की सेवा करे। कर्मचर लीग परिश्रम औरं“पुर्शषीथिसे कृर्षि2एर्ज 3डैचोेग को बढ़ावें। 
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ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रावरूणौ ॥ छन्‍्द:-निचृत्ब्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
श्रेष्ठ की प्रशंसा हर दे 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट से गीः प्रारव॑त्तोके तन॑ये तू्तुंजाना। 5५२ 
सुरत्नासा देववींतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः से लीक ।५॥ ० 
पदार्थ-मे-मेरी इयं गीः-यह वाणी इन्द्रं>शत्रुनाशक और वरुणं-ग्रेष्ठ नलक्ष्य 






करके हो। वह तूतुजाना>"ज्ञान को देती हुई तनये तोके-पुत्र-पौत्रादि 
हो। वयमन-हम सु-रत्नास:-शुभ रत्नों और रम्य गुणों को धारण लगा हुए 
के ज्ञान-प्रकाश और सत्कामना को गमेम-प्राप्त करें। हे विद्वान्‌ लोगो,! का न्‌ः 
पात>"आप सदा हमारी उत्तम साथनों के द्वारा पालन एवं रक्षा करें 
भावार्थ-राष्ट्र भक्त जन शत्रुओं की निंदा व श्रेष्ठ पुरुषों जिस करें। पुरुषार्थ पूर्वक 
धन कमाए तथा दिद्वानों के उपदेशों से सत्प्रेरणा प्राप्त करें। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता वरुण है। 


[ ८६ ] षडशीतितमं: ला ; 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्द €निशृल्िष्ट त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


हि 
सर्वधारक परमेश्व 


धीरा त्व॑स्यथ महिना जनूंषि न स्क्े भय रोदसी चिदद॒र्वी । 
प्र नाकमृष्व॑ नुनुदे बहन्त् “द्विता न क्षत्रं पप्रथ॑च्य भूम॑॥ १॥ 
पदार्थ-वरुण परमेश्वर अस्य म (08% के महान्‌ सामर्थ्य से जनूंषि-जन्मधारी समस्त 
प्राणी धीरा-बुद्धि और कर्म रा त हीते/ हैं। य:-जो चित्-पूजनीय उर्वी रोदसी>विशाल 
आकाश और भूमि को तस्तम्भ- वह ही बृहंतं-बड़े ऋष्वं>महान्‌ नाकम्‌-सुखस्वरूप 
भूम नक्षत्र च-बहुत से नक्षत्रों को पप्रथत्‌-फेलाता 


"पध को प्र नुनुदे-देता की 
। 
भावार्थ-इस भूमि, छह कक को महान सामर्थ्यवाला परमेश्वर ही रचकर टिकाता 


>प्राप्त 
| गमेम-विद्वानों 
स्वस्तिभिः 


दा 


4] 











है। वही सुखों का दाता त का प्रदाता है। 
डर ः्र : 02 देवता-वरुण: ॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधैवत: ॥ 
भक्त की तड़प 






क््त तन्वा३ सं वंदे तत्क॒दा न्‍्वनतर्वरुणे भुवानि। 

“ किरे ह॒व्यमहंणानो जुषेत कदा मृव्ठीक॑ सुमना अभि ख्य॑म्‌॥ २॥ 

ब्रूर्थि-उत््‌- और स्वया तन्‍्वारमैं अपने इस देह से ततू-उसका कदा"कब संवेद-साक्षात्‌ 
कदा नु-कब में वरुणे अन्तः-उस वरणीय श्रेष्ठ पुरुष के हृदय में भुवानि5एक 

>वह प्रभु, अहणानः नमेरे प्रति कोप-रहित होकर मे हव्यं-मेरे स्तुतिवचन को कि 








करू न नै जि 
रे 


बित-वैशों- प्रेम से स्वीकार करेगा और मैं कदा-कब सुमनाः5शुभ-चित्त होकर उस 
मृडीकं-आनन्दमय मर साक्षात्‌ करूँगा। 
मृडीकं ईश्वर का आभि | व धर | कक न ० 868| हे अवसर आएगा जब 
भावार्थ- का भक्त प्रभु से पूछता हे प्रभो | कब बह अवसर आएगा जब 





पृच्छे तदेनों वरूण दिदृध्युपों एमि चिकितुषों विपृच्छम्‌। 
समानमिन्में कवय॑श्चिदाहुर॒यं ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥ 
पदार्थ-हे वरूण-वरणीय प्रभो! मैं निदृक्षु-दर्शनाभिलाषी रा | 


करेंगे? 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरूण: ॥ छन्‍्द :-निचृत््रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थैवतः ॥ (2 दे 
(2 


ईशदर्शन की अभिलाषा 
५ ध न्छ् “तुझसे 











वह पाप पूछता हूँ जिसके कारण मैं बँधा हूँ। में उष-उ एमि>जिज्ञासु पास आया हूँ 
और मैं चिकितुषः-ज्ञानी पुरुषों से भी वि पृच्छमनपूछता रहा हूँ ये समानम्‌ 


इत्‌ आहुः-विद्वान्‌ मुझे एक समान ही कहते हैं कि अयं वरूणः- श्रेष्ठ प्रभु ही तुभ्यं 
हणीते-तुझ पर रुष्ट है। 
भावार्थ-उपासक अपने प्रियतम से पूछे कि हे वरणीके हक कौन से पाप का फल 
है कि में आपके दर्शन से वंचित हूँ। विद्वानू लोग तो यही क्रहते- हैं. कि वह श्रैष्ठ प्रभु ही पात्रता 
आने पर तेरा वरण करेंगे। हे प्रभो! मुझ दर्शनाभिलाषी हे शि दर्शन ; दो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरूण: ॥ छन्‍्द:-निचूल्िष्छुप ॥ स्वर:- थेवतः ॥ 
अविनाशी से थे छ 8; 
किमाग॑ आस वरुण ज्येष्ठे यत्स्त्र [तोरैज्ि तोरजिघीससि सर्वायम्‌ । 
प्र तन्‍्में वोचो दूव्ठभ स्व जानो बेलेना नम॑सा तुर इंयाम्‌॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे वरुणनसर्वश्रेष्ठ प्रभो! लि सब प्‌ ओर: आस-वह क्या अपराध है? यत्‌-जिसके 
कारण ज्येष्ठं स्तोतारं-बड़े-बड़े स्तुत्िकरे ' सर मित्र को भी जिघांससि-दण्ड देना चाहता 
है। हे दूडभ-दुर्लभ ! हे अविनाशिन/ हैएदूरंभ! सदा दूर, विद्यमान! हे स्वधावः:"”अन्नपते, जीवन 
के स्वामिन्‌! मे तत्‌ प्रवोच:-म एल श्रह उपोय बतला जिससे अनेना:-निष्पाप होकर नमसा्भक्ति 
से तुरः-शीघ्र त्वा अब इय पके ५ ) पहुँच जाऊँ। 
भावार्थ-उपासक प्र* ५ -क हैं वरुण प्रभो! किन अपराधों के कारण भक्त भी दण्ड 
पाता है? हे अविनाशी मुझे उ डे +य बताओ कि जिससे मैं निष्पाप होकर आप तक पहुँच सकूँ। 
ह ॥, दैंवता-वरुण: ॥ छन्‍्द :-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
आत्म निरीक्षण 
पित्र्या सजा नोउव॒ या वयं चैकृमा तनूभि:। 
राजन्पशुतृपं न तायुं सजा व॒त्सं न दाम्नो वर्सिष्ठम्‌॥५॥ 
>प्रकाशस्वरूप प्रभो! तू नः-हमारे पिन्ल्या-माता-पिता के दोष के कारण 
० , तेरे प्रति किये द्रोह आदि अपराधों को अब सृज-दूर कर और वयं-जिन अपराधों 
को : चकुमूदेहों से करते हैं उनको भी अब सृजनदूर कर! तायुं न पशु- 
की नियत से पशु को घासादि खिलानेवाले, सन्देह मात्र में बद्ध चोर के समान बँधन 
में बँधे, पशु-तृपं-अपने इन्द्रियरूप पशुओं को भोग-विलासों से तृप्त करते हुए तायुं-तेरे ऐश्वर्य 
को बिना पूछे भोगनेवाल्ेशलोसा खत, बसतिठत्ि,हतम जप, खजगें ही बसनेवाले तेरे भक्त 
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को तू दाम्नः वत्सं न-रस्से से बछड़े के समान, दयालु पशुपालकवत्‌ अब सृज-बँधन से मुक्त 
कर। 
भावार्थ-उपासक आत्म निरीक्षण करे कि माता-पिता के दोष के कारण टाल 
किया। इन्द्रियों की भोग-विलासों की तृप्ति के लिए कौन-सा पाप किया। परमात्मा 
आत्मा की आवाज को दबाकर मैंने कौन-सा पाप कर्म किया है? इस प्रकार के 32 से, 
पाप कर्मों से बचकर बंधनों से मुक्त हो जाएगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द :-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर स्ल - थेलतः 
अनुत-दुःज के कारण 
नस स्वो दक्षों वरुण ध्रुतिः सा सुर्ग॑ मन्युर्विभीदको 









अप | 


/ बल ३ 





















अस्ति ज्यायान्कर्नीयस उपारे बनेदन पी॥ ६ ॥। 
पदार्थ-हे वरुण-न्यायकारिन्‌ प्रभो! अनुतस्य-विवेक्क > हि 3 ओअसत्य और अविवेकमय 
दशा को प्रयोता>"ला देनेवाला सः स्व: दक्ष: न-केवल 2 पर ही नहीं, प्रत्युत और 


पर्ग) में आता है। वे कारण कौन- 
हे ६वः दक्ष:-वह स्वस्वरूप कर्ता 
आत्मा। (२) सा श्लवुति:, सुरा”वह द्वरुतगति से ढ के समान आत्मा की 'सुरा' अर्थात्‌ 
सुख से रमण करने की श्रुति, प्रवृत्ति अर्थात्‌ रजोगुणी थे ले सना भी कारण है। (३) विभीदकः 
मन्यु:-वह मन्यु, क्रोध, जिससे सब प्राणी भय खलि है के एक कारण है। (४) अचित्ति:-ज्ञान 
न रहना भी एक कारण है। (५) कनीयस रैं>छोटे, अल्पशक्तिवाले जीव के समीप 
स्वप्न: चन इतन-अज्ञान में सोते के समान ज्य शयात्रे अस्ति>बड़ा भी अर्थात्‌ उसके माता-पिता, 
भाई-बन्धु आदि स्वयं अज्ञान वा पाप | मढ़े हमें से दूसरे को मार्ग दिखाने में असमर्थ होते हैं। 
छोटा भी संग दोष से उसी ओर दे अनुतस्य प्रयोता न"अज्ञान को दूर करनेवाला 
नहीं होता। 

भावार्थ-उपासक अनुत दर 
कर्म, रजोगुणी वासना, क्रोध, < 





खोजता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुँचा-अपने किए 
5£४ट की संगति, बड़ों के द्वारा मार्गदर्शन न मिलना आदि 


पीप रहित होके ही ईश्वर साक्षात्‌ 
हे पैन मीव्व्हुषें कराण्यहं देवाय भूर्णयेडनांगाः। 
देवो अर्यो गृत्स राये कवितरो जुनाति॥ ७॥ 










; भरे में अनागा:ः-पाप-रहित होकर भूर्णये-पालक देवाय-"प्रकाशक परमेश्वर 
के लिये, मीडढेिण हवुघेऐ, दास: न-दाता स्वामी के दास के समान अरं कराणि-बहुत सेवा करूँ। वह 


नर जप्रभे, अर्य:-स्वामी अचित:-अज्ञानी जनों को अचेतयत्‌जज्ञान देता है और वह कवि- 
रु डे विद्वान्‌ होकर गुृत्सं-स्तुतिकर्त्ता भक्त को राये जुनातिज"ऐश्वर्य के लिये सन्मार्ग 

। 
भावार्थ-मनुष्य पाप रहित होकर ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए परमात्मा 


प्रदत्त आत्मा में जो प्रेर्णी'हींती हैं उसे सुनकर हैं जीव पार्षरहितें हो सेकता है। वह प्रेरणा है- 


क--..बल_ल.ु५--ननन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍नननीयाा- “3 “नम. प»»»बननआम पननना-. 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ एएफए.,वा जा धार २ (256 088.) के 





लज्जा, भय, शंका व आनन्द, उत्साह, निर्भयता। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरूण: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
हृदय में ईश्वर पूजा (2 


अयं सु तुभ्ये वरूण स्वधावो ह॒ृदि स्तोम उप॑श्रितश्चिदस्तु । 
शं नः क्षेमे शर्म योगें नो अस्तु यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ 5 







पदार्थ-हे वरूण-कष्टों के वारक ! हे स्वधाव:-जीवों के स्वामिन्‌ | अयं॑ सः 
स्तोमः-यह वह स्तुति-वचनादि तुभ्यम्नन्‍तेरे लिये हदि चित्‌ उप-श्रितः -हेक्‍य में पूजार्थ 
स्थिर रहे। वह न: क्षेमे शं उ अस्तु-हमारे धन-प्राप्ति-काल में विद्वान्‌ जनो ! 
सदा यूय॑ नः पात स्वस्तिभिः-आप हमारी सदैव उत्तम साधनों करो। 

भावार्थ-उपासक ईश्वर की पूजा अपने हृदय मन्दिर में 0 हृदय से ही ईश्वर 
की स्तुति के वचन बोले तभी जीवन में शान्ति प्राप्त होगी। 00० 

अग्रिम सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता वरुण हर ! 


[ ८७ ] सप्ताशीतितमं 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छनन्‍्द :- ॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
वरूण के 
रदंत्पथो वरूँणः सूर्यीय प्र रण 


[ हु कट नदीनाम। 
सर्गो न सूृष्टो (बल्चकार॑ महीरवनीरहभ्यः ॥ १॥ 
पदार्थ-वरूणः:-व्यापक परमेश्वर से के पथः मार्गों को जा क । वही 
समुद्रिया-समुद्र की ओर जानेवाली नृद (४ ओर त्र-नदियों के जलों को बहाता है। सर्गः 
न सृष्ट: अर्वती: ऋतायन्‌>जैसे हट व >ग्रजल नीची, बहती नदियों की ओर जाता है वैसे 
सर्ग:-जगत्‌ का बनानेवाला सृष्ट; का स्वामी अर्वती:-अधीन महती शक्तियों और प्रकृति 
'की विकृतियों को न करता हुआ अहभ्य: महीः अवनी: चकार-दिनों 














भावार्थ-जब व्यक्ति से अस्ताचल की ओर जाना, नदियों का समुद्र की ओर 
बहना, दिन का प्रकाशित का अन्धकारमय होना देखता है तो प्रश्न होता है कि यह 
सब कौन कर वह उत्तर) में केवल वरुण परमेश्वर ही आता है। 
: :॥ देवता-वरुण: ॥ छन्दः-आर्षीत्रिष्टुपू॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
व्यापक परमेश्वर 
“हा ओ वातो रज आ न॑वीनोत्पशुर्न भूर्णिर्यवंसे ससवान्‌। 

मही बहती रोद॑सीमे विश्वां ते धार्म वरूण प्रियाणिं॥ २॥ 
मा वरूण-सर्वव्यापक प्रभो | वातः रज:-जैसे वायु धूलि को आ नवीनोत्‌रसब 
डैला है जैसे ही वात:-बलशाली ते आत्मानतेरा व्यापक सामर्थ्य रज: -ब्रह्माण्डों में फेले, 
लोकों को आ नवीनोत्-सज्चालित करता है। अध्यात्म में-ते आत्मा वातः “तेरा 


आत्मा, जीवभूत प्राण देह भरत में रज: आ नवीनोत्ररक्तप्रवाह को प्रेरित करता है। यवसे पशु: 
न ससवान्‌ भूर्णि:-घीधष!7मूछ/आशि! घरपंपलेमेंबंला) पशु >जैल्ले०8कक्ा्रि से लादा जाकर स्वामी 


रन एजएज,वआज्रधाधा।4४िएईरि- ै. (257 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





के भरण-पोषण में समर्थ होता है वैसे ही यह वातः-वायु वा ते आत्मा--तेरा महान्‌ सामर्थ्य ही 
ससवान्‌-अन्नादि ऐश्वर्य से समृद्ध होकर भूर्णि:-विश्व के भरण-पोषण में रा 
बहती मही रोदसी अन्त:-इन विशाल, सुख देनेवाले आकाश-भूमि या सूर्य 
-तेरे विश्वा-समस्त प्रियाणि>प्रिय धाम-तेज और विश्वधारक लोक, साम 
भावार्थ-समस्त लोक-लोकान्तरों का सञज्चालन ईश्वर अपनी मे चना तक्ति [ले कर रहा 
है। विश्व का भरण-पोषण भी वही करता है। उसीका तेज सूर्य आदि में क । यह सब 
उसकी व्यापकता से ही सम्भव हे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुप्‌॥ स्व को त्‌ः॥ 
ऋतावान्‌ विद्वान्‌ . 
परि स्पशो वरूुणस्य स्मर्दिष्टा उभे पश्यन्ति रोठसी सुमे्के। 
ऋतार्वानः कवयों यज्ञधीराः प्रचेतसो < 'ड्पयस्ते वैन्म॑ ॥ ३ ॥। 
पदार्थ-वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टा:>जैसे दुष्टों के “चिजारक्ते राजा के 'स्पश्‌-गुप्तचर, 
अभिप्रायवान्‌ होकर उभे सु-मेके पश्यन्ति-ऊपर से देख 2 -अच्छे और बुरे शास्य शासक 
दोनों वर्गों को देखते हैं वेसे ही ये-जो प्र-चेतस:+- उमछ [ज्ैबान्‌ पुरुष मन्‍्म-मनन योग्य ज्ञान 
की इषयन्त>अजन्नवत्‌ चाहना करते हैं वे दे छक्ेय तप का सेवन करते हुए, यज्ञ- 
धीरा:-त्यागयुक्त कर्म को करते, उसका अन्यों परद्रेश करते हुए वरुणस्य स्पशः-प्रभु के 
सिपाहियों के समान, उसकी बनाई सृष्टि :बयवसथो 
समान इष्ट वा समान उत्तम लक्ष्यवाले ही क्र 
रोदसी-सूर्य और भूमि के समान सुमेके “शुभ््‌ लड़ 
सृष्टि का कारण यथावत््‌ परि पश्युन्‍न्ति रख ते हैं। 
भावार्थ-वेदज्ञान के धारण व ढरनेबेन्‍ले त॑ंपस्जी जन ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि का सूक्ष्मता 
के साथ साक्षात्‌ कर लेते हैं। उन्हें बरसते हुए मेघों में तथा माता-पिता द्वारा की गई सनन्‍्तानोत्पत्ति 
में भी उस परमेश्वर की सृष्टि रे ज्ज्तता, क। “>सामर्थ्य ही दृष्टिगोचर होता है। 
झे »श देब्रेता-वरूण: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
ब्रह्म के रहस्यों का उपदेश 
मे ऋ॑ मे(वर्रुणो मेधिराय त्रिः स॒प्त नामाघ्न्यां बिभर्ति। 
; गुह्या न वोंचदुगाय विप्र उर्पराय शिकक्षन्‌॥ ४॥ 
पदार्थ-में सैधिराये-मुझ बुद्धिमान्‌ पुरुष को वरुण:-वरणीय प्रभु उवाच-उपदेश करता 
;$ ्स्श्ि शी, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति त्रिः सप्त नाम"तीन गुना सात अर्थात्‌ २१ 
-धारण करती है। विप्र: विद्वान-विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान्‌ 
थत युगाय-मनोयोग से विद्या-ग्रहण करनेवाले शिष्य को शिक्षन्‌-उपदेश 
दा पा “परमप्राप्य ब्रह्म के गुह्मा न-रहस्यों का बोचत्‌लउपदेश करे। 
-बुद्धिमान्‌ पुरुष इस सृष्टि को देखकर परमेश्वर की रचना सामर्थ्य का दिग्दर्शन 


करता है तथा अपने शिष्यों को सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करता हुआ ज्ञानोपदेश प्रदान करता 
है। शरागा |.2८वतएाशा ४९८१८ ४६०0 (257 0 66७॥.) 






अपैे-दोनों सु-मेके-सुखप्रद मेघादि से युक्त 
में समर्थ, सन्‍्तानोत्पादक माता-पिता को 










अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ ए्ज्ज़धाज्भाधा। 69,9७9 (258 ए 88.) २०७ 








ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
सृष्टि वरुण में स्थित है 
तिस्त्रो द्यावो निहिंता अन्तर॑स्मिन्तिस्त्रो भूमीरुप॑राः षड्डिवंधाना: । 
गृत्सो राजा वर्रुणएचक्र एतं दिवि प्रेड्ड हिरण्ययय शुभे कम्‌॥ ५ ॥ ५ 
पदार्थ-तिस्त्र: द्यावः-तीनों लोक, भूमि, अन्तरिक्ष और दो अस्मिन्‌ अन्त "के सर 










परमेश्वर के ही भीतर स्थित हैं और तिस्त्र: भूमी:-तीनों भूमियाँ उपराः एक समीप 
स्थित षड़ विधाना:-छह-छह प्रकार के ऋतु आदि विधानों स भीतर हैं। 
गृत्स:-ज्ञान का उपदेष्टा राजानसर्वोपरि शासक वरुण: ->वरण-योग्य प्र “ झ दि वि>आकाश में 
प्रेड्खं-उत्तम गति से जानेवाले एतं-"उस हिरण्ययम्‌-तेजोमय सूर्य श्श्ष में गतिमान्‌, 
हित, रमणीय रूप वायु को और भूमि पर तेजोमय अग्नि को शुद और कान्ति के 


लिये चक्रे-बनाता हेै। 

भावार्थ-विद्वान्‌ पुरुष समस्त लोकों तथा उन लोकों 
सामर्थ्यों को उस व्यापक परमेश्वर में ही देखता 2 । 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वरूण: ॥ : 

सृष्टि का पालक 


अब सिन्धु वर्रुणो प्स को 

व्‌ सिन्धुं वरुणो झौरिव स्थ सो | 

गम्भी रशँसो रज॑सो विमान: जा रेक्षंत्र: सतो अस्य राजा ॥ ६॥ 
पदार्थ-झऔौः इव सिन्धुं-सूर्य जेसे कर हला ख्रमसत आकाश में व्यापता है वैसे ही परमेश्वर 

झौ:-तेजस्वरूप, वरूण: सर्वव्यापक्‌ होकर सिन्धू -वेगवाले प्रकृति के बने जगतू-प्रवाह को 

अब स्थात्‌-"व्यवस्थित करता है। ढ्र हपहूप्सः न एवेतः “जलविन्दुवत्‌ रसस्वरूप व कान्तिमय हे। 

वह मृगः-सिंहवत्‌ बलवान्‌ वा न जनों द्वारा खोजने योग्य और मृग:ः-पावन स्वरूप, 

तुविष्मानूजसर्व शक्तिमान्‌ है। बह गम्भीरे|शंसः -गम्भीर समुद्र तुल्य अगाध और प्रशंसा-योग्य, 

रजस:ः विमान:-इस सम कल के/समूह का विशेष निर्माता है, वह सुपार-क्षत्र:-सुख से 

सर्वपालक, बलेश्वर्यवान्‌, अस्ये सतः राजा-इस व्यक्त संसार का राजावत्‌ शासक है। 


पलक रह सूह्हि व्यापक है। ज्ञानी जन उसी की खोज करते हैं क्‍योंकि वह 
सबका पालक बी । 





: ॥ देवता-वरूणः ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
<ेशलम हक नियमों में चलकर निष्पाप रहें 
(ति चक्रुषें चिदागों वयं स्वाम वर्रुणे अनांगाः । 


ब्रतान्यदिंतेऋधन्तों यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 
_य:-जो परमेश्वर आग: चकृषे चित्‌-अपराध करनेवाले के भले के लिये 
केक पर दया करता है, उस वरुणे-प्रभु के अधीन हम अनागाः स्यामनिष्पाप रहें। 


उस अदितेः-अखण्ड प्रभु के व्रतानि हम के अनुकूल ऋथधन्तः-समृद्ध, हे विद्वान्‌ जनो ! 
यूयं नः स्वस्तिभिः सदी पात्ति/आप संदेलः ऊसिमांण्थाधनों?“ले <हंखेक्री.) रक्षा एवं पालन करो। 
भावार्थ-मनुष्य लोग परमात्मा के बनाए हुए नियमों में चलकर स्वयं को निष्पाप बनावें। 


२५८ ए/एए००. धाशशाधाबदु७. २ (259 ०0 884.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


यही एक मात्र उपाय है। 
अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता वरुण ही है। हे 
[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 5 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 





आत्मसमर्पण (2 
प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठो मतिं वसिष्ठ मा 
य ईमर्वाज्चं करते यजंत्रं सहस्त्रांमघं वृष॑णं 


पदार्थ-यः-जो परमेश्वर ईम-इस अवड्चितअभिमुख आह बज 7 
सत्संगतिवाले पुरुष को सहस्त्र-मघं-सहस्त्रों धनों से सम्पन्न, 5 और बृहन्तम्‌ 
करते-बड़ा बना देता है उस वरुणाय>ऐश्वर्यदाता मीढुषे-ऐडश्ट शा गे त्रष्टि करनेवाले, परमेश्वर 
के निमित्त प्रेष्टां-अति प्रिय मतिं-स्तुति और बुद्धि का है ल्ष्अेप्रयोग कर। 
भावार्थ-जो उपासक सत्संगति में रहते हुए ईश्वर के प्रेति)सर्वभाव से समर्पण करते हैं 
उसी की स्तुति करते हैं वे ऐश्वर्यशशाली होकर उदार न भेहाज बनते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:->निरचेलि जस्द्रप्‌॥ स्वर :- थैवत: ॥ 
ईश-तेज काम था # 
अधा न्व॑स्य संदू्श जगनन्‍्द नरेनी यु वरूुणस्य मंसि। 
स्वर्यदर्श्मन्नधिपा उ अन्ध् भा भिममा/वर्प॑र्दश्यें निनीयात्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ-अध नु-और मैं अस्य-इस अग्रे#-तेजोमय वरुणस्य-परमेश्वर के विषय में 
जगन्वान्‌ूरज्ञान प्रात कर और उसकी शरण कि उसके सं-दृशम-सम्यक्‌-दर्शन-योग्य अनीकं> 
तेज का मंसि-मनन करता हूँ। यदू-जैसे अश्मन्‌ अन्धः वपु: दृशये निनीयात्‌5चक्‍की आदि 
में पीसा अन्न या कुटी ओषधि, य पेन अन्ध:-मेघ के आधार पर उत्पन्न अन्न शरीर को उत्तम, 
दर्शन योग्य बनाता है वैसे ही यतु*ज्ञी अधि णाः -सर्वोपरिपालक स्वः-सुखकारी है वह अन्धः”अन्नवत्‌ 
प्राणों हम होकर दूशये-> 2 कै लिये मा-मुझे वपु:-रूप, शरीर आदि निनीयात्ूनप्राप्त 
कराता है। 
भावार्थ-ठपासक जन के प्रति समर्पण करके सदैव उसके तेजोमय स्वरूप का 
के ओ व और उसका मैमन किया करें क्योंकि यह अन्नमय शरीर परमेश्वर ने इसी निमित्त 
दिया है। 




























: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:-निच्ृत््रष्टुप्‌॥ स्वर :-थैवत: ॥ 

जल गमन काल में भी ईश चिन्तन 

द्रहाव वर्रुणश्च नाव॑ं प्र यत्स॑मुद्रमी रयांव॒ मध्य॑म्‌। 

अधि यदपां स्नुभिश्चरांव प्रेद्ध ईद्धयावहै शुभे कम्‌॥ ३॥ 

अहं-में और वरूण: च-वरणीय स्वामी, दोनों दो मित्रों के समान वा पति- 
नावम्‌ आ रुहाव-जब नाव पर चढ़ें यत्‌ समुद्रम्‌ मध्यम्‌ ईरयाव- और जब 


समुद्र के बीच उसको चरावें यत्‌ अधि अपांनजब जलों के ऊपर स्नुभिः चराव-गमनशील 
यानों से विचरें तो श्‌इने>शी भा और“ कमें>सुख्व'पनिं के लिये प्रैज्लेनशलि)पर प्रेड्डुयावहे-हम दोनों 
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झूलें। 
भावार्थ-यात्रा काल में भी जब मनुष्य नाव आदि के द्वारा जलों में विचरण कर 
भी उस परम मित्र परमेश्वर को अपने साथ अनुभव करता हुआ उसी का मनन है 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरूुण: ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
वेदवाणी रूप नौका (0 
वसिंछ ह वरूुंणो नाव्याधादृष्िं' चकार स्वपा महोंभिः 
स्तोतारे विप्र: सुदिनत्वे आअह्ला याज्रु द्याट नन्यादुष७ 200 
पदार्थ--वरुण:-वरणीय आचार्य के वसिष्ठं>अधीन वस कर ब्रह्मचनरे 
सागर से पार उतारनेवाली वेदवाणी रूप नौका में हअवश्य आशध्यत्‌ूलस्थ्‌ 
स्वपा:-कर्मशील होकर महोभिः-बड़े-बड़े गुणों से वसिष्ठं ऋर: च्वकार-उत्तम बह्मचारी को 
बेद-मन्त्रार्थों को यथार्थ देखने में विद्वान्‌ बनावे। विप्र:-विद्य] मी ते ध्य को पूर्ण करनेवाला 
आचार्य अन्‍न्हां सू-दिनत्वे-दिनों को शुभ बनाने के लिये यातू झ्योबा नु यात्‌ उषसः नुर आये 
दिनों और आयी रातों में भी स्तोतारं ततनन्‌रअध्यय श लि शि' शेष्य' को विस्तृत ज्ञानवान्‌ करे। 










भावार्थ-विद्वान्‌ आचार्य अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को दिच-रेत अध्ययन कार्य में जुटे रहकर 
तप करने की प्रेरणा करे। वह गुरु उत्तम उपदेश करके एसाएं स से पार उतरने की नौका के 


रूप में वेद ज्ञान प्रदान करके शिष्य को पूर्ण ज्ञानबाज्‌ लैन॑वि। 
ऋषि :-वसिष्ठ:ः ॥ देवता-वरुण: ॥ -#द ८<:- लिए टुप्‌॥ स्वर :-थैवतः ॥ 
8888 न ] (लि सेख 
क्व त्यानिं नौ सख्या ७ कर परत्नीवहे यर्दवृकं पुरा चित्‌। 
बहन्तं माने वरुण स्व ब:/ सहस्त्रद्धारं जगमा गुहं तें॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे वरण>"वरणीय ! हस्त शए्‌वः >प्राणपते | नौ-हम दोनों के त्यानि सख्यानिनवे 


ध्ड 


नाना मित्रता के भाव क्‍व ब५ सु जकहाँ होए, यत्‌्-जो हम दोनों पुराचित्‌त्मानो पूर्वकाल से 
अवुकं-परस्पर के स्वामिन) है वैहनत का डर सचावहे-मिलकर रहें। हे वरुण-वरणीय! हे 
स्वधावः”अमृत के ला मानं-परिमाणवाले सहस्त्रद्वारं-सहस्रों द्वारवाले 
गुहं अजज को हों। 


भावार्थ-परमाद् का भी प्राण है ऐसा जानकर उपासक जीव उस परमेश्वर से मित्रता 
करे। इससे मनुष्य पाप भावों से बचकर अनन्त सुख को प्राप्त कर सकेगा। 


गन्ना :॥ देवता-वरूण: ॥ छन्‍्दः-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
सदा रहनेवाला मित्र 
वरूण प्रिय: सन्त्वामारगांसि कृणव॒त्सर्खा ते। 


बे त एन॑स्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि ष्मा विप्र॑: स्तुव॒ते वरूथम्‌।॥ ६ ॥। 
है वरूण-प्रभो! राजन्‌! तू नित्यः-सदा का आपिः-बन्धु प्रियः-प्रिय सन्‌+"होकर 
हमें प्राप्त है, उस त्वाम्‌-तेरे प्रति ते सरब्रा-तेरा मित्र यह जीव आगांसि कृणवत्न्‍नाना अपराध 


करता है। हे यक्षिन-यशक्ष/र्था्रा[ प्रज्ञा, करतेहाले। शक्ता जनों क प्ले हम लोग तेरतेैरे ऐश्वर्य 
का एनस्वन्त:-पापी होकर मा भुजेमत्भोग न करे! तू 40420 स्तुवते-स्तुतिशील को 
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वरूथं यन्धि-वरणीय एवं दुःखों को दूर करने योग्य उत्तम गृह और बल दे। 
भावार्थ-परमेश्वर जीव का सदा रहनेवाला मित्र हे किन्तु यह अज्ञान के कारण बेर 
भूलकर नाना प्रकार के अपराध कर बैठता है इससे वह परमात्मा के द्वारा प्रदत्त 7 
नहीं कर पाता। मनुष्य लोग सुखी रहने के लिए ईश की स्तुति-स्मरण सदैव 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:-विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- थे 
परमेश्वर जीवों के कर्म बन्धन काटता है 
ध्रुवास॑ त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यस्मत्पाशं वरुणो मुम् 
अवों वन्वाना अर्दितेरुपरस्थाद्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्द 
पदार्थ-परमेश्वर जीवों के कर्म-बन्धन किस प्रकार ८ है? फेम आसु श्रुवासु 
क्षितिषु-इन धारने योग्य, कर्म और भोग- भूमियों में घ्वियन्त: कि रे एस करते हुए वा ऐश्वर्ययुक्त 
वा क्षीण होते हुए, कभी ऊर्ध्वगति, कभी नीच गति हिऐ: अदिते: उपस्थात्‌रन भूमि 
से अवः वन्वानाः-तृप्तिकारक अन्न प्राप्त करते हैं और जैसे/डड शट्ति+-उपस्ध अवः अन्वानाः:- 
सूर्य से दीप्ति प्राप्त करते हैं वेसे ही अदितेः-अखण्ड प्र ४५ श्वेस्/से हम अवः-रक्षा सुख, प्रेम 
वन्वाना:-प्रापत करते रहें। वह वरुण:-प्रभु अस्मत्‌ पाश*हमे»से पाश को वि मुमोचत्‌"छुड़ाता 
है। हे विद्वान्‌ पुरुषों! नः यूयं सदा स्वस्तिभि:ः ५ 'ट गो हमारी सदा उत्तम उपायों से 
रक्षा करो। 
भावार्थ-जीव कर्म के अनुसार भोग  शिमिको; की भोगता हुआ ऊँची व नीची योनियों 
में जाता है। दुःख और सुख को भोगता है कट ढ का से जुर्ब वह परमेश्वर की रक्षा व प्रेम का अनुभव 
करने लगता है तो ईश्वर उसको कर्म शनि से मुक्त कर देता है। 






















 सूक्तम्‌ 


मोशुद मर परम गहं राजन्नह ग॑मम्‌। मृत्ठा सुक्षत्र मृव्ठय ॥ १ ॥ 
श्रेष्ठ ) हे राजन्‌-देदीप्यमान ! हे सुक्षत्र-उत्तम धन, ऐश्वर्य, बल से 
सम्पन्न ! अहम में म न पट गहिम-मिट्टी के बने गृह के तुल्य नश्वर, मृत्यु से आक्रान्त, जा ग्रहण- 
योग्य, वा सेक्तड़े हुए इस देह को मोषु गमम्‌-कभी न प्राप्त करूँ तो अच्छा हो! है 
प्रभो ! मृड>- पर्ल्के स्पेखी करने हारे दयालो! तू मृडय"सुखी कर, हम पर दया कर। 

हे त्ों को आवागमन से छूटने के लिए वरुण परमात्मा की दया प्राप्त करनी चाहिए 
इसके ज्र््‌देह र हि को छोड़ने तथा ईश्वर की दीप्ति से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। 


घ:-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द:-आर्षीगायत्री॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
<्े शरणागत को सुखी कर 


यदेमिं प्रस्फुरन्रिंव दृतिर्न ध्मातो अंद्विवः | मृव्ठा सुक्षत्र मृव्ठय ॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे अद्विव का आओ दूढ़ के स्वामिन्‌! प्रभो ! यत्‌-जब में प्रस्फुरनू इब-तड़पता 
हुआ-सा, दूतिः न ध्मर्तिः४ बकरी हुआ, फूँकी| से भर चैर्मवाद्य के समान रोता- 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ए/ए००.३/५०॥॥938(€ %्, (४ (2062 ए 66॥.) २६९ 





गाता एभि>"शरण आऊँ, हे सुक्षत्र-सुबल ! सुधन! तू मुझे मृड मृडय-"सुखी कर। 
भावार्थ-जब मनुष्य अहंकार-अभिमान में फूलकर कुप्पा हो जाता है तो अन्दर क 
लगता है, तड़पता है। ऐसी स्थिति में केवल प्रभु की शरण में ही सुखी करने का सामर्थ््थ 
उसी की पुकार कर। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द :-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :-षड्जः ॥ 


उत्तम बालवाले मुझ पर कृपा कर 2 
क्रत्व: समह दीनता प्रतीपं ज॑गमा शुच्चे। मृव्ठा सृक्षत्र गा 0 ३५॥ 
पदार्थ-हे समह-पूज्य | दीनता-दीन होने के कारण मैं क्रत्व:- सत्‌ ज्ञान 
के प्रतीपं जगम-विपरीत चला गया हूँ और शुचे5-शोक करता हूँ। अ शुद्ध प्रभो ! 
हे सु-क्षत्र-बलशालिन्‌ू! तू मृड, मृडय-सुखी कर, कृपा कर। 
भावार्थ-दुर्बल मानसिकता का मनुष्य सत्कर्मो को छोड़ जाता है इससे महान्‌ 
दुःख पाता है। अतः मनुष्य उत्तम बलवाले परमेश की शरण में कृपा का पात्र बनने 
का प्रयास करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्‍्द :- मिल :-पषड्धज: ॥ 
पानी में मीन पियः का 
अपां मध्यें तस्थिवांसं तृष्णाविदऊ को प्क सक्षत्र मृव्ठय ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे सुक्षत्र-उत्तम बल के स्वामिन्‌ |! अप सिर पो सेश्ट तस्थिवांसं-जलों के बीच में खड़े 
जरितारं-रोगादि से जीर्ण होते हुए पुरुष को अविदत््‌-प्यास सताती है वैसे ही हे 
प्रभो! जरितारंजतेरे स्तोता अपां मध्ये तस्स व, बे मत पुरुषों के बीच या प्राणों से पूर्ण शरीर 
के बीच रहनेवाले मुझको भी तृष्णा> भूख रो डे समान विषय-भोगादि की लालसा प्राप्त है, 
हे प्रभो! हे मुड, मृड़य-सबको सुखी “क्‌ हो: ! तू मुझे सुखी कर। 
भावार्थ-परमात्मा परम आनन्द/की-सेए है किन्तु विषय भोगों में फँसा हुआ अज्ञानी जीव 
उसके आनन्द को वेसे ही प्राप्त हीं हु रो जैसे तृषा रोग का जीर्ण रोगी पानी में खड़ा रहकर 
भी प्यास से तृषित ही रहता लि 2) त्रलास को छोड़ ईश शरण में जाकर सुखी हो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ का सा: ॥ छनन्‍्द:-पादनिचृज्ञजगती ॥ स्वर :-निषाद: ॥ 
्रत्पुरुषों से द्रोह न कर 
दैव्ये जनेंडभिद्रोह म॑नुष्या३श्चरामसि। 
युयोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव रीरिष: ॥ ५ ॥ 
पदार्थ- अल | देव्ये जने-विद्वान्‌ सत्पुरुष के हितकारी ज॑ंन के ऊपर रहकर हम 
पनुषय के च-जो कुछ भी इदं अभिद्रोहं-इस प्रकार का द्रोह आदि चरामसि-करते 
पर ब्रना ज्ञान के यत्‌ तब धर्मा युयोपिम-जो तेरे बनाये नियमों को उल्लंघन 
करते हैं,,* -प्रभो ! राजन्‌! तस्माद्‌ एनस:-उस अपराध या पाप से नः मा रीरिषः हमें 











जोथें-जो मनुष्य विद्वान्‌ सत्पुरुषों से द्रोह करता है तथा ईश्वर के बनाए सृष्टि-नियम 
का उल्लंघन करता है वह अज्ञानी सदैव दुःखी एवं अशान्त रहता है। अत: मनुष्य ईश्वर की शरण 
में जाकर उसके नियमों मैत्राणार्लेब/प्सा वक्षेसों।को,खिक्क्रार करे हुए छुधाकों से दूर रहे। 


रे ए्ज्ज्.आज्क्ा।भ4९७8३ ४७ , ९ (263 0 88।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





अग्रिम सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता वायु, इन्द्रवायू हैं। 


षष्ठलोनुवाकः की दे 
[ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ “५२ 
(2 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धघैवत:॥ 
सेनापति के गुण 
प्र वीर॒या शुच्॑यो दद्विरे थम न 
वह वायो नियुतों याहाच्छा पिाां सुतस्यान्ध॑सो 
पदार्थ-हे वायो-ऐश्वर्यवन्‌! हे वायुवत्‌ बलवान वीर 
धार्मिक वीरया-वीरा:-वीर मधुमन्त:-बलवान्‌, मधुर प्रकृति, नस ने पदों पर अभिषिक्त 
पुरुष अध्वर्युभि:-प्रजा की हिंसा पीड़ा न चाहनेवाले सीन वाम्‌ प्र दद्विरे-तुम 







आचारवान्‌, 





दोनों को प्रास होते हैं। हे वायो-वायुवत्‌ बलवन्‌ू! तू रे | अश्वादि सेनाओं को 
वहसन्मार्ग पर ले चल और सुतस्य अन्धसः वेट अन्न को याहि-प्रात्त कर और 
मदाय-तृप्ति के लिये उसका पिबनउठपभोग कर। 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह वीर, , सदाचारी, प्रजा को न 
सतानेवाले पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करे। प्रजाओं को विद्वानों के सहयोग 







से सन्‍्मार्ग पर चलाकर ऐश्वर्य सम्पन्न वर | 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


हे गन कै स् से लाभ 
ईशानाय प्रहुतिं अजईशे त्चि सोमें शुच्रिपास्तुभ्य वायो। 
कृण्णोषि त॑ मर्त्ये प्रु प्र जज प्तें जा जायते वाज्य॑स्यथ ॥ २॥ 
पदार्थ-हे वायो+ व करशच :>जो ऐशचि-पा: शुद्ध आचार, व्यवहार का पालक पुरुष ते 
ईशानाय>-तुम पा है ने ८सोमं-शुद्ध अन्नादि, ऐश्वर्य और प्रहुतिं-सर्वोत्तम दान 
आनद-प्रास कराता है, त॑ मर्त्येषु-मनुष्यों के बीच प्रशस्तं कृणोषि>कर्मकुशल बना 


३ 
हक 


देता है और वह जातः-जातः:-उत्तम रूप से प्रकट होकर अस्य"इस प्रजाजन के बीच 


जायतेजहो जाता है। 
संग में आनेवाला मनुष्य व्यवहार कुशल होकर ज्ञानी व दानी 
पक इससे वह प्रजा जनों के मध्य में जाकर प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वायु: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 
तीन सभाएँ 
शैये नु य॑ं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषर्ा धाति देवम्‌। 
अधों वायुं नियुर्तः: सश्चत सवा उत एवेतं वर्सुधितिं निरेके ॥ ३ ॥ 
-इमे रोदसी-आकाश व भूमि के तुल्य ये माता-पिता, राजसभा-प्रजासभा दोनों 
रायेरराष्ट्र में ऐश्वर्य-वृद्धि के लिये तु -ही यं-जिसको जज्ञतु:-उत्पन्न करते और य॑ देवम्‌-जिस 
विजिगीषु को धिषणा “दँवी“ फंबग्येप्ानिं गचद्वत्सेग ्ीी०राग्रे-ऐश्वर्य-रक्षा के लिये 


वाजी->ज्ञानवान्‌, 
भावार्थ- 
स्वभाववाला 
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धाति-स्थापित करती है, उस वायुं-शत्रु को वायुव॒त्‌ मूल से उखाड़ने में समर्थ पुरुष को 
स्वा:ः-उसकी अपनी नियुतः-लक्षों सेनाएँ और प्रजाएँ सड्चत-प्राप्त होती हैं जार और 
सा पा को निरेके- श्रेष्ठ पद पर वसु-धितिम्ऐश्वर्य को ख्यातिवाला जे 
होते हैं। 

भावार्थ-राष्ट्र में समस्त व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा राष्ट्र को पेड 
के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए राजसभा, प्रजासभा तथा विद्धत्सभा इन शो पणोप गर्ठने होना 
चाहिए। ये सभाएँ मिलकर सदाचारी, वीर, पराक्रमी तथा नीति निपुण ने | पद पर 
नियुक्त करें। 










ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्‍्द:-निचत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर: 
छोटी उप्र में ईश्वर का ध्यान 


उच्छन्नुषर्स: सुदिरना अरिप्रा उरू ' भदिले मरी :। 

गव्य चिदूर्वमुशिजो वि वंत्रुस्तेषामनु दि फेक : ॥| ४ ॥ 
पदार्थ-जैसे उषसः-प्रभात वेलाएँ वा सूर्य की दाहब | सु-दिनाः उच्छन्‌>उत्तम 
दिनवाली होकर प्रकट होती हैं, अरि-प्रा:-पाप- ये दीध्ये घोज़ा:-देदीप्यमान, उरू ज्योतिः 
विविदुः-बहुत बड़े विशाल प्रकाशवान्‌ सूर्य को प्राप्त शेज:-कान्तियुक्त होकर गव्यम्‌ 
ऊर्वम्‌ विवत्रु:-रश्मियों के बड़े धन को फैलाती है न घर श्र द्विव: आप: सस्त्र:>अनन्तर आकाश 
से मेघ जल बरसते हैं वेसे ही उषसः कक वे भ भाग में वर्त्तमान नर-नारीगण 
सु-दिना-"शुभ दिन युक्त होकर उच्छन्‌ूर- करें और वे दीध्याना:-ईश्वर- ध्यान 
करते हुए उरू ज्योतिः-बड़ी भारी ज्ञान- :-प्राप्त करें। वे उशिजः-प्रीतियुक्त 
होकर गव्यम्‌ ऊर्वम-वेदवाणी के ३ :>विविध प्रकार से वितरण करें, उसकी 






















व्याख्या करें। तेषाम्‌ अनु>उनके पीछे- दिवः-उत्तम फल की कामनावाली आपः"आप्त 
प्रजाएँ सस्त्रु:-चलें। क्‍ 

भावार्थ-स्त्री-पुरुष जीवन काल अर्थात्‌ छोटी उम्र से ही ईश्वर का ध्यान किया 
करें। इससे उनमें ईश्वर का दिव्य लगेगा तथा वे ब्रह्मचारी होकर वेदवाणी का स्वाध्याय 


प्रीतिपूर्वक करते हुए अन्यों है हे की विविध व्याख्याएँ प्रकट करके प्रजाओं को आप्त प्रजा 


बना सकेंगे। 
हज :- : ॥/द्रेवता-इन्द्रवायू ॥ छनन्‍्द :-निचृत्रतरिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
ब आत्म योगी राष्ट्र को धारें 
दीध्यानाः स्वेन॑ युक्तासः क्रतुंना वहन्ति। 


के 2. 


के चाय वीरवाहं रथ वामीशानयोर॒भि पृक्षः सचन्ते॥ ५॥ 
>स्े>ले ज्ञानवान्‌, विद्वान लोग सत्येन मनसा-सत्य चित्त और सत्य ज्ञान से दीध्याना:- 
बैन युक्तास:-अपने आत्मसामर्थ्य से युक्त होकर दीध्याना: “चमकते हुए वा 
“का अभ्यास करते हुए युक्तासः -योगी होकर स्वेन क्रतुना-अपने ज्ञान और बल से 









ठ न्लिलरेए को अश्वों के तुल्य देह को धारण करते हैं। हे इन्द्र-वायू-ऐश्वर्यवन्‌ | ज्ञानवन्‌ ! 
ईशानयो: वाम-शासक-रूप आप दोनों के वीरवाहं रथं-वीरों के धारक, रथवत्‌ रमणीय 


उपदेश वा स्थिर पद ा।काष्ट्रट/कोआज्नहज्लित धाएस़ःक्रते (क्लौर०सछ्न्नालित करते हैं और वे 
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पृक्ष:-प्रीतियुक्त होकर अभि सचन्‍्ते-परस्पर समवाय बनाकर रहते हैं। 
भावार्थ-ज्ञानी लोग सत्य ज्ञान से युक्त चित्तवाले होकर आत्म साधना करके 
ऐसे योगीजन राजा व सेनापति आदि पदों को प्राप्त करके राष्ट्र को धारण करें हा 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्ुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 
समृद्ध राष्ट्र (2 
ईशानासो ये दर्ध॑ते स्व॑र्णो 0 »0 
इन्द्रंवायू सूरयो विश्वमायुरवव॑द्धिर्वीरिः पृर्तनासु सह्दुः 
पदार्थ-ये+जो ईशानासः-ऐश्वर्यवानू और शासन- ३७०३० के के २ युक्त नः “हमारे 
सर्वस्व राष्ट्र और सुखादि को गोभिः-गौओं और भूमियों डॉ :"विद्वानों, 
हिरण्यैः-सुवर्णादि धातुओं और रमणीय साधनों से विश्वम आओ प्ि : "पूर्ण जीवन दध्धते-धारण 
करते हैं हे इन्द्रवायू-ऐश्वर्यवान्‌ बलवान प्रधान नाय८ लक त्रे' सूरय:-विद्वान्‌ अर्वद्धिः 
वीरैः-शत्रुनाशक वीर पुरुषों द्वारा पृतनासु-संग्रामों में सह करें। 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह सम्प्रभुता-पूष्  शास सु अधिकार के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र 
को गौ, भूमि, अश्व, दिद्वानू, स्वर्ण आदि समस्त है) नोस्खि: करे तथा शत्रुओं को विजय 
के 


वनयनमन्‍मक, 













करने का सामर्थ्य प्राप्त करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रवायू द् 

अर्वन्तो न श्रव॑सो भिक्ष॑म पेड ब्रायू सृष्टतिभिर्वसिष्ठा: । 

.._ वाजयन्त स्ववसे हु बे | ६५ >पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ७॥। 

पदार्थ-हम लोग अर्वन्तः-शत्रुनाशके पुरुषों और अश्वों के समान बलवान, श्रवसः 
भिक्षमाणा: "८ श्रवण योग्य क्री योर ३ गुरुओं और अन्न की गृहस्थों से याचना करते हुए, 
वसिष्ठा:-उत्तम ब्रह्मचारी होकर कस -अव्स्लै-उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये स्वयं वाजयन्तः ज्ञान, 
बल, धनादि को चाहते री प्रा # हुए इन्द्रवायू हुवेम-ऐश्वर्यवानू और बलवान्‌ जनों को 
प्राप्त करें। यूयं>आप ६) बंदा स्वस्तिभि: पात-"हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा करें। 


भावार्थ- 0 ट्रोग्य है कि वे विद्वान्‌ गुरुओं की शरण में जाकर ज्ञान की याचना 
करें तथा उत्तम बनेकर गृहस्थों से अन्न की भिक्षा ग्रहण करते हुए जीविकोपार्जन करें। 


पृ॥ स्वर :-थैवतः ॥ 


इस प्रकार तप ज्ञान, बल, पराक्रम आदि में पारंगत होकर राष्ट्र को ऐश्वर्य सम्पन्न 


बनावें के 
के का ऋषि वसिष्ठ व देवता वायु तथा इन्द्रवायू है। 
[ ९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धेवतः ॥ 
तेजस्वी सेनानायाक 
कुविद॒ड्ग नम॑सा ये वृधार्स: पुरा देवा अनवद्यास आस॑न्‌। 


ते वाँययें' भमंथे” आऑधितायीकसयजिर्षस' “सूर्येण ॥ १॥ 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ु ७9.९२. गा क २६८ 


पदार्थ-ये>जो नमसाशत्रु को नमानेवाले बल से पुरा-पहले वृधास:ः >बढ़ने हारे अन- 
वद्यास:-अनिन्दिताचरणवाले, देवा:-धन, पुत्र आदि के अभिलाषी आसन्‌लरहते हक नल 
को 72० 











वायवे-वायु तुल्य बलवान्‌ वा ब्राणवत्‌ प्रिय, मनवे-मननशील, बाधिताय-पीड़ित प्रज्ञा 
के लिये उषसं-प्रभात के समान तेजस्विनी सेना को सूर्येण-तेजस्वी नायक पुरुष 
बाधिताय मनवे-खण्डित वंशवाले मनुष्य की वंशवृद्धि के लिये उषसं-सन्तान की कामेनोपर 
स्त्री को सूर्येण-पुत्रोत्पादन में समर्थ पुरुष के साथ अवासयन्‌ररखें। न 

... भावार्थ-राष्ट्र में तेजस्वी सेनानायक के नेतृत्व में तेजस्विनी सेना हो संग्रामों 
में झुका सके। प्रजा की रक्षा कर सके। प्रजाजन निर्भीकता के साथ सन्‍्तान 
सकें। 










ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रवायू ॥ छन्‍्द:- आर्षत्रिष्टुप्‌॥ ख़र-कवत - 

राजा व सेनापति का कर्त्तव्य ८२. 

उशन्ता दूता न दर्भाय गोपा मासशएच पाथः श स्ह्र ्त्रपेः 

इन्द्रंवायू सुष्ठतिवीमियाना मांडीकर्मी टै स्‌ कर 

पदार्थ-उशन्ता-सबको चाहनेवाले दूता"शत्रु सर 

ऐश्वर्यवानू, बलवान पुरुष मास: च जप चअन-वर्षो 

की पाथः-रक्षा करें। हे इन्द्र-वायू-ऐश्वर्यवन्‌ ! 

होता हुआ, सुस्तुतिः-उत्तम उपदेश 
इद्विनचाहता है। 

भावार्थ-राजा और सेनापति दोनों अजा ' प्रकार से रक्षा करें तथा शत्रु को नष्ट 

करें। इससे राष्ट्र में विद्वानू लोग ज्ञान/क्ता ह5 390 देकर प्रजाओं को धर्म कार्य में लगा सकेंगे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देठ ज्ा- यु: छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धघैवतः ॥ 








मासों तक पूर्वी:-पूर्व विद्यमान प्रजा 
/ बाम्‌ इयाना-आप दोनों को प्राप्त 
सुवितं-उत्तम , नव्यमन्-स्तुत्य आचार 


कस कर पु सेनानायक 
पीवोअन्नाँ रम्िद्‌ वश सु: धा*एवेत:ः सिंषक्ति नियुतांमभिश्रीः । 
ते वायवे स मेरे टि त॑स्थुरविश्वेन्नर: स्वपत्यानि चक्रुः ॥ रे ॥ 

थ्री:-नियुक्त सैन्यों के बीच सबके आश्रय-योग्य एवं उत्तम राज्यलक्ष्मी 


से सम्पन्न ये वस्त्र धारे सुमेधाः-बुद्धिमान्‌ शत्रुनाशक उुझूते रचि-वुधः-ऐश्वर्य 













बढ़ानेवाले, * अजन्नार्दि से दृष्ट-पुष्ट पुरुषों का सिषक्ति-समवाय बनाकर रहता 
और ते--वे रस पुरुष समनसः-एक चित्त होकर वायवे-नायक पुरुष की वृद्धि के लिये 


वि तस्थु;“उसके आस-पास स्थित होते हैं। वे विश्वानसभी सु-अपत्यानि5उत्तम-उत्तम 
न के समान चक्रुः-काम करते हैं। 

-कुशल सेनानायक शत्रु को जीतने के लिए ऐसी रणनीति बनाता है कि विजय 

। इसके लिए. वह अपनी सेना को छोटे-छोटे वर्गों में बॉटकर अलग-अलग महत्त्वपूर्ण 

नियुक्त करता है। साथ ही प्रजाजनों में से हृष्ट-पुष्ट युवाओं को भी वर्गों में बाँटकर 

नियुक्त करता है। ये सल् संकेत मिलने पर यथा समय सेनानायक के आदेश का पालन कर विजय 


में सहयोगी होते हैं। इसे “गुस्ल्लीग्थुे०॑करहेलैहेंए0. (266 ०88.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छन्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
सत्ता का अधिकारी 
यावत्तर॑स्तन्वो ३ यावदोजो यावन्नरए्चक्ष॑सा दीध्याना:। 
शुच्िं सोमें शुच्चिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सर्द॑तं बर्हिरेदम्‌॥ ४॥ “५२ 
पदार्थ-हे इन्द्रवायू-ऐश्वर्यवन्‌ | हे शत्रुहन्त: | हे नायको ! पा “शरीर 


का बल हो और यावत्‌ ओज:-जितना पराक्रम हो और यावत्‌्-जब ४-नेता लोग 


चक्षसाूउत्तम ज्ञान-दर्शन से दीध्याना:"देदीप्यमान हों तब तक शुचि-शुद्ध 
सोमम्‌-प्रजाजन का पातम्‌-पालन करो और शुचि सोम॑ नव लिजो का उपभोग 
करो इदं-इस बर्हिः-वृद्धिशील प्रजा पर सदतम्‌-अध्यक्ष । 

भावार्थ-राष्ट्रगायक व सेनानायक तभी तक सत्ता का अपने पदों पर रहने 
के अधिकारी हैं जब तक प्रजा का पालन अन्न-जल व फेर ओ जन प्रबन्ध करें तथा समाज 
के नेताओं-विद्ठानों का समर्थन-विश्वास हो। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छन्‍्द:-आर्ी | ३ ॥ स्वर :-थैवत: ॥ 
उत्तम सना 


नियुवाना नियुत॑ः स्पार्हवीरा इन बीस स॒त थ॑ यातमर्वाक्‌ । 
इदं हि वां प्रभ॑त॑ मध्वो अग्रमष्ठ है गली वी सुमुक्तमस्मे ॥ ५ ॥ 

पदार्थ-हे इन्द्रवायू-विद्युत्‌ और वायु दे न तुल्य ब्जलवान्‌ नायक पुरुषो ! स्पाहईवबीरा:-मनोहर 
वीर पुरुषों से युक्त नियुत:-अश्व सेना हे कप निर्युट -सज्चालित करते हुए आप दोनों स- 
रथं-रथसहित अर्वाक्‌ यातम्‌"आगे लंड डो। डे हिन्यह कार्य ही मध्व: अग्रं प्रभुतम्रआप 
दोनों को अन्न या आजीविका विश ल कर रे का )लाधन है। अध-और प्रीणाना-प्रजा को प्रसन्न करते 
हुए अस्मे वि मुमुक्तम"हमें विल्लिधज्न्धनीं से मुक्त करो। 

भावार्थ-राजा तथा से ् टि क्री सेना को उत्तम वीरों, अश्वों एवं शस्त्रास्त्रों से अच्छी 
प्रकार से सुसज्जित करके रणक्षेत्रमें आगे/ब्रढ़ें। प्रजा की रक्षा करें। राष्ट्र में राजनियमों का कठोरता 


से पालन कराकर राष्ट्र ब्रनावें। 
ऋषि: “बस कट । -“इन्द्रवायू॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 


& सुशिक्षित सेना 












हे गभियोत सुविदत्राभिरववॉक्पातं न॑रा प्रतिंभतस्य मध्व॑ः ॥ ६ ॥ 
5 है. कै द्धवायू-विद्युतू, पवन के समान तेजस्वी, बलशाली पुरुषो | या:-जो वबां-आप 
कत ढ्टों ओर या: सहस्त्रं>जो सहस्त्रों नियुतः-अश्वों के सैन्यगण विश्ववारा:-शरत्रुओं 
सर मेँ से र्थ होकर सचचन्‍्ते5संघ बनाकर रहते हैं आभि:-इन सु-विदत्राभिः-उत्तम 
ऐश करानेवाली सुशिक्षित सेनाओं से आप दोनों अर्वाक्‌ यातं"आगे बढ़ो। हे नरा-नायक 
दोनों प्रतिभ्रतस्य-वेतन द्वारा परिपुष्ट मध्व:-सैन्य बल की पातम्‌ररक्षा करो। 
भावार्थ-सेनानायक अपनी पैदल तथा अश्वारोही सेना को गणों तथा संघों में बाँटकर उत्तम 


प्रशिक्षण प्रदान कर सेमी'की सुशिक्षिति/केर/अपैम थैमिकों कॉ'जेतिनबैह्ोकर उत्साहित करता रहे। 





अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ जज बाजबाधालिर है हि के 








(फकबी-फकबी-फफर्पपसाकम -फकवफकण 0 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रवायू ॥ छनन्‍्दः-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेवतः ॥ 


अहाचारी सेनिक 
अर्वन्तो न श्रव॑ँसो भिक्षेमाणा इन्द्रवायू सुष्टतिभिर्वसिष्ठा: । & दे 
वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदी नः॥ ७॥ कि 
पदार्थ-हम लोग अर्वन्तः -शत्रुनाशक वीर पुरुषों और अश्वों के समान कर : 
भिक्षमाणा:- श्रवण योग्य ज्ञान की योग्य गुरुओं और अन्न की गृहस्थों से 2० हुए, 
वसिष्ठा:-उत्तम ब्रह्मचारी होकर सु-अवसे-उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये सर व 
बल, धनादि को चाहते और प्राप्त करते हुए कल बणर डक 








प्राप्त करें। यूयं-आप लोग नः सदा स्वस्तिभि:ः पात-सदा हमारी 
भावार्थ-वीर सैनिक त्रह्मचारी होकर पूर्ण मनोयोग से उत्तम 


के समस्त रहस्यों को जानें और युद्धाभ्यास किया करें। 
अगले सूक्त के ऋषि देवता वसिष्ठ वायु हैं। 


गुरुओं से युद्ध विद्या 


[ ९२ ] द्विनवतितर्म सूक्तम 
हे कम... कर 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वायु:॥ छन्‍्दः-नच ज्ड३ ९ स्वर :-थैवत: ॥ 
सत्यासत्य विवेक जिद्वोत 
आ वांयो भूष शुच्चिपा उप॑ नः सहस्ते र हि युतों विश्ववार। 
उपों ते अन्धो मद्य॑मयामि झः थे देख द्धिषे पूर्वपेयम्‌॥ १॥ 
पदार्थ-हे शुच्चिपाः "शुद्ध चरित्रवन्‌ ! धलिके 5 रक्षा करनेवाले! हे वायोनतुष से अन्नों 
को पृथक्‌ करनेवाले वायु के समान सत्य पी सत्ये मे विवेकवाले विद्वन्‌! तू न: उप आ भूष-हमें 
प्राप्त हो। हे विश्व-वार-वरण योग्य पाी)क वारक : ते सहस्त्र नियुत:-तेरे अधीन सहस्त्ों 
आज्ञा पालक हैं। हे देव-विद्वन्‌! तू यर्य पु: जिसके पूर्व पालन वा भोग योग्य अंश को 
द्धिषे-धारण करता है, में उसी म धामच्टे हे कारक, हर्षजनक अन्धः”अन्न को ते उतो अयामि-तेरे 
लिये प्राप्त कराऊँ। 













भावार्थ-मनुष्यों को गा ऐैजुक वे शुद्ध चरित्रवाले सत्य-असत्य के विवेकी ठिद्ठानों की 
शरण में जाकर उनके अ उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए ज्ञान श्राप्त करें तथा पाप 
रहित होकर चल “ धन का संचय करें। 







ऋषि : , ॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छन्द:-विरादत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- थधेवतः ॥ 


अर्हिंसक राष्ट्रपालक 
2 चआ जीरो अंध्वरेष्व॑स्थात्सोममिन्द्राय वायवे पिबंध्ये । 
गं मध्वों अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवों देवयन्तः शचीभिः ॥ २॥ 
_जिस मध्व:-शरत्रुपीड़ुक बल और मधुर ऐश्वर्य के अग्रियं-प्रमुख पद तथा 
देवयन्तः-शुभ गुणों और उत्तम फलों की आकांक्षावाले अध्वर्यवः-प्रजा को हिंसा 
टेक जन वां प्र भरन्ति-आप दोनों के लिये प्राप्त कराते हैं, उस सोमम्‌रऐश्वर्य 
या बल वीर्य को इन्द्राय वायवेचसूर्य वायुवत्‌ तेजस्वी और बलवान्‌ पुरुष के पिबध्यै>उपभोग 


के लिये अध्वरेषु-यय़ाद्िह तक काश जीप सो लिद ीतक प्र दा 


२६८ एज़्जक्ाज्रभधाधा।१ी॥िहि- रे (2690 88.) द ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
करे। 





भावार्थ-राष्ट्र में विभिन्न शासकीय पदों पर श्रेष्ठ लोगों को नियुक्त करके राजा शक 


होकर विद्वानों का सम्मान करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुपू॥ स्वर :-थैवत:ः ॥ पा 
ऐश्वर्यशाली राष्ट्र 
प्र याभियासि दाश्वांसमर्च्छा मा 
नि नो रयिं सुभोज॑सं युवस्व॒ नि वीरं गव्यमश्व्य च॒ 
पदार्थ-हे वायो>बलवन्‌! याभि: नियुद्धिः-जिन अश्वादि सहित 
राष्ट्र में विद्यमान दाश्वांसम्कर आदि के दाता प्रजाजन को प्वती जर प्र भली प्रकार प्राप्त 


उत्तमता से पालन करें। वे नियुक्त प्रशासक जन प्रजा की हिंसा न करें। यज्ञादि कार्य में 







होता है उन द्वारा ही तू नः-हमें सुभोजसं रयिम्‌-उत्तम भोग्य रक्षा-साधनों से सम्पन्न 
ऐश्वर्य को नि युवस्व-दे ओर वीरं5वीरजन, गव्यं राध “गहह अश्व्यं च राध:-अश्वों 
से बनी सम्पदा भी नि युवस्व-दे। 

भावार्थ-राजा को योग्य है कि वह अपने राष्ट्र को 
से सुसज्जित वीर सेना को बढ़ावे तथा व्यापार आदि 
कर के रूप में धन प्राप्त करके प्रजाजनों को ऐश्वर्यर्शाल 
जा सके। 







सजूद्धे ऐव्रें सुदृढ़ बनाने के लिए अश्वादि 
के वृद्धि को योजना बनावे, जिनसे 
| 7 अन्य योजनाओं को सफल बनाया 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वायु: ॥ हन्द:-विश्ट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 
ये वायवव॑ इन्द्रमा्दनास 4७४ यो नितोर्शनासो अर्यः। 
घ्रन्तों वत्रारणिं युधथा नभिरमित्रान्‌॥ ४॥ 


पदार्थ-ये-जो वायव:-बद न इन्द्र-मादनास:-प्राणों के समान शशबत्रुहन्ता, प्रजा 
को प्रसन्न करने में समर्थ तर कस्बे विद्वान्‌ व्यवहारज्ञ पुरुषों को रखते और अर्यः-शर्त्रु 


के नितोशनासः का ना नर । >शासकों और विद्वानों द्वारा हम वृत्राणि घ्नन्तः- 
विघ्नकारक शत्रुओं का युधान्युद्ध द्वारा नुभिः अमित्रान्‌ सासह्वांस:-वीर पुरुषों 
द्वारा शत्रुओं का हों। 


यान एल को प्रसन्न करनेवाला, शत्रु का नाश करनेवाला तथा प्रजाजनों के 
समन्मार्गदर्शन के | की सुव्यवस्था करनेवाला होकर अपने शासन को सुदृढ़ करे। 


रे :॥ देवता-वायु:॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुपू्‌॥ स्वर:-धेवत: ॥ 
“के सेनिक व्यवस्था 
नियुद्धि: शतिनींभिरध्वरं सहस्त्रिणीभिरुप॑ याहि यज्ञम। 
दे न अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूय॑ पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥ ५ ॥ 


>हे वायो-बलवान्‌ वीर! तू शतिनीभिः सहस्त्रिणीभि:-सौ-सौ तथा सहस्त्र- 
सहस्त्र | के नायकोंवाली नियुद्धि:-अश्व-सेनाओं सहित नः यज्ञ उप याहि>"हमारे यज्ञ, 


राज्य को प्राप्त हो। असिरन सकते म़ादकस्तक॒इस।शएज़ज़ में तृछछसकृइह्ो,, अन्यों को प्रसन्न कर। 






.. ० 333० काका 
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वीर पुरुषो! आप लोग स्वस्तिभिः नः सदा पातन्सदा हमारी उत्तम साथनों से रक्षा करें। 
भावार्थ-सेनापति अपनी सेना में सौ-सौ व सहस्त्र-सहस्त्र सैनिकों के वर्ग व र्संघ 
अलग-अलग सेनानायक नियुक्त करे। अश्वारोही सेना की भी ऐसी ही व्यवस्था कर क्र 2 
बनाकर राष्ट्र की रक्षा करे। 
अग्रिम सूक्त का ऋषि वसिष्ठ तथा देवता इन्द्राग्री है। 
[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्दः-निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर ट 
माता-पिता के समान प्रजापालक 
शुच्िं नु स्तोम॑ नव॑जातमद्येन्द्राग्नी वृत्रहणा जुडी 
उभा हि वो सुहवा जोहवीमि ता वाजें 0८ ऊँ ॥ १९ ॥ 
पदार्थ-जैसे वृत्र-हणा-विघ्ननाशन करनेवाले माता- जातं शुचिं-नये उत्पन्न 
उत्तम शुद्ध बालक को जुषेताम्‌-प्रेम करते और नजर दत्त:८-पालक माता-पिता 
बुभुक्षित को अन्न देते हैं वैसे ही हे इन्द्राग्नी-ऐश्वर्यवन्‌ अग्रणी नायको! आप दोनों 
वृत्र-हणा-बढ़ते शत्रुओं के नाशक होकर “आज के मल नवजातम्‌-नये हो प्राप्त, 
स्तोमं-स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार अद्यजआज का जुषेतामःप्रेम और उत्साह से 
प्राप्त करें। ता-वे दोनों थेष्ठा-प्रजा, सैन्य, स' हि को उत्तम रीति से धारण करने 
में समर्थ होकर सद्यः-शीघ्र ही उशते-काम[नजिल # को वाजं-अभिलषित धन, अन्न, 
बल, ज्ञान आदि दें। उभाहि वांचआप क में सु हवा-सुख से, आदर सहित बुलाने 
योग्य जोहवीमि-स्वीकार करता हूँ, 085 दर से निमन्त्रित करूँ। माता-पिता दोनों ही इन्द्र 
और दोनों ही अग्नि हैं। वे पा ऋ) कारणों का नाश करने से “वृत्रहन्‌' हैं। 


भावार्थ-राष्ट्रगायक तथा तेजस्वी होकर प्रजा को ऐश्वर्य सम्पन्न बनाकर 
रक्षा करें। प्रजा के साथ व धुर करें। उन्हें सुखी बनाने के लिए इच्छित धन, अन्न, 













बल व ज्ञान प्रदान करावें। रीति से पुत्रवत्‌ पालन करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
राष्ट्र की समृद्द्रि 
त्रा हि भूतं सांकंवृधा शरव॑सा शूशुवांसा । 





दस और“भरे: येवसस्य-बहुत से अन्न और रायः-दान-योग्य धन पर क्षयन्तौ-प्रभुत्व करते 
हुए बड़े स्थविरस्य-चिरस्थायी घृष्वे:>शत्रुनाशक वाजस्यच्जल को पृक्तम्‌नसाथ 
। 
भावार्थ-राष्ट्र को समृद्ध व सुदृढ़ बनाने के लिए सेवा करनेवाले, दान देनेवाले तथा ऐश्वर्य 
भोगनेवाले सभी जन रष्छाकों म॒क्ि।को।प्रापतक्तरें॥ एप जाल सेगपक कपड्टौसी सी राष्ट्रों के साथ मित्रता 


के 
० 


बनाकर युद्ध काल व आपातकाल के लिए उनके बल को साथ॑ मिलावें। 
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संग्राम चतुर नायक हे 
उपों ह यद्विदर्थ वाजिनो गुर्धीभिर्विप्रा: प्रम॑तिमिच्छमाना: । “२२ 


अर्वन्तो न काछ्ठं नक्षमाणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नर॒स्‍्ते॥३॥ 
पदार्थ-यत्‌्-जो मनुष्य वाजिनःसंग्रामचतुर , ऐश्वर्यवानू और प्रमतिम्‌ कर, -बुद्धि 








को चाहनेवाले विप्रा:-बुद्धिमान्‌ पुरुष धीमिः:-बुद्धियों, कर्मों द्वारा मे :-ज्ञान, 
ऐश्वर्य और संग्राम को प्राप्त करते हैं ते“वे नरः-जन इन्द्राग्मीचइन्द्र अग्नि, , आचार्य 
और अध्यापक, सभापति और सेनापति इन-इन को जोहुबत:-प्रमुख हुए काष्ठां 
अर्वन्त:-दूर-दूर देश की सीमा की ओर अश्व के समान आगे बढ़ते पक , अर्थात्‌ 

| उपो गुः-प्राप्तव्य 


उद्देश्य प्राप्त करते हैं। 
भावार्थ-संग्राम में चतुर राजा अपने बुद्धिबल से विद्वानों धर , आचार्यो, सभाप्रमुखों, 


सेनानायकों तथा गुप्तचरों को दूर-दूर देश को सीमाओं लक अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ 
करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द: ॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
हर (कि 58 


6 


“क' परम सुखमय “आस्था' स्थिति को नक्षमाणाःनत्रातत करते 
















श़र्स पूर्वभाज॑म्‌ । 
व्येंभिस्तिरतं देष्णै: ॥ ४॥। 
पदार्थ-विप्र:-विद्वान्‌ पुरुष गीर्भि: -बेव द्वारा प्रमतिम्-उत्तम ज्ञान इच्छमानः-चाहता 
हुआ, 'पूर्व- भाजम्‌-पूर्व विद्वानों से लत सर पं>यशोजनक रयिम्‌ज-ज्ञानैश्वर्य की ईड्वेन्याचना 
करे और इन्द्राग्री-आचार्य एवं विद्धीन 'दौत्तों वीर नायकों के समान वृनत्रहणा-विघ्नों के नाशक 
सु-वच्भा-पापादि के वर्जक उप् _रूप वज्र से युक्त होकर नव्येभिः देष्णैः-नये- 
से-नये उपदेष्टव्य ज्ञानों द्व शी एव मे अ-हमें बढ़ावें। 
अत * में वर्णित ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वान्‌ आचार्यों के 
है विद्वानू आचार्यगण इन अन्तेवासियों को विभिन्न विद्याओं का 
्य्क धूर्ण करें जिससे वे पाप कर्मों से बचकर उत्तम कार्यों को कर यश 
 तेद-वाणी का प्रचार करें। 
:॥ देवता-इन्द्राग्गी॥ छन्दः-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेवतः ॥ 
कृतज्ञ नायक 
यन्मही मिंथती स्पर्धीमाने तनूरूचा श्र॑साता यतैंते। 
माप विदथे देवयुभिं: स॒त्रा हत॑ सोमसुता जनेंन ॥ ५ ॥। 
>यत्‌्-जब मही>बड़ी-बड़ी मिथती-परस्पर ललकारती हुईं तनू-रूचा-शरीर के 









उपदेश करके ज्ञान 
के भागी बनें। 


तेज से एक दूसरे से बढ़ने की दो स्त्रियों के समान स्पर्दधालु दो सेनाए शूर-साता-वीरों 
के संग्राम में सं-यतेतेनतिजूक् दा हा , हे इन्द्र, अग्रि! वीरों और अग्रणी नायक 
जनो। आप दोनों विदथे-सग्राम + राजा की पैश्षघोले वीर पुरुषों के साथ 


__ .__.--........ -ऑ-वऔे हडे:,ल्लसफअइइ क::ड:ससक आन ॉ्््नतओि5 /५ै५++5 
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मिलकर अदैवयुं-राजा के अप्रिय, शत्रु जन को सोमसुता जनेन-”अन्नादि के उत्पादक प्रजाजन 
के साथ मिलकर बृत्रा हतम्‌्-विघ्नकारी शत्रुओं को सारो। 
भावार्थ-जब युद्ध क्षेत्र में दो शत्रुसेनाएँ परस्पर विजय के लिए प्रयासरत पद 
सेनानायक जन तथा वीर सैनिक अपने राजा व राष्ट्र के प्रति क़ृतज्ञ होकर, प्रजाजनों के सा 
शत्रु सेना को हराने का प्रयत्न करें तथा शत्रु सेना को मारें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द:-विरादट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेवत 32 | (2 
विद्वान यज्ञों में जावें है 
इमामु षु सोम॑सुतिमुरप॑ न एन्द्राग्नी सौमनसाय॑ 
नू चिद्धि प॑रिमम्नार्थें अस्माना वां शश्व॑द्धिर्वनृतीय रे ।६ 
पदार्थ-हे इन्द्राग्री-ऐश्वर्यवन्‌! हे विद्वन्‌ं! आप दोनों इमाम्‌नइस सोम- 
सुतिम-अन्न आदि द्वारा किये यज्ञ को सौमनसाय-उत्तम मनु € बने के लिये सु-आ- 
यातम्‌-आदर पूर्वक आइये। नू चित्‌ हिलआप कभी भी आर पा रि मम्नाथे-हमें त्यागकर 
अन्य को न मानें। मैं प्रजाजन वांत्आप दोनों को उ रे ; ढ 
ववृतीयनसम्मानित करूँ। 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन प्रजा जनों द्वारा किए गले यह हैँ में जावें और अपने उपदेशों के 
द्वारा उनके अन्तःकरणों को पवित्र बनावें। प्रजाजन इन लिद्ा' $ का अन्न-धन आदि से सम्मान करें। 
धट्प्‌॥ स्वर :-थैव॒तः ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी । 


सो अग्न एना नम॑सा सप्निब्द कीड्च ेज्फ पत्र वरुणमिन्द्रे वोचे: । 
यत्सीमार्गश्चक्‌ृमा ४ से इव्य ग : शिश्रथन्तु ॥ ७॥। 
पदार्थ-हे अग्रे-अग्रणी पुरुख्!-सेपेल्वह तू एना नमसानइस आदरयुक्त वचन और दुष्टों 
के नमानेवाले बल से समू:-इष्ट्ध कस , खबर तेजस्वी होकर मित्र वरुणं इन्द्रं>स्नेहवान्‌, श्रेष्ठ, 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष को अच्छ त्र 'कार कह कि सीम-हम यत्‌-जो भी आगः चकृम+- 
अपराध करें तू तत्‌रउसे सुँ मृड-न्याय पूर्वक देख। ततूःउसको अर्यमा-न्यायकारी 
पुरुष और अदितिः-सद्व्यठ टूटने देनेवाला, पुरुष हम प्रजाजनों के उस अपराध को 

























सा गत |. (2 
भावार्थ- न्याय के तेज से अपराध करनेवाले जनों को उचित दण्ड देकर राष्ट्र 
में "2 तथा उन लोगों को भविष्य में अपराध न करने की प्रेरणा करे। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द:-निचृत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- धेवत: ॥ 


समय पर कर दान करें 
ऐता अंग्न आशुषाणास डृष्टी्युवो: सचाभ्य॑श्याम॒ वार्जान्‌। 
मेन्द्रों नो विष्णुर्मुरतः परिं ख्यन्यूय॑ पांत स्व॒स्तिभि: सर्दा नः ॥ ८ ॥ 
>हे अग्रे-अग्रणी जन! हम लोग एताः-इन इष्टी:-दातव्य करादि अंशों को 


आशुषाणास:ः "शीक्र 200 80 पान दोनों के वाजानूरऐश्वर्यों को सचा अभि अश्यामर 
एक साथ भोग करें। इन्द्रः, : श्लंगी। और-बकापर्क 5अधिकारवाले शासक तथा 
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पातजतआप लोग सदा ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करें। 

भावार्थ-राष्ट्र में जो लोग कर देने के पात्र हैं वे कर दान समय पर जा 
दान से ही राष्ट्र की प्रगति की समस्त कार्य योजनाएँ चलती हेैं। प्रशासन को 
लिए बाध्य न होना पड़े इसका ध्यान प्रजा जनों को रखना चाहिए। 














आगामी सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता इन्द्राग्नी है। 5 
[ ९४ ] चतुर्णवतितमं सूक्तम्‌ 4 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छनन्‍्द :-आर्षीनिचृद्गायत्री ॥ धधरप- कूजः ॥ 
विनयशील शिष्य 


डये वामस्य मन्म॑न इन्द्रांग्नी पूर्व्यस्तुंति:। अभ्राद्‌ रे र हे जे 

पदार्थ-हे इन्द्राणी-इन्द्र, ऐश्वर्यवन्‌! हे अग्रे”अंग में जी विनयशील शिष्य जन! 

इयं-यह पूर्व्य-स्तुतिः-पूर्व पुरुषों से प्रातत ज्ञानोपदेश अस्य मस्छ ः ज्ञानी पुरुष का वाम-आप 
दोनों के प्रति अशभ्नरात्‌ वृष्टिः इब-मेघ से वृष्टि तुल्य न ज्‌नि-अ्रव हो। 

भावार्थ-शिष्य गण विनयशीलता व जिज्ञासु भाव 'लेपविद्ठोर्स्‌ आचार्यों के सान्निध्य में रहकर 

इनके ज्ञानोपदेश का श्रवण करें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्द जोगी ॥ स्वर :-षड्जः ॥ 


नेत्लापायोी-फे 'ौीच्ि श्रद्द्वा 
श्रुणुतं ज॑रितुर्हवमिन्द्राग्नी वर्न शी ह ईशाना पिंप्यतं धिय॑ः ॥ २ ॥ 

पदार्थ-हे इन्द्राग्री-ऐश्वर्य और सैनग्रेशीले/ पुरुषो! आप दोनों ही, जरितु:-उपदेष्टा जन 
के हवम-उपदेश को सुनो। गिरः-वेद्ग(वाशिणग्र और गिरः-उपदेष्टा जनों की बनतम्‌्रसेवा करो। 
ईशाना>अधिक समर्थ होकर ध् गरयः खुल :>्पपत्कर्मा और सदबुद्धियों को पिप्यतम-बढ़ाओ। 

भावार्थ-शिष्य का विनग्रभाव से आचार्यों के उपदेशों को सुनें इससे वेदवाणियों व आचार्य 
गण के प्रति श्रद्धाभाव पद्बद्धि प्राप्त होगी और सत्कर्मों में रूचि हो जाएगी। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ ॥ छन्‍्द:-आर्षीनिचृद्गायत्री ॥ स्वर :-षड्धजः ॥ 


पराधीन न रहें 







पा य॑ नो नरेन्द्राग्नी माभिश॑स्तये। मा नो रीरधतं निदे॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे “उत्तम नायको! हे इन्द्र, अग्रि ऐश्वर्यवन्‌! विद्यावन्‌! नायक, 
नायिका अब | : हमें पापत्वाय-पाप कर्म के लिये मा रीरधतम्‌"अपने अधीन मत 
रवखो। मा रीरधतमर-शत्रु द्वारा पीड़ित करने के लिये भी मत रक्खो, निदे-निन्दित 
कर्म वा के लाभ के लिये भी हमें किसी के अधीन मत रखो। 
-राष्ट्रायक या सेनानायक कभी भी किसी व्यक्ति को बन्धक बनाकर पापकर्म, 
तर या निन्दित व्यक्ति के लाभ के लिए दबाव न दे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द :-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :-षड्धजः ॥ 


2 यम 
स्पा, 297 ४८९५९ ॥३४0 कया का रण न 
इन्द्रें अग्ना नमों बहत्सुव । धि श्वे्ना तसस्‍्थर्व॥ ४॥ 
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पदार्थ-हम लोग अवस्यव:-ऐश्वर्याद चाहते हुए, इन्द्रे अग्नौ-शत्रुहन्ता और अग्निवत्‌ 
तेजस्वी वर्गों में खत नमः:-बड़ा आदर, बल और सु-वृक्तिम"शुभ वर्त्ताव, शत्रु, एम 
वर्जन का बल धिया-बुद्धि और कर्म के द्वारा धवेना:-वाणियों को आ का पट 
करें। 

भावार्थ-मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कर्मों तथा वचनों के द्वारा अन्यों को बड़ों का आदर, 
व्यवहार, पाप कर्मों से बचने तथा बल व पराक्रम प्राप्त करने की प्रेरणा किया (2 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द :-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :- के ॒ ० 
विद्वान्‌ का कर्त्तव्य 


ता हि शश्व॑न्त ईव्यैत इत्था विप्रांस उत्तयें। सबाधो वार्जस ९५ ।। 
पदार्थ-इत्था-इस प्रकार शश्वन्तः विप्रास:-बहुत से ठिद्वान्‌ पुरुष सबाध: >पीडित 
होकर दुःख पीड़ा आदि की चर्चा संदेशादि लेकर उतये- अपनी की वाजसातये>” संग्राम 
करने के लिये ता हि ईडते"उन दोनों इन्द्र, अग्नि को अध्य चाहते हैं। 
भावार्थ-विद्धानों व प्रजा जनों को जब भी कोई पीड़ा सी के आक्रमण की सूचना 
जाक्रे पल 





होवे तो उसके निवारण हेतु राजा व सेनानायक के पास जा लोग अपना सन्देश देवें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द :- दि घत्नी.॥ स्वर :-षड़ज:॥ 
राष्ट्र की समरिद्ध ) 
ता वाँ गीर्भिविपन्यव: प्रय॑स्त॒न्तो ले (महेपे मेंघ॑सांता सनिष्यर्व: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हम वपन्यवः-विविध व्यवहार बाले अंयस्वन्त:-प्रयास वा उद्योगशील और 
अन्यों को सनिष्यवः:-वृत्तिदाता ता वाचउन बाप न्‍नों इन्द्र, अग्रि जनों को ही मेघ-साता>-यज्ञ 
और संग्राम के लिये गीर्भि:-नाना वाण्यि से हवामहे-बुलाते हें। 
भावार्थ-राजा अपने राष्ट्र में त्नलिह लि श््प्रक के उद्योगों व सरकारी सेवा के अवसरों को 
बढ़ावे। राष्ट्र में यज्ञों के आयोजन कथा: भा सैतिक प्रशिक्षण भी बहुलता से कराए जावें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देव ( भी! । छन्‍्द:-आर्षीगायत्री ॥ स्वर:-षड्जः ॥ 


ऋ राजा 
इन्त्रंग्नी अवसा रांत्तमस्मभ्य चर्षणीसहा । मा नों दुःशंस ईशत ॥ ७॥ 
पदार्थ-हे चर्षप रस मनुष्यों के बीच शत्रुओं को हरानेवाले इन्द्राग्नी"सूर्य और अग्नि 






प्रेस्मभ्यं-हमारी अवसा-रक्षा के सहित आ गतमःआओ। जिससे 
:शॉसस्च्दे व्रष्ट बचन बोलनेवाला, पुरुष मा ईशत5"अधिकार न करे। 
का था उन *राजे[ का कर्त्तव्य है कि राष्ट्र में जागरूक रहे, यदि शत्रु राष्ट्र सीमावर्ती प्रजाओं 
ा बस्तियों पर अधिकार करने का प्रयास करे तो तुरन्त उसको प्रत्युत्तर देकर 
 ् । 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द:-आर्षीनिचृद्गायत्री ॥ स्वर:-घषड़्ज: ॥ 
सुदृढ़ शासन व्यवस्था 
मा कर्स्य नो अरूंषो धूर्ति: प्रणइमरत्य॑स्य। इन्त्रग्नी शर्म यच्छतम॥ < ॥ 
पदार्थ-हे इन्द्राग्नी-सर्थ्रतः अग्मिवत“तैंजस्थिंगी?स्याप (दीनीं०न१ शर्म यच्छतम्‌-हमें सुख 
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दो। कंस्य-किसी भी अररुषः मर्त्यस्य-रोषकारी मनुष्य की धूर्त्ति:-हिंसा-चेष्टा नः मा प्र 
णाडर-हम तक न पहुँचे। 
भावार्थ-राजा कठोर नियमों द्वारा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखे। कोई + हे ह 
॥ 





आतंकवादी या शत्रु सैनिक प्रजा जनों पर हिंसा-चेष्टा न कर सके। 
ऋषि :-वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-आर्षीगायत्री॥ स्वर:-षड्ज: 





(2 
ऐश्वर्यशाली व्यवस्था बे 
गोमद्द्धिर॑ण्यवद्धसु यद्वामश्वांवदीमं॑हे। इन्द्राग्नी 2252 ३ 
पदार्थ-हे इन्द्राग्नीसूर्य-अग्निवत्‌ तेजस्वी पुरुषो |! हम यत्रूजो भी वाम्‌ ईमहे- 
आप दोनों से माँगते हैं तत्‌्-वह गोमत्‌-गौओं, हिरण्यवत्‌र- पदार्थ और 


अश्वावद-अश्वों से सम्पन्न बसुलधन वनेमहि-प्राप्त करें। 

भावार्थ-राजा अपने राष्ट्र में व्यवस्था करे कि कोई भी जग न रहे। जब प्रजाजनों 

को गाय, अश्व, स्वर्ण, अन्न आदि की आवश्यकता होवे ्रलै से माँगें और राजा उन्हें 
आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करावे। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी ॥ छन्‍्द जा आ 












॥ सस्‍्वर:-षड्ज: ॥ 


यत्सोम आ सुते नर॑ इन्द्राग्नी हु । 

पदार्थ-हे सप्तीवन्ता-उत्तम अश्वों के स्त्रामी, इन्द्र -विद्युत्‌, अग्निवत्‌ तेजस्वी, शत्रुसंतापक 
जनो! यत्‌्>*जब सोमे सुते-पुत्रवत्‌ प्रिय & मे अर्थात्‌ ओषधि, अन्नादिवत्‌ भोग्य राष्ट्र में 
नर: -नायक लोग सपर्यवः"शुश्रूषा कहते हे थ्रा अजोहवुः-आदर से बुलाते हैं तब आप 
आइये। 
भावार्थ-राजा अपनी प्रजा न च्ति ब्वास्थ्य व चिकित्सा की समस्त व्यवस्था उपलब्ध 
करावे। जब भी किसी को उप >लो" की आवश्यकता होवे उसे तुरन्त सुविधा उपलब्ध हो। 

क्नी ॥ छनन्‍्द :-आर्षीगायत्री ॥ स्वर:-षडज: ॥ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ सर 
)” शिक्षा व्यवस्था 


क्थेभिर्वत पे म॑न्दाना चिदा गिरा । आड्ग्यूषाराविवासतः ॥ ११ ;। 


पदार्थ-या> जे ये पाप द्वोनों वृत्रहन्तमा-दुष्टों को खूब दण्ड देनेवाले, उक्थेभि:-उत्तम 
वेद-वचनों से आमन्द्राचोतसबको प्रसन्न करते हैं, वे गिरा चित-वेद वाणी से और आंगूषे-उत्तम 
स्तुति-वचनों , /उपदेड से आ विवासतः-ज्ञानप्रकाश करते हैं। 
भावार्थ रो अपनी प्रजाओं के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे। ठिद्वानों को 
नियुक्ति कर कर कऋणी तथा उत्तम ज्ञानोपदेशों के द्वारा विद्या के प्रचार की व्यवस्था करे। 
ब-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राग्नी॥ छन्‍्द:-आर्षीनिचृदनुष्दुप्‌ ॥ स्वर :-गान्धार:॥ 
न्याय व दण्ड व्यवस्था 
थे स॑ मर्त्य दुर्विद्वांसं रक्षिस्विनम्‌। आभोगं हन्मना हतमुद॒रधिं हन्‍्मना हतम्‌॥ १२॥ 
पदार्थ-तौ इदे दोनों हू ही द॒ःशंसं-कठोर भाषणकर्ता दुर्विद्वांसं-दुर्गुणी-विद्वान्‌, रक्षस्विनमू-- 
अन्यों के कार्यों में छक्षयेकी ओभिर्िंगण््चारों -तरुफाखि0 भोग विलास में मग्र, मर्त्यैन 
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मनुष्य को हन्मना-हननकारी हथियार से हतम्‌-दण्ड दो और उद-धिम्‌ःजल धारक घट्र या 

तालाब के समान उसको भी हन्मना हतमूलशस्त्र द्वारा नाश करो। जैसे घट या जलाशय को तोड़, 

या खोदकर जल से खाली किया जाता है वैसे ही दुष्ट को दण्ड देकर उसका सर्वस्व हरना चि। हिये, 
भावार्थ-राजा अपने राष्ट्र में न्याय व दण्ड को व्यवस्था को सुदृढ् करे। राष्ट्र 4 उनशाप्रत 

या अव्यवस्था फैलानेवालों को और राष्ट्रोन्नति के कार्यो में विघ्न उत्पन्न ण कर ले 2 

अपनी न्याय व्यवस्था से कठोर दण्ड देकर उसकी सम्पत्ति का भी हरण कर 
अग्रिम सूक्त का ऋषि वसिष्ठ एवं देवता सरस्वती, सरस्वान्‌ है। 


[ ९५ ] पद्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्‍्द:-पादनिचृत्िष्टुप्‌ ! बल ॥ 


स्त्री के कर्त्तव्य- अल 
प्र क्षोदसा धाय॑सा सस्त्र एषा सरस्वती ध :। 
प्रबाब॑धाना रथ्येंव याति विश्वा अपो म हुचा :॥ १॥ 


पदार्थ-पत्नी, स्त्री के कर्त्तव्य-जैसे सिन्धु:-बहुनैवाली/नदी क्षोदसा सस्त्रे-पानी से 
बहती है, यायसीः पू:-लोहे के प्रकोट के तुल्य पर की रे था करती, रथ्या इब-रथ में लगे 
अश्वों के तुल्य प्र बाबधानान-मार्ग के वृक्ष, लत हम - उखाड़ती हुई, अन्या: अप: अल 
प्रबाबधाना-अन्य सब जल-धाराओं को बाँ कक ई मुख्य होकर याति- आगे बढ़ती है वेसे ही 
सरस्वती-ज्ञानयुक्त विदुषी की धायसानबालक-ल् योग्य दूध क्षोद्सा-और अन्न से 
प्रसस्त्रे-प्रेम से प्रवाहित होती है। वह श्ररुणस्ल्ज्ेहस्थ-धारक और सबका आश्रय हो, वह 
आयसी पू:-लोहे के प्रकोट के तुल्य डैंढे बज आ-यसी-सब प्रकार से श्रमवाली और पू:८ 
परिवार की पालक हो। वह रशथ्या ह भें अश्वों के तुल्य दृढ़ और महिना-स्व सामर्थ्य 
से विश्वा: अन्या: अपः"अन्य | को सिन्धु:-महानद के समान प्र बाबधानान्दृढ़ 
सम्बन्ध से बाँधती हुई, ५-3 पर चले। 

भावार्थ-विदुषी स्त्री प्रेम के व्यवहार से जोड़कर रखे, पूर्ण परिश्रम 
करनेवाली हो, परिवार के की सुव्यवस्था करे तथा बड़े-बड़े विद्वानों से प्रेरणा पाकर 


जीवन को लय 'पर<चलावे 
ऋषि :“वसिछ्ठ: । । देवता-सरस्वती॥ छन्‍्दः-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 





















स्त्री के कर्त्तव्य-२ 
पी जकता था नदीनां शुरच्चिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्रात्‌। 
ग्री भुव॑नस्थ॒ भूरें्ुत पयों दुदुहे नाहुषाय॥ २॥ 
पट नदीनां एका सरस्वती शुत्ि:-नदियों में से एक अधिक वेग व जलवाली 
न : आ समुद्रात्‌ यती-पर्वतों से समुद्र तक जाती हुई नाहुषाय-मनुष्य वर्ग के लिये 
« दुदुहेजजल और अन्न प्रचुर मात्रा में देती है, वैसे ही सरस्वती>ज्ञानवाली स्त्री 
नदीनाम्‌-धनसम्पन्न स्त्रियों के बीच भी शुच्रिः-शुद्ध चरित्र, रूप और वाणीवाली होकर एका 
चेतत्‌्-अकेली ही सब०प्रशंस्त/जाबी[जांग्रांत्वच्चा मिरिभ्य:€ड़वद्वेष्मतकपिता आदि गुरुओं से आ 
समुद्रात्‌-कामना-योग्य पति-गृह को यती-प्रास होती हुई भुवनस्य-समस्त लोकों को भूरेः 
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रायः चेतन्ती-अपना बहुत ऐश्वर्य बतलाती हुई, नाहुषाय-सम्बन्ध में बाँधनेवाले पति के लिये 
घृतं पयः-स्नेह, दुग्ध, अन्न आदि की दुदुह्दे-वृद्धि करे। 
भावार्थ-विदुषी स्त्री शुभ गुण, कर्म, स्वभाववाले पति के गृह में जाकर उत्तमे 
व कार्यों से घर में घी, दूध, अन्न आदि की सुव्यवस्था करे तथा बहुत ऐश्वर्य में रहकर 
शुभ चरित्र, लज्जा और प्रिय वाणी को न छोड़े। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वान्‌॥ छन्‍्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवतः 6० 


श्रेष्ठ पुरुष 
स वांवृधे नर्यो योष॑णासु वृषा शिशुर्वृषभो अल ३३ 
स वाजिने मघव॑द्धयो दधाति वि सातयें तन्‍्वे मामृ ल्‍् ॥। 
पदार्थ-नरश्रेष्ठ का वर्णन-सः-वह नर्यः>मनुष्यों में श्रेष्ठ >परस्पर संग, ह 
दान-प्रतिदान द्वारा प्राप्त योषणामुर-स्त्रियों में वृषा-वीर्य सेचन जम, , वृषभःचबलवानू,.. :' 
शिशु:-सहशायी होकर वावृधे-पुत्र, धन-धान्यादि से बढ़े। सेरूख : नमखवद्धवः- 
याज्ञिकों और धनैश्वर्य-सम्पन्न राजादि के हितार्थ वाजिनं-धन; ज्ञानादि/ से सम्पन्न पुत्र को प्रजावत्‌ू “| 
दधवाति-धारण करे। वह सातये-पुत्र, धन, अन्न, के जश्भ एवं संग्राम के लिये भी 
तन्वं-शरीर वा आत्मा को वि मामृजीत--यज्ञ, दान, प्रदेश, तप आदि उपायों से शुद्ध 
करे। 












दि ऐश्वर्यों को बढ़ावे। राजा को राष्ट्र- 


भावार्थ- श्रेष्ठ पुरुष अपने पुरुषार्थ से पुत्र, धा- थे 
डर परिस्थितियों में भी यज्ञ, दान, 


समृद्धि हेतु कर दान करे, यज्ञादि कार्यो को बः हे ज्थ > 
स्नान, उपदेश व तप आदि को न छोड़े। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-स 


उत स्यथा नः सरस्वत् | जुघोण हे श्रवत्सुभगां यज्ञे अस्मिन्‌ू। 
न॑भिर्नमस्यैरि जा, राष्मी युजा चिदुर्तरा सरिख्रभ्यः ॥ ४॥ 
पदार्थ-उत5ओऔर स्या ्व्वती-ज्ञानवाली विदुषी स्त्री, जुषाणा-स्नेह करती हुई 
अस्मिन्‌ यज्ञे-इस यज्ञ में सु- भग “सौभाग्यवती होकर नः उप श्रवत्‌्-हमारी बात सुने। वह 


नमसस्‍्ये: पीर पत-ज्ञुभि:-परिमित-संकुचित जानुओंवाले, ज्ञातव्य पदार्थों के ज्ञाता 
पुरुषों के साथ >ज्रास होती हुई राया-ऐश्वर्य चित्‌ू-और युजा-सहयोगी पति से तू 
सखिभ्य:-स्व उत्तरा>अधिक उत्कृष्ट हो। 

353 ज्ञान व स्नेह से पति एवं परिजनों की बातों को सुना करे। यज्ञ कार्यों 


अपनी सखियों में भी उच्च स्थान प्राप्त करे। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
स्त्री के कर्त्तव्य-४ 
इमा जुह्लाना युष्मदा नमोभि: प्रति स्तोमे सरस्वति जुषस्व । 


तब शर्मीन्प्रियत॑मे दर्धाना उप॑ स्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ-हे सरस्वतिक्रर्म-वैकीशिदुषी१क्षोर्ममयं०्प्रभो (तू स्वोर्म०प्रेत्ति जुषस्व-स्तुत्यवचन 
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है विद्वान्‌ लोगो! यूयं स्वस्तिभिः न पाततआप सदा 
रे डप 
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को प्रेम से स्वीकार कर। हम नमोभि:-विनय-वचनों सहित युष्मत्‌ कक 
पदार्थ लेते हुए तब प्रियतमे शर्मन्‌-तेरे प्रियतम गृह में स्वयं को दधाना:-रखते 
शरणं-वृक्ष तुल्य शरण दायक उप रथेयामनतेरे पास आयें। 

भावार्थ-विदुषी स्त्री परिजनों के वचनों को ध्यान से सुने। घर में आए हुए 


भिक्षुकों का मीठे वचनों से सत्कार करते हुए उनके लिए आवश्यक पदार्थों गो दानः 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- 
स्त्री के कर्त्तव्य-५ 
अयम्‌ ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे 
वर्ध शुअ्र स्तुव॒ते रांसि वाजान्यूयं पात स्व॒स्तिभिः 


पदार्थ-हे सरस्वति-विदुषि! हे सुभगेन्‍भाग्यशालिनि !/अयम्‌ वेसिष्ठ:-यह ब्रह्मचारी 
ते-तेरे लिये ऋतस्य द्वारौ-सत्य ज्ञान, अन्न और धन के और को 
















रो जोरों को व्याव:-प्रकट करता हे। 
हे शुभ्ने-शुभ चरित्रवाली ! तू स्तुबते-गुणप्रशंसक, गुणग्राही न “ऐश्वर्यादि रासिनदे। 

ही उत्तेम" साधनों से हमारी रक्षा करें। 
को सत्य, अन्न, धन व 
भाग्य को बढ़ावे। 





भावार्थ-विदुषी स्त्री द्वार पर भिक्षा के लिए आए 
ज्ञान का दान करे। अपने चरित्र को उज्ज्वल गे 
(0 


अगले सूक्त का ऋषि देवता यही हैं। हे 


[ ९८६ |] ज्ट ण् बक त्रेम सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्व रच आर्चीभुरिग्बृहती ॥ स्वर:-मध्यम: ॥ 


ईश्वर की (तु ते के सूक्तों से करें 
बह गायिषे वचों5सुर्यी न॒दीनाम': के पन्‍्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोदसी ॥ १ ॥ 
.. पदार्थ-हे जट “प्‌ शीदसी- भूमि और सूर्य दोनों में नायक और नदीनाम्‌ 
असुर्याननदियों में बलवती के 3) समृद्ध प्रजाओं में बलशाली, प्रभु की वृहत्‌ उ 
गायिषे-बहुत स्तुति कर : स्तुति, स्तोमैः-वेद-सूक्तों और यज्ञादि से सरस्वतीम्‌ 
इत्‌ महय-जो अनादि , सुख, ऐश्वर्य का प्रवाह बहा रहा है उसे महय-पूज। 
न पुरुष की स्तुति व यज्ञादि कार्य अनादिकाल से चली आ रही 
वेदवाणी के सूक्तों करे। इससे ज्ञान, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 
-- ॥ देवता-सरस्वती॥ छन्‍्द:-आर्षी भुरिग्बृहती॥ स्वर:-मध्यम: ॥ 


वेद स्वाध्याय 
हे यत्तें महिना श्‌भ्रे अन्ध॑सी अधिक्षियन्तिं पूरव:। 


नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राधों मधघोरनाम्‌॥ २॥ 
अप श ते-तेरे महिना-सामर्थ्य से पूरवः-मनुष्य उभे"दोनों को अधि क्षियन्ति- 
हैं हे शुश्ने->ठज्वल रूपवाली सरस्वति | ज्ञानमयी ! सा-वह तू मरुत्सखा-विद्वानों की 
मित्र -संसार की रक्षक होकर नः बोधि>हमें ज्ञान दे और मघोनां"ऐश्वर्यवान्‌ जनों को 


राधः चोद-धनादि [ढ़े।(॥],.लकाश्ा। एल्तांट शांइम्ंणा विद्ठाओं पट ० 88.) 
भावार्थ-वेदवाणी के स्वाध्याय से मनुष्य विद्वानों के आकर ज्ञान तथा ऐश्वर्य को 


चर 
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प्रास करे। ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति भी करे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्‍्द:-निचृत्पड्धि: ॥ स्वर:-पड्चमः ॥, दे 





कल्याणी वाणी 

भद्गमिद्धद्रा कंणवत्सर॑स्व॒त्यक॑वारी चेतति वाजिनीवती। 

गुणाना ज॑मदग्निवत्स्तुवाना न । 

पदार्थ- भद्गा सरस्वती-सबका कल्याण करनेवाली वह परमेश्वरी 

अन्नादि और सूर्यादि की स्वामिनी, विद्वानों की स्वामिनी और अकव- 

जाने देनेवाली होकर सबके लिये भद्रम्‌ इत्‌ कृणवत्‌्-कल्याण ही जातक हे। 

ज्ञान देती है। वह जमदग्निवत्रअग्नि के तुल्य गृुणानारसस्‍्तुति की और 
में बसनेवाले के तुल्य स्तुवाना-स्तुति की जाती है। 

भावार्थ-परमेश्वरी शक्ति वेदवाणी सबका कल्याण न कि जन वेद स्वाध्याय को 

का नहीं छोड़ते इससे वे कुत्सित मार्ग पर जाने से बच दूसरों को भी बचा लेते 

। 









ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-सरस्वान्‌॥ छन्‍्द:- ॥ स्वर:-षड्जः ॥ 

- निलदतावत 
ईश्वर से या हट | 
जनीयन्तो न्वग्र॑वः पुत्रीयर्न्तः जुद कर 

पदार्थ-हम लोग जनीयन्तः-भार्या 
की कामनावाले, अग्रवः नु>आगे « 
ज्ञानवान्‌ प्रभु को हवामहे-प्राप्त होते, 
भावार्थ-मनुष्य लोग ् 
सनन्‍्तान की प्रासि करें। इस 










 हवामहे॥ ४॥। 

क क्षेत्र की कामनावाले, पुत्रीयन्तः-पुत्रों 
त्रः-उत्तम दानशील पुरुष सरस्वन्तं-उत्तम 
से याचना करते हैं। 

हुए उत्तम ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ गुणवाली पत्नी व उत्तम 
ऐश्वर्य को पाकर दानशील तृत्ति रखें। 
॥ छनन्‍्द:-निचृद्गायत्री ॥ स्वर:-षड्ज: ॥ 
ईश्वर 
मधुमन्तो घृतश्चुर्तः । तेभिनोडविता भव ॥ ५ ॥ 
2 बलशालिन्‌ ! तेचतेरे ये+जो मधुमन्तः-जल, अन्नादि युक्त, 
उर्मय:-उत्तम तरज्भवत्‌ उत्कृष्ट मार्ग से जानेवाले दिद्वान्‌, सूर्य, 
मेघादि हैं । तू नः-हमारा अविता-रक्षक भवन्हों। 


रु ज्ञान, बल, अन्न, जल, नदी, सूर्य, मेघ आदि को रचकर हमारी रक्षा 
करता है। बिना जीवों के जीवन नहीं चल सकते। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-सरस्वान्‌॥ छन्द:-आर्षीगायत्री ॥ स्वर :-षड्जः ॥ 


दर्शनीय प्रभु 
पीपिवांसं सर॑स्वतः स्तन यो विश्वर्दर्शतः । भक्षीमहिं प्रजामिर्षम॥ ६ ॥ 
_य:-जो विश्व-दर्शातः-समस्त जीवों के लिए दर्शनीय, सूर्य समान तेजस्वी है, 


उस सरस्वतः-ज्ञानवाज़ कभु ले, जीपिशामू सबके न हे पा का स्तन के समान 
पुष्टिदाता प्रभु का हम भक्षीमहि : और उसी की दी हुई प्रंजाम, इषम्‌न्सन्तान, अन्न 
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आदि का सेवन करे। 
_ भावार्थ-परमेश्वर समस्त जीवों के हित के लिए सृष्टि में सब ० की रह 








है। वह सनन्‍्तान, अन्न तथा सभी पुष्टिकारक पदार्थों को बनाकर जीवों को सुखी 
आगामी सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता इन्द्र, इन्द्राब्रह्मणस्पती तथा 
[ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द :- आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धेक्र 
ईशोपासना 
यज्ञे दिवो नृषदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवों मा हप का । 
इन्द्राय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमन्मर्दाय प्रथम “वेयश्च्यि ॥ ६ 
पदार्थ-हे परमेश्वर इन्द्र ! यत्र-जिस यज्ञे"-सर्वप्रद प्रभु कप देवयव:-दिव्य शक्तियों 
की कामना करनेवाले जन दिव: पृथिव्या:-आकाश और भृूद्रि -सदने-मनुष्यों के रहने 
के स्थान में मदन्ति-हर्ष लाभ करते हैं। च-ओऔर वयः- नि पुर ब॑ मदाय--मोक्षानन्द के लिये 
यत्र-जिस प्रभु के आश्रय स्थिर होकर प्रथम गमन्‌र एठ पेढ्‌ पाते हैं उस इन्द्राय-प्रभु के 
लिये मैं सवनानि-उपासनाएँ सुन्वे-करूँ। 
भावार्थ-ज्ञानी पुरुष ईश्वर की उपासना किया हर सर /वह मोक्ष के आनन्द को प्राप्त करेगा 
ज्‌-आदि को देखकर ईशानुभूति करते हुए 






तथा संसार में रहकर ईश्वर को रचना आड ख् 
प्रसन्नचित्त रहेगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-बृहस्पति, विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


गे शा 
आ दैव्यां वृणीमहे5्वं सि जूस मह॒ आ स॑खायः। 
यथा भर्वेम मीव्व्हफ्र हक न्यैंगा यो नों दाता प॑रावत॑ः पितेव॥ २॥। 
पदार्थ-यः८जो नः हमें र् इवज्ेपिता तुल्य परावतः-दूर-दूर से, वा परम पद से 
दातानसब सुख ऐश्वर्यादि द्ु मर प्‌ है कह बहस्पति:-ब्रह्माण्ड का पालक नः "हमें आ महे-सब 
प्रकार से देता है। हे सखायि:>प्रित्रा! हम उस मीदुषे-ऐश्वर्य सुखों के वर्षक प्रभु के प्रति 
यथा+जैसे हो अनागा: ,भवेमज>नरपराध हों, इसीलिये हम दैव्यानि अवांसिनसर्वप्रकाशक प्रभु 
के दिये बलों, ऐशट हर स्क्षाओं को आ व॒णीमहे-चाहते हैं। 
सरमात्मी) सब ऐश्वर्यों का दाता है उसकी उपासना से मनुष्य परमपद की प्राप्ति 
पे लेता है। ईश्वर के सान्निध्य की अनुभूति उसे अपराधों से बचाकर 






नि: ह: ॥ देवता-इन्द्राब्रह्मणस्पती ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्दुप्‌॥।| स्वर :-धिवतः ॥ 
वेदवाणी से स्तुति 
ज्येष्ठ नम॑सा हविभिी सुशेवं ब्रह्म॑णस्पतिं गृणीषे। 
इन्द्र #लोको महि दैव्य॑: सिषक्तु यो ब्रह्म॑ंणो देवकृतस्य राजा ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-यः:-जो ब्लेक्लत़तस्यत्पामेज्ह सील फ्िंव्य दा पति बह्यण:-महान्‌ 
ब्रह्माण्ड का राजा-स्वामी है उस महि>महान्‌ इन्द्रें-प्रभु न | की शलोकः-स्तुति 
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और दैव्य: शएलोकः-प्रभु से प्रात्त 'श्लोक' अर्थात्‌ वेदवाणी, सिषक्तु-प्राप्त होती है, वह उसी 
का वर्णन करती है। तम्‌ उ ज्येष्ठं“उसी सर्वश्रेष्ठ, सु-शेवं>सुखदाता, आनन्दकन्द (बहा ६ 
पतिम्‌-ब्रह्माण्ड और वेद के पालक प्रभु की मैं हविर्भि:-उत्तम वचनों से गृणीर्षे-स्त्‌ ति. कर 
भावार्थ-मनुष्य ईश्वर की स्तुति वेदवाणियों से किया करे। यह वेदवाणी प्रभु प्र ख्शज/द 
है इसमें ईश्वर के स्वरूप, उसकी महिमा तथा समस्त ब्रह्माण्ड के ज्ञान-विज्ञानु-का सम्रार्थर 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-बृहस्पतिः ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :- १) 
ईशमिलन हृदय-देश में हे 


स आ नो योनि सदतु प्रेष्लो बृहस्पतिं्विश्वर्वारो यो 
कामों राय: सुवीर्यस्य॒ त॑ दात्पर्षन्नो अति सश्चतो | 
पदार्थ-य:-जो विश्व-वार:-सबसे वरणीय है और जो# कब्र संकटों की दूर करता है 










स:-वह प्रेष्ठ:-प्रियतम , बृहस्पति: -ब्रह्माण्ड का स्वामी हे ० न: >ेहे म योनिं-एकत्र मिलने 
के स्थान हृदय-देश में आ सदतु"अनुग्रह कर प्रास हो। & ही पु नै पस्मेश्वर हमारी जो सुवीर्यस्य 


राय: कामः-उत्तम बलयुक्त ऐश्वर्य की अभिलाषा है तं-उर्स़क्रो दोः 
होनेवाले अरिष्टान्‌-मृत्यु-लक्षणों से भी रर्षतू|पार्‌ का 
भावार्थ-उपासक जन उस वरणीय प्रभु से पर हे -देश में मिलते हैं। उसके अनुग्रह 
को प्राप्त कर संकटों से छूटते हैं तथा ऐश्वर्य कक 4 डडुच 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-बृहस्पति;॥छन्‍्द: त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवत: ॥ 
मोक्ष के हि छू जरट मिला है 
तमा नों अर्कममृर्ताय/ जे सिम धांसुरमृर्तासः पुराजा:। 
शुचिक्रन्द॑ यज़तं *६ त्त्यान बृहस्पर्तिमनर्वार्ण हुवेम॥ ५॥ 
पदार्थ-नः हमारे 2: धूद का में नाना जन्मों में उत्पन्न इमे5ये अमृतास:5अविनाशी 
जीवगण अमृतायन-दीर्घ लिये अर्कम-अन्न के समान अमृतायनमोक्ष सुख प्राप्त करने 
के लिये जुष्टं-प्रेम से समन दे ना-योग्य तम-उस परमेश्वर को धासु:-धारण करें और 
पस्त्यानां-गृहस्थों के गृहों में रहनेवाले जीवों के यजतमू-उपासनीय, शुच्ति- 
नम मत के , निर्दोष वचन कहनेवाले, अनर्वाणम्‌जअश्वादि की अपेक्षा न 








करनेवाले स्वयंगामी रथ तुल्ये जगत्‌-सजञ्चालक, बृहस्पतिम्‌बड़े-बड़े सूर्यादि के भी पालक प्रभु 
की हम हुवेम> | द 
पर खरा में किए गए कर्मों के आधार पर परमेश्वर दीर्घ जीवन, अन्नादि भोग 


करता है। वह जीवों को मोक्ष-सुख देने के लिए. ही मानव देह देता हे 
की स्तुति नित्य किया करें। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-बृहस्पति: ॥ छन्द:-निच्ृत्त्रिष्दुप्‌ ॥ स्वर :- थेवतः ॥ 
ईश्वर की भक्ति का बल 


त॑ं शग्मासों अरुषासो अश्वा बृहस्पति सह॒वाहों वहन्ति। 


सहश्ख्निद्यस्य नील॑वत्सथस्थं नभो न रूपम॑रुषं वर्सानाः ॥ ६॥ 
जहस्पोत हा मनन जनम ब्मेब< 
पदार्थ-सहवाह: अश्वाः यथा हस्पात लहन्ति-एक शीर्थ चैलनेवाले अश्व जैसे बड़े 








सैन्य के स्वामी को अपने ऊपर धारते हैं वैसे ही यस्य-जिस परमेश्वर का सथस्थं-साथ रहना 
ही नीडवत्‌-गृह के समान आश्रय देता और सहः चित्‌्-सब दुःखों को सहन कराने में-सेस 
बल है और जिसका रूप॑ नभ: न>रूप आकाश वा सूर्य के समान व्यापक और अ्रूुष॑ “तैजोर तैज्ञोरे 
है, तं-उस प्रभु को, वसाना:८उसकी भक्ति में रहनेवाले, शग्मासः-आनन्दमग्र “शक्ति 
अरुषास:-उज्वल रूपयुक्त, सूर्यवत्‌ प्रकाशमान अश्वाः-विद्या-विज्ञान में निष्णात पुफेंष् 
सूर्याद लोक सह-वाहः-एक साथ मिलकर संसार यात्रा करते हुए ब 'ट नमहान्‌ 
ब्रह्माण्ड के पालक प्रभु को अपने ऊपर धारण करते हैं। () 
भावार्थ-प्रभु की भक्ति में लीन रहनेवाले पुरुष हर समय | 
अनुभव करते हैं इससे उनका आत्मा इतना बलवान हो जाता हे 2 है 
|| रे... 






में समर्थ हो जाते हैं। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-बृहस्पति: ॥ छन्‍्द :- 
परम पवित्र परमात्म 
स हि शुच्ि: शतपंत्र: स शुन्ध्युहिर॑ण्यवा३ रा रिथिरेः स्वर्षा: । 
बहस्पतिः 3 | स्वाविश ऋष्वः पुरू सरिदु + 5 ये ओर  करिष्ठ: ॥ ७॥। 
पदार्थ-सः हिच्वह प्रभु ही शुच्िः-पवित्र, हतपत्र३5: कमल के समान उज्ज्वल, 
निस्संड्र है सः शुन्ध्यु:-वह सबको शुद्ध करनेवॉलः हि ए्य-वाशी: 5>हित, रमणीय वेदवाणी 
से युक्त, इषिर:-सबके चाहने योग्य, स्वः- दि | नस, है। सः सु-आवेशः-वह उत्तम रीति 
से विश्व में व्यापक, ऋष्वः-महान्‌, सखिशबःत्शहत समान ख्याति, आत्मा नामवाले जीवों के 
लिये पुरु आसुतिं-बहुत-सा अन्न आदि एश्टे र्य क्ररिष्ठ:-उत्पन्न करनेवाला है, वही बृहस्पति: 
जगत्‌-पालक बृहस्पति है। ऐसा ही हष्ट्रेक करे) स्वामी भी हो। वह शुच्िः-ईमानदार, शुद्ध हो 
शतपत्र:-सैकड़ों रथों का स्वामी, शौैन्ध्य डे पर के कण्टकों का शोधक, हिरण्य-वाशीः-लोह 
आदि के चमकते श्त्रास्त्रोंवाल[£ इधिर घिर:-सना का सड्चालक, स्वर्षा:-शत्रुतापकारी अस्त्रों तथा 
प्रजा के सुखों का दाता, सु-ज्विशः "सूखपूतक राष्ट्र में प्रविष्ट, ऋष्व:-महान्‌ सरिभ्यः पुरु 
आसुतिं करिष्ठ:-मित्रों क्रे “लिये ऐश्लर्थ्र का उत्पादक हो। 


भावार्थ-ईश्वर परम, मा अत: उसकी उपासना करनेवाला उपासक भी पवित्र हो जाता 
याणमेस]) 2 
के 








हे । वह प्रभु अपनी ८ बाणी प्रदान कर जीवों को परम सुख व सांसारिक ऐश्वर्य देता 
| 

हर ॥ देवता-बृहस्पतिः ॥ छन्‍्द:-निचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवतः ॥ 

परमेश्वर की महिमा 
देवस्य॒ रोदसी जनित्री बृहस्पति वावृधतुर्महित्वा । 

रे वे दक्षता सखायः करद्‌ त्रह्म॑णे सुतरा सुगाधा॥ ८ ॥ 
नस ज के दाता रोदसी-भूमि और आकाश, देवस्य महित्वा-सर्वप्रकाशक 
थ्य से जनित्री-जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं। वे दोनों बृहस्पति-महान्‌ जगतू-पालक 
प्र महिमा को ही ववृधतु:-बढ़ा रहे हैं। हे सखायः-मित्रो! आप लोग दक्षाय्याय-महान्‌ 
सामर्थ्य के स्वामी को दक्षत-बढ़ाओ और जैसे कप सुतरा सुगाधा ब्रह्मणे करत्‌लउत्तम, सुख से 
अवगाहन करने योग्य अलिथारिं अर उत्पीति की के ओऔ्से की|स्तरुतरा-दुःख-सागर से सुख 
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ज्ञानोपदेश करत्"करे।! 

भावार्थ-वेदवाणी के स्वाध्याय से मनुष्य लोग ज्ञानी होकर सृष्टि के रहस्यों व छससें*व्य पक कक 
परमेश्वर की महिमा को जानकर आनन्दमग्न रहते हैं। इस वेदवाणी के ज्ञान का उपदेश धि कु ८ 
किया करें। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राब्रह्मणस्पती ॥ छन्‍्द:-निचृत्तव्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ०३ 
ईश्वर की स्तुति 






डयं वा ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिब्रहोन्द्राय बज्िणों 
अविष्टे धियों जिग॒तं पुर॑नधीर्जजस्तमर्यो वनुषा 
पदार्थ-हे ऋ्ह्मणस्पते-वेद ओर राष्ट्र के पालक! हे इन्द्र-ऐश्वर्यचब्‌! जीव! वां-आप 
दोनों की इन्द्राय वज्िणे"-शक्तिशाली आत्मा की इयंनयह सुद तक “जम स्तुति अकारि-की 


है। आप दोनों धिय: अविष्टं-उत्तम बुद्धियों, कर्मों की रक्षा < रो 
के पुरवत्‌ धारक जीवों को उपदेश करो। बनुषां-कर्मफल सेवन-क्रेनेताल़ी जीवों के अरातीः-सुखादि 
न देनेवाले, बाधक अर्यः5"शत्रुओं को जजस्तम्‌-नष्ट री 2 । 

भावार्थ-वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ ईश्वर की स्व [ति करके हुए उत्तम बुद्धि एवं श्रेष्ठ कर्मों 
की रक्षा करते हैं। अन्यों को भी उपदेश करके उनकी घिरी) < हें। 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राबृहस्पती ॥। ह्स्द्र्र्‌ १६-लिछ पू्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
इश वह रेल 
बृहंस्पते युवमिन्द्रएच वस्वों दिछ् शस्पेशीथे उत पार्थिवस्य । 


धत्तं रयिं स्तुवते कीरयें रि 

पदार्थ-हे बहस्पते-महान्‌ विश्व्त्पालक! हे इन्द्रः च-जीवात्मन्‌! युवम"आप दोनों 
दिव्यस्य उत पाथिवस्य वस्व:- क्राक और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के ईशाथे-प्रभु हो। 
आप दोनों स्तुवते कीरये चित्‌र कि [तिशील पप्रैविद्व को रयिं धत्तम-ऐश्वर्य दो। हे विद्वान्‌ जनो ! 
यूयं स्वस्तभिः न सदा प पहन उदा ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो। 

भावार्थ-ईश्वर उपासकर; जे हैघ सुषि के रहस्यों को जानकर अन्यों को भी ईश्वर प्रासि तथा 
सृष्टि के रहस्यों को जानने की प्रेंरणा देते हैं। 

अगले सूक्त हद वर्सिष्ठ और देवता इन्द्र, इन्द्राबृहस्पती हैं। 


[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 


4 : ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्‍्द:-निच्ृत्तत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
प्रजा राजा को कर दान करे 
5रुणं दुग्धमंशु जुहोत॑न वृषभाय क्षितीनाम्‌। 


कर ववीक अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌॥ १॥ 
अध्वर्यव:-यज्ञ के इच्छुक दयाशील प्रजाजनो! आप लोग क्षितीनाम-मनुष्यों 
में वषभाय श्रेष्ठ पुरुष के लिये अरुणं-कभी न रुकनेवाले, दुग्धम्‌-दूध के तुल्य, समस्त भूमि- 
भागों से प्राप्त अंशुम-अज्नाकि। का कंशकभात- करत उ्ञुद्दो तन्‌टद्रो| >मुतूसोमम्‌ इच्छन्‌-अभिषेक 
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द्वारा प्राप्ति योग्य ऐश्वर्य का इच्छुक, इन्द्र: -शत्रुहन्ता राजा, गौरातू-भूमि में रमण करनेवाले प्रजाजन 
से अवपानं वेदीयान्‌>प्रजा-पालन का वेतन प्रातत करता हुआ विश्वाहा इत्‌ के 
ही। (2 
भावार्थ-प्रजापालक राजा राष्ट्रभूत्‌ यज्ञ करता है। राष्ट्र के भरण-पोषण, प्रजाहिंत के 
राष्ट्रीनति की योजनाओं के लिए प्रजाजन धन तथा अत के रूप में राजा को कर दान करँं/ यह 
कर दान राष्ट्रोन्नति रूप यज्ञ में श्रद्धा के साथ दी गई आहुति ही मानें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्िष्टुप्‌ ॥ कर : श्ष 
राष्ट्र सेवक राजा 


यदंधिषे प्रदित्रि चार्वन्नें दिवेदिये पीतिमिद॑स्य । 


उत हुदोत मन॑सा जुषाण उशन्निन्द्ध तल“ बेन कर 5३ ॥२।। 
पदार्थ-हे इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! यत्‌लजो तू प्र-दिवि>उत्त्‌म पर अर अन्न दधिषे- 
उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, दिवेदिवे-दिनों-दिन जद न लेके अस्य पीतिम्‌ इत्‌ 
वक्षि-इस राष्ट्र के पालन और उपभोग की वश जात कर।-उत्त>ओौर ह॒दा उत मनसा-हृदय और 
मन से राष्ट्र को जुषाण:-सेवन करता और हुआ प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ 
पाहि-प्रापत ऐश्वर्यों और सोम्य बीरों की रक्षा ० 
भावार्थ-राजा राष्ट्र के ऐश्वर्य का उपयोग्र झा कि 
साथनों में करे। राजा हृदय तथा मन से राष्ट्र ८ हि खडे 











अन्न, जल की व्यवस्था व रक्षा 


घ्टप॥ स्वर :-थेवत: ॥ 


“पड दर 
है 
जज्ञानः सोम कर पा तें माता महिमान॑मुवात्र । 
एन्द्र पप्राथोर्व:' ; युँधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-विजिगीषु राजा । है इन्द्र-ऐश्वर्यवन्‌! राजन्‌! तू जज्ञानः-प्रकट होकर 
सोमं-ऐश्वर्यमय राष्ट्र को पपाथलपालन कर और 


सहसे-शत्रुविजयी बल अ 

माता>"जगत्‌-उत्पादक शक सामर्थ्य को प्र उबाच-उत्तम रीति से कहे। 

हे इन्द्र-्सेनानायक ! तू उरू ४-विशाल अन्‍न्तरिक्ष को युधा-युद्ध-साधनों से अ पप्राथ- 

विस्तृत कर और .्देबेभ्य:(ख़रिव: चकर्थ-विजयेच्छुक सैनिकों के लिये धन उत्पन्न कर। 
्ट्र बट रक्षा को प्राथमिक सूची में रखकर राजा रक्षा-साधनों का विस्तार करे। 


प्रा त आमि तथा अन्तरिक्ष को भी युद्ध-साधनों से सुसज्जित तैनात करे। सैनिकों को 
जज बल हुए उनकी वृत्ति-वेतन को वृद्धि करे। इससे राष्ट्र की भूमि की रक्षा होकर राष्ट्र 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


< सेना का कुशल नेतृत्व 
यद्योधर्या मह॒तो मन्य॑मानान्त्साक्षाम तान्बाहुभि: शाश॑दानान्‌। 


यद्दा नुभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौ श्रवर्सं ज॑येम ॥ ४॥ 
पदार्थ-यत्‌-जन तू गये  अंड भ्थंसीमानअमिमीनी शित्रुओं को योधया: “हमसे 
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लड़ा और हम शाशदानान्‌ू>मारते हुए तान्‌>उनको बाहुभिः-बाहुओं से साक्षाम 
करें। वा-और यत्ःजब हे इन्द्र-सेनापते | तू नुभिः वृत:-वीर नायकों से घिर कर अि यु 
जुआ का सामना करे तब हम त्वया-तेरे बल से तं-उस सौश्रवर्सं आजि-कीरत्ति- 
जीतें। 
भावार्थ-सेनापति युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए बीर सैनिकों के मध्य में उस रे रत र्धन 
करे। उनके बीच में राष्ट्रभक्ति का उपदेश करके विजय की प्रेरणा करे। इससे कर होकर 
संग्राम में अवश्य ही विजयी होगी। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- #े 


सेनापति के मुख्य कर्त्तव्य 
प्रेन्द्रस्थ वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या साथी कखय । 
यदेददेवीरस॑हिष्ट माया अर्थाभवत्केव॑लः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-इन्द्रस्य"शत्रुहन्ता सेनापति के प्रथमा-मुख्य ' कट नि | को में प्र-वोचम- 


कहता हूँ। मघवा-एऐश्वर्यवान्‌ या-जिन नूतना-नये- ्ट क्ार्यो-की चकार-करे, उनको प्र 
वोचं"अच्छी प्रकार कहूँ। यत्-जब वह अदेवीः मात्रा: दुष्टे,वुरुषों के कपट कृत्यों को भी 
असहिष्ट-पराजित करे अथ>"अनन्तर सोमः:-यह 0 श्लर्यय्रक्त राष्ट्र केवल:ः-केवल अस्य 
अभवत्>"उसी के अधीन हो जाता है। . कै 

भावार्थ-सेनापति राष्ट्र को ऐश्वर्यशाली र्न्रा तने ल्निए राष्ट्र रक्षा की नयी-नयी योजनाएँ 
बनावे। सेना को सदृढ़ बनाने तथा युद्ध-सा' गो को तट एवं सुसज्जित करने के कार्य करे। राष्ट्र 
के अन्दर भी जो दुष्ट लोग राष्ट्र को दुर्बल कर मे के/कपटपूप कार्य करे या शत्रु राष्ट्र के गुप्तचर 
कोई छल करें तो उनको भी शक्ति के ४ जि "खिफ़ेल करे। इन सब कार्यों का वह स्वयं नियन्त्रण 
करे। 

ऋषि :-वसिष्ठ:ः ॥ दे ता-डेष्हू: ॥ छन्द :-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 


र तक राजा 
तीज ॥ यत्पश्य॑ंसि चश्ष॑सा सूर्य स्य । 


4] 


पंतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य वसस्‍्व॑:॥ ८ ॥ 










गर्वाससि 


पदार्थ-हे ए> ! राजन्‌! यत्‌-जो तू सूर्यस्य चक्षसार-सूर्य के प्रकाश से पश्यस्रि-देखता 
है, इसलिए इदं यह समस्त विश्व अभित:-सब तरफ तवतेरे ही पशव्यं-'पशव्य ' 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से है। तू गवाम्‌ गोपति: असि"सब वाणियों, भूमियों और सूर्यादि 
लोकों या गो 






स्वामी है। प्रयतस्य-सर्वोत्कृष्ट सञ्चालक तेरे ही दिये बस्व:-ऐश्वर्य 
त्भोग करें। 
में गौ-गाय, भूमि तथा वेदवाणी की रक्षा एवं पालन के कार्य करे। 
की समस्त योजनाओं को स्वयं देखे और उन पर नियन्त्रण रखे। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्तरिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
राष्ट्र की रक्षा 
बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य। 


धत्तं रयिं स्तुँथत कीरेये चिटझर्य पति स्थेस्तिथि: सदा ने: ॥ ७॥ 


का हम 


जा राष्ट्रके 


न बरम-पा बराक 23. बननमबमकनताओ +-343+मन 2 #नरनानानीी पान मीन" फननतन--+3_. 8 कक लिभजज 7 हो 


अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एएए क्षण धारिष है गा रे (286 ० 88[.) २८५ 


जाई ९८0%टमव34६फ१८-4९०4६0१#ब>क१/८०५८३३१२५८०५८२०६७५६५५४२+८७+८२५४२५१४२+द५६२५२५५२५८७७८० ०५ द०५९-क-५ 0 "वफक-५२कथ०५ २० दु23१07२थ २०९२ कप पक २५ ७२१०० २५ दा पर" 5.१०. ८ १ध एन पकार वा पका पवन -+ नाप न नम फररर पर ता का कक 





पदार्थ-हे बहस्पते-महान्‌ विश्व-पालक! हे इन्द्र: च-जीवात्मनू) युवम-आप दोनों, 
दिव्यस्य उत पाथिवस्य वस्वः:->आकाश और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के है करत) 
आप दोनों स्तुवते कीरये चित्‌नसस्‍्तुतिशील दिद्वान्‌ को रखिं धत्तमन-ऐश्वर्य दो। हे कक 
यूयं स्वस्तभिः न सदा पात"आप सदा ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो। 

भावार्थ-राजा व सेनापति राष्ट्र की भूमि-सीमा की रक्षा, भूमि तथा आकाश दो में 
सुरक्षा-तन्त्र को स्थापित करके करें, तभी राष्ट्र समृद्ध व ऐश्वर्यशाली होगा। हक राष्ट्र रक्षक 
राजा व सेनापति का आदर करती है। 

अग्रिम सूक्त का ऋषि वसिष्ठ व देवता विष्णु तथा इन्द्राविष्णू हैं। 

[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ ८ 


ईश्वर की महिमा अपरम्पार है; 
परो मात्र॑या तन्‍्वां वृधान न तें महित्वमे न्लश्नुजा | 


उभे तें विद्य रज॑सी पृथिव्या विष्णों देव त्वू-प॑रसेस्थे /वित्से॥ १॥ 

पदार्थ-हे वुधाना-सबसे बढ़े! वा जगत्‌ के बढ़ाने हारे! विध्णो-सर्वव्यापक | तन्वा-जगत्‌ 
को फैलानेवाले, मात्रया-जगत्‌ को बनानेवाली प्रकृति हें भो सो “उत्कृष्ट ते-तेरी महित्वम-महिमा 
को कोई भी न अनु अश्नुवन्तितपा नहीं सकते। है दिव॒-सर्वप्रकाशक ! पृथिव्या: ते"संसार 
के विस्तारक तेरे ही बनाये इन उभे>दोनों चुथिवी, वा आकाश और भूमि लोकों 
को विद्य-जानते हैं। तू अस्य-इससे भी पहः ज डक <2 तत्त्व को वित्वे"जानता है। 

भावार्थ-सर्वव्यापक परमेश्वर इस समस्त जप 
सूर्य, भूमि व आकाश आदि लोकों को बनाता ता 
प्रकृति से उत्कृष्ट है। उसकी म कैश व 

ऋषि :-वसिष्ठः ॥ दे बेक्षत्ता- 















वो अनन्त सामर्थ्य 





न तें विष्णो ई॑ँ सात गन जातो देव॑ महिम्नः परमन्त॑माप। 
प्तभ्ना नाक॑मष्व बहन्ते दाधर्थ प्राची ककुर्भ पृथिव्या: ॥ २॥ 
पदार्थ-हे विष्ग ग््ि तिश्वर न जायमानः-न उत्पन्न होता हुआ और जातःउत्पन्न 
हुआ कोई ते मे म्तःह रे सामर्थ्य की परम्‌ अन्तम-परली सीमा को न आप-प्राप्त नहीं 
कर सका है। हे द्/ेवन्सर्वप्रकाशक ! तू बहन्तं-बड़े भारी, ऋष्वं-महान्‌ नाकमरदुःख-रहित, मोक्ष 
धाम और आफ नजर उत्‌ अस्तभ्ना:-उठा रहा है और पृथिव्या:-पृथिवी की प्रार्चीं ककुभं- 
प्राची को से सूर्य प्रकाशित करता है वैसे ही तू पृथिव्या:-जगत्‌ को फैलानेवाली प्रकृति 
को श के भेम्‌-जगत के उत्पन्न होने के पूर्व से उत्तम रूप से प्रकट होनेवाले आर्जवी भाव 


अश् '_ति भाव को दाधर्थ-धारण कराता है। 

' वह जगदीश्वर अजन्मा है। उसका सामर्थ्य अनन्त है। वह मोक्ष का अधिपति है 
तथा आकाश, भूमि व समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है। मूल प्रकृति में प्रेरणा करके विकृति 
उत्पन्न करता है, अर्थाकुह्तामच्यक्तान्नीग को-सज़ता।ह़ै। (286 ० 88.) 


२८६ एएए.,आज्रधाधा39/9/0.,. 3 (26/ एा 6७6।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुपू॥ स्वर:-धैवतः ॥ ह 
जगदधारक परमेश्वर दर 
इरॉवती धेनुमती हि भूतं॑ सूंयव्सिनी मर्नुषे दशस्या। 
व्य॑स्तभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधर्थ प्रथिवीमभितों मयूरव: ॥ ३॥ 5२ 
पदार्थ-हे द्यावापृथिव्यौ-आकाश और भूमि, सूर्य और भूमि! तुम दर अर के “जलों, 
अन्नों से युक्त तथा धेनुमती-रसपान करानेवाली, गौ, वाणी तथा किरणों से क्र >मनुष्य 
के लिये सु-यवसिनी-उत्तम अन्ननाली और दशस्या-सुख देनेवाली भूतम"होवो] 


तू एते रोदसी-इन पृथ्वी और आकाश को वि अस्तभ्ना:-विशेष रूपदथस थार डे | तू पृथिवीम्‌र- 
पृथिवी को अभितः"सब ओर से मयूखे:-किरणों से दाधर्थ>' रण एव णु दि 

















- भावार्थ-सूर्य, आकाश व भूमि ही अन्नों, जलों व रसों को 
प्राप्त करके समस्त प्राणी जीवन धारण करते हें। वह व्यापक पराश ्ड 
को भी धारण करता हे। 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राविष्णू॥ छन्‍्द:- व का स्वर :-थैेवतः ॥ 
वेज्ञानिकों के कह 
उरूुं यज्ञार्य चक्रथुरु लोक॑ जनयन्त खूये | 
दास॑स्य चिद्‌ वृषशिप्रस्य माया- जप ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-हे नराजनायको ! हे स्त्री-पुरुषो |“ ; इन्द्र चिष्णू-विद्युतू, जल को वषनि हारे, सूर्य 
वा पवन के समान लोकोपकारक जनो ! जेस्े मेजिचि तथा मेघ को वषनिवाले तुम दोनों मिलकर 
सूर्यम-सूर्य, उघासम्‌्-और उसकी गा के शेक्ति को जनयन्ता-उत्पन्न करते हुए यज्ञाय-तत्त्वों 
के परस्पर मिलने के लिये ऊरूं लोक चक्र: शाल स्थान अन्तरिक्ष को उपयोगी बनाते हो 
और वृषशिप्रस्थ दासस्य-वर्षक जल श्‌र जलवाले मेघ की माया:-नाना रचनाओं को 





पृतनाज्येषु-जलों के निमित्त आष्ट लि करते त 
उषासम्‌रउषा के तुल्य 5 तः 
करते हुए यज्ञाय-"परस्पर द्र 
गृहादि स्थान बनाओ 
प्रजानाशक शत्रु जन 


करेते लैसे ही आप दोनों, सूर्यम-सूर्य तुल्य तेजस्वी और 
कौर अग्निम--अग्नि तुल्य ज्ञानप्रकाशक विद्वान्‌ को प्रकट 
प्रोतिदान, सत्संगादि के लिये उरूं लोकं॑ चक्रथुः उन्‍विशाल 
शत एज्येषु-संग्रामों में वृष-शिप्रस्य-बलवान्‌ नेतावाले दासस्य- 
पायो+-कुटिल चालों का जध्नथु:-नाश करो। 





चर 
हर 
(5 ॥ 





भावार्थ- करेनेवाले विद्वान्‌ पुरुष व विदुषी स्त्रियाँ राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने 
के लिए सौर वर्षा कराने की विद्या, उन्नत गृहों>भवनों के निर्माण की तकनीक 
तथा हे प्‌ प्राप्त करने के लिए अस्त्र-शस्त्र निर्माण की कला आदि के वैज्ञानिक 
आविष्कार करें। 


:>वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्राविष्णू॥ छनन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवतः ॥ 


अजेय शत्रुसेना पर विजय 
इन्द्रांविष्णू दूंहिताः शम्ब॑रस्य नव पुरों नव॒तिं च॑ शनथिष्टम्‌ । 


शतं वर्चिन॑ः सहस्त्रे च साके हथो अप्रत्यसुरस्यथ वीरान्‌॥ ५॥ 
पदार्थ-हे इन्दादिष्णु दिन | हे व्यापक शक्तिशालिन्‌! आप दोनों शम्बरस्य-शान्ति- 
सुख-नाशक शत्रु के चज् पेरं/५९ऐ/ क्षरियों, (अंकार्स *की) एनथिष्टम-नाश करो। 


अथ सप्तम मण्डलम्‌ एएए.धाजश्शाधाहश ०७० , ९ (268 0 66[.) द २८७ 





असुरस्य-बलवान्‌ शत्रु के अप्रति-बेजोड़, शर्त सहस्त्र च बर्चिनः वीरान-सो पे जस्वी 
वीरों को साक हथः-एक साथ दण्डित करो। 
भावार्थ-राजा और सेनापति राष्ट्र में सुख और शान्ति स्थापना करने के लिछे 
(निन्‍्यानवे) प्रकार की नगरों को नष्ट करने की विद्या को जानकर शत्रु कौ अजेय 
को भी परास्त करें। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्राविष्णू॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥| स्वर :- जाल पं 
मन की प्रेरक शक्ति 
इये म॑नीषा बहती बृहन्तोरुक्रमा मकर 
ररे वां स्तोर्म विदर्थेषु विष्णो पिन्व॑तमिषों ज्ृ 
पदार्थ-हे विष्णो-व्यापक वीर! हे इन्द्र>ऐश्वर्यवन्‌ ! हा पह > 
की प्रेरक शक्ति, उरुक्रमा-बड़े पराक्रमी बृहन्ता>बड़े सामर्थ्यव चरॉन्सि प्‌ दोनों को तवसान"बल 
से वर्धयन्ती-बढ़ाती हुई विदथेषु-संग्रामों में स्तोम॑ ररे-उत्त रब पघ-बल देती है। आप दोनों 
वृजनेषु-शत्रु नाशक प्रयाणकारी बलों में इष: पिन्वतमतीले प्र #णाएँ दो। 
भावार्थ-संग्रामों में विजय पाने के लिए मनोब का पद्रंढ होना आवश्यक है। राजा व 


सेनापति दृढ़ इच्छाशक्ति से संयुक्त होकर अपनी सेना की “बढ़ावें इससे सेनाएं संगठित होकर 








श्र), 






शत्रुओं पर विजय पाने के लिए तीक्रता से प्रेरित हर 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ 


को ग्क 


; पी “जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम। 
खा प पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥। 


त्त्रिष्टुप्‌॥ सस्‍्वर:-थेवत: ॥ 










पदार्थ-हे विष्णोन्व्यापक, >करता र ला रे 
वषदट्-सत्कार-पूर्वक आकृणोसिं“करताएेहूँ। हे शिपिविष्ट-तेजों से युक्त ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
तू मे>मुझ राष्ट्र जन का हल्यमे पे जूषस्व-वह उपायन, भेंटादि स्वीकार कर त्वा"तुझे मे-मेरी 
सु-स्तुतयः गिरः-स्तुति में (5 के वर्धन्तु-बढ़ावें। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यूयं सदा स्वस्तिभिः 
न: पात-आप सदा ही उत्तमसुर्थिनों से हमारी रक्षा करो। 


73302 प्रजाएँ सेना को अनुशासित रखकर प्रशिक्षित करनेवाले सेनापति का 
वाणियों तथा भेंट से सम्मान किया करें। समाज के सम्मानित जन विद्वानों की प्रेरणा 
से इन कार्यों को,करें। डैससे उत्साहित होकर वे सैनिक तथा सेनापति प्रजा की रक्षा के लिए और 
“यु गे। 

ऋषि वसिष्ठ व देवता विष्णु है। 
[ ९०० ] शततमं सूक्तम्‌ 

े ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- धैेवतः ॥ 

यशस्वी दान 


नू मतों , दयते सनिष्यन्यो _विष्ण॑व उरुगायाय दार्शत्‌। 
प्र यः संत्राचा मनेसा यजात एतर्विन्त नयभीविवासित्‌॥ १॥ 
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पदार्थ-यः-जो मर्त्त:-मनुष्य, सनिष्यन्‌-दान देने की इच्छा से दयते-दान देता, दया 
करता है वही उरू-गायायन-बहुतों से स्तुतियोग्य विष्णवे-परमेश्वर के कफ 
करे! यः-जो मनुष्य सत्राचा मनसा-”सत्यनिष्ठ मन से प्र यजाते-दान करता वा देंबे 
है वह एतावन्तं5उतना ही नर्यम्‌-मनुष्यों के हित की आ विवासत्-सेवा 
भावार्थ-जब मनुष्य दान देना चाहे तो मन में श्रद्धा रखकर ही देवें केवल दिखावे के लिए 
न देवे। वह अपने हृदय में यह भाव उत्पन्न करे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जल है अतः 
उसी को समर्पित है। उसी की प्रजाओं-जीवों के लिए मैं दे रहा हूँ। यह दान एएगा। 
ऐसे निरभिमानी दानी की लोग प्रशंसा करेंगे। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द :-निचृत्ल्रिष्टरुप्‌॥ «5 धेवतः 
ज्ञानयुक्त बुद्धि की याचना 
त्वं विष्णो सुमतिं विश्वज॑न्यामप्रयुतामेवयावो/म॒तिं दा: । 
पर्चो यर्था नः सुवितस्य भूरेरएवावतः पुरुए (शो यः ॥ २॥। 


पदार्थ-हे विष्णो>व्यापक प्रभो! त्वे-तू विश्वज्ञ व्य्‌ पु्च जनों की हितकारिणी, 
अप्रयुताम-सबके साथ मिली हुई, सुमतिं मतिम्‌उत्तम जज सु 5 ब्रुद्धि को दाः-दे। यथा-जिससे, 
नः "हमारे सुवितस्य-उत्तम रीति से प्राप्त भूरे: अरब पट से अश्वों से युक्त, पुरु- 
अन्द्रस्य-बहुतों के आह्लादकारी रायः”"ऐश्वर्य का पे र्् :लेप्रम्पर्क हो। 


भावार्थ-मनुष्य परमात्मा से ज्ञानयुक्त बुद्धि ि झचुन किया करे। उत्तम बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ 
साधनों से उत्तम धन को प्राप्त करे। दान आदि सर डे से सु, थे | को तृप्त व प्रसन्न करे। इससे स्वयं 
की अत्यन्त सन्तुष्टि मिलेगी। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-वि ४ छत छज्दे:-विराट्त्रिष्टुपू॥ स्वर :-थेवतः ॥ 


> ० 
# 


बी ईश्जर का शासन 
त्रिर्देवः पृथिवीमेषएछत् व बे चंक्रमे शतर्चॉसं महित्वा। 
प्र विष्ण[रस्तु तन संस्त॒व पाम्त्वेषं हास्य स्थविरस्य॒ नाम ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-देव:-प्रकाशस्वर पे प्रेश्वर ने महित्वा-महान्‌ सामर्थ्य से एतां-इस पृथिवीमर 
पृथिवी को त्रिः-तीन प्रकार से शंत)अर्चसम्‌-सेकड़ों दीसि युक्त पदार्थों से पूर्ण वि चक्रमे-बनाया 


है। सूर्य, पर अग्नि झे पृथ्वी, की सहस्त्रों चमकते पदार्थों का भण्डार बनाया है। वह तबसः 
तवीयान-बलवान्‌ विष्णु:-प्रभु प्र अस्तु-सबसे उत्तम है। उस स्थविरस्य>नित्य 









प्रभु का नाम शासन सूर्य-प्रकाश के समान त्वेषं हि्तेजोमय और उज्ज्वल 
है। 

्द रूप परमेश्वर ने इस पृथ्वी लोक को कुशलता से बनाकर सूर्य, विद्युत्‌ 
व अग्नि कर दिया है। इसके गर्भ में अनेकों पदार्थों को भर दिया है। ये सब 
उसी के में चल रहे हैं। ऐसे प्रभु के नाम-स्वरूप का स्मरण किया करो। 


:-वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-थेवतः ॥ 
बसने योग्य भूमि का स्त्रष्टा 


वि चंक्रप्ते, प्रश्चिवीमेष्त एवं क्षेत्रा्ू विष्णुर्मचुंडे दुशुस्‍त्न । 


श्ुवासों अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चकार।॥ ४॥ 
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पदार्थ-एष:-वह विष्णु:-व्यापक परमेश्वर एतां पृथिवीम-इस पृथित्री को मनुषे 
दशस्यन्‌”मनुष्यों को दान देता हुआ क्षेत्राय-निवास करने के लिये वि अक्रमे-विवि ऐप 
का बनाता है। अस्य-इसकी कीरयः स्तुति करनेवाले जनासः-जनन्‍्तु, आंत्मगण शझ्ठ एससी 
हैं। वह पृथ्वी को उरू-क्षितिमू-बहुत जीवों से बसने योग्य और सुजनिम्‌र- 
जन्तुओं, अन्नादि, वनस्पतियों को उत्पादक आ चअकार-बनाता है। 

भावार्थ-उस व्यापक परमेश्वर ने इस भूमि को बसने के योग्य बनाकर (३2४ क्र 

दी है। फिर सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न, औषधियाँ, वन ति पं 
जन्तुओं को भी बनाता है। ऐसे दानी प्रभु को स्तुति किया करो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्‍्द:-निच्ृत्रष्टुप्‌॥ ८ मर 
महान प्रभु ८ 











पदार्थ-हे शिपिविष्ट-सूर्य दा रश्मियों से आवृत! 
कर्मों को विद्वान-जानने हारा है। ततल्‍्जो तेरे ही 
अद्य-आज मैं शंसामि-स्तुति करता हूँ। मैं अतह्रयाचूर- आर 
बलवान्‌ की स्तुति करता हूँ और अस्य रजसः परे रन 4 


महान्‌ त्वा तं॑ गृणामि-उस तेरी में प्रार्थना 
पक हो 


ता हूँ! । 
भावार्थ-समस्त ब्रह्माण्ड का स्वामी ८ कि होते हुआ इस विश्व से परे भी है। वह सबके 


स्वामी, बयुनानिनसब 
और वयुनानिकर्मों को 

मनुष्य, त्वा तबसं>-तुझ 
विश्व के परे विद्यमान, महान्‌ से 






कर्मों को जानता है, सबसे बलवान है। [हा से महान्‌ प्रभु की स्तुति किया करो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वि पेज पे करे :-निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :-धैवतः ॥ 
लेजोस्टथ परमेश्वर 


किमित्तें विष्णो पूर्चिचट 'भूत्य यह॑व्चे शिंपिविष्टो अस्मि 
मा वर्षों अस्मदप ( गुह खुतद्यदन्यरूप: समिथे बभूथ।॥ ६॥ 
पदार्थ-ते"तेरा किम (डक क्रैम-सा रूप परिचक्ष्य भूत-कथन-योग्य है यत्‌नजिसको 
तू बवक्षे-स्वयं बता रहा है <ि हे शिपिविष्ट: अस्मि-रश्मियों में प्रविष्ट, उनसे घिरे सूर्य तुल्य 
तेजोमय हूँ। अस्मतूहँससे अपने एतत्नठस तेजोमय वर्ष:-रूप को मा अप गृह"मत छिपा। 
- पधेन्परे पर अन्यरूप: बभूथ-दूसरे रूपों में प्रकट होता है। 
है परमेश्वर अपने तेजोमय रूप के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थों में बसा हुआ 
भी पदार्थ को देखो ऊपर से तो वे भिन्न-भिन्न नजर आएँगे किन्तु उन सबके 
अन्दर वही हक 2254 परे ; अपने तेजोमय रूप में समाया हुआ है। प्रत्येक पदार्थ में उस तेजस्वी के तेज 








तेजोमय प्रभु 
वर्षट्ते विष्णबास आ कूंणोमि तन्‍्में जुषस्व॒ शिपिविष्ट ह॒व्यम। 
वर्धन्तु त्वाप्सुप्टतंथी वगरों प्येंयूज।पौतास्वस्तिध्नि/ सर्वानः ॥ ७॥ 
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पदार्थ-हे विष्णो-व्यापक, नाना सैन्यों से घिरे! नियमों में बद्ध ! तेनतेरा आसःस्थापन 
वषदट्-सत्कार-पूर्वक आकृणोमि>”करता हूँ। हे शिपिविष्ट-तेजों से युक्त ! पक | 
तू मे-मुझ राष्ट्र जन का तत्‌ हव्यम्‌ जुषस्व-वह उपायन, भेंटादि स्वीकार कर त्वी- 
सु-स्तुतयः गिरःस्तुति में विद्वानू जन वर्धन्तु-बढ़ावें। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यूय॑ 
नः पात"आप सदैव ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो। 

भावार्थ-उस व्यापक परमेश्वर का तेज उसके सृष्टि नियामक नियमों में है। सभी 
तेजस्वी हा में उसी का तेज है। ऐसे तेजस्वी प्रभु की स्तुति करके के पक कम को पवित्र 
किया करो। 


अगले सूक्त का ऋषि वसिष्ठ: कुमारो वाग्रेय: तथा पैलता पु कर । 
अथ पज्चमाष्टके सप्तमो5 


[ १०१ ] एकोत्तरशततमं 
ऋषि :-वसिष्ठ: कुमारो वाग्नेय: ॥ देवता-पर्जन्यः ॥ क्री ॥ स्वर:-थैवतः ॥ 


तीन वेदवाएि पा 
तिस्त्रो बाच्रः प्र व॑द ज्योतिर्ग्रा य ढक गेघमूर्ध: । 
स वत्सं कृणवन्गर्भमोष॑धीनां सद्यो शत भो रोरवीति॥ १॥ 
है तिन्रेजे 


पदार्थ-जैसे वृषभः-बरसता मेघ है रे है ज्योतिरग्राः वाचः वदतिरप्रथम 











विद्युत्‌ को चमका कर बाद में गर्जना ० और ऊधः मधुदोधम्‌ दुड्ढेलअन्तरिक्ष से जल 
को दोहता है और ओषधीनां गर्भ कृण्ब्रनू>केफ धयों को गर्भित करता है वैसे ही हे विद्ठन्‌ ! 
तू ज्योतिरग्राज्ञान-ज्योतियों से युक्त त्स्त्रिः खा फर्चे:-तीनों वेदवाणियों-यजुष, ऋग्‌ और साम को 
प्र वबद-उपदेश कर या:-जिनसे सृषि श्ति मर्नष्यों में श्रेष्ठ जन एतत्‌ ऊथः-इस ऊर्ध्वस्थित ब्रह्म 
से मधु-दोघम-ऋग्वेदमय ज्ञान-इस-की, ->दोहन करता है सः-वह ओषधीनां"अन्नादि के 
ग्रहण करनेवाले बत्सं"-छोटे ्ड्छे मान बालक को अपना वत्सं कृुण्वन"शिष्य बनाकर 
| कट क्रोर्क: रोरवीति-उपदेश करता है। 

आने ध्यों को ऋग्‌, यजु और साम स्वरूपवाली ज्ञानज्योतियों से 
प्‌ के लिए शिष्यों के मध्य में जाकर इस वेदवाणी के सारगर्भित 









ह वाग्नेय:॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्द:-विराद त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः॥ 
तीनों ऋतुओं में सुख का वर्धक 
खोज ओष॑धीनां यो अपां यो विश्व॑स्य जग॑तो देव ईशें । 
त्रेधातुं शरणं शर्म'॑ यंसल्रिवर्तु ज्योति: स्वभिष्ायपस्‍्मे॥। २॥ 
ध ओषधीनां वर्धन:-ओषधियों को बढ़ानेवाला, अपां वर्धन:-जलों को बढ़ानेवाला, 
देव:-प्रकाश, जल का दाता विश्वस्य जगतः ईशे-सब जगत्‌ का स्वामी है। 
वह ज्योति: यंसत-तीनों ऋतुओं में सुखप्रद प्रकाश देता है वैसे ही यः-जो देवः-प्रभु 


ओषधीनां वर्धनः नकल एक | तह यः-जो अपां वर्धन:-जलचारी 
जीवों को बढ़ानेवाला 'प पर जी समस्त जीका! ईशे-स्वामी है। सः-वह 
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अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 

परमेश्वर अस्मे5हमें सु-अभिष्टि:-सुख से चाहने योग्य त्रिवर्तु ज्योतिः-त्रिविध ज्ञानदाता 

अदमय प्रकाश और त्रि-धातु-तीन धातु सुवर्णादि से बने शरणं-गृह ओर तीन धातु वात रे 

कफ से बने शरणयोग्य देह और त्रिवर्तु-तीनों कालों में वर्त्तेवाला सुख यंसत्‌र 
भावार्थ-समस्त जगत्‌ का स्वामी परमेश्वर वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं 

प्रदान करके सुख के साधन त्रिवेदमय ऋग, यजु, साम रूप वाणी देता है। गर्मी, सर्दी से खेत देह 

तीन ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थ ऋतु के अनुकूल प्रदान करता है तथा : (८ र्‌, नभेचर, 

थलचर तीनों प्रकार के जीवों को बढ़ने के साधन भी देता है। 






ऋषि :-वसिष्ठ: कुमारो वाग्नेयः ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌। टे " थेजेत: ॥ 
प्रभु के दो रूप 
स्तरीरूं त्वद्धव॑ति सूर्त उ त्वद्याथावशं तन्‍वें चक्र 
पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन॑ पिता वर्धते न पिक। ॥ ३ ॥। 
पदार्थ-त्वत्‌्-मेघ का एकरूप स्तरीः उच्न लत बाली है, सूते त्वत्‌-और 
उसका एक रूप प्रसवशील गौ के तुल्य जल-धाराएँ ह्् है। एष: यथावशं तन्‍वं 
चक्रे-वह सूर्य-कान्ति के अनुसार अपना व्यापक लेता है। वह पितु:ः पयः 
प्रतिगृभणाति-सूर्य रूप पिता से जल ग्रहण करता आह हे माता-पृथिवी भी जल ग्रहण 


करती है। तेन-उस जल से पिता वर्धते-सूर्य महिमा थे लेते और तेन पुत्र: वर्धते-ठउसी जल 
से पुत्रवत्‌ ओषधि, वनस्पति तथा जीवादि भी बढ़तेहहैंए चैसे है हे प्रभो ! त्वत्‌-तेरा एक रूप स्तरीः 
भवति उनसर्वाच्छादक होता है और त्वत्‌नईसरा रूप सूते उ-जगत्‌ को उत्पन्न करता है। 
यथावशं-जितनी इच्छा होती है उतना ही“एचः नह परमेश्वर तन्वं>अपना विस्तृत संसार 
चअक्रे-बनाता है। मातान-जेसे जा “क्फ्ता जेँ पय: प्रतिग॒भ्णाति-वीर्य ग्रहण कर गर्भ 
धारण करती है और उससे पिता पुत्र: वंश, पुत्र बढ़ता है। वैसे ही पितु:-सर्वपालक 
पिता से ही मातान"सर्वनिर्मात्री शक्ति को प्रति गृभणातिरप्रति सर्ग ग्रहण करती 
है और तेन-उससे ही ध वर्धते-बढ़ती है। 

भावार्थ-परमात्मा के दो रूप है जो सृष्टि के सब पदार्थों को आच्छादित 
करता है और दूसरा रूप है उत्पत्ति करना। जितना आवश्यक है उतना ही संसार प्रभु 
बनाते हैं। जड़ प्रकृति को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे सृष्टि बनती है। इस सृष्टि- 


रचना से ही प्रभु १ मा ल्लढ़ती है। 
ऋषि :-वसिष्ठ: बाग्नेय: ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्‍्दः-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:-थैवतः ॥ 


सर्वाधार परमेश्वर 
लात भुव॑नानि तस्थुस्तिस्त्रो द्याव॑स्त्रेधा सस्त्रुराप:। 
: कोर्शास उपसेच॑नासो मध्व॑: एचोतन्त्यभितों विरप्शम्‌॥ ४ ॥ 
कक जल आधार पर विश्वानि भुवनानि-समस्त लोक, तस्थुः-स्थित हैं, 
, दझाव:-जिसके आश्रय तीनों लोक पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सूर्य स्थित हैं। 


आश्रय लेकर आप: त्रेधा सस्त्रु:-जल तीन प्रकार से गति करते हैं, पृथिवी 
से वाष्प बनकर ऊपर उठते के ' मेघ से जल बनकर नीचे आते और समुद्र से वायु के बल पर 
भूमि पर आते हैं ऑर/थैस्मिनें/जिसभें:7आंभ्रं४जय: ह्ीशकस8#तीन कोश मध्य: उप- 
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सेचनास:-जल वर्षक मेघों के समान मधुर आनन्द की वर्षा करनेवाले होकर विरप्शम्‌ 
अभितः उस महान्‌ के चारों ओर एचोतन्ति-गति करते हैं। अध्यात्म में तीन नरक ) 
मनोमय, आनन्दमय। सूर्य में तीन कोश-वर्णमण्डल (('राणा0ी]66) >पहके ० ८) 
और उद्रजन। यह सब कर्म उस महान प्रभु के ही अधीन हो रहे हैं। 
भावार्थ-पृथिवी, अन्तरिक्ष और थञयौ ये तीनों लोकों का आश्रय, जलों-की गतियों 
का प्रेरक तथा तीनों कोश"ज्ञानकोश ऋगू, यजु, साम से जिस के आनन्द है वह 
सर्वाधार प्रभु ही है। उसकी महिमा को देखो। 
ऋषि :-वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय:॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्‍्द दाग :-थेवतः॥ 
प्रभु की स्तुति हृदय से करें 
इदं वर्च:ः पर्जन्यांय स्वराजें हुदो अस्त्वन्तर तज्जुजोषत्‌। 
















मयो भुवों वृष्टर्य: सन्त्वस्मे सुंपिप्पला ३ यह मेल ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-इदं वच:-यह वचन स्वराजे-स्वप्र- पेपर सब रसों के दाता प्रभु 
के लिये हृदः अन्तरं अस्तु-हृदय के भीतर हो। तत्‌र रस को प्रभु जुजोषत्‌-स्वीकार 


करे अस्मे5"हमारे सुख के लिये मयः-भुवः वृष् 
सुपिप्पलाः”उत्तम फलयुक्त देव-गोपाः-मेघ दि सं सका लत 
सनन्‍्तु-सुखकारी हों। 
भावार्थ-जिस परमेश्वर की कृपा से /# जले ] 

रोग निवारण तथा फलों से स्वास्थ्यवर्द्धन ् 
हृदय से स्तुति किया करें। हृदय के श्रे पर भतो [वीं से 
ऋषि :-वसिष्ठ: कुमारो 


शस्त्र “सुखदात्री वृष्टियाँ सदा हों और 
ओषधीः->ओषधियें भी मयः-भुव 


















[/बरसकर हमें सुखी करते हैं। औषधियों से 
| सुख मिलता है ऐसे सुखदाता प्रभु के लिए 
की गई स्तुति को ही प्रभु स्वीकार करते हैं। 
पा है -पर्जन्य: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:-थैवत: ॥ 
परमेश्वर 
८ तस्मिन्नात्मा जग॑तस्तस्थुष॑शच | 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥। 
:-प्रकृति देवी में विश्व के उत्पादक परम बीज, तेज को 
आधान ने जे जम | वृषभ: -मेघ तुल्य सुखों का वर्षक, गौओं में साण्ड के समान 
पृथिवियों में जीलों-केश बीज बोनेवाला है, तिस्मन्‌-उसके ही आश्रय जगतः तस्थुष: च 
आत्मा>-"जंगम हज संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान है। तत्‌ ऋतं-वह ज्ञानमय परमेश्वर 
शादी [दास पातु-मेररे जीवन को सौ वर्षों तक पालन करे। हे विद्ठान्‌ पुरुषो! यूय॑ 
कब >स्दा पात-आप सदैव ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करें। 

वादे 'वह परमात्मा प्रकृति में अपना तेज भरकर सृष्टि के योग्य बनाता है। जीवों के 
] वीर्य के परमाणु पृथिवी में भरता है। जड़ और चेतन समस्त सृष्टि का आश्रय है। उस ज्ञानमय 
सौ वर्ष तक जीवन धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करो। 
प्‌ सूक्त के ऋषि देवता यही हैं। 

श्ावा4।टंकाशा) ५४८वा८ट ७5६०0. (293 0 ७७॥.) 








। 
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[ २०२ ] द्दयत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :-वसिष्ठ: कुमारो वाग्नेय: ॥ देवता-पर्जन्य: ॥ छन्‍्द:-गायत्री ॥ स्वर:-षड़्ज9॥ दे 


सर्वोत्पादक परमेश्वर- १ 
पर्जन्यांय प्र गांयत द्वस्पुत्राय मीव्व्हुषै। स नो यरव॑समिच्छतु॥ १ ॥ 





पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! दिवः पुत्राय"सूर्य से उत्पन्न, सूर्य के पुत्र व मी सिलन करने 
में समर्थ, पर्जन्याय-जल दाता मेघ सदृश ज्ञान-प्रकाश से बहुतों के दर | आनन्द 
के सेचंक, पर्जन्याय-सब रसों के दाता, सबके उत्पादक, परमेश्वर के गायत- अच्छी 
प्रकार स्तुति करो। सः-वह नः "हमें यवसमल्अन्नादि देना बच । 

भावार्थ-ज्ञान के प्रकाश से हदय को आनन्द देनेवाले, बादलों प्रसन्नता 







(४ । ० क परमेश्वर की स्तुति 


देनेवाले तथा समस्त रसों व अन्नादि को बनाकर जीवन देनेवाले 
करने की विधि विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों को बताया करें। 







ऋषि :-वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय: ॥ देवता-पर्जन्यः ॥ छन्‍्द:-पादलसि चूदशा ॥ सस्‍्वर:-षड्ज: ॥ 
सर्वोत्पादक परमेए रस 
यो गर्भमोष॑धीनां गवों कृणोत्यर्व॑ताम। प्रजन्यि: प्रुरुषीणाम्‌॥ २॥ 
















2४ 


गवाम-गोओं, अर्वताम-अश्वों 


पदार्थ-य:-जो ओषधीनाम्‌-मेघ तुल्य 
रह“ न्न करता है, वही पर्जन्यः-सर्वोत्पादक 


और “७७७७ स्त्रियों के गर्भम्‌ कृष्णोति 

प्रभु है। 

भावार्थ- औषधियों, गाय व घोड़े 

सर्वोत्पादक परमेश्वर ही हे लक रहस्य 
ऋषि :-वसिष्ठ: कुमारो वाग्नेयः ॥ 


व मनुष्यों को उत्पन्न करनेवाला वह 


:॥ छन्द:-निचुद्गायत्री॥ स्वरः:-षड्जः ॥ 


। इव्खे नः संयर्ते करत्‌॥ ३ ॥। 
आस्ये-मुख में इडाम्‌-वाणी को संयतं>सुनियन्त्रित 


तस्मा इदास्यें 
पदार्थ-जो जद वा 


करत्-करता है तस्मे इत्र गुणगान के लिये आस्ये-मुख में मधुमत्‌-तमम्‌रअत्यन्त 
मधुर गुण युक्त हविः:- ->धारण करो। ऐसे ही जो प्रभु मेघ तुल्य नः इडां संयतं 
करत्5हमें नियम से उसके लिये मधुस्-हवि को आस्ये"-छिन्न-भिन्न करके दूर तक 
फैला देनेवाले :>मधुर अन्नादि चरु प्रदान करो। 

रत परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई वाणी से उसकी ही महिमा का 
गान> स्तुति उसके द्वारा प्रदत्त अन्न-औषध आदि को अग्नि में आहुति देकर यज्ञ किया 
करें। इससे सुख-शान्ति की वृद्धि होगी। 


० का ऋषि वसिष्ठ व देवता मण्डूका हे। 
द [ १०३ ] ऋ््यत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूकाः ॥ छउन्‍्द:-आर्ष्यनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धारः ॥ 


अत | 20 प्रवचन 
है शि्चावा 4,27|॥9 जा 6 +४६$0 294 0 686| दि 
संवत्सरं शशयाना ब्रांह्मणा द्रतचारिए: । वाचे प आप्रम अवादिषु:॥ १॥ 
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(4१%: णएर्ट फवा[-फकई-फफव थम अर 


पदार्थ-जैसे संवत्सरं शशयानाः-वर्ष भर पड़े रहनेवाले मण्डूका:-ज 


वा कवर 
पर्जन्य-जिन्वितां वा्च प्र अवादिषु:-मेघ से दी हुई वाणी को खूब ऊँचे-जँते कल 


ही ब्रत-चारिण:->त्रत का आचरण करनेवाले संवत्सरंं शशयाना:-वर्षभर 
ब्राह्मणाः-' ब्रह्म ', वेद के जाननेवाले, वेदज्ञ, विद्वानू जन मण्डूका:-ज्ञान, आन बे 
पर्जन्य-जिन्वितां-प्रभु की दी हुई वाचं-वेद वाणी का प्र अवादिषु: -उज्लम हे 
किया करें। 

भावार्थ-ब्रतों को धारण करनेवाले विद्वान्‌ जन आनन्द में भर 
- के लिए वेदवाणी के रहस्यों को उत्तम प्रवचनों के द्वारा प्रदान वि 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूकाः ॥ छन्‍्द :-आर्षात्रिष्य 

वेद का गान 

दिव्या आपों अभि ााष व मिल न शुष्क सर 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां म॒ [ [ सरमेंति ॥ २॥ 
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पदार्थ-दूतिं शुष्क॑ नन्‍सूखे चर्म-पात्र के ज्यानं-तालाब में पड़े एनम-इस 


मण्डूक को दिव्या आप: >आकाश के जल यद्‌ आ ५७ २7 जब प्राप्त होते हें तब मण्डूकानां 
बग्नु:ः-मेंढकों का शब्द वत्सिनीनां गवां मायु को ज छछड़ू वाली गौओं के शब्द के तुल्य ही 
सम्‌ एति”आता है वैसे ही शुष्क दृतिं न-सूखे चर्मपा% के तुल्य सरसि>ज्ञानमार्ग में शयानम--तप 
करते हुए एनम्‌ प्रति अभि-इस ब्राह्मण “नशा जि जैंद्व्य हे * आप:ः-परमेश्वर से प्राप्त होनेवाली 
ज्ञान-वाणियाँ वर्षा-जल के तुल्य ही रस थनूल्प्रोज्न होते हैं तब मणडूकानांजज्ञान में मग्र विद्वानों 
का वशग्जुः-उपदेश और बत्सि ् बख्रे ब्रह्मचर्यवास करनेवाले शिष्यों से युक्त गवाम्‌ 
मायु:-वेद-वाणियों की ध्वनि भी अरज्नन्ड्रिजें लोक में सम्‌ एति-अच्छी प्रकार सुनाई देती है। 

भावार्थ-तपस्वी ब्राह्मण श्तर के द्वारा प्रदत्त अमृतमयी बेदवाणियों की प्राप्ति होती 
है। ये ज्ञानी विद्वान्‌ ब्रह्मचर्य तपते हुए अपने अनुशासन प्रिय शिष्यों को इस वेदवाणी 
का उपदेश करें। तब इन | के द्वारा सस्वर छन्‍्दों में गाई जानेवाली वेदवाणी लोगों 


त्रता-मणडूका: ॥ छन्‍्द :-निचृत््रिष्टुप्‌ ॥ स्वर :-शैवत:॥ 
उन वेद-प्रचार 
 उशतो अभ्यर्व॑र्षीत्तिष्याव॑त: प्रावृष्याग॑तायाम्‌ । 
"लिए बुलीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमृप वर्दन्तमेति॥ ३ ॥ 
कद :-वर्षा को चाहनेवाले और तृष्यावतः एनानू-प्यासे इनके प्रति प्रावृषि 
काल आ जाने पर अभि अवर्षीत्‌>मेघ वर्षता है, पुत्र: पितरं न-पिता के 
सह वदन्तम्‌ अन्यम्‌ अन्यः उप एति-बोलते एक मेंढक के पास दूसरा जैसे आ 
वैसे ही आगतायां प्रावृषि-वर्षाकाल आने पर यद्‌-ईम्‌ू>जब भी उशतः-विद्या के 
और तृष्यावतः एनान्‌-ज्ञान-पिपासा से युक्त इन शिष्यों के प्रति विद्वान्‌ पुरुष मेघ के तुल्य 
अभि अवर्षीत-ज्ञान-वर्षा करता है तब वदन्तम्‌ अन्यम्‌ उप-उपदेश करते हुए. एक के पास 


अन्यः-दूसरा शिष्य पुत्र खिक्त का छत पा, पुत्र के, आलम है |अक्खलीकृत्य-विनम्र होकर 
उप एतिज"आता है ओर ज्ञान प्राप्त करता है। 
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भावार्थ-वर्षा ऋतु के आने पर विद्ठवान्‌ लोग ब्रस्तियों के समीप आकर वेदवाणी का उपदेश 
किया करें। इससे एक-एक करके अनेकों श्रोता शिष्यगण उन विद्वानों के समीप प्र हर 
प्राम्त कर लेते हैं। (2 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-मण्डूकाः ॥ छन्द:-निचृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥ 
विद्या का दान 
अन्यो अन्यमर्नु गृभ्णात्येनोरपां प्रैसर्गे 
मण्डूको यदभिवृष्टः क्निष्कन्पूश्निः ०5 
पदार्थ-जैसे अपां प्रसर्गे“-जलों के खूब हो जाने पर यत्‌ 
प्रसन्न हो जाते हैं अन्यः अन्यम्‌ अनुगृभ्णाति-एक दूसरे को 
डे : पृश्नि: हरितेन वाच सम्पूड्धे-पीला, कूदता मेंढक हरे दा 








है, कनिष्कन्‌ 
आवाज मिलाता . 
दोनों अमन्दिषाताम्‌र 
दूसरे को अनुगुभ्णाति- 
विद्यात्रत-स्नातक मण्डूकः- 


है वैसे ही ९ मं अपां प्रसर्गे-आप्त वेदज्ञानों के देने के लिये 
प्रसन्न हो जाते हैं एनो:-इन गुरु और शिष्य में से 00 एक 
अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करता है और यत्नजो अभिदृष्टः- 

















हर्षवान्‌ होकर कनिष्कन-विद्या प्रदान करता है तब ध्त विद्वान हरितेन-ज्ञान-ग्राहक 
शिष्य से वाचम्‌ संपृक्ते-अपनी वाणी का के सौ मिलकर 4 / उसे ज्ञान देता है। 
भावार्थ-गुरुजन अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के 722 0 अर का सा 3 विद्या प्रदान करते 
हैं। तब ये शिष्य विद्यात्रत-स्नातक होकर प्रस् पक होकर जाते हैं। अब ये विद्वान्‌ 
भी अपने समीप आनेवाले शिष्यों को [> करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूड :-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत:ः ॥ 


यर्देषामन्यो अन्य ख्रवे्चेशा यैत्र वर्दति शिक्ष॑माण: । 
सर्व तदेषां सम जल बरस यत्सुवाचो वर्दथनाध्यप्सु॥ ५॥ 
पदार्थ-यत्-जब एपाप्ट- द्वानों! में से अन्य:-एक विद्वान्‌ शिष्य शिक्षमाण:-शिक्षा 
पाकर अन्यस्य शाक्तस्यत आदि से सम्पन्न गुरु की वाचम्‌ वदति>वाणी को कहता 


है और यत्‌-जब शिष्यों वा प्रजाओं के बीच, इन दिद्वानों में सुवाच:-उत्तम 


कक पेन समिधा इव-समुद्ध उत्सवादि के समान हो जाता है। 
भावार्थ-गरुजनोंके सान्निध्य में रहकर त्रह्मचारी शिष्य जब विद्वान्‌ हो जावे तो वह अपने 
गरा प्राप्त ज्ञान को हजारों लोगों के समूह में प्रवचन के द्वारा तथा अपने समीप आए 
ह गे द्वारा प्रदान करे। 


गि;-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूकाः ॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌ू॥। स्वर :- थेवतः ॥ 
्े विद्वानों की विभिन्न श्रेणियाँ 


गोर्मायुरेकों अजर्मायुरेकः पृश्निरिको हरित एक॑ एषाम्‌। 
समान नाम कि बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वार्च पिपिशुर्वदन्तः॥६॥ 
पदार्थ-एषाम-ईने विंद्ानों भें'से "एक-एक औ-मर्यु?० बेदेबीणियों के प्रवचन में समर्थ 
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होता है। एकः अज-मायु:-एक विद्वान्‌ अजन्मा, परमेश्वर के प्रवचन में कि 
पृश्नि:-एक प्रश्नोत्तर करने में कुशल है। एक हरितः-एक ज्ञानों को ग्रहण करने में 
ये सब समानं5एक समान नाम ब्राह्मण ' “दिद्वान्‌!” नाम धारण करते हुए भी विश 






विद्याओं को धारण करते हैं। वे बदन्त:-प्रवचन करते हुए पुरुन्ना बा पिपिशु:> 
से वाणी को प्रकट करते हैं। 

भावार्थ-राष्ट्र में कुछ विद्वान्‌ वेदवाणी का प्रवचन करें, कुछ योगी सर जग । सिखावें 
तथा परमात्मा का साक्षात्कार करावें, कुछ शोध करें, कुछ ज्ञान 
प्रयोग करें। इस प्रकार राष्ट्र में विविध विद्याओं का प्रचार होकर रा 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूका: ॥ छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुप्‌ पे स । कर ० 







पूर्ण ब्रह्म का उपदेश 
ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमसि रत वर्दन्त। 
संव॒त्सरस्थ तदहः परि छ यन्म॑ण्डूकाः गष ) >ल' 
पदार्थ-जैसे यत्‌5जब संवत्सरस्य-वर्ष के बीच /प्रावेषीर्ण अहः बभूव-वर्षा का दिन 
होता है, तत्‌ अहः“उस दिन मण्डूकाः-मेंढक पूर्ण खरः से 
तालाब के चारों ओर बोलते हुए विराजते हैं। वैसे कि: रात्रे>अति रात्र सोमयाग की रात्रि 
को अतिक्रमण कर ब्रतधारी विद्वान्‌ सोमे>सोम अर्थात्‌) प्र [के निमित्त नन्‍भी, हे ब्लाह्मणास:-वेदज्ञ 
लोगो! आप पूर्ण सरः अभितः वदन्तः-पूर्पा-अ्नह्म- का उपदेश करते हुए संवत्सरस्य तत्‌ 
अहः-वर्ष के उस दिन परि स्थ-सब एक घर पोड़ कर बैठा करो। 
भावार्थ-सोमयाग की रात्रि व्यतीत हो जज ज़भी त्रतधारी विद्वान एक होकर अपने शिष्यों 
के लिए उस पूर्ण ब्रह्म का उपदेश करें# दे हे तू के/उस दिन सभी विद्वान्‌ व शिष्य लोग एक घर 
जैसा बनाकर बेठा करें। छल 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देव 7८मण्ड्काः॥ छन्‍्द :-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः ॥ 
रू वर्शेभर वेदोपदेश 
ब्राह्मणार्स: सोमिनी क्त्रम#त ब्रह्म॑ कृण्वन्त: परिवत्सरीण्म्‌। 
अध्वर्यवों घ॒र्मिष् ( सिष्विदा आविर्भवन्ति गुह्या न के चिंत्‌॥ ८ ॥ 
पदार्थ-सोमिनः ८आहाणससः “>सोमयाग करनेवाले, वा ब्रह्मचारियों को शिक्षा देनेवाले 
विद्वान लोग परि ८ की भर ब्रह्म कृण्वन्त:-वेदोपदेश करते हुए वाचम्‌ अक्रत-प्रवचन 
करें। अध्वर्यव: - _ घर्मिण:-सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सिष्विदाना:-स्वेदयुक्त होकर भी केचित्‌- 
कुछ विद्वान्‌ हि गे नर-गुहा में बैठे तपस्वियों के तुल्य गुह्माः-बुद्धि, ज्ञान या हृदय-गुहा में 
रमण करते हुए झाविर्भवन्ति-प्रकट होते हैं। 
भाट रथ पत झ्यनू लोग अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को वर्षभर वेदोपदेश करते रहें। यज्ञ कराते 
रहें तथा&शुफोओं»में बैठकर तपस्या करते हुए ब्रह्म को भी जानें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूका: ॥ छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवत: ॥ 
वेद की रक्षा 
देवहितिं जुगुपुरद्>वेंदशस्य॑ऋतुं भा नरो न प्र मिननन्‍्त्येते। 
संव॒त्सरे प्रेविष्यीगतीयोां' तप्ती धर्मों अंश्नुवंत विसर्गम॥ ९॥ 





नस 
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पदार्थ-संवत्सरे-वर्ष में तप्ताः घर्मा:लतपे घाम अर्थात्‌ सूर्य के तेज प्रावषि आगतायां- 
वर्षाकाल आने पर विसर्गम्‌ अश्नुवते-विविध प्रकार से जलों को व्याप लेते हैं, मेघ रह) 5 
प्रकट करते हैं, वे द्वादशस्य-बारह मास के बने वर्ष के देव-हितिं-जलप्रद मेघ की छ्जुगुर्पु: 
करते और नरः-नायक वायुगण ऋत॑े न प्रमिनन्ति-वर्षा ऋतु को नष्ट नहीं होने देह 
संवत्सरे-एक वर्ष में प्रावषि आगतायाम्‌-वर्षा के आने पर तप्ताः८तप से संतप्त, घ॒र्मा 


पुरुष भी विसर्गम्‌ अश्नुवते-विविध अध्याय, काण्डादि से युक्त वेद का जन 







-बारहों मास देव-हितिं जुगुषुः-परमेश्वरदत्त ज्ञान को रक्षा 
नर:-उत्तम पुरुष ऋतुं न प्र मिनन्ति- ऋतु' अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त वेद को जैसे होने देते 
जैसे नर-जीव अपने जातिवर्ग में ऋतु का व्यर्थ नाश नहीं होने डर | 







भावार्थ-तेजस्वी विद्वान्‌ व ब्रह्मचारीगण विविध अध्याय, वेद का 
अभ्यास वर्षभर किया करें। इस प्रकार ईश्वरप्रदत्त वेद ज्ञान को रक्षा रहें। उत्तम विद्वान्‌ 
पुरुष कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की ज्ञानमयी को नष्ट नहीं होने दें। 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-मण्डूकाः ॥ छन्‍्द:-आर्षात्रि गा) ॥ -थैवतः ॥ 

विविध विद्याओं का उप्र देश" 
ए द॒ जाट, 4॥ प्रा लट से नोट + ! 

गया मण्डूका दर्दतः श॒तानिं सहस्त्रस[: न ल्रिंसनत आयु: ॥ १०॥ 

पदार्थ-गो-मायु:-वाणियों का उपदेष्टा नः-व्स लि अदात्‌नहमें ऐश्वर्य दे। अज-मायु: 








( 


नः वसूनि अदातूलनित्य पदार्थ जीव, आत्मा बह मे प्रकृत्ति क्रा उपदेशक हमें ऐश्वर्य दे। हरित:5ज्ञान- 
संग्रही विधान नः चसूनि अदाता- हज रिल देबनयों और सुखो के देने के मत जा 
आन हक रनेवा पक द्वान्‌ कैल्सूहे के के ऐश र कि ध आ त्त हर 
शतानिन्सेकड़ों वाणियों का ददतः हर फ के हुए आयु: प्र तिरन्ते-आयु को वृद्धि करें। 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन लोगों के य्‌ में जेंद का उपदेश करें। ईश्वर, जीव, प्रकृति इन नित्य 

दि सम के जन का उपदेश करें। मोक्ष तथा मोक्षानन्द की प्राप्ति के 


पदार्थों का उपदेश करें। विविध मम 
साधन बतावें। सांसारिक पदार्थों कैगे सर्माद्ध हेतु शिल्प विद्या आदि सिखावें। इस प्रकार राष्ट्र में 


भौतिक तथा घुक का ऋआब सुख "को द्व करें। 
अग्रिम सूक्त का तथा देवता इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ, इन्द्र, सोम, अग्नि, देवा:, 


ग्रावण:, मरुत, हट पृथिव्ये क्षे हैं। 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि :- देवता-इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ॥ छन्‍्द:-विराड्जगती॥ स्वर:-निषादः ॥ 


टुष्टों का दमन 
“<लोलन तपंतं रक्ष॑ उब्जतु न्‍्य॑र्पयतं वृषणा तमोवृर्ध: । 
के श्रुणीतमचितो नन्‍्योंषतं ह॒तं नुदेथां नि शिशीतमत्रि्ं: ॥ १ ॥ 
दुष्टों का दमन। हे इन्द्रा सोमा-' इन्द्र ' ऐश्वर्यवन्‌ ! शत्रुहन्त: : हे सोम, शासक जन ! 
मिलकर रक्ष: तपतम्रूदुष्टों को इतना पीड़ित करो कि वे पश्चात्ताप करें। उब्जतम्5उनको 


झुकाओ। हे वृषणा-प्रबन्धक, बलवान्‌ जनो ! तमः-वृधःअज्ञान, अन्चकार बढ़ानेवालों को नि 
अर्पयतम्‌्-नीचे दबाओ!छंग अ्लिल/*मूंखीवलोए _को परा2भ्रुप्तीत॒म्रा-प्रीड़ित करो कि वे बुरे 
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पथ से हट जाएँ। उनको नि ओषतं-सन्तापित करो, हतं-दण्डित करो, हम भगाते 
रहो। अन्रिणः-प्रजा का सर्वस्व खा जानेवालों को भी नि शिशीतम-तीक्ष्ण 
भावार्थ-शासक जनों को योग्य है कि वह प्रजा को कष्ट देनेवाले दुष्टों 
पीड़ा पहुँचावे तथा दण्डित करे। राष्ट्र घातकों को कठोर दण्ड देवे। इससे जे दुष्ट करेंगे 
तथा बुरे पथ को छोड़कर राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ जावेंगे। 2 
:-चिष्कंद: ॥ 






ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रासोमो रक्षोहणौ॥ छन्‍्द:-आर्षीजगती॥ 
पापी को पीड़ा दें 
इन्द्रासोमा समघर्शसमभ्य१ैघं त्पुर्ययस्तु गज 
ब्रह्मद्विषें क्रव्यादें घोरच॑क्षसे द्वेक्षों धत्तमनवायं 
पदार्थ-हे इन्द्रासोमा-ऐश्वर्यवन्‌! हे शासक जनो! भरा श 
करनेवाले अधघं-पापी पुरुष को सम्‌ अभि धत्तम्‌-अच्छ बे, भर! 
अग्यिवान्‌ चरु: इवच्अग्नि-युक्त पात्र के समान सन्तप्त ह कर] थ 








नों अघ-शंसं-पाप-चर्चा 
थी, वह तपु:-संतसप्त होकर, 


किमीदिने-अब क्‍या, अब 
_निरन्तर द्वेष: धत्तम-"अप्रीति 
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ब्रह्म-द्वधिषि-वेद ओर वेदज्ञ के द्वेषी क्रव्यादे-कच्चे 
क्या इस प्रकार मूढ़ और घोरचक्षसेन-क्रूर-दृष्टि पुरुष /ब हट क्वाय 


को] कि 
के 







भावार्थ-शासक जन राष्ट्र में पाप कर्मों. लेानिठ पापियों को बन्धन में डालकर 
पीड़ित करें। वेद के विद्वानों के विरोधी, < वा/मोँर  ख़ानिठ | को भी दण्डित करें तथा पूर्वाग्रही 
मूर्ख लोगों का तिरस्कार करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रासो मोौ- रक्षोरे हैप्छ्ो ॥ छन्‍्द :-निचुज्ञजगती॥ स्वर:-निषाद: ॥ 
के तो को दण्ड 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों, बब्रे'अन्तरनारम्भ' तम॑सि प्र विध्यतम्‌। 
यथा नातः पुन कश्चनोरयत्तद्वांसस्तु सह॑से मनन्‍्युमच्छर्व॑: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे इन्द्रोसोमा>एऐशेल सेन ।&[जन्‌! हे सोम-विद्वान्‌ जनो ! आप लोग दुष्कृतः-दुष्ट 
और दुःखदायी कामनावाह रेघ्में“को बत्रे अन्तः-चारों ओर से घिरे कृष्णागार स्थान के भीतर 
और अनारम्भणे तमसि-”अंवल्रम्बन-रहित, ऐसे अन्धेरों में जहाँ कार्य न किया जा सके प्र वि 
पक दण्डित्‌ करो) यथा-जिससे अतः-वहाँ से पुनः एकः चन-"फिर एक भी कोई 
न उद्‌ अयतूर- न आवे। वाम्‌्नआप दोनों का तत्ल्‍वह अद्भुत मन्युमत्‌ शवः-क्रोध 
से पूर्ण अस्तु-दुष्ट की पराजय के लिये हो। 
दुःख देनेवाले दुष्ट आततायी को शासक जन कारावास में डालकर 
में रखकर दण्डित करें जिससे वह आततायी पुन: दुष्ट आचरण करने का साहस 







हू -वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रासोमौ रक्षोहणों॥ छन्‍्द:-विराड्जगती ॥ स्वर:-निषाद:॥ 
दुष्ट-पापियों को सन्‍्ताप दें 

इन्द्रासोमा वर्तय॑तं दिवो वर्ध सं पृथिव्या अघशैसाय तह णम। 

अत्तक्षत ध्वैर्थ+पंब तिभ्थी येनें रेक्षी/वावधाने निजूबीथ: ॥ ४॥ 












दुष्ट जन को निजूर्वथ:-दण्डित कर सको। मद 
भावार्थ-राष्ट्र में पाप को फैलानेवाले पापी पुरुष को शासक वर्ग धूप, गले 
तक भूमि में दबाकर तथा विद्युत्‌ का प्रहार करके बहुत सनन्‍्ताप दे। 
तथा दुष्टजनों को रोका जा सकेगा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रासोमौ रक्षोहणो ॥ छन्‍्द : निचचजजग्ी 
आकाश से टदुष्टों पर अस्त्र प्रह 


इन्द्रांसोमा व॒र्तय॑तं दिवस्पर्य ग्नितर्तेष: कर ब्रंभ: । 
तपुर्वधेभिर जरेभिरत्रिणो न्‍न पशानि बध्यतं दर ल्लुन् पव्रम ॥। ५ ॥। 


पदार्थ-हे इन्द्रासोमा-राजन्‌! शासक जन! युत्नस्‌- प्राय ध- के प्र दोनों अग्मि-तप्तेभि:”अग्नि से 

तपे हुए, अश्म-हन्मभि:-मेघ से विद्युत्‌ तुल्य आध् गत जे 'नेव् तपुर्वधेभि:-दुष्ट नाशक अस्त्रों 
से दिव: परि5"आकाश से दूर से ही मार कर अत्रिप् श्ल् जा नाशक दुष्ट पुरुष के पशनि-दोनों 
पासों के बल समुदाय को नि कल जिस ० >रसें। जिससे वह नि:-स्वरम्-बिना आवाज 
किये, बिना कष्ट पहुँचाये यन्तु>चला जाते 
भावार्थ-राजा दुष्ट-नाशक अस्त्रों. की लायुसना में सम्मिलित करे। इससे दुष्ट व शत्रुओं 

पर आकाश से ही अमस्त्रों का प्रहार ० है जल “पुरुषों की शक्ति का नाश कर दे। तब वह दुष्ट 
शक्तिहीन होकर स्वयं ही भाग जाएशा। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इम््सर मे 












ध्यान वां होत्रों प॑ री हिनोमिं मेधयेमा त्रह्माणि नृपतीव जिन्वतम्‌॥ ८ ॥ 


पदार्थ-क अश्वा-इव-जैसे वेगवाले, अश्वों को बगलबन्द की रस्सी 
चारों ओर से बॉ इन्द्रासोमा-ऐश्वर्यवन्‌ वा ज्ञानदर्शिनू आचार्य ! हे सोम ! सौम्य भावयुक्त 
शिष्य ! ' | को इयं मतिः-यह ज्ञान वा वाणी कक्ष्या- अवगाहन-योग्य गम्भीर, 
विश्वतः _>सब ओर से प्राप्त हो। वां"आप दोनों की यां"जिस होत्रां"ग्रहण योग्य उत्तम 
वाणी >धारणावती बुद्धि द्वारा परि हिनोमि-मैं प्राप्त करूँ, इमा ब्रह्माणि>"इन वेद- 


“रत न॒पती इव-राजाओं के समान तुम दोनों जिन्वतम्‌्रप्राप्त करो। 
_ज्ञानी आचार्य और ब्रह्मचारी शिष्य दोनों मिलकर वेदवाणी का गम्भीर मन्थन करें। 
व रहस्य निष्कर्ष रूप में प्राप्त हों उन्हें अपनी मेधा बुद्धि के द्वारा धारण करें तथा उनका 


उपदेशों द्वारा प्रचार करें।. 
श्रावा 7.टताशा) ४८वा८ट ७5६०0. (300 0 ७७॥.) 





ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ ॥ छन्‍्द :-विराड्जगती॥ स्वर ० भर. 


कठोरतम दण्ड व्यवस्था ० जि 
प्रतिं स्मरेथां तुजय॑द्धिरेवैंहतं दुहो रक्षसों भड्ग्गुराव॑तः । 5 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो न: क॒दा चिंदभिदास॑ति हुहा ॥ ७॥ वुमन गत 


पदार्थ-हे इन्द्रासोमा>ऐश्वर्यवान्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! आप दोनों ल्‍ क एवै:- 
प्रयाणशील, सैन्यों तथा अज्ञाननाशक ज्ञानों में प्रति कण स्मरण करो। 
भज्गरावत:-गृहादि को तोड़नेवाले तथा ब्रतादि के नाशक, द्रुहः दुष्ट पुरुषों 


और दुष्ट भावों को हतम्‌-दण्ड दो, नष्ट करो। य:-जो नः-हमें ऐह देषक्र भी द्रुहान्द्वेष 
से अभिदासनि-नाश करता, वा हमें अपना दास बना लेता है, को सुगं 
मा भूततचकभी सुख न हो। 


भावार्थ-शासकवर्ग शत्रु तथा दुष्टों के नाश की तु समय प्रत्येक पहलू पर 
विचार करे। फिर उसे कठोरता से लागू करे। घरों- पहुँचानेवाले व अपहरण 
करनेवाले दुष्टों को कठोरतम दण्ड दें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द: हे स्वर :- धैवत: ॥ 
असत्यभाषी दविद्वार्व कहे 
असर डे हद [ [ 
यो मा पार्केन मर्नसा पश्चिच्षष्टे अनतिभि :। 


आप॑डइव काशिना संगृभीता(अ हक परत इन्द्र वक्ता ॥ ८॥ 


पदार्थ-हे इन्द्र>ऐश्वर्यवन्‌! य:ः-जो “ष के मनस्रा-परिपक्व-दढ़, ज्ञान वा चित्त से 
अथवा पाकेन"वाकेन"सत्य वचन ५ न ज्ञान-सहित चरन्तम्‌-आचरण करनेवाले 
माच्मुझ पर अनुतेभि: वचोभि-"ऊ सत्य बचनों द्वारा अभि-चष्टे-आक्षेप करता है वह 
असन्‌नअसत्य का वक्ता-कहनेद वा क्राशिना संग्रभीता: अपः इब-मुट्ठी में लिये जलों के 
समान असन्‌ अस्तु-नहीं-सा ठहो। 

भावार्थ-यदि कोई घट को ्ाष व्यक्ति पर झूठे आरोप लगावे तो ऐसे असत्यभाषी 
विद्वान को भी राजा दण्ड हे 

ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ -सोमः ॥ छन्द:-आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत: ॥ 

3 ३ य-के प्रति प्रेरणा करनेवाले को दण्ड 

येप कैश त्‌ एवैर्ये वा भद्रं दूषय॑न्ति स्वधार्भि:। 

र जी र व तार सोम आ वां दधातु निऋदतेरुपस्थें ॥। ९ ॥ 
पदार्थ-गैज्ष्जोडलोग एवै:-बुरे अभिप्रायों से पाक-शंसं-परिपक्व, सत्य वचन कहनेवाले 
बहरन्लेंचविरूद्ध मार्ग में ले जाते हैं बा-अथवा जो स्वधाभि:-अपने बल, अन्न, गृह के 

नमक से भागी पुरुषों द्वारा भद्वं दूषयन्ति- भले आदमी को दूषित करते हैं, सोम:-शासक 

राजा, तानू-उनको वाचत्भी अहये प्र ददातु"सर्पादि जन्तु के काटने, वा सर्पवत्‌ 
क़रने के लिये दण्ड दे। वा-अथवा तान्‌-ऐसे पुरुषों को नि: ऋते: -दुःखदायी जल्तु, 

सिंह, रीछ आदि वा कक के उपस्थे>समीप आ. का दरकखें। दस 
भावार्थ-यदि कोई व्थैक्ति संदाचिशी 'र्वि्टोन्‌ की थी अपने अधीन वेतनेभोगी पुरुषों को किसी 


वश जज, 


०##' 
नननन्पस्या 


अथ सप्तमं॑ मण्डलम्‌ एफ़्ज़काज्शाोरिवरि वे की ै २. (302 0 88.) के 


निर्दोष के ऊपर झूठे आरोप या उसके विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए दबाव डाले या प्रेरित करे 
तो ऐसे असत्य के प्रति प्रेरक को भी राजा कठोरतम दण्ड देवे। 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्‍्द:-निचृत्र्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धैवतः ॥2 
मृत्युदण्ड की व्यवस्था 


यो नो रसे दिप्संति पित्वो अंग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनाम। रे 
९१) 





रिपुः स्तेनः स्तेयकृहभ्रमेंतु नि ष हियतां तन्‍्वाई तर्नांच 
पदार्थ-हे अग्रे-अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌! यःजो दुष्ट पुरुष नः “हमारे 
सारभाग को दिप्सति-नष्ट करना चाहता है और यः-जो हमारे वर | गवां-गौओं , 
और तनूनां-शरीरों के रसं>सारवान्‌ बलयुक्त अंश को नाश करता : शत्रु, स्तेन:-चोर 
स्तेयकृत-चोरी करनेवाला, पुरुष दश्चम्‌ एतुनपीड़ा वा नल हो और सः-वह 
तन्वा-शरीर और तना चअ-पुत्रादि से नि हीयताम्‌-वजिचित 
भावार्थ-जो दुष्ट प्रजाजनों के अन्नादि खाद्य पदार्थों कक, उनके पशुओं को मारे, 
उनके परिजनों को मारे या व्यभिचार करे ऐसे दुष्ट को द्ाजा जाए मुल्लुदण्ड देवे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-देवा: ॥ छन्‍्द:-निश्ूत्बरिष्टरेफ्व॥। स्वर :-धैवतः ॥ 
दुष्ट का साम है कह घ् 
परः सो अस्तु तन्‍्वाई तर्नांच बीरंधो अस्तु विश्वाः । 
प्रतिं शुष्पतु यशों अस्य देवा यो (कस दिप्स॑ति यश्च नक्त॑म्‌॥ ११॥ 
पदार्थ-हे देवाः-विद्वान्‌ मनुष्यो । यः चल्ओआरे जो नः-हमें दिवा:-दिन में या नक्तमू-रात 
में दिप्सति-हानि पहुँचाता, सः-"वह स्ला लत दे च-शरीर और पुत्रादि से भी पर: अस्तु-दूर 
हो। वह विश्वा:-समस्त 'ज्कू -तीनों पृथ्चिवी:-भूमियों, लोकों से अधः अस्तु-नीचे रहे, वह 
गढ़े में, या नीची कोटि में अस्य यश:-उसका यश, बल प्रति शुष्यतु-प्रतिदिन 






[-अन्न के रस, 










सूखता जाय। 
भावार्थ-जो दुष्ट में या रात में हानि पहुँचाता है उसका सामाजिक 
बहिष्कार किया जावे यश और बल दोनों नष्ट हो जाएगा। 
ऋषि :- दल पष्ठ: । _सोमः ॥ छन्‍्द:-विरादट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
सत्यि की रक्षा असत्य का नाश करें 
विज्ञान चिंकितुष् जनांय सच्चास॑च्च वर्चसी पस्पृधाते । 
बिर्यत्सत्यं य॑ंतरदूर्जीयस्तदित्सोमोंडबति हन्त्यास॑ंत्‌॥ १२॥ 
पदाचि र्थ्र्-चि क्रितषे-जाननेवाले जनाय--मनुष्य के लिये सत्‌ च असत्‌ च्”'सत्य और 
असत्य ड्रॉनों सबिज्ञानं-अच्छी प्रकार जानने योग्य हैं, क्योंकि सत्‌ च असत्‌ च वचसीसत्य 


और दोनों वचन पस्पृधाते-परस्पर स्पर्द्धा करते हैं। दोनों विरोधी होते हैं तयो:-उन दोनों 
में ख़त खेर बं>जो सत्य है और यतरत्‌ ऋजीय:-जो अधिक ऋजु, धर्मानुकूल है तद्‌ इतू-उसकीो 
हीं, सोम३-उत्तम शासक विद्वान अवति-रक्षा करता है और असत्‌ हन्तिःअसत्‌ को विनष्ट 
करता है। 


एव 5 0 
भावार्थ-विद्वान्‌ जन अर्चन विज्वेक से सत्य और असत्य का निर्णय अच्छी प्रकार से करें। 


३०२ एज़एज,भाज्धावत86/9४ ४९ र. (303 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 






करें। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-सोम: ॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवत: ॥ (2 
असत्यवादी को कारावास 
न वा उ सोमों वूजिनं हिंनोति न क्षत्रिय मिथुया धारय॑न्तम्‌॥ (3 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वद॑न्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो शय ।। 
पदार्थ-सोमः-उत्तम शासक वृजिनंज"असत्य को न वे उ हिनोति ट ३ 








मिथुया धारयन्तं>असत्य के धारक क्षत्रियम-बलशाली पुरुष को “न बढ़ने दे। 
रक्ष:-दुष्ट पुरुष को हन्ति-दण्ड दे, और असद्‌ वदनन्‍्तम्‌ हन्ति को दण्ड दे। 
उभौ-वे दोनों भी इन्द्रस्य प्रसितौ-दुष्टों के भयकारी पुरुष के में शयाते>-डाले. 
जाएँ। ० > हि 

भावार्थ-उत्तम शासक कभी भी झूठ को आश्रय न ले से पुरुष को भी दण्ड 
दे तथा कारावास में बन्द करे। 







ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्‍्द :-निद्च कष्ट! ह्ब्ष्दे 7 स्वर :;-थेवतः ॥ 
विद्वानों के द्वेषी ह लि 
यदि वाहमनृंतदेव आस मोर्घ॑ व्र हक, अप्यूहे अग्ने। 


किमस्मभ्ये जातवेदो हणीषे 2 स्ज्र सटे रथ स॑चन्ताम्‌। ।१९४॥। 
पदार्थ-यदि वा5और यदि अहमरमें अनु [तद्रेल: असत्य बात का प्रकाश करनेवाला हूँ, 
है अग्रेन्तेजिस्वन्‌! अथवा मैं देवान्‌ अर्पि: दि पे जे/परुषों से भी मोघं-झूठ-मूठ, ऊहे-नाना तर्क- 
वितर्क करता हूँ, हे जातवेद:-विद्वन्‌ !/शानव अस्मभ्यम्‌-विचार करो कि हमारे सुधार के लिये 
किम हणीषे>क्या-क्या क्रोध ८ प प्रकार दण्डित करो। क्योंकि द्रोघ-वाचः >द्वेष को 
बात कहनेवाले त्ते-वे लोग प्र ठुःखी और सत्य, ऐश्वर्यादे से रहित, कष्टमय जीवन 
को सचन्ताम्‌-प्राप्त हों। ८ 
भावार्थ-यदि कोई व्यि चे (का सहारा लेता है अथवा विद्वानों से व्यर्थ में तर्क-वितर्क 
या कुतर्क करके उन्हें कृष्ट है तो ऐसे द्वेषी को भी उत्तम शासक उचित दण्ड अवश्य 
देवे। 
ऋषि :- -इन्द्रासोमौ रक्षोहणो॥ छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर :- थेवत:ः ॥ 
अंग-भंग द्वारा दण्ड 
मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायु|स्त॒तप पूरुषस्य । 
स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याहे ॥ १५ ॥ 
व्यक ८६ मैं यातुधान:-अन्यों का पीड़क अस्मिल्होऊँ और यदि वाजजो में 
के आयुः-जीवन को ततप-पीड़ित करूँ, तो में अद्य मुरीय-आज ही मृत्यु 
को प्राप्त होऊ। अन्य को पीड़ा देने और मनुष्य को हानि पहुँचानेवाले को मृत्युदण्ड हो। अद्यलऔर 
यः:-जो मोघं>-व्यर्थ, .म्ा- गा शा धान इति आहनरपीड़ादायक कहे सःच्वह तू दशभिः 
वीरैः-दशों प्रकार के जणी यी देशी अगुलियों, दोनों हाथो? सेल धूथा:-वियुक्त हो। 


क्‍ अथ सप्तम मण्डलम्‌ ए/एए. भाएशगोवि। वि मै वो ८ (3()4 06 ७७ .) जे 
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भावार्थ-यदि कोई दुष्ट अन्धे लोगों को दुःखी करे या अन्य लोगों को कष्ट पहुँचाबे ऐसे 
दुष्ट को राजा कठोर दण्ड दे। और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित करने का झूठा आरोप लगावे रे 
अंग-भंग करके दण्डित करे। 
ऋषि:-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
असत्य आरोप लगानेवाले को दण्ड 
यो मयांतुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षा: शुच्िरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमस्प॑दीष्ट ॥ / | &दै 
पदार्थ-य:-जो अयातुं मा-अन्य को पीड़ा न देनेवाले मुझको यातुश्ञीन इस आह-' पीड़ा 
देनेवाला' ऐसा कहे वा5औओऔर यःल्‍जो रक्षाः -स्वयं दुष्ट पुरुष हो रशुचि 
आह-मैं निर्दोष हूँ, ऐसा कहे इन्द्र:ः-राजा तं-उसको महता वधेन-ब्रड़ भार 
और वह विश्वस्यथ जन्तो:-समसस्‍्त पापियों से अधमः-नीचा पत् हर दैव्पमइ जावे। 
भावार्थ-यदि कोई दुष्ट निर्दोष लोगों पर पीड़ित करने ८ गी झूठा ३५४ 
भी स्वयं को निर्दोष बतावे ऐसे धूर्त को शस्त्र के प्रहार से ( रे दे छमगा< 
करे। 


















मा 


प्र या जिगांति खर्गलेव 7 गूहंमाना। 


वत्रा अन ल रक्षस उपब्दे: ॥ १७॥ 

पदार्थ-यात्जो स्त्री, खर्गला इव द्रुह्द-पति-द्रोह करके तन्‍्वे गूहमाना- 
शरीर को छिपाकर नक्तम्‌ररात के हइसम जिगाति-घर छोड़कर जाती है साजन्‍वह 
अनन्तां वब्रान-खूब गहरे गढ़ों कॉ-ऑओजल्ल पदीष्ट-प्रातत हो। ग्रावाण:- क्षत्रिय लोग उपब्दे:- 
घोषणाओं सहित रक्षसः घ्नन्तु-र्दुष्ट पुरुषों को विनष्ट करें। 

भावार्थ-यदि कोई दुए चरित्र पत्र पति से झगड़कर या छुपकर रात को घर से किसी 
अन्य पुरुष के पास चली जत्नि।तो उस स्त्री तथा दुश्चरित्र पुरुष को भूमि में गड्ढडा खोदकर दबा 
दिया जावे। 

ऋषि :- ब्रस्स्ति : ॥(द्रेवता-मरूत: ॥ छन्द:-निचुज्ञगती॥ स्वर :-निषादः ॥ 
व्यपराण कर्मचारी को पुरस्कार 







पे 
है 
रु 


कं विक्वि।च्छत॑ गृभायत॑ रक्षसः सं पिंनष्टन । 
ग्रे शे भूत्वी पत्य॑न्ति नक्तभिरयें वा रिपों दघ्धिरि देवे अंध्वेर॥ १८ ॥ 
पदार्श-हे मरुत:-वायुवत्‌ बलवान पुरुषों ! ये-जो नक्तभिः-रातों के समय आप लोग 
व: ,भूत्करत्प्रकाशयुक्त होकर पतयन्ति-नगर स्वामी के समान रक्षा करते हैं ये वा-और जो 
प्र लोग अध्ट _हिंसारहित देवे-तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर रिपः दुष्ट पुरुषों को दशध्धिरे८- 
पकड़ेतै हो वे आप लोग विश्लु-प्रजाओं में वि तिष्ठध्वम्-विशेष-विशेष पदों पर विराजें और 
वि इच्छत-विविध स्का लग की कामना करें कहर रक्षस: वि गुभायस-दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार 
से पकड़ो और उनको “श्ब चीखोी! देण्डित करों/कुचेली।) 


दे दमा 
्य्के 
5. « 


ण्स्श््ज्क्त 


7 चला जाः 
व शा 4 ०5 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-जो कर्त्तव्यपरायण वीर राज पुरुष रात्रि में नगर तथा प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, 
दुष्टों को पकड़कर दण्डित करते ऐसे राजभक्त कर्मचारियों को राजा पदोन्नति करके ््टे करे। 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थधैवत: ॥ (2 


आग्नेयास्त्र तथा गोली से शत्रुनाश 


एएफण.,क्षाएक्षा। 490 80 5-९ ९305 0/ 88. 


















प्र व॑र्तय दिवो अश्मांनमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिशाधि। (0 
प्राक्तादर्पाक्तादधरादुर्दक्तादभि जंहि रक्षसः नरक । 
पदार्थ-हे इन्द्र-शरत्रुहन्त:! तू दिवः अश्मानम्‌ःआकाश से गिरे | के तुल्य दिव:"आग्रेय 
अस्त्र से अश्मानमन-शत्रुनशक गोली आदि कठिन वस्तु प्र हर ] -ऐश्वर्यवन्‌! 
तू सोम-शितमरऐश्वर्य और उत्तम शासक से तीत्र हुए दोनों का सं 
शिशाधि>"”अच्छी प्रकार शासन कर। प्राक्तात, अपाक्तात्‌, पूर्व, पश्चिम, 


उत्तर और नीचे, दक्षिण से भी पर्वतेन-दृढ़ पोरुवाले दण्ड से, 
को दण्ड दे। 

भावार्थ-राजा शत्रु का नाश करने के लिए वायुसेह 
करके आग्रेयास्त्र तथा गोलियों की बौछार करे। शत्रु 


रक्षस: जहि-दुष्ट पुरुषों 


पा करे, शत्रुओं पर हवाई हमले 
दी बनाकर कठोर दण्ड दे। 


ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छ छ्ट्प्‌॥ स्वर:-थधेवतः: ॥ 
557 
एत उत्ये प॑तयन्ति श्वयांतव॒ दिप्सवो5दभ्यम्‌। 
शिशीते श॒क्रः पिशुनिभ्यो यातुमद्धय॑ः ॥ २०॥ 


:-कुत्ते के समान चाल चलने और अन्यों 
शक गुर्य-गुर्य कर डरानेवाले लोग ही पतयन्ति-मालिक 

हरना चाहा करते हैं दिप्सवः-हिंसाकारी लोग ही 
|! को मारना चाहा करते हैं। शक्र:-शक्तिशाली राजा 
क़रनें-* लिये वधं शिशीते-"शस्त्र-बल को तेज करे। नूनं- 
क पुरुषों के दमन के लिये अशनिं-विद्युत्‌वत्‌ आघातकारी 


को पागल कुत्ते के समान बिना प्रयोज* 
से बनना चाहते और प्रजा डे ८“घन पे प्र 


अवश्य ही वह यातुम- 
अस्त्र सजत्‌-बनावे। 
भावार्थ- ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये जो सामने तो झूठी प्रशंसा करे और 
पीछे राजा को योजना बनावे अथवा जो राजा की झूठी प्रशंसा-चापलूसी करके प्रजा 
का धन हल दुष्टों को राजा दण्ड अवश्य देवे। 
:-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-निचृुज्ञजगती ॥ स्वर :-निषाद:ः ॥ 
आक्रमणकारी को दण्ड 


इन्द्रों यातूनाम॑भवत्पराशरो ह॑विर्मथीनामभ्या३विवासताम्‌। 
अभी श॒क्रः प॑रशुर्यथा वन पात्रेव भिन्‍्दन्त्सत एति रक्षर्स: ॥ २१॥ 
-इन्द्रः-ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुहन्ता पुरुष हविर्मथीनां-प्रजाओं के अन्न, यज्ञों के चरु 
आदि को हरनेवालेशतजांकपनज़ापीडादासी/ए़जुष्म़ों और से कि आ विवासताम्‌-सामने से 
मार 


आक्रमण करनेवाले पुरुषों को परा-शरः-दूर तक मा आ भवत्ज्हो। परशु: यथा 








अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ ए/एए, कषए्शाधोरिएए 8 * र्ड (306 एा 88.) ३०५ 





वनं-जैसे फरसा, वन को काट गिराता है, पात्रा इव-जैसे पत्थर वर्त्तनों को तोड़ डालता है वैसे 
ही शक्रः-शक्तिशाली राजा रक्षस:-दुष्ट पुरुषों को परशु:-कुल्हाड़ा-सा होकर 0 
हो और रक्षसः सतः भिन्दन्‌ एति-उन दुष्टों को भेद-नीति से तोड़ता-फोड़ता छुआ 
भावार्थ-जो दुष्ट प्रजा के अन्नादि खाद्य पदार्थों व यज्ञ की सामग्री का हरण 
शत्रु सामने से आक्रमण करे राजा उनको कठोरतम दण्ड देकर पीड़ा पहुँचावे। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थेवतः । (2 
दुष्टों को पत्थर से पीस नर 0७: 


उलूकयातुं शुशुलूकंयातुं जहि श्वर्यातुमुत 
सुपर्णयांतुमुत गृश्न॑यातुं दूृषदेंव प्र मृंण रक्ष ॥ २२ 
पदार्थ-हे इन्द्र-शत्रुनाशक ! राजन्‌! उलूक-यातुम>-बड़े चलने और 
छिपकर प्रजा के धन, प्राण पर आक्रमण करनेवाले को, पा छोटे उल्लू के समान 
कर्कश बोलकर डराने और गरीब जनों को पीड़ित करनेव! को -यातुमरकुत्ते के समान 
भौंककर, कठोर वचन कहकर प्रजाजनों को पीड़ा देनेवार्ले)कशेक्रें-यातुम-उलूक की तीसरी 


जाति के समान प्रजा को कष्ट देनेवाले सुपर्ण-यातुम् की समान झपटनेवाले उत5और 
पट खा जानेवाले, रक्ष:-दुष्ट जनों 


गुश्चयातुम-गीध के समान गोल बनाकर उदासीन प्रजा <॑ रे 
को दूषदा इवब5सिलबट्टे या चक्‍की के पाटों के 'प्र मृण-दण्ड द्वारा नष्ट 
कर डाल। ्फ 

भावार्थ-जो दुष्ट लोग छिपकर प्रजा 



















करें, जो कठोर बोलकर डररावें, जो 

४, और जो गिरोह बनाकर प्रजा को नोचें 
उन सब दुष्ट जनों को राजा कठोर 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-वसिष्ठ:, 
आकाश द्र 


ते रिक्षि॥ छन्‍्द:-आर्चीभुरिग्जगती ॥ स्वर :-निषादः ॥ 
' से राष्ट्र की सुरक्षा 

व्छतु मिथुना या किंमीदियना। 
त्वंहसोउन्तरिंक्ष॑ दिव्यात्पात्वस्मान्‌॥। २३ ॥ 


प्ृथिवी नः [| 
तल १“-हम तक मा अभिनड्जन पहुँचे। यातुमा-वताम्‌रपीड़ा 


पदार्थ-रक्ष:-दुष्ट पुरुष 

घर / स्त्री-पुरुष या किमीदिना>जो क्षुद्र कोटि का स्वार्थमय स्नेह 

करते हैं वे अप च्छेतु -दूंऐे हों। पृथिवी-पृथिवीवत्‌ सर्वाश्रय, विस्तृत शक्ति नः पार्थिवात्‌ 

अहंस: पातु-हमें पु ली से होनेवाले कष्ट से बचावे और अन्तरिक्षं>अन्तरिक्ष अस्मानूजहमें 
दिव्यात्‌ अंहरः आकाश की ओर से आनेवाले कष्ट से बचावे। 

भावार्श्र-रैजा कठोर राजनियम तथा सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ करे जिससे दुष्ट लोग प्रजा तक 


नजास् अत अर | सीमाओं की सुरक्षा के लिए भूमि तथा आकाश दोनों ओर से होनेवाले आक्रमण 


को रा पर्थ हो। 
ऋषि :-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्‍्द:-याजुषीविराद्त्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थैवतः ॥ 
व्यभिचारियों को मृत्युदण्ड 
इन्द्र जहि पुमाँस यातुधान॑मुत स्त्रिय मायया शार्शदानाम्‌।॥ 
विग्रींवासोएभूरदेजा ऋतेल्‍खु गो लि अशन्त्सू्सुच्चरइब्सम्‌ ॥ २४॥ 


३०६ क्‍ ७.२५०४.२५ नि ऋग्वेदभाष्यम्‌ 















पदार्थ-हे इन्द्र>ऐश्वर्यवन्‌! तू यातुधानं पुमांसं-पीड़क पुरुष को और मायया शाश- 
दानाम-माया से प्रजा की नाशक स्त्रियं उत-स्त्री को भी जहि-दण्डित कर। दस्त मन रह 
होकर विषयों में क्रीड़ा करनेवाले दुष्ट लोग वि-ग्रीवास:-बिना गर्दन के होकर ! 
हों। ते-वे उत्चरन्तं5उगते हुए सूर्य मा दृशन्‌-"सूर्य को भी न देख जेल । 
भावार्थ-राष्ट्र में व्यभिचार फैलानेवाले व्यभिचारी स्त्री पुरुषों को राजा तथा 
प्रजा को पीड़ित करनेवाले व ठगनेवाले स्त्री पुरुषों को भी कठोर दण्ड (2 
ऋषि :-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रासोमौ रक्षोहणों ॥ छन्‍्द 32 स्व ॥ 
राजा व सेनापति सावधान रहें 
प्रति चक्ष्व वि चह्षवेन्द्रश्च सोम रस । 
रक्षोभ्यो वधम॑स्यतमशनि यातुमर के :२५॥ 
पदार्थ-हे सोम-"ऐश्वर्यवन्‌! हे शासक! तुम और हर तनिशि सेनापति दोनों ही 
प्रति चश्च्व-प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को देखो /खि- वध्ध्व-विविध प्रकार से देखो 
जागृतमन-तुम दोनों सावधान रहो। रक्षोभ्य: वधम्‌ स्टति सो के नाश के लिये शस्त्र प्रहार 
करो और यातुमद्धयः अशनिम्‌ अस्यत-पीड़ा देनेवा ले से द्युत्‌ के तुल्य अस्त्र का प्रयोग 


करो। द 
भावार्थ-राजा और सेनापति दोनों राष्ट्र में हो नैवीओ- बाली प्रत्येक गतिविधि पर सूक्ष्म दृष्टि रखें। 
2 भोज़ित कठोरतम दण्ड देदें। 










श्गस्‍ावा 4,ट८तएाशा ४८१८ ६5४६० (307 0 66७॥.) 


एएए,वाज्क्ा)3ा9५५३.॥॥ (306 0 66॥.) 


रस 
३ 
अधाष्टमू प्डलम 
€जै 
५ 
रस 
कै 


एग्ावा7।टायाबधा) ४८वाट (ध5घ0०0ा (306 ० ७७॥.) 


एएए,वाज्क्ा)क्ा9५५३.॥॥ (309 0ए[ 66॥.) 
छः 


हि 
छः 


एग्ावा7!,टाकापधा) ४८वाट 5५६0० (309 ० ७७॥.) 


एएए/,वाज्क्ा)धाा9५५३.॥॥ (30 0 66|.) 


(2 

अथाष्टमं मण्डलम्‌ दि 
प्रथम दो मन्त्रों का ऋषि 'प्रगाथ:'-प्रभु का प्रकृष्ट गान करनेवाला गा । कप के 
ठ शत्रुओं के लिये अतिभयंकर है। प्रभु का गायन ही इसे शत्रुनाश की यो न्प 





इस प्रभु-स्मरण से ही यह 'काण्व'-कण्व पुत्र अत्यन्त मेधावी बनता है है4 यह 
प्रथमो5नुवाकः 4 


२. [ प्रथमं सूक्‍क्तम्‌ हर 
ऋषि:--प्रगाथो घौर: काण्वो वाड़ू देवता--इन्द्र डू छन्‍्द: -- :--मध्यम ः डर 
प्रभु का ही शंसन 


मा चिंदन्यद्धि शेसत्‌ सर्वायो सा रिपिण्य | 
इन्द्रमित्स्तोंता वरर्षणं सच्चा सुते मुह ड़ शंसत ॥ १॥ 

२. 'प्रगाथ' मित्रों को सम्बोधन करते हुए 5 पर फ़ सरबरायः -हे मित्रो ! अन्यत्‌र प्रभु 
से भिन्न किसी अन्य का मा चित्‌ विशंसत्शं पर वे स्तन मत करो। सदा प्रभु का स्मरण करते 
हुए तुम मा रिषण्यत-काम-क्रोध आदि से हिंसित मेत् होवो। जब हृदय में प्रभु का अधिष्ठान 
होता है, तो वहाँ वासनाओं का प्रवेश हो [को पनाएं उता। वासनाओं को हम न भी जीतवायें, पर 
प्रभु हमारे लिये इनका पराभव करते न म हमें हिंसित नहीं कर पाती। २. हे मित्रो! 
सुते-इस उत्पन्न जगतू में सचान्सा वृषणम्‌-उस शक्तिशाली व सुखों का वर्षण 
करनेवाले इन्द्र इत-परमेश्वर्यश् गत | का विद्रावण करनेवाले प्रभु को ही स्तोता>स्तुत 
करो। च>और मुहुः-बारम्बार उर्वशो गाने योग्य स्तोत्रों का शंसत-उस प्रभु के लिये 

तब भेगा और तुम वासनाओं व रोगों से हिंसित न होवोगे। 
प' के आक्रमण से बचाता है। इस प्रकार यह शंसन हमें 


















भावार्थ-प्रभु का शंसन हम-५ 
हिंसित नहीं होने जे । (> 
ऋषि: --प्रगाथो वो वाड़ देवता--इन्द्र:ड्डू छन्‍्द:--आर्षी भुरिग्बृहती छु स्वर: --- मध्यम ःह 
“उभयंकर-उभयावी ' प्रभु 
बन भंययेधाजरं गां न च॑र्षणीसहंम्‌। विद्वेषंणं संवन॑नोभयंकरे मंहिछमुभयाविनम्‌॥ २॥ 
तर मिख' क्ते अनुसार उस प्रभु का मिलकर स्तवन करो, जो अल के 
कर्षशशी हैं। यथा-जैसे वषभम्‌-शक्तिशाली हैं, उसी प्रकार अजुरम्‌-अहिंसित हैं। प्रभु 
गम कब हिंसन करते हैं, प्रभु इनसे हिंसित नहीं होते गां न-एक वृषभ के समान चर्षणी- 
प्‌ पोरे शत्रुभूत मनुष्यों का पराभव करनेवाले हैं। प्रभु हमारे आन्तर व बाह्य दोनों ही शत्रुओं 
का हिंसन करते हैं। २. विद्वेषणम्‌रवे प्रभु (वि-द्विष्‌, वि-विगत ) हमारे जीवनों को द्वेष से शून्य 
करनेवाले हैं और संवननभिमसेम्येकृपमिजय को ग्राप्नाकातेवाले हैं € बनह#्म्भक्तो )। उभयंकरम्‌ः 
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इहलोक के अभ्युदय व परलोक के निःश्रेयस को प्रास करानेवाले हैं। मंहिष्ठम्‌-वे प्रभु-द्वातृतम 
हैं, सर्वोपरि दाता हैं। हमारे लिये सब आवश्यक चीजों को देनेवाले हैं। उभयाविन मल शेर श्री 
शक्ति व मस्तिष्क में ज्ञान दोनों को वे देनेवाले हैं, प्रभु ज्ञान व शक्ति दोनों से के हैं, से 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 


 भावार्थ-प्रभु-स्तवन से आन्तर व बाह्य शत्रुओं का विनाश होता है, का :श्रेयस 






की प्राप्ति होती है, ज्ञान व शक्ति से युक्त हमारा जीवन बनता है। 
इस प्रकार हम “मेधातिथि '-बुद्धि की ओर निरन्तर गतिवाले व *मेः 
चलनेवाले बनते हैं। अगले (३ से २९ तक) मन्त्रों के ये ही 
ऋषि: --मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वोड़ देवता--- इन्द्र :ड् छन्‍्द: ---वि प्रबबह्र छ न 


आर्त भक्त नहीं, ज्ञानी भक्त | 
यच्चिद्द्धि त्वा जा इमे नाना नत्‌ ज ये । 








अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेड्हा विए हो ॥ ३॥ 

(१) यत्-जो चित्‌ हि-निश्चय से इमे नाना ऊ त्रविध वृत्तियोंवाले लोग हें, वे 
सब ऊतये-रक्षण के लिये त्वा हवन्ते-आपको ही । सामान्यत: मनुष्य सांसारिक कामों 
में उलझा रहता है और ब्रह्म को भूला रहता है। प न्त्‌ जि कभी विघन्न व कष्ट आता है तो रक्षण 
के लिये प्रभु को पुकारता है। यह प्रभु का 5 / भक्त कर है। यह पीड़ा के दूर होने के साथ 
प्रभु को फिर भूल जाता है। (२) पर हे <>पस्सेज़ेलर्यर प्रभो |! अस्माकं इदं ब्रह्म-हमारे 


से किया गया यह स्तवन ते-आपके लियें लैश्ट् च्ा अहाज”"सब दिनों में वर्धनम्-आपके यश 
का वर्धन करनेवाला भूतु-हो। अ ५४0४ _ सद्गी/| आपका स्मरण करनेवाले हों। हमारे सब कार्य 
आपके स्मरण के साथ हों। हम (ले ती>मक्त बनें। दुःख में, सुख में समवस्था को प्रात करके 
स्थितप्रज्ञ बनें। 
भावार्थ-हम प्रभु के 
सब कार्यों को करें। 
ऋषि: --मेधातिथिमेध्याति के देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:--आर्षीस्वराड्बृहतीड्ु स्वर: -- मध्यम ःड्डु 
पुरुरूप वाज 


मघवन्विपश्चितो5र्यो विपो जनानाम्‌। 

की कि पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिष्ठमूतयें ॥ ४॥ 
मेध्वन्‌-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | विपश्चित:-(वि पश्‌ चित्‌) सब वस्तुओं को 
चिन्तन करनेवाले विद्वान! अर्य:-शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले वीर तथा 
की प्रेरणा से लोगों को कम्पित कर देनेवाले, उन्हें एक बार हिला देने 
र्धन्ते-सब कष्टों को तैर जाते हैं। (२) हे प्रभो! आप नेदिष्ठ उप क्रमस्व-हमें 

कर प्रा होइये। हम आपके अधिक से अधिक समीप हों। आपसे दूर होने पर ही तो हम 
शत्रुओं का शिकार होते हैं और नाना आपदाओं में फँस जाते हैं। आप हमें ऊतये-रक्षण के लिये 
पुरुरूपम-अनेक र्पोलाजे शहर वी: शशि कक इन्द्रियों, मन व चुद्धि 


के विविध बलों क्र प्राप्त हम अपना रक्षण करने 







बनकर, ज्ञानी भक्त बनें। सदा प्रभु-स्मरणपूर्वक ही 







छः आछ आ+सफ ऊ उछ ऊ उऊ उ  ऋ  ऑ पिन पा ५७७७-२०... 3-3७... 333७५... साया ान-भ०+»+-०००«+ भा एम "नि म:* पा पापी माना रा "पिया 9 काम: "गधा एनपा एस पा पन्‍ पतासयाइाााा एन पाया उ३क्‍ )०००००६५४४५७ ३-० दमन ना पान डाक 'ननाकन++ महा ह़माइनामा नाहजअअऑरट "शा पाया "साया पक ग वन". 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ए/ए/ए/. धा५ भा 949५४ ०९७ (32 0 6७॥.) ३१९१ 
02 वटफधिफाप+८ज७ ८ १२+६0व0:कक:/१400%८०७०९२०(ाब न प-भवपमब का पवा05व449%0%0%0९००६२५००५५०५०५५०५०००कनर-कजा कर का दि य 


:-.५४६-जकाटफकटफकदकब:उकब-आाका::५४८३कलटडफटटापर-कपटफाका बम फकाफ९ १2 कट्फक (वा: उमर पवन जवद पका 


भावार्थ-हम ज्ञानी व वीर बनकर आपत्तियों को तैरनेवाले हों। प्रभु के समीप 2) 





अनेकरूपा शक्ति को प्राप्त करके रक्षण के लिये समर्थ हों। की 
ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़ देवता--इन्द्र:डु छन्‍्दः---निचृद्बृहती हु. स्वर:--- म 
प्रभु का अपरित्याग हज 


मंहे चन त्वाम॑द्रिव: परा शुल्का्य॑ देयाम्‌। न सहतस्त्रांय नायुताय वज़िवो न िाल ॥ ५ ॥। 
(१) हे अद्विवः-आदरणीय (आदू) अथवा वज्रहस्ता ( करारा ) ! शुल्कायू- 
महान्‌ शुल्क के लिये त्वाम-आपको न परादेयामू-छोड़ दूँ। मुझे कित घेक धन प्राप्ति 
का प्रलोभन मिले तो भी मैं उस धन को लेने के विचार से हमे ऑस्क परित्याग नण्करूँ। नतना ही 
सहस्त्राय-आमोद-प्रमोदमय जीवन के लिये आपको छोड़ दूँ। मैं जीवन में 
प्रभु का परित्याग न कर बेढूँ। (२) नन्‍ना ही अयुताय- जा 
सम्पृक्त रहने के लिये मैं आपको छोड़ूँ। (३) हे वच्धिव:- 
प्रभो! न शताय"शत (सौ) वर्ष के दर्घिजीवन के लिये भी न करूँ। में किन्हीं 


भी प्रलोभनों में फँसकर, हे प्रभो! आपका 'व द्यजबर ओर न कै 
भावार्थ-' धन, विलास, भरपूर परिवार व दीर्घजीवच्‌ अर के प्रलोभन मुझे प्रभु से पृथक्‌ 
करने में असमर्थ हों। में प्रभु का ही वरण करूं। 
डर करके" आर्षीबृहतीडू स्वर: --- मध्यम ःड्ड 


ऋषि: --मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़' देवता-- 

न्‍ थः समा व॑सो वसुत्वनाय राधसे।। ६ ॥ 
शोफ में पितुः-मेंरे पिता से वस्यान्‌ असि"अधिक 
लन करता है, पर वह अल्पशक्ति व अल्पज्ञान के 
रथ हर हैं। प्रभु परम पिता हैं। सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान्‌ होने 

होती। (२) उततऔर अभुज्जतः-न पालन करनेवाले 
नह; है ही।/सामान्यत: संसार में भाई अपने ही परिवार का ध्यान 
करता है और अपने अन्य एइयों कम ध्यान हीं कर पाता। (२) हे बसो-वसानेवाले प्रभो! आप 
च-"ओर मे मातानमेरी माती पड यूथ: -मुझे आपत्तियों से बचाते हो (छद्‌ अपवारणे) मेरी 
आपत्तियों को हर हो झ्ो आप और माता समौ>सम ही हो। अर्थात्‌ पिता हो, भ्राता हो। 
पर सब से बड़ी की आप माता हो। आप हक -हमारे उत्तम निवास के लिये 
होते हो और धक ऐश्वर्य के लिये होते हैं। 
(पता के समान हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभु हमारे निवास का कारण 
कार्यसिद्धि के लिये आवश्यक धरनों के देनेवाले होते हैं। 
थमेध्यातिथी काण्वौड़'देवता--इन्द्र डर छन्‍्द:--विराड्बृहती हु स्वर: -- मध्यम ःड्ड 
व्याकुल भक्त की करुण पुकार 

थ क््वेंदेसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन॑ः । अर्लर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अंगासिषु: ॥ ७॥ 
(१) एक भक्त प्रभु के दर्शन में समर्थ न होता हुआ, वासनाओं से पीड़ित होने पर पुकार 
उठता है कि हे प्रभो ! विब्रक्यश्वाउध्माष् फ़त्हाँ टासे।हुए/हो। आफ:क्क इल्[लक़हाँ ही असि-विद्यमान 
हो। ते मनः-आपका मन चित्‌-निश्चय से पुरुत्रा-बहुत स्थानों पर है। आपने सभी भक्तों का 

















वस्यो इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः | माए 

(१) हे इन्द्र:-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्री 
वसानेवाले हैं, वसुमत्त हैं। पिता भी पुत्र ० 
कारण पालन में कहीं-कहीं असमब् 
के कारण उनके पालन में कहीं कर्म 
भ्रातु:- भाई से तो वे प्रभु वस्य 
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तो कल्याण करना है, केवल मेरा ही कल्याण तो आपका लक्ष्य नहीं। (२) रा भी ड्स समय 
मैं काम-क्रोध आदि शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, सो अलर्षि-आइये ( आगच्छ )। हे युध्म 
और खजकृत्‌रसंग्राम को करनेवाले और पुरन्दर-इन आसुर पुरियों का विदारभ 
गायत्रा:-गुणगान में कुशल स्तोता लोग प्र अगासिषु:-प्रकर्षण आपका गायन 
स्तवन के द्वारा वे आपको अपने हृदयों में आसीन करते हैं और इस प्रकार आपके द्वाय 
पर विजय पाकर स्वस्थ होते हैं। 

भावार्थ-हे प्रभो! आइये। अपने ही इन मेरे वासनारूप शत्रुओं वें कफ [थयुद्ध करना हे। 

ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़ःदेवता--इन्द्र डर. छन्‍्दः --निचृद्ब॒हतीडुस्स््चर:--मध्यम :ड्ड 


स्तवन व आसुर पुरियों का दि रण 
प्रास्मै गायत्रम॑र्चत वावातुर्य: पुरन्दरः | यार्भिः काण्वस्योप॑ बहिरासद यासंदुज़ी भिनत्पुरः ॥ ८ ॥। 






(१) अस्मै-इस प्रभु की प्रासि के लिये गायत्रम्‌-गाथक (सोमोक क्की प्र अर्चत-गाते हुए अर्चन 
करो, यः-जो प्रभु वावातुः-(वन्‌ संभक्तो) संभजनश पु पुरुष >का पुरन्दरः”"शत्रु पुरियों का 


विदारण करनेवाला है। (२) उन ऋचाओं से इस गादख़त त्र्सोस />क्रा गायन करो, याभिः-जिनसे 
कि काण्वस्य-इस मेधावी पुरुष के बर्हिः-वासनार्शू: जय हेदयं में ये प्रभु उपासदम॒- ( उपासत्तुं ) 
आसीन होने के लिये यासत्‌लआते हैं और वर्दध हट सुक्त होते हुए पुरः-आसुर पुरियों को 
भिनत्-विदीर्ण करते हैं। हु 
भावार्थ-गायत्र साम से गाये गये प्र हस् भोरे > शत्रुओं की पुरियों का विदारण करते हैं। 
ऋषि: ---मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वोड्ः >क3 /ढ छनन्‍्द:-- आर्षीब॒ृहतीडू' स्वर: --मध्यम ःड्ूः 
ऋ न भेडन्द्रयाश्व ? 


ये ते सर्न्तिं क्र क्विनेः शतिनो ये सहस्त्रिण:। 
अश्वांसो ये/ते केस वैसे रघुद्गुवस्तेभिर्नस्तूयमा गहि।। ९॥ 

(१) ये>जो ते>तेरे रत पः-डम्द्रियाश्व दशग्विनः सन्ति-दश लक्षणक धर्म में चलनेवाले 
हैं ( ध्ति: क्षमा दमो स्तेयं शोचम्ि पललल व रह: धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌)। शतिन:-सौ 
वर्ष तक स्थिर रहनेवा बपहस्त्रिणप:-जो (स+हस्‌) आनन्दमय प्रभु की और हमें ले 
जानेवाले हैं तेभि:-उन | के साथ नः>हमें तूयमनशीघ्र ही अगहि-( आगच्छ) प्राप्त 
होइये। (२)  पणत ड् के साथ हमें प्रातत होइये, ये>जो तेःआपके इन्द्रियाश्व वृषण: शक्तिशाली 
है ओर रघुद्गुवः हैं, शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होनेवाले हैं। 

भावार्थ उत्तम इन्द्रियाश्वों को प्रास करायें जो दश लक्षणथधर्म में प्रवृत्त हों, सौ 
वर्ष तक कल) ब्रह्म को प्राप्त करायें, शक्तिशाली हों व शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होनेवाले हों। 

थमेध्यातिथी काण्वौड़' देवता--इन्द्र ःड्रछन्‍्द:ः---विराड्बृहतीडु' स्वर: --मध्यम ःछ्डु 


वेद-धेनु की प्रभु से याचना 
शव स॑बर्दघों हुवे गांयत्रवेपसम्‌। इन्द्र धेनुं सुदुघामन्यामिर्षमुरुधारामरंकृ्त॑म्‌। ।९०॥ 
) इन्द्रम-परमैश्वर्यशाली त्वा-तेरे से अद्य-आज थेनुम्‌्रज्ञानदुग्ध को देनेवाली वेद-धेनु 
को आहुवे-पुकारता हूँ, वेद-धेनु के लिये याचना करता हूँ। आप मुझे इस वेद-धेनु को प्राप्त 
कराइये, जो सबर्दघाग्रअज्लाउद्ुशकाक्ा व्हासरे/ में अछूहण करोतेन्नाल्ी8है) गायत्रवेपसम्‌-स्तुति को 


.. अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ए/एए.4ए7646/%, 9 .फि। (3]4 ०एा 88.) ३१३ 





हमारे अन्दर प्रक्षिप करनेवाली है, अर्थात्‌ स्तुति को हमारे में प्रेरित करनेवाली है इस वेदवाणी के 
स्वाध्याय से हम स्तुति की वृत्तिवाले बनेंगे। (२) उस वेद-थधेनु को हमें प्राप्त कराइये, जो कण) 
सुख संदोह्य है, अध्यमन के द्वारा आराम से समझने योग्य है 'वेदेन वेद: ज्ञातव्य: । अन्यास- 
है, अन्य मनुष्यकृत ग्रन्थों जैसी नहीं है। इषम्‌-उत्तम कर्मों की प्रेरणा देनेवाली 3७७ 
धाराम-विशाल ज्ञानदुग्ध को धाराओंवाली है। अरंकृतम-जीवन को अलंकृत 
अथवा अरम्‌रपर्याप्त भोगों को कृताम-करनेवाली है 'आयु: प्राणं प्रजां 4  (द्रेविणं 
ब्रह्मवर्चसम्‌' आदि सातों रत्नों को देनेवाली है। 
भावार्थ-प्रभु कृपा से हम वेद-धेनु को प्राप्त करें, उसके ज्ञानदुग्ध से > पोषण 
करनेवाले हों। 
ऋषि: --मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़देवता--इनद्र ःड्डू छन्द: -- 
“कुत्स-आर्जुनेय-गन्धर्व-अस्तृत (पेट अव॑भसलृतम 


यत्तुदत्सूर एत॑श वडकू वात॑स्य पर्णिनां | वहत्कुत्समार्जुनियं शो धर्वमस्तंतम॥ ११॥ 

> (१) यत्‌जब सूरः-वह उत्तम प्रेरणा देनेवाला गलत कट ए ॥77९7) इस निर्मल व दीस 
मनवाले पुरुष को तुदत--प्रेरित करता है, तो वडर- पर्णिनातवायु के समान 
पतनवाले-वेगवाले इन्द्रियाश्वों को बहत्‌-प्रात कराता ह#₹ 5 बनें, निर्मल मनवाले बनें। प्रभु 
हमें प्रेरणा को प्रास कराते हैं और तीत्र गतिवाले इन्द्रियश्वि ग 





रक्त 


को देते हैं। (२) शतक्रतु:ः-वे अनन्त 
प्रज्ञानों व शक्तियोंवाले प्रभु कुत्सम-वासनाओं का संहार करनेवाले, आर्जुनेयम्‌्-श्वेत उज्जल 
चरित्रवाले, गन्धर्वम्-वेदवाणियों को धारण ह “कुल हलिकले, अस्ततम-किसी से हिंसित न होनेवाले 
उपासक को त्सरत्‌-गुप्त रूप में प्रास होते हैं। यह कुत्ख, आर्जुनेय, गन्धर्व व अस्तृत' व्यक्ति अन्दर 
हृदयदेश में प्रभु का दर्शन करता है। प्रभु ' ट नामवाले हैं। हृदयरूप गुहा में सुगुप्त रूप से 
स्थित हैं। हे 

भावार्थ-प्रभु शुद्ध मनवाले प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। गतिशील इन्द्रियाश्वों को देते 
हैं। वासनाओं का संहार करनेठ कप रे अुरुष के ओ हृदयदेश में सुगुप्त रूप से निवास करते हैं। 


ऋषि: --मेथधातिथिमे ध्यातिश 0 हब्य ् ब्रत्म-- इन्द्र ःडू छन्‍्दः-- आर्षीबृहतीडू स्वर:--मध्यम ःड्ड 













८६ 









कन्श्रांतो; सरन्धिं मघवां पुरूवसुरिष्क॑र्ता विहृतं पुनः ॥ १२॥ 
म्ल्ज़ ८ जल सशिश्रिष:-सन्धान द्रव्य के ऋते चित्‌न-बिना ही, जत्रुभ्यः आतृद: 
अयालेर स्थान से कट जाने से पूर्व सन्धिं सन्‍्धाता-जोड़ को फिर से मिला देनेवाले 
प्रघके-सेचम परमैश्वर्यवाले हैं। प्रभु ने शरीर की व्यवस्था ही इस प्रकार से की है 
के सब आाव फिरे से भर जाते हैं, गर्दन ही कट जाये तो बात और है अन्यथा सब कटाव फिर 
से जुड़ हैं। (२) पुरूवसु:-वे पालक व पूरक वसुओंवाले प्रभु विह्ुतम-कटे हुए को 

इष्कर्ता-ठीक कर देते हैं। सब कटावों को प्रभु फिर से भर देते हैं। 

भावोर्थ-शरीर की इस रचना में क्या ही प्रभु का चमत्कार है कि बड़े से बड़ा घाव भी 


फिर से भर जाता है। एश्लामा। ठक्ताथ्ा। ए८तांट भरांइड्॑ंणा. (34 0 88.) 
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मा भूम निष्ट्याः इव से 


मा भूम निष्याइवेन्ड्र त्वदर॑णाइव। वर्नानि न प्र॑जाहितान्य॑द्विवो दुरोषांसो 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। हम निष्ट्या: इब-घर से बहिष्जत से हु से मा3भूम-मत 
हो जायें। आप ही तो हमारे सच्चे पिता व माता हैं, हम आप से दूर न हो कि] “परिणामत : 


ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड् देवता--इनन्‍्द्र डर छन्‍्दः --शड्कुमतीबृहतीडूः स्वरः हि 'ड्ुः 
(१ है। 








त्वतनआप से अरणा:5( अरमणा:) आनन्द को न प्राप्त होनेवाले पा हो उपासना 
में ही आनन्द आये। (२) इस प्रकार आप से बहिष्कृत न हुए-हुए और उपासना में आनन्द 
को लेनेवाले हम प्रजहितानि-शाखा पत्र आदि से त्यक्त (क्षीण) | की तरह (मा 
भूम>) मत हो जायें, हम पुत्र-पोतच्रों से वियुक्त से न हो जायें। हे प्रभो | हम 


दुरोषास:-सब बुराइयों को दग्ध करनेवाले होते हुए 250५ स्तवन करते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु से बहिष्कृत न हो जायें, प्रभु | ही आनन्द का अनुभव 
का | पुत्र-पोत्रों से भरे परिवारवाले हों और बुराइयों का वह आपका स्तवन करनेवाले 
बनें। 
ऋषि: --मे धातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़ः ता : 
अनाशवबः३ - 
अम॑न्म॑हीद॑नाशवॉउनुग्रास॑श्च वृत्रहन। सक 


(१) हे वृत्रहन"ज्ञान की आवरणभूत 
हबड़-दबड़ में न पड़े हुए, अर्थात्‌ शान्त 







“स्वरः--मध्यम :ड्ड 


शर राधसानु स्तोमे मुदीमहि॥ १४॥ 
एऑ् विनष्ट करनेवाले प्रभो |] अनाशवः-बहुत 
कार्यों को करते हुए, च>और अनुग्रास:-उग्र 









व क्रूर क्रोधी वृत्तिवाले न होते हुए ही डे थ्य से अमन्महि"आपका मनन व स्तवन करते 
हैं। (२) हे शूर-हमारे शत्रुओं को ज़ीष करनेवाले प्रभो। सकृत्‌-एक बार तो ते महता राधसा- 
आपसे दिये गये इस महान्‌ श्ख्य्क [ये साथ स्तोमं॑ अनु सु मुदीमहि5-आपके स्तवन के अनुसार 
उत्तम आनन्द का सा है। ज्ञानेपूर्वक आपका स्तवन हमें आनन्दित करनेबाला होता है। 
भावार्थ-हम शान्त व भाठ) बनकर प्रभु का स्तवन करते हैं। ज्ञानपूर्वक इन प्रभु- 
स्तवनों में ही आनन्द करते हैं। 
ऋषि: --मेधातिथिमे काण्वोड़ देवता--इन्द्र :ड्रः छन्‍्दः--निचृद्बृहतीडु स्वर:--मध्यम ःड्ु 






कलाम व सोमरक्षण 
ऋमिन्द्ध : ।तिरः पवित्रे ससूवांस आशवो मन्द॑न्तु तुम्यावर्ध: ॥ १५॥ 
मम स्तोममनमेरे से किये गये स्तुति समूह को श्रवतनवे प्रभु सुनते हैं 
तो पक ये सोमकण हमारे होते हैं। और ये सोमकण इन्द्रमू>जितेन्द्रिय पुरुष को 
करनेवाले हों। प्रभु की उपासना से वासनाओं का आक्रमण नहीं होता और 
रहते हैं। (२) ये सोमकण तिरः-तिरोहित रूप में रुधिर के अन्दर व्याप्त हुए- 
पे ससूवांसः-पवित्र हदयवाले पुरुष की ओर गतिवाले होते हैं। आशवः-ये शीकघ्रता 
में व्याप्त होनेवाले होते हैं। और तुग्रयावृुध:-जलों से वर्धन को प्राप्त होते हैं। 'आप: 
रेतो भूत्वा० '“जल ही तो शरीर में रेतःकणों के रूप में होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु कवि।ऊप्तास्मा।स्षेतश्ब!तमें)क्षोकक्रणों (क्राउस्क्षष्ठ8 होता है। 


(2 
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द यज्ञशीलता व प्रभु-स्तवन 
आ त्वईद्य सधस्तुतिं वावातु: सख्युरा गंहि। उपंस्तुतिर्मधोनां प्र त्वांव॒त्व्धां ते वश्मि सा इक । 


(१) हे प्रभो! अद्य>आज वावातु:>आपके सम्भजन की कामनावाले सख्यु: >मित्र की 
सथस्तुतिम-सब घरवालों के साथ मिलकर की जानेवाली इस स्तुति को तुन्तो बकरी रण की 
प्राप्त होईये। हम मिलकर आपका स्तवन करनेवाले बनें। (२ मा मघोनाम्‌ऊ पुरुषों को 

। 







बनें 
स्तुति की ही 


(मघनमख ) उपस्तुति: स्तुति त्वा- आपको प्र अवतु-प्रीणित 
और आपके स्तवन में प्रवृत्त हों। अधारअन मैं तो ते सुष्टरतिम्र 
वश्मि-कामना करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपका स्तवन शक ला 
भावार्थ-मैं आपका स्तोता व सखा बनूँ, यज्ञशील बनकर ही 

होऊँ। 
ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड्ड देवता--इन्द्र'डडं डन्द: 35३ 
“उपासना, कर्म व स्वाध्याय 


सोता हि सोममरद्रिंभिरेमेंनमप्सु धांवत। गव्या वस्व्रेंव 
(१) सोमम-सोम शक्ति को हिनिश्चय से शड्नि के 
अपने अन्दर प्रेरित करो। (800०) प्रभु को उपाम् नो हसा) पे 
कारण बनती है। ईमनिश्वय से एनमू-इस सम (की 
में लगे रहने से यह सोम वासनाओं से म 
को वस्त्रों की तरह वासयन्तः इतूर' 


करनेवाला 














गे निर्धुक्षन्व॒क्षणाभ्य: ॥ १७॥ 
वीत-उपासना के द्वारा उत्पन्न करो, 
बन में सोम शक्ति की स्थिरता का 
धध-कर्मों में आधावतः-शुद्ध करो। कर्मों 
हो ड्ता। (२) गव्यावस्त्रा इव"ज्ञान की वाणियों 
कर्ज / ही नरः-उन्नतिपथ पर चलनेवाले मनुष्य 

वक्षणाभ्यः निर्भुक्षन-सब प्रकार की ना तियों(2/0ण7) के लिये इन सोमों का दोहन करते 
हैं। ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना हमें पु | आक्रमण से बचाता है। सो ज्ञानवस्त्रों का धारण 
सोमरक्षण में सहायक होता है। ज्ञानाग्रि का ईंधन भी बनता है। इस प्रकार सोम का 


सद्व्यय होकर सब पर पाती है। 
भावार्थ-सोमरक्षण हैं-( १) उपासना (अद्विभि:), (२) कर्मव्यापृति (अप्छु, 
(३) स्वाध्याय (गव्या :)। सुरक्षित सोम सब उन्नतियों का साधन बनता है। 


ऋषिः के ध्याति देवता-- इन्द्र ःड्रछन्‍्दः--विराड्बृहतीड्ड स्वर: -- मध्यमः्ड 
के सुक्रतो पृण 
अध॑ वा दिवो बृहतो रोंचनादर्थि। 
पके व॑र्धस्व॒ तन्‍्वां गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण ॥ १८ ॥ 

(१ से कहते हैं कि अध-अब ज्मः-शरीररूप पृथिवी के दृष्टिकोण से वाच्या 
श , >मस्तिष्करूप झुलोक के दृष्टिकोण से तथा बृहतः “विशाल रोचनातल्‍-दीप्त 
के दृष्टिकोण से अधि वर्धस्व- आधिक्येन व॒द्धिवाला हो। शरीर को दृढ़, मस्तिष्क 
व हृदय को नैर्मल्य दीप्त बनानेवाला हो। (२) है सुक्रतो-उत्तम कर्मों व प्रज्ञानोंवाले 
जीव! 


सम अया गिरान्मेरी इस ज्ञान वाणी के द्वारा जातानउत्पन्न सब अंग-प्रत्यंगों को 
तन्वा"शक्ति के से पर न्‍- रत कर। वेदवाणी में उपदिष्ट मार्ग से चलते हुए हम 


विस्तार 
सब अंगों को शक्तिशाली जी ०550  (3]6 ० ७७॥.) 
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जीवन को बिताते हुए सब अंगों की शक्ति का वर्धन करें। 
ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़' देवता--- इन्द्र हु छन्‍्द:---निचृद्ब॒ृहतीड्ु स्वरः में ्र्फ 
प्रभु प्राप्ति, ज्ञान व शक्ति वर्धन' 
इन्द्रॉंय सु मदिन्त॑मं सोर्मे सोता वरेंणयम। शुक्र एंणं पीपयद्धिश्व॑या धिया : ।१९॥ 


भावार्थ-हम शरीर, मस्तिष्क व हृदय के दृष्टिकोण से उन्नत हों। वेदवाणी के अनसार 
का 


(१) इन्द्राय5उस परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिये सोम॑ सु 
को) सम्यक उत्पन्न करो, जो सोम मदिन्तमम्‌्-मादयितृतम है, अधिक 
जनक है और वरेण्यम्‌-वरणीय है, सम्भजनीय है। सोम के रक्षण के 
होती है। (२) शक्र:-वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु एनम्->इस सोम को हम 
करते हैं। उस सोम को आप्यायित करते हैं, जो विश्वया धिया हि 
प्रीणित करता है, न-और (न-च) वाजयुम्-हमारे साथ शक्ति की रे 
व शक्ति का वर्धन होता है। 

भावार्थ-उस प्रभु की प्राप्ति के लिये हम सोम "रे । सुरक्षित सोम हमारे ज्ञान 
व बल का वर्धन करेगा। 

ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौडु-देवता--इन्द्र खडे बह : 
कः ईशान न या पे ँ 
मा त्वा सोम॑स्य गल्‍ल्द॑या | सदो डे फ्राचिन्न॒ह॑ गिरा। 
भूर्णि मृगं न सर्वनेषु चुद शक डैशान न यांचिषत्‌॥ २० ॥ 

(१) हे प्रभो ! सोमस्य गल्दया-( गाढ़ रत आल्लावणेन) शरीर में सोम के आस्त्रावण के हेतु 
से अहम्‌-मैं त्वाआप से गिरा-इन ज्ञात पशियों के द्वारा सदा याचन्‌-सदा याचना करता 
हुआ होऊँ। अर्थात्‌ मेरी एक ही आराधध॑घे ई प्रभु कृपा से में सोम का शरीर में रक्षण कर 
पाऊँ। (२) इस प्रकार सवनेषु-यज्लों-े >आचना करता हुआ मैं भूणिम्‌-पालन करनेवाले मृगं 
नतअन्वेषणीय के समान उन आ आर पका (मृग्र अन्वेषणे) मा चुक्रुधम-क्रुद्ध न कर बैठूँ। यह 
सोमरक्षण कौ निरन्तर रट बारम्ब्नार्‌ प्रोर्थता ऑप के क्रोध का कारण न बन जाये। ईशानम्‌्-ईशान 
स्वामी से कः न याचिषत्‌- गन पे 'अ्रना नहीं करता! और किससे मैंने याचना करनी! आप से 
ही तो माँगना है। . पक 2 

भावार्थ-मैं सदा प्रभू से थेही याचना करूँ कि मैं यज्ञों में लगा रहूँ और सोम को शरीर 
में सुरक्षित कर पाऊँ। 








न्वानमरे सम्पूर्ण ज्ञान से हमें 
छप /ड़त़ा है। सोमरक्षण से ज्ञान 


ऋषि: ---मे थी काण्वोड़ देवता--इन्द्र :ड्ु॒ छन्द:ः --विराड्बृहतीड्ु स्वर: --मध्यम ःड्ुः 
उल्लास, शक्ति व शत्रु विजेता सन्‍्तान 
मर्देनेषितं कीफे शर्॑सा। विश्वेषां तरुतारें मद॒च्युतं मदे हि ष्सा ददांति न: ॥ २९॥ 
अपर १ “उल्लास के हेतु से तथा उग्रेण शवसा-प्रबल शक्ति के हेतु से इषितम्‌्-शरीर 
में प्रे इस उग्रम्-तेजस्वी मदे>उल्लासजनक सोम को जितेन्द्रिय पुरुष पीने का प्रयत्र 
करे। लसोमपान से जनित उल्लास के होने पर वे प्रभु नः-हमारे लिये हि ष्मा-निश्चय 


करनेवाले सन्तान के पदक का गत लता व गम, के भद को चाय 









अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएएए, धाज्शाक्षाहई५४ की ३१७ 





कल लत से 'उल्लास व शक्ति” प्राप्त होती है। इससे शत्रु विजेता सन्‍्तान प्राप्त 
होते है। 
ऋषि: --मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड्डदेवता--इन्द्र ः्ड्ड छन्दः --निच दूब॒हतीडू स्वरः पक 
सुन्वन्‌ स्तुवन्‌ ( दाश्वान्‌ ) 
धए " 
स्क् य ते) सुख प्राप्त 
मर्ताय केश 

वार्या-वरणीय धनों को रासतेदेता है। वस्तुतः प्रभु यज्ञशील को 
कराते हैं। यह यज्ञ 'कामधुक्‌' तो है ही। (२) सः-वह विश्वगूर्तः >खट 


शेवारे वायीं पुरू देवो मर्तीय दाशुषें। 
स सुन्व॒ते च॑ स्तुव॒ते च॑ रासते विश्वगूर्तों अरिष्टुतः ॥ २ 

गतौ) गतिशील पुरुषों से स्तुति किये गये प्रभु सुन्वते-यज्ञशील कर पैर स्तुवते-स्तुति करनेवाले 

प्रभु के लिये सब आवश्यक वस्तुओं को देते ही हैं। ८4 जे कर 

भावार्थ-दानशील-यज्ञशील स्तोता के लिये प्रभु जे तल वस्तुओं को देते हैं। 







(१) देवः-वह सब कुछ देनेवाला प्रभु शेवारे-( शेवं सुखं तस्य अर 
करानेवाले यज्ञों में दाशुघे-हविरूप से घृत आदि को देनेवाले मत 


ऋषि: --मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वोड्ड देवता--इन्द्रः्ड्ड छन् र्त्रीभुरिग्वूहतीडू स्वर:-- मध्यम ःड् 
“चित्र राधस' कक हि प्राधि 
एर््द्रयाहि मत्स्व॑ चित्रेण॑ देव राध॑सा। सरो न प्रास्युद रेस सोरमेंभिरुरु स्फिरम्‌॥ २३॥ 


(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यवन्‌ प्रभो! आयाडिल्आ9 आइये। हे देव-सब कुछ देनेवाले प्रभो ! 
चित्रेण राधसा-अद्भुत व चायनीय (पूजन कक >उेल्कष्ट) धन से मत्स्व"हमें आनन्दित करिये। 
(२) हे प्रभो! आप सरः नरएक जोकि की उरू-विशाल व स्फिरम्‌जप्रवृद्ध उदरम्‌र 
मध्यभाग को सपीतिभि: सोमेभिः -ज़ाणों(क्रोसाथ पीये जाते हुए इन सोमों से प्रासि-पूर्ण करते 
हैं। प्राणसाधना के द्वारा शरीर में त्रोमकैश की ऊर्ध्व गति होती है। इस प्रकार प्राण का सोम का 
पान करनेवाले होने से 'सपीति ये हैं। इन सोमकणों के रक्षण से शरीर का मध्य, अर्थात्‌ 
हृदयान्तरिक्ष प्रवृद्ध व विशाल “जलता है। त्वैस्तुतः यह सोमरक्षण ही अद्भुत ऐश्वर्य की प्रासि का 
साधन बनता है। 


भावार्थ-प्रभु के अनु भी हम सोम का रक्षण कर पायें। यह सोमरक्षण हमारे लिये अद्भुत 
ऐश्वर्य की प्रासि हलक धन (ब॒नें। इससे हमारा हृदयान्तरिक्ष विशाल व ग्रदृद्ध बने। 
ऋषि: --- थी काण्वौड़देवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्दः--आर्षीबृहतीड्ु स्वर:---मध्यमस्ड 
अर्वाज्चि खानि ( अन्‍्तर्मुखी इन्द्रियाँ ) 
आ त्वां सहस्त्रमा श॒तं युक्ता रथें हिरण्ययें । 
ब्रह्मययुजो हर॑य इन्द्र केशिनो वहन्तु सोम॑पीतये ॥ २४॥ 
श्र हे प्रभो! हिरण्यये रथे-इस हितरमणीय, या तेजस्विता से दीस ज्योतिर्मय शरीर-रथ 
में य॑क्तेए-जुते हुए इरय:-इन्द्रियाश्य आशतम्‌-शतवर्षपर्यन्त आ सहस्त्रमू-( स+हस्‌) आनन्दमय- 
वहन्तु-हमें प्रात करायें। ये इन्द्रियाश्व बाहर विषयों में न भटककर हमें अन्नमय कोश 


से ऊपर प्राणमयकोश, का , बहाँ से मनोमय व विज्ञानमयकोश में होते हुए आनन्दमयकोश में प्राप्त 
करानेवाले हों। ताकि सीमिपीतय 2 सीमे की हमे पीमे०कैर सके) अर्थीतिसोम का शरीर में ही रक्षण 
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करनेवाले हों। (२) हे प्रभो! इस प्रकार ये इन्द्रियाश्व ब्रह्मययुज:-एक महान्‌ लक्ष्य से (ब्रह्म-टा2७) 
हमें सम्बद्ध करनेवाले हों। और केशिनः-प्रकाश की रश्मियोंवाले हों। (८ 
भावार्थ-हमारी इन्द्रियाँ शरीर-रथ में जुती हुई विषयों में न भटककर हमें(& नन्‍्द्सयक्रॉश 






की ओर ले चलें। इस प्रकार ये हमें एक महान्‌ लक्ष्य से सम्बद्ध करनेवाली हों औस्प व्ब्छ रशकी 
रश्मियोंवाली हों। छा 
ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौड़'देवता--इन्द्र :ड्रः छन्‍्दः ---निचृद्‌ब॒हती डूः ल्ठीज्ज श्ड्ु 
हरी मयूरशेप्या 






आ त्वा रथें हिरण्यये हरीं बूरशेप्र 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्ध॑सो विवश्ष॑णस्य प्रीतये 
(१) हे प्रभो! इस हिरण्यये रथे"मेरे हितरमणीय-तेज्न 
शितिपृष्ठा"”"श्वेत पृष्ठवाले, अर्थात्‌ वासनाओं के आवरण से न [लिन [ 
रौति) प्रभु-स्तवन द्वारा उत्तम रूप (शेप) को प्राप्त ब् ए हर 
आवहताम्‌जनप्रास करायें। हमारी इन्द्रियाँ विषय मलिन नः्हों स्तुति से दीस हों। और इस 
प्रकार ये इन्द्रियाँ अर्वाड्मुखी होती हुई प्रभु प्राप्ति का स 3 न बलें# (२) आपको शरीर-रथ में प्रात 
कराना इस मध्यो5जीवन को मधुर बनानेवाले, न्थिसः 2 
अन्नरूप विवक्षणस्य-विशिष्ट उन्नति के साधनः (विश -20जणा7) सोम के पीतये-पान के 
लिये हो। हम सोम का शरीर में रक्षण करते पे सुर कार से उन्नत हों। द 
भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व प्रभु-स्तवन बज त्रल बने रहें। सोम का रक्षण करते हुए हम 


उन्नत हों। 
ऋषि: पान काण्वोडू- इन्द्र ःडछनन्‍्द:--आर्षीबृहतीडू स्वर: --मध्यम :ड्डुः 
े रसी ' सोम 


पिबा त्वश्स्य गिर्वणः सुतस्य॑ परिष्कृतस्य रसिन॑ इयमासुतिश्चारु्मदाय पत्यते।। २६ ॥ 
(१) हे गिर्वणः नाप उच्च ड स्तुतिवाणियों से सम्भजनीय प्रभो ! अस्य सुतस्य-इस 

उत्पन्न हुए-हुए सोम का के पहल “सर्ब से प्रथम पान करनेवाले के समान पिबा तु>अवश्य 

पान कर। हम आपके स्तवन सोम का रक्षण करनेवाले बनें। (२) परिष्कृतस्य-वासनाओं 

सेन जा हुए-हुए ;च को रसमय बनानेवाले इस सोम की इयम्‌-यह आसूुति:-उत्पत्ति 

चारुः”अत्यन्त आऔरे मदाय पत्यते-यह उल्लास के लिये होती है (पत्यते संपच्यते 

सा० )। परिष्कृत में सुरक्षित हुआ आनन्द का जनक होता है। 

सोमरक्षण का साधन बने। सुरक्षित सोम उल्लास का जनक हो। 

ऋषि: --«मे ध्यातिथी काण्वोड़'देवता---इन्द्र /ड् छन्‍्दः-- आर्षीबृहतीड्ु स्वर: --मध्यम :ड्र 

सतत प्रभु-स्मरण 

य एको अस्ति दंसनां महाँ उग्रो अभि ब्रतैः। 

गमत्स शिप्री न स योषदा ग॑मद्धवं न परि वर्जाति ॥ २७॥ 


रे १) यः-जो प्रभु एक: अस्ति"अद्वितीय हैं दंसना>अपने सृष्टि उत्पत्ति आदि कर्मों से 
महानू-महनीय व पूजजील|वैं। हतैःकसर्मलिद्न॒तु,क्षेग्रि झाढ़िलरेकों ।के निर्माण रूप कर्मों से 











।.सन्हे हा 
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उग्र:-अत्यन्त तेजस्वी हैं, वे प्रभु अभिगमत्रहमें आभिमुख्येन प्राप्त हों, हम प्रभु को प्राप्त करनेवाले 
बनें। (२) सः-वे प्रभु शिप्री-शोभन हनु व नासिकावाले हैं। प्रभु ने हमारे लिये उत्तम सन 
व नासिका को प्राप्त कराया है। इन जबड़ों से खूब चबाकर भोजन करते हुए हम नीरोम 
हैं और नासिका से प्राणसाधना करते हुए मन को निर्मल बना पाते हैं। सः-वे प्रभु न 
हमारे से पृथक्‌ न हों। हवं आगमत्-हमारे पुकार के होते ही हमें प्राप्त हों। न परिवजीधपध 
कभी हमारा परित्याग न कर दें। हम अपने उत्तम कर्मों से सदा प्रभु के प्रिय बह । (2 
भावार्थ-प्रभु अद्वितीय हैं। हम उत्तम कर्मों को करते हुए, नीरोग व (न , सदा 
प्रभु के प्रिय रहें। कभी प्रभु से पृथक्‌ न हों। 
ऋषि:--मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वोड़ देवता-- इन्द्र :ड् छनन्‍्दः 05९ - 
सस्‍्वरः--मध्यम :ड्ड 
शुष्णासुर की पुरी का संपेषण 
त्वं पुर चरिष्ण्वे वधेः शुष्णस्य सं ३ के 
त्वं भा अनु चरो अध॑ द्विता यद्दिन्द्र के 
(१) हे इन्द्रशत्रु विद्रावक प्रभो! बे आप य कब हे घः-पुकारने योग्य होते हैं, 
अर्थात्‌ जब उपासकों से आप उपासनीय होते हैं, तो श्र्गस्थरे पुखा देनेवाले इस कामदेव को 
(शुष्णासुर के) चरिष्णवम्‌-निरन्तर चरणशील पुरमूर र री की वधे:-आयुधों से, इन्द्रिय, मन 
व बुद्धि रूप अस्त्रों से सं पिणक्‌छिन्न-भिन्न 05 ऋमाक्रान्त पुरुष अत्यन्त अशान्त होता 
है। सो काम की पुरी को “चरिष्ण्वं' कहा गया काम की पुरी के विध्वंस के होने 
पर त्वम्%आप भा: अनुचरः-दीप्तियों के सा होते हैं। अध-अब द्विता>-हमारे जीवनों 
में दो का विस्तार होता है (ट्वौ तनोति) शहीर में क्क्त का (-क्षत्र का) तथा मस्तिष्क में ज्ञान 
हे (-ब्रह्म का) काम विध्वंस शरीर में शक्ति (से य व मस्तिष्क में ज्ञान संचय का कारण बनता 
| 


























का 
। 
द्ु 


भावार्थ-हम प्रभु की उपास् दि थे ” काम का विध्वंस करनेवाले बनें। इस काम विध्वंस 
से दीपसियों को प्राप्त करते हुए 'बह्च्‌ क्षत्रट/का विकास करें। 
ऋषि: ---मे धातिथि मे ध्य श्री | हे शप ए्लौड़ टेवता--इन्‍्द्र :डु छन्‍्द:--बृहतीडू स्वर:---मध्यम :ड्ढ 


प्रातः, मध्योह्नं, सायं व अर्धरात्रि' में प्रभु-स्मरण 
ली सूर उर्दिते मर्म॑ मध्यन्दिने दिवः। 
अंपिशर्वरे व॑ंसवा स्तोमासो अवृत्सत॥ २९॥ 

(१) हे वस्त्र क्श्हिम को उत्तम बनानेवाले प्रभो! सूरे उदिते-सूर्योदय के समय मम 
स्तोमास:ः मे से केये जानेवाले स्तवन त्वा-आपको आ अवृत्सत>मेरी ओर आवृत्त करनेवाले 
हों ( आवर्तरसन्तसर्योदय के समय मैं आपका स्तवन करूँ। इसी प्रकार दिव: मध्यन्दिने-दिन 
के मध्यभागसें, मध्याह्न में मम-मेरे से किये गये ये स्‍तवन आपको मदभिमुख करनेवाले हों। (२) 
प्रपि कदर | “दिल के अवसान के प्रास होने पर, अर्थात्‌ सायंकाल के समय भी मम>मेरे स्तवन आपको 
मदर््मिख केरें। तथा शर्वरे अपि>रात्रि के समय भी ये स्तोम आपको मदभिमुख करनेवाले हों। 
मैं सदा प्रातः, मध्याह्न, सायं व रात्रि में आपका ध्यान करता हुआ आपको अपने अभिमुख करनेवाला 
बनूँ। सदा आपके समीप रहती हुआ छभेनेकीर्सव्थीकार्पो। को (अप्रीमादिक्से करूँ। 


३२० एजफ,वाज्क्ाधा4५५४४९ - २० (32] ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








जीवनों को पवित्र बनायें। प्रभु से दूर होने पर ही जीवनों में अपवित्रता का प्रवे (होते 
ऋषि: ---आसड्ड: प्लायोगि :डुदेवता--- आसझ्ुस्य दानस्तुति ःड्ू छन्‍्दः -- आर्चा भुरिग्बूहत 
सस्‍्वर:--मध्यमःड्ट 

निन्दिताश्व का प्रपथी बनना (0 

स्तुहि स्तुहीदेते घां ते मंहिछासो 

निन्दिताश्व: प्रपथी प॑रमज्या मघस्य॑ 


(१) हे जीव स्तुहि स्तुहि इतनतू स्तवन करनेवाला मा बन ही। 
इस स्तवन के करने पर एते>-ये ते-तेरे इन्द्रियाश्व घा-निश्चय से वा | :5(मघ-”"मख) 
यज्ञशील पुरुषों में भी दातृतम होते हैं। प्रभु-स्तवन से लोभ है, दान की वृत्ति पुष्पित 







होती है। (२) प्रभु-स्तवन से पूर्व जो व्यक्ति निन्दिताशव क््सि से 


था, वह प्रपथी-प्रकृष्ट मार्ग पर चलनेवाला बनता है, प स्य 
करनेवाला होता है। हे मेध्यातिथे-मेध्य प्रभु को अतिथि जन 


मघस्यनयज्ञ का हो जाता है, यज्ञमय तेरा जीवन बूं द लो/है। 
भावार्थ-प्रभु-स्तवन करने से इन्द्रियाँ तल 3 पी _का परित्याग करके शुभ मार्ग की ओर 
चलती हैं। 3 
ऋषि:---आसडज्ज: प्लायोगि :ड्ुःदेवता-- आसड् कफ ति:डु छन्‍्दः--निचृद्बृहतीडुः स्वर: --मध्यम ःड्रः 
ना ते क्शः 


आ यदश्वान्वन॑च्ल ल्ल्तः /अ्रब्दनय हु. रथें. रुहम। 


उत वामस्य वस॑ श्चिक्रे ते यो अस्ति याद्व: पशु: ॥ ३१ ॥ 

(१) यत्‌्-जब अहमन-मैं ब्र कप न्कत:-प्रभु का सम्भजन करते हुए अश्वान्‌-इन्द्रियाश्वों को 
भ्रद्धया-बड़ी श्रद्धा से रथे- शुशर-रथ सं जोतकर चलता हूँ तो आरुहम्‌्-उन्नतिपथ पर आखरूढ़ 
होता हूँ। इन्द्रियाश्यों को अलस- नहीं ८होने देता, इसी कारण मैं अग्रगति कर पाता हूँ। (२) 
उतजओर यः-जो याद्वः  गद्ध पे म्ेनुष्या:) मनुष्यों का हित करनेवाला पशु:-द्रष्टा अस्तिच्होता 
है यह वामस्य-सुन्दर वर न: बसु का, धन का चिकेतति-"जाननेवाला बनता हेै। 

लक पूर्वक जीवनयात्रा में आगे बढ़नेवाला व्यक्ति मानव हित की भावनावाला 
होता है यह सुन्दर धनों का अर्जन करनेवाला बनता है, उत्तम साधनों से ही धन -: 
कमाता है। 

ऋषि: -- 









'डदेवता---आसछूस्य दानस्तुतिःड् छनन्‍्द:-- आर्ची भुरिग्बृहतीड्ु स्वर: --- मध्यम :ड्ु 
आसंगस्य स्वनद्रथः 

हट पर हेड महे सह त्वचा हिरण्ययां। एव विश्वान्यरभ्य॑स्तु सौभगासड्डस्य॑ स्वन्द्रथः ॥ ३२ ॥ 

प्रभु कहते हैं कि य:-जो ऋज़ा-ऋणजुगामी इन्द्रियाश्वों को मह्यं मामहे-मेंरे लिये देता 

इन इन्द्रियाश्वों से मेरा पूजन करता है, एष:-यह उपासक हिरण्यया त्वचा सह 

ज्योतिर्मय, तेजस्वी, आवरणभूत शरीर के साथ विश्वानि-सब सौभगानि>-उत्तम ऐश्वर्यों को 

अभ्यस्तु-सर्वत: प्राफ्ततहो;उच्ें।जीतनेज्ञला: ब्रो१:फ्रह॒ ऐश्लायों क्रा7प्नति) हो, ऐश्वर्य इसके पति न 
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हो जायें। (२) आसंगस्य-( आ असंगस्य) इस सर्वथा ऐश्वर्यों में अनासक्त पुरुष का स्वनद्रथ:-वह 
श्रीर-रथ सदा प्रभु के स्तोत्रों के स्‍्तवनवाला हो। यह सदा नाम-स्मरण करता हुआ गा 
में आगे बढ़ें। द (2 
भावार्थ-हम इन्द्रियों को विषयाशक्ति से बचाकर प्रभु के उपासन में लगायें 
शरीरवाले हों, ऐश्वर्यों के स्वामी हो। अनासक्त भाव से चलते हुए सदा प्रभु के (ले [| का ् 
करें। 
ऋषि:-- आसड्: प्लायोगि:ड् देवता--आसज्जस्य दानस्तुतिःड्र छन्‍्द: --त्रिष्टुपूडु स्वर -- सतत: 


दश उक्षणः 
अध प्लायोंगिरतिं दासदन्यानासड्ी अग्ने दशभि:ः चल 
लिछ्ठन्‌॥ ३३ । । 


अधोक्षणो दश मह्मं रुश॑न्तो न॒व्यई॑व सर॑सो नि 
(१) अधन"अब यह प्लायोगिः -प्रकर्षेण कर्मयोग के मर 
असंग:) विषयों में अनासक्त पुरुष अन्यान्‌ज"अपने से भिन्न, 
अतिदासत्‌अतिशयेन विनष्ट करता है। (२) अग्रेल्हे प्र कक 
विनाश करने पर सहस्त्रै:-आनन्दमय दशभिःदसों बे 
उक्षण:-शक्ति का मेरे में सेचन करनेवाले रुशन्तः मा 
समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनज्जय ) सरख्रः 
निरतिष्ठन्‌ू-निकलकर स्थित होते हैं। वस्तुतः 
उसमें स्थित होनेवाले दश तृणविशेष हैं। इनके ही 
में सोमकणों की ऊर्ध्वगति का कारण बनद्र है 
भावार्थ-कर्मों में व्यापृत उपासक व मो के 
निर्मल होती हैं और इसके प्राण शरीर“सेँ 


ज्डु 













प्रीण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
से नडा: इव-तृणविशेषों की तरह 
न है तो दश प्राण उससे उत्पन्न होकर 











अति शत्रुओं का विनाश करता है। इसकी इन्द्रियाँ 
पक्ति की ऊर्ध्वगति का कारण बनते हैं। 

आसड्भःड् छन्‍्दः--विराट्‌ त्रिष्टुपूड्ड स्वरः-- धैवत ःड्ड 
सुभद्र भोजन का भर्ता' 









ता ध्यांह सुभुद्रमर्य भोज॑न बिभर्षि॥ ३४॥ 


शशव॑ती ना् 
(१) 27 का (१३३) प्रकर्षेण कर्मयोग के मार्ग पर चलनेवाले का 
अनु"क्रमश: दिन हक स्थूलत्व व दृढ़ता दिखती है। पुरस्तातू-लयह आगे और 
जज बढ़ता हु :-अस्थिशुन्य-सा भरे शरीरवाला दिखता है। हड्डियों का ढाँचा नहीं 
लगता। उरूः> हृदयवाला व अवरम्बमाण:-प्रभु का आलम्बन करता हुआ, ब्रत्त के 


(२) शश्वतीनसनातन काल से चली आनेवाली नारी>"उन्नतिपथ पर ले 
अभिचक्ष्य-इसे देखकर आह-कहती है कि हे अर्य-जितेन्द्रिय पुरुष 


एल यहें 
तू _ अत्यन्त कल्याणकर इस पालक ज्ञान को (भुजपालने) बिभर्षि-धारण करता 
है। ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा लेता है। यह ज्ञान ही तो इसके जीवन को उत्कृष्ट बनाता 


भावार्थ-कर्मयोगीःप्र्फ्न श्री, में, कूडूढू, मन में विशाल व प्रभु-भक्तिवाला तथा 
मस्तिष्क में ज्ञान को धारण करनेवाला तोता है ही कक. पड ली जम जल 


३२२ एएए.आज्शा43ए५6॥॥२, ९ (323 एा 66७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अब यह मेधातिथि-बुद्धि को अपना अतिथि बनानेवाला “प्रियमेध ' बनता है। एम करके 
शक्ति का संचय करता हुआ “काण्व' व 'आंगिरस ' बनता है। यह प्रभु का स्तवन 
रक्षण के लिये यत्रशील होता है- हो 


२. [ द्वितीयं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस :छड्ु देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:---आषीगायत्रीड्ड/स्वरः <> षड्ज छू 


निर्भयता 
डुदं व॑सो सुतमन्धः पिबा सुपृर्णमुदर॑म पर 
(१) प्रभु जीव से कहता है कि हे बसो"अपने निवास 'उपासक 
इृदम्‌-यह अन्धः-सोमलक्षण अन्न सुतम-तेरे लिये उत्पन्न किक सर । तू सुपूर्ण 


उदरम्-उदर को पूर्ण करता हुआ पिबाा"”"अपने में पलपल बन इसे तू सुरक्षित कर। 
(२) सोमरक्षण के द्वारा सब प्रकार के रोगों के भय से ऊपर अनाभयिन्‌ज"अभयता को 





प्राप्त उपासक! तेज"तेरे लिये रर्मा>इस सोम को देते हें। में सुरक्षित हुआ-हुआ तेरे 


कल्याण का साधक हो। 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम (क) रोगों से अर देकर हम उत्तम निवासवाला बनाता 
है, (ख) तथा यह सोमरक्षण हमें काम-क्रोध डे के भय से दूर रखता है। 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्र' देवता ---ईन्द्रे/ड छन्‍्द: -- आर्षीगायत्रीड्ड स्वर: --- षड्ज ःड्ड 
द पा नदी 
नृभिर्धूतः सुतो अश्नैरव्यो : । अश्वो न निक्तो नदीर्षु॥ २ ॥ 

(१) यह सोम नृभ्रिः धूतः-उन्न्ति कि थ मनुष्यों से कम्पन द्वारा पवित्र किया 
जाता है। ये लोग वासनाओं को कम्पि केसे दूर करते हैं ओर इस प्रकार सोम वासनाओं से 
मलिन नहीं होता। अश्नैः-( अशू ढ्र याती) कम में व्यास रहनेवाले लोगों से यह सुत:"अपने अन्दर 
उत्पन्न किया जाता है। और अर्द्यः5 £>स्क्षण्‌ करनेवाले पुरुष के बारैः-वासनाओं के निवारण के द्वारा 
यह सोम परिपूतःसर्वथा परवित्र कियाजाता है। (२) यह सोम अश्वः न"अश्व के समान 
है, इस सोम के द्वारा हम/जीवनेयोत्रा को अच्छी प्रकार पूर्ण कर पाते हैं। यह नदीषु-स्तोताओं 
में (नद शके) निक्तः-शुझ्े ले पोषित होता है। प्रभु-स्मरण सोम के पवित्र करने का साधन बन 
जाता है। 









भावार्थ- महल क्षेण के लिये आवश्यक है कि हम नरनउन्नतिपथ पर चलनेवाले बनें। 
अश्न"सदा कर्मों में'ज््योष् हों। अवि"-अपना रक्षण करनेवाले हों, वासनाओं के आक्रमण से अपने 
को बचायें। री भके स्तोता बनें। 





के ते यवं यथा गोभिए स्वादुर्मकर्म श्रीणन्त॑ः । इन्द्र त्वास्मिन्त्सैंधमादे।। ३ ॥ 
है प्रभो ! तम्-उस ते+आपके दिये हुए इस यवम्‌-(यु मिश्रणामिश्रणयो:) बुराइयों को 
और अच्छाइयों को मिलानेवाले सोम को यथा-जिस प्रकार गोभि: श्रीणन्त:-८ज्ञान 


का वाणियों के द्वारा शक पी बाई अकर्म-जीवन को मधुर बनानेवाला करते हैं। सोम 
'“यव!' है, दुरितों को दूर केरनैबीला है। ज्ञान में लगे रहना सोम को परिपक्क 


'करनेवाला बनता है यह इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष ही सुतप् 


2 
//च ८ 
कप बढ 


अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एफ, धाशभाभा।॥ ५ शाह (324 ए 66॥.) ३२३ 
का साधन है। इस सोम के ठीक परिपाक से जीवन मधुर बनता है। (२) है कप लिन्‌ 


प्रभो | त्वा-आप को अस्मिनू“इस सधमादे-( सह माच्यन्ति अस्मिन्‌) प्रभु के साथ 
करने के स्थान हृदय में आमन्त्रित करते हैं। सोमरक्षण ही हमें इस आमन्त्रण के 


है। 
भावार्थ-सोम हमारे जीवन से सब बुराइयों को दूर करनेवाला है। | के 
द्वार इसका परिपाक होता है। परिपक्त सोम जीवन को मधुर बनाता हे पा में प्रभु 












- को आमन्त्रित करने के योग्य बनाता है। 


ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाद्विरस ःड्ू देवता-- इन्द्र ःड्डू छनन्‍्दः 
सस्‍्वरः:--षड़्ज :ड्ड 
सोमपा इन्द्र: विश्वायु: भवति 

इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्र: सुतपा विश्वायुः । अ ॥ ४ ॥। 
(१) एकः इन्द्र: इत-वह एक जितेन्द्रिय पुरुष ही रस सं का अपने अन्दर रक्षण 
के पोम का पान करता है और 
परिणामतः विश्वायु:-पूर्ण जीवनवाला होता है। सोम है( सुरेक्षित होकर दीर्घ व सुन्दर जीवन 
का साधन बनता है। (२) यह सोम ही देवान्‌ (लि शफप देवों के अन्दर कार्य करता है। 


; 







अर्थात्‌ इन्द्रियों को यही सशक्त बनाता है। च+ओर सत्य 'भ अन्त:-इन नश्वर 'पृथिवी, जल, 
तेज, वायु” आदि भूतों से बने शरीरों में कार्य र्स्लो डे इन शरीरों को भी यह सोम ही ठीक 
रखता है। ये भूत क्षर हैं, सो इन्हें मर्त्य ८ है! शेड थी मृत्यु पर भी साथ जाती हैं, सो देव व 
अमर हैं। इन सबके अन्दर सोम की ही शस्ि रे कम करती है। 

भावार्थ-इन्द्र सोम का पालन कस हे सो “उत्तम दीर्घ जीवनवाला बनता है। यह सोम की 


श्र । 
जुदेवता--इन्द्र ःडुः छन्‍्द:-- आर्षीगायत्री हु स्वर: -- षड्जख्ड 
: सुहार्द 
नयं शुक्रो "हक रू । अपस्पृण्व॒ते सुहार्द म्‌॥ ५॥ 

(१) यम्‌-जिस >महान्‌ विस्तारवाले प्रभु को शुक्र:-(शुक्‌ गतो) गतिशील 
पुरुष न 200 णितल्‍ज्हीं करता, सो बात नहीं है। अर्थात्‌ गतिशील पुरुष ही स्वकर्म 
द्वारा प्रभु का अर्चन । दुराशी-(दुर्‌ आ श्रृ) बुराई का समन्‍्तात्‌ विनाश करनेवाला व्यक्ति 
उस सुहार्दम्‌- भु को न-प्रीणित नहीं करता ऐसी बात नहीं है। (२) इसी प्रकार 

5 व य बनाने के द्वारा अपने माता, पिता व बड़ों को प्रसन्न करनेवाले व्यक्ति नःउस 

प्रीधि लिए ६, सो नहीं है। प्रभु को ये तृत्र प्रीणित करते ही हैं। 
'भे अत्यन्त विस्तारवाले व उत्तम मित्र हैं। प्रभु को गतिशील (शुक्र) बुराइयों को 
(दुराशी) उत्तम कर्मों से माता, पिता को प्रसन्न करनेवाले ( श्र) व्यक्ति प्रीणित करते 












4 पृ:--सैथधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्िरस :डू देवता--इन्द्र ःड्ू छन्‍्दः ---आषीगायत्रीडू स्वर: -- षपड्जः हर 


»गोशि/ मृगयन्ते . अभित्सरन्ति ५; 
ह ह मगय॑न्ते । है ५६/00 अक ॥ 5६॥। 


गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मृ्गं न ब्रा म्‌ 


पक कक शक 2 0 5 (325 ए 66॥.) 


३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 










(१) यत्‌्-जब अस्मत्‌ अन्ये-हमारे से भिन्न ये लोग ईम्‌-निश्चय से 2 न 
वाणियों द्वारा उस प्रभु को मृगयन्ते-ढूँढ़ते हैं। इस प्रकार ढूँढ़ते हैं, न-जेसे ब्रा: मृय॒मः 
शिकारी शिकार के योग्य पशु को। हमें भी चाहिये कि हम भी स्वाध्याय द्वारा 
ग्रहण करते हुए प्रभु के अन्वेषण के लिये यत्रशील हों। (२) ये लोग थेनुभिः- 
देनेवाली इन वेद-थेनुओं से अभित्सरन्ति-उस प्रभु के समीप शान्तिपूर्वक/ऋस् लिया हैं। इनके 
द्वारा हम क्‍यों न प्रभु को पायेंगे? रे 

भावार्थ-ज्ञान की वाणियों द्वारा हम इष्टदेवता से अपना सम्बन्ध थे ८ पत-करें 
को अपनाते हुए प्रभु के समीप हों। ५ 

ऋषि:--मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्र. देवता--इन्द्र हज ीत्ि 


सस्‍्वर:-- पड्ज:ःड्ड 








त्रयः सोमाः जे वक्‍त 
त्रय इन्द्र॑स्थ सोर्मा: सुतास॑ सन्‍्तु देवस्यथ। हे : ॥७॥ 

(१) शरीर में सोम का सम्पादन व रक्षण करना है का सम्पादन ही 'सवन!' है। 
ये सवन तीन हैं-' प्रात ःसवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय-स स्ब्न ने बन के प्रथम चौबीस वर्ष प्रात: 
सवन हैं, अगले चवालीस वर्ष माध्यन्दिन सवन, न्लि फोर प्र प वर्ष तृतीय सवन हैं। इन तीनों 
सवनों में सम्पादित होने से सोम भी तीन हैं ये घी स॒तास: सोमा:-तीनों सवनों में उत्पन्न 
किये गये सोम देवस्य-दिव्यगुणों का अपने वाले इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष के सन्त 
हों। इन्द्रदेव तीनों सवनों में सोम का पान हा | हो। ये सोम ही तो उसे “इन्द्रदेव” बनाते हैं। 
(२) ये तीनों सोम उन इन्द्रदेव के हों वर यु पये-अपने इस शरीररूप गृह में सुतपात्नः-उत्पन्न 
सोमों का पान करते हैं। शरीर में पीसे री ह रक्षण सोम का पान हे। 

भावार्थ-हम जीवन के 3 *प्मध्याछ्क व सायं में (बाल्य, यौवन व वार्थक्य में) सोम का 
रक्षण करनेवाले बनें। यह सोम हमें दिव्यगुण-सम्पन्न व ऐश्वर्यशाली बनायेगा। 

ऋषि:  गग्वीशकेपर : रस :ड्र-देवता-- इन्द्र :ड्ुः छन्‍्दः:--- आर्षीविराड्गायत्रीडु 
:*->-पड्जडड्ड 
वतू-आशधवनीय (९ त्रयः कोशासः ) 
त्रयः कोशासः तिस्त्रएचम्व१: सुपूर्णा: । समाने अधि भाग॑न्‌॥ ८ ॥ 
(१) शरीर मरे अयह. यह अन्नमयकोश 'द्रोणफलश ' है (द्रु गतोी) सब गतियों का यह आधार है। 


प्रागमयकोश *प्र् [तभेतत ले है, पवित्र इन्द्रियों का धारण करनेवाला। मनोमयकोश 'आधवनीय' है, 
जिससे सब “आासनाओं 
















शक्षार को कम्पित करके दूर करना चाहिए। ये त्रयः कोशासः तीनों कोश 
म-के क्षरणवाले होते हैं। इन में सोम का क्षरण होता है। इनमें सोम का क्षरण होने 
£ चगेल्रे:-तीनों शरीररूप पात्र सुपूर्णा:-उत्तमता से पूर्ण होते हैं। 'स्थूल, सूक्ष्म व कारण ' 
ओ से रहित होकर हमारे जीवन को पूर्ण बनानेवाले होते हैं। (२) ये सोम समाने 
-( अधि: सप्तम्यर्थानुवादी) समान भरण के निमित्त होते हैं। अन्नमयकोश को ये नीरोग 
अल हैं। प्राणमयकोश को ये ही “वीर्यवान्‌' करते हैं। मनोमयकोश इनके द्वारा 'ओजस्वी 
व बलवान्‌' होता है। विज्ञानमयकोश को ये दीप ज्ञानवाला बनाते हैं इन्हीं से आनन्दमयकोश 
सहसूवाला होता है।एथाका [,ठक्ाक्ा] ५८०८ भांइम्ंणा.. _ (325 ० 88.) 
भावार्थ-सोम जब अन्नमय, प्राणमय व मनोमयकोश में गति करता है तो हमारे जीवन की 





अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एफ भाएथा/#/चर।प (326 0 88.) ३२५ 








_चूर्णता का यह कारण बनता है। यह सब कोशों का समानरूप से भरण करता है। 
ऋषि:---मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्विरसःड देवता--इन्द्र /ड् छन्‍्दः-- आरषीगायत्रीड्ू स्वरः ० जड़े 
शुत्रिः मन्दिष्ठ: ० 
शुचिर॑सि पुरुनिःष्ठाः क्षीरैमध्यत आशॉीर्त:। दक्षा मरन्दिंष्ठः शूर॑स्थ॥ ९॥ 

(१) है सोम ! तू शुच्चि: असिपवित्र है, हमारे जीवन को पवित्र करनेवाला ँ +खूरुनि/पघ्ठा:- 
पालक व पूरक रूप से शरीर निष्ठ होनेवाला है, शरीर में स्थित होकर तू प नव पुर करता 
है। क्षीरैः-दुग्धों से उत्पन्न हुआ-हुआ तू मध्यतः-शरीर मध्य में स्थित हुआ- 3शशीर्तें/-समन्तात्‌ 
शत्रुओं को शीर्ण करनेवाला है। (२) हे सोम तू शूरस्य-इन शत्रुओं को शीएं पक वाले पुरुष 
का दध्ना-धारक बल के द्वारा मन्दिष्ठ:-अधिक से अधिक बे हु वालो, हे। 

भावार्थ-सोम हमें पवित्र ब आनन्दमय जीवनवाला बनाता (पे 

ऋषि:--मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ू देवता--इन्द्रःड्ड जीप वपदा पक ग 
स्वर:--षड़्ज :ड्ड 
इमे त॑ इन्द्र सोर्मास्तीत्रा अस्मे सुतास: | शुक्रा अ्र शशि परेप्यं ॥ १०॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यवन्‌ प्रभो! इमे-ये ते+-आपके कस :ज्ख़ोमकण तीकद्रा:-बड़े तीक्र हैं, 
शत्रुओं के लिये भयंकर हैं। अस्मे-हमारे लिये सुतास:-ट न थे गये हैं। (२) शुक्रा:5( शुक 
गतौ) गतिशील पुरुष आशिरम्‌्र( आश्रणाति ) सम् हु लि यँंको शीर्ण करनेवाले इस सोम को 
याचन्ते-माँगते हैं। गतिशीलता के द्वारा ही सोम तह है। सुरक्षित सोम शरीर में रोग 
व वासनारूप शत्रुओं के विनाश का कारण बनुता-_ 

भावार्थ-गतिशील पुरुष सोम का रक्षण ६ ड़ नीरोग शरीर व निर्मल मन को प्राप्त करते 
हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमे 









पा -- इन्द्र :डुः छन्‍्द:--आर्षीगायत्री डु स्वर: -- षड्ज ःइ्ड 
! सोमम्‌ 
। रेवन्तं हि त्वां श्रुणोमि॥ ११॥ 
(१) हे इन्द्र: -गत मन्त्र में वर्णित शुक्त-गतिशील पुरुषों का लक्ष्य 
करके इमम्‌्-इस आशिरमःर शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले, पुरोडाशम्‌-( दाश्नोति ॥प्रा, 
[0) सर्वप्रथम | झों को नष्ट करनेवाले सोमम्5सोम को श्रीणीहि>परिपक्क करिये। 


ताँ आशिर॑ पुरोव्यश 






इस सोम के परिपाक्‌ हमारा जीवन सब ऐश्वर्यों से सम्पन्न बनेगा। (२) हे प्रभो! त्वा- 
आपको रेवन्तम्‌र हिज्ही श्रुणोमि-सुनता हूँ। आपके द्वारा सोम के परिपाक होने 
पर में भी ५ ] को प्राप्त करूँगा। 

भावार्थ परिपाक होने से यह सोम रोग व वासनारूप शत्रुओं को शीर्ण करता 


है। 
्ख्ह श्ञतिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्लिरसःड्डदेवता--इन्द्र ःड् छन्‍्दः-- आर्षीगायत्री डर स्वर: -- षेड्जःड 
ऊथर्न नग्ना जरन्ते 
हेत्स पीतासों युध्यन्ते दुर्मदांसो न सुरांयाम्‌। ऊधर्न नग्ना ज॑रन्ते॥ १२॥ 
(१) सुरायामरशहछ्लों दर्सह्यज्तःत्त्दफ सह है| प्राप्त, हुए हुए ज््यक्ति न-जिस प्रकार 
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युध्यन्ते-युद्ध करते इसी प्रकार हत्सु पीतास:-हृदयों में सोम का पान करनेवाले, अथर'| 
ही सोम का रक्षण करनेवाले लोग रोगों व वासनाओं से युद्ध करते हैं। शराब पीकर २ गैशिकेपराज प्‌ 
नशे में शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। ये सोम पुरुष सात्त्विक मद सम्पन्न होकर सैगों व चेसज्नॉओं 
से युद्ध करते हैं। (२) ये सोमरक्षक पुरुष नग्नाः-(ग्रा: छन्दांसि तानि न जहति) #च्दों' दी 
का स्तवन करनेवाले ज्ञानी पुरुष ऊध: न-सब ज्ञानदुग्धों के आधारभूत “'ऊधस्‌' के सम्राने उस प्रभु 
का जरन्ते5स्तवन करते हैं। प्रभु को ये 'उधस्‌” के रूप में देखते हैं। गौ हर छा 
आधार होता है, प्रभु रूप “ऊधस्‌! सब ज्ञानदुग्धों के आधार हैं। सोमी गा नीम 









इन ज्ञानदुग्धों का पान करता है। 
भावार्थ-सोमरक्षण के मद में यह सोमी पुरुष रोगों "पूरक ने तक 
वेदवाणियों का परित्याग न करता हुआ यह प्रभु को ज्ञानदुग्धा 


ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ुःदेवता--- इन्द्र :ड्डःछन्दः -- 
स्वर:ः--षड़्ज :छ्ु 
रेबतः स्तोता रेठ 


रेवाँ इद्रेवर्तः स्तोता स्यात्त्वाव॑तो मघोन॑ः [ दे :६.॥ न स॑: श्रुतस्य ॥ १३॥ 
(१) है हरिवः-प्रशस्त इन्द्रियाश्वोंवाले प्रभो | त्वाँक्तः तःउआआप जैसे श्रुतस्य मघोनः-प्रख्यात 
(प्रसिद्ध) ऐश्वर्यशाली का स्तोता-स्तुति करनेठ (उप उप्लोखके उ-निश्चय से प्र स्थात्‌ इत्र ( प्रभवेद्‌ 
एव) प्रभावशाली होता ही है। प्रभु का स्तवन करता ता हुई उप पक प्रभु क्‍यों न बनेगा ! रेबतः-धनवान्‌ 


] 


का स्तोता इत्‌ल्‍निश्चय से रेवान्‌-धनी होता प्रकार उस प्रख्यात मघवा प्रभु का स्तोता 





पे युद्ध करता है। 
नें. स्तुत करता है। 





प्रभावशाली होगा ही। 

भावार्थ-धनी का स्तोता भी धनी >बनतोा-ह को प्रकार हम उस मघधवान्‌ प्रभु के स्तोता 

बनते हुए प्रभु ही बनें। 

ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमे धर --इनद्रःड्छन्‍्दः---आर्षीगायत्रीडू स्वर: -- षड्ज ःड्र 
की स्तेदन के भी श्रोता' प्रभु 
उक्थंच गली कर री चिकित। न गांयत्रं गीयमानम्‌॥ १४॥ 

(१) अरिः-( ऋ है त॒ वे प्रभु अगोः-( गौ-वाणी ) वाक्शक्ति रहित मूक पुरुष 
के चन>-"भी शस्यमानम्‌ शंसन किये जाते हुए उक्थम्‌रसस्‍्तोत्र को आचिकेत-"सम्यक्‌ 
जानते हैं। आकर पुरुष सं. कियेउजाते हुए मूक स्तवन को भी वे समझते हैं। (२) इसी प्रकार न 
गीयमानम्‌र जाते हुए गायत्रमगायत्र स्तोभ को भी वे जानते ही हैं। अर्थात्‌ 
यदि एक स्तोता ने कर सका, तो उसका स्तोत्र न सुना जायेगा ऐसी बात नहीं हे। 
जे स्तवन को भी सुनते ही हैं। “बिना गायन के उच्चरित स्तोत्रों को प्रभु 











न सुनेंगे! नहीं है। क्‍ 
: : काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस:ड्ु देवता--इन्द्र :डुः छन्‍्द:--आर्षीनिचृद्गायत्री डर 
स्वरः-- षड़्ज पड 
पीयलु व शर्धत्‌ 


न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा शर्ध॑ते परां दा: । शिक्षा शच्चीवः शर्चींभि: ॥ १५॥ 
(१) हे इन्द्र-शक्रु/क्िद्गावक़तप्रशो) फःअंहरें।फीखत्लनवेचवश्चशील शत्रु के लिये मा परा दाः- 
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मत दे डालिये इसी प्रकार शर्धते-हमें कुचल देनेवाले शत्रु के लिये मा>मत दे डालिये। शरीर 
: को नष्ट करनेवाले रोग “पीयलु' हैं। मन को अभिभूत कर लेनेवाले काम-क्रोध 33 शत्रु 'ई्थनि: 
हैं। हम इनके वश में न हो जायें। (२) हे शचीव: -शक्तिमन्‌ प्रभो! शचीभिः -अपनी 
के द्वारा शिक्षा-शत्रुओं को अभिभूत करने के लिये हमें शक्तिशाली बनाने की । 
आपके अनुग्रह से सशक्त बनकर हम शत्रुओं का शातन कर पायें। 
भावार्थ-हे प्रभो ! वध करनेवाले रोग और मनों को अभिभूत करनेवाले 5 मेज्क्रो ४ 
आसुरभाव हमें आक्रान्त न कर पायें। प्रभु हमें शक्ति दें कि हम इन शत्रुओं कोर्श्ज्ता' 








ऋषि:---मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्ञिरसःड्ड देवता--इनद्र ड़ छनन्‍्द: -- --षड्ज:ड्ड 
वय॑मु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सर्खाय:। कण्वां उद्यम जरते 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! वयम्‌5हम उरनिश्चय से प्राप्त करने 


४ 


की कामनावले होते हुए उन्‍निश्चय से त्वाआपका ही स्तवन त । तदिदर्था:-(तत्‌ इत 
अर्धा:) वह प्रभु स्तवन ही हमारा प्रयोजन हो। अन्य लौकिछ हर करा (आओ से स्तवन न करके हम 
स्तवन को स्तवन के लिये ही करें। 'स्तवन ही हमारा कर्तव्य है * छेस जानें। हवन करते हुए हम 
सखाय:-आपके मित्र होते हैं। (२) कण्वाः-मेधावी पुरुष उठ क्र्थेभि:-उच्चै :गीयमान स्तोतों 
से जरन्‍्ते-हे प्रभो! आपका स्तवन करते हैं। मूर्ख व >ासमझे-सुरुष ही स्तवन से दूर रहता है।! 
भावार्थ-हम शुद्ध भाव से, कामनारहित मन से अर ३ ओ' प्तवन करें। यही हमारा मुख्य काम 
हो। क्‍ 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ड देद हे _ हक छन्‍्दः---आर्षी गायत्री ड्ु स्वर:--- षड्ज ःड्ड 


प्रभु अर कप  खस्तट 
न घेंमन्यदा प॑ंपन वज़िन्नप सो नल । तवेदु स्तोर्म चिकेत॥ १७॥ 

(१) हे वज़िन्‌-क्रियाशीलता रू प््ज् बज़ (वज्‌ गतौ) वाले प्रभो ! मैं अपस: नविष्टौ-कर्मों 
के अभिनव याग में, अर्थात्‌ प्रत्येक-क्रम॑य३ कह अवसर पर वा ईम्‌लनिश्चय से अन्यत्‌ न आपपनर- 
किसी और का स्तवन न करूँ: रेट बे) डइत उ-निश्चय से आपके ही स्तोमं चिकेत-स्तवन 
को जानूँ। अर्थात्‌ आपका रे) रह । 

भावार्थ-हम प्रत्येक को<य के त्न्‍रो अवसर पर प्रभु का स्तवन करें। प्रभु का स्तवन ही हमें शक्ति 


देगा और हम 20 सफलू॒तों के साथ कर सकेंगे। 
ऋषि: --मेधातिथि : ्रप्रयमेधश्चाज्विरस ःड्ु देवता--इनद्रःड्ड छन्‍्दः -- आर्षी गायत्री डु स्वर: -- षड्ज डे 


में ही दिव्यता व आनन्द का वास हो 
श् देवा: सुन्वन्त न स्वप्राय स्पृहयन्ति। यरन्तिं प्रमादमत॑न्द्रा: ॥ १८ ॥ 


(१) देव सुन्वन्तम्-यज्ञशील को इच्छन्ति-चाहते हैं। यज्ञों में प्रवृत्त पुरुष ही 
पु का है। स्वप्नाय न स्पृहयन्ति-सोनेवाले को देव नहीं चाहते। आलसी देवों का 
प्रिय । (२) आलस्य को छोड़कर अतन्‍्द्रा:८तन्द्राशून्य जीवनवाले पुरुष प्रमादं यन्ति-प्रकृष्ट 

होते हैं। 


भावार्थ-यज्ञशील पुरुष ही देवों का प्रिय बनता है, अर्थात्‌ दिव्यगुणों को धारण करता है। 
आलस्य के साथ दिव्यताओओं।कात्सस्लत्थ लाहीं पुरुष रथ में ही आालछद। दै। 
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«सजी “का. जाकर्थ “पर ::६-- 24 फफेई .):4/, '>नर्व- फतवा उर्कए-अकरफकर उन 
(_जकब एक _ पक ॒कंडी सका". इनक". (:७९८:३५४६फक::<- >> फक-फ%६८-:9%8::0%4->%4:24%4:.0/:-5%६::फकर'फक:फके-फक# >> -:कर्ष: डकए:5६::फ:%८:फ्क-:के:>कट व -फद:आआफफेक :फकम जल >कद- अप :(:जक 3 का: ७०४::: 47 फकए:::044:फकक[-'फेका"कर-फ4*>कई-#ऋए-क्‍3०-६"उकबी-उर(-फक"कग".2मेबफक जा: 





ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाज्ञिरस :छु देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः -- आर्षीनिचुद्‌गायत्री हू 
स्वरः--षड्ज :डुुः 
महान्‌ इव युवजानिः (2 
ओ घु प्र यांहि वार्जेभिर्मा हंणीथा अभ्य*स्मान्‌॥ महाँई॑व युव॑जानि: ॥ 
(१) हे प्रभो! आप वाजेभिः शक्तियों के साथ असमान्‌ अभिन्‍हम्रे -सम्यक्‌ 
आप्रयाहि-आइये। मा हणीथाः -हमारे पर आप क्रोध न करें। हम अपने कुके मो कि छः आपके क्रोध 
के पात्र न बन जायें। आप हमें सब शक्तियों को प्रास कराइये। (२) हे, प्रशो ! आप महान हैं, में 


भी महान्‌ इब-आप जैसा ही महान्‌ बनने का प्रयत्र करूँ। युट ति-्त्य या यस्य) “में 
इस वेदवाणीरूप युवति का पति बनूँ, यह वेदवाणी मेरी जाया रोष | को"पृथक्‌ करनेवाली 
व गुणों को मिलानेवाली” यह युवति है 'यु मिश्रणामिश्रणयो : !। गुणी को जन्म देनेवाली यह ' जाया 





है। ह 
भावार्थ-प्रभु हमें शक्ति प्रास करायें, हम प्रभु के न हों। महान्‌ बनें। वेदवाणी 


को पत्नी के रूप में प्रात्त कर अपनी पूर्णता करें। . 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस ःड्ड देव ्े -ैैन्ट्रेडड्ड छन्‍्दः-- आर्षीनिचृद्गायत्रीडूः 


मो ष्वश्द्य दुर्हणांवान्त्सायं करद दक त्र। अश्रीरई॑व जामांता ॥ २०॥ 

(१) “काम” वासना मनुष्य का बुरी रह सै बत कर देती है। यह नशे में ले जाकर (मदनः:) 
हमारे ज्ञान को नष्ट करके (मन्मथ:ः:>.-हमे छफ्रति कर देती है (मार:)। सो कहते हैं कि यह 
दुर्हणावान-बुरी तरह से मार आह व कौम अद्य-आज मा उ-मत ही सायं करत्‌र(षो 
अन्तकर्मणि) हमारा अन्त कर दे। हर ) यह काम अस्मत्‌ आरे"हमारे से दूर ही रहे। इब-जैसे 
हम चाहते हैं कि अश्नीर: जामाततब्श्री. (शोभा) से शून्य जामाता (हमारी कन्या का पति) हमारे 
से दूर रहे। यह हमारे टि [क्ा कारणे बनता है। 

भावार्थ-काम-वासज' ४ तरह से हमें नष्ट करनेवाली है। यह हमारे से दूर ही रहे। 

ऋषि: --मेधातिथि : कोए त; ज्रियमेधश्चाड्विरस :डु देवता-- इन्द्र :ड्ुः छन्‍्द:--आर्षीनिचृद्गायत्री डू 
सस्‍्वरः--षड्ज फड्डू 
सुमति-मनांसि ( ज्ञान ) 
बीरस्य॑ भूरिदा्वरी सुमतिम्‌। त्रिषु जातस्य मनोसि॥ २१ ॥ 
(५ व 2 वीरस्य>इस (वि+ईर) विशेषरूप से शत्रुओं के कम्पक प्रभु की भूरिदावरीम्‌ू- 


हु 













अनन्त देनेवाली सुमतिम्‌्*कल्याणी मति को हि-निश्चय से विद्यालजानें, प्राप्त करें। 
पे से हमें उत्तम बुद्धि प्राप्त हो। (२) त्रिषु-तीनों लोकों में जातस्य-प्रादुर्भूत अपनी 
दिखनेवाले, उस प्रभु के मनांसिज"ज्ञानों को भी हम प्राप्त करें। वेद में दिये गये सब 

कर पायें। 


-प्रभु के अनुग्रह से हमें उत्तम बुद्धि प्रात हो और उसके द्वारा हम सब ज्ञानों को 


प्राप्त करें। एक्वाका .टवाशा ४८ता6८ 5६0०0 (329 0 686.) 


क्ल्कतए 
ध्य ज 
५१ 
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| ,-मेधातिथि: काण्व; प्रियमेधश्चाज्लिरसःड्ू देवता--इन्द्र/ड्र छन्‍्दः--आर्षीगायत्रीडु' स्वर:-- षड्ज:ड्ड 
कण्वमन्तं यशस्तरं 

आ तू षिंज्च कण्व॑मन्तं न घां विदा शवसानात्‌। यशस्तर शतमूतेः ॥। डर | 
(१) हे प्रभो! आप तुननिश्चय से आसिज्चज"हमें शक्ति से सिक्त करिये। 

से सोम का (वीर्य का) हमारे अंग-प्रत्यंग में सेचन हो। (२) हम शर्तं 5 सैंकड़ों रक्षणों 
शवसानात्‌्ःःशक्तिशाली की तरह आचरण करते हुए आप से भिन्न को भी 
कण्ववन्तम्-मेधाविता से युक्त व यशस्तरम्‌ अधिक यशस्वी श्र विदा-नहों 

जानते। 
हैं। 


भावार्थ-प्रभु हमें शक्ति सम्पन्न करें। प्रभु ही सर्वोपरि ने शक्ति 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व: प्रियमेधश्चाज्विरसःड् देवता--इनद्रःड्डे छेन्दः -- ग्स्वरः--षड्ज:ड्ु 


'उन्द्रइन्द्र वीर शक्र "पलक 
ज्येष्ठेन सोतरिन्द्रांय सोमें वीराय॑ श॒क्राय । लं ॥ २३॥। 
(१) है सोत:ः-सोम को उत्पन्न करनेवाले ण कॉल इसे लो ! >ज्येष्ठता के हेतु से इन्द्राय-इस 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 


























जितेन्द्रिय पुरुष के लिये सोमम्‌ भराचसोम का भरण शक्ति के द्वारा यह जितेन्द्रिय 
पुरुष ज्येष्ठता को प्राप्त होता है। (२) इन वीरायनहैजुओं विशेषरूप से कम्पित करके दूर 
करनेवाले, शक्राय-शक्ति सम्पन्न नर्याय-नर हित के में प्रवत्त पुरुष के लिये पिबनूनइस 


सोम का पान करिये। इस सोम को इस के श 
यह “वीर, शक्र व नर्य' बनता है। 
भावार्थ-हम सोमरक्षण के द्वारा का / नर्य' बनें। 'इन्द्र' बनकर, जितेन्द्रिय बनकर 


क्षत करिये। सोमरक्षण से ही वस्तुत: 


सोम का रक्षण करेें। 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: "० रात बल क 'डुछन्दः:-- आर्षीनिचृद्गायत्रीडू'स्वरः--षड्जःड् 


बल की प्राप्ति 


यो वेदिंछे अव्द् रित॒भ्य॑: । वा्ज स्तोतृभ्यो गोम॑न्तम्‌॥ २४॥ 
(१) अव्यथिषु- की 3 #/डित न करनेवाले सज्जनों में जो वाजमूनबल है, उस 
अश्वावन्तम्‌्-प्रशस्त ध्रोंव्वाले बल को यःजो प्रभु जरितृभ्यः -वासनाओं को जीर्ण 


करनेवाले स्तोताओं के लिये बैदिष्ठ:-सर्वाधिक प्राप्त करानेवाले हैं। (२) उस गोमन्तम्‌-प्रशस्त 
बलु“को-अभु स्तोतृभ्य: -स्तोताओं के लिये प्रा कराते हैं। 

“स्वोनाओं को वह बल प्रास कराते हैं, जो औरों को न पीड़ित करनेवाले पुरुषों 

था ज्ञो बल उत्तम कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियोंवाला है। 

पर/--सष फ्लथि: काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस ःड्र देवता-- इन्द्र ःड्ू छन्‍्द: -- आर्षीनिचृद्गायत्रीडू 


स्वरः--षड्ज:ःड्ड 
'मदह्य-वीर-शूर 
पन्यैपन्यमित्सोंतार आ धाँवत्‌ मद्याय । सोम वीराय शूराय ॥ २७॥। 


(१) है सोतार:>सोम का अपने में सम्पादन करनेवाले पुरुषो ! यह सोम जो पन्यम्‌स्तुत्य 
है और इत्‌-निश्चय से सत्य है०इस/्शीमेभ+सोमब्रीआधांचिंततत्सर्ब्रथा) शुद्ध करो। इसे वासनाओं 


३३० * रे (33] 0/ 88].) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


से मलिन मत होने दो। (२) यह सोम निश्चय से मद्याय-सदा प्रसन्न रहनेवाले पुरुष के लिये 
है वीराय-यह वीर के लिये है, वासनाओं को कम्पित करके दूर करनेवाले ही वर | 
शूराय-यह रोगों को शीर्ण करनेवाले के लिये है। वस्तुत: सुरक्षित हुआ-हुआ सीम  “फद्य, 


वीर व शूर' बनाता है। 
भावार्थ-हम सोम को वासनाओं से मलिन न होने दें। यह सोम हमें वीर व 
शूर बनायेगा। 


ऋषि: --मेधातिथि; काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस 'डुदेवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द: कल 
स्वरः--षड्ज :ड्ुः 
नियमते शतमूतिः 
पाता तृत्रहय सुतमा घां गमन्नारे अस्मत्‌। नि य॑मते शसौसि: *॥ र॑ं६॥ 








£ मय 











(१) वे प्रभु वृत्रह्ा-हमारे वासना रूप शत्रुओं को नष्ट कक ओर हैं और इस प्रकार सुतं 
पाता>उत्पन्न सोम का रक्षण करते हैं। ये प्रभु घा-निश्चय्र से ब्रागनतूलहमें प्राप्त हों। (२) 
अस्मत्‌लहमारे से आरे-दूर व समीप देशों में होते हुए वे परभे श्र भु शतेमूति:-सेंकड़ों रक्षणोंवाले होते 
हुए नियमते-सारे संसार का नियमन करते हैं। ' आराद्‌ : प्रभु हमारे से दूर से दूर देश 





में हैं और समीप से समीप देश में भी है। सर्वत्र होते हः ओे संसार का नियमन कर रहे हैं। 
भावार्थ- प्रभु हमारी वासनाओं का विनाश ८ ईरके हम फोर सोम का रक्षण करते हैं, वे दूर व 
समीप सर्वत्र होते हुए सैंकड़ों रक्षणोंवाले हैं और सेंशारें का नियमन कर रहे हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ू देवता >उ: 'हैं छन्‍्दः --आर्षीगायत्रीड् स्वर: -- षड्ज :डुः 
ब्रहा- डग “श्पम्म -हरी 
एह हरी ब्रह्मयुरजा शग्मा व॑ः ल्लः कर व्र्थम्‌। गीर्भि: श्रुतं गिर्वणैसम्‌॥ २७॥ 

(१) इह>इस जीवन में हरी-ये हमारे इम्द्रियाश्व सखायम्‌-उस मित्र प्रभु को आवक्षतः-प्राप्त 
कराते हैं। वे इन्द्रियाश्व जो ब्रह्मययुज्ञा-ज्ञान के साथ सम्पर्क को करनेवाले हैं और शग्मा-(शग्म 
इति कर्म नाम नि० २। १) य दु, कम “कर्मों मे प्रवृत्त होनेवाले हैं। और इन यज्ञादि कर्मों के द्वारा सुख 
प्राप्त करानेवाले होते हैं (शग्म ह ले सुख न्ञीम नि० ३।६)। ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति में लगी रहें और 
इसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ य हि. कर्सोे प्रवृत्त रहें तो मनुष्य प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा होता 
है। (२) ये इन्द्रियाश्व उस से एबी क की प्राप्त कराते हैं, जो गीर्भि: श्रुतम-वेदवाणियों के द्वारा सुनाई 
पड़ते हैं 'ऋचो परमे व्यीमन्‌” सब ऋचाएँ उस प्रभु का ही तो वर्णन कर रही हैं। 
गिर्वणसम्‌-वे प्रभु वाणियों के द्वारा सम्भजनीय हैं। इन ज्ञानवाणियों में विचरनेवाला पुरुष 
ही प्रभु को पाता 


कप मम द्वारा ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त होकर तथा कर्मेन्द्रियों से यज्ञादि कर्मों को 
करते हुए प्र प्राप्त करें। 
द <८-- थः काण्व: प्रियमेधश्चाज्रिरस :ड्र देवता-- इन्द्र :डुः छन्‍्द: --- आर्षीस्वराडनुष्टुपूडूः 


स्वरः--गान्धारःड्ुः 
थे ऋषीव:, शचीव:ः 
स्वादवः सोमा आ यांहि श्रीताः सोमा आ यांहि। 


शिप्रनिन्नूषी न्र:। । शाज़्मैदो;« त्तायफाज्छा (उसशथ्ष॒स्ाद्वीपृ॥ २८ ॥ 




































अथ अष्टम॑ मण्डलमू एएण. बाज्धाधा।#9 तर “(3 रे३े१ 


(१) हे शिप्रिनउत्तम हनु व नासिका को हमांझे-लिये प्राप्त करानेवाले | ऋषीब:ः-प्रशस्त 
ज्ञानेन्द्रियों को देनेवाले (ऋषि-तत्त्वदर्शन करानेवाली) शचीवः-प्रशस्त कर्मो ् सा 
कर्मेन्द्रियोंवाले प्रभो ! हमारे जीवन में सोमाः-सोमकण स्वादव: आनन्द के साधृत्त 
आयाहि"आप आइये। सोमाःतये सोमकण ठीक श्रीताः -परिपक्क हुए हैं। 
आइये। (२) हे प्रभो! आप हमें प्राप्त होइये। आप हमें सधमादम-आपके साथ मिलकर 
होनेवाले हृदयक्षेत्र की अच्छा-ओर नायम्‌ू-( नेतुं) ले जाने के लिये रण हो क्त) 
ही हमें अन्तर्मुख वृत्तिवाला बनायेगा। तभी हम हृदय में प्रभु की उपासना 
अनुभव करेंगे। 

भावार्थ-हम सोमरक्षण करें तभी हम प्रभु प्राप्ति के पात्र 
अधिकाधिक अन्तर्मुखी वृत्तिवाला बनायेगा। 

ऋषि:--मेधातिथि: काण्व : प्रियमेधश्चाज्विरस :डुदेवता-- इन्द्र ःड् छन्‍्दः ---< -स्वरः-- षड्ज ःड्ू 
महे, राधसे, रा 
स्तुतंश्च यास्त्वा वर्ध॑न्ति महे राध॑से नुम्णाय। वूधन्त॑ः ॥ २९॥ 

(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! स्तुतः चर तौर जे, भौर जे | या:>जो त्वा-आपको 
बढ़ाती हैं, आपका यशोगान करती हैं, वे इस स्तोता के म॑ हिच्मह पहल के लिये होती हैं, राधसे-ऐश्वर्य 
के लिये होती हैं और नृम्णाय-शक्ति के लिये हीरे $ की ड॒ले/स्ततियों के द्वारा स्तोता का “महत्त्व 
(यश) , ऐश्वर्य व बल' बढ़ता है। (२) है प्र' पके ये स्तवन कारिणम्‌नक्रियाशील पुरुष 
का ही व॒ृधन्तः-वर्धन करते हैं। वस्तुतः स ही क्रियाशील है। अकर्मण्यता का प्रभु 
स्तवन से कोई सम्बन्ध नहीं। 

भावार्थ-हम प्रभु-स्तवन करते हैं श 
हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि का णश बनता 
होता है, अकर्मण्य नहीं। 

ऋषि:--मेधातिथि : काण्व; 









रस :ड्ु देवता-- इन्द्र :डु छन्द: -- आर्षीनिचृद्गायत्रीडू 
:--पड्जस्ड 


के ज्ञान-सवन 

गिरएच यास्ते उक्था च॒ तुभ्य॑ तानि। सत्रा देधिरे शवासि॥ ३०॥ 

(१ का हे '>ज्ञात) की वाणियों को प्राप्त करानेवाले प्रभो! गिरः च याःचये जो भी 
ज्ञान की वाणियाँ ते-आपकी ही हैं। आप ही सब ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करानेवाले 
हैं। उक्थ च भी स्तुति-वचन हैं, वे सब भी तुभ्यम-आप के लिये ही हैं। सब पूजा 









परम्परया अषिज ही पूजा होती है (२) तानिल्‍वे स्तुति-वचन सत्रान्लक इस स्तोता के जीवन 
में शच् शिरिे-बलों को धारण करते हैं। स्तोता प्रभु के बल से बल-सम्पन्न होकर सब आन्तर 
को दे भगानेवाला होता है और कष्टों का सहन कर पाता है 
शी भगानेवाला होता बाह्य ॥ सहन कर पाता है। 
ला _ सब ज्ञान प्रभु से प्राप्त होता है। प्रभु का स्तवन स्तोता को बल सम्पन्न करता है। 
मेधातिथि: काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस ःडू देवता--इनद्रःड् छन्द: -- आर्षीगायत्रीड़ स्वर:--षड्जःड् 
तुविकूर्मि:ः वज्रहस्तः 


एवेदेघतुब्रिकूर्सिर्एज्ाँएको तज़हस्ञः । सज्नाद्रमुक्ती दयते॥ ३१॥ 


३३२ था. ८7 - रे २ | ऋग्वेदभाष्यम्‌ 







(१) एवा5सचमुच इत्‌-ही एषः-यह प्रभु तुविकूमि:-महान्‌ कर्मोवाले हैं। इन सब महान्‌ 
लोक-लोकान्तरों को बनानेवाले हैं। वे एकः-"अद्ठितीय प्रभु ही वच्रहस्त:-वज्रहस्त अपर मेने 
लोकों का नियमन व शासन कर रहे हैं। उसी के वज्र के भय से सब सूर्य आदि अपने- टत 
पर चल रहे हैं (२) ये प्रभु ही सनाद्‌ अमृक्त:-(पर।पा) सदा से अहिंसित व ( की ८0) 
अशोधनीय, सदा पवित्र होते हुए वाजान्‌ दयते5-सब शक्तियों को उपासकों के लिये 


हैं। ४७३ 

भावार्थ-प्रभु ही इन महान्‌ लोकों के निर्माता व धारक हैं। वे सदा लिये 
शक्तियाँ को प्रास कराते हैं। 

ऋषि:--मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ु देवता-- इन्द्र ःड्र लू - 
स्वरः--षड्ज :डुः ८. े 
महीभि: रह चली महान 
हन्तां वृत्र दक्षिणेनेन्द्र: पुरू पुरुहूतः | महान्महीशिः :॥ ३२॥ 
(१) वे पुरुहृतः-बहुतों से पुकारे जाने योग्य इन्द्र:- प्रभु दक्षिणेन- ९ दक्ष्‌- 






भूत वासना को पुरु हन्ताू 
खूब ही विनष्ट करनेवाले हैं। प्रभु का स्तवन स्तोता को श (कसम खेन्न बनाता है। इस शक्ति से सम्पन्न 
होकर स्तोता वासना को विनष्ट कर पाता है। (२) है फेस मे हीशि: शचक्तचीभि:5महनीय शक्तियों 
के कारण महान्‌ूरूमहान्‌ हैं, पूजनीय हें। प्रभु के भीइभ शक्तियों को प्राप्त करके महान्‌ बनता 
। 


दक्षणे (0 2709७) शक्तियों के वर्धन के द्वारा वृत्रम-ज्ञान की आगाल; 











भावार्थ-प्रभु शक्तियों से महान्‌ हैं। वे शक्ति-सम्पन्न बनाकर वासना के विनाश 
के योग्य बनाते हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाह्)ि 4-- इन्द्र 'ड्ु छन्‍्द: ---आर्षी गायत्री ड्ु. स्वर: -- षड्‌ज :हुः 
“बलों दर । थों के आधार ' प्रभु 
7705 >  च्योत्न जयोसि च। अनुघेन्मन्दी मधघोनः ॥| ३३॥। 
(१) प्रभु वे हैं, ८ । 


में विश्वा: चर्षणय:-सब श्रमशील मनुष्यों का 
निवास है। उततऔर भी जो शत्रुओं को च्युत करनेवाले बल का निवास है। च5ओऔर 
जयांसि-(ज़ियति) सब आधार वे प्रभु ही हैं। (२) वस्तुत: उपासक मघोनः-उस 


परमैश्वर्यशाली अप घा इत्-अनुकूलता में ही मन्दी>आनन्द का अनुभव करता हे। 
जितना-जितना प्रभु करता है, उतना-उतना आनन्दित होता है। 

पे प मनुष्यों का आधार प्रभु ही हैं। सब बलों व विजयों के भी वे ही 
आधार हैं। प्रभु में स्तोता आनन्द का अनुभव करता है। 

ऋषि: : काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्रुदेवता--इन्द्र छ्ु छन्‍्द:ः --- आर्षीविराड्गायत्री छूः 
सस्‍्वरः-- षड़्ज:ःड्ड 
“निर्माता-शक्तिदाता ' प्रभु 
एतानि चकोरेन्द्री विश्वा योडति श्रण्वे। वाजदावां मघोनांम्‌॥ ३४॥ 


(१) एष:-यह इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली प्रभु ही एतानि+इन विश्वा-सब लोक-लोकान्तरों 
को चकार>-बनाते हैं। प्रमे/हीं सब लीॉकिों' के पनिर्मासी'हैं। ( ३) अऑरणथ>जो अतिश्रुण्वे-अपने 











अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजज्.भाज्भा9१४१७छ०चउ ७ (334 0 86।.) ३३३ 





बलों के कारण सब को लाँघकर स्थित हुए- हुए सुने जाते हैं, वे प्रभु ही ०० नर 
पुरुषों के वाजदावा-शक्तियों के देनेवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु ही सब लोकों के निर्माता हैं। वे ही सर्वाधिक शक्तिवाले हैं। 
को शक्ति प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि:--मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्ञिरस :ड्ं देवता--इच्द्रःड छन्द: -- आर्षीगायत्रीडु स्व्ररः -- पडज :ह 
रथं प्रभर्ता 


प्रभर्ता रथ ग॒व्यन्त॑मपाकाच्यिद्यमव॑ति । इनो वसु स हि वाद दा ३५ 
(१) वे प्रभु ही रथम्‌्न्हमारे इस शरीर-रथ का प्रभर्ता-भरण कुरते है 
गव्यन्तम॒6ज्ञान को वाणियों की कामनावाला होता है। अर्थात्‌ प्रभु 
हैं कि हम इसमें ज्ञान की वाणियों की कामनावाले बनते हैं। 
शरीर-रथ को अपाकात्‌-(742०४०॥) अपचन से अवति>ब 
की नियमितता के होने पर अपचन व रोगों का भय नहीं 
सः हिनवे ही वसु वोढा-सब निवास के लिये आठ 
निधन (मृत्यु) से बचानेवाले होते हैं। 


भावार्थ-प्रभु ही हमारे शरीर-रथों का रक्षण पल 
निवास के लिये आवश्यक धरनों को प्रभु ही प्राप्त_ 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व : प्रियमेधश्चाज्लिरस दि छ वके ता 















जा है | प्रभु-स्मरण से भोजन 
0) वे प्रभु इनः-स्वामी हैं। 
प्रात कराते हैं। ये धन हमें 










नम: भः शूर: । स॒त्योडविता विधन्त॑म्‌॥ ३६॥ 
रण करनेवाले प्रभु अर्वद्द्धिः-इन्द्रियाश्वों के द्वारा 


हमारे लिये सनितातुज्ञान व ग्रोेष्त करानेवाले हैं। वे शूरः-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले 


प्रभु नुभिः-उत्तम मार्ग से ले सुष्नों के द्वारा वृत्रं हन्ता-हमारे जीवनों में वासनाओं को 
विनष्ट करनेवाले हैं। उत्तम व आचार्य को पाकर हम वासनामय जीवनवाले बन जाने 
से बचे रहते हैं। (२) वे :>सत्यस्वरूप हैं। विधन्तं अविता-उपासक का रक्षण 
करनेवाले हें। | 


(2 
भावार्थ-वे ग्रे व शक्ति के देनेवाले हैं, वासना को विनष्ट करनेवाले हैं और उपासक 
के रक्षक हैं। 
ऋषि: डर 





: काण्व: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ड देवता-- इन्द्र ःह्न छन्‍्द: -- आर्षीगायत्रीडु' स्वर: --- षड्जएड् 
'सत्यमद्दा 
 प्रियमेधा इन्द्रे सत्राचा मर्नसा | यो भूत्सोमैं: स॒त्यमंद्रा ॥ ३७॥ 
प्रियमेधा:-(मेध-यज्ञ, मेधा-बुद्धि) यज्ञों से प्रेमवाले अथवा प्रिय बुद्धिवाले पुरुषो ! 
हे! परमैश्वर्यशाली प्रभु को सत्राचा-(सत्र॑ अज्चति, सत्र-880]706, श[06 ) यज्ञ 
व गुणों की ओर झुकाववाले मनसाल्‍"मन से यजध्व ( म्‌ )-उपासित करो। प्रभु की सच्ची 


उपासना यही है कि हचाक्षेतों करो) ग्रज्ञ जता हा उत्तम परी उपार्जन को भावनावाला 
बनायें। (२) उस प्रभु की उपासना करो यः >_जो सोमै:-सोमों के द्वारा, वीर्यकणों के द्वारा 


३३४ एजज.धाश्शाकाा१०६४१.ए ३८ (335 0० 88।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


वीर्य, ओज बल, ज्ञान व सहस्‌' की प्राप्ति होती हैं। ये ही हमारे जीवनों के सच्चे 
भावार्थ-हम यज्ञप्रिय व बुद्धि प्रिय बनकर प्रभु का उपासन करें। प्रभु 
के द्वारा हमारे जीवनों में आनन्द का संचार करते हैं। 
ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व: प्रियमेधश्चाड्विरस :ड्ू देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: ---आर्ष्रीः (0 
स्वरः--घड्ज:ःडू की 
'गाथश्रवस्‌- श्रवस्काम “इक. प्रभु 
गाथश्र॑वसं सत्प॑तिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मान॑म्‌। कण्वांसो गात 
(१) कण्वासः "हे मेधावी पुरुषो | उस वाजिनम्‌र 
जो प्रभु गाथश्रवसम्‌-गायन योग्य यशवाले हैं। नमक [ के रक्षक हैं। (२) रक्षण के 
उद्देश्य से ही श्रवस्कामम्‌-हमारे लिये ज्ञान की -पालक व पूरक 
स्वरूपवाले हैं (पृ पालनपूरणयो:)। 
भावार्थ-हम उन प्रभु का गायन करें जो लव है और | के रक्षक हैं, हमारे लिये 
ज्ञान की कामनावाले हैं, पालन व पूरण के स्व प्रशस्त शक्तिवाले हैं। 
८झद्र 


ऋषि:---मेधातिथि: काण्व: प्रियमेधश्चाज्लिरिस :ड्रः देवता :--आर्षीगायत्रीडुः स्वर: ---षड्ज ःड्ु 


सत्यमद्ठा भूत-सच्चे आनन्द को प्राप्त करानेवाले होते हैं। इन सोमकणों के रक्षण से ही बल तेज 


















गम हे ' 
य ऋते चिद्दरास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्य के जीवन ये अंस्मिन्काममश्रियन्‌॥ ३९॥। 
आर नी प्रसि कराने के निमित्त ही पदेभ्य:-(पद्‌ गतौ) 
गतिशील नृभ्यः-मनुष्यों के लिये गा मर नल म्के वाणियों को दातरदेते हैं। वे प्रभु ही हमारे 
सरबा-सच्च मित्र हैं। आह सब्र कर्मों व प्रज्ञानोंवाले हैं। (२) ये प्रभु उन मनुष्यों 
के लिये इन ज्ञान की वाणियों में काम 
अपनी सब इच्छाओं को आश्रि््द करते है। अर्थात्‌ प्रभु के प्रति जो आत्मार्पण करनेवाले होते हैं, 
उनके लिये प्रभु इन ज्ञानों क्र , अल ग् 
भावार्थ-प्रभु हमारे स॑ज्ते सेखों हैं, वे शक्ति व प्रज्ञान के भण्डार हैं। ये अपने प्रति आत्मार्पण 
करनेवाले हर | के लिये ज्ञान की वाणियों को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --मे का्ण्जे: प्रियमेधश्चाड्रिरस :ड्ुदेवता--इन्द्र डर. छन्‍्द: -- आर्षीविराड्गायत्रीड्र 
सस्‍्वर:--घड़्ज :ःड्ू 
धीमान्‌-काण्व-मेध्यातिथि 
बः काण्वं मेध्यांतिथिम। मेषो भूतो३5भि यन्नयः ॥ ४० ॥॥ 
पेद्धिवः-आदरणीय-उपासनीय प्रभो ! इत्था-सचमुच मेष:-सुखों का सेचन करनेवाले 
(हुए हुए तथा धीवन्तम्‌-बुद्धिपूर्वक कर्म करनेवाले की अभियन्‌"-ओर जाते हुए आप 
रवि >मैध्धावी को तथा मेध्यातिथिम-पवित्र कर्मों की (मेध्य) और निरन्तर गतिवाले पुरुष 
अलेसातत्यगमने) अयः-प्राप्त होते हैं। (२) प्रभु उसी को प्राप्त होते हैं, जो (क) बुद्धिपूर्वक 
हक: को सदी हा तथा (ग) पवित्र कर्मों मैं तिस्त्र्‌ ग़तिवाला हो। ऐसे व्यक्तियों 







अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एज .बाजकाभाह्षएड्ढ9 शा (336 0 884.) ३३५ 





'भावार्थ-प्रभु को वही प्रास करता है जो ज्ञानपूर्वक कर्मों को करता हुआ पवित्राचरण बनता 
है। इन्हीं के लिये प्रभु सुखों का सेचन करनेवाले होते हैं। 
द ऋषि:---मेधातिथि :डुदेवता--विभिन्‍्दोर्दानस्तुतिःड्ड छन्‍्द:ः -- पादनिचृद्गायत्रीड्ड' स्वरः श्र इ दे 


चत्वार अष्टा ददत्‌ 
शिक्षा विभिन्दो अस्मै च॒त्वार्ययुता दर्दत। अधछा परः ््प ॥॥ ४२ (2 

५१) हे विभिन्दो"शत्रुओं का भेदन करनेवाले प्रभो! अस्मे"इस लिये 
चत्वारि-चारों वेद ज्ञानों को अयुतातअपृथग्भूत रूप में ददत्रदेते हुए -नाशन 
के लिये शक्ति-सम्पन्न करिये (शकि: सन्नन्त:)। प्रकृति, जीव, का ने पति | करते हुए 
हम नीरोग व अशशत्रु बने हुए शान्ति से उन्नतिपथ पर आगे बढ़ें। ब्चाएँ , यजु जीव 
का, साम आत्मा का तथा अथर्व नीरोगता व अशमत्रुता के पा हों। (२) हे 
प्रभो! आप हमें अष्टा>पज्चभूतों तथा मन-बुद्धि व अहंकार को । इन आठ को प्राप्त 
कराइये, जो परः सहस्त्रा-उत्कृष्ट सहस्‌ (बल) वाले हैं। अ (स+हस) 


सर्वोपरि है। द 
भावार्थ- प्रभु हमें चारों वेदों का ज्ञान दें तथा मल व मन, बुद्धि, अहंकार को 


बल-सम्मन्न करें। 
सूचना-उत्तम अहंकार | आत्मगौरव की * रूप में प्रकट होता है। . 
ऋषि:---मेधातिथि :डु देवता--विभिन्दोर्दानस्तुति खचिसे ढ/छन्द:>>आर्शीनिचृद्गायत्रीड़ु' स्वर:--पषड्जःडड 


हा - ) द 


हस्त नेफ़ । जनित्वनाय॑ मामहे॥ ४२ ॥ 

मा जि व ज्ञानदुग्ध के द्वारा हमारा वर्धन करनेवाले, 
निर्माण करनेवाले नप्त्या-हमारा पतन न होने देनेवाले 
माता-पितृरूप प्रकृति व परमेश्वर, -शक्तियों के प्रादुर्भाव के लिये सुमामहे5उत्तमता 
से पूजते हैं। (२) प्रकृति ु की सश है, प्रभु आत्मा को सज्ञान बनाते हैं। इस प्रकार 
प्रकृति व प्रभु मिलकर कि रम॑ का पालन करते हैं। शक्ति व ज्ञान के द्वारा ये हमारे जीवन 













रणस्य-रमणीयता का माकी>-( 


को कितना ही सुन्दर बनाते पे 

750 परमेइब्रर इस जगत्‌ के माता-पिता के समान हैं। ये शक्ति व ज्ञानदुग्ध 
के द्वारा हमारा व हमारे जीवन में रमणीयता का निर्माण करते हैं, हमें गिरने नहीं देते। 
हम इन चहल करते हैं। 


इस सूक्त/के झन्त्र चालीस में 'मेध्यातिथि काण्व_ का उल्लेख है। यही अगले सूक्त का ऋषि 


३. [ तृतीयं सूक्‍तम्‌ ] 
मेध्यातिथि: काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्रः्ड्ड छन्दः--ककुम्मतीबृहतीड्ड' स्वर:--मध्यमःह् 
“'गोमान्‌ रसी सोम द 


पिबा का हे लि 
आपिनों बोधि सध वध ३ 5स्मा अंबन्त त लैंड थियें: ॥ १॥ 


ह्हा 
३३६ ए/ए/ए ०, धा/का]9॥4१998॥२ (337 0 6&७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! गोमतः-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले रसिनः जज समय 
बनानेवाले सुतस्य-उत्पन्न सोम का पिबा5पान करिये और नः मत्स्वा-हमें आनल्ट्रित 
के अनुग्रह से सोम का रक्षण होता है। यह सोम हमारी इन्द्रियों को प्रशस्त बनाता 
को रसमय बनाता है। इस प्रकार प्रभु इस सोम के द्वारा हमें आनन्दित करते हैं। (२) प्रभो ! 
नः आपिः-हमारे मित्रभूत आप बोधि>-"हमारा ध्यान करिये। आप सधमाद्यः (हमारे साथ 
स्थित हुए-हुए हमें आनन्दित करनेवाले हैं। ते धियः-आपसे प्राप्त करायी गुर बुर किये ] 
के लिये हों और अस्मान्‌ अवन्तु-हमारा रक्षण करें। 

























भावार्थ-प्रभु हमारे जीवन में सोमरक्षण के द्वारा प्रशस्त पा स्व हट क्र को प्राप्त कराते 
हैं। प्रभु हमारे मित्र हैं। प्रभु से प्रात्त करायी गयी बुद्धियाँ हमारा व्र्ट छी करती हैं। 
ऋषि: --मेध्यातिथि: काण्व :डदेवता-- इन्द्र ःड्ू छन्‍्द: --- सत : फ्रई5२ --पज्चम ःड्डुः 


मा नः सस्‍्तः नम 

भूयार्म ते सुमती वाजिनों बयं मई जेल 
अस्माज्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा 

(१) हे प्रभो ! वयम्-हम ते सुमतौ-आपकी कहूये थक में चलते हुए वाजिन:-5शक्तिशाली 

भूमाय-हों। इस प्रकार सुमति प्राप्त कराके आप न: लच प ज्नेभिमातये-अभिमान रूप शत्रु के लिये 

मा सस्‍्तः-मत विनष्ट करिये। (२) अस्मान्‌" हमें पा ब्रप्र चित्राभि:ः "अद्भुत अभिष्टिभि:-( इष्ट 

प्राप्तियों) के द्वारा अवतातू-सहायताओं (855 छोटे 93 से रक्षित करिये। तथा नः-हमें सुम्मेषु-आनन्दों 

कस्ये। हधारा निवास सदा आनन्दों में व आपके रक्षणों 


भावार्थ-हमें प्रभु की 2 ०२ हो। हम अभिमान से दूर रहें। प्रभु अद्धुत 
सहायताओं द्वारा हमारा रक्षण 5 ० कब सह | अपने रक्षणों में स्थापित करें। 
5 रह देः इन्द्रःड्छन्‍्दः--निचृद्बृहती हु स्वर:--मध्यमः डे 
बे न्‍वर्णा: शुच्ययः विपश्चितः 
ड्मा # पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मर्म। 


त शुच॑यो विपश्चितोडभि स्तोमैरनूषत॥ ३ ॥ 
(१) है रे व पूरक वसुओं (धनों) वाले प्रभो! इमा:ः या: मम गिरः न्य्ये 
जो मेरी कक | वर्थन्तु-निश्चय से आपका ही वर्धन करनेवाली हों। हम सदा आपका 
ही स्तवन पावकवर्णा:-अग्नि के समान वर्णवाले, तेजस्वी, शुच्चय:-पतवित्र मनोंवाले, 
न पुरुष ही स्तोमै:-स्तुतियों के द्वारा आपका अभि अनूषत-प्रात :-सायं ( अभि-दिन 


के दोनों कोर) स्तवन करते हैं। वस्तुतः आपके स्तवन से ही वे 'पावकवर्ण, शुचि व विपश्चित्‌ 


_-हम सदा प्रभु का स्तवन करें। यह प्रभु-स्तवन हमें शरीरों में अग्नि के समान 


तेजस्वी, मनों में पवित्र व मस्तिष्क में ज्ञानोज्जल बनायेगा। 
श्ावा।,टाकाशा ५४८टवाट शा5घ0णा (३37 0 ७७४।.) 








अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





ऋषि: --मेध्यातिथि: काण्वःड्ु देवता--इन्द्रः'ई्ड छन्द: --निचृत्र्पा- :ड्रुू स्वर:--पउ्चम हू 


यज्ञेषु विप्रराज्ये 
अर्य सहस्त्रमृषिश्ििः सह॑स्कतः समुद्रई॑व पप्रथे। दल दे 
सत्यः सो अस्य महिमा गणे शवों यज्लेषु विप्रराज्यें॥ ४॥ 

(१५) अयम-ये प्रभु ऋषिभि:-तत्त्वद्रष्टा पुरुषों से सहस्त्रम-आनन्दपूर्वक सहख्व॒ः हि 
बल (सहस) बनाते हैं। अर्थात्‌ ऋषि लोग प्रभु को हृदयों में धारण करते हुए, प्र | के से 
अपने को बल-सम्पन्न बनाते हैं। ये प्रभु समुद्र: इवसमुतद्र के समान पप्रश्रे-ल्स्तृते“हैं। समुद्र 
अनन्त-सा प्रतीत होता है, प्रभु हैं ही अनन्त। (२) सः-वह अस्यन्इर्सको मेहिम् -महिमा 
सत्य:ल्‍सत्य है कि यज्ञेषु-यज्ञों में और विप्रराज्ये-ज्ञानियों के राज्य रह बः गेणे-इस प्रभु 
के बल का स्तवन होता है। स्तुत्य बलवाले वे प्रभु हैं, प्रभु का यह बल*य “यज्ञों के ज्ञानयज्ञों का रक्षण 
करता है। 


भावार्थ-ऋषि प्रभु को ही अपना बल बनाते हैं। प्रभु ल्क्रषजक | प्रभु के बल का सर्वत्र 
यज्ञों व ज्ञानयज्ञों में स्‍्तवन होता है। 
द ऋषि:--मेध्यातिथि: काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र ःड्ड छन्‍्द: कक स्वरः--मध्यमःड्ड 
की न पढ 


इन्द्रमिदेवतांतय इन्द्र प्रय॒त्यध्वरे। इन्द्र समीके हज पह इन्द्र धन॑स्थ सातयें॥ ५॥ 

.. (१) हम इन्द्र इत्लठस परमैश्वर्यशाली प्र/ ते देवतातये-दिव्यगुणों के विस्तार के 
लिये हवामहे-पुकारते हैं इन्द्रमू-उस सन कक पने ग्रेशु को ही प्रयति अध्वरे"इस चलते हुए 
जीवन यज्ञ के निमित्त, अर्थात्‌ जीवनयज्ञ (का ३: लिये पुकारते हैं। (२) इन्द्रमनउस शत्रु 
वबिद्रावक प्रभु को ही समीके-संग्रामों मेँ पु श्र“ हैं, प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर ही 












तो हम शत्रुओं का विद्रावण कर पायेंगे। (१) कनिनः:ल्सम्भजत करनेवाले हम धनस्य सातये-धन 
की प्राप्ति के लिये उस इन्द्रम्नपरैश्वियश रे प्रभु को पुकारते हैं। 








भावार्थ-प्रभु की आराधना“स 
८ 


सुरक्षित रूप से चलता है, (गह 


होते हैं। 
ऋषि: -- मे हिल काएबःड्ू देवता--इनद्रःड्ड छन्‍्द: -- भुरिकर्षा- डर स्वर:--पञ्चमःड 
इन्द्र की महिमा 
पह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ 
रे हु विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रें सुवानास इन्दंवः ॥ ६॥ 

ा १५) सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मह्वा-अपनी महिमा से रोदसी-च्यावापृथिवी में शतवः-बल 

को विस्तृत करता है। सर्वत्र च्यावापृथिवी में प्रभु को शक्ति ही कार्य कर रही है। इन्द्र: ये 

प्रभु ही सूर्यम्‌-सूर्य को अरोचयत्‌-दीप्त करते हैं। सूर्यादि सब ज्योतिर्मय पिण्ड 

प्रभु से ही ज्योतिर्मय हो रहे हैं। (२) ह-निश्चय से इन्द्रे+उस परमैश्वर्यशाली प्रभु में 


विश्वा भुवनानि-सब भुवन येमिरे-नियमित हो रहे हैं, प्रभु ही इनका नियमन कर रहे हैं। 
इन्द्रे>ठस शक्तिशाली प्रनन/भें' ही/इष्दबः“शंक्तिशीलीणसुवात्तास:लखख हैं (स्वानास:)। 








ही (के) दिव्यगुणों का विस्तार होता है, (ख) जीवनयज्ञ 
हम विजयी बनते हैं और (ग) धनों की प्रासि में समर्थ 







के / 
कप नी || 





ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-द्यावापृथिवी में सर्वत्र प्रभु की शक्ति का विस्तार है, प्रभु ही सूर्य को दीप्त करते 
हैं, सब भुवन प्रभु में नियमित हो रहे डे प्रभु में ही शक्तिशालीन शब्दों का निवास 
ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व :ड्ु देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --निचृद्ब॒हतीड्ुः स्वर:---मश्यम कक 
चारों आश्रमों में प्रभु-स्तवन 

अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेंभिरायव॑: । 
समीचीनार्स ऋभव:ः सम॑स्वरत्नुद्रा ग॑णन्त पूर्व्यम्‌॥ ७ 
(१) हे इन्द्र-काम-क्रोध आदि शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो/ पेड -जीवन के 
पूर्व भाग में सोम के रक्षण के लिये त्वा अभिज"आपका लक्ष्य करके छी्‌ स शब्दों 
का उच्चारण करते हैं, आपका स्तवन ही वासनाओं के विनाश के द्र्रा हू 
बनाता है। (२) आयव:-संसार व्यवहारों में चलनेवाले गृहस्थ पुरुष मी स्तोमेभि: 
के द्वारा आप को ही स्तुत करते हैं। आपका स्तवन ही उन्हें भोश-दि नि गस में फँसने से बचाकर 
आगे बढ़ानेवाला होता है। (३) गृहस्थ से ऊपर उठकर समीं सीन प्र भु के साथ मिलकर गति 
करनेवाले (सं अज्च्‌) प्रभु-स्मरण पूर्वक गतिवाले ऋभव: >ज्ञानदी२क्ष-कैयक्ति आपके ही (समस्वरत्‌) 
स्तुति शब्दों का उच्चारण करते हैं और (४) अन्त में कद्रार रुत) ज्ञानोपदेश करनेवाले ये 
परित्राजक लोग भी पूर्व्यम-पालन व पूरण वालों सें उत्तम्र आप को ही गृणन्त-स्तुत करते 
हैं। आपका स्तवन ही उन्हें अनासक्त होने की शर्क्ति, 7 के | 
भावार्थ-प्रभु-स्मरण ही एक त्रह्मचारी ८ ५ 3 52रक्षण के योग्य बनाता हेै। प्रभु-स्मरण 
से ही गृहस्थ भोग-प्रसक्त नहीं हो जाता? प्रभ्रुर* जे वनस्थ को स्वाध्याय प्रव॒त्त कर दीघप्त 
स्त को जब कमियों से दूर रहने में समर्थ करता है। 

ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व :ड्डुः शो हक स्वराड्बृहतीड्ू स्वर:ः--मध्यम :छ्ु 
















अस्येदिन्द्रों बावृ६ -जेष्ए शवों मर्दे सुतस्य विष्ण॑वि। 
अर प्रायवो5नु ष्टुवन्ति पूर्वथा॥ ८ ॥ 

(१) इन्द्र:5एक शत पुरुष सुतस्य अस्य-उत्पन्न हुए-हुए इस सोम के विष्णवि 
मदे"शरीर में व्याप्त मद (छ लाल) के होने पर इडन्मन्ही वृष्णयं शवः-शक्ति को सेचन 


करनेवाले 7 अंग- प्रत्यंग/को सशक्त बनानेवाले बल को वावृधे"अपने अन्दर बढ़ाता है। (२) 
आयव:ः-गतिशील “इस सोम की तम्-उठस महिमानम्‌"”महिमा को पूर्वथा-पहले 
की तरह अनुष्ट करते हैं। सोम का महत्त्व सदा गाया जाता रहा है। यही उत्कृष्ट जीवन 


का आधार 





सोम शरीर के सब अंगों को सशक्त बनाता है। सोम की महिमा सदा 
जाती रही है। 


< --मैध्यातिथि: काण्व ड्ुदेवता--इन्द्र :छ्ु छन्‍्द: ---निचृद्बृहतीडू स्वरः--मध्यम :ड्डुः 
सुवीर्य-ब्रह्म 


तत्त्वा यामि सुवीर्य तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वचित्तये। 
येना ह्तिश्यो:/भ्ृर्मतरे सत्ते।हिले:ओेज़ प्रस्कणलम्ाकिश॥ ९॥ 
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(१) हे प्रभो ! मैं त्वा-आप से तत्-उस सुवीर्य यामि-उत्कृष्ट शक्ति की याचना करता 
हूँ और पूर्वचित्तये-पालक व पूरक चित्ति ( चेतना) के लिये तद ऋब्रह्म-उस ज्ञान की ग्याचिस्े ५ 
करता हूँ, येना-जिस “सुवीर्य और ब्रह्म ' के द्वारा यतिभ्य: -संयमी पुरुषों के लिये तर्था-3 रवि"जाल न 
के द्वारा अपना परिपाक करनेवाले के लिये हिते धने-हितकर धन के निमित्त आविथ-* 
करनेवाले होते हो। ये यति और भृगु सुवीर्य और ब्रह्म के द्वारा उत्कृष्ट धनों बहाल आल 








होते हैं। (२) हे प्रभो! में उस सुवीर्य और ब्रह्म की आप से याचना करता हूँ ये#- आप 
प्रस्कण्व॑ आविथ-प्रकृष्ट मेधावी पुरुष का रक्षण करते हैं। 
... क्ावार्थ-हे प्रभो! आप हमें वह सुवीर्य व ज्ञान प्राप्त कराइये पूर्ण चेतना 
में रहते हुए यति बनें, भृगु बनें व प्रस्कण्व बन पायें ' 20777 मे । 
ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व:ड्ू देवता--इन्द्र ःड्ड छन्‍्दः -- सत :र्पान '्ड्ु 
' अनन्त महिम' प्रभु व 
येनां समुद्रमस॑जो महीरपस्तर्दिन्द्र वृष् :। 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे य॑ श्ृष् रनुचक्र 
(१) हे इन्द्र-सब बल के कर्मों को ० प्रो! थैेंन-जिस बल के द्वारा समुद्रं 
असृजः-आप समुद्र का निर्माण करते हैं, महीः- ये 
करते हैं, तेजआपका तत्‌ शवः:-वह बल बृष्णित कु क्र? 
प्रभु की सः महिमानवह महिमा सद्य:ः “शीघ्र तरस 
महिमा को क्षोणीः-ये सम्पूर्ण पृथिवियाँ अनु रे 
हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र डर सहाहु: 
भावार्थ-प्रभु अपने अद्भुत बल 











षण करनेवाला है। (२) अस्य-इस 
त्त करने योग्य नहीं होती यम्‌-जिस 
क्रन्दतापूर्वक कह रही हैं। ' यस्येमे 










थवी व जलों का निर्माण करते हैं। प्रभु की 


महिमा को ये पृथिवियाँ पुकार- रही है। प्रभु की इस महिमा को व्याप्त करने का 
सम्भव नहीं। 
ऋषि: --मेध्यातिथि : हज इन्द्रःडुछन्‍्दः-- भुरिग्नुष्टुपूडु स्वर: --गान्धार:ड् 


ट्वारा पालन व पूरण 
हे 5 न्द्र॒यक्त्वां रयि यामि सुवीर्य म्‌। 

वाजांय प्रथम सिर्षांसते शग्धि स्तोमांय पूर्व्य॥ ११ ॥ 
प्रभो। यत्‌ू-जिस रयिमरऐश्वर्य को व सुवीर्यम्‌-उत्तम 
शक्ति को त्वा य॑ मि से याचना करता हूँ, उसे नः-हमारे लिये शग्धि-दीजिये ( देहि द०)। 

जि प्रथमम्‌-सर्वप्रथम वाजाय सिषासते-शक्ति के लिये सम्भजन की कामनावाले 
शेग्धि-शक्ति को दीजिये। (३) हे पूर्व्य-पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम प्रभो ! 
-स्तुति करनेवाले के लिये शग्धि-शक्ति को देनेवाले होइये। इस शक्ति ने ही तो 
री फूलेन व पूरण करना है। 
स्राज्रर्थ-प्रभु से हम शक्ति की याचना करते हैं। हम स्तोता बनें, सर्वप्रथम प्रभु का सम्भजन 


करें। प्रभु हमें शक्ति देंगे और हम अपना पालन व पूरण कर पायेंगे। 
भातवा 7.टताशा ५"८टवाट शा55णा (३340 ०ए ७७।.) 
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ऋषि:--मेध्यातिथि: काण्व:छ् देवता-- इन्द्र ःड्ु छन्‍्दः ---निचृत्र्पा- :छ्ु स्वर:--- पञ्चम ःड्डू 
पौर-रुशम-श्यावक-कृप-चणेर्‌ 
शग्धी नों अस्य यब्द्ध पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र सिषासतः । कु 
शग्धि यथा रुश॑मं श्याव॑कं कृपमिन्द्र प्रावः स्व॑र्गरम्‌॥ १२॥ ः ८ 
(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो | धिय:-बुद्धिपूर्वक कर्मों का सिषासतः #सपे 

अस्य-इस बल को नः "हमारे लिये शग्धि-दीजिये, यत्‌ ह-जिस बल के; 
पालनपूरणयो:) पालन व पूरण करनेवाले मनुष्य को आविथररक्षित 4 ते होए। 
वह बल प्राप्त हो जिसके द्वारा हम बुद्धिपूर्वक कर्मों में प्रवृत्त रहें। यह्दी मार्ग है 
अपना पालन व पूरण करते हैं और 'पौर' बनते हैं। (२) हे इन्द्र #घरमैए भैएलय' 
इस प्रकार हमें शग्धि5समर्थ करिये सामर्थ्य दीजिये आर 
रक्षण करें। उन हम लोगों का रक्षण करें जो रुशमम्‌र संहार करनेवाले बनें हैं। 
श्यावकमर ( श्ये गतौ) गतिशील हुये हैं। कृपम्‌-सामर्थ्य का व स्वर्णरम्‌-प्रकाश 


की ओर अपने को ले चलनेवाले हुए हैं। 
भावार्थ-प्रभु उनको शक्तिशाली बनाकर रक्षित के (क) अपना पालन व पूरण 















करें, (ख) वासनाओं का संहार करे, (ग) 


के ओर चलनेवाले हों। 
ऋषिः--मेध्यातिथि : काण्व :ड्र हिमाते, ३ स्क हः-- अनुष्टुपूड़' स्वर: --गान्धार ःड्ू 
पलिययान/चऊ » सस्‍्वः 
कन्नव्यों अतस् री/ गृंणीत मर्त्य :। 
नही न्व॑स्य मे मरा नसिस्हि- स्व॑र्गणन्तं आनशु:॥ १३॥ 
(१) अतशीनाम्‌्-विविध योनियोँ,. में गतिशील इन जीवों में नव्य:-(नु स्तुतौ) स्तुति में 


उत्तम, तुरः-अतएव वासनाओं की संहारे.करनेवाला मर्त्य:-मनुष्य कत्‌-कभी ही ग्रणीत-उस 
प्रभु का स्तवन करता है। सामाम्य लम ये वासनामय जीवनवाला होकर इन प्राकृतिक भोगों में 
ही फँसा रह जाता है। सौः अल क्रेई एक उस प्रभु के स्तवन की ओर झुकता है। (२) नु>अब 
इन स्तवन करनेवालों में भी प प॒ प्रभु के इन्द्रियम-बल व स्वः-प्रकाश का गृणन्त:-स्तवन 
करते हुए ये प्क्रौं सहिमानम -महिमा को नहि आनशुः-व्याप्त नहीं कर पाते, प्रभु 
की महिमा को पूण हैं जान पाते। प्रभु के बल व प्रकाश का स्तवन करते हुए ये लोग 
प्रभु की महिमा नहीं पा पाते। द 
द नम रल ही प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त होते हैं। स्‍तवन करनेवाले भी प्रभु की महिमा 

का अन्त पाते। 

ध्यातिथि: काण्व:ड्ुःदेवता-- इन्द्र :ड्रू छन्‍्द: ---सतरर्पा- डर स्वर: ---पञ्चम :ह्ड 

सुन्वतः-स्तुव॒त: 

कर्दु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्र ओहते। 

कदा हवे मघवत्निन्द्र सुन्व॒तः कर्दु स्तुवत आ गम: ॥ १४॥ 
(१) हे देवत-प्रकाशम्नग्न८्प्राभे॥)त््तसल्तर्तकताको अपताजे क्ी| क़ामनावाले ये लोग कत्‌ 
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डु-कब ही स्तुवन्ते-आपका स्तवन करते हैं? कः “कौन ऋषि:-तत्त्वद्रष्टा विप्र:-विशेषरूप से 

अपना पूरण करनेवाला, न्यूनताओं को दूर करनेवाला व्यक्ति ओहते- आपको प्राप्त होता है 

गतौ रि०३४०४॥४) (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ मघवन्‌ू-सन यज्ञोंवाले ( गण आह हक अल 

कदा-कब सुन्व॒तः-यज्ञशील पुरुष की हवमूलपुकार को खुनकर आगमःन्मआप ५ 
ज-और कब ही स्तुव॒तः-स्तुति करनेवाले को पुकार को सुनकर आप प्राप्त होते हैं। 















भावार्थ-प्रभु-सम्पर्क से अनृत का विनाश होता है यह ऋत को जल ऋषि 
व विप्र बनकर प्रभु को प्राप्त होते हैं। प्रभु यक्षशील स्तोताओं की पुकार 
ऋषिः--मेध्यातिथि: काण्वःड्र देवता--इन्द्रस्ड्डू छन्‍्द:--बृहतीडू' स्वरः 
सदा विजयी 
उदु॒ त्ये मर्धुमत्तमा गिरः स्तोमांस 
सत्राजितों धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो ५७९४ २५ ॥। 
(१) त्ये-वे स्तोमासः-स्तुति करनेवाले लोग उनन्‍निश्चय सम :-जीवन को अत्यन्त 
मधुर बनानेवाली गिरः5ज्ञान को वाणियों का उद्‌ ईरते-ड्रत्च्चारेणे कैरते हैं। (२) इन ज्ञान की 
वाणियों का उच्चारण करनेवाले ये स्तोता लोग सत्राजित: टे क्क़्ज्यी, धनसा:-उत्तम धनों 


प्राप करनेवाले, अक्षित-उत्तमः-”अक्षीण रक्षर्णा० 
वाजयन्त: संग्राम में शक्तिशाली पुरुष को तरह 
भावार्थ-स्तोता लोग मधुर ज्ञान को पा 


बज : इवब>महारथियों के समान 


करते हैं। परिणामत: सदा विजयी, 


धनैश्वर्यवाले, सुरक्षित जीवनवाले तथा महारघ्नियीं के संग्राम करते हुए होते हैं। 
ऋषि:--मेध्यातिथि: काण्व डर देवता-- ल्‍छेल्द:--निचृत्र्पा- ःड्रू स्व॒र:--पञ्चमःडु 
( आयव: प्रियर्षेभष ्स सर्वोत्कृष्ट जीवन 


कण्वांइव भृग॑वः व पर्यीइब्न विश्वमिद्धीतमानशु: । 
इन्द्र स्तोर्मेषि ईहच॑नत भायवव॑: प्रियमेंधासों अस्वरन्‌॥ १६॥ 
(१) कण्वाः इव-मेधाट /सुरूषों के सेमान भूगवः-ज्ञानाग्रि में अपने को परिपक्क करनेवाले 
ये उपासक सूर्या: इब-सूय ि 4 होते हैं, सूर्य की तरह सर्वत्र प्रकाश को करनेवाले होते 








हैं। ये इत-निश्चय से 8 भे+(ऐए 0९॥६ ४00पां, 7९८८९ ए०॥) सुचिन्तित विश्वमू-संसार 
को आनशुः पक हैं, त्लैः संसार में सब चीजों को तात्त्विक दृष्टिकोण से देखते हुए 
वर्तते हैं। परिणामत : भी वस्तु में उलझते नहीं। (२) ये इन्द्रमूनउस परमैश्वर्यशाली प्रभु 


; से महयन्तः-पूजते हुए, आयव:-गतिशील जीवन बिताते हुए, 
(मेधा) अथवा यज्ञप्रिय (मेधन्यज्ञ) होते हुए अस्वरनून अपने 

कण हैं, तपस्वी जीवन बिताते हैं। 
में अपने जीवन को परिपक्क करें। सब चीजों को तात्त्विक दृष्टि से 


हा । प्रेभु का स्तवन करते हुए, गतिशील जीवन बिताते हुए, यज्ञप्रिय व तपस्वी बनें। 
:--मेध्यातिथि : काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्रःइ्डू छन्‍्द: --पथ्याबृहतीडु' स्वर:--मध्यमः्ड 
अर्वाचीन: 


युक्ष्त्रा आम रह स्वर वृत्रहन्तम॒ हरी इन्द्र परावत॑:ः। 
भ्रवाचीनो मंघवन्त्सोमपीतय उग्न ऋण्वधिरी गेहि॥ १७॥ 


३४२ एज़्ज्.आाज्का॥4ए7४७,३ , ९८ (343 ०0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ वृत्रहन्तम्%वासनाओं को अतिशयेन विनष्ट करनेवाले प्रश्नो! आप 
हि-निश्चय से परावतः "सुदूर देशों में भटकनेवाले इन हरी-इन्द्रियाश्वों को युक्ष्वा-हम् ्‌ शरे शरीर 
रथ में युक्त करिये। ये इधर-उधर न भटककर, यहाँ शरीर में स्थित हुए-हुए अपने की ' की ने उफ्स्ल 
प्रकार करनेवाले हों। (२) हे मघवन्‌"सब यज्ञों के भोक्ता (मघनमख) आप अ : 
अन्दर हृदयान्तरिक्ष में प्राप्त होइये ( अर्वाडः अज्चति )। हम हृदयों में आपका कक न करने 

हज ग 





हे उग्र-तेजस्विन्‌ प्रभो! सोमपीतये5-हमारी सोमशक्ति के शरीर में ही 
ऋष्वेशिः -उत्कृष्ट इन्द्रियाश्वों के साथ आगहि>हमें प्राप्त होइये। आप 
पवित्र इन्द्रियाँ प्रात हों और हम सोम का रक्षण कर सकें। 

भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व विषयों में भटकनेवाले न हों। बरस मका में ही रक्षण 
कर सकें। 


ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व :ड्ु देवता-- इन्द्र :ड्ुः छन्‍्द: कर, स्वर:---पज्चम ःड्ढ 


ते कारवः 
इमे हि तें कारवों मा पे शिश्सांतये । 


स॒त्वं नों मघवतन्निन्द्र गिर्वणो बेनो ग्री हव॑म॥ १८ ॥। 

(१) हे प्रभो! इमे ते कारव:-ये आपके :5अपना विशेषरूप से पूरण 
करते हुए धियान-बुद्धिपूर्वक मेधसातये-यज्ञों लिये हि-निश्चय से वावशु:-कामना 
करते हैं। प्रभु का स्तोता (क) अपने आओ को दूर करने के लिये यत्रशील होता 
है। (ख) यज्ञमय जीवन बिताता है। (ग) को बुद्धिपूर्वक कुशलता से करता है। (२) 
हे मघवन्‌-"यज्ञशील गिर्वणः "ज्ञान 'अनेगे 4 द्वारा उपासनीय प्रभो! सः त्वम-वे आप 

-हमारे लिये बेन: नल्‍हमारे अप हुए हवं श्रृणुधि"हमारी पुकार को सुनिये। 
हम आपके प्रिय बनें, हमारी प्रार्थन ्र जाये। 

भावार्थ-सच्चा स्तोता अफच जीशि- की न्यूनताओं को दूर करता हुआ बुद्धिपूर्वक यज्ञादि 
कर्मों में प्रवत्त रहता है। प्रभु का यह श्रेय बनता है, इसकी प्रार्थना सदा सुनी जाती है। 

























2बुहतीभ्यों वृत्र धर्नुभ्यो अस्फुरः। 
ब््द्स्य मृगगंयस्य मायिनो नि: पर्वीतस्य गा आजः ॥ १९॥। 
जितेन्द्रिय पुरुष | तू बहती भ्य: धनुर्म्य:-वृद्धि के कारणभूत प्रणव ( ओंकार) 
कर वृत्रम-वासनारूप शत्रु को नि: अस्फुरः-निश्चय से विनष्ट करनेवाला हो। 
ँ्रपेके द्वारा तू वासना को अपने से दूर कर। (२) अर्बुदस्य-कुटिलता कौ वृत्ति 
ञ्णोकी वत्ति की (मृग अन्वेषणे। सदा धन की खोज में रहना ) तथा मायिनः अत्यन्त 
शक की शिकार बनी हुई गा:-इन्द्रियों को निः आज:-इन वृत्तियों से बाहर कर। 
-अविद्या पर्वत में निरुद्ध इन इन्द्रियों को इस पर्वत से निः:-( आज:) बाहिर 
कर। 


भावार्थ-प्रणव लि कि जहा जक्का को; क्िनालु क्रें। इन्द्रियों को 'कुटिलता, 


तृष्णा, काम व अविद्या' का शिकार न 


(१) 





| 
। 
| 
। 
न्‍ 
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वासना विनाश जब दीप्ि 3 
निरग्रयों रूरुचुर्निरु सूर्यो: निः सोम इन्द्रियो रखी: । 5 
निरन्तररिंक्षादधमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्य॑म॥ २०। 


ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व :ड्रदेवता--इनन्‍्द्र /ड्र छन्‍्दः --विराद्पन :ड्रु स्वर: --पड्चमः हू डे 








(१) हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष | तू जब अन्तरिक्षात्‌-हदयान्तरिक्ष से इस प्म अर सेहिस ला 
हनन करनेवाली (आहन्ती) वासना को निरधमः सुदूर विनष्ट करता (है ततन्‍ल्‍्उठस 
पौंस्यम-पुरुषार्थ को कृषे-करता है कि अग्नयः-शरीर में सब अग्रिियाँ वन _निश्चय से 
दीप्त हो उठती हैं, ' पार्थिव पदार्थों का ज्ञान, अन्तरिक्ष के पदार्थों का न के पदार्थों 
का ज्ञान' ये सब अग्रियाँ चमक उठती हैं। इसी प्रकार “उत्साह को श्रप्नि की अग्नि! व 


'ज्ञान की अग्नि" ये सब अग्रियाँ चमक उठती हैं। (२) ड5और 285 ष्क रूप दुलोक में 
सूर्य निः-निश्चय से दीस होता है। सोमः-शरीर में उत्पन्न डर निः-निश्चय से दीप्त 


हो उठती है तथा इन्द्रियः रस:-(इन्द्रियं वीर्य बलम्‌) उत्पन्न होनेवाला जीवन 
का रस चमक उठता है। ० 


भावार्थ-वासना विनाश से शरीर में “अग्मियाँ, क्र 
रस” सब चमक उठते हैं। ५ 
ऋषि:--मेध्यातिथि : काण्व:छुदेवता---पाकरू / के श्योज़र्र्ग दानस्तुतिःड् छन्‍्दः -- भुरिग्नुष्टुपूडू 


स्वरः 
“उन्द्र:ः मरूतः प (कस्थाम कौरयाणः 
यं मे दुरिन्द्रों म धर फ्राकेस्थामा कौर॑याण:। 
विश्वेंषां त्मना 2शोसिड्टिमुपेन दिवि धावमानम्‌॥ २१॥ 
(१) यम्‌-जिस प्रभु को, मि जल नर स्तिये वे आचार्य दुः-देते हैं, जो इन्द्र:-इन्द्रियों के 
अधिष्ठाता व जितेन्द्रिय हैं, मर त्तल्प् ण्‌स् ॥ में चलनेवाले हैं। पाकस्थामा-परिपक्क व शुद्ध 
बलवाले हैं और कौरयाण “क्रि कि आर्शील हैं। में उसका विश्वेषाम्-सबके मध्य त्मना"”आत्मरूप 


सोमशक्ति व बल से उत्पन्न 


हे 













से शोभिष्ठम्-अतिशोभनीय ऊँप/इब-अत्यन्त समीप दिविःआकाश में धावमानम्‌-गति करते 
हुये न हूँ। (2 
भावार्थ- योगाभ्यासा जन सर्वत्र परम प्रभु को देखते हैं। 


'ड्रदेवता--पाकस्थाम्न: कौरयाणस्य दानस्तुतिःड् छन्‍्दः --विराड्गायत्रीडू 
स्वर:ः--षड़्ज:ड्ड 
पाकस्था सुधुरम्‌ 
मे पाक॑स्थामा सुधुंर कश्ष्यप्राम। अदांद्रायो विबोध॑नम्‌॥। २२॥ 
-वह बल का पुज्ज प्रभु सुधुरम-सुख से धारण योग्य कक्ष्यप्राम्-कोखों में 
ला -जन्मनेवाला, प्रादुर्भूत होनेवाला शरीर वा आत्मा अदातूल्‍देता है, वह राय:-सम्पत्ति 


तथा विबयोधनम्‌विशेषु साधन मन, बुद्धि, इन्द्रियादि (अदातू) देता है। 
भावार्थ-वह परम प्रथ जीव की सब सोचने देता है। ० 7०) 


ऋषिः:--मे 


३४४ एएए. धा9क्ा।04५४2.४8 २४ (345 0 66॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --मेध्यातिथि: काण्व :ड्ु-देवता--पाकस्थाम्न: कौरयाणस्य दानस्तुति:ड्ुछन्द: गज 








स्वर:--षड्ज :ड्ुः 0 


दश्श वह्लयः प 
यस्मां अन्ये दश प्रति धुरं वह॑स्ति वह्न॑यः । अस्त वयो न तुग्रय॑म्‌।। २३ ॥ 
तुग््य॑ वयः न-बलवान्‌ गृहपति को तीकब्रगामी घोड़े जिस प्रकार लिन ले जाते 
हैं, इसी प्रकार यस्मै-प्रभु दर्शन के लिए अन्ये-दूसरे दश->दस वह्नयः 
धुरं प्रति-धारक आत्मा के अधीन वहन्तिःउसको वहन करते हैं। 


भावार्थ-दस प्राण आत्मा से शरीर में धारण करते हें। करधकिष 






ऋषि: --मेध्यातिथि : काण्व:ड्रदेवता--पाकसथाम्न : कौरयाणस्य “--बृहतीडू' 


सस्‍्वरः:--मध्यम:ड्ड 


भोजं॑ तुरीयम रथ 
आत्मा पितुस्तनूर्वा्स॒ओजोदा । 


तुरीयमिद्रोहितस्य पार्कस्थामान भर जे दो जद पृत्रार॑मत्रवम्‌ ॥ २४॥ 

मैं रोहितस्यथ-जन्मनेवाले शरीर, प्रादुर्भूत जीढ़ रे पाकस्थामानम्‌-”"अत्यन्त बलशाली 
भोजम्जपालक प्रभु को अब्रवम्‌्-बतलाता हूँ के मै प्र तुरीयम्‌ इत्‌"' हिरण्यगर्भ, तैजस व 
प्राज्ञ/ इन तीन पादों से ऊपर उठकर चतुर्थ 'शा््त शिव ट्वित' पाद के रूप में हैं। पाकस्थामानम्‌ू- 
परिपक्क बलवाले हैं। भोजम्‌्-सबका प हर “करे रस बैले हैं ओर पालन के लिये सब आवश्यक 
शक्तियों व पदार्थों के दातारम्‌-देनेवाले 

भावार्थ- प्रभु ही ' आत्मा, अन्न, कर  बरस्त्र, ओज के दाता, कान्ति व शक्ति के दाता? हैं। 
वे प्रभु 'तुरीय, 77 , भोज £ हैं। 

इस महान्‌ देव का आ “देवातिथि' अगले सूक्त का ऋषि है। यह “काण्व' 
मेधावी है। इन्द्र का स्तवन के हुओशकहता है- 

. चतुर्थ सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: -देवातिथ लेक देवता--इन्द्र :छुःछन्‍्दः -- भुरिगनुष्टुपूडू स्वर: --गान्धार :ड्ू 


कर प्रभु कहाँ नहीं हैं ? 
रे प्रागपागुदड्ः न्‍्यग्वा हूयसे नृभ्ि:। 
पुरू नृषतो अस्यानवेड्सि प्रशर्ध तुर्वशें॥ १॥ 






कक प्रभो! यद-जो आप प्राक्‌ अपाक्‌-पूर्व में व पश्चिम में 
उदडर जया उत्तर व दक्षिण में नृभिः हूयसेज”मनुष्यों से पुकारे जाते हैं। वे आप 
प पपमप में विद्यमान हैं। आप कहाँ नहीं हैं? आप पुरु-खूब ही नृषूतः असि-उन्नतिपथ 
| के सारथि हैं। (२) आनवे-"(अन प्राणने) आप इन नर मनुष्यों को प्राणित व 

हैं। हे प्रशर्थ-प्रकृष्ट शक्ति-सम्पन्न प्रभो ! आप तुर्वशे असि>त्वरा से शत्रुओं 
| करने के लिये होते हैं। प्रभु का भक्त प्रभु से शक्ति व उत्साह को प्राप्त करके शीघ्रता 
से शत्रुओं को वशी भूत क्रालेग्राला:छ्ोता त्है॥2 ४5३0०. (345 ० 88.) 

भावार्थ-प्रभु सर्वव्यापक हैं। उन्नतिपथ पर चलनेवालों के रथ के सारथि होते हैं। उत्साह 







प्राण 
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सा यई-।:4व:अवव:अकब:अरपकेयमबटिल पर फवंध-40०-* 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फएज्ाज.बाजका।का6४१-ढी 


सार रनपपनपनपप पिन नमन मनन ललललल 





व शक्ति देते हैं। शत्रुओं को वशीभूत करनेवाले हैं। 
ऋषि: --देवातिथि: काण्व ःड्ढ टदेवता-- इन्द्र ःड्ु छन्‍्दः --निचृतर्पा-ःड्डू स्वर:--पञ्चमः हक 
'रूस-रूशम-श्यावक-कृप_ (2 / 
यद्वा रुसे रुश॑मे श्यावंके कृप इन्द्र मादय॑ सचा। 
कण्वांसस्त्वा ब्रह्म॑भिः स्तोम॑वाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या गहि॥ २ (2 








(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। यद्‌ वात्या तो रूमे5-(रु शब्दे का 
उच्चारण करनेवाले पुरुष में या रुशमे-स्तुति शब्दों का उच्चारण करते करनेवाले 
में (रुश शब्दे) तथा श्यावके -शत्रु-संहार के उद्देश्य से ही निरन्तर पुरुष में और 
कृपे-(कृप्‌ सामर्थ्ये) शक्तिशाली पुरुष में सचा-समवाय ( मेल) वाले मादयसे-इन 
'उपासकों को आनन्दित करते हैं। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ गा ] :-स्तुति समूहों 
का धारण करनेवाले कण्वासः -लुख्धिमान्‌ लोग ब्रह्यभि: होनेवाली इन स्तुति 
वाणियों से त्वा यच्छन्ति-आपके प्रति अपने को दे डालते हैँ >आप इन स्तोताओं को 


प्राप्त होइये। फ 
भावार्थ-प्रभु उन्हें प्राप्त होते हैं जो (क) कर्क अल करते हैं, (ख) 
वासनाओं का संहार करते हैं, (ग) गतिशील हैं हा बनते हैं। स्तोता प्रभु के 
! 


प्रति अपना अर्पण करते हैं, प्रभु इन्हें प्रास होते हें 










ऋषि:--देवातिथि: काण्व :ड्रदेवता-- इन्द्र: हःउ बृहतीड्ु स्व॒र:--मध्यमःहड 
. प्यासा मृग धारा पर 


हे वे नह कण्वेंषु सु सचा पिब॥ ३ ॥ 


5 >एंक मृग तृष्यन्‌रप्यासा होता हुआ अपा कृतमनजल 
की अब एति5ओर आता है, इसी प्रकार हे 
जीव । तू भी नः८हमरे प्रप्रित्वै>( २५ नि०) समीप आपित्वे-"मित्रता में तू आगतिचत्शीघ्र 
आनेवाला हो। वस्तुत: तेरी प्योखे से मं आकर ही बुझेगी संसार के पदार्थ तेरी प्यास को न बुझायेंगे। 
उनसे तो तेरी तृष्णा और बढ़ली-# जायेगी। (२) कण्वेषु-मेधावी पुरुषों में सचा>मेलवाला होता 


हुआ तू सु गान ला प्रकार ज्ञान जलों का पान कर। यह ज्ञानजल ही तुझे निर्मल भी बनायेंगे 
और तेरी प्यास बुझायेंगे। इनसे निर्मल बना हुआ वू. हमें प्राप्त होगा। 
ह 3० चरणों में ऐसे उपस्थित हों जैसे एक प्यासा मृर जलधारा पर उपस्थित 
होता है। पुरुषों के सत्संग में हम ज्ञान जलों का पान करें। 
->>देवातिथि: काण्वःड्ु देवता--इन्द्रःह् उन्द: _निचृतूर्पा- /ड्ू स्वरः--पञ्चमएहड 


सोमरक्षण व सहस्‌ की प्राप्ति 


थे मन्द॑न्तु त्वा मघवल्निन्द्रेन्दवो राधोदेयांय सुन्व॒ते। 

आम॒ष्या सोम॑मपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठे तद्‌ द॑ंधिषे सहः ॥ ४ ॥ 
(१) हे मघवनू- इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष ! इन्दव: >ये सोमकण त्वा-”तुझे मन्दन्‍्तु- 
आनन्दित करनेवाले मी। ये संमिकेण' सुम्बतेटियशशील (घुरु्नतेश लिये राधोदेयाय-ऐश्वर्य के 


३४६ एएफए,वाज्शाशा।3०एछ&ंग्रेड ५ (347 ए 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





देनेवाले होते हैं। (२) सो हे जीव! तू चमूसुतम्‌्-इस शरीर में उत्पन्न ढ कहर गये को 
अपिब:-पीनेवाला हो और आसमुष्य:-इस शरीर में ही चारों ओर इसे सुहुत व भोर 


तदू-तब ज्येष्ठ सहः-सर्वोत्कृष्ट बल को दश्धिषे-धारण कर। सिर 
भावार्थ-यज्ञशीलता व जितेन्द्रियता हमें सोम के रक्षण के योग्य बनाये। इस सेोसे#क्षण के 
द्वारा हम सर्वोत्कृष्ट बल को (आनन्दमयकोश की सहसू्‌ शक्ति को) व हल >करें। (0 
ऋषि: --देवातिथि: काण्व :ड्र देवता-- इन्द्र कु छन्दः अब : हे 
सहस्वी व ओजस्वी बनना 
प्रा चक्रे सहसा सहों बभज्जं 
विश्वें त इन्द्र पृतनायवों' यहो नि व 
(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू सहसा-बल के द्वाए/स 
चक्रे-प्रकर्षण करता है। ओजसा-"ओजस्विता के द्वारा इन) 
कर देता है। (२) प्रभु जीव से कह रहे हैं कि हे थ 5 पुत्र! तेजतेरे विश्वे-सब 
पृतनायव:-सेना के द्वारा आक्रमण करनेवाले कार नम कर _ की तरह नियेमिरे-काबू में किये 
जाते हैं। काम-क्रोध-लोभ आदि को तू इस प्रकार लेता है कि उनकी सब हलचल 
पूर्ण रूप से संयत हो जाती है। उनकी उग्रता समाप्त वृक्षों की तरह छाया को देनेवाले 
हो जाते हैं। धर्माविरुद्ध होकर वे भी शुभ रूप रे जप 


भावार्थ-हम सहस्वी व ओजस्वी बनकर/कों 













| 
प>क्रोध आदि शत्रुओं को वशीभूत करनेवाले 








हों। 


ऋषि: --देवातिथि : काण्व :ड्रुः देव :--निचुर्त्पा- :छ्वु स्वरः:--पठ्चम :डुः 


सहस्त्रणेव यस्त आनद्ठप॑स्तुतिम्‌। 
पुत्र उप दाश्नोति नर्मउक्तिभिः॥ ६॥ 

(१) हे प्रभो! य:ः-जो बजा आनदू-स्तुति को व्यापता है, अर्थात्‌ सदा आपका 
स्तवन करता हुआ कार्यों है वह सहस्त्रेण इब-हजारों के समान यवीयुधा- हक 
नाशक बल से सचते-संयुक्त है। स्तोता के अन्दर हजारों पुरुषों का बल आ जाता है 
यह शत्रु-नाश करने में समर्थहोता है। (२) नम उक्तिभि:-नमन के बचनों से , प्रभु के प्रति 
इन स्तुति-वचनों से“ ज्कत्उत्तम वीर्य के होने पर पुत्रम-सन्तान को प्रावर्गम्‌-प्रकर्षेण शत्रुओं 
का वर्जन द गला ब ल्‍ करएुते+करता है। अर्थात्‌ इस उपासक की सन्‍्तान नीरोग व निर्मल होती 
है। और यह इन द्र्त रु “वचनों से सब शत्रुओं को दाश्लोति-समाप्त करनेवाला होता है। 

भावा५ ब्तवन से हजारों पुरुषों के बल के समान बल प्राप्त होता है। सन्‍्तान नीरोग 
व निर्मल कर निवास ल्‍वीः होती है। हम भी सब शत्रुओं का शातन (संहार) कर पाते हैं। 

«जे षर: --देवातिथि : काण्व :ड् देवता-- इन्द्र के छन्‍्द:--अनुष्ठुपूडुः स्वर: --गान्धार :ड्डः 


मा भेम, मा अमिष्प 


कम कल पा फिमिफ्ोगरस्य खड़े ३एतर्त़र । 
महत्ते कृष्णा भचक्ष्य कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्‌॥ ७॥ 


मम... >*ऋछछऋ#४ििशिएि।एणिि।ििओओओंकिी 


सीन कगाम-आ७भो जन न.«+-.- --- 


क्च्ननन जजज+ -अजननजज-++5 


कान न बराबर मना ककनन»--र ० टएए अकाल ५. ०. >म० “मन अ 


हे 
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अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज़्ज़क्ाजभा धाक्षएड4-्रि 


(१) हे प्रभो! उग्रस्य-शत्रुओं के लिये भयंकर तब आपके सख्ये-मित्रभाव में हम मा 
क्षेम-न तो शत्रुओं से भयभीत हों और माना ही श्रमिष्म-थक जायें, सदा पी /;हैं 
अनथक रूप से कार्य करनेवाले हों। (२) दृष्णा: -शक्तिशाली ते+>आपकी महतूरूमहान्‌ 
(77९83 5 !र९॥०९) रक्षण व्यवस्था कृतम्‌-की गयी है। उस रक्षण व्यवस्था से 
हुए हम अपने को तुर्वशम्‌र-त्वरा से शत्रुओं को वश में करनेवाला व यदुम्ूयलशील पश्येमने 
आप से रक्षित हुए-हुए हम शत्रुओं के शीर्ण करके सदा धर्म कार्यों में सा (2 

भावार्थ-प्रभु की मित्रता में हम अभय तर सतत कार्यशील बनें। प्रभु 
में शत्रुओं को वश में करनेवाले व यत्रशील हों। 

ऋषि: --देवातिथि : काण्व :डुदेवता-इच्धःड्ड छन्‍्द: ---निचृत्र्पा- ःड्ड मर च ञ-+ 
मधुयुक्त धेनुदुग्ध का सेवन 4 
हक 




















मध्वा संपृक्ताः सारघेण धेनव 
(१) कटि प्रदेश में स्थित 'सव्या स्फिग्य '-ग -ल न 
निवास के बाद गत मन्त्र का यह 'तुर्वश-यदु वावसे- होता है। वृधा-शक्तिशाली 
बनता है। अस्य-इसका दानः-त्याग-भाव (दाप्‌ ला, का खण्डन व (दैप्‌ शोधने) 
शोधन न रोषति-"हिंसित नहीं होता। यह जीवन में स्ये शा) वाला बनता है , सब बुराइयों को 
दूर करके जीवन को शुद्ध बनाये रखता है कर क + जीवन बन सके' इस के लिये आवश्यक 
है कि हम प्रभु के इस निर्देश के अनुसार काब(क: कर सारथेप् मध्वा-मधुमक्षिकाओं से संचित 
शहद से थेनवः-नवसूतिका गौवों का जन क्तः-मिलाया गया है। तू ऐहि-शीघ्र आओ, 
. इनका बनो और पिब>इस का 'ध्स्तत: गर्भिणी माता शहद युक्त इन नवसूतिका 
के दुग्ध के प्रयोग से पर सन्‍तान को जन्म देती है। 
भावार्थ-यदि गण अपन पर घेनुदुग्ध का प्रयोग करती है तो सन्तान शक्तिशाली 
शुद्ध जीवनवाली, त्याग होती है। 
ऋषि:--देवातिथि : कत्ल: इन्द्र ःडुछन्‍्दः--पथ्याबृहतीड्' स्वरः--मध्यमःड 
सुरूपः गोमान्‌ 


_वलशाजा व सुंरूप इद्गोमाँ इदिंन्द्र ते सखां । 
तर वयंसा सचते सदा चअन्‍्द्रो याति सभामुप ॥ ९॥ 
(१ हे हच्द्ध- प्रभो । ते सखातआपका मित्र अश्वी-उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाला 


शरीर-रथवाला बनता है और इत्‌लनिश्चय से सुरूप:उत्तम रूपवाला होता 
>प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाला ही होता है। जहा इसका रूप उत्तम होता है, 
प््प दृष्टिकोण से भी उत्तम होता है। (२) यह सदारसदा श्वात्रभाजा-(श्वि 
का सेवन करनेवाले वयसा--आयुष्य से सचतेनन्‍्युक्त होता है जीवन में सदा बढ़ता 
और चन्द्र:-आह्वादमय मनोवृत्तिवाला सभां उपयाति-सभा में उपस्थित होता है। 
जन समुदाय में आता है, प्रसन्न ही मनोवृत्तिवाला होता है। रा 
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ऋषि: --देवातिथि : काण्व :ड्देवता-- इन्द्र ःडुः छन्‍्द: ---सत : प- :ड्र स्वर: ---पञ्चम :ड्डुः द्ऊ 


सोमपान से ओजिष्ठ सहस्‌ की प्राप्ति हे / 
ऋश्यो न तृष्य॑न्नवपानमा ग॑हि पिबा सोम॑ वशाँ अनु। 5 
निमेघ॑मानो मघवन्दिवेदिंव ओजिट४ं दघ्चथिषे सहँः:॥ १०॥ 


(१) नजजैसे तृष्यन-पिपासाकुल हुआ-हुआ ऋछश्यः-मृग रा लक स्थान- 
जलाशय आदि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे जीव! तू भी पा “जउमा/ और वशान्‌ 
अनु-इन्द्रियों को वश में करने के अनुपात में सोम पिबा>सोम का । इस सोम शक्ति 
के पान से ही तेरी पिपासा शान्त होगी, यह सोम ही तो तेरे हज व ज्ञान्का वर्धन करेगा। 
(२) हे मघवन्‌-यज्ञशील पुरुष। (मघ>"मख ) निमेघमान:-( अन्दर शक्ति 
का सेचन करता हुआ ही तू दिवेदिवे-प्रतिदिन ओजष्ठिम्‌- से युक्त सहः-शरत्रुओं 
के कुचलनेवाले बल को दश्षिषे-धारण करता है। यज्ञादि कर्मों से वासनाओं का उदय 


नहीं होता और सोमरक्षण होकर शक्ति की वृद्धि होती का 
भावार्थ-हम सोमपान के लिये प्रबल हे लि के हुए | को वश में करते हुए सोम 


का रक्षण करें, प्रतिदिन सोम का शरीर में ही सिक्त ओजस्वी व सहस्वी मी । 
ऋषि: --देवातिथि : काण्व :ड्ुदेवता--- इन्द्र कप पहुंचना बृहतीडूुः स्वर: --मध्यम :ड्ूः 
प्रभु के सम्रीए 
अध्वर्यो. द्रावया त्वं सक : पिपासति। 
् री 3) “ना जगाम वृत्रहा ॥ ११॥ 
कक चैया-तू वासनाओं को दूर भगा दे। इन्द्रः-यह 










(१) हे अध्वर्यो-यज्ञशील पुरुष 
जितेन्द्रिय पुरुष सोम पल लेप 
बचायेगी। वासनाओं का अभाव 
नूनम्‌्जनिश्चय से डा । 
च>5ओर सदा उत्तम कर्मों में 
इन्द्रियाश्वों से जुते शरीर-थे आजमगाम-न प्रभु के समीप आता हे। 

भावार्थ-वासनाओं करके हम सोम का रक्षण करें। शक्तिशाली इन्द्रियाश्वों को 
शरीर-रथ में हज ; विघ्लनों को नष्ट करते हुए, प्रभु तक पहुँचने के लिये यत्नशील 


की कामना करता हे। यज्ञशीलता वासनाओं से 
क्षण के योग्य करेगा। (२) यह सोमपान करनेवाला इन्द्र 
हइन्द्रियाश्वों को उपयुयुजे-शरीर-रथ में जोतता है। 
>वासना का विनाश करनेवाला यह इन्द्रउस 







हों। 
ऋषि: : काण्वःड् देवता-- इन्द्र :ड छन्‍्द: --निचृत्‌ पा :छु स्वर: ---पउ्चम :ड्ड 
सोमरक्षण के तीन लाभ 


“सेब  चित्स म॑न्यते दाश्‌रिर्जनो यत्रा सोम॑स्य तृम्पर्सि | 

इदं ते अन्न युज्यं सर्मुक्षितं तस्येहि प्र द्रंवा पिब॥ १२॥ 

“जब सोमस्य तृम्पसि-तू सोम से तृप्त होता है, अर्थात्‌ सोम का रक्षण करनेवाला 
के सजन:-वह मनुष्य स्वयं चित्‌ स्वयं मन्यतेज"ज्ञानवान्‌ बनता है। यह व्यक्ति सोम 


के द्वारा दीप्त ज्ञानाग्रिवाला बनकर अन्त: प्रकाश को देखनेवाला होता है। दाशुरि:-दान व त्याग 
की वृत्तिवाला बनता हैं।?0६9०8/क्षीव।०३दमे-थह०सोम (सै उरत्रेथ-तिरा अन्न है। युज्यम-यह 















अष्टम॑ मण्डलम्‌ कक कम 
तुझे प्रभु से मिलाने का उत्तम साधन है। समुक्षितम्‌-शरीर के अंग- प्रत्यंगों में यह सिक्त होता 


है। तू इहिल्ओआ, प्र द्रवा-शीघ्र गतिवाला हो और तस्य पिबल्‍्डस सोम का तू ्श कर। 
भावार्थ-सोमरक्षण के लाभ ये हैं- (क) अन्‍न्तःप्रकाश प्रास होता है, (ख) त्याग 
उदय होता है, (ग) यह सोम हमें प्रभु से मिलानेवाला होता है। इस प्रकार इस सोम 


. स्पष्ट है। सो हमें सोमरक्षण पर बड़ा बल देना चाहिए। 


ऋषि: --देवातिथि: काण्व/ड्ू देवता--इनद्रःड्ड छठ: -- भुरिगनुष्टुपूड् स्वरः (0 (2 


रथ्ेष्ठाय इन्द्राय 
रथेछयांध्वर्यवः सोममिन्द्रांय सोतन | अधिं ब्रक्षस्या््रयो वि चं॑क्षते सुवन्तों वे ॥१९३॥। 
(१) है अध्वर्यवः--यज्ञशील पुरुषो ! रथेष्ठाय-तुम्हारे इस बन सो जो (- इन्द्राय- 
शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु की प्राप्ति के लिये सोम॑ सोतन- ( ) अपने 


अन्दर उत्पन्न करो। (२) दाशु-दानवृत्ति से युक्त अध्वरम-्इस (ज़मीन यज्ञ को सुन्वन्तः-करते 
हुए अद्रय:-उपासक लोग (आद्रियन्ते इति अद्रयः) बध्नस्य भु के पद को अधि- 
विचक्षते-अपने हृदय देशों में देखते हें। 

भावार्थ-प्रभु-दर्शन के लिये आवश्यक है कि-(क के जे! रीर ८ सोम का रक्षण करें (ख) 
यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हों। 

ऋषि:--देवातिथि: काण्वःड्ु देवता--इन्द्र ःड़ छन्‍्द /प डर. स्वर:--पड्चमःड 
अध्वरशञ्रिय£ सघ्तय 
उप॑ ब्रध्न॑ बावाता वृर्षणण ह री डेल्ब्रमपर्स॑वक्षतः । 
अर्वाज्चे_त्वा सर्पयो ध्व्रेशिट वह॑न्तु सब॒नेदुर्प॥ १४॥ 

(१) वावाताल-निरन्तर शील वृर्षण शक्तिशाली हरी-इन्द्रियाश्व अपसु-कर्मों में 
निरन्तर व्याप्ति के होने पर इन्द्रमलड्डस जितेल्क्रिय पुर को ब्रध्नं उप वक्षतः-उस महान ब्र'भु 
के समीप प्राप्त कराते हैं। प्रभु प् के पल थे इन्द्रियों का कर्मों में व्यात्त रहना व शक्तिशाली बने 
रहना आवश्यक है। (२) हे (इन्‍्द्र)>जिद्रेन्द्रिय पुर | त्वा-तुझे सप्तयः-कर्मों में सर्पणशील 


इन्द्रियाश्व अध्वरश्मिय:- व कर निलव करनेवाले होते हुए अर्वाज्च्म्‌जअन्दर हृदय देश की 
ओर बहन्तुल्‍लले चलें। सदा से सवना उपन्यज्ञों के समीप प्राप्त 'करायें। 


05 0 का कर्मों में लगे रहना व विषयों से बचे रहना ही प्रभु प्राप्ति 
का मार्ग है। शव ही हमें प्रभु-दर्शन करायेंगे। 
ऋषि: -- :छुदेवता--इन्द्र: पूषा वाड्ड छन्द: --निचृद्‌ बृहतीडु स्वर:--मध्यमःई 


प्रभु-वरण से बुर्द्धि व शक्ति की प्राप्ति द 
पूषणं वृषण्मीमहे युज्यांय.. पुरूवसुम्‌। 


स शंक्र शिक्ष पुरुह्ृत नो थिया तुर्जे राये विंभोचचन॥ १७॥ 
युज्याय-मित्रता के लिये (प्णा) मेल के लिये पूषणमून्डस पोषक प्रभु को 
जि हैं, जो पुरूवसुम-खूब ही पालक व पूएक धनवाले हैं। प्रभु की मित्रता में 
निवास के लिये आवश्यक धनों की कमी नहीं रहती। (२) है शक्र--सर्वशक्तिमन्‌, पुरुहूत-बहुतों 


से पुकारे जानेवाले, चिप्रोचनलसल्राएशत्ुओं- ऐे।उक्त, करलेशले | प्र्भो हा -वे आप नः-हमें 
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तुजे"शत्रुओं के संहार के लिये तथा रायेचऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये थधिया-बुद्धि के साथ 
शिक्ष-शक्तिशाली बनाइये। 


भावार्थ-हम मित्रता के लिये प्रभु का ही वरण करें। प्रभु हमें बुद्धि व ० जे है! 
ज्चमक्ड 





जिससे हम शत्रुओं का संहार कर सकें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकें। 
ऋषि: --देवातिथि : काण्व :ह्ुः देवता---इन्द्र: पूषा वाड्ुः छन्‍्द:--विराट्‌ पर :ड्डः स्वर:--प 
उस्त्रियं वसु ञ 
सं न: शिशीहि भुरिजोंरिव क्षुरं रास्व॑ रायो पे 
त्वे तन्नः सुवेद॑मुस्त्रियं वसु यं त्वं हिनोषि 
(१) है >द्यावापृथिवी में, मस्तिष्क व शरीर में नः-हमें: स॑ 
करिये इवज्जैसे क्षुरम-एक छूुरे को तेज करते हैं। हमारा कह ष्क तीज्र)ज्ञान ज्योति से चमके . 
रा 






और शरीर तेजस्विता से। हे विमोचचनन-सब कष्टों से मुक्त प्रभो ! राय: रास्व"हमारे 
लिये कार्यसाधक धनों को दीजिये। (२) त्वे"-आपके रा :हमारे लिये तत्-वह 


उस्त्रियम्‌-ज्ञान की रश्मियों से युक्त वसु-धन किला भे लाभे) होता है, यम्‌-जिस 
धन को (यत्‌) त्वम-"आप मर्त्यम्‌"मनुष्य के लिये 7 कांप करते हें। 
03: 


भावार्थ-प्रभु हमारे मस्तिष्क व शरीर को ज्ञानुन्‍्ड दीप्त करें। धनों को प्राप्त करायें। 
ज्ञान रश्मियों से युक्त धन को हमारे लिये प्रेरित करे 
) उ आह छत्दः--विराड्‌ बृहतीडुः स्वर: --मध्यम :ड्डुः 


कामना 
स्तोत॑व आधघृणे। 
ले प्रो स्तुषे पञ्राय साम्नें॥। १७॥ 

(१) है पूषनू-पोषक प्रभो ! त्ड्ज्र जीवन को सदगुणों से प्रसाधित करने के लिये 
त्वा वेमि-आपको ही वेमिन्चाह॑ता हूँ।-है आश्षुणे-सर्वतो दीस प्रभो! स्तोतवे-स्तुति करने के 
लिये आपकी ही वेमिन्में क्शैंसना नहीं करता हूँ। हिननिश्चय से ततूल्‍्यह भौतिक धन 
अरणम्‌-('स्व' से विपरीक्त हि कँसे भिन्न है मेरा विरोधी है, मेरी उन्नति में रुकावट बनता 
है। हे वसो-हमारे निवास को/उत्नेम बनानेवाले प्रभो! मैं पञ्राय-शक्तिशाली धनी होते हुए सभी 
पडा , सब के ख्राथ समार्न व्यवहार करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष के लिये स्तुषे-स्तवन करता हूँ। 
वरण करें, प्रभु का ही स्तवन करें। केवल भौतिक धन हमारे पतन 
के साथ हम धनी होते हुए समान वर्तनेवाले व शान्त बनते हैं। 
हु देवता--इन्द्र : पूषा वाड्ुः छन्‍्द:--निचृत्‌ पर :छ्ू स्वर:--पञ्चम :ड्ु 

नित्य रेक्‍्ण: 
परा गावो यव॑सं कच्चिंदाघृणे नित्य रेक्‍्णों अमर्त्य । 
अस्मार्क पृषन्नविता शिवो भ॑व मंहिंछो वाज॑सातये ॥ १८ ॥ 
करे आज दीप्त प्रभो! गावः८हमारी ये इन्द्रियाँ परा-दूर बाहिर की ओर 
यवसम्‌न घास को चरने के लिये जाती हैं। हे अमर्त्य-हमें न नष्ट होने देनेवाले प्रभो! 
कच्चित्‌-क्या कभी येएडल्ितों लित्पजे कसंआाटउम्मउअआज्िनश्वरज्ञालरूप्त।धन को लेने के लिये भी 













ऋषि: --देवातिथि : काण्व :ड्रदेवता--- इन्द्र : प 


न तसय॑ दे 





लय 
प््क््क 







हट 


: को वश में करनेवाले पुरुषों में उस राज्ञः हक ड 
. सुभगस्यर्उत्तम ऐश्वर्यवाले प्रभु के 'स्थूरं राध:- 
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? क्‍या हमारी इन्द्रियाँ ज्ञान की रुचिवाली न बनेगी? (२) हे पृषन-पोषक प्रभो! आप 
अस्माकम-हमारे अविता-रक्षक व शिव:-कल्याण करनेवाले भव-होइये। आप थक शक 
क 





शक्ति को प्राप्त कराने के लिये मंहिष्ठ:-दातृतम होइये। आप हमें अधिक से अबि 
प्रात करनेवाले हों। यह शक्ति ही हमारा रक्षण व कल्याण करेगी। विषयों में भटक हो 
शक्तियों को जीर्ण कर लेती थीं। आप की कृपा से ये ज्ञान की ओर झुकी और हम अमेँग़ल से 
बच गये। व 
भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हमारी इन्द्रियाँ विषयों में न भटककर ज्ञ 
प्राप्त के लिये झुकाववाली हों। प्रभु हमारा रक्षण करें और अधिक से अधि 
ऋषि:--देवातिथि : काण्व :ड्ुःदेवता--कुरुड्गभस्य दानस्तुति :ड्ू छन्दः का 
'दिविष्टि-राति-तुर्वश ' 4 


स्थुरं राधः श॒ताश्वे कुरुड्गस्य दिविंष्टिषु। राज़॑स्त्वेषस्य॑ सुभग॑स्य शेंष्वमन्महि॥ १९॥। 
. (१) दिविष्टिषु-(दिव्‌ इष्‌) ज्ञानयज्ञ को में कुरुड़स्य-(कवते, 
रंगति) ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करनेवाले 7 रे राध:-महान्‌ ऐश्वर्य को 
वर्षपर्यन्त इन्द्रियों को कर्मों 
् अन्त तक ठीक बनी रहती 
) से काम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं 

जहा द्याण्ड के व्यवस्थापक त्वेषस्य-"ज्ञानदीस 
सहोज ऐश्वर्य को हम आदर से सोचते हैं। इन 
वेष्टि, राति व तुर्वश' बनने का प्रयत्न करते 


धन की 
प्राप्त करायें। 
:--मध्यम :डु 








हम अमन्महि"आदरपूर्वक देखते हैं, उस धन को जो 
में व्याप्त रूप से रखनेवाला है। जिस धन के कारण इन्द्रिय 
है। (२) रातिषु-दान की वृत्तिवाले तुर्वशेषु-त्वरा से (शीघ्र 



















व्यक्तियों में प्रभु-प्रदत्त ऐश्वर्य को देखकर हर्म्न भी 









हैं। 

भावार्थ-हम ज्ञान की गिल आदि को वश में करनेवाले बनें। हमें 

प्रभु कृपा से वह महान्‌ धन प्रात इन्द्रियों को शतवर्षपर्यन्त अजीर्ण शक्ति रखेगा। 
ऋषि:--देवातिथि : काण्व :ड्ड चाट: दानस्तुति:ड्र छन्‍्दः --विराट्‌ पा :ड्लू स्वर:--पञ्चम ःड्ु 


गवां यूथानि 
आम संलिल पं 5। वाजिनई प्रियमेंधेरभिद्युभिः । 
पबर तु निर्मजामजे निर्युथानि गवामृधि: ॥| २० ॥। 
(१) प्रियमेथेः है यज्ञ जिनको ऐसे यज्ञशील व्यक्तियों से तथा अभिद्युभिः-प्रात:- 
सायं ज्ञान की ( अभि-दोनों ओर) स्वाध्यायशील लोगों से काण्वस्य"उस 









अतिशयेन मेधावी 
बुद्धिपूर्वक कर्म-ह 
बनाती हे, ते 


:-शक्तिशाली प्रभु के गवां यूथानि-इन्द्रियों के समूह धीभि: सातानि- 
के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। वस्तुत: यज्ञशीलता हमारी कर्मेन्द्रियों को पवित्र 
पथ हमारी ज्ञानेन्द्रियों को पवित्र करता है। (२) मैं ऋषि:-तत्त्वद्रष्टा बनकर 

लि -अतिशये शुद्ध गवाम्‌-वेदवाणियों के षष्टिं सहस्त्रा-साठ हजार यूथानि-समूहों के 
अनुज छिजनिरे, अजे-विषय-वासनाओं के (गर्त) से इन्द्रियों को बाहिर करता हूँ। इन वेदवाणियों 
के स्वाध्योये' के द्वारा इन्द्रियों को विषय व्यावृत्त बनाता हूँ, वेदवाणियाँ संख्या में बीस हजार के 
लगभग हैं। वे ' आध्यात्मक, आधिभौतिक व आधिदैविक' अर्थों के भेद से ६० हजार हो जाती 
हैं। इनके अनुसार जीवन भ घलने'से/हॉन्द्रसी! बडी शुद्ध बनी २8 “हैं 
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भावार्थ-प्रभु 'काण्व व वाजी ! हैं, मेधा व शक्ति के पुज्ज हैं। इस प्रभु से दी गयी इन्द्रियों 

को वस्तुत:ः यज्ञशील स्वाध्याय रुचि पुरुष ही प्राप्त करते हैं, वे ही इन्हें शुद्ध बनाये 7 कदम र्थ 

होते हैं। तत्त्वद्रष्टा पुरुष वेदवाणियों के स्वाध्याय से इन्द्रियों को विंषयगर्त में चहीं मरे 
ऋषि: --देवातिथि : काण्व ःड्देवता-- कुरुड़स्य दानस्तुति :ड्र छन्‍्द: --विराडुष्णिक्डु स्वर: “सेहत ः 
वेद ध्वनिमय वातावरण कि े 

वृक्षाश्चिन्मे अभिपित्वे अरारणु:। गां भ॑जन्त मेहनाश्वे भजन्त १२॥ 

(१) गत मन्त्र में उस ऋषि का उल्लेख हुआ है जो मा के में प्रवृत्त 

है। यह कहता है कि मे अभिपित्वे>मेरे प्राप्त होने पर वजश्षाः भी अरारण्पु:-इन 

वेदवाणियों का ही उच्चारण करते हैं। अर्थात्‌ इसका सारा वातावरण हो जाता हे। 

ऐसा होने पर यह स्वाभाविक ही है कि किसी प्रकार की विषय ओ की वहाँ स्थिति न 

हो। यह वासनाशून्यता शरीर में सोमरक्षण की अनुकूलताज तप है। (२) ऐसा होने पर ये 

लोग मेहना>सोम शक्ति के शरीर में सेचन के द्वारा गां भज़ूुत् शिक्र्त् ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त करते 

हैं। मेहना-इस शक्ति सेचन के द्वारा अएवं भजन्त- प्र तक | को प्राप्त करते हैं। 
हो हम सोम शक्ति के शरीर 










५ 
थ््ि 






भावार्थ-हमारा सारा वातावरण वेदवाणियों की 


में सेचन के द्वारा प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियों व प्रशस्त करें। 
यह वेदध्वनिमय वातावरण में निवास शरीर में सेचन करके इन्द्रियों को 
प्रशस्त बननेवाला साधक 'ब्रह्मातिथि' होता हे, बस ओर निरन्तर चलनेवाला। यह “काण्व' 


मेधावी होता है। यही अगले सूक्त का 

















धो पलशेश 


दूरादिहिव यत्स । वि भानु विश्वधांतनत्‌॥ १ ॥ 
(१) ६0202 भाग में होती हुई यह उषा यत्‌-जब इह एवं सती" 
यहाँ हमारे -समीप ही है, तो यह अरुणप्सु:-अव्यक्त लालिमा सम्पन्न 
रूपवाली उषा आकाश को (सफेद) ही कर डालती है। भानुम-”अपने प्रकाश 


को विश्वधा-सब ओर वि “विशेषरूप से फैलानेवाली होती है। (२) इसी प्रकार इस 
उषा के समान क्रय ले <दूरात्‌-बड़े दूर स्थित पितृगृह से यत्‌्-जब इह एवनयहाँ पतिकुल 
में ही सती> त्रीं हुईं अरुणप्सु: -स्वास्थ्य की लालिमा युक्त रूपवाली अशिश्वितत्‌"सारे घर 
को उज्ज्वल क्र्र्नेज लए होती है तो यह भानुम्‌-प्रकाश को विश्वधा-सब ओर अड़ोस-पड़ोस 
में वि अत्यव॒त्रेविशेषरूप से फैलाती है। इसके आने से घर और घर का सारा क्षेत्र चमक उठता 


है। 4 
३: बोध उषा आती है और किस प्रकार अन्धकार को दूर करके प्रकाश को फैलाती है। 
के प्रकेर एक युवति को पतिकुल में आकर प्रकाश को फैलानेवाली बनना है। 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि : काण्व :ड्ु-देवता--अश्विनोडू छन्‍्द: --गायत्री डर स्वर:---षड्ज :ड्ड 
सबलता व एकाग्रता 
नृवद॑स्त्रो'मंनी पुल स्थेने'पृशुपांजसांवसर्चेंे अश्विसोषष॒संम्‌।। २॥ 
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(१) नुवद्‌ दस्त्रा-एक उत्तम नेता के समान दुःखों का उपक्षय करनेवाले अश्विनार-प्राणापान 
डषसं सच्चेथेनठषा के साथ संगत होते हैं। अर्थात्‌ हम उषाकाल में उद्दुद्ध होकर जा । 


प्रवृत्त होते हैं। ये प्राणापान ही 


हमारे दुःखों का विनाश करते हैं, ये ही हमें नीरोग व निर्मल 


हैं। (२) ये प्राणापान रथ्वेन-उस शरीर-रथ से हमें प्राप्त होते हैं जो मनोयुजा-उत्तम 
है तथा पृथुपाजसा-विशाल शक्तिवाला है। प्राणसाधना से शरीर शक्ति-सम्पन्न ननता हे तो 
इधर-उधर भटकनेवाला न होकर एकाग्र होता है। गजल 


भावार्थ-हम उषाकाल 


में प्रबुद्ध होकर प्राणसाधना में प्रवृत्त हों यह सा | ल 


मलों का क्षय करेगी। हमें यह सबल व एकाग्र मनोवृत्तिवाला बनायेगी। 
ऋषि:--ब्रह्मातिथि: काण्व :छुदेवता--अश्विनौडू छन्‍्दः --गायत्रीड़ू प्र 
स्तुतिमय मनन ज्ञानदीघम्त मस्तिष्क 


युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमा अदृक्षत। यो हू णे।॥। ३॥। 
(१) है वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनोंवाले प्राणापानो ! द्वारा, आपकी 


साधना के द्वारा स्तोमाः-स्तुति-वचन अति अदृक्षत+- 






का हैं। अर्थात्‌ आपकी 


साधना से हम प्रतिदिन प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले होते साधना से मैं यथा 
दूतः-जैसे कोई सन्देशवाहक होता है उसके का धत्प कप वा >ज्ञान की वाणियों का धारण 
करता हूँ। 2202 पुरुष ज्ञान की वाणियों का धारण केपेए आ सर्वत्र इस ज्ञान-सन्देश को 
पहुँचानेवाला होता है। 


कप 


भावार्थ-प्राणगसाधना हमारे मनों को स्तुति [स्तिष्कों को ज्ञान से परिपूर्ण करती है। 


ऋषि: -- ब्रह्मातिथि : काण्व :ड्ु'देवता---आश्डि 


33 :--गायत्रीडु स्वरः--षड्ज शछ्ू 
८ 


पुरुप्रिया-पु सस्ड >पुरूवासू 


पुरुप्रिया ण॑ ऊतयें पुरुमन्द्रा पुरूलर [। स्तुषे कण्वांसो अश्विना॥ ४॥ 


(१) अश्विना"प्राणापान नः आन च्यै्हे ड्ल्हैस रक्षण के लिये हों। ये प्राणापान पुरुप्रिया-खूब 
ही प्रीणित करनेवाले हैं, इनकी सा प्रीति का अनुभव कराती है। नीरोगता के कारण चित्त 


में भी प्रसन्नता का अनुभव 
में वासनाओं के न रहने के 








ता है। घेर -ये खूब ही आनन्द को उत्पन्न करनेवाले हैं। मन 


करे तर प्रसाद का अनुभव होता है। ये पुरूवसू-पालक व पूरक 
१ [ि 


|स के लिये आवश्यक तत्त्व ही वसु हैं। प्राणसाधना से सब 
२>सो कण्वासः-मेधावी पुरुष इन प्राणापान के स्तुषे-स्तवन के 
* का स्मरण करते हुए. वे इनकी साधना में प्रवृत्त होते हें। 


वन क) प्रीति व आनन्द का कारण बनती है, (ख) शरीर के लिये सब 
आवश्यक तत्त्व वसुओं को जन्म देती है। 
ऋषि थ; काण्वःड् देवता-- अश्विनौडुछन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज हे 
इषयन्ता शुभस्पती 


वाजसात॑मेषयन्ता शुभस्पती | गन्तारा दाशुषों गृहम्‌॥ ५ ॥ 
पक १) थे प्राणापान मंहिष्ठा-हमारे लिये दातृतम हैं, सर्वोत्तम दाता हैं, गत मन्त्र के अनुसार 


सब वसुओं को देनेवाले 


को प्रास करानेवालों में सर्वोत्तम हैं। प्राणसाधना 


काला तर कप यन्ती 
से वीर्य की ऊर्ध्वगति कि वा [8 ठती ही "है| इधयन्ता-यै?हमीरे लिये प्रभु-प्रेरणा की 
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कामनावाले होते हैं। प्राणसाधना से हृदय निर्मल होता है, इस निर्मल हृदय में प्रभु-प्रेस्णा सुनाई 
पड़ती है। इस प्रकार ये शुभस्पती-हमारे जीवनों में शुभ कार्यों के, सौन्दर्य के रक्षा के होते/हैं 
(२) ये प्राणापान दाशुष:-दाश्वान्‌ के, देने की वृत्तिवाले के, त्यागशील के गहम शरीर र 
को गन्तारा5प्राप्त होनेवाले हैं। त्यागवृत्ति से विपरीत भोगवृत्ति होती है। इस वृत्ति में अ ध्फ़्पान 
क्षीणता होती है। ये इस भोगी के शरीर गृह को छोड़ जाते हैं। प्राणसाधना के सा 
विहार अत्यन्त आवश्यक है। 
भावार्थ-प्राणसाधना शरीर में सब आवश्यक वसुओं की स्थापना क्र 
है, हमें प्रभु प्रेरणा को सुनने योग्य बनाती है, हमारे में शुभ का र8 है। इस साधना में 









भोगवृत्ति नितरां विघातक है। 
ऋषि: --नब्रह्मातिथि: काण्व :ड्देवता--- अश्विनोडूः छन्द: -- 


अवितारिणी सुमेधा 
ता सुदिवाय दाशुषें सुमेधामवितारिणीम। घर विवि तम ॥॥ ६॥। 


(१) ता्-वे दोनों प्राणापान सुदेवाय"शुभ देववत्तिव्र टल प्शुषे- भोगवृत्ति से ऊपर उठे हुए 
दाश्वान्‌ पुरुष के लिये अवितारिणीम-अहिंसक व अलपोरि झित्री (स्थिर) सुमेधाम्‌-उत्तम बुद्धि 
को उक्षतम्‌्-पवित्र कर देते हैं। प्राणसाधना से ड 5-भी चेमुक़ उठती है, यह विवेकख्यातिवाली 
बनती है। (२) हे प्राणापानो! आप इस साधक वे ज्रिम 
घृतेः-निर्मलता व ज्ञानदीसियों से मय 
को करनेवाली तथा ज्ञानदीप्ति को बढ़ 










। 
भावार्थ-प्रागसाधना (क) अहिं सुमेधा को प्राप्त कराती हैं। (ख) इन्द्रियों 
को निर्मल कर्मों व ज्ञानवृद्धि के व [ है। 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि : काण्व :ड्डः श्विनोड़ू छन्‍्दः--गायत्रीड स्वर: ---षड्‌ज :ड्र 
श्येन-आशु अश्व 
आ नः स्तोममुप॑ हब पथ इयेनेभिराशुभि: । यातमएवेंभिरश्विना ॥। ७॥ 

(१) है अश्विना-प्राप्रापानों|/न:“हमारे स्तोमम्‌-स्तुति समूह को द्रवत्‌ तूयम्‌-दौड़कर 
शीघ्रता से श्येनेभि:-शंस् ये येति वाले आशुभिः"शीघ्रता से कार्यों में व्यापनेवाले अश्वेभि:- 
इन्द्रियाश्वों के साथ उप आयतमर॑समींपता से प्रात होवो। (२) प्राणसाधना हमें स्तुति में प्रवृत्त 
न्ह््याश्बों को प्रशस्त गतिवाला, शुभ कर्म प्रवृत्त व शीघ्र गतिवाला, स्फूर्तियुक्त 










भावार्थ- के कथन के द्वारा (क) हमारी तवृत्ति प्रभु-प्रवण होती है, प्रभु के स्तोत्र हमें प्रिय 
दा मम याश्व शंसनीय गतिवाले व शीघ्रगतिवाले होते हैं। 
थः काण्वःडु देवता---अश्विनौडू छनन्‍्दः --गायत्रीडुः स्वर: --- षड्ज :ड्ुः 
तीन प्रकाशे व अन्थकार विनाश 
सकल प॑रावतों दिवो विश्वानि रोचना। त्रीरक्तून्प॑रिदीय॑थ: ॥। ८ ॥ 
गत मन्त्र में वर्णित उन इन्द्रियाश्वों के साथ, हे प्राणापानो ! आप हमें प्राप्त होवो येभि:- 
जिन के द्वारा तिस्त्र: परावतः दिवः-तीन सुदूर के प्रकाशों को, उच्च ज्ञानों को, प्रकृति जीव 
व परमात्मा के ज्ञानों को०परिकीयशः-प्राप्ता प्कोरसिड्होी। ( (953साईश्द्रियाश्वों से हमें प्राप्त होवो 
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जिनसे कि विश्वानि रोचना-सब दीसिियों को आप (परिदीयथः) दीस करते हो। शरीर, मन 
व बुद्धि सभी को आप दीस बनाते हो। तथा ज्रीन्‌ अक्तून-तीन अन्धकारों को (परिदीयथ:) 
व विनष्ट करते हो। “काम ' इन्द्रियों को अन्धकारमय बनाता है, क्रोध मन को तथा लोभ 

को। प्राणसाधना इन तीनों ही अन्धकारों को दूर करती है। 

भावार्थ-प्राणसाधना से (क) प्रकृति, जीव, परमात्मा का उत्कृष्ट ज्ञान है होता है जज ( 

शरीर, मन, बुद्धि दी हो उठते हैं, (ग) काम-क्रोध-लोभ रूप अन्धकार रा । 

ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्वःड्ड देवता--अश्विनौड्ड छन्दः: --गायत्रीड्ु स्वर: -- 

गोमतीः इषः 

'उत नो गोम॑तीरिष॑उत सातीर॑हर्विदां। वि पथः सातये ७७३४ । ९ 


माइक. 







(१) उतजओऔर हे अहर्विदाररात्रि के अन्धकार को दूर करके को प्राप्त 
करनेवाले प्राणापानो ! (प्राणसाधना से अन्धकार दूर होता है प्राप्त होता है) आप 
न:-हमारे लिये गोमतीः-प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाली इषः- पू-विशेष रूप 
से बाँधो। हमें आपके द्वारा बुद्धि की तीब्रता से ज्ञान प्राप्त होत पवित्रता से प्रभु-प्रेरणा 













हमारे साथ जोड़ो, सब 
जय के लिये पथः-मार्गों को 
पर चलते हुए हम सब प्राप्तियों 


सुनायी पड़े। (२2 उतर और हे प्राणापानो ! आप सातीः- 
प्रात्त करने योग्य वसुओं को हम प्राप्त करें। तथा सातये< 
(विसितम्‌) विशेषरूप से हमारे साथ नियमित करिये 


को सिद्ध करनेवाले हों। 





.  भावार्थ-प्राणसाधना से (क) बुद्धि की 
पवित्रता से प्रभु-प्रेरणा सुनायी पड़ती है, (ग) 
को प्रास करते हें। 

ऋषि: ---ब्रह्मातिथि : काण्व :ड्ड देव 


ज्ञान प्राप्त होता है, (ख) मानस 
हुए हम सब आवश्यक सम्पदा ओं 


! रयि 
आ नो गोम॑न्तमश्विना रयिम। वोव्व्हमश्वांवतीरिष॑: ॥ १०॥ 

(१) है अश्विना ] रयिं आवोढम्‌नउस ऐश्वर्य को प्राप्त 
कराओ, जो गोमन्तम्‌रप्रशस्त है, सुवीरम-उत्तम सन्तानोंवाला है तथा सुरथम्‌-प्रशस्त 
शरीर-रथवाला है। प्राणसाधक प्राप्त करता है, परन्तु उसके जीवन में इस धन का घातक 
प्रभाव नहीं होता। सा भाग-विलास में फँसाकर उसकी इन्द्रियों को जीर्ण करनेवाला नहीं 
होता। इस धन से | कुत्सित प्रभावों से आक्रान्त नहीं हो जाती और उसका यह शरीर 


। आप हमें अश्वावतीः-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाली इषः -प्रेरणाओं 
से हमारी कर्मेन्द्रियाँ उत्तम बनें और प्रभु-प्रेरणा के अनुसार कार्यों को 


् से हमें वह धन प्राप्त होता है जो हमारी इन्द्रियों, सन्‍्तानों व शरीररूप 
बनाता है। हमारी कर्मेन्द्रियाँ भी उत्तम बनती हैं और प्रभु-प्रेरणा के अनुसार चलती 


:--ब्रह्मातिथि: काण्व छू देवता-- अश्विनौड़ु'छन्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ू स्वर:--पषड्ज हें 
(आए का छत हिरण्यवर्तनी 
के है(/थर्थमी१ पते का बोध 
वावृधाना तो दस्न्री नो ॥ ९९१॥ 






ए/फए. धजभाभ्ाा१ृ गए ९२ (357 0 88].) हु । 
हे (१) है प्राणापानो! आप वाबृधाना-खूब ही हमारी वृद्धि का कारण बनते हो! शुघ्तस्प 

मारे जीवनों में सब सौन्दर्यों का रक्षण करते हो। दस्त्रा-सब दास्यव भावों का ल््प ३५ ऋरेनेत्ी 
हो और हिरण्यवर्तनी-हितरमणीय ज्योतिर्मय मार्ग पर हमें ले चलनेवाले हो। ( लय घज्स 
मधु-इस सोमरूप सारभूत वस्तु का पिबतम्‌-पान करो। हमारे शरीरों में इस सोम 


होकर शरीर में ही इसका व्यापन हो। यही सुरक्षित सोम ही तो सब 200 273 का“मूल बनेगा। 
भावार्थ-प्राणसाधना शक्तियों का वर्धन करती है, सौन्दर्य को बढ़ाती | को 


३०६ 









नष्ट करती है, हमें ज्योतिर्मय मार्ग पर ले चलती है। शरीर में सोम 5 शशि हे। 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्ुःदेवता--- अश्विनोडु' छन्द: --निचृद्‌ गाय डर स्वर --षड्ज:ःडु 
अदाभ्यं छर्दि: 4 ठे 
अस्मभ्ये वाजिनीवसू मघव॑द्धयश्च सप्रर्थ: | छर्दियन्तमदाभ्यिम्‌॥। १२॥ 
(१) हे प्राणापानो । आप वाजिनीवसूरशक्तिरूप धनवाले (वी के )) प्रीप अस्मभ्यम्‌्-हमारे लिये 


मघवदभ्य: च-और सब (मघ-मख ) यज्ञशील पुरुषों के लिये नप्रंथ:-शक्तियों के विस्तारवाले, 
शक्तियों के विस्तार से युक्त अदाभ्यम्‌रोगों व वासनाओं:से हिंसित न होनेवाले इस छर्दि:-शरीर 
गृह को यन्तम्‌-प्रास कराओ। (२) प्राणसाधना से शर्णीरे मी फक्तियों का विस्तार होता है, ओर 
यह रोगों व वासनाओं से आक्रान्त नहीं होता। दे 

भावार्थ-प्राणापान ही शक्तिरूप धन को 0 करो 
गृह को रोगों व वासनाओं से अभिभूत नहीं 53 


ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व ःछ्ु देवता-- ० 
मा 

योर पू्‌। मो ष्व१न्याँ उपारतम्‌॥ १३॥ 
(१) हे प्राणापानो! या-जो आफ नानाम्‌ल्‍लोगों के ब्रह्म-ज्ञान को निलनिश्चय से सुर 
अच्छी प्रकार अविष्टम्‌-रक्षित कस्ते-हो, वे आप तूयं आगतमू-शीघ्रता से प्राप्त होवो। (२) 
अन्यान्‌जचज्ञान विरोधी अन्य भारती को मे ) उन्‍्मत ही सु उपारतम”"हमारे समीप प्रास कराओ। 
भावार्थ-प्राणसाधना उ्े न विकसित होती है, अत: हम प्राण-साधक बनें। 

ऋषि: ---ब्रह्मातिथि : कार डे -+ अश्विनोड छन्‍्द:--निचृद्गायत्री डर स्वर: --- षड्ज ःड्ड 


रे धिष्ण्या 
अस्य युव॑ मर्दस्य चारुण: । मध्वों रातस्य धिष्ण्या।। १४॥ 
लय के स्वामी जनो! आप दोनों थ्िष्ण्या-स्तुति योग्य एतस्य>आदर 


पूर्वक दिये इस चारुणः-उत्तम मदस्य-”हर्षकारक सोम का पिबतम्‌-पान करो। 
वीर्यरक्षण में समर्थ होता है। 


३ ब्रह्मातिथि: काण्व:ड्ु-देवता---अश्विनोडुः छन्‍्द: --गायत्री छू स्वर: --- षड्ज ःड्ड 
< विश्वधायसम्‌ 
आ वहतं रयिं श॒तव॑न्तं सहस्त्रिर्णम्‌। पुरुक्षु| विश्वधायसम्‌॥ १५॥ 
हे जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों अस्मे-हमारे लिए शतक सौ सहस्त्रिणम्-और सहस्त्रों 
रयिम्‌्-ऐश्वर्यों को आचहतमःप्रोर्सी केओ वैह”धुरुक्षुमे“बीहुती| को बसाने और विश्व- 












हैं। ये यज्ञशील पुरुषों के शरीर 


:--विराड़ गायत्रीडु स्वर: ---षड्ज :ड्रः 
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धारयसमःसबका पालक हो। 


2: भावार्थ-हम प्रभु कृपा से बहुतों के पालक होवें। 
। ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व :छ्ुःदेवता--अश्विनोडु'छनन्‍्द: --गायत्रीड्ड स्वरः--षड्‌ज डा दे 
री विह्नयन्ते मनीषिण: 5 
रु पुरुत्रा चिन्द्धि वो नरा विह्य॑न्ते मनीषिर्ण: । वाघद्धिरश्विना गंतम्‌॥ पक 
हे नरौ-स्व्री-पुरुषो! मनीषिणः-ज्ञानी लोगों वाम्‌ःआप दोनों को व ५ 3. 

| से कार्यों में विह्लयन्ते-बुलाते हैं। आप वाघद्द्धिः-समर्थ अश्विना- के आ 
॥ गतमन्आओ। 
भावार्थ-हम मनस्वी बनकर ज्ञानी जनों की संगति में रहें। 

ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्रदेवता--अश्विनौडू छन्‍्द:--गायद्रीडूस्वर:--षड्ज/ड्ू 
ः ह॒विष्मन्तो अरंकृतः 
| जनांसो वृक्तबंर्हिषो ह॒विष्म॑न्तो अरंकृर्त: । युवां ऋ न्‍नह ले आश्विना॥ १७॥ 
है अश्विना-राष्ट्र के अध्यक्ष्य और सेनापति जनास्‌, (जनी 2 ग्‌!>युवाम्-आप दोनों को वृक्त- 
॥ बर्दिषः"शजुहन्ता हविष्मन्त:-समृद्धियुक्त अरंकृतः- स्व गि जन: हवन्ते-बुलाते हैं। शक्तियों का 
॥ विकास करने की कामनावाले लोग प्राणापान को रत न पक्रैरते हैं। यह साथना इन्हें “पवित्र 
| हृदयवाला, त्याग की वृत्तिवाला व सदुणालंकृत को प्‌ हवा वाल” बनाती हे। 
भावार्थ-हमारे राष्ट्रपति-सेनापति शत्रुहन्ता-ह 
। ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व डर देवता--- अर्श्छि तौड् डुछेन्द:---निचृद्‌ गायत्रीड् स्वर: --षड्ज ःड्ड 






ट् आकर तोमः ) 
। अस्माकंमद्य वामयं स्तोमे के छोर पः । युवाभ्यों भूत्वश्विना ॥ १८ ॥ 
। (१) है अश्विनानप्राणापानों: 4-ज्शहेज्ञाज अस्माकम्‌-हमारा अयम्‌"यह याम्‌ःआपके 
॥ लिये किया गया स्तोमः स्तुति पुत्रोभ्यां अन्तमः भूतु-आपके लिये अन्तिकतम हो, 
अत्यन्त प्रिय हो। अर्थात्‌ हमें # हे भ्पक्रों स्तुति आपके प्रति रुचिवाला बनाये, हम प्राणसाधना की 
प्रवृत्तिवाले हों। (२) यह स्तोः मबोहि बठ:-हमें अधिक-से-अधिक लक्ष्य के समीप पहुँचानेवाला 
हो। वस्तुत: प्राणसाधना वत्ति की एकाग्रता का साधन बनकर हमें प्रभु-दर्शन कराती है। 
यह प्रभु-दर्शन ही अ्रल्तिमर लक्ष्य है, यहाँ हमें यह प्राणों का स्तवन पहुँचानेवाला होता है। 
भावार्थ-हम/प्राणोपाने का स्तवन करते हुए प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। यह साधना ही हमें 








थ: काण्वःड्देवता--अश्विनौडु छन्दः--गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज सड 
मधुनः दूतिः 
यो ह॑ वां मर्ध॑नो दूतिराहितो रथचर्षणे | तत॑ः पिबतमश्विना ॥ १९॥ 
अश्विना-प्राणापानो |! यः-जो ह-निश्चय से वाम्‌ःआपका मशथुनः दृतिः-सोम का 
हि है, इसे शरीर में सोमरक्षण का स्थान है, ततः-उससे पिबतम्‌नइस सोम को पीओ। इस 


सोम को सारे शरीर में ह्वय्ाज्त करलेबाले, न ने उत्पन्न पर 2 आध यानी में संगृहीत होता हे। 
'प्राणसाधना के द्वारा यह इससे लाल + साथ सारे शरीर में व्यातत हो जाता है। (२) 


2| 
हि 
| 
७ 
शी 
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यह सोम रथचर्षणे-रथ को गति देने के निमित्त स्थापित हुआ है। (चर्षणं) पा के-सरक्षित : 
होने पर ही शरीर-रथ की सारी गतियाँ निर्भर करती हैं। सोम-विनाश में इस रथ की ने. 
समाप्त हो जाती हैं और मृत्यु हो जाती है। के 
भावार्थ-शरीर-रथ की ठीक गति इसी बात पर निर्भर करती है कि हम 
शरीर में सोम का रक्षण करें। () 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व ःछ्ुदेवता--- अश्विनौडू छन्दः --- गायत्री हु स्वरः केले 
शारीरिक शान्ति ( नीरोगता ) व हम 
तेन॑ नो वाजिनीवसू पश्वें तोकाय शं गयें। वह॑त॑ 
(१) तेन"गत मन्त्र में वर्णित सोम के पान के द्वारा, हे न" धनोंवाले 
प्राणापानो ! आप पश्वे-पशुओं के लिये, तोकायर-सन्तानों के फल | के लिये शम्‌रशान्ति 
को प्राप्त करानेवाले होइये। (२) हे प्राणापानो! आप नः नहमा ला सोमपान के द्वारा पीवरीः 
इषः:>आप्यायित करनेवाली इषः-प्रेरणाओं को वहतम-प्रोए कर | हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणायें 
हृदय शुद्धि के होने पर ही सुन पड़ती हैं। कहे शुद्धि का साधन बनती है। ये 
सब प्रेरणायें हमारा आप्यायन करनेवाली हीती हैं। रो 

















भावार्थ- प्राणायाम से शारीरिक शान्ति व 


हक प्रात्त होती है। 

डछुन्दे।-“-निचूृद्‌ गायत्री डु स्वर:--षड्ज ःड्ड 
जझेतरन प्रजयाह 

उत नों दिव्या इष॑ उत सिने रह बिंदा। अप द्वारेंव वर्षथः ॥ २९१ ॥। 

(१) हे अहिर्विदा- दया: पद 3३/ करके प्रकाश को प्राप्त करानेवाले प्राणापानो! 
उत5नओऔर नः हमारे लिये दिव्या: इषः जानेवाली दिव्य प्रेरणाओं को वर्षथ:-बरसाओ। 
हम सदा अपने शुद्ध हृदयों में प्रभु डे शी ओं को सुननेवाले बनें। (२) उतरओऔर द्वारासब 
>5॥ के [ के द्वारा अपावृत (खोल) करके सिन्धून्‌नज्ञानजलों का, 
















इन्द्रिय द्वारों को अप इब-वासनई+ 





ज्ञान-प्रवाहों का वर्षथः-व८ कि करो। 
भावार्थ-प्राणसाधना/से पक &ठ्थ- प्रेरणायें शुद्ध हृदयों में सुन पड़ें तथा इन्द्रियों के विषय 
व्यावृत्त होने से हम ज्ञान गाते को अपने में प्रवाहित कर पायें। 
ऋषि: --ब्रह ध थः: काण्व:डु-देवता--अश्विनौड्ु छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- पडजःडे 


तौग्रय का रक्षण 

वा सौग्र्यो विंधत्समुद्रे जंहितो नरा। यद्दां रथो विभिष्पतांत्‌॥ २२॥ 
प्रा-उन्नतिपथ पर ले चलनेबाले प्राणापानो! समुद्रे जहितः-('कामोहि समुद्र :) 
| फेंका हुआ यह तौग्रूयः-(तुग्रया-एक्षष, आप:>रेत:) रेतःकणरूप जलों को 
पे पुरुष कदा-कब वां विधत्‌-आपकी उपासना करता है? यत्-जिससे वां 
यह शरीर-रथ विभि:-इन्द्रियाश्वीं के साथ पतात्‌प्राप्त हो। (२) हम अपने शरीर 
का ही रथ बनायें। अर्थात्‌ प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। इससे इन्द्रियों के दोषों का दहन 
बड़े शक्तिशाली व स्फूर्तिमय बनेंगे। प्राणापान की साधना ही कामसमुद्र में डूबने 













से बचाती है। 9 रमंपाती 
भावार्थ-प्राणसाधिना हीं इब्द्रियों की. है और हैगिं। जासना-समुद्र में डूबने नहीं 
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देती। 


ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्ुदेवता---अश्विनौडूः छन्‍्द:--विराडू गायत्रीडु स्वर: घडडुजः 

सब दोषों से बचाव 

युव॑ कण्वांय नासत्यापिरिसाय हर्म्ये। शश्व॑दूतीदेशस्यथ: ॥ २३॥ 

(१) हे नासत्या"असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो ! युवम-आप कर 

में अपिरिप्ताय-शतश: वासनाओं व रोगों से पीड़ित कण्वाय-मेधावी दा 
ऊतीः:-रक्षणों को दशस्यथः-देते हो। (२) प्राणसाधना ही मेधावी पुरुष 
से बचाती है। प्राणसाधना के अभाव में एक पुरुष रोगों व वासनाओं गल 


है। 
भावार्थ-प्राणापान “नासत्या' हैं। वे इस शरीर में हमें वासऋ 
होने देते। 







हट 






( व रौगों से आक्रान्त नहीं 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि : काण्व :ड्ुदेवता-- अश्विनोड्ू छन्दः “शयीड ्बरः--षड्ज ःड्ू 


ऊतिशिः -सुशस्ति 72 
तक जलती 
ताभिरा भिर्नव्यसीभि: सुशस्त्ि २५ अर प्रण्वसू हुवे।॥। २४ ॥ 

(१) हे वृषण्वसू-शक्ति का सेचन करनेवाले, तो बलि प्राणापानो | यद्‌ वां हुवे-जब मैं 
आपको पुकारूँ तो आप ताभि:८उन नव्यसीभि स्तुत्य (नु स्तुतो) ऊतिभिः-रक्षणों 
के साथ आयातम-हमें प्राप्त होवो। आप से _/ बह दि कहर “-हुए हम किन्‍्हीं भी रोगों व वासनाओं 
से आक्रान्त न हों। (२) हे प्राणापानो ! हमारा 'स्क्षेण्‌ हुए आप सुशस्तिभिः-प्रशस्त स्थितियों 
के साथ हमें प्राप्त होवो। प्राणसाधना द्व  चस रु दर प्रशस्त कर्मों को ही करनेवाले बनें। 

भावार्थ-प्राणसाधना 7 नें शक्तिशाली वसुओं को (धनों को) प्राप्त कराये। हमारा 
रोगों व वासनाओं के आक्रमण से करे। हमारे जीवनों को प्रशस्त बनाये। 

ऋषि: --ब्रह्मातिथि : देवता >-अश्विनौडू छनन्‍्द:ः --गायत्रीड्ु स्वर: -- षड्ज:ड्ु 
* -अत्रि-शिज्जार 
ित्कण्वमाेल हिंथमेंधपुपस्तुतम । अत्रि शिज्जार॑मश्विना ॥॥। २५ ॥ 
सम । यथा चित्ज्जैसे निश्चय से कण्वम्‌-मेधावी पुरुष को 
हो।| इसी प्रकार प्रियमेधम्‌-यज्ञप्रिय मनुष्य को तथा उपस्तुतम्‌त्यज्ञों 
-पूजन करनेवाले व्यक्ति को आप (आवञतं) रक्षित करते हो। (२) 
है प्राणापानो अप _कामे-क्रोध-लोभ से दूर रहनेवाले का आप रक्षण करते हो ओर शिज्चारम्‌र 
सदा प्रभु के मणों के! गान करनेवाले, प्रभु के नामों का उच्चारण करनेवाले को आप रक्षित करते 
हो! धना ही हमें “कण्व, प्रियमेध, उपस्तुत, अत्रि व शिज्जार' बनाती है। 
अप से हम 'मेधावी, यज्ञशील, स्तुति-प्रवण, काम, क्रोध व लोभ से ऊपर 
उठे सदा मधुरता से प्रभु के नामों का उच्चारण करनेवाले” बनेंगे। 
द ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्ुःदेवता-- अश्विनौडू छन्दः--- आर्चीस्वराड्गायत्रीड्ड स्वर: --षड्ज:ड् 
एथागा लत सिंश/ अगर सो भरि, अल 88].) 
यथोत कृत्व्ये ध्नेंडशुं गोष्वगस्त्य॑म्‌। यथा वार्जेंषु ॥ २६॥ 









यर्था चि 
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(१) उत यथाऊ"ओर जेसे, हे प्राणापानो! आप कृत्व्ये धने-पुरुषार्थ से 0 
धन में अंशुम-धनों का विभाग करनेवाले को रक्षित करते हो, इसी प्रकार गोषु-ज्ञान 









में अगस्त्यम्‌-( अगं अस्याति) अविद्या-पर्वत को परे फेंकनेवाले को आप रक्षित २) 
इन अंशु और अगस्त्य को उसी प्रकार रक्षित करते हैं, यथा>जैसे वाजेषु-शक्तियों में “अपना 
उत्तमता से पोषण करनेवाले को आप रक्षित करते हैं 
भावार्थ-प्राणसाधना से (क) हम पुरुषार्थ से धनार्जनज करके उस धन कि करनेवाले 
बनते हैं, (ख) अविद्या पर्वत को परे फेंकने के लिये हम सदा ले वा में चलते हैं 
तथा (ग) शक्तियों का सम्पादन करते हुए अपना उत्तमता से भरण 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व:छड्ुः देवता--- अश्विनौडू छन्द: रा :>ेषड्ज :डु 
और 
एताव॑द्वां वृषण्वसू अतों वा भूयों अश्विना कान वा गुण मीमहे।। २७॥ 
(१) हे वृषण्वसू-शक्ति सेचक धनोंवाले अश्विना> वाम-आप से एतावत्‌्-इतने 
सुम्नम्-आनन्द व रक्षण को ईमहे-माँगते हैं। गत हम यही चाहते हैं कि आप 








) हे प्राणापानो! गृणन्तः-स्तुति- 
अधिक आनन्द व रक्षण की कामना 
बन पायें। 

ओ का वर्षण करते हो। आप से हम 


से रक्षित होकर हम 'अंशु अगस्त्य व सोभरि' बन 
वचनों का उच्चारण करते हुए हम अतः भूयः वा> 
करते हैं। आप से रक्षित होकर हम प्रभु को ही 

भावार्थ-हे प्राणापानो! आप हमारे दर ु 
उचित रक्षण व आनन्द की याचना करते 


ऋषि: ---ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्ु' देवर सो श्त्रनोडु छन्‍्द:--गायत्रीडू स्वर: --- षड्ज :ड्ुः 
हल न्‍परसटरमपीशनविविसपश रथ 
रथ हिर॑ण्यवन्धुरं हिर॑ण्यश्शीशुसश्विना । आ हि स्थार्थों दिविस्पृर्शम्‌॥ २८ ॥ 
(१) अश्विनान्हे न आप रथम्‌ज्उस शरीर-रथ पर हिजनिश्चय से आस्थाथ:- 
अधिष्ठित होते हो जो दिविल्थृशम-प्रके काश का स्पर्श करनेवाला है, प्रकाशमय है। शरीर-रथ में 
बुद्धि ही विद्युद्दीप का रैश्त्री हैं; प्राणापान ही इस बुद्धि को बड़ा तीत्र बनाते हैं। (२) 


प्राणापान उस शरीर-रथॉम| ह होते हैं जो हिरण्यवन्धुरमरज्योतिर्मय व सुन्दर है, ज्योति 
के कारण बड़ा गा हिरण्याभीशुम-हितरमणीय मनरूप लगामवाला है। 

भावार्थ- धना से यह शरीर-रथ “ज्योतिर्मय सुन्दर, उत्तम मन रूप लगामवाला तथा 
बुद्धि के कारण ” बनता हे। 


टली : काण्व:ड्ुदेवता-- अश्विनौडूः छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड़ू' स्वर: ---षड्ज ःड्ू 
हिरण्यय रथ 
वां रभ्िरीषा अक्षों हिरण्यय॑: । उभा चक्रा हिर॑ण्ययाँं॥ २९॥ 
हक हे प्राणापानो ! वाम-आपका ईषा-रथ का दण्ड रभिः:-दृढ़ वा हिरण्ययी-तेजस्विता 
। इस शरीर में हाथ ही ईषा स्थानापन्न हैं, ये दृढ़ व तेजो दीस हैं। आपके रथ का 
8४९०) धुरा भी हिरण्ययः-तेजो दीप्त है, रीढ़ की हड्डी पृष्ठवंश ही अक्ष है। वह पूर्ण 


स्वस्थ है। (२) इस रथ के उभा चक्रार चक्र हिरण्यया-"स्वर्ण के समान चमकते हुए 


हैं। स्थूल शरीर ( अन्नरर्थकीश ) एके चक्र हे तीं भिस्तिष्क (र्िज्ञीनमथकोश) दूसरा चक्र है। ये 











.... नाता... "3-2० नाना. +०००० मा भागा पाना अमन व जिआर.3 जन. जातााास+-पार*- अम्मा श्याम *..". राह पाया ५ शसथः--८८--«-»०००»-----<९र रह -?4++++-++--- “ऋषा--०-न्यान-क रमन +- नमन छु» ०९ अमन रा मप्र कपल." "2 
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दोनों ही शक्ति व ज्योति से चमक रहे हैं। 

भावार्थ-प्राणसाधना के होने पर इस शरीर-रथ की 'ईषा, अक्ष व दोनों चक्र ' 

दीप्त होते हैं। सारा रथ ही चमक उठता है। हे दे 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व डर देवता--अश्विनौडु छन्दः --गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज 2 


प्रभु-स्मरण के साथ प्राणायाम 
तेन॑ नो वाजिनीवसू परावत॑श्चिदा गंतम्‌। उपेमां सुष्टुतिं मम ॥ 2002 
(१) हे वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनोंवाले प्राणापानो ! तेन-गत मन्त्र अं बॉर्शिति र - 
रथ के हेतु से परावतः चित्‌नसुदूर देश से भी न: आगतम-हमें प्राप/हौवो।-ूर्थात्‌ हम किन्‍्हीं 
भी सांसारिक कार्यों में कितने भी उलझे हों, प्राणायाम (प्राणसाधनु>) केश कभए पेक्षित न करें। 








सब कार्यों को छोड़कर भी समय पर प्राणसाधना अवश्य करें। के प्राणापानों। आप मम>मेरी 
इमाम्‌-इस सुष्टुतिम्उत्तम स्तुति को उपनसमीपता से प्राप्त प्राणगसाधना करता हुआ 
प्रभु का स्तवन करू। 

भावार्थ-हम प्रतिदिन अन्य कार्यों में उलझे हुए प्रागसाधना अवश्य करें। 


प्राणायाम करते हुए प्रभु का स्मरण भी करें। 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्वःड्र देवता--अश्विनौड छ हे कि गायत्रीडु' स्वर:--षड्ज :ड्ू 
प्राणगसाधना व ख्राल्डि व्के + 
आ वहेथे पराकात्पूर्वीरिश् वेनो ४इषो दासींस्मर्त्या॥ ३९१ ॥ 

(१) हे अमर्त्या अश्विनात्हमें न मरह्ञ (दैनेकोहे प्राणापानो ! आप दासीः:-“रोगों का उपक्षय 
करनेवाले पूर्वी:-हमारा पालन व प श शशि बैज्रैलि इष:>”अन्नों को अश्वन्तौ-खाते हुए इन 
' अनमीव शुष्मी ” नीरोगता को देने० गे शेक्कि का पूरण करनेवाले अन्नों का सेवन करते हुए 
पराकात्‌्-दूरदेश से भी आवहेथेल्लेश्य-स्थान वर पहुँचाते हो। (२) प्राणसाधना के साथ 
“युक्ताहार-विहार' भी अत्यन्त शश्यक है, भोजन के अतियम से प्राणसाधना लाभप्रद नहीं रहती। 
नीरोगता को देनेवाले व शक्ति नर करेतवाले अन्नों का सेबन आवश्यक है। इस प्रकार भोजन 
के नियम के साथ प्राणसाथ्ष रखा चली>तो यह हमें अवश्य लक्ष्य-स्थान पर पहुँचायेगी। चाहे हम 
कितना भी लक्ष्य से दूर हो धाधना हमें उन्नत करते हुए लक्ष्य पर पहुँचायेगी ही। 


जे कर प्रार्णसाधन, में प्रवृत्त हों। इस साधना के साथ भोजन का भी नियम रखें। ऐसा 
करने पर हम दूर हों, अवश्य लक्ष्य-स्थान पर पहुँचेंगे ही। 
ऋषि: ---ब्रह्मतिशि : डुदेवता-- अश्विनौडु' छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्री स्वर: --पेड्ज छ् 
शक्ति-ज्ञान-धन 
श्रवोंभिरा राया यांतमश्विना । पुरुश्चन्द्रा नास॑त्या॥ ३२॥। 

कह रत अचल कर्मों में व्याप्त होनेवाले प्राणापानो! आप नः-हमें चुम्ने: आयातम-शक्तियों 

के -प्रातत होवो। (चुम्नं-शाल2५, #/शाहग, 00श९ )। हे पुरुश्चन्द्रा-खूब ही 
करनेवाले प्राणापानो ! आप श्रवोभि:5ज्ञानों के साथ (आर) हमें प्राप्त होवो। वस्तुत: 

ज्ञान के द्वारा ही आप अविद्यान्धकार को व वासनाओं को विनष्ट करके हमें आनन्दित करते हो। 
(२) हे नासत्या-सब०अंसतत्यों:।न्रते।दुए व्कानेत्ाले।पभो ! (उप्ण हा धनों के साथ (आ) हमें 
प्राप्त होवो। वस्तुत: प्राणसाधना को करते हुए हम पवित्र साथनों चल थनों को प्राप्त करते हैं। 


नर 
ट 
८2| 
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( अश्विना ), आनन्दमय (पुरुश्चन्द्रा ) व सत्यशील (न सत्या) ' बनते हैं। 
ऋषि:---ब्रह्मातिथि: काण्व :छ् देवता-- अश्विनौडुः छन्‍्द:ः --निचृद्‌ गायत्रीडु- स्वर: फ्र ४ 
“प्रुधितप्सव:-पर्णिनः ' वयः 
एह वां प्रुषितप्स॑वो व्यों वहन्तु पर्णिन॑: | अच्छा स्वध्वरं जन॑म्‌ (2 
(१) हे प्राणापानो! इह>"यहाँ वाम्‌्आप दोनों को वय:-इन्द्रियरूए जा क्र “स्वध्वरम्‌- 
हिंसारहित यज्ञशील जनमल्‍्मनुष्य के अच्छाज्ओर आ वहन्तु-प्राम ऋराणे। अर्थात्‌ हम सदा 
प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। (२) वे इन्द्रियाश्व हमें प्राणसाधना में प्रवृत्त करें ओर, ज  प्रेस्चितप्सव:-शक्ति- 
सिक्त खूपवाले हैं अर्थात्‌ तेजस्विता से चमकते हुए रूपवाले हैं। तथा पर्फ्रिनःर्(पर्ण->परे पालनपूरणयो:) 
जो इन्द्रियाश्व सब न्‍्यूनताओं से रहित होकर अपना शक्ति से पृ ण करनेवाले हैं । 


भावार्थ-प्राणसाधना हमें शक्ति, ज्ञान व थनों को प्राप्त कराती है। इस से हम ' 

















भावार्थ-हम प्राणसाथधना के द्वारा इन्द्रियों को तेजो से पूर्ण बनायें। 
ऋषि: ---ब्रह्मातिथि: काण्व :ड्रःदेवता--अश्विनौडू बच गेत्रीडुँः स्वर: -- घड्ज :डू 
“शत्रुओं से 


बांधते॥ ३४॥। 
दे व वासनारूप शत्रुओं का किक ह 
रथ अनुगायसम्‌रप्रशंसनीय-स्तुत्य 
वह है यः-जो इषा सह वर्तते-प्रभु की 
ही गतिवाला है। यह रथ सदा प्रभु प्रेरणा 


रथ वामनुगायसं य इषा वर्तंते सह। 

(१) हे प्राणापानो | वां रथम्‌्-आपके रथ को 

न अभिबाधते"पीड़ित नहीं 2 | अतएव 

अथवा लक्ष्य के अनुकूल गतिवाला है। (२ 

प्रेरणा के साथ है, अर्थात्‌ जो रथ प्रभु 
से प्रदर्शित मार्ग पर चलता है। 

भावार्थ-प्रामसाधना से यह 

हमें प्रभु प्रेरणा के सुनने योग्य 

ऋषि: ---ब्रह्मातिथि : काण्व: हो 


$ ० 


| व वासनाओं से बाधित नहीं होता। यह साधना 


अश्विनौड़ू छन्‍्द:---विराड्‌ गायत्रीडु' स्वर:--षड्ज :ड्ू 

व बुदर्द्धि' का परिमार्जन 

गञभिरश्वैः । धीज॑वना नास॑त्या॥ ३५ ॥ 

| को दूर करनेवाले प्राणापानो! आप हिरण्ययेन रथेन- 
सेशन ऑन । शरीए-रथ से तथा द्वब॒त्‌ पाणिभिः कर्मों में शीघ्रता से प्रव॒त्त हाथोंवाले 
अश्वेः < हमारे जीवनों में बुद्धि व कर्मो को प्रेरित करनेवाले हो। (२) 
प्राणसाधना से बनता है, इन्द्रियाश्व स्फूर्तिवाले बनते हैं। शरीर में बुद्धि व कर्मों की 


प्रेरणा पा 
धना “शरीर, इन्द्रियों व बुद्धि' को उत्तम बनाती हे। 
ब्रह्मातिथि: काण्व :डुदेवता--अश्विनोडुः छन्‍्द: --गायत्रीड् स्वर:---षड्ज :ड्डः 


'सग जागृवान्‌' का मधुर-जीवन 
युव॑ मुर्गं जांगुवांसं स्वर्दथो वा वृषण्वसू। ता न॑ः पूद्छ. मिषा रयिम्‌॥ ३६॥ 
(१) हे प्राणापानो! युवम्5आप दोनों वृषण्वसू-शक्ति रूप धनोंवाले हो। आप मृगम्‌- 
आत्मान्वेषण करनेवाले श्वार्धओरुजाभुवेशिम-शींदी औगरि6)८सर्विथाम॑;)विषयों में न फँसनेवाले 
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पुरुष को स्वद्थः-स्वादयुक्त, मधुर-जीवनवाला बनाते हो। (२) ता-वे आप दोनों नः८"हमारे लिये 
इषा-प्रभु-प्रेरणा के साथ रयिम्‌-धन को पृड्धम-सम्पृक्त करो। हम पवित्र हृदय 
प्रेरणा को सुननेवाले बनें। यह प्रेरणा ही हमें धनों के दुरुपयोग से बचानेवाली बम ह 

भावार्थ-प्राणसाधना से हम आत्मान्वेषण करनेवाले सदा सावधान बनकर मधुर 
बनते हैं। यह प्राणसाधना हमें प्रभु-प्रेरणा के साथ धनों को प्राप्त कराती है। 













ऋषि: --ब्रह्मातिथि: काण्व:ड्डुःदेवता--अश्विनौ, चैद्यस्य कशोर्दानस्तुति:ड्डू छन्‍्द:-- करी 
स्वर:--मध्यमःड्ड 
चेद्यः कशुः 
ता में अश्विना सनीनां विद्यातं नव 
यथां चिच्चैद्यः कशुः शतमुष्ट्रानां 70 दशलशणोलाम३७॥ 
(१) ता अश्विना-वे प्राणापान मे>मेरे लिये नवानाम्‌- ) सनीनाम-प्रासियों 
का विद्यातमरूज्ञान दें। इन प्राणापान की साधना से मुझे कोशों का उत्तम ऐश्वर्य 


-निश्चयपूर्वक चेद्य:-(चित्‌ 
त्र॑ क्रियावाला सर्वशासक प्रभु 


प्रात हो। (२) प्राणापान का ऐसा अनुग्रह हो कि यथा 
एवं चेद्य:) ज्ञानस्वरूप कशुः5(कश गतिशासनगय] 
शतम्‌रशतवर्षपर्यन्त उष्ट्रानाम्-(उष्‌ दाहे) दोष् हुने। श्र | का ददत-देनेवाला हो तथा 
गोनाम्‌्रइन ज्ञान की वाणियों के दश 2 जारी को (5ऋग्वेदस्थ १० हजार मन्त्रों 
को) वे प्रभु हमारे लिये देनेवाले हों। यह कर्म-दोषों को भस्म करके उन्हें पवित्र 
करेगी। 


भावार्थ-प्राणापान की साधना से /लैचे का ऐश्वर्य प्राप्त हो। शतवर्षपर्यन्त दोषदहन 
शक्ति मिले। तथा कर्मदोषों को भस्म ञ कर 


/क्रनेलो) | ज्ञान-वाणियाँ प्राप्त हों। 
ऋषि: --ब्रह्मातिथि : काण्व ;्ड 















टेवेता-- चेद्यस्य कशोर्दानस्तुति :ड्ु छन्दः --निचृद्‌ बृहतीडू 
स्त्र:---मध्यम :डूुः 


प्राप्ति ( राजा”"प्राण ) 
/ सिककदण दश्श राज्ञो अर्मेहत। 
कृष्टय॑श्चर्मम्ना अभितो जना: ॥ ३८ ॥ 


(१) का _>जो” चर्म पमे- मेरे लिये दश-दस हिरण्यसन्दृशः-स्वर्ण के समान देदीप्यमान, 
तेजस्वी राज्ञ:८ (०९०।४००) करनेवाले, जीवन के शासक प्राणों को अमंहतनदेते 
६ उसे चैद्यस्य-(चित्‌ एवं चैद्य:) सर्वज्ञ प्रभु के कृष्टय:-सब मनुष्य 







नीचे हैं, अर्थात्‌ उसके अधीन हैं, उसी के शासन में चल रहे हैं। (२) 

£ः अर कै ,>सब ओर जना:-लोग चर्मम्नाः-(म्ना अभ्यासे) चर्मवेष्टित इस देह को 

बाले हैं। ये देह प्रभु की कर्मव्यवस्था के अनुसार ही इन लोगों को लेने पड़ते हें। 
रब केशी प्रभु का साक्षात्कार होता है, तभी यह देह-बन्धन समाप्त होता है। 

भावार्थ-प्रभु हमें दश प्राणों को प्राप्त कराते हैं। वे सर्वज्ञ प्रभु सब जीवों को अपनी आधीनता 

में ले चल रहे हैं। जकजक्पघतकात उहीं लोग वज़ तकल्लाएल्ूह यु शरीर लेना ही पड़ता 


है। 
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ऋषि:--ब्रह्मातिथि: काण्व:ड्ुः देवता--- चैद्यस्य कशोर्दानस्तुति डर छन्द्‌:--- ० 
स्वरः--गान्धारःडुः 
ज्ञानियों का दुर्गम मार्ग 
माकिरिना पथा गादोेनेमे यन्तिं चेदर्य: । अन्यो नेत्सूरिरोह॑ते भूरिदाव॑त्तरो जन, 0) ९ ॥। 
(१) येन-जिस मार्ग से इमे-ये चेदय:-(चित्‌ का अपत्य चेदि) रे >थन्ति-जाते 


(2 






हैं, एना पथा-इस मार्ग से माक्िः गात्"सामान्य पुरुष नहीं जा ्प्य :-सामान्य 
मनुष्य न इत्-नहीं ही इस पर चल पाता। सूरिः-ज्ञानी ही ओहते- परे आगे बढ़ता है। 
यह ज्ञानी भूरिदावत्तर:-खूब ही दानशील होता है। भोगवृत्ति हज के कारण यह 
खूब दे पाता है। और इसीलिए जनः<उत्तरोत्तर अपनी शक्तियों होता है। 
सामान्य मनुष्य प्रभु की ओर न चलकर प्रकृति की ओर चलता हैं। आवश्यकताएँ बढ़ती 
जाती हैं। वह उन्हीं के भार से दब जाता है। इसके गुणों का नहीं हो पाता। ज्ञानी प्रभु 
के मार्ग पर चलता है, सामान्य मनुष्य इस मार्ग पर नहीं | 

भावार्थ-जिस मार्ग पर ज्ञानी चलते हैं, दलपोल हे डर प्रभु मार्ग सामान्य मनुष्य के लिये 
बड़ा कठिन होता है। ज्ञानी ही उस पर चलकर शक्तियों का विकास करनेवाले 
होते हैं। 

इस मार्ग पर चलनेवाला यह “काण्व '-मेथधावी प्ले का प्रिय “वत्स' होता है। यह “वत्स 
काण्व” ही अगले सूक्त का ऋषि है- 
द्वितीयो3नुवाकः 

] 
ऋषि: --वत्स: काण्व ८ :ड्ु छन्‍्द:---गायत्रीड्ड| स्वर: ---षड्ज :छ्ु 
से महान्‌ 


वृष्टिमॉइंव । स्तोमैंर्वत्सस्य॑ वावृधे ॥ १ ॥ 
हैं, वे ओजसा महान>अपनी ओजस्विता से महान्‌ 
#नमें पूर्ण सामर्थ्य है। वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः 
ज हैं। वे सब के सन्‍्ताप को हरनेवाले व सब इष्टों को प्राप्त 
करानेवाले हैं। (२) ये*प्रुभु वल्सस्य-(वदति) इस स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाले प्रिय स्तोता के 
स्तोमे:-स्तुति स रस कवृधे-खूब ही बढ़ाये जाते हैं। अर्थात्‌ स्तोता प्रभु का खूब ही स्तवन 
करता है, प्रभु के-रे कर का सर्वत्र प्रख्यापन करता है। 


्ि; --वत्स: काण्व :ड्ू देवता--इन्द्र :डुः छन्‍्द: --गायत्रीडु स्वर: --- षड्‌ज :डुः 
८ । 
प्रजामृतस्य पिप्रंतः यद्धर॑न्त वह्न॑यः । विप्रां ऋतस्य वाहंसा ॥ २॥ 
(१) ऋतस्य"ऋत का, सत्य वेद की का पिप्रत:-अग्रि आदि ऋषियों के हृदय में पूरण 
करनेवाले प्रभु की प्रजरभि-ग्रजा को खेते>अंब *भश्म्त-प्रकेषण धैरिण करनेवाले होते हैं, तो 


महाँ इन्द्रो य 
(१) यः इन्द्रः-जो परम्रे 
हैं। अपने सब कार्यों को कई- 









के अष्टम॑ मण्डलम्‌ ए/एए.॥५926४ ५६ ॥% (366 ० 88.) ३६५ 





ये वह्नयः इस प्रजा-पोषण के भार का वहन करनेवाले लोग, ऋतस्य खाहसारू-स्वयं अपने अन्दर 
ऋत का वहन करने के कारण विप्रा:-अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाले ज्ञानी 52 


'जव॑ विप्रों के दो मुख्य लक्षण हैं कि-(क) प्रभु की प्रजा का ये पालन करते हैं 


पालन की क्रिया को सम्यक्‌ कर सकने के लिये ये सत्य वेदज्ञान को धारण 
विशेषरूप से पूरण करते हैं। 
भावार्थ-विप्र वे हैं जो-(१) प्रभु को प्रजा का पालन करें ओर ( 3 िटक धारण 
हे 





से अपनी न्यूनताओं को दूर करें। 
ऋषि: ---वत्स: काण्वःड्ू देवता--इन्द्रःड्डु छन्‍्दः-- गायत्री ड्ू स्वर: 


प्रभु का संरक्षण मी | हे 
कण्वा इन्द्र यदकऋत स्तोमैर्यज्ञस्य पर ॥॥ ३॥। 


(१) कण्वाः>मेधावी पुरुष यद-जब इन्द्रमून्ठस विद्रावण करनेवाले प्रभु 
को स्तोमैः-स्तुति समूहों के द्वारा यज्ञस्य साधनम्‌ः- अपने | का सिद्ध करनेवाला 
अक्रत-कर लेते हैं, तो वे आयुधमनइन बाह्य अस्त्र हे । ब्रुवते-व्यर्थ ही कहते 
हैं। (२) प्रभु जब रक्षक हैं तो इन अस्त्रों को बहुत नहीं रह जाती। प्रभु के रक्षण 
के प्रकार अद्भुत ही हैं। प्रभु-विश्वासी प्रयत्न में कम नह [ और सफलता उसे प्रभु अवश्य 
ही प्राप्त कराते हैं। (2 

भावार्थ-प्रभु के संरक्षण के होने पर ब्र हा सर “शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व :ड्ु देवता हा छोड को छज्द:-- गायत्री डुः स्वर: -- षड्ज:ड्ड 
ग्र्त्र जे प्राप्ति 


सम॑स्य मनन्‍्यवे विशो वि कर निधन कृष्टय: । समुद्रायेंत्र सिन्ध॑वः ॥ ४ ॥ 


(१) अस्य मन्यवे-इस प्रश्नु-केण्ज्ञान के लिये विश्वा:-सब विशः "संसार में प्रवेश 
करनेवाली कृष्टथः- श्रमशील प्रज्ञायें संनेम्रन्त-इस प्रकार नतमस्तक होती हैं, इब-जिस प्रकार 
समुद्राय-समुद्र के लिये सिद्र वेः्सव बदियाँ॥ (२) नदियाँ निम्न मार्ग से जाती हुई समुद्र को प्राप्त 
करती हैं। इसी प्रकार प्रजायें जमेत | जै धारण करती हुई प्रभु से दिये जानेवाले ज्ञान को प्राप्त करती 
हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिये, नम्नता हीं मुख्य साधन है। 

रण कॉ>धारण करते हुए प्रभु से दिये जानेवाले वेदज्ञान को प्राप्त करें। 

: काण्वःडुदेवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्दः --गायत्रीड्ड' स्वर: --षड्ज हूँ 


ज्ञान+शक्तिःओजस्विता 
तित्विष उप यस्तमरव॑र्तयत्‌। इन्द्रश्चर्मेंव रोदेसी ॥ ५ ॥ 
घी लक एक जितेन्द्रिय पुरुष चर्म इब-चर्म की तरह यत्‌लजब उऊभे रोदसी-दोनों 


द्यावा को समवर्तयत्‌्-ओढ़ लेता है, मस्तिष्क रूप झुलोक तथा शरीर रूप पृथिवीलोक दोनों 

है, तत-तो अस्य ओजः-इस जितेन्द्रिय पुरुष का ओज (शक्ति) तित्विष-चमक 
उठती कह ओजस्विता केवल शरीर की शक्ति से नहीं, अपितु मस्तिष्क के ज्ञान के भी कक 
पर चमकती है। ' शरीक, को, भित तप मस्तिष्क शा ज्ञान दोनों के ही धारण की आवश्यकता है। 
थे दोनों सम्मिलित रूप से धारण कि जाने पर ६ प में हमारे रक्षक होते हैं, जेसे एक ढाल। 
ढाल के द्वारा योद्धा अपना रक्षण करता है। ये शक्ति व ज्ञान इस उपासक के लिये ढाल का काम 
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देतेहैं।.....-जआ+़्-जखस्‍्झ्ज<झज्य्य्य्य्य्ययय-|-|आय-यआय-य--य य य | ् न 
भावार्थ-शरीर की शक्ति व मस्तिष्क के ज्ञान दोनों को सम्मिलित रूप से पके 
हम ओजस्वी बनते हैं। यह ओजस्विता ही हमारा रक्षण करनेवाली ढाल होती है 
ऋषि:--वत्स: काण्व:छ्ुदेवता-- इन्द्र :डुः छन्‍्द: --गायत्रीड स्वर: -- षड्ज :ड्ू जा 
“शतपर्व-वृष्णी ' वच्र 
वि चिंद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्रेंण शतप॑र्वणा। शिरों बिभेद 
(१) गत मन्त्र में वर्णित इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष दोधतः:-(दुध ) पा, करनेवाली 
वृत्रस्य-ज्ञान की आवरणभूत वासना के शिरः-सिर का मरे पढ़ आये क्रियाशीलतारूप 
वज्र के द्वारा विबिभेद-विदारण कर देता है। क्रियाशीलता हमारे 
होने देती। (२) यह क्रियाशीलतारूप वज्र वृष्णिना>बड़ा प्रन् हल ह में शक्ति का सेचन 
करनेवाला है। तथा शतपर्वणाः-शतवर्षपर्यन्त हमारा पूरण, कुरते (9, है। क्रियाशीलता से शक्ति 
बनी रहती है और सौ वर्ष का पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। 
भावार्थ-एक जितेन्द्रिय पुरुष क्रियाशील बना ले वा का विनाश करनेवाला बनता 
है। इससे वह शक्ति-सम्पन्न व शतवर्षपर्यन्त जीनेठ जला है 
ऋषि: ---वत्स : काण्व:डु देवता-- इन्द्र :ड्ुः कक #यत्रीड़' स्वरः--षड़्ज :ड्ढ 
उपासना से दीघपत ता प्राप्ति 
इमा अभि प्र णोनुमो विपाम तर अग्रेः शोचिर्न दिद्युत॑ः ॥ ७॥ 
(१) विपाम्‌-मेधावी पुरुषों में सुख स्थान में स्थित व्यक्तियों में जो इमाः-ये 






धीतय:-(१८४०४०॥) उपासनायें हैं उन्ही रा प्रणोनुम:ः-हम बारम्बार नतमस्तक होते 
हैं। इन उपासनाओं का हम आदर सन : ये उपासनायें ही उन्हें (विप्‌” (मेधावी) बनाती 
हैं, मेधावियों में भी अग्र-स्थान म्रें करती हैं। (२) ये उपासनायें अग्नेः शोचिः न"अग्मि 
की दीप्ति के समान दिद्युतः कर । ओं से इन मेधावी पुरुषों का जीवन चमक उठता 
है। 

भावार्थ-मेधावी उत्प े की ॥ जानेवाली उपासनाओं का हम आदर करते हैं। ये उपासनायें 
ही उनके जीवनों को अग्नि के समान दीस करती हैं। 

थक बहस: कीण्व :ड्ुःदेवता---इन्द्र :डु छन्‍्दः---गायत्रीड्ड स्वर: ---षड्‌ज डर 
हृदय से की गई उपासना व दीघपि 


त्रैत्मना प्र यच्छोच्॑न्त धीतर्य॑: । कणवां ऋश्तस्य धार॑या॥ ८ ॥ 
(१) हस -हृदयरूप गुहा के अन्दर होती हुई धीतमः-ये उपासनायें यत्‌ःजब त्मना 
उप-आत्सी की एस शोचन्त-दीप्त होती हैं, तो कण्वा:-मेधावी पुरुष ऋतस्य-सत्य 
अत्य त्येज्ञ को प्रकट करनेवाली धारया-वाणी से (शोचन्त+ )दीस हो उठते हैं। (२) हृदय 
शक ग्रान करने पर उपासनायें प्रभु की दीसि से दीमप्त हो उठती हैं। इस प्रभु के द्वारा सत्य 
ज्ञान ने को प्राप्त करके उस ज्ञान को प्रकट करनेवाली वाणी से मेधावी पुरुष भी चमक उठते हैं। 
करे व के, जाओ ताक हे कील) ज उपासक का दौत 


की 











अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फ्जज़.भाएभा४76:%कष के (368 ० 88.) ३६७ 





'गोमान्‌ अश्वी ' रयि 
प्र तमिंन्द्र नशीमहि रयि गोम॑न्तमश्विन॑म्‌। प्र ब्रहा पूर्वचित्तये ॥ ९ ॥। कु 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त॑ रयिम्‌्रउस ज्ञानैश्वर्य को व धन को 
नशीमहि-प्राप्त करें, जो गोमन्तम्‌-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोँवाला है तथा अश्विनम्‌-प्रशस्त क्रर्मन्ि 
है। हम धन का इस प्रकार से विनियोग करें कि वह इन्द्रियों को प्रशस्त ही बनानवील 
प्रकार से इन्द्रियों की शक्ति में जीर्णता न आ जाये। (२) हम ब्रह्म-परमात्मा (कक कर 
प्राप्त करें ताकि पूर्वचित्तये-हम उस चेतना व ज्ञान के लिये हों जो हमारा,्वाल्े 
है। हृदयस्थ ब्रह्म ने ही तो हमें यह ज्ञान देना है। 4 

भावार्थ-धन का हम ऐसा विनियोग करें कि हमारी इन्द्रियाँ प्रशस्ते शक्तिवॉली ही बनें। 
ब्रह्म का ध्यान करें, ये प्रभु ही उस चेतना को प्राप्त करायेंगे, जो के ण करनेवाली होगी। 


ऋषि: --वत्स : काण्व :डु देवता--इन्द्रःइ्ड छन्‍्द: हु षड्जःड्ु 


सूर्य के गरभ। म् क्‍कज 
अहमिब्द्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ। कल ॥ १०॥ 


(१) अहम्‌मैं इत्‌ हिचनिश्चय से पितुः- 82 भु से ऋतस्यनसत्य ज्ञान की 
मेधाम्‌-बुद्धि को परिजग्रभ>ग्रहण करूँ। प्रभु पस् हुआ हृदयस्थ प्रभु से प्रकाश 
को प्राप्त करूँ। (२) इस प्रकाश को प्राप्त करव् अहम $ सूर्य इब-सूर्य की तरह अजनि-हो 
गया हूँ। प्रभु से दिया हुआ प्रकाश इस श्र०् धुझे से ब्रका देता है जैसे सूर्य। 

भावार्थ-हम प्रभु का ध्यान करें। ह 2 श्रु से प्रकाश को प्राप्त करें। यह प्रकाश हमें 
सूर्यवत्‌ दीप करनेवाला होगा। 























अहं प्रत्लेन मन्‍्म॑ना सड असआर्थि ऋण्ववत। येनेन्द्र: शुष्ममिहधे॥॥ ११ ॥ 


(१) गत मन्त्र के ब पर से प्रकाश को प्राप्त करता हूँ। अहम-मैं प्रत्नेन मन्‍्मना-इस 
सनातन (पुराणे) 0 गम्भ में दिये जानेवाले ज्ञान से गिरः शुम्भामि5अपनी वाणियों 
को ऐसे अलंकृत कण्वेवत्‌-जैसे एक मेधावी पुरुष किया करता है। वस्तुतः यह सनातन 
ज्ञान ही मुझे मे है। (२) उस ज्ञान से मैं अपनी वाणियों को अलंकृत करता हूँ 


पुरुष इत्‌लनिश्चय से शुष्मम्‌-शत्रु-शोषक बल को दश्षे-धारण 

करता 05 । इस से ही इन्द्र सब असुरों को दग्ध करनेवाला होता है। 

वेदज्ञान मेरी वाणियों को अलंकृत करे। इस ज्ञान के द्वारा जितेन्द्रिय बनता 
शत्रुओं के शोषक बल को धारण करूँ। 

ऋषि: ---वत्स : काण्वःड्ु देवता--इन्द्रःड् छन्द: --गायत्रीड़ स्वर: -- षड्जश्ड्ड 

वर्धस्व सुष्टुतः 


ये त्वार्मिक न लव ये ॑॑ तुष्टुवुः । ममेद्व॑र्धस्व॒ सुष्टुतः ॥ १२॥ 
(१) हे इन्द्र क्री ।हेसेभीलोणाहें येंडष्की त्वीभातआपको न तुष्दुवु-स्तुत 
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नहीं करते। प्रकृति के भोगों में फँसे हुए, उन्हीं के जुटाने में यल्शील वे संसार को ईए 
नहीं कहते हैं। आपकी सत्ता से ही इनकार करते हैं। च-और इनके विपरीत वे ऋषय: (तस्जेह् 
पुरुष भी हैं ये-जो आपका तुष्टुवु:-स्तवन करते हैं, सब कार्यों को आपसे ही हींता हज ९ 
हैं। (२) इस प्रकार ट्विविध लोगों को देखता हुआ मैं तो आपका स्तवन करनेवीलो डी' बनूँ। 
ममन-मेरे तो का से सुष्टुत:ः-उत्तमता से स्तुत हुए-हुए आप के सी वर्धय 
का कारण बनें। में आपका स्तवन करता हुआ आप जेसा बनने का यत्र करूँ द 
को प्राप्त होऊँ। 
भावार्थ-प्राकृतिक भोगों में फँसे हुए लोग ईश्वर का स्मरण हू । तत्त्वद्रष्टा ऋषि 
प्रभु की स्तुति करते हैं। में प्रभु-स्तवन करता हुआ वृद्धि अरशद प्रास ऋरू। 
ऋषि: --वत्स : काण्व:छु देवता---इनन्‍्द्र :ड् छन्‍्द: -- गायत्री ड०स्वरः 
अपः समुद्र ऐरयत्‌ (20. 

यर्दस्य मन्युरध्व॑नीद्वि वृत्र पर्वशो रुजन्‌। पुद्द्मिरियत्‌॥ १३॥ 

(१) यत्ऋजब अस्य-इस प्रभु का मन्यु:-यह उठे पर ७! 
होता है तो यह ज्ञान वृत्रम-ज्ञान की आवरणभूत वासना/ी पर्लेज्ञ:-पोरी-पोरी करके रुजनू-भग्र 
करनेवाला होता है। ज्ञान-वासना का खण्डन कर क्री ! है | यह ज्ञानी पुरुष अपः>सब कर्मों 
को रा “उस आनन्दमय प्रभु की ओर ऐरयत्र- के है। जिस-जिस कर्म को यह ज्ञानी 
करता है, उसे प्रभु के अर्पण करता चलता है 2 

भावार्थ-प्रभु से दिया गया ज्ञान यदि हत् + हृदय यो में आता है तो सब वासनाओं का विनाश 
कर देता है। यह ज्ञानी सब कर्मों को प्रभु २०४ जो करता है। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व :ड् देवता #+ हे जि 'डेछन्द:--निच॒द्‌ गायत्रीडु स्वर: ---षड्ज ःड्ठ 
झुष्प पे बच्र-प्रहार 
नि शुष्णं इन्द्र धर्णसि/& >जघन्थ दस्य॑वि। वृषा हांग्र श्रण्विषि॥ १४॥ 

(१) हे इन्द्र-शत्रु-डि प्र प शुष्णे-हमारा शोषण करनेवाले दस्यवि>काम- 
वासनारूप दस्यु पर धर्णसिम्रल्हमारों धारप करनेवाले वज़्म्-क्रियाशीलतारूप वज् को निजघन्थरः 
प्रहत करते हो। अर्थात्‌ आप क्रियोई प वज्र के द्वारा वासना का विनाश करते हो। (२) हे 
उग्र-तेजस्विन्‌ अथवा श॒त्रु- भयं कर प्रभो। आप हि-निश्चय से वृषा"अत्यन्त शक्तिशाली श्रृण्विषे-सुने 
जाते हैं। आपकी उपासन्यि से शेक्तिशाली बनकर मैं भी इन शत्रुओं का संहार करनेवाला बनता हूँ। 

] रा प शत्रुओं पर क्रियाशीलतारूप बज्र का प्रहार करते हैं। वे प्रभु 
शक्तिशाली बनाते हैं। 


































भावार्थ- प्र+ ता 
शक्तिशाली हैं, पार 


पादो5स्य विश्वा भूतानि 


जन च्ाव इन्द्रमोज॑सा नान्तरिक्षाणि ब्रज्िण॑म्‌। न विव्यचन्त भूर्मयः ॥ १५॥ 
-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को द्याव:-ये चुलोक ओजसातअपनी ओजस्विता 
से ने 


-(व्यच समवाये) घेर नहीं पाते। वज्िणम्‌उस वज्रहस्त प्रभु को न 
अन्तरिक्षाणि-ना ही अन्तरिक्षतोक (विव्यचन्त-) घेर पाते हैं। प्रभु इन चुलोक व अन्तरिक्ष 
लोकों से बहुत बड़े है थे ती प्रभुग्के एक देश में फसेथत हैं। ११% ) “भूमय:-ये पृथिवीलोक भी 
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अथ 


ही | प्रभु को नहीं घेर सकते। 
भावार्थ-प्रभु त्रिलोकी से बहुत विशाल हैं ये तीनों लोक प्रभु के सर लोक डे 


सूचना-यहाँ 'द्याव:, अन्तरिक्षाणि, भूमय:' ये बहुवचनान्त प्रयोग कई सौर 
की सूचना दे रहे हैं। रे 
| ऋषि:--वत्स: काण्वःड्ुदेवता-- इन्द्र पड छन्‍्दः-- गायत्री ड्ड स्वर: -- प इज फू 
सोमरक्षण-सन्‍्मार्ग पर गमन-मुक्ति ि 
यस्त॑ इन्द्र महीर॒पः स्तैभूयर्मान आशंयत्‌। नि तं॑ पद्यांसु शिए प£श्‌ शछे व 
(१) है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यः-जो ते-तेरे महीः: अप; 
रूप जलों को स्तभूयमान:-शरीर में ही थामता हुआ आशयतृर- 








श्त:कर्णों को शरीर में ही निवास कराता है, तम्-उस पुरुष को - गो में ही स्थापित 
करते हुए निशिश्वथ: ([॥9०/४०) निश्चय से मुक्त करते हो। दब ने शरीर में रेत:ःकणों 
को जन्म दिया है। जो भी व्यक्ति इन्हें शरीर में सुरक्षित कस कं _ भ्रष्ट नहीं होता और 


अन्ततः मुक्ति को प्रास करता है। 


भावार्थ-सोमरक्षण से सन्‍्मार्ग पर चलते हुए लाभ करते हैं। 
ऋषि:--वत्स : काण्व:ड् देवता--इन्द्रःड्ड द -स्वरः--षड्ज:ड्ड 
मही समीची 
य इमे रोद॑सी मही स॑मीच्ी स॒म् ट पोंभिरिन्द्र तं गुहः ॥ १७॥ 

(१) यः-जो इमे-इन मही-महत्त्वपूर्ण सभीच् चीजसम्यक व सम्मिलित गतिवाले रोदसी-द्यावा- 
पृथिवी को, मस्तिष्क व शरीर को सम कक डर अहण करता है। हे इन्द्र-शत्रुओं को विनष्ट 
करनेवाले प्रभो ! तम्-उस पालक को ,औप सम सो :-(तमोभ्य:) अन्धकारों से गुहः-बचाते हैं, 
छिपाकर रखते हैं। अन्धकार उसपर, औक़ मे नहीं कर पाते। 

भावार्थ-हम मस्तिष्क व श सदर जा * को मिलाकर चलें। प्रभु हमें अन्धकारों से बचायेंगे। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व: मन “डरा छन्दः --निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज:ःडू 


अत सिर पेट यतयः-मृगवः 
य इन्द्र बी भरग॑वो ये च॑ तुछ्टवुः । ममेदुग्र श्रुधी हव॑म॥ १८ ॥। 









(१) है पे एप, प्रभो! ये यतयः-जो यति हैं, संयमी पुरुष हैं, ये च-और 

जो भुगव:-८ज्ञान परिपाक करनेवाले हैं, वे त्वा तुष्टुबुः-आपका स्तवन करते हैं। (२) 

हे उग्र-तेजश्विननू मम इत्‌-मेरे भी हवमज-पुकार को, प्रार्थना को श्रुधिःआप सुनिये। में 
राव बनूँ। यति व भूगु बनकर आपकी उपासना करनेवाला बनूँ। 


पंयमी व ज्ञानी बनकर प्रभु का स्तवन करें। यह स्तवन ही वस्तुत: हमें संयम _ 

व जि प्ररिपक्वतो में सहायक होगा। 

ऋषि: --वत्स : काण्वःड्ु देवता-- इन्द्र ःड्ड' छन्‍्द: --गायत्रीड़ स्वर: --षड़््‌ज ःड्ड 
पृश्नि-घृत-अमृतत्व 

डइमास्त॑ इन्द्र पुश्न॑यो घुतं दुहत आशिर॑म। एनामृतस्य॑ पिप्युषी: ॥ १९॥ 


(१) हे इन्द्र- पाजएपसबालेप्प्रघो!छुघा।-ये लें+/ःआर्की पृएनय: प्रकाश की किरणें 
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हैं। आशिरम्-(आश्रुणाति) ये अन्धकार को समन्‍्तात्‌ शीर्ण करनेवाली जाए लो कफ को 
दुहते-हमारे में पूरित करती हैं। (२) ये प्रकाश की किरणें 30800 
अमृतस्य"”अमृतत्व का पिप्युषी:>आप्यायन करती हैं। ज्ञानाग्रि में सब वासना: 
हैं और इस प्रकार हमारा जीवन नीरोग व निर्मल बन जाता है। 
भावार्थ-प्रभु की प्रकाश की किरणें हमारे आदर ज्ञान दीसि का पूरण थक विदाह 
के द्वारा अमृतत्व को देनेवाली होती हैं। ५ ( 
ऋषि: --वत्स: काण्व :ड् देवता--- इन्द्र /डु छन्‍्द: -- बाण 


प्रभु को स्तवन के द्वारा अजब 
या इन्द्र प्रस्व॑स्त्वासा गर्भमर्चक्रिरन्‌। परि धर्मे'व ॥ 


(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! या:-जो प्रस्व:-प्रकृष्ट हि प्रजायें हैं, वे आस्रा-स्तुति 
के द्वारा त्वाउआपको गर्भ अचक्रिरन्‌-गर्भ में धारण 5 एप उन आपको अपने अन्दर 
धारण करती हैं, जो आप परिधर्म-चारों ओर धारण 5८ इब->सूर्य के समान हैं। सूर्य 
अपने प्रकाश व प्राणशक्ति से सबका धारण करता है।+र रु पके मे के भी सूर्य आप हैं। आप ही सूर्य में 
इस शक्ति को स्थापित करते हैं। 

भावार्थ-हम स्तुति द्वारा प्रभु का अपने रथ 
की तरह हमें प्राण शक्ति व प्रकाश को प्राप्त क़रोयें 







पड 












त्वामिच्छ॑वसस्पते कण्वां उक्थे न थु: । त्वां सुतास इन्द॑वः ॥ २१ ॥ 
सस्‍्वीमिन्‌ प्रभो! त्वां इतू-आपको ही कण्वाः-मेधावी 
के हैं। स्तवन के द्वारा निरन्तर अपने अन्दर धारण करने 
ही सुतासः:-उत्पन्न हुए-हुए इन्दरबः-सोमकण बढ़ाते 
आपके दर्शन की योग्यता हमारे में उत्पन्न होती है। 


पुरुष उक्थेन-स्तोत्रों के द्वारा ड थः ने 
का प्रयत्र करते हैं। (२) त्वा# 
हैं। सोमकणों के द्वारा 


चर द् 






भावार्थ- प्रभु काल भु की शक्ति से अपने को शक्ति-सम्पन्न बना पाता है। मेधावी 
पुरुष स्तोत्रों व कक क्षण द्वारो प्रभु को पाने का यत्र करते हैं। 
ऋषि: -- व्॒ंस : ःछुदेवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:---आर्षीविराड्गायत्रीड़ स्वर: ---षड्ज :डु 
प्रशस्ति: -यज्ञः 






रे प्रणीतिषूत प्रश॑स्तिरद्रिवः । यज्ञो विंतन्तसाय्य॑: ॥ २२॥ 
:"वज्वत्‌ अथवा आदरणीय प्रभो! तब प्रणीतिषु-आपके प्रणयनों में ही 
का प्रशस्त्य निहित है। आपकी प्रेरणा के अनुसार चलने पर ही जीवन प्रशस्त 
२) उततओऔर आपके प्रणयनों में ही यज्ञ:-यज्ञ वितन्तसाय्य:-अति-विस्तारवाला 
हम प्रभु की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में सब प्रशस्त बातों का प्रवेश होता 
रे बातें हमारे जीवन से दूर होती हैं। और हमारा जीवन अधिकाधिक यज्ञमय बनता जाता 
है। एशाका काश ५ल्तांट शांआशंणा.. (37] ० 88.) 
भावार्थ-प्रभु की उपासना से जीवन प्रशस्त व यज्ञमय बनता है। 


(१ 
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ऋषि:--वत्स: काण्वःड्ुदेवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्री ड्ड' स्वर: --षड्जःड् 


उत्तम साधन व उत्तम फल 
आ न॑ इन्द्र महीमिषं पुर न द॑र्षि गोम॑तीम्‌। उत प्र॒जां सुवीर्यम्‌॥ २३॥ जल 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यवन्‌ प्रभो। आप नः-"हमारे लिये गोमती पुरे न-इस प्रशस्त आप 
शरीर नगरी के समान मही इषमू-महनीय प्रेरणा को भी अदर्षि-प्राप्त न मन । | 
शरीर के साथ उत्तम इच्छाओं व प्रेरणाओं को भी दीजिये। (२) उतनओऔर इस प्र 
उत्तम शरीर व उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त कराके आप हमारे लिये न" 


सुवीर्यम्‌--उत्तम वीर्य (शक्ति) को प्राप्त कराइये। 
उस मरे पर 









भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हमें ' उत्तम इन्द्रियोंबाला शरीर, उ 
उत्तम शक्ति ' प्रात हो। 
ऋषि: ---वत्स : काण्व डर देवता-- इन्द्र: छन्दः 7 पदनिच्ररण हे फेर ->+घेड्जः्डू 
आशु अश्व्यम्‌ 
...._ उत त्यदाशवश्व्यं यदिन्द्ध नाहुषीष्वा। अग्रे 
(१) उतजओऔर हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! गे -शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त 







होनेवाले अश्व-इन्द्रिय समूह को हमें प्राप्त कराइये ( गत मन्त्र से आवृत्त है) (२) हे 
प्रभो! उस इन्द्रिय समूह को प्रात कराइये यत्‌ः- ठर विक्षु-मानव प्रजाओं में (णह 
बन्धने) अपने को आपके साथ जोड़्नेवाली प्र न आओ में ,ँग्रेरसब से आगे प्रदीदयत्‌-दीस होता 
है। उपासक में इन्द्रिय समूह दग्ध दोष होव हमे 37उठता है। 

भावार्थ-हमें वह इन्द्रिय समूह प्राप्त जा लय जज उपासकों में दीस रूप से स्थित होता है। 

ऋषि: --वत्स: काण्व :ड्ड रा न्‍न्‍्द्रेः्डः छन्‍्दः--गायत्रीड्डू स्वर: --षड्‌्ज :ड्ू 
“फ गप्त हृदय 

अभि ब्रज न तंलिषे ससुर प्राकेत्नक्षसम्‌ | यर्दिन्द्र मृव्ठयांसि नः ॥ २० ॥। 


(१) हे इन्द्र-सब तल के गे क्या लिद्वीवणण करनेवाले प्रभो। यत-जब आप नः मृडयासि-हमें 
सुखी करते हैं, तो सूरः- देदीप्यमान आप उपाकचक्षसमज्अति समीप हृदयदेश 
में दर्शनीय ज्ञान ले ब्रज न के समान विश्राम-स्थान के समान अभितल्निषे-चारों ओर 


विस्तृत करते हैं। (२ की' देकर ही प्रभु हमारा कल्याण करते हैं। ज्ञान सब दोषों को दग्ध 
करके हमें पवित्र और इस प्रकार सब अशुभों के आक्रमण से बचाता है। 


नमक हृदयों को ज्ञान से दीस करके हमें वासनाओं के आक्रमण से बचाते 
हैं। इस हमें सुखी करते हैं। 
:>-वत्स: काण्वःड्ु देवता--इन्द्र ःड्डू छन्‍्द: --गायत्रीड्ु.स्वर:ः--षड्ज ःड्डू 


महान्‌ ओजस्वी 
कर - त॑विषीयस इन्द्र प्रराज॑सि छ्वितीः । महाँ अंपार ओज॑सा ॥ २६॥ 
(१) है इन्द्र>सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! यदूलजब आप अंगन्शीघ्र ही 


तविषीयसे-(तविषी ) हावाल जीवन 9 १:१५ शक्ति की तरह आचरण करते हैं, जब उपासक के 
जीवन की आप शक्ति 93000 आदि चौँली भूमियों को प्रराजसि-दीप्त 
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महान्‌-पूज्य हें, ओजसा अपार:-ओजस्विता से अपार हैं, अनन्त 
उपासक भी महान्‌ व ओजस्वी बनता है। 

भावार्थ-उपासक के जीवन में प्रभु की शक्ति काम करती है, अतएव ८ महान व अनन्त 
ओजस्वितावाला प्रतीत होता है। 


ऋषि: ---वत्स: काण्व:छ्ु देवता-- इन्द्र :ड्' छन्‍्द: --गायत्रीड्ुः हक _“जडजउड/ 
हविष्मतीः बे इहजयस्रिल्द 


तं त्वा ह॒विष्म॑तीर्विश उप॑ ब्रुवत ऊतयें। 

(१) तं त्वा>उन आप को, हे प्रभो ! हविष्मती: विश 
ऊतयेर-रक्षा के लिये उपनब्लनुवते-प्रार्थना करती हैं, पुकारती 
है, त्यागपूर्वक अदन ही प्रभु की उपासना का साधन हे। प्र+ + से यह क रक्षित होता है। (२) 
उरुज्धयसम्‌-”महान्‌ बल व वेगवाले प्रभु को इन्दुभि छॉमकशो के रक्षण के हेतु से (उपच्लुवते) 
पुकारते हैं। प्रभु की उपासना से वासना विनाश द्वारा सी रक्षण होता है, यह सुरक्षित सोम 
उपासक को सबल बनाता हे। 

भावार्थ-प्रभु की उपासना यज्ञशेष के है। प्रभु उपासक का रक्षण करते हैं। 
वासनाओं के आक्रमण से बचाकर उसे स् ४ बनाते हैं। 

ऋषि: --वत्स: काण्वःड्देवता-- इन्द्र & छन्‍्दे: आर्षविराड्गायत्रीड़ स्वर: -- षड्ज ःड्रुः 
गिरि-नदि के/#ः पके के) में विप्रों का निर्माण 
उपहूरे गिरीणां संगशे कर दीमा प्‌। धिया विप्रों अजायत ॥ २८ ॥। 

(१) ('गणाति' इति गिरि:)/ गरसीणएम्‌-ज्ञान का उपदेश करनेवाले गुरुओं के उपह्वरे"सातन्रिध्य 
में चऋन्‍तथा कप के सं गे नसंग में थियानबुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा विप्रः 
अजायत-एक ज्ञानी पुरुष है। (२) ज्ञानी गुरुओं का तथा प्रभु के उपासक 
स्तोताओं का सम्पर्क एक कमियों से बचाकर उत्कृष्ट जीवनवाला बनाता है। 

भावार्थ-हमारा सम्पर्क | व भक्तों के साथ हो। यह सम्पर्क ही हमें उत्कृष्ट 
जीवनवाला “हथ ॥ हेस विंगप्रे बन सकेंगे। 

डर : काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र ःड्र छन्‍्दः--गायत्रीडुः स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
समुद्रम-उद्बत 
स्सेर "चरकित्वाँ अब॑ पश्यति | यों विपान एज॑ति॥ २९॥। 

“गत मे ज्त्र के अनुसार यतः-क्योंकि एक युवक ज्ञानी गुरुओं व प्रभु स्तोताओं के सम्पर्क 
नशानेर्‌र “विशेषरूप से अपना रक्षण करता हुआ रजतिज-"गति करता है अतः"इसीलिए 
्् कित्व ज्ञानी बनता है। यह उत्तम संग उसे विषय वासनाओं में फँसने से बचाता है तथा 

परम वद्धि का कारण बनता है। (२) यह ज्ञान को प्रापत करता हुआ समुद्रम-( स+मुद) 


उस आनन्दमय प्रभु को लात यति न में देखता है मु और उद्धतः-इन उत्तम लोकों 
को देखता है। एक-एक लीक मी 8 से कि महिमा है। प्रत्येक लोक का रचना 


क अदन करनेवाली प्रजायें 
धन हवि के द्वारा होता 
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भावार्थ-ज्ञानियों के सम्पर्क में विषयों से अपने को बचाते हुए चलेंगे तो,हम 

बनेंगे। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रभु से रचित इन उत्कृष्ट लोकों का ज्ञान प्राप्त हट जा 
ऋषि: ---वत्स: काण्व:छु देवता--इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: --गायत्रीड्डः स्वर: -- षड्ज :ड्डः 
वासरं ज्योतिः 
आदिदल्प्रत्नस्य रेत॑सो ज्योतिष्पएयन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते 

(१) यत्‌्-जब दिवाूज्ञान के प्रकाश के द्वारा पर:-वह :स वश प्र 
में समिद्ध किया जाता है आत इत्‌ल्‍तब हो प्रत्नस्य रेतस:5उस 
ज्योति:-सबको बसानेवाली व अन्धकार को विनष्ट करनेवाली 


कल 
सौन्दर्य उसके हृदय में प्रभु की महिमा को अंकित करनेवाला होता है। ् 





(२) हृदय में प्रभु का प्रकाश होने पर वह प्रभु एक सनातन विनाशक ज्योति 
के रूप में दिखता है। यह उपासक भी अपने जीवन में शक्ति एड सना का यत्र करता 
है। यह यत्र ही प्रभु की सच्ची उपासना होती हे। 

भावार्थ-प्रभु का ध्यान करनेवाले प्रभु को एक के के रूप में व वासर ज्योति 


के रूप में देखते हैं। स्वयं भी शक्ति व ज्ञान से सम्पन यल्र करते हैं। 
ऋषि: ---वत्स: काण्व :ःड्ु देवता-- इन्द्र ःड् छन्‍्दः फीट शाड्गायत्रीडु' स्वर: ---षड्ज :ड्ु 
मति- पौस्य कल  च््र 
कण्वांस इन्द्र ते मतिं विश्वे वर्धन्ति ले (व यैँत्र्‌। उतो श॑विष्ठ वृष्णय॑म्‌॥ ३१॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो कफ छ्वासः-सब मेधावी पुरुष ते-आप से दी 
जानेवाली मतिमू-बुद्धि को तथा पौंस्यर्म- रप़ोथ को वर्थन्ति-बढ़ाते हैं। प्रभु की उपासना के 
मार्ग में चलनेवाले लोग बुद्धि और पर्स रित्र के “बढ़ाने के लिये सदा यत्रशील होते हैं। (२) हे 
शविष्ठ-”सर्वोत्तम शक्ति-सम्पन्न चल भी! उत्तिर्और उज-निश्चय से ये मेधावी पुरुष वृष्णयम्5अपने 
वीर्य को बढ़ाते हैं। वीर्य को « गज तन शरीर में इसे सुरक्षित रखने से ही है। प्रकृति प्रवण 
पुरुष भोगों की ओर झुककर प /2विनाश कर बैठता है, प्रभु-भक्त वीर्य का रक्षण करता है। 
यह वीर्यरक्षण उसकी मनोवृत्ति (ब/मस्तिष्क दोनों को सुन्दर बनाता है। 

कर ष॒ प्रश्न) का उपासन करते हुए 'बुद्धि-पौरुष व वीर्य” का वर्धन करते 

ऋषि:--चत्प: काण्व :ड्ु देवता-- इन्द्र :ड्ु॒ छनन्‍्द: -- गायत्री हर स्वर: --- षड्‌ज :ड्ु 

स्तुति द्वारा मति का वर्धन 
ट्र सुष्टुतिं जुषस्व॒ प्र सु माम॑त्र । उत प्र वर्धया मतिम्‌॥ ३२॥ 
-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! मे>मेंरे से की जानेवाली इमां सुष्टुंति-इस उत्तम स्तुति 

सत्र पर्वक सेवन करिये। मेरे से किया जानेवाला स्तवन मुझे आपका प्रिय बनाये। में 

पद भक्त बनूँ, हे प्रभो! माम्‌्-मुझे सु अव>”अच्छी प्रकार रक्षित करिये। आप से रक्षित 
हुआ-हुआ मैं वासनाओं व रोगों का शिकार न होऊँ। (२) उततओऔर आप मतिम्‌ल-मेरी बुद्धि 
को प्रवर्धया-बढ़ाइये। ईस/थैंद्धिकीक्षश 'मैंटसंदो छीकी/मार्ग- पर चेलैती हुआ अपना रक्षण कर 


पाऊँ। 
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भावार्थ-प्रभु-स्तवन करते हुए हम प्रभु के प्रिय बनें, प्रभु द्वारा रक्षित हों। प्रभु 2 बुद्धि 
का वर्धन करें। यह बुद्धि ही तो मुझे रक्षण के योग्य बनायेगी। 


ऋषि: ---वत्स : काण्वःछुदेवता--इन्द्र :ड्ू छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्र स्वरः हू पड़ 
तुभ्यं उत जीवसे 
उत बत्रह्मण्या वयं तुभ्ये प्रव॒च्ध वज्िवः | विप्री अतक्ष्म जीने 0९३ 83३9 ॥। 








(१) हे प्रव॒द्ध-सब गुणों के दृष्टिकोण से बढ़े हुए, बच्िव:- च् | विप्रा:-अपना 
पूरण करनेवाले वयम-हम तुभ्यम-आप की प्राप्ति के लिये उत्तच्त 
लिये ब्रह्मण्या-ज्ञान में उत्तम वाणियों को अतश्ष्म"-करते हैं। 2 ५ २) ये उत्तम 
को बढ़ाती हुई हमारे जीवन को उत्तम बनाती हैं तथा हमें 


भावार्थ-ज्ञान की वाणियों का सम्पादन ही वह मार्ग दि कि हम अपने जीवन को 


| हमारे ज्ञान 








उत्कृष्ट बनाते हैं और प्रभु को प्रास करते हें। 
ऋषि: --वत्स : काण्व:डुदेवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्दः 

सदा प्रभु चिर 

अभि कण्वां अनूषतापो न प्रवर्ता यह 

(१) कण्वाः>मेधावी पुरुष पपस न पमान प्रवता-निम्न मार्ग से यतीः-जाते 

हुए, नम्नता से सब कार्यों को करते हुए, -प्रात:-सायं प्रभु का स्तवन करते हैं। (२) 

इन मेधावी पुरुषों की मतिः-बुद्धि इन्द्र “>परमैश्वर्यशाली प्रभु का सम्भजन करती हुई 

होती है। यह सदा प्रभु का चिन्तन 

भावार्थ-मेधावी पुरुष 'ज्ल ४८ 

करती हे। 


द तर्नन्‍्वती मतिः ॥ ३४॥ 







--ईन्द्रःड्ु छन्द: --गायत्रीड' स्वर:-- षड्ज :ड्ु 
-अजर प्रभु 
: समुद्रमिंव॒ सिन्ध॑व: । अर्नुत्तमन्युमजर॑म्‌॥। ३५ ॥ 
(१) इब-जैसे*सन्धव॒ः-नदियाँ समुद्रम-समुद्र का वर्धन करती हैं, इसी प्रकार उक्‍्थानि- 
स्तोत्र हमारे हृदयों:मैं इन्द्रमनप्रभु को वावृधुः-बढ़ाते हैं। जितना-जितना हम प्रभु का स्तवन करते 
हैं, उतना-उतत्रा अ्रेभुप्का भाव हमारे में वृद्धि को प्राप्त होता है। (२) उस प्रभु को ये स्तोत्र बढ़ाते 


ऋषि: --- व त्स : 


हैं, जो त्तमेस्युमू- ( अनुत्ततअप्रेरित) अप्रेरित ज्ञानवाले हैं, स्वाभाविक ज्ञानवाले हैं, किसी और 
से जो क़््ल करो चेहीं प्राप्त करते तथा अजरम्‌-कभी जीर्ण होनेवाले नहीं। प्रभु की शक्ति कभी 
जीर्ण बह हू होती। इस प्रकार प्रभु को स्मरण करते हुए हम भी ज्ञान व शक्ति को प्राप्त करने का 
रद 77॥ के शत हें | ह 


“-भोः र्थ-प्रभु का स्तवन हमारे में प्रभु के भाव को बढ़ाता है, प्रभु ज्ञानस्वरूप हैं, अजीर्ण 
शक्तिवाले हैं। हम भी इस रूप में प्रभु का स्मरण करते हुए 'ज्ञानी व सशक्त” बनने के लिये यत्रशील 
होते हैं। एश्ाका 7ठफागा ५८त॒८ शाइडरणा (375 ०0 88.) 


ही स्मरण करते हैं। इनकी बुद्धि प्रभु का ही सम्भजन 
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ऋषि: ---वत्स : काण्व:ड्ुदेवता-- इन्द्र डर छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: ---षड्जःडू 





हर्यत हरि > 
आ नों याहि परावतो हर्रिभ्यां हर्यताभ्यांम्‌। इममिंन्द्र सुतं पिंच ॥ ३८६॥ “ले 
(१) हे प्रभो! परावतः सुदूर देश की यात्रा के उद्देश्य से हर्यताभ्यां हरिभ्याम्‌ः 
व तेजस्विता से कानन्‍्त (सुन्दर) इन्द्रियाश्वों से नः-हमें आयाहिः"आप प्राप्त के “उत्तम 
ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय रूप अश्वों से हम सुदूरस्थ लक्ष्य पर पहुँचनेवाले बनें। (३) इत्त ढरन्द्रियाश्वों 
को 'हर्यत” बनाने के लिये हे इन्द्र5शत्रु विद्रावक प्रभो! इमम्‌-इस स रमन मन्झत्पेन्न॑ सोम को 
पिब-हमारे शरीर में ही पीनेवाले होइये यह सुरक्षित सोम ही इन्द्रियों &की सशक्त जनता है। 
भावार्थ-सुदूर लक्ष्य पर पहुँचाने के लिये प्रभु हमें गतिशील क्रावतेपइ धन्तेर्डन्द्रिय॒श्वों को प्राप्त 
करायें। इन्हें गतिशील कानन्‍त बनाने के लिये सोम को शरीर में ही-स 33 क्षत करें। 
ऋषि: --वत्स : काण्व:ड्र देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: --निचृद्‌ गाय रब २)--षड्ज :ड्ड 
वाजसातये 
त्वामिद वृत्रहन्तम जनांसो वृक्तर्बर्हिष: । बल ये॥ ३७॥ 
(१) हे वृत्रहन्तम-वासना को अधिक से अधिक (दर जस प्रभो ! वृक्तबर्हिष:-जिन्होंने 
9 





हृदयक्षेत्र से वासना के घास-फूस को उखाड़ फेंका है :-लोग वाजसातये"”शक्ति की 
प्राप्ति के लिये त्वां इत-आपको ही हवन्ते"पुकारते भु का आराधन ही हमारी वासनाओं 
को विनष्ट करता है और इस प्रकार हमें 

भावार्थ-हम प्रभु को पुकोरें, प्रभु 
करेंगे। 











। 
को विनष्ट करेंगे ओर हमें शक्ति-सम्पन्न 


ऋषि: --वत्स : काण्व न कई छन्‍्दः--गायत्रीडु स्वर:--षड्ज:ड्ू 
( त्वा अनु ) 


अनु त्वा रोद॑सी उभे । अनु सुवानास इन्द॑वः ॥ ३८ ॥ 

(१) गत मन्त्र के लोग शक्ति प्राप्ति के लिये प्रभु को पुकारते हैं तो 
उभे रोदसी-दोनों बाला लक अनु वर्ति-तेरे अनुकूल वर्तनवाले होते हैं। इस प्रकार तेरे 
अनुकूल वर्तनवाले होते/हैं न-जैसे चक्रम्‌-रथ एतशम्‌- (अनु) घोड़े के पीछे आता है। उस 
उपासक का मस्त ८ प छैलोक तथा शरीररूप पृथिवी लोक दोनों ही इसके प्रति अनुकूलता के 
लिये हुए होते हैं। (५) ए्सुवानास:-उत्पन्न होते हुए इन्दब:-सोमकण भी अनु- अनुकूलतावाले 
होते हैं। अर्थात्‌ सकी शरे में ही ऊर्ध्वगति होकर शरीर की शोभा के वे कारण बनते हैं। 

भावार्थ--द क्तबबर्लिष् उपासकों के शरीर व मस्तिष्क बड़े ठीक होते हैं। सोमकण इनके शरीर 
में सुरक्षित, हे 

सो --वत्स: काण्वःड् देवता--इन्द्र डर छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: -- षड्जः ड़ 
'स्वर्णर शर्यणावान्‌' प्रभु की उपासना में 
ब्रा सु स्व॑र्णर उतेन्द्र शर्यणाव॑ति। मत्स्वा विरवस्वतो मती॥ ३९॥ 


(१) हे इन्द्र>जितेल्डिया/ पुरुष सकर्ारक्राह्लज् की उओर,ल्ेहत्ल़नेवाले उस प्रभु को 
उपासना में सुमन्दस्व-उत्तम आनन्दवाला हो। उतर और शर्यणावति-"संब काम, क्रोध, लोभ 
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आदि शत्रुओं का हिंसन करनेवाले उस प्रभु में आनन्द का अनुभव कर। (२) 'बडक :5ज्ञान- 
रश्मियोंवाले , ज्ञान-रश्मियों द्वारा अन्धकार को दूर करनेवाले प्रभु को मतील्‍इसू |, प्रभ/के 
दिये गये वेदज्ञान में मत्स्वा>आनन्द को ग्रहण कर। 

भावार्थ-हम प्रभु का उपासन करें। प्रभु हमें प्रकाश की ओर ले चलेंगे तथा हेसेएरे वासना 


ऋषि: ---वत्स: काण्व:ड्ुदेवता-- इन्द्र ःड् छन्‍्दः ० 
व॒न्नह्ा सोमपातमः 


वावृधान उप दावि वृषां वच््यरोरवीत्‌। कक मर्षात॑म:। 
(१) छावि उप-वासना विनाश से पवित्र हुए-हुए में 
प्रास होता हुआ वृषा-हमारे लिये शक्ति का सेचन वि न्वज्रहस्त प्रभु अरारेवीतरखूब 
ही ज्ञानोपदेश को करता है। पवित्र हृदय पुरुषों में प्रभु पड़ती ही है। (२) ये प्रभु 
वृत्रहा-ज्ञान की आवरणभूत वासना का विनाश करते :>अधिक से अधिक 
सोम को शरीर में सुरक्षित करते हैं। वासना ही सोम (क्षण विघ्न है। उसे दूर करके प्रभु 
हमारे सोम का रक्षण करके हमें शक्ति-सम्पन्न ड् तिहैं। नृति-हैँ 
भावार्थ-पवित्र हृदय में प्रभु का प्रकाश (अधिक! धिक बढ़ता चलता है। प्रभु वासना का 
विनाश करते हैं व सोम का रक्षण करते न के प्रक्षण के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में शक्ति का 
सेचन करनेवाले होते हें। के 


ऋषि: --वत्स : काण्व:ड्ु देवता: 







रूप शत्रुओं का संहार करेंगे। प्रभु से दिये गये वेदज्ञान में ही हम कक 












*कुछन्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्ज:ःड् 

पु प्रजा ऋषि 
पसप पूर्वजा अ [जन ओज॑सा | इन्द्र चोष्कूयसे बरसु॥ ४१॥ 
से ऋषिः:-तत्त्वद्रष्टा हैं। पूर्वजा: असि-बनने से पहले ही 
हैं 'हिरण्यगर्भ: अद्वितीय हैं, ओजसा ईशान:5ओजस्विता के कारण 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के 3 हैं इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप ही वसु>सब धनों को 
चोष्कूयसे<देते हें। 25 लिये आवश्यक सब धन आप से ही प्राप्त कराये जाते हैं। 


दे ्र सदा से वर्तमान व ईशान हैं। प्रभु ही सब वसुओं को प्राप्त कराते 
हैं। 
ः>> वत्स: काण्वःड्ुदेवता--इनन्‍्द्र:ड्ू छन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्वर:--षड्जःड 


“प्रभु, यज्ञों व सात्विक अन्न' की ओर 
कलम त्वा सुताँ उप वीतपृष्ठा अभि प्रय॑: । श॒तं वहन्तु हर॑यः ॥ ४२ ॥ 
“लिए १)-हे प्रभो! अस्माकम्‌रहमारे ये बीतपृष्ठाः-चमकती पीठवाले, अर्थात्‌ तेजस्वी हरयः- 
शतम्‌-शतवर्षपर्यन्त त्वा उप"आपके समीप वहन्तु-ले चलनेवाले हों। अर्थात्‌ हम इन 
* द्वारा आपकी उपासन करनेवाले बनें। सुतान्‌ उप>नाना यज्ञों के समीप ये हमें प्राप्त 
हों। इनके द्वारा हम सदा यज्ञों को करते रहें। (२) ये इन्द्रियाश्व प्रयः अभि>उत्तम 
सास्विक अन के वंत हे ही तल धर पडा व जज जाग छत 
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ऋषि: --वत्स : काण्व:ड्रदेवता--इन्द्र :छ्ु छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्जु स्वरः --षडज हर 
प्रभु-स्तवन व ज्ञान प्राप्ति बे 


इमां सु पूर्व्या धिय॑ मधोंर्घृतस्य॑ पिष्युषीम । कण्वां उक्थेन॑ वावृधु: १९३॥ 
(१) प्रभु कहते हैं कि इमाम्‌-इस पूर्व्याम-सृष्टि के प्रारम्भ में हम रे 










मधो:-अत्यन्त मधुर, जीवन को मधुर बनानेवाली घृतस्य-ज्ञानदीप्ति की पिए्युष् म्‌्त्आप्यायित 

करनेवाली धियमनबुद्धि को, वेदज्ञान को कण्वः”-मेधावी सतवत से जदव >ख्तोत्रों के द्वारा सु 

बावृधु:-सम्यक्‌ अपने अन्दर बढ़ानेवाले होते हैं। (२) प्रभु कली शुद्धि होती है 
त्र्तः ऐ: ज्ञान 


और बुद्धि की तीत्रता होती है। इस हृदय शुद्धि व बुद्धि की सम्यक्‌ वर्धन होता 
है। यह ज्ञान ही जीवन को मधुर बनाता है। [ 

... भावार्थ-सृष्टि के प्रारम्भ में प्रभु से दिया जानेवाला पन्जीक म॑ के माधुर्य के लिये अत्यन्त 

आवश्यक है। इस ज्ञान को मेधावी पुरुष प्रभु-स्तवन से दर डिदरे व तीब्र बुद्धि बनकर प्राप्त करते 

हैं। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व:ड्ु देवता--इन्द्रःड् छन्‍्दः 5 ;; 

इन्द्र के न 

इन्द्रमिद्विम॑हीनां मेथें वृप्  धत्थे 53 इन ब्रू सनिष्युरूतयें ॥ ४४ ॥। 

(१) विमहीनाम्‌-अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिसत २ मेथे-सम्पर्क के निमित्त मर्त्य:-मनुष्य इन्द्र 
इत्‌उस प्रभु का ही वृणीत-वरण कट्र। ् गम में अगली-अगली भूमि अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। प्रभु की उपासना हमें इन भूमियों पेर पहुचन में सहायक होती है। (२) सनिष्यु:-सब ऐश्वर्यों 
के सम्भजन की कामनावाला पुरुष दे हतये-रक्षण के लिये इन्द्रम-*उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को 
वरे। प्रभु के अनुग्रह से ही ऐश्क्नः ते हैं और वे ऐश्वर्य हमारे पतन का कारण नहीं बनते। 

भावार्थ-प्रभु की उप हमें की अगली-अगली भूमियों में पहुँचायेगी। यह >पासना 
ही हमें ऐश्वर्य की स्थिति से बचायेगी। 

द्ःः --वल्स्‌: काएव:डु देवता-इन्द्र :ड् छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ू स्वर: -- षड्ज :ड्ू 
प्रियमेधस्तुता हरी 
पुरुष्टुत प्रियमेंघस्तुता हरी। सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥ 
-बहुतों से स्तुत प्रभो ! हरी>ये इन्द्रियाश्व त्वार आपको अरवाज्चम्‌-अन्दर 
:>धारण करते हैं। वे इन्द्रियाश् आपका धारण करते हैं जो प्रियमेधस्तुता-यज्ञ 
गन साथ प्रेमवाले हैं। (२) ये इन्द्रियाश्व यज्ञों व स्तवन में प्रवृत्त हुए-हुए वासनाओं से 
का वासनाओं का शिकार न होने से ही ये सोमपेयाय-सोम के पान के लिये होते 
हें ही जीवन में सब उन्नतियों का मूल बनता है। 


लिंराड्गायत्रीडु स्वर: --षड्ज :ड् 






0. 
















भावार्थ-जब इन्द्रियां न यज्ञों व स्तवन में प्रवृत्त होती हैं, तो हृदय में प्रभु को धारण करने 
के कारण वासनाओं के आक्रमण से बेची रहेती हैं'और (सोॉभ"क्री०पपम करनेवाली होती हैं। 
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ऋषि: ---वत्स: काण्व:ड्ुदेवता--तिरिन्दिरस्य पारशव्यस्य दानस्तुति :ड्डः छन्‍्द: -- आर्षी विराड्गायत्री डू 
स्वरः--षड्ज :ड्ुः 
तिरिन्दिर पर्श कक 
शतमहं तिरिन्दिरे सहस्त्रं पर्शावा द॑दे। राधोंसि याद्वांनाम्‌॥ ४८ । ५ 
(१) प्रभु सर्वत्र तिरोहित रूप से विद्यमान हैं, तथा परमैश्वर्यशाली & सोते “लिरिन्दिर' हैं। 
*पर्श:” (पशु) सर्वद्रष्टा हैं। इस तिरिन्द्रि-हृदयगुहा में तिरोहित परमैश्वर्यश्र पशॉन”उस 
सर्वद्रष्टा प्रभु में अहमरमें याद्वानाम-यत्रशील पुरुषों के शत दरस्नमूर पैंकँड़ों व हजारों 
राधांसि"ऐश्वयों को आददे-ग्रहण करता हूँ। (२) प्रभु का स्मरण कऋर रे मैं यत्रशील बना 
रहता हूँ और कार्य-साधक धनों को प्राप्त करनेवाला होता हूँ। 2 
भावार्थ-प्रभु तिरोहित रूप से सर्वत्र विद्यमान 
करता हुआ मैं आवश्यक धनों को जुटानेवाला गण हूँ। 
ऋषि: ---वत्स : काण्व :डुःदेवता--तिरिन्दिरस्य पारशव्यस्य 
सस्‍्वरः--पड्ज हे 
पद्र- द 
त्रीणिं शतान्यर्व॒तां सहस्त्रा दश मिड [+ खुद ध्पड साम्नें॥ ४७ ॥। 
(१) ज्ञान धन आदि का अर्जन करनेठ स्लप शान्त स्वभाव का व्यक्ति 'सामन्‌! है। 






वे सर्खेद्रष्टा हैं। इनका स्मरण 


:--पादनिचृद्गायत्रीडु 


इस पत्न्‍नाय साम्ने-ज्ञान आदि के अर्जक इ ले पुरुष के लिये सब देव अर्व॒ताम्‌-( अर्व्‌ 
हिंसायाम्‌ (0 0॥ ) रोग आदि का संहार के त्रीणि शतानि>तीन सौ को ददुः-देते 
हैं। सब प्राकृतिक देव उसकी अनुकूलक़ब रे गैतें हुए इसे दीर्घजीवी बनाते हैं। यह “पजञ्र सामन्‌ 
तीन सौ वर्षों तक जीनेवाला रे हे 5 ) ह्ख “पज्र सामन्‌' को वेद “ज्ञानी पुरुष गोनाम्‌रज्ञान 
की वाणियों के दश सहस्त्रा-इन को प्राप्त कराते हैं। ऋग्वेद की इन वाणियों द्वारा 
सब विज्ञान को प्राप्त गा खूब ही अभ्युदय को प्राप्त करनेवाला होता है। 
भावार्थ-ज्ञान व धन करनेवाले शान्त स्वभाव के बनकर हम तीन सौ वर्ष 
के दीर्घ जीवन को और ज्ञान वाणियों को प्राप्त हों। 
ऋषि: --व त्स : काण्व :डुँः --तिरिन्दिरस्य पारशव्यस्य दानस्तुति:ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ु 
(0) स्वरः--षड्ज ड़ 
'दिवम्‌, उष्टान्‌, चतुर्युजः ' 
केकेहो दिवमुष्ट्राज्चतुर्युजो दद॑त्‌। श्रव॑सा याद्वूं जन॑म्‌॥। ४८ ॥ 
सब गुणों के दृष्टिकोण से शिखर पर वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्रवस्रा"ज्ञान के 
शील मनुष्य को उदानद्‌-उत्कर्ष को प्रासत कराते हैं। (२) इस उत्कर्ष को 
कस ही प्रभु उसे दिवमरज्ञान को ददतरदेते हैं। उष्ट्रान-(उष दाहे) ज्ञानाग्रि 
के दहन शक्तियों को प्राप्त कराते हैं तथा चतुर्युजः (ददत्‌)-धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष 
[ पुरेषार्थों को उसके लिये देते हैं 
भावार्थ- प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं। वे यल्शील उपासक को 'ज्ञान, दोष दहन शक्ति व धर्मार्थ काम 
मोक्ष रूप चारों पुरुषाशशंकेः त्िप्ति|य्रक्नशीलाए 'प्राज़।क्राके! छब्नक।कहके हैं। 
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अथ 





इस प्रकार ज्ञान द्वारा निर्दोष जीवनवाला बनकर यह फिर (पुनः) प्रभु का प्रिय (वत्स) बनता 


है। सो “पुनर्वत्स:" कहलाता है। यह 'काण्व मेधावी है। यह '“पुनर्वत्स काण्व' ही क 


का ऋषि है। अपने जीवन के उत्कर्ष के लिये यह प्राणसाधना करता हुआ “'मरुतों ' 6६ 
आराधन करता है- 
७. [ सप्तम सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व:ड्ड देवता--मसरुतःड् छन्‍्द:ः --गायत्रीडू स्वरः जि 
त्रिष्ठुभू इष्‌ 
प्र यद्व॑स्व्रिष्टुभमिष मररुतो विप्रो अकश्षरत्‌। वि पर्वतेषु 

(१) हे मरूत:-प्राणो ! यद्‌&जब विप्र:5अपना विशेषरूप से व्यक्ति व: ८ 
आपके द्वारा त्रिष्टुभम्र काम-क्रोध-लोभ ' तीनों को रोक देनेठ पी: €त्ि हम ) इषम्‌र प्रभु प्रेरणा 
को प्र अक्षरत-अपने में प्रकर्षण संचलित करता है, अर्थात्‌ शुद्ध हृदय में प्रभु प्रेरणा 
को सुनने का प्रयल करता है, तो आप इन पर्वतेषु- ( पर्व पूरण करनेवाले लोगों में 
विराजथ-विशेषरूप से शोभायमान होते हो। इन प्राणसा $ रण मेज विशिष्ट शोभावाले होते 







 हैं। अर्थात्‌ इनका जीवन बहुत ही सुन्दर बन जाता है। (२ धना 'शरीर, हृदय व मस्तिष्क' 
2. 













तीनों को क्रमश: नीरोग, निर्मल व तीत्र बनाती है। यहाँ " रूस, 
है। प्रभु प्रेरणा उसके ' काम -क्रोध-लोभ ' आदि अस्य क्ष्युर वो द 

भावार्थ-प्राणसाधन से पवित्र हुए-हुए यों भें 
(काम-क्रोध-लोभरूप) तीनों दोषों को रोकृ 2 
ऋषि: --पुनर्व॑त्स : काण्व ० देवता 


भु प्रेरणा को सुनने का पात्र बनता 
विनष्ट करनेवाली होती है। 


छ्ैन्द:---निचुद्गायत्रीड्ड. स्वर:-- षड्जः डे 

विदारण 

अचिंध्वम्‌। नि पर्वता अहासत॥ २॥। 

अड्भतशीघत्र ही तविषीयव:-बल को जोड़ने को 
बनानेवाले आप याम॑ं अचिध्वम्‌जसंयम का 

संचय करते हो, पर हो तो पर्वता:-अविद्या पर्वत नि अहासत-निश्चय 

से दूर कर दिये न । (२) धक के मार्ग में अविद्या पर्वत रुकावट नहीं बने रहते। 

भावार्थ- उ्जतेन्द्रिय बनकर हम अविद्या को विनष्ट करनेवाले होते हैं। 
ऋषि: : काण्व:छुदेवता--मरुतःड् छन्दः --गायत्रीड्ड स्वर: --षड़्ज ःड्ु 


वाश्रासः पृश्निमातरः 
वायुभिर्वाश्रासः पृर्निमातरः । धुक्षन्त॑ पिप्युषीमिषम्‌॥ ३ ॥ 
कोल 


गे १ ग वायुभिः-इन प्राणों के द्वारा, प्राणसाथना के द्वारा उदीरयन्त-ऊर्ध्वगतिवाले 

होते थ्रास:-प्रभु के नामों का उच्चारण करते हैं। पृश्निमातर:-प्रकाश की किरणों का 
निर्माण करनेवाले होते हैं। (२) ये पिप्युषीम-जीवन को आप्यायित करनेवाले 

इषम्‌- ने को धुक्षन्त-अपने में पूरित करते हैं। प्राणसाधना के साथ इस सात्त्विक अन्न का सेवन 


इनको योग मार्ग में आगे ब्ढ़ानेत्ाला छोता है। ..._ 
भावार्थ-प्राणायाम के साथ (00 न फरते हुए थे स्लाधक प्रभु के नामों का 


यदड़ त॑विषीयवो 
(१) हे मरुतो (प्राणो) 
कामनावाले होते हुए शुक्षा: 
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३८० जज. वाएशा880५64)9-<  (38] ०0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌._: 


उच्चारण करते हैं ओर स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान-रश्मियों का वर्धन करते हैं 
ऋषि:--पुनर्वत्स: काण्व :ड्ुः देवता--मरुत :ड्डः छन्‍्द: -- गायत्री डूः स्वरः स ज्कु 








मिहं वपन्ति, पर्वतान्‌ प्रवेपयन्ति 
वर्पन्ति मरुतो मिहं प्र बेंपयस्ति पर्व॑तान्‌। यद्यार्म॑ यान्तिं वायुभिं: ॥ ५ 
(१) यदजब वायुश्रिः-इन प्राणों के द्वारा यामं यान्ति-जितेन्द्रियता ००॥70]) 
प्रात्त करते हैं, तो मरूतः-ये प्राणसाधना करनेवाले पुरुष मिहं जल जा शक्ति का 
सेचन करते हैं और पर्वतान्‌ प्रवेपयन्ति-अविद्या पर्वतों को कम्पित दूरे करते हैं। (२) 
प्राणसाधना हमें इन्द्रियों को वशीभूत करने में समर्थ करती है। यह सोम का रक्षण 
करती है। सोमरक्षण से शरीर शक्ति-सम्पन्न बनता है तो मस्तिष्क नष्ट हो जाता 


है। 
भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा जितेन्द्रिय बनकर हम सोमरथ्ण कह शरीर को शक्ति-सम्पन्न 
तथा मस्तिष्क को ज्ञानदीप्त बनाते हैं। 
ऋषि: --- पुनर्वत्स : काण्व :ड्ुदेवता--मरुत :ड्ुःछ 0 कर स्वरः--षड्ज:ड्ु 
महे 4॥ जया द, 
नि यद्यार्माय वो गिरिर्नि सिन्ध॑वो विदश्व॑र्मए हु बेहे शुष्मांय येमिरे॥ ५ ॥ 

(१) यद-जब एक व्यक्ति वः यामाय हैं: प्राणी आपके संयम के लिये होता है तो 
गिरि:-(गृणाति) ज्ञान का उपदेष्टा बनता है के त्रेय सिन्धव: -ये ज्ञान प्रवाह नि+निश्चय से 
उसके विधर्मणे-विशिष्ट धारण के लिये हीते हैं।प्राणसाधना से ज्ञानदीम्ति बढ़ती है। (२) हे 
प्राणो! आप महे शुष्माय-महनीय श्र “झजे गषेक/बल के लिये नियेमिरे-संयत किये जाते हैं। 
प्राणसाधना के द्वारा वह बल प्राप्त सै, जे शत्रुओं का शोषण करनेवाला होता है। 

भावार्थ-प्राणसाधना हमारे झ्नज्ल बर्ल का वर्धन करती है। 

ऋषि: ---पुनर्वत्स: काण्व:्ु देवत्त-> मरुत :ड्ू छन्‍्द:---निचृद्गायत्रीड' स्वर: --- षड्ज :ड्रः 
* आत गतः -व्सारय प्राणसाधना 


युष्माँ उ नर््त ध्पान्दिवां हवामहे। युधष्मान्प्र॑य॒त्यध्व्रे॥। ६ ॥ 

(१) हे प्राणो! युष्मान्‌ डर आपको हो नक्तमूच्रात्रि में ऊतये+रक्षण के लिये हम हवामहे- 
पुकारते हैं। नजर अपषेको ही दिवा-दिन में रक्षण के लिये पुकारते हैं। प्रात :-सायं प्राणसाधना 
करते हुए हम रोगों के आक्रमण से अपना रक्षण करनेवाले होते हैं। (२) हे प्राणो! 
ला आपको अध्वरे प्रयति-यज्ञ के चलते हुए होने पर रक्षण के लिये पुकारते हैं। 
यह जीवनयज्ञु,प्राणों द्वारा ही रक्षित होता हुआ चलता हे। वस्तुत: प्रागसाधना से ही यह यज्ञ बना 
के अभाव में जीवन की वह पवित्रता स्थिर नहीं रहती। 
प्रात :-सायं प्राणसाधना करते हुए रोगों व वासनाओं से अपने को आक्रान्त 
इस प्रकार अपने जीवन को एक पवित्र यज्ञ का रूप दे सकें। 

:--पुनर्वत्स: काण्व:डु देवता--मरुत डर. छन्‍्द: --गायत्री डर स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
अरुणप्सवः चित्राः 
उदु त्ये अरुणप्पंबंश्धखिआयोमेंशिसीरतिएंवीआ अधि दिव: ॥ ७॥ 











डर 
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(१) त्ये-वे प्राणसाधना करनेवाले पुरुष ड"निश्चय से अरुणप्सवः-तेजस्वी (5 
लालिमावाले) रूपवाले होते हैं। चित्राः-अद्भुत जीवनवाले व (चित्‌) ज्ञान को देनेठ 
यामेभिः-संयमों के द्वारा उऊद्‌ ईरते-उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। (२) वाश्राः-ये प्र: 
का उच्चारण करनेवाले होते हैं। दिव:-ज्ञान के स्नुना अधि-शिखर के साथ शो* 
ज्ञान के शिखर पर स्थित हुए-हुए ये व्यक्ति सदा प्रभु-स्मरण में प्रवृत्त रा 

भावार्थ-प्राणसाधना से 'तेजस्विता, ज्ञान, संयमवृत्ति व प्रभु-प्रवणता, 

ऋषि: --पुनर्वत्स: काण्व:ड्र देवता--मरुतःड् छन्‍्दः --गायत्रीड्ु स्वर: -- 
न यातथि।ते भावाभाई सह 
सूर्जन्तिं रश्मिमोज॑सा पन्थां सूर्यीय यात॑वे। ते भा 

(१) प्राणसाधना के होने पर ये प्राण ओजसा- 
रश्मियों को सृजन्ति-हमारे अन्दर उत्पन्न करते हैं। तथा 
ओर यातवे-जाने के लिये पन्थाम्‌-मार्ग को बनाते हैं। में पहुँचने पर ही सत्य 
का ही पोषण करनेवाली प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ( मजे इस्त्‌ ते-वे प्राणसाधक पुरुष 
भानुभिः-प्रकाश की किरणों के साथ वितस्थिरे-जीवन सें विशिष्ट स्थितिवाले होते हैं। 

भावार्थ-प्राणसाधना हमें ओजस्विता के सा पे जि रश्मियों को प्राप्त कराती है। हम 
मस्तिष्क में स्थित सूर्य चक्र में पहुँचकर ' ले ब्‌ रे (*-क्रो प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन विशिष्ट 
दीसियोंवाला होता है। 2 

















के साथ रश्मिम्‌्रज्ञान को 
र चक्र (सूर्य चक्र) की 







ऋषि: --पुनर्वत्स: काण्व:ड्ड देवता *मरुत:ह्व छन्‍्दः --गायत्रीड्ु स्वर: -- षड्जःडू 
सतत -प्रार्थना 
डमां में मरूतो गिर॑मि मस्त पेस॑भुक्षण: । इमं में बनता हर्वम्‌॥ ९ ॥ 


(१) मरूतःच्हे प्राणो! रत मे शिरम-इस मेरी ज्ञान की वाणी को वनता-सेवन करो। 
है ऋभुधक्षण:-विशाल दीप्ति में( अलास कशैतट प्राणो, ज्ञान को विशाल बनानेवाले प्राणो ! इम॑ 
स्तोम॑ ( बनता )5इस मेरे लक मोहँ का सेवन करो। प्राणसाधना के द्वारा मैं ज्ञान की वाणियों 
की ओर झुकाववाला आयेगा की जनत-सेव की तवृत्तिवाला बनूँ। (२) हे प्राणो! मे-मेरी इमं 
इहवम-न्‌इस / रे को&प्रा वनत-सेवन करो। प्राणसाथना के द्वारा मैं प्रार्थना की वृत्तिवाला 
बनू। 


भावार्थ- मुझे 'ज्ञान, स्तवन व प्रभु प्रार्थना” की ओर झुकाववाला बनाये। 
दर : काण्वःड्ुदेवता--मरुतःड् छन्‍्दः --गायत्री हु स्वर:--षड्ज: डे 
त्रीणि सरांसि 


सरांसि पृश्न॑यो दुदुल्ले वज़िणे मर्धु। उत्सं कव॑न्धमुद्रिण॑म्‌॥ १० ॥ 
प्राण 'पृश्नय:” कहलाते हैं क्योंकि ज्ञानदीप्ति का ये कारण बनते हैं। ये प्राण वज्िणे- 
हि के लिये जीणि सरांसि-' प्रकृति, जीव व परमात्म' सम्बन्धी तीन ज्ञान प्रवाहों 
को दुव॒ढ्ले-प्रपूरित करते हैं। इन ज्ञान प्रवाहों के द्वारा वे इसके जीवन में मधु-माधुर्य का दोहन 
करते हैं। (२) ये प्राशाउज्ाज़किणमसजकल-्जल:ओे,पूर्ण 424 8428 को प्रपूरित करते हैं जो 


के 


कवन्धम्‌-हमारे जीवनों में उस आनन्दमय (क) ब्रश को साथ बाँधने (वन्ध) वाला होता 


३८२ एफ्जज.वाजशभा।॥4छ०छं[९ ९ (363 0 886।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





है। 


भावार्थ-प्राणसाधना से “प्रकृति, जीव व परमात्मा ' का ज्ञान प्राप्त करके छ अफजक 
को मधुर बना पाते हैं और अन्ततः यह ज्ञान हमें प्रभु का सम्पर्क प्राप्त कराता हैं। 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व:ड्ुः देवता---मरुत :ड्ु छन्‍्द: --- गायत्री डुः स्वर: -- षड्ज सा क 
दिवः सुम्नायन्तः है) 
मरुतो यब्द्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हर्वामहे। आ तू न उर्प 
(१) है मरूतः-प्राणो ! यत्‌ ह-जब निश्चय से दिव:ः सुम्नायन्तः बा 
करते हुए हम वः हवामहे"आपको पुकारते हैं, तु-तो आप कर शान नहसें आ 
समीपता से प्राप्त होवो। (२) प्राणसाधना से ही बुद्धि की तीव्रता 
है। प्रागसाधना के अभाव में ज्ञान एकदम अरुचिकर प्रतीत होत़ २. ३ 
.._ भावार्थ-प्राणसाधना से बुद्धि तीत्र होती है। बुद्धि कक ब्र रे 8 होने पर हमें ज्ञान प्राप्ति 
में आनन्द का अनुभव होता है। 
ऋषि: ---पुनर्वत्स : काण्व:डुः देवता--मरुतःड्डु छ (>रेहय के >स्वर:--षड्ज :ड्ू 
'सुदानु रुद्र ऋभुक्षा खतरे स्प+प्राप 
यूयं हि छा स|ुंदानवो रुद्रा ऋभुक्षणो दे एप प्रचेंतसो मर्दे॥॥ १२॥ 


है ७८ 
प्र ह | 








सुख को कामना 
#सर्वथा 
सुख प्राप्त होता 


(१) हे प्राणो | यूयम>आप हिरनिश्चय से नद्रेः- (दाप्‌ लवने) अच्छी प्रकार वासनाओं 
का विच्छेद करनेवाले स्थ-"हो। रूुद्रा:-( > ५“को भगानेवाले हो तथा दमे-इस शरीर गृह 
में अथवा दमन के होने पर ऋभुध्षण:-व्रिशे श् स प्रीति में निवास करनेवाले हो। प्राण शरीर को 
नीरोग बनाते हैं, मन को निर्मल तथा डक त्र बनाते हैं। (२) उत5ओऔर मदे-हर्ष के निमित्त 
प्रचेतस:-प्रकृष्ट चेतनावाले होते के प्रकृष्ट को प्रात कराके ही आप हमारे जीवनों को 
उल्लासमय बनाते हो। 


भावार्थ-प्राण “वासना काटेमिड 
हैं। 







, रोगों को भगानेवाले, विशाल ज्ञान दीप्ति में 


2९, पुरुक्षु विश्वधायस्‌' धन 
आनोंर सँ सल गैद्च्युतें पुरुक्षुं विश्वर्धायसम्‌। इय॑र्ता मरूतो दिवः ॥ १३॥ 

(१) हे मसतस्ल्म्रोणो। आप दिव:-ज्ञान के प्रकाशवाले हो। आपकी साधना से ही ज्ञानदीत्ति 
बढ़ती है। (9$ श्झ्ञाप नः-हमारे लिये रयिम-उस धन को आ इयर्तजसर्वथा प्रात कराओ जो 
प्द्च्य्तमर अस्ि सिसोत्त को हमारे से दूर रखनेवाला है, पुरुक्षुम-पालक पूरक अन्नोंवाला है तथा 

भा ध्समज्सबका धारण करनेवाला है। (२) धन में तीन ही दोष हैं- (क) अभिमान का 
पैदा ढ़ जीता , (ख) भोगवत्ति में पड़कर स्वादिष्ठ भोजनों में फँस जाना, (ग) अपनी ही भोग- 
पाम्र त्र्यी क् ते बढ़ाते हुए धन का अपने सुख के लिये ही व्यय करना। प्राणसाधना के होने पर हम 
इन तौनों दोषों से बचे रहेंगे। यह साधना हमें धन का मद न होने देगी, हम पालक व पूरक सात्त्विक 
अन्नों का ही सेवन करेंगे हम धन का विनियोग लोक हित के कार्यों में करेंगे। 

भावार्थ-प्राणसाधना प्रकाश की प्रात कराती हुईं हमें धन के सीथ''निरमिमानता, भोगों में 
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व लोकहित प्रवृत्ति' देती है। 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व:ड्रदेवता--मरुत/ड् छन्‍्द: --निचृद्गायत्री डू' स्वरः “ पडूज जःड़ु 


जितेन्द्रियता-सोमरक्षण-आनन्द 
अधींव यद्विंरीणां यारमें शुआ अचिध्वम्‌। सुवानैर्म न्दध्व॒ इन्दुभिः ॥ १ ४ 
(१) हे शुभ्राः-हमारे जीवनों को शुभ्र बनानेवाले प्राणो! यद्‌&जन हि इन ज्ञान 


की वाणियों के अन्दर विचरनेवाले ज्ञानी पुरुषों के जीवन में रण धकता से 
यामम्‌नसंयम का अचिध्वमजसंचय करते हो, तो सुवानेः- जाते हुए इन 
इन्दुभिः-सोमकणों से मन्दृध्वे-आनन्दित करते हो। (२) साधन ज़रा से पुरुषों का 
जीवन खूब ही संयमवाला होता है। यह संयम सोमरक्षण का साधन । सोम जीवन 











को “नीरोग, निर्मल व दीप्त” बनाकर आनन्दमय बनाता "पक । 
भावार्थ-प्रागसाधना से “जितेन्द्रियता, सोमरक्षण व प्राप्ति होती है। 
ऋषि: --पुनर्वत्स: काण्वःड्देवता--मरुत :ड् छन्‍्द: --- पादनिच्चेद्गा म्ैत्री ह स्वर: -- षड्ज:ड 
प्राणरक्षण व ज्ञान मर स्त्च 


एताव॑तश्चिदेषां सुम्न॑ भिक्षेत मर्त्य: । 
(१) एतावतः-इतने से, अर्थात्‌ गतमन्त्र के 


ह्क्स्यड् मसनन्‍्म॑भि: ॥ १५ | 
के सा 


द क्योंकि ये मरुत्‌ (प्राण) हमें इन 

सोमकणों के रक्षण के द्वारा आनन्दित करते हैं का सलिएे/एंघामू-इन प्राणों के सुम्मनम-रक्षण को 
भिक्षेत-माँगे। ' प्राणों का रक्षण हमें प्राप्त हो कर ना उपासक करे। (२) अदाभ्यस्य"उस 
अहिंसनीय प्रभु के मन्‍्मभिः-दिये गये इन झ पं के/ साथ हम प्राणों के रक्षण की कामना करें। 
ये प्रभु से दिये जानेवाले ज्ञान हमें प्राप्त दर प द्वारा प्राणों की साधना करते हुए हम 
अपना रक्षण कर पायें। प्राणगसाधना ने शरीर/ में सोम का रक्षण होगा। उसके रक्षण से ही सब 
रक्षणों का सम्भव होगा। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना का प्रभे से दिये गये इन ज्ञानों को प्रास करने का प्रयत्र करें। 

ऋषि: ---पुनर्वत्स : काएन्रडू --मरुतःडु छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीछ् स्वर: -- षड्ज ःड्डू 
अक्षित उत्स 
ये रन पक ती:ध्रमन्त्यनु वृष्टिभि: । उ्त्से दुहन्तो अश्वितम्‌॥ १६॥ 

(१) येज"जो >जल-बिन्दुओं के समान वृष्टिभि:-शक्तियों के सेचन के द्वारा 
करते हैं, इसी प्रकार ये रेत:कण (द्रप्स) शक्ति का सेचन करते 
के को, मस्तिष्क व शरीर को अनु धमन्ति"अनुकूलता से शब्दयुक्त करते 
जक्ल््त से निर्मित करते हैं (८७४४:-ढालना )। शरीर में ये रेतःकण शक्ति का निर्माण 
और मस्तिष्क में इनके द्वारा ही ज्ञान का सज्चार किया जाता है। (२) ये द्र॒प्स ही, ये 
7 हो अक्वितम्-कभी क्षीण न होनेवाले उत्सम्‌>ज्ञान के स्त्रोत को दुहन्त:-हमारे अन्दर 
कर के ज्ञानाग्रि का ईंधन ये ही बनते हैं। इनके द्वारा ही बुद्धि सूक्ष्म होकर ज्ञान का ग्रहण 
बॉली- बे है। 

भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा की अप सोमकण हमारे शरीर व मस्तिष्क का अनुकूलता 
से निर्माण करते हैं और हमारे जीवनी में न क्षीण हैमिवालें शनिश्लीत को प्रवाहित करते हैं। 


हा 
रह 
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ऋषि: ---पुनर्वत्स: काण्व:छ्ु देवता--मरुत डर छन्‍्द: --- गायत्री डुः स्वर: -- षड्‌ज :ड्ड 
उर्दु स्वानेभिरीरत उ्द्थेरुदु वायुभि: । उत्स्तोमैः पश्निमातर: ॥ १७। पा 

(१) पृश्निमातरः-प्राणसाधना के द्वारा ज्ञानरश्मियों का अपने अन्दर निर्माण 
स्वानेभि:-इन ज्ञान की वाणियों के उच्चारण के द्वारा उ-निश्चय से उदीरते-”उन्नत होते हैं। ये 
साधक रथे:-इन शरीर-रथों से भी उद-ऊपर उठते हैं। इनका ठीक प्रयोग ऋरते हुए जीवन में 
उन्नत होते हैं। (२) उ>और ये साधक वायुत्रिः-(वा गतौ) इन गतिश् श्चों 
उत्-उन्नत होते हैं, वायुसम वेगवाले इन्द्रियाश्व इन्हें आगे और आगे 
के स्तोत्रों के द्वारा उत्‌-ये उन्नत होते हैं। वस्तुतः प्रभु का स्तवन कर 
करते हैं। इनके शरीररथ ज्ञान की वाणियों से जुड़े हुए हैं, तो इनकी,ईीं 
प्रभु-स्तवनों से। 

भावार्थ-प्राणसाधना के द्वारा (क) हम शरीर-रथों को जाये |, (ख) इन शरीर-रथों 
को ज्ञान की वाणियों के प्रकाश से युक्त करें, (ग) बच कर्त्तव्यकर्मपरायण हों, 


(घ) हमारे कर्म प्रभु-स्तवन के साथ चलें। 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व :ड्ुःदेवता--मरुत:छ्ढ शक पनकसवण --षड्जः ड़ 
९ तुर्वश, यदु, न ? 
येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्व ६ “कक 
(१) हे मरुतो (प्राणो)! येन-जिस 
करनेवाले, यदुम्-यत्रशील मनुष्य को ऊ॑ व्‌ 
धन के देनेवाले कण्वम्‌-मेधावी 
लिये तस्य-उस उपाय का सुधीम 
















जो सु तस्य॑ धीमहि।॥ १८॥। 
जे आप तुर्वशम्‌रत्वरा से शत्रुओं को वश में 
फ्ित करते हो। येन-जिस मार्ग से धनस्प्रतम्‌- 
हि जय _त करते हो। हम भी रायेचऐश्वर्य की प्राप्ति के 
धारण करते हैं। (२) वस्तुत: प्राणसाधना ही हमें 
धना के द्वारा ही हम उस मार्ग पर चलने में भी 
के न ऐश्वर्यों को प्राप्त करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ- प्राणसा धना कर हुए हए शत्रुओं को वश में करनेवाले, यत्रशील, मेधावी व धन 
के दाता बनें। ये "पर्व छमें धन प्रासि की योग्यता प्रास कराये। 
ऋषि: -- 'छुदेवता--मरुत छ्ुछन्‍्द:--गायत्रीडु स्वर: --- षड्ज :ड् 
(2 'सुदानवः मरुतः 
तो घृतं न पिप्युषीरिष॑: । वर्धीन्‍्काण्वस्य मन्म॑शिः ॥ १९॥। 
पर हक प्राण) 'सुदानु' हैं, सब उत्तमताओं को देनेवाले हैं, अथवा सब बुराइयों का 
हैं (दाप्‌ लवने)। हे सुदानवः-सुदानु प्राणो ! उ-निश्चय से इमाः-ये व:>आपकी 
/क दो प्रो होनेवाली, इष:-प्रेरणा घृतं न>ज्ञान की दीसि की तरह पिप्युषी:-आप्यायित 
ई। प्राणसाधना के होने पर बुद्धि की तीव्रता से ज्ञान की वृद्धि होती है और हृदय की 
अन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा सुनाई पड़ती है। (२) ये ज्ञान दीसियाँ व प्रेरणायें 
“इस मेधावी पुरुष के मन्मभिः-स्तोत्रों के साथ वर्धान-वृद्धि को प्राप्त होती हैं। एक 
समझदार साधक प्रभु का स्तवन करता है और प्राणसाधना के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाता हुआ 
प्रभु प्रेरणा को सुननेम्नक्लानबन्ताह्वैत ए८ताट ांउआंणा.. (385 0 88.) 


समर्थ होते हैं जिस पर कि कर हे क् 


रे 
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हा 
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'भावार्थ-प्राण सुदानु हैं, बुराइयों का खण्डन करनेवाले हैं। ये ज्ञानदीसिवाला (कर ते हैं, 
अन्त:स्थित प्रभु की प्रेरणा को हमें सुनाते हैं। तथा हमें प्रभु-स्तवन को वृत्तिवाला 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व:छ्ुःदेवता--मरुत:ड्र छन्‍्दः --निचृद्गायत्री डुः स्वरः मर ड़ 
'वक्तबर्हिष: ' मरुतः के 
क्व॑ नून॑ सुंदानवो मर्दथा वृक्तबर्हिष: । ब्रह्मा को व॑ः सपर्यति॥। (2 










(१) हे सुदानवः-सब उत्तमताओं को देनेवाले प्राणो ! आप बेफेटकर्, किस 
स्थिति में हमें मदथा-आनन्दित करते हो? तभी तो जब कि आप :-हमारे हृदय क्षेत्रों 
से वासना के घास-फूस को उखाड़नेवाले होते हो। हृदयों को निर्मल से. आप के देनेवाले 
होते हो। (२) कः वः सपर्यति-कौन आपका पूजन करता है; देते €ए कहते हैं कि 


वस्तुतः वही आपका पूजन करता है जो ब्रह्मा-सात्त्विक पुरुषों में -भी उत्तम सात्त्विक बनता हे, 
चतुर्वेदवेत्ता होता है, ज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुँचता 












भावार्थ-प्राणसाधना के दो परिणाम हैं-हृदयक्षेत्र से एक | का उखाड़ा जाना तथा 
मस्तिष्क का ज्ञानोज्वल होना। नक 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्वःड्ड-देवता--मरुतःड् छन्‍्देः<>ग्रथत्री डर स्वर: -- षड्जखड 
सोम-ऋत के, ह शेर: 







नहि ष्म यदब्द्ध॑ वः पुरा स्तोरमेंशि कफ थी ऋतस्य जिन्नँथ॥ २१ ॥ 

(१). हे वृक्तबर्हिष:-हृदयक्षेत्र से वासना(केसाख्रन-फूस को उखाड़ देनेवाले प्राणो! आप उन 
ऋतस्य-ऋत के, यज्ञ के व सत्य के शथधच्‌ल्ब तो, [की स्तोमेभिः-स्तुतियों के द्वारा जिन्वथ-प्राप् 
कराते हो, यत्‌ हनुजो निश्चय से वः (गाने लि स्म- आपकी साधना से पूर्व नहीं होते। (२) 
प्राणसाधना के होने पर हमारे ् पेत्थ् दूर हो जाता है। प्राणापान को “नासत्या' कहा ही 
है, “न असत्या '-जिनके कारण रहता। प्राणसाधना से ही स्तुति वृत्ति उत्पन्न होती है। 
यह असत्य से दूर रहनेवाला शत्रुओं को कुचलनेवाले बलों को प्रास करता है। 

भावार्थ-प्राणसाधना से प्र सु की व॒त्ति जागती है तथा सत्य का बल प्राप्त होता है। 

ऋषिः-- पुनर्वत्स: का डे ब्रता--मरुत :ड्रः छन्‍्द:--निचृद्गायत्री हु स्वर: --षड्‌ज छू 
समु त्ये रे रपः से क्षोणी समु सूर्यम्‌। सं व्ज पर्वशो देधु:॥ २२॥ 
(१) त्ये5गत अनुसार प्राणसाधना से “प्रभु-स्तवन कौ तृत्ति तथा सत्य के बल को 

















अपनानेवाले से महनीः अपः-महत्त्वपूर्ण रेतःकणरूप जलों को संदधु:-धारण 
करते हैं। प्राणस्र ्ञ ही रेतःकणों के रक्षण का कारण बनती है। रेतःकणों के रक्षण के द्वारा 
क्षोणी-इस रिस्ह््पे पृथिवी को सम्‌-धारण करते हैं उ-और सूर्यम्‌-सूर्य को सम्र"-धारण करते 
हैं। अध्य: तर 4 में येह सूर्य 'ज्ञान का सूर्य' है। इस सूर्य के ये धारण करनेवाले होते हैं। (२) ये 
लोग इस्र प्रकार 'रेतःकणों, शरीर तथा ज्ञानसूर्य' को धारण करके पर्वश:-एक-एक पर्व में बच 


प बज्र को धारण करते हैं। इनके सब अंग क्रियाशील होते हैं। ये जीवन को 
क्रियामये बनाये रखते हें। 


भावार्थ-प्राणसाध्वना 'फे। जेत कणों, का रक्षण होकर, शुरीर करे दुढ़ता, ज्ञानसूर्य का उदय 
]5 3 $068७.) * 
तथा क्रियाशीलता ' प्राप्त होती है । ४; 
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*बत्र तथा पर्वतों ' पर आक्रमण (0 
वि चृत्र॑ प॑र्वशो य॑युर्वि पर्वताँ अराजिन: । चक्राणा वृष्णि पोंस्य॑म्‌॥ २ 
(१) ये मरुत्‌ (प्राण) वृत्रम-ज्ञान की आवरणभूत वासना पर पर्वशः-पर्व-पर्व पर विर्येयु-( | 
प्रापणे ॥7740०) आक्रमण करते हैं। वासना पर आक्रमण करके अआरा'| लिशेल> ॥र चमकनेठ 
पर्वतान्‌ू-अविद्य पर्वतों पर वि ( ययुः: )>आक्रमण करनेवाले होते हैं। “श््‌प् पा ना से वासना 
विनाश के द्वारा सुरक्षित रेत:कण ज्ञानाग्रि का दीपन करते हैं और १ कल को छिन्न-भिन्न 


ऋषि: ---पुनर्वत्स : काण्वःड्र देवता---मरुत :ड्रः छन्‍्द: ---निचृद्गायत्री डु' स्वर: --- षड्‌ज हु 


करते हैं। (२) ये मरुत्‌ हमारे जीवनों में वृष्णि-सुखों के वर्षण करनेवाले )प्रौंस्यम-बल को 
अक्राणाः-करनेवाले होते हें। 

भावार्थ-प्राणसाधना से (क) वासना का विनाश होता हैं; जि अविद्या का विध्वंस होता 

है तथा (ग) बल की प्राप्ति होती हे। 
ऋषि: --पुनर्वत्स : काण्व :ड्ु देवता--मरुत :ड्डु छन्‍्द 
शुष्म-क्रतु ( ५ 
अनु त्रितस्य॒ युध्य॑तः शुष्म॑मावच्ुत क्र पं 
(१) युध्यतः-वासनाओं से युद्ध करते (ष हुए 
अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी पुरुष के शुष्मम्‌्रुशत्र -शोष कै 
से रक्षित करते हैं। उत-और क्रतुमर- नरक प्र प्रेज्ञोन का रक्षण करते हैं। (२) वृत्रतूर्ये“वासना 
विनाशवाले संग्राम में ये प्राण 
भावार्थ-जिस समय मेधावी, 
प्रज्ञान का रक्षण करते हैं। इन्द्र इंच अए 
ऋषि: -- पुनर्वत्स : शक 'डु देव #) 
















भ्रन्चिन्द्रे वृत्रतूर्ये ॥ २४॥। 
न्मेधा से तीर्णतम (नि० ४।१।६), 


जि हे न्द्रिय 
रेषी जोर ओं से युद्ध करता है तो ये प्राण उसके बल व 
की सहायता से ही वासना का संहार कर पाता है। 
मरुतःड् छनन्‍्दः--निचृद्गायत्रीड स्वर: ---षड्ज :ड्ड 

शुक्र जीवन 





विद्युव्द्धस्ता अर्चियालि) हि शीर्षन्हिरण्ययीं: । शुआ्रा व्यंडजत थ्रिये।। २५॥ 


(१) 'य मरुत्‌ “स्थाण. पी अल च] करनेवाले पुरुष भी मरुत्‌ कहलाते हैं। ये मरुत्‌ 'विद्युद्‌ 
हस्ता:'-विद्युत्‌ हाथोंवाले, अर्थात्‌ शीघ्रता से कार्य करनेवाले, अभिद्यव:-सब ओर से 
दीप्तिवाले, 


:-निर्मल जीवनवाले होते हैं। इनके मनों में राग-द्वेष आदि का मल नहीं 
कर प्राणसाधक पुरुष शीर्षन्‌-अपने सिरों पर हिरण्ययीः-ज्योतिर्मय शिप्रा:-शिसस्त्राणों 
ब्यज्र्जत्तत्प्रेकट करते हैं और अअये-शोभा के लिये होते हैं। योद्धाओं ने सिरों के रक्षण के 
शर्स्वाण ( टोपियो) धारण किये होते हैं। इन प्राणसाधकों ने भी मस्तिष्क में ज्ञानरूप 
खा रुस्त्रोण को ही मानो स्थापित किया होता है। 

भावोर्थ-प्रागसाधना से (क) हाथ विद्युत्‌ के समान शीघ्रता से कार्यों को करते हैं, (ख) 
शरीरें सेब ओर दीसिवाला, तेजस्वी बनता है, (ग) मस्तिष्क में ज्ञानरूप शिरस्त्राण को स्थापना 


होती है, (घ) इन उम्रश्नक़ों के।इद्मरलिर्सल,ढछोतेहैं। (387 ० 88.) 
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ऋषि:--पुनर्वत्स: काण्वःड् देवता--मस्तःड् छन्‍्दः --निचृद्गायत्रीड्ु' स्वर:--षड्ज :छ्ु 
सूर्य द्वार से आगे बढ़ना ही दे 
उशना यत्प॑रावर्त उक्ष्णो रन्ध्रमयांतन। दौर्न चऋदद्धिया ॥ २६॥ उस फेर 

(१) उशनाः प्रभु प्राप्ति की कामनावाला व्यक्ति यत्‌-जब परावतः उदक्ष्ण:- सूर्य 
के रन्श्रम-(छिद्र) द्वार को अयातनन प्राप्त होता है तो छौ: न-प्रकाशमय मन कान होता हुआ 
“विरज' होता हुआ अभिया-कहीं पतन न हो जाये इस भय से ्य करता 
है। (२) साधना में उन्नत होता हुआ पुरुष शरीर में सब से निचले 'मूला * से ऊपर उठता 
हुआ सब से ऊपर “सूर्य चक्र” (सहस्त्रार चक्र) में पहुँचता है तो सम भव : को प्राप्त करता 
है। यहाँ सिद्धियों में फँस जाने का अधिक से अधिक भय होता है। से भु का आह्वान 
करता है कि हे प्रभो! मैं इन सिद्धियों में आसक्त न होकर आपक्र [3 आगे और आगे बढ़ता 
ही जाऊँ। यदि नहीं फँसता तो अमृत प्रभु को प्राप्त करता बह ु 
भावार्थ-हम प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामनावाले बनकर प्राण स्पा 
से ऊपर उठें। 'सिद्धियों में न गिर जायें! सो प्रभु का ५७: 

ऋषि: --पुनर्वत्स: काण्वःड्ु-देवता--मसरुतःड्ू लि सेचुदर 

यज्ञ-वीर्य- 


आ नों मखस्य दावने5 को उत्पर कर प्रणि णिस्नि> स्स 
(१) हे देवासः-दिव्य गुणों को उत्पन्र "केस्तेर स्लैज़ प्राणो! आप नः>हमारे लिये मखस्य 
दावने-यज्ञों के देने के निमित्त, हमारे में यज्ञिस भोजनाध | को जन्म देने के लिये आ उपगन्तननतसर्वथा 
प्रात होवो। इस प्राणसाधना के द्वारा ,ही (७५ भावना का उदय होता है। (२) हे प्राणो! 
हिरण्यपाणिभिः- ( हिरण्यं ले वीर्य 4हेरण्ये ले ज्योति:) वीर्य व ज्योति को, शक्ति व प्रकाश 
को हाथ में लिये हुए अश्वेः- इष्क््याश् 'जों से आप हमें प्राप्त होवो। प्राणसाधना से कर्मेन्द्रियाँ 
शक्तिशाली बनती हैं ओर ज्ञानेह्टरि द्रीत्त होती हैं। 
४, मं जि दर ये का जन्म होता है। यह साधना हमारी इन्द्रियों को उत्तम 
बनाती है। 


[त्स: काण्वःडु देवता--मरुतःड् छन्दः --गायत्रीड्र स्वर: --षड्ज :ड्ड 
रोहितः प्रष्टिः 
बॉ पृ्षेत्री रथे प्रष्टिबहति रोहित: । यान्ति शुआ रिणन्नप: ॥ २८ ॥ 

(१) य एषाम्‌-इन प्राणसाधकों के रथे5शरीर-रथ में पृषतीः-इन इन्द्रिय मृगों को, 
इन्द्रियरूप ८ रोहितः-सब दृष्टिकोणों से बढ़ा हुआ प्रष्टि:-द्रष्टा प्रभु ( अनश्नन्नन्यो 
शाप जानतवा ति) चहति-प्राप्त कराता है, अर्थात्‌ प्रभु इनका नियन्ता बनता है, तो ये साधक 
शुक्रा: बनकर यान्ति-गतिशील होते हैं। अप:-रेतःकणरूप जलों को रिणन्‌-”"अपने 

करते हैं। (२) हमारे इस शरीर-रथ का नियन्ता प्रभु बनें। वह द्रष्टा प्रभु जब हमारे 
इन इन्द्रिय मृगों के नियन्ता बनते हैं, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती। 


जीवन भर बन जाता है समय वेस:कंगोंट्की।कर्ध्लगति (होफ़रा।जीख़न “ नीरोग, निर्मल व दौस 
बनता है। 


















के द्वारा शरीरस्थ सूर्य द्वार 
। प्रकाशमय जीवनवाले बनें। 
“स्वरः-- पड़्ज :ह्ु 
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शक्तिकण शरीर में ही प्रेरित होंगे। 
ऋषि: -- पुनर्वत्स: काण्वःड्र देवता--मरुत :ड्ू छनन्‍्द: --- आर्षीविराड्गायत्री छू स्वरः कहर जे 
सब चक्रों का ठीक होना 
सुषोमें शर्यणाव॑त्यार्जीके पस्त्यांवति। ययुर्निचचक्रया नर ॥ कि 
(१) नरः5उन्नतिपथ पर चलनेवाले लोग इस शरीर गृह में गा 
से ययु:-गति करते हैं। इनका शरीरों में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र 
अपना कार्य ठीक रूप से करते हैं प्राणसाधना ही इन चक्रों की 
“केसे शरीर गृह में ये गति करते हैं?' इसको स्पष्ट करते हुए कहते है पक 
उत्तम सोमवाले। प्राणसाधना से वीर्य शुद्ध बना रहता है, ४70 ८ गति होती है। शर्यणावति>- 
संहारवाले, इस शरीर गृह में रोगकृमियों के वासनाओं जाता है। आर्जीके-जिस 
शरीर गृह में शक्ति का खूब उपार्जन हुआ है। पस्त्यावति- गृह में सब पस्त्य (०८॥७) 
उत्तम होते हैं। 
भावार्थ-शरीर वही अच्छा है जिसमें सोम जज र्‌ / रोगक़ृमि व वासनाओं का संहार 
हो, शक्ति का उपार्जन हो तथा सब घटक (०४॥५ । इसमें आठों चक्रों की गति ठीक 
हो। 


भावार्थ-प्रभु हमारे इन्द्रिय मृगों के नियन्ता बनें। ऐसा होने पर हमारे जीवन । ! क्‍ 











(१) हे मरूतः-प्राणो ! पर पे हवमानमरपुकारते हुए विप्रम-इस अपने 
पूरण करनेवाले पुरुष को कदार -प्रापत होते हो। (२) मार्डीकिभि:-उस (मृडीकस्य 
शिवस्य इमानि) आनन्दमय प्रभु के नामों मै नाधमानमजूयाचना करते हुए इस विप्र को आप कब 
प्रात होवोगे? प्राणसाधना भु के नामों का उच्चारण साधना में सहायक हो जाता है। 

॥शाज- का रलभक कद पुरुष प्रभु के नामों का उच्चारण करे तथा उसे साधना के 
लिये एक अध्टन्‍श हो। 

ऋषि: : काण्व:ड्ु देवता--मरुत डर छन्‍्दः -- गायत्री डु स्वर: -- ष ड्जःड्ड 
प्रभु की ओर ही चलना 
की क॑धप्रियो यदिन्द्रमज॑हातन । को व॑: सखित्व ओहते॥ ३१॥ 
(१) :-प्रभु-स्तवन के प्रिय पुरुषो! यत्‌-जब इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु 
वन -तुम चलते हो (हा गतौ), तो नूनम-निश्चय से यह गमन कत्‌ हर(क॑ 
) आनन्द का विस्तार करनेवाला होता है। (२) कः-वह आनन्दमय प्रभु ही वः 
मित्रता में ओहते-प्रातत हो जाता है। उस आनन्दस्वरूप के प्रास होने पर आनन्द 
ही आनन्द हो जाता है। 
भावार्थ- प्रभु-स्तब्बन्नाकस्ते।हुए। हप्ठठफ्रभु/क्री ए्ञोर छल्ें; हम्न॒8प्रशु के मित्र बन पायें। 
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अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्छ.बाजभाक्[छ 9३ था (390 ० 88.) ३८९ 


ऋषि:-- पुनर्वत्स: काण्वःड्रदेवता--मरुतःड्ड छनन्‍्दः --गायत्रीड्ड स्वर: --पेडजःड 
वज्रहस्तेः हिरण्यवाशीभि:ः 


( 

सहो घु णो वज्रहस्तैः कण्वासो अर्ग्न मरुच्दरिं: | स्तुषे हिर॑ंणए्यलाशीभि: ॥ ३ ऐप ' 
(१) नः-हमारे में कण्वासः>जो भी मेधावी पुरुष हैं, वे अग्नि सु स्तुषे-उस भ्ु 

का उत्तमता से स्तवन करनेवाले होते हों। (२) इस स्तवन को वे मरुद्धिः सः हे डेप प्णों 

साथ ही करते हैं। प्राणसाधना करते हुए वे प्रभु-नामोच्चारण करते हैं। ये प्राण ा यार 

बज्र को हाथ में लिये हुए हैं, तथा हिरण्यवाशीशभि:-5हितरमणीय 

प्राणसाधना के द्वारा शक्ति का वर्धन होकर यह साधक क्रियाशील डर तत की दीप्ति 







से सदा हितरमणीय वाणी का ही उच्चारण करता है। 
भावार्थ-प्राणसाधना के साथ हम प्रभु-स्तवन में गा हों। 
में प्रवत्त होंगे तथा वाणी सदा हितरमणीय वचनों का उच्चारण 
ऋषि: --पुनर्वत्स: काण्व :ड्डु देवता--मरुतःड्ड छन्द॒: -- 
वृष्ण:, प्रयज्यून्‌, > (०७ स्‌ 
ओ घु वृष्ण:ः प्रय॑ज्यूना नव्य॑से सुविताय। लिर् चित्रवांजान्‌॥ ३३॥ 


हाथ उत्तम कर्मों 
होगी। 


*स्वर:--षड्ज ःड्र 








(१) मैं वृष्ण:-शक्ति का सेचन करनेवाले, प्रय परनाप्रो गन भर #ष्ट कर्मों में संगत होनेवाले व हमें 
निकृष्ट वस्तुओं से संगत करनेवाले, चित्रवाजान्‌- लोंवाले प्राणों को उ-निश्चय से सु- 
अच्छी प्रकार आप चृत्यामजअपनी ओर आवूर्ज द ८ ) मैं इन प्राणों को अपने जीवन में 
इसलिए आवृत्त करूँ कि आनव्यसे सुत्ि सल ए'स्तुत्य सुवित के लिये में होऊँ। अर्थात्‌ 
मैं स्तुत्य सुमार्ग पर ही चलनेवाला रद 

भावार्थ-प्राण हमारे में शक्ति 
हैं, अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कराते हैं, 
हैं) चलते हैं। 

ऋषि: --- पुनर्वत्स १५ 














हैं, उत्तम बातों की ओर हमें प्रेरित करते 
धना से हम सदा स्तुत्य सुमार्ग पर (आक्रमण करते 


:डुछन्‍्दः--गायत्रीडु' स्वर: -- षड्जः डे 
:, मन्यमाना:, पर्वताः 


गे तक ते के मन्य॑माना: | पर्व॑ताश्चिन्नि येंमिरि।। ३४॥। 
(१) गिरयः प्रभु के नामों का उच्चारण करनेवाले ये उपासक चित्न-निश्चय से 


निजिहते-नम्रता होते हैं। पर्शानास:-सदा ज्ञानवाणियों के सम्पर्कवाले होते हैं। 
मन्यमानाः-प्र करनेवाले होते हैं। (२) पर्वता:-(पर्व पूरणे) ये अपना पूरण 
करनेवाले, ने को दूर करनेवाले, व्यक्ति चितूलनिश्चय से नियेमिरे-नियमित जीवनवाले होते 
हैं। ये क-भेन का नियमन करके कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। 


ब्रार्थ ९5 हम प्राणसाथना द्वारा "ज्ञान, प्रभु सम्पर्क, मनन व पूरण ' को प्राप्त हों। जीवन में 
बट पन करते हुए नम्रता से चलें। 
ष:--पुनर्वत्स : काण्व :ड्र देवता--मरुतःह् छन्‍्दः --निचृद्गायत्रीड' स्वर: --षड्जः्ड् 
आोगसाधना, ; - विहारता 
एशवी ताला दा ठग (390) स्तुव॒ते बय .) 
आदधणयावानो वहन्त्यन्तरिक्षेण पतंतः । धा्तारः स्तुव॒ते :॥ ३५॥। 
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(१) ये प्राण स्तुवते-स्तुति करनेवाले के लिये वयः-उत्कृष्ट जीवन को 3 
कराते हैं। जो प्रभु-स्मरणपूर्वक इस प्राणसाधना में प्रवृत्त होता है, वह नीरोग, निम वर 
बुद्धियुक्त जीवन को प्राप्त करता है। (२) ये प्राण आक्ष्णयावान:-( अक्ष्ण) अं 







प्राणसाधना के साथ युक्ताहार-विहारवाला होना आवश्यक है। द 

भावार्थ-प्राण निरन्तर चल रहे हैं। ये युक्ताहार-विहार पुरुष के लि बेकेड जीवन को 
धारित करते हैं। स्तोता के लिये उत्कृष्ट जीवन को देते "नई | 

ऋषि: -- पुनर्वत्स: काण्व:ड्ु देवता--मरुत :छ्ु छन्‍्द: -- 

पूर्व्य: छ्न्दः 













(१) अग्मिः-यह अग्रेणी प्रभु हिनिश्चय से जानि>हस 
यह सृष्टि से पहले होनेवाला है। छन्‍्द:-(छादयिता) उपासक क 
दीपछि से सूरः नल्‍सूर्य के समान है। (२) तेच्वे प्राप सु श्थित् 
करनेवाले लोग भानुभिः-ज्ञानदीप्तियों के साथ तिस्थि 
जीवनवाले बनते हैं। 

भावार्थ-प्राणसाथधना से हृदयों में प्रभु ये है। इस प्रभु-प्रेरणा से हृदय जगमगा 
उठता है। 

इस प्रभु के प्रादुर्भाव से ये उपासक 'सह्थस '>्क्रेंसनाओं के ध्वंस करनेवाले होते हैं। ये मेधावी 
काण्व' तो हैं ही। ये 'अश्विनौ 2 ओम धन करते हुए कहते हैं- 

 सूक्‍तम ] 
ऋषि: --सध्वंस: काण्व :डुः “छन्‍्द:ः--निचृदनुष्टुपूडु स्वर: --गान्धार :ःड्ू 
हिरण्यवर्तनी 
॥ प्र हि । युवम। दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी पिब॑तं सोम्यं म्धु॥ १॥ 
(१) है अश्विना | युवम्-आप नः-5हमें आगच्छतम्‌रप्राप्त होवो। विश्वाभि 
क्षणों /े हमें प्रात होवो। ये प्राणापान शरीर को रोगों से बचाते हें 
तो मन को मलों से ४ लॉस: से बचाते हैं और बुद्धि को मलिन न होने देकर दीस बनाते हैं। 
(२) हे प्राणाप प्रेण औप देस्त्रानसब मलों का उपक्षय करनेवाले हो। हिरण्यवर्तनी-हितरमणीय 
व ज्योतिर्मय माह कै। आपकी आराधना करनेवाला कभी मलिन मार्ग का आक्रमण नहीं करता। 
आप सोम्यं मंथुलेसस शधजसोम सम्बन्धी मधु का, सोमरूप सारभूत वस्तु का, पिबतम्‌जपान करो। यह .: 
सही शेरीर को नीरोग तथा बुद्धि को दीप्त बनाता है। 
जहा ले ले" सब प्रकार का रक्षण प्राप्त कराते हैं। ये मलों का उपक्षय करके हमें 
ज्यो से ले चलते हैं। शरीर में सोम का रक्षण करते हैं। 
:--सध्वंस: काण्व डर देवता-- अश्विनोडु' छन्दः--निचृदनुष्टुपूछडु स्वर: --गान्धार ःड्ड 


आ नूनं॑ यांतमश्यिना रथेंन यल्वच्ण । भुजी हिर॑ण्यपेशसा कवीं गम्भीरचेतसा ॥ २॥ 


हेयर र्दयो)में प्रादुर्भूत होता है। पूर्व्य:- 
क्षण है। अर्चिषा-अपनी 
लताड हृदयों में इस प्रभु का दर्शन 

से स्थित होते हैं। ये प्रकाशमय 
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(१) है अश्विना-प्राणापानों! आप नूनमू-निश्चय से सूर्यत्वच्या रथेन"सूर्य के समान 
आवरणवाले, अर्थात्‌ तेजस्वी रथेन-शरीर-रथ से आयातम्‌-हमें प्राप्त होवो। ह अदस)/ 
इस शरीर को सूर्यसम तेजस्वी बनाये। (२) ये प्राणापान भुजी-हमारा पालन करनेवाले हैं । 
हिरण्यपेशसा >ज्योतिर्मयरूपवाले हैं। कवी>”हमें क्रान्तदर्शी, तीत्र बुद्धिवाला बनाते हि 
गम्भीरचेतसा-गम्भीर चित्तवाले हैं। प्राणसाधक पुरुष चित्त की गम्भीरता को प्राप्त करता»है। 
भावार्थ-प्राणसाधना से शरीर तेजस्वी होता है। ये प्राण हमारा पालन कह) ) 
बुद्धि व गम्भीर चित्त' को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --सध्वंस: काण्वःड्र देवता--अश्विनौडु छन्‍्द:--निचृदनुष्टुपूड दस श्ड्ु 
दोष-वर्जन 








आ यांत॑ नहुषस्पर्यान्तरिक्षात्सुवृक्तभि: । पिबाथो अश्विना मशु द | सुतम्‌॥ ३॥ 
. (१) नहुषः-(नह बन्धने) औरों के साथ अपने को बाँथद ले इस निःस्वार्थ मनुष्य 





के अन्तरिक्षात्‌ परि-हदयान्तरिक्ष से (परि: पउचम्यर्थानुवादी ) नुलृक्तिभि:-सुष्ठ दोष वर्जन के 
हेतु से आयातम्‌र्आप प्राप्त होवो। प्राणसाधना के द्वारा कक, ज्रीं से शून्य बनता है। (२) 
इस दोष शून्यता के होने पर हे अश्विना-प्राणापानो ! आए कण०्वानाम-इन मेधावी पुरुषों के 
सवबने-जीवनयज्ञ में सुतम-उत्पन्न इस मधु>ओषधिय के देर सोम को पिबाथ:ः: शरीर में 
ही पीनेवाले होवो। शरीर में व्याप्त सोम ही सब ण का साधन बनता है। 
भावार्थ-प्राणसाधना से हृदयान्तरिक्ष से सब्र-आसेचो्दीषों का निराकरण हो जाता है। शरीर 
में प्राण ही सोम को सुरक्षित करते हैं। 


ऋषि: --सध्वंस: काण्व:ड् देवता-- 





















वह 
रथ 

पुत्र: कण्वस्थ वामिह सुषारव॑ सोम्यं मध्ुु॥ ४॥ 

श््ठ के प्रति प्रीति को उत्पन्न करनेवाले प्राणापानो ! 


सिष्केरूप चुलोव के हेतु से आयातमप्राप्त होवो। अन्तरिक्षात्‌ 
हेत र 9“प्राप होवो। आप ही हमारे मस्तिष्करूप झुलोक को दीपत 


आ नो यातं दिवस्पय 
(१) है अश्चप्रिया5(क' 
नः-हमें दिव: परि आयातम्‌रऊ 
आ ( यातम्‌ )5"हदयान्तरिक्ष के हैं: 
बनाते हो और आप ही ह्रदय 





डक : काण्व:ड्ुःदेवता--अश्विनौडू छन्‍्दः--निचृदनुष्टुपूड़ स्वर: -- गान्धार :ह् 
ज्ञान-स्तवन व कर्म 

4 श्र॒ुत्यश्विना सोम॑पीतये। स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र कंबी धीतिभिरर्नरा ॥ ५॥ 

(१) (* श्रूयते इति बुत छाए ग॒ता जा हे अश्वितान शाप पपानो ! आप उपश्रुतिन्‌इस 

ज्ञानयज्ञ में नः-हमें आयातम>प्राप्त होवो। आप सामपीतये- पाने के लिये होवो। आप 


आ 
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के द्वारा सोम (वीर्य) शरीर में ही व्याप्त किया जाये। (२) हे प्राणापानो! आप ्ड (सु आ 
हा) सम्यक्‌ समन्तात्‌ दोषों का वर्जन करनेवाले हो। स्तोमस्य वर्धना-"स्तुति समूह में 
वर्धन करनेवाले हो। कवी>हमें क्रान्तदर्शी बनाते हो। प्रधीतिभि:-प्रकृष्ट कर्मों के हमें 


उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले हो। 
भावार्थ-प्राणसाधना से “ज्ञान-स्तवन व उत्तम कर्मों! का वर्धन ५ >ऐ () 
ऋषि: --सध्वंस : काण्व:ड्ु. देवता---अश्विनौड़ूः छन्‍्द: ---अनुष्टुपूडु स्वर: ->गन्धिर/ड्ू 
प्रभ्मु-स्ततवन व रक्षण 
यच्चिद्धि वा पुर ऋष॑यो जुहूरेडवँसे नरा। आ यातमश्विना 
(१) हे नरा"उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले प्राणापानो ! यद चिते हि 
तत्त्वद्रष्य गतिशील पुरुष वाम्5आपको पुरः-सब से पहले ग््व पर ब-रक्षों के लिये जुहूरे"पुकारते 
हैं, तो आप आयातमनआते हो। (२) हे अश्विना-प्राणापानी 'आऔपे)मम-मेरी इमां सुष्ठुतिम-इस 
उत्तम स्तुति को आगतम्‌रप्रात्त होवो। मैं आपका उत्तम स्ल कल न बनूँ। प्राणों का उत्तम 
स्तवन “प्राणायाम ” ही है। प्राणायाम के होने पर प्रभु- उत्पन्न होती है। ये प्राण रोग 
आदि से हमारा रक्षण करते हैं। 
भावार्थ-प्राणसाधना हमें प्रभु-स्तवन की 
रक्षण करती है। 
ऋषि: --सध्वंस : काण्व रा अपर ल्‍ छेन्‍्दें#--- आर्षीविराडनुष्टपूड़' स्वर: -- गान्धार :ड्ू 














दिवाश्चिंद्रोचनादध्या नों गन्तं स्का रा 

(१) हे स्वर्विदा-प्रकाश कि प्राणापानो | दिवः चित्‌्-मस्तिष्करूप झुलोक 
के दृष्टिकोण से तथा वासनामल से रहित अतएव चमकते हुए हृदयान्तरिक्ष के 
दृष्टिकोण से नः आगन्तम्‌रहपें प्राप्त । प्राणसाधना के द्वारा हमारा मस्तिष्क व हृदय दोनों 
ही उत्तम बनें। (२) हे प्र पाक । धीभिः-बुद्धियों के द्वारा वत्सप्रचेतसा-अपने प्रिय 
आराधक को प्रकृष्ट हो। और स्तोमेभि:-स्तुतियों के द्वारा हवनश्रुता-प्रभु की 


स्तोमेंभि्हवनश्रुता ॥ ७॥ 





न । 


रे | 
तर 





पुकार को सुननेवाले होते णसाधना से मस्तिष्क ज्ञान परिपूर्ण बनता है तथा प्रभु-स्तवन करते 
हुए शक हृदयस्थ प्रभु की (प्रेरणा को सुन पाते हैं। 
भावार्थ- से प्रकाश प्राप्त होता है। मस्तिष्क व हृदय दोनों निर्मल हो जाते हैं। 







चमक उठता है तो पवित्र हृदय में प्रभु की प्रेरणा पड़ती है। 

--सध्वंस: काण्व:ड्ुदेवता-- अश्विनोड़ छन्‍्द:--आर्षीविराड्नुष्टुपूडू स्वर: --गान्धार :ड्ड 
दिव्य गुण विकास व ज्ञान का वर्धन 

डक स्मत्स्तोमेंभिरश्विनां । पुत्र: कण्व॑स्य वामृ्िर्गी्भिर्व॑त्सो अंवीवृधत्‌॥ ८ ॥ 


मस्तिष्क 


अश्विनाजल्हे प्राणापानो ! अस्मत्‌ स्तोमेभि:-हमारी इन स्तुतियों के द्वारा किम्‌-क्या 

विलक्षण दिव्यगुण पर्यासते-हमारे में चारों ओर स्थित होते हैं। प्रभु-स्तवन के साथ 
प्राणसाधना के होने पर हमारा जीवन दिव्य गुणों गों से युक्त बनता है। (२) इसीलिए यह कण्वस्य 
पुत्र:-मेधावी का पुत्र अत्यन्त मेधीत्री / ऋषि:“तैत्लवीग्रैष्टा , चैत्स?-(चैंदेति) ज्ञान की वाणियों का 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फ़ज्ज़क्षाप्रभाभा३6 ०११. (394 ० 88.) ३९३ 






करनेवाला पुरुष गीर्भिि:5इन ज्ञान वाणियों के हेतु से वां अवीवृधतनआपका वर्धन करता 


| क्‍ 
है भावार्थ-प्राणसाधना से जीवन में अद्भुत दिव्यगुणों का विकास होता है तथा झ्ञोन 
होता है। 
ऋषि: --सध्वंस: काण्वःड्ु' देवता--अश्विनौडू छन्दः--निचृदनुष्ठ पढ़ स्वर: -- गाटवर 2 
अरि प्रा वृत्रहन्तमा क 
आ वां विप्र॑ इहावसे5 हृत्स्तोमेंभिरश्विना । आर्रिप्रा वृत्रहन्तमा ता नो पल 
(१) है अश्विना-प्राणापानो ! विप्र:-अपना विशेषरूप से पूरण कर 
अवसे-रक्षण के लिये स्तोमेभि:ः -स्तुतियों के द्वारा वामत्आप  भै 
पुकारता है। आपकी आराधना ही उसे रोगों व वासनाओं से 
है, आपकी आराधना से ही वह अपना पूरण कर पाता है। के रे 
दोषों को दूर करनेवाले हो। वृत्रहन्तमा-ज्ञान की आवरणभूत 
करनेवाले हो। तानवे आप दोनों नः -हमारे लिये मयोः+ रे कर प्- 
भूतम्‌ःहोइये। पे 
भावार्थ-प्राणसाधना ही जीवन में हमें रोगों कद जोखनो9 वीं के आक्रमण से बचाती है। ये 
प्राणापान हमारे जीवनों को निर्दोष वासनाशून्य व कल्याओपः बनाते हैं। 
ऋषि: ---सध्वंस : काण्व ःड्देवता--अशिव हद अआर्षीविराड्नुष्टुपूडू स्वर:--गान्धारःडू 
योषणा का अश्विनी (दँखों 4 रथ पर अधिष्ठान 


7८ 


आ यहां योष॑णा रथमतिष्ठट्ध द [(लिश्टे यश्विना युवं प्र धीतान्य॑गच्छतम्‌॥ १० ॥ 

(१) हे वाजिनीवसू-शक्ति कज्ञनइ/ धनवाले प्राणापानों! यदू-जब वाम्‌ःआपको 
साधनावाले रथम्‌-इस शरीर-रथ पुर योषणा-सब बुराइयों का अमिश्रण व अच्छाइयों का मिश्रण 
करनेवाली यह वेदवाणी (सूर्या कक ,>अधिष्ठित होती है। तो हे अश्विना-प्राणापानो ! 
युवम-आप विश्वानिलसब बंगलषितों को प्र अगच्छतम्‌रप्राप्त हो जाते हो। (२) 
प्राणसाधना से ज्ञानदीसि > कब 'फेए 










अधिक से अधिक नष्ट 
को उत्पन्न करनेवाले 












माधुर्ययुक्त वचन का शंसन 
अत॑; उतना रथेना यांतमश्विना।| व॒त्सो वां मधु॑मठ्ठच्चो5शैसीत्काव्यः कवि: ॥ ११॥ 
गत 


तत मन्त्र के अनुसार इस प्राणसाधना से सब अभिलघित पूर्ण होते हैं, सो 
>हजारों प्रकार से शुद्ध बने इस रथेन-शरीर-रथ से आयातमूज-आप हमें प्राप्त 
पक अश्विना-प्राणापानो ! वत्स:-ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करनेवाला काव्यम्‌र 
(काव्य अख अस्त्रि) प्रभु के अजरामर वेद काव्य को अपनानैवाला कवि:-क्रान्तप्रज्ञ स्तोता वाम्‌र 
आपके प्रति मधुमत्‌ वच्च: व जा वचन का अशंसीतूलशासन करता है। वस्तुतः प्राणसाधना 
करनेवाला कटुवचनों को के नी किरेती00) (32940 68.) 
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भावार्थ-प्राणगसाधना से शरीर-रथ सब प्रकार से परिशुद्ध बनता है। ज्ञान वृद्धि व वाणी का 
माधुर्य प्रास होता है। 
ऋषि:--सध्वंस : काण्वःड्ु देवता--- अश्विनोडू छन्‍्दः--निचृदनुष्टुपूडु स्वरः पर : जि >> 
पुरुमन्द्रा पुरूवसू 


पुरुमन्द्रा पुरूवस्‌ मनोतर्रा रयीणाम्‌। स्तोर्मे मे अश्विनांविमभि वह्ली स्पा ।१२॥ 







(१) ये अश्विनौ-प्राणापानो पुरुमन्द्रा-खूब ही आह्लादित -न्पालक 
व पूरक थनों को प्रास करानेवाले हैं। रयीणाम्‌-सब ऐश्वर्यों के दातारौ 
सा०) -देनेवाले हैं। (२) ये अश्विनौ-प्राणापान वद्ली-मुझे व वज्शक हैं। ये 
मे-मेरे इमं सोमम-इस स्तोम को अभि अनूषाताम्‌नप्रात :-सायं उ प्राणसाधना 
करते हुए प्रात:-सायं प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले बनें। कि 

भावार्थ-प्राणसाधना हमें "आनन्द, वसु व रयि! ८ लकी ती है। ये हमें स्तुति की 





वृत्तिवाला बनाती है और हमें लक्ष्य-स्थान की ओर ले 
ऋषि: --सध्वंस : काण्व :ड्ुदेवता---अश्विनौडू छनन्‍्द: --ऑर्ष फीजिरा्रुष्ट्पड़ स्वर: --गान्धार डर 
उत्तम धन, समय पर अनिस्टित्र कर्म 
आ नो विश्वान्यश्विना क्षत्तं राधास्यह्नया । कृतं । ग्रावतो मा नो रीरधतं निदे॥ १३॥। 


(१) है अश्विना"प्राणापानो! आप नः- देण र लिये ए्वानि5सब अह्लया-( अलज्जाहेतूनि) 
अलज्जा कर राधांसि"धनों को आश्षत्तमः 


कि ईरणि कफ । अर्थात्‌ प्राणसाधना करते हुए हम इस 
प्रकार उत्तम उपायों से धनों का अर्जन करें कि हमर 


किसी प्रकार से लज्जित न होना पड़े, शुद्ध 
ही मार्गों से हम धनार्जन करें। (२) (प्रो पि । आप नः>हमें ऋत्वियावतः-(ऋतौ भवं 
ऋत्वियं) ऋतु पर कर्म करनेवाला द॑ँ कह ओ। हम सब कार्य समय पर करें। नः "हमें 
निदे-निन्दात्मक कर्म के लिये मा हीर भलेसू-मत सिद्ध करो। हम इस प्रकार इन्द्रियों के पराधीन 
न हो जायें कि निन्दनीय मा प्रवृत्त छी जायें। 
भावार्थ-प्राणसाधना ९ ) उत्तम कर्मों से धनार्जन करें, (२) सब कर्मों को 
ऋतु के अनुसार समय पर बनें, (३) निन्दात्मक कर्मों में प्रवृत्त न हों। 


--अश्विनौड़ू' छन्दः--निचृद्नुष्टुपडू स्वर: --गान्धार :ड्ड 















(१) हे >शसर्स स गसेस्या-(न+असत्या ) हमारे जीवनों से असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो ! 
यत्‌-जब पशवत्तिन्स देश में स्थ:-तुम होते हो, अर्थात्‌ 'रेचक ' प्राणायाम में जब शरीर से 
श्र होती है। यद्वा-या जब अम्बरे अधि-यहाँ समीप ही (अन्तिके सा०) हृदयदेश 
/हैं,पूरव के समय जब हृदय में ही आपका परिपूरण होता है। तो अत:5इस रेचक 
व पूरक प्रक्नियों के द्वारा आप इस शरीर-रथ को सहस्त्रनिर््णिजा-हजारों प्रकार से शुद्ध कर डालते 
हो। (२) इस सहस्त्रनिर्णिक्‌ रथेन-शरीर-रथ से हे अश्विना>प्राणापानो! आप आयातम्‌लहमें 
प्राप्त होवो। पूरक प्राणायाम्रापें शुद्धाकागुक़ो फेफड़ों ऐें।अरकर / कम ऐक्क़ में अशुद्ध वायु को बाहिर 
फेंकने की करते हैं। इस प्रकार शरीर का शोधन होता चलता है। 





अथ अष्टमं मण्डलमू.. _ एफ़फ-आज्थावात्ि/वया) (3960 88।. ३२९५ 


3 जलन पपपनपननानिपनननपपनपिनपपनपनिननपनपननपपपननपननाननननपन पर नननन मिलता 





 भावार्थ-रेचक व पूरक प्राणायाम के द्वारा हम इस शरीर-रथ को सर्वथा शुद्ध बनायें। 
ऋषिः:--सध्वँंस : काण्व:ड्ूः देवता--- अश्विनौड छनन्‍्दः--निचृद्नुष्टुपूड़ स्वरः -- गान्धार :ड्ढ 
सहस्त्रनिर्णिजं- धृतश्चुतम्‌ (2 
यो वा नासत्यावृषिर्गीभिर्व॒त्सो अवीवृधत्‌। तस्मैं सहस्त्ननिर्णिजमिषे ध्तं घृतश्चुत॑म) ५ ॥। 


(१) हे नासत्यो5सब असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो! यः-जो ऋषि त्त्वद्रष्टा 
बत्स:-वेदवाणियों का उच्चारण करनेवाला पुरुष गीर्भि:-"ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुतिथे णिप के द्वारा 
वाम्‌>आपका अवीबृधत्‌लवर्धन करते हैं। तस्मै-उसके लिये आप इषम्‌-प्र प्र्शु बरी री उखे प्रेरणा का 

] डर षश ट् 


धत्तम-धारण करते हो, जो सहस्त्रनिर्णिजम्‌-हजारों प्रकार से हमारा शा है तथा 
घृतश्चुतम-ज्ञानदीम्ति को हमारे में क्षरित करनेवाली है। (२) जब एढक्र व्यक्ति फ्रश्साधना द्वारा 


अपने हृदय को शुद्ध करता है, तो वहाँ हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा सुनाई पे की बेड ती।है। यह प्रेरणा हमारे 
जीवनों का शोधन करती है (सहस्तनिर्णिमम्‌) और हमरे ज्ञान को बे ह्ञाती है। 
भावार्थ-हम प्राणसाधना द्वारा शुद्ध हुए-हुए, हृदय में प्र से रण [प्रेरणों को सुनें। यह प्रेरणा हमारे 


जीवन का शोधन करती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती 
ऋषि:--सध्वंस : काण्व के. जरिलेह घट रे -स्वरः--गान्धारःडू 


बल-प्राण-₹ तट 
प्रास्मा ऊरजी घृतश्चुतमश्विना यच्छ॑तं युवम्‌। मं कल तुष्टव॑द्डसूयाद्यानुनस्पती ॥ १६॥ 
(१) है अश्विना-प्राणापानो ! युवम्‌र- ः “इस साधक के लिये घृतश्वुतम-ज्ञान को 
क्षरित करनेवाले ऊर्जम्बल व प्राणशक्ति की श्युच्छतम् -दो। अर्थात्‌ आपका साधक शरीर में 
बल को, प्राणशक्ति को तथा ज्ञान रे (२) यः-जो वाम्‌-आपका तुष्टवत्‌नस्तवन 
करे, वह सुम्नाय"आप से दिये गये प्राप्त करे। हे दानुनस्पती-सब दानों के स्वामी 
प्राणापानो ! वही गा [ करने की कामनावाला हो। 
भावार्थ-प्राणसाधना से * _ ज्ञान! प्राप्त होता है। ये प्राण हमारे लिये रक्षक बनते 














कह. हुआ 










ऋषि: --सध्वंस: काण्वड्डे दिवेत्ल-- अश्विनौडु छन्दः-- आर्षीविराडनुष्टुपूड़ स्वर: --गान्धारःडू 
०... रिशादसा-पुरुभुजा 
शस्ह् र्शह्र स्तोमें पुरुभुजा। कृत॑ न॑ः सुश्रियों नरेमा दांतमभिष्टये ॥ १७॥ 
शादस्ः हमारे हिंसक काम-क्रोध आदि शत्रुओं को खा जानेवाले प्राणापानो ! 
प्रध्र्ह्र स्तोमम्‌्-स्तुति समूह को आगन्तम्‌ज्आप ग्राप्त होवो। आप पुरुभुता-बहुतों 
करनेवाले हो। हमारा पालन, पूरण व रोगों से रक्षण करनेवाले हो। (२) हे 
मात, +पथ पर ले चलनेवाले प्राणापानो! आप नःल्‍्हमें सुश्रियः-उत्तम श्रीवाला 
। इमरानइन सब वसुओं को अभिष्टये-अभि प्रासि के लिये, अभीष्ट सुख को प्राप्ति 
कर कर । 

भावार्थ-प्राणापान शत्रुओं का हिंसन करनेवाले हैं, हमारा पालन व पूरण करनेवाले हैं। हमें 

ये उत्तम श्रीवाला बनाकिशहैं।/ग्रेट्हमशरिं बज्ञान/हक्सों फ्ो:उसक्ष कछसें॥ ० 88].) 






२३९६ एफ़्ज्.बाश्थाभा5हएछ्वाए ८ (397 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि: --सध्वंस : काण्वःड् देवता--- अश्विनौडुन्‍छन्‍्द:---निचृदनुष्टुपूड़ू' स्वर: -- गान्धार ःड्ड 


यज्ञों के रक्षक ' प्राणापान ४ 
आ वां विश्वांभिरूतिभि: प्रियमेंधा अहूषत | राज॑न्तावध्वराणामश्विना आमहूतिकुं १८ 


(१) हे प्राणापानो! प्रियमेधा:-यज्ञप्रिय लोग विश्वाभिः ऊतिभि:-सब र हेतु 
से वाम-आपको आ अहूषतन"-सर्वथा पुकारते हैं। प्राणापान ने ही रक्षण का है। इनसे 
रक्षित होने पर ही सब यज्ञ चलते हैं। (२) हे अश्विना-प्राणापानो ! श्र :>संयम:) 
संयम की पुकारोंवाले यज्ञों में अध्वराणां राजन्तौ-सब हिंसारहित ही दीप्त होते 


हो। प्रागसाथना से ही हम इन्द्रियों व मन का संयम कर पाते हैं। तभी 2 में सब अध्वरों 
का प्रवर्तन होता है। 
भावार्थ-प्राणापान ही हमारे सब यज्ञों का रक्षण करते हैं। 0 ही हमें संयमी बनाती 


है। 
ऋषि:---सध्वंस: काण्वःड् देवता-- अश्विनोडू छन्द: -मिवदेगोक स्वर: --गान्धारःडु 


मयोभुवा-शम्भुल [» 
आ नो गन्तं मयोभुवाश्विना शंभुर्वा युवम्‌। यो वो ३७ तिभिरगीर्भिवत्सो अवीवृधत्‌॥ १९॥। 
(१) हे मयोभुवा-(मयस:-सुखस्य भावयितारों) /र्सुख के उत्पन्न करनेवाले अश्विना- 


प्राणापानो | नः5हमें आगन्तम्‌रप्राप्त होइये। युव्रः 'शम्भुवा-सब रोगों के शमन को उत्पन्न 
करनेवाले हो। (२) हे विपन्यू-विशेषरूप से के य प्राणापानो ! य:-जो वत्स:-वेदवाणियों 
का उच्चारण करनेवाला यह ज्ञानी है, कु धीतिभिः-"उत्तम यज्ञादि क्रियाओं से तथा 
गीर्भि:-ज्ञान की वाणियों से वां अठ शरनेतो> पका वर्धन करता है। 
भावार्थ-प्रागसाधक को दिये है यज्ञादि कर्मों में प्रव॒त्त रहे, स्वाध्याय को अपनाये 
(धीतिभि:, गीर्भि:)। इस प्रकार अ्राण उसे सुखी व नीरोग बनायेंगे। 
ऋषि: --सध्वंस : काण्व :हू है जैल्ता ् ओ| “छन्‍्दः--निचृद्नुष्टुपूडु' स्वर: --गान्धार :ड्ड 















“कपल मेधातिथि वशदशत्रज गोशर्य ' 
याभिः कण्वं मेधातिथिं य | र्द्शं दशंत्रजम्‌ | याभिगोशिर्यमारव॑तं ताभिनोंडवर्तं नरा ॥ २० ॥ 
(१) पर उत्तम सेनापति-सभापति आदि जनो! आप लोग याभिः:-जिन उपायों 
से कण्वं- अवतमर-अन्नादि सत्कार योग्य अतिथि की रक्षा करते और 
रा -जिन दश-वज़म्‌-दशों दिशाओं में जानेवाले मार्गों से युक्त वशंचवश करने 
योग्य आदि को वश करते हो, और याभिः:-जिन सैन्यादि से गो-शर्यम्‌ गो ' 


और “शर' बाण इनके चलाने में कुशल सैन्य व गो-भूमि के हिंसक, 
-रक्षा करते ताभि:-उनसे ही हे नराजनायक पुरुषो ! नः अवतम्‌-"हमारी 


पर 
रक्षा 
-हे देवो ! तुमने जिन सुरक्षा के साधनों से उत्तम मेधावाले ज्ञानी के पशुओं की रक्षा 


की थी, उन्हीं साथनों से हमारी भी रक्षा करो। 
एग्ावा 7.ट८वाधा) ५४८वा८ट ७5६0०... (397 0 ७७॥.) 


अर्थात्‌ 
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ऋषि:--सध्वंस: काण्वःड्ड देवता--अश्विनौडूु छन्‍्द: -विराडार्ष्यनुष्टुपूडू स्वरः --गान्धार :ःड्ड 
त्रसदस्यमावतम्‌ 
यारभिर्नरा त्रसर्स्युमाव॑त कृत्व्ये धने। ताभिः ध्वरस्माँ अंश्विना प्राव॑तं वाज॑सातयें रा 9 
याभि:-जिन उपायों से धने कृत्व्ये-धन की रक्षा के लिये त्रसदस्युम्‌-रक्षक हो, 
ताभिः उनसे हे अश्विनान्राष्ट्राध्यक्षो वाजसातये”"अन्नादि के लाभ के लिए>“अस्मास> हमारी 
सु प्र-अच्छी प्रकार अवतमर-रक्षा कीजिए > 
भावार्थ-राज्याधिकारी अपने धन के समान प्रजाधन की भी पा 







ऋषि: --सध्वंस: काण्वःड् देवता-- अश्विनौडु छन्दः ४5 *- ग्ड्ु 
पुरुस्पहा 
प्र॒वां स्तोमांः सुवृक्तयो गिरों वर्धन्त्वश्विना। पुरुत्रा वृ्॑न्स भूतं पुरुस्पृां ॥| २२॥ 


है अश्विना-प्राणापानो ! स्तोमा: स्तुति योग्य कार्य सुवेर : गिरः>"वाणियों वाम्‌र 


आप दोनों को प्र वर्धन्तु-खूब बढ़ावें। तानवे लक क्षक वृत्रहन्तमानपापनाशक 
नः «हमारे पुरुस्पृह्ा-बहुतों के प्रेमपात्र भूतम्‌-होवो। 
भावार्थ-प्राणापान हमारे श्रेष्ठ कार्यो तथा को बढ़ावें, जिससे हम सर्वप्रिय 


बनें। 
ऋषि: ---सध्वंस ; काण्व भ्ड्ड देवता-- हा क्र हद: 3८० ध्ट्प्ड़्स्वरः --गान्धार ःड्ू 


न प्र ष्ट ही. ह 
त्रीणिं पदान्यश्विनोंराविः सान्ति गुहां करे ऋतस्य पत्म॑भिरवरग्जीवेभ्यस्परि।। २३॥ 

ज्रीणि पदानिल्‍तीन स्थान अर्श्ज्ञ के गापान की गुहा-बुद्धि में पर:"उत्तम आविः 
सान्ति-प्रकट होते हैं। ऋतस्य-सत्व-ज्ञोत्त के पत्मभिः-तीनों पदों से अर्वाक-साक्षात्‌ कवी- 
क्रान्तिदर्शी जीवेभ्य: न के हितोर्थ होवें। 

भावार्थ-प्राणसाधना थ में तीनों ज्ञान की वाणियों का प्रकाश होता है। 
ये प्राणापान हमें क्रान्तदर्शी ऋत के मार्ग से चलाते हैं और शरीर के अन्दर गति करते 
हुए सब दोषों का वर्जन होते हैं। 

'शशकर्ण: उ अग्ले सूक्त का ऋषि है। 'शशः कर्णो यस्य '>प्लुतगतिवाला है कान 
जिसका। अर्थात्‌ जो कर ्ि स्वले खूब काम करता है, 'बहुश्रुत” बनता है। सुनता बहुत है, बोलता कम 


| 
हे | यह श का 


जे 









आराधन करता हुआ कहता है- 


९. [ नवम॑ं सूक्‍तम्‌ | 
4ञ् के जि शेशकर्ण; काण्व:ड्रदेवता--अश्विनौडू छन्दः -- बृहतीडू स्वर: -- मध्यम: 


अबृकं पृथु छर्दि: 
भले युव॑ व॒त्सस्य॑ गन्तमवंसे। प्रास्मैं चच्छतमकृरक पृथु च्छर्दियुयुतं या अरातियः॥ १॥ 
(१) हे अश्विना-प्राणापानो | युवम-आप नूनम्‌रनिश्चय से वत्सस्यत्ज्ञान व स्तुति वाणियों 


का उच्चारण करनेवाले, इस साधक के >रक्षण के लिये आगन्तम्‌नआइये। 
थ्राणापान ही हमें रोगों व कि सं हैं। ४ ३९ अस्मै-इस वत्स के लिये 


३९८ एएए,आज्र्धाधा3०6 १, २ (399 0 66॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 
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छर्दि:-ऐसे शरीर गृह को प्रयच्छतम-दीजिये, जो अवृकम-बाधक शत्रुओं से श्र | तथा | 

पृथु-विशाल है अर्थात्‌ जिस शरीर गृह में वासनाओं व रोगों का प्रवेश नहीं, तथा 

शक्तियोंवाला है। ऐसे शरीर गृह को प्राप्त कराने के लिये या:"जो अरातर्यः गा ह 

युयुतम-पृथक्‌ करिये। के 
भावार्थ-प्राणापान हमारा रक्षण करें हमें रोगों की बाधाओं से भर बेल , 

शरीर गृह को प्राप्त करायें। हमारे काम-क्रोध-लोभरूप शत्रुओं को हमारे करे । 

टन ।। 


ऋषि: ---शशकर्ण : काण्व:ड्ु देवता--- अश्विनौड़ू छन्द: --- गायत्री हु स्वरः 
'सनन्‍्तोष-ज्ञान व स्वास्थ्य रूप धन 
तत्दंतमश्क्ना ![ 


यदन्तरिक्षि यद्चेवि यत्पड्च मान॑षाँ अनु। नृण्णं तब्दर 

(१) मानव जीवन को सुखी करनेवाला धन “नृम्ण' अश्विना-प्राणापानो ! 
यत्-जो नृम्णम-धन अन्तरिक्षे-"हृदयान्तरिक्ष में होता है। अर मो स्तीच- आत्मतृप्ति-रूप धन 
हृदय में निवास करता है, तत्‌-उस धन को थ्षत्तम्"हमारे 3253९ करिये। प्राणसाधना से हृदय 
निर्मल होता है, चित्तवृत्ति बाह्य धनों के लिये बहुत लाल का प्‌ नहीं/ होती। इस प्रकार हृदय में एक 
सनन्‍्तोष के आनन्द का अनुभव होता है। (२) यत्‌्>जो दि पैस्तिष्करूप झ्युलोक में ज्ञान-धन 
है, उसे आप हमारे लिये धारण करिये। प्राणसा' ले क्रोम>वासना का विनाश होकर ज्ञानदीप्ति 
प्राप्त होती है। (२) हे प्राणापानो ! यत्‌्-जो पड्चन्‍प लि घान्‌-मानव सम्बन्धी वस्तुओं के 
अनु" अनुकूलतावाला धन है, उसे आप हम् ९ स्लिये छत कराइये मानव सम्बन्धी पाँच वस्तुएँ 
सर्वप्रथम शरीर के बनानेवाले पाँच महाभूत क [थित्री; जल, तेज, वायु, आकाश '। फिर पाँच प्राण 
हैं, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँच (मल ,ग्बुद्धि, चित्त, अहंकार व हृदय” हैं। इन सब के 
अनुकूल धनों को ये प्राणापान हमारे 49४ 
भावार्थ-हदय के ्् 

के पूर्ण स्वास्थ्यरूप धन को ये 
ऋषि:--शशकर्ण : ४ 













हमारे लिये प्राप्त करायें। 
अश्विनौडुःछन्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: --.षड्ज :ड्र 
महत्व-चिन्तन 
येवां दंसॉस्यश्वितो विधा परिमामृशु: । एवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌॥ ३ ॥ 

(१) ये विप्रास॑-जो अपना पूरण करनेवाले ज्ञानी पुरुष हैं वे हे अश्विना-प्राणापानो ! 
वामू-आपके दस्पंसिल्ल्वीरतापूप कर्मों का परिमामुशुः:-चिन्तन करते हैं। इन कर्मों का चिन्तन 
'भ कमी का (परिमामृशु:) स्पर्श करते हैं, आपकी साधना के कर्मों में प्रवृत्त होते 
्छि होने पर ही अर्थात्‌ जब यह आपकी साधना में प्रवृत्त होता है तभी 
काण्वस्यु<ड कर धावी पुरुष का आप बोधतम्ध्यान करते हो। समझदार व्यक्ति प्राणों का रक्षण 
करता ब्रैः-प्राप्मेष्ठसका रक्षण करते हैं। 

भोज्रार्थ-हम प्राणों के महत्त्व को समझते हुए प्राणसाधमना में प्रवृत्त हों और इन प्राणों द्वारा 
ञ्न बनें। 
ऋषि: ---शशकर्ण : काण्व:ड् देवता-- अश्विनौडू छन्‍्द:--बृहतीड्ु' स्वर: ---मध्यम :छ्डू 
















एथातावकाथा भव सोस (399 ० 88.) 
अय॑ वा घ॒र्मो अंश्विना स्तोमेंन परिंषिच्यते। अय॑ सोमो मधुमान्वाजिनीवसू येन॑ वृत्रे चिकेतथ: ॥ ४॥ 





एएफज़.धाजथा।भा6एए१ था (400 ० 88.) ३९५ 





. 


(१) है अश्विना-प्राणापानो ! अयम्‌ल्‍्यह वामन्जापका घर्म:-तेज स्तोमेन-प्रभु-स्तवन 
के साथ परिषिच्यते-शरीर में चारों ओर सिक्त होता है। जब प्रभु-स्तवन के साथ शक 
चलती है, तो शरीर में सब अंग तेजस्विता से सिक्त होते हैं। (२) हे वाजिनीवसूर 
धनोंवाले प्राणापानो ! अयमून्यह वामन्जआपक, आपके द्वारा शरीर में सुरक्षित होनेवाला, क्र 
(वीर्य शक्ति) मधुमान-जीवन को मधुर बनाने वाला है। येन-जिस सोम के द्वारा वृत्रमूः 
की आवरणभूत वासना को चिकेतथः>आप हन्तव्य रूप में जानते हो। ( दल :, 

न के 


हिन्दी में भी यह शब्द प्रयोग अच्छा, मैं तुझे समझ लूँगा' इस रूप में होता 
रक्षण से ही वासनाओं का विनाश होकर ज्ञान की व॒द्धि होती है। 
ख्ज 












भावार्थ-प्रभु-स्तवन के साथ प्राणसाधना के चलने पर शरीर में ते का रक्षण 
होता है। 
ऋषि:--शशकर्ण : काण्व डर देवता-- अश्विनौडु छन्‍्दः--ककुब् हक स्वरे--ऋषभ छू 
( जल व ओषधि का सेवन ) 2 े 





यदप्सु यद्दनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदेससा कक त्रना ॥ ५ ॥। 
(१) हे पुरुदंससा-पालक व पूरक कर्मोवाले | यत्‌-जो तेज (घर्म) 
आप अप्सु>जलों का प्रयोग होने पर यद्‌ वनस्प् | का प्रयोग होने पर तथा 


यत्‌ ओषधीषु>जो तेज आप ओषधियों का प्रयोग है (रे कृतम-उत्पन्न करते हो। तेन-उस 


तेज से मा अविष्टम्‌जमेरा रक्षण करो। (२) ला ही आर  वनस्पतौ, ओषधीषु' इन शब्दों का 
प्रयोग स्पष्ट प्रतिपादन कर रहा है कि य पतना में ख -पान की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। 
प्राणायाम के साथ मनुष्य का शाकभोजी को गील्श्ट् श्येक है। सादा खान-पान योगसाधना में सहायक 
होता है। 
भावार्थ-हम जलों व रन: [ के साथ प्राणापान की साधना करते हुए तेजस्वी 
बनें और अपना रक्षण करें। 
ऋषि:--शशकर्ण: -देवता++- अश्विनौडू छन्‍्द: --बृहतीडु स्वर: -- मध्यमःई 


:-भिषज्यथः 
यन्नासत्या 0 (्पबथो यहां देव भिषज्यर्थः । 


नल जनक ] मतिभिर्न विन्धते ह॒विष्म॑न्तं हि गच्छ॑थः ॥ ६॥ 

(१) है जीवनों से सब असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानों ! आप यत्‌रजब 
: की चिकित्सा करते हो, तो अयम्‌नल्यह वामूलआपका वत्स: प्रिय 
नम _>केवल ज्ञानों से न विन्धतेःआपको प्राप्त नहीं करता। हिल्‍निश्चय से आप 
अदन करनेवाले व्यक्ति को गच्छथ:ः न ग्रातत होते हो। (२) प्राणसाधना 
अच्छी तरह समझ लेता है कि ये प्राणापान हमारा पालन करते हैं, ये ही हमारे 
रे क्रो दूर करते हैं। ऐसा समझता हुआ यह घुरुत केवल प्राणों का स्तवन ही नहीं करता 
। स्तवन के साथ त्यागपूर्वक अदन की वृत्तिवाला बनकर गब्राणसावता में प्रवत्त होता 
है। ' ' बनता है। क्‍ 

भावार्थ-प्राणापाजू हमारा क़स्ते हैं, सब रोगों की चिकित्सा करते हैं। इनका हम 
स्तवन करें तथा 5 27722 अनेकर हमे प्रीणसाथिनी में प्रेशृत्ते हों। 









ऋषि: ---शशकर्ण : काण्व :ड्ु देवता--- अश्विनौडूुः छन्द: --- अनुष्टुपूछू स्वर: -- गान्धार :ड्र 


मधुमत्तमं घर्मम्‌ हे के 
आ नूनमश्विनोरत्रॉषि: स्तोंम चिकेत वामयां। आ सोम॑ मर्धुमत्तमं घ॒र्म कप ॥ 











(१) ऋषि: -तत्त्वद्रष्टा-ज्ञानी पुरुष नूनमननिश्चय से अश्विनो: स्तोमम्‌: के 
स्तवन को वामयान-सुन्दर वाणी के द्वारा आचिकेतन-सर्वथा करने के लिये प्राणापान 
का स्तवन करता हुआ प्राणसाधना में प्रव॒ृत्त होता है। (२) इस ना न ने के द्वारा 
यह ऋषि अथर्वणि (न थर्वति-चरति )-न डाँवाडोल होनेवाले चित्त परे सोमम्‌्-सोम 


शक्ति को आसिज्चात्‌"”अपने शरीर में ही सर्वत: सिक्त करता है तेकल्विता न्‍्जीवन 
को अत्यन्त मधुर बनानेवाला है और घर्मम-यह तेजस्विता ही रक्षक को 
तेजस्वी बनानेवाला है। 

भावार्थ-हम प्राणापान के लाभों का स्तवन करते 


ऋषि:---शशकर्ण: काण्व:छ्ुःदेवता-- अश्विनोड छ 
रघुवर्तनिं र५ हक 
>इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ८॥ 
 ( लघुगमनं )-शीघ्र गतिवाले 
हो। प्राणसाधना के द्वारा यह शरीर- 
“मा मम मेरे, मेरे से किये जानेवाले 
वाम्‌5आपको आचुच्यवीरत5"अभिगत 
धना में प्रवत्त होता हूँ। यह प्राणसाधना मुझे 







इस रथम्‌"शरीर-रथ पर आप आ 


रथ आलस्यशून्य (स्फूर्तिवाला) / के अल 
सोमा: "स्तुति समूह नभः नन्सूर्य के 
होते हैं। मैं प्राणापान का स्तवन रन 


सूर्य की तरह तेजस्वी बनाती हू 
भावार्थ-प्राणसाधना से में आ जाती है। यह प्राणसाधना हमें सूर्यसम तेजस्वी 
बनाती है। 
ऋषषि:---शशकर्ण : कारनिके केबल : --अश्विनौडुःछनन्‍्द:--पादनिचृदनुष्टुपूडू स्वर: --गान्धार :ड्ड 


उक्थे:-वाणीभि: 
व्युवीमहिं। यद्वा वार्णीभिरश्विनेवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌॥ ९॥ 









यदद्य वा नास्स्‍ 

कत्योज्हेमारे जीवनों से असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो ! यतू-जब अद्य-आज 

'ख़्तोत्र के ट्वारा वाम-आपको आचुच्युवीमहि>अपने अन्दर प्राप्त करायें। वा>अथवा 

ह डे ॥:-इन ज्ञान की वाणियों के द्वारा आपको अपने में प्राप्त करायें, तो हे 

* |] काण्वस्य इब-समझदार मेधावी पुरुष की तरह इत्‌-निश्चय से बोधतम्‌- 

करो। हम आपके अनुग्रह से समझदार बनें। (२) प्राणसाधना में प्रगति के लिये प्रभु- 

) व स्वाध्याय (वाणी) सहायक होते हैं। वस्तुत: इनके द्वारा ही प्राणसाधना में हम 
पा पाते हैं। साधित प्राण हमारी बुद्धि का वर्धन करते हुए हमारा रक्षण करते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभुःख्तान्नम ला स्त्ाध्पाम्राद्ायााएं फी/उ्ाधजत हें।प्रगति करने में समर्थ हों। 

साधित प्राण हमारी बुद्धि का वर्धन करते हुए हमारा रक्षण करें। 





७-34 - «->&%रू>2७छऋछछआओंा ७७८ जज छा 


कु 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएफए,काएक्ा।धाई$9फ/चपिएर (402 0 88.) ४०१ 
.._ ऋषि:--शशकर्ण: काण्वःड्ुदेवता-- अश्विनौडू छन्‍्दः-- आर्षीनिचुर्त्प- ड्ड स्व॒र: --- पञ्चमःड 
“कक्षीवान्‌-पृथी वेन्य' 
यद्ठों क॒क्षीवाँ उत यठ्यश्व ऋषिरय॑द्वों दीर्घत॑मा जुहाव॑। करत 
पृथी यद्वों वैन्य:ः साद॑नेष्वेवेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌॥ १०॥ 5 
(१) है अश्विना-प्राणापानो ! यद्‌्-जब वाम्‌न आपको कक्षीवाननबद्ध हवा है 7 (0॥6 








ज़ञ0 88 27060 एप ०॥6'5 ॥0॥5) कमरकसे हुए, दृढ़ निश्चयी दल है, उतर 
और यद-जब व्यश्वः-विशिष्ट इन्द्रियाश्वोंवाला पुरुष पुकारता है और चामः”आपको 
:>तमोगुण को विदीर्ण करनेवाला ऋषिःचततत्त्वद्रष्टा पुरुष और अन्ततः 
विस्तारवाला, 


यद-जब वैन्य:-लोकहित की प्रबल कामनाताला (वनेति: चर्मन्तकर्मा 
सारी वसुधा ही को अपना कुड्धम्ब बना लेनेवाला आपको पुन् जूही ४ । तो हे प्राणापानो । आप 
अतः -इस प्रार्थना व आराधना के द्वारा सादनेषु एवं इतर हा हों, त्रें ही चेतयेथाम्‌-चेतना 
युक्त करते हो। अर्थात्‌ आप इन आराधकों को सदा यज्ञशीरू जगत हो। (२) हमारा जीवन 
प्रथमाश्रम में 'कक्षीवान्‌' का जीवन हो, जीवनयात्रा में कम # लिये दूढ़ निश्चयी पुरुष का 
जीवन हो। “कक्षीवान्‌' शब्द की भावना ही ब्रह्मचर्य सरक्त में ' प्रेंखलया' शब्द से व्यक्त हुई हैं। 
द्वितीयाश्रम में हमें ' व्यश्व' बनना है, विशिष्ट इन्द्रियाश् खा हमें इन्द्रियाश्वों को विषयों की घास 
चरने में ही व्यस्त नहीं रहने देना। यश में त्रप व्ल्रॉध्याय के द्वारा तमोगुण का विदारण 
करके 'दीर्घतमा' बनना है। चतुर्थ में करते हुए अधिक से अधिक व्यापक 
परिवारवाला (वसुधारूप परिवारवाला) “पृथी,लैन्य छत जाना है। ये सब बातें हो तभी सकेंगी जब 
हम प्राणसाधना में प्रवृत्त होंगे। प्राणसा* ० यज्ञमय रहेगा, अन्यथा यह भोग-प्रधान बन 









जायेगा। 
भावार्थ-हम प्राणसाधना 
ऋषि:--शशकर्ण उन काण्वःछ्ू 


जा ऋषक्षीवान, व्यश्व, दीर्घतमा व पृथी वैन्य' बनें। 
-छनन्‍्द:--त्रिपादविराड्गायत्रीड्ुः स्वर:-- १ ड्ज ह् 













यातं छर्दिष्पा उत न पर उत न॑स्तनूपा। वर्तिस्तोकाय तरनयाय यातम्‌॥ ११॥। 

(१) हे य !। आप :-हमारे शरीरगृह के रक्षक होते हुए यातमन-हमें प्राप्त 
होवो। उत-और नः>हमेरे लिंये परस्पा:-अतिशयेन रक्षक भूतमू-होइये। जगत्पा:न्‌इस संसार 
के आप रक्षक हों नः-हमारे तनूपानशरीरों के आप रक्षक बनें। (२) तोकाय 
पा : के लिये भी वर्ति:-रथमार्ग को यातम्‌-प्राप्त कराइये, अर्थात्‌ वे सदा 


स्रन्मार्ग पर 


यह हद पर ले चलनेवाली बने। 
, __ शशकर्ण : काण्व:ड्र देवता--अश्विनौडू छन्द:--जगतीड्ड स्वरः --निषाद :ःड्र 


इन्द्र-वायु-आदित्य-विष्ण्ु 


यदिस्त्र सर याथो अंश्विता यदा बायुना भव॑थ: समोकसा | 
यदांदित्येभि््रहभुभिं: सजोष॑सा यद्ढा विष्णोर्किक्रमंणेंषु तिछथः ॥ १२ ॥। 
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(१) प्राणसाथना हमें जितेन्द्रिय बनाती है। इस बात को इस रूप में कहते हैं कि हे ॥ 


अश्वना-प्राणापानो ! आपकी साधना के होने पर समय आता है यत्-जब कि करी | य 
पुरुष के साथ सरथ्थं याथः:-समान रथ में गति करते हो। शरीर ही रथ है। इसमें? 

का प्राणों के साथ निवास होता है। यद्‌ वा"अथवा आप वायुनाल्‍्वायु के ) 
गतिशील पुरुष के साथ सं ओकसारसमान गृहवाले भवथः -होते हो। अर्था साथ दस) हमारे 
जीवनों को बड़ा क्रियाशील बनाती है। (२) हे प्राणापानो ! यत्‌नजब आप कद बू:5(>उरु भान्ति, 
ऋतेनभान्ति) खूब ज्ञान-ज्योति से दीप होनेवाले आदित्येभि: सब ज्ञान ओदान करनेवाले 
पुरुषों के साथ सजोषसा-प्रीतियुक्त होते हो, यद्‌ वा>अथवा आप प्र्खि ख्गो>व्यापक उन्नति 


करनेवाले पुरुष के विक्रमणेषु-(त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु:०) /विक्रमणों में, तीन पदों में 
तिष्ठथ:-स्थित होते हो। शरीर को “तैजस' बनाना ही इस वि प्रणु कहा प्रथनी पद है। मन को 


'वैश्वानर' (सब मनुष्यों के हित की भावनावाला) बनाना बी य॥ है। मस्तिष्क को “ प्राज्ञ" बनाना 
नीसरा) ये सब पद प्राणसाधना से ही रखे जाते हें। 
भावार्थ-प्राणसाधना हमें 'जितेन्द्रिय, क्रियाशील, हर उन्नतिवाला (विष्णु) ' 


बनाती हे। 
ऋषि:---शशकर्ण : काण्व :ड्रुदेवता--- अश्विनौडू करवा -+ स्वर: --गान्धारःड्ड 
बल को 


यदद्याश्विनांवहं हुवेय वारजसातये। हि क्त्स तर्वणोें सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरव: ॥ १३॥ 
(१) यत्-जब अद्य>आज अहम॒न-में अि त्नेज्नौ-प्राणापान का हुवेय"आह्वानं करूँ, यदि 
मैं प्राणसाधना में प्रवृत्त होऊँ, तो ये प्राणाप्राच्‌ वेज़ेलातये-मुझे शक्ति को प्राप्त कराने के लिये हों। 
(२) यत््‌रकक्‍योंकि प्राणसाधना से पृत्स्कुदः न पों>में तुर्वणे-शत्रुओं के हिंसन के निमित्त सह:-बल 

प्राप्त होता है, तत-सो अश्विनोःहईन|प्रागीपान का अबः-रक्षण श्रेष्ठम श्रेष्ठ है। 

जनों ८४५ शत्रुओं 
भावार्थ-प्राणसाधना के द्वार शिक्ति प्रास होती है। शक्ति से शत्रुओं का मर्षण होता है। इस 
प्रकार प्राणों द्वारा प्राप्त होनेख ली रक्षण श्रेष्ठ है। 
ऋषि:--शशकर्ण : कालिषड्ड देवत[-)-अश्विनौडु छन्‍्द:--निचृदूबृहतीड्डू स्वर: -- मध्यम: 
५ 'तुर्वश-यदु-कण्व ' 
आ यांतमश्विनेमा ह॒व्यानिं वां हिता। 
सॉमेि|सो अधि तुर्वशे यदांविमे कण्वेंषु बामर्थ ॥ १४॥ 
(१) है प्राणपानो! आप नूनम्‌-निश्चय से आयातमूज्हमें प्राप्त होवो। इमानये 
सम के रूप में सेवन किये जानेवाले पदार्थ वां हिता-आपके लिये 
पदार्थों का सेवन प्राणसाधना के लिये बड़ा सहायक होता है। (२) अथः 
3 आपके सोमास:-सोमकण आपके द्वारा रक्षित होनेवाले सोमकण तुर्वशे 
त्वरा से वश में करनेवाले पुरुष में होते हैं। यदौ-यलशील पुरुष में, सदा क्रिया 
कब में इनका निवास होता है। इमे+ये सोमकण कण्वेषु>मेधावी ले में निवास करते 
धना ही सोमरक्षण के द्वारा हमें 'तुर्वश, यदु वा कण्व' बनाती ् | 

_प्राणसाधना के साथ हव्य पदार्थों का ही सेवन अभीष्ट है। प्राणसाधना से सोम 


की शरीर में ऊर्ध्वगति, होती है वृज़ हम | श्र द $ (की वश्ू हैं; कुरेवाले यल्शील व मेधावी बन 
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याते हैं। 
ऋषि:--शशकर्ण : काण्व डर देवता--अश्विनौडु छन्‍्द:--निचृदबृह तीड्ड स्वरः “मध्यम: 
“वत्स विमद 
यन्नांसत्या पराके अंबकि अस्तिं भेषजम। तेन॑ नून॑ विंमदाय॑ प्रचेतसा छर्दिववत्साय॑ २५॥ 








(१) प्राणापान वासना को विनष्ट करके ज्ञानदीप्ति का साधन बनते हैं, प्रचेतसा 
कहा गया है। हे नासत्या-हमारे जीवनों से असत्य को दूर करनेवाले/थ्रोणायात्ों ! 
5 बंध अस्तित्हे। 


-दूर देश के विषय में तथा अवकि -समीफप क्षेत्र के विषय में ६ 

तेन-ठस औषध के साथ, हे प्रचेतसा-प्रकृष्ट ज्ञान के साधनभूत प्र जुनमननिश्चय से 
बत्साय-इस ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करनेवाले विमदाय 7“सद नान से शून्य 
जीवनवाले इस ऋषि के लिये छर्दि:-सुरक्षित गृह को प्राप्त शी (२ शरीर ही “सुरक्षित 
गृह' है। जब इसमें प्रथम ड्योढ़ी के रूप में स्थित अन्नमयकोश है तथा तृतीय ड्योढ़ी 
के रूप में स्थित मनोमयकोश वासनाशून्य होता है तो यह बड़ा सुन्दर बनता है। इसे 
ऐसा बनाने के लिये प्राणसाधना ही साधन है। यही सलवार व पराक ' क्षेत्र के विषय 
में भेषज है। ये प्राण रोगों व जासनाओं पर आक्रमण को दृढ़ व प्रकाशमय बनाते 
हैं। प्राणापान ऐसे शरीर गृह को “वत्स विमद' के हैं। 

भावार्थ-प्राणसाधना से शरीर के रोग दूर होंगे की वासनायें नष्ट होंगी। इस प्रकार 
यह शरीर गृह बड़ा सुन्दर बनेगा। ्ट 


ऋषि: --शशकर्ण : काण्व :ड्ू देवता--- अश्ि नकल ज्धे हे ४:--- आर्च्युनुष्ट्पूडू स्वर: -- गान्धार :ड्ड 
़ तिर्र्‌ पत्र 


प हनो:) बर्देव्या मतिं वि रातिं मर्त्य भ्यः ॥ १६॥ 


अभुत्स्यु प्र देव्या साक॑े वाचाहम 
(१) अहम्‌-में अश्विनो:5प्र प्रापोर्‌ _ गरै बाचा-स्तुतिरूप वाणी के द्वारा देव्या साकम्‌्नइस 
प्रकाशमयी ज्ञानवाणी के साथ प्र एँभुत्सिरेप्रबुद्ध हो उठा हूँ। जब प्राणापान के स्तवन व साधन 
में मैं प्रवत्त होता हूँ तो मैं ज्ञानदी सब को प्रोप्त करता हूँ। (२) हे देवि>प्रकाशमयी ज्ञान वाणि ! 


तू आ-(गच्छ) हमें प्राप्त हो तं व्याव:-हमारी बुद्धि को अज्ञानान्थकारों के आवरणों से 
रहित कर। तथा मर्त्येभ्य:-मेनुष्य 5 लिये रातिं वि ( आवः-यच्छ ) -धनों को देनेवाली हो। 
जज पके ज्ञान्दद्रीति को तथा आवश्यक धरनों को प्राप्त करता है। 
ऋषि: -- 'छुदेवता--अश्विनौडु छन्द:---अनुष्टुपड्ड स्वर: -- गान्धार :ड्ड 
प्रातःकालीन कार्यक्रम 
“ला प्र देंवि सूनृते महि। प्र य॑ज्ञहोतारानुषक्प्र मर्दांय श्रवों बृहत्‌॥ १७॥ 
पे की देवि! अश्विना प्रबोधय:-तू प्राणापान को हमारे में प्रबुद्ध 
: प्रबुद्ध होकर प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। हे देवि>प्रकाशयुक्त सूनुते-प्रिय सत्य 
। महि-(मह पूजायाम्‌) पूजा को प्र ( बोधय >>हमारे में प्रबुद्ध कर। हम प्रात: 
के पर की उपासना में प्रवत्त हों। (२) हे आनुषक्-निरन्तर यज्ञहोतः न्यज्ञों में हव्यों 
रो आहुत करनेवाली ! तू प्र-हमें प्रबुद्ध कर। हम प्रातः यज्ञों को करनेवाले हों। हे उषे! तू 


मदाय- आनन्द को प्राएछतरानेलेकब्िसेएजहत अ्षत्ःलज़ह॒त_ क़त्क़फ्झ्ज्ञान॒ को प्र-हमारे में प्रबुद्ध 
कर। 






प्र बॉधयोषो 


(१) 
कर। अर्थात्हम 
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व स्वाध्याय ' को करें। 
ऋषि: ---शशकर्ण : काण्व:ड्रु-देवता--- अश्विनोड़ः छन्‍्द: --विराडनुष्टुपूड़ स्वरः फ्र्ज कप 
नपाय्यं वर्ति: 
यर्दुषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे। आ हायमश्विनो रथों वर्तियीति ॥ १८ ॥ 
(१) है उष:-उषाकाल की देवि! यत्‌्*जब भानुनाू-दीप्ति ला पक प्रास होती 
है और सूर्येण संरोचसे-सूर्य के साथ सम्यक्‌ दीघ्त हो उठती है श्ैय से अयम्‌-यह 
अश्विनो:-प्राणापान का रथः”"शरीररूप रथ वह शरीर जिसमें (बह ध हुई है, नृपाय्य॑ 
के | 


भावार्थ-हम प्रात: जागकर प्राणसाधना में प्रव॒त्त हों। प्राणगसाधना के साथ “प्रभु -यज्ञ . 







वर्ति:-मनुष्यों की रक्षा करनेवाले मार्ग पर आयाति>"गतिवाला हम उसी 
पर चलना प्रारम्भ करते हैं जो हमें सदा सुरक्षित रखता है, चलते हुए हम विषयों 
में फँसकर विनष्ट नहीं हो जाते। (२) 'अश्विनो: रथः' ड्स' भाव को सुव्यक्त कर रहे हैं 
कि हमें प्रात: प्रबुद्ध होकर प्राणसाधना में अवश्य प्रवृत्त है कहे) साधना ही हमारे जीवन में 
मलिनताओं को न आने देगी। प्राणसाधक सदा शरीर-रथ को ले चलता है। 













का आक्रमण करें, जो मनुष्यों का रक्षण 5 
ऋषिः---शशकर्ण : काण्व :ड् देवता-- 
सोमरक्षण व 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊ कर ये प:+ यद्वां वाणीरनूषत प्र देंवयन्तो अश्विना॥ १९॥ 
(१) यद-"जब आपीतासः पी पम पिये गये अंशवः"सोमकण, ऊधशि 
गाव: न>"अपने ऊधसों से गौवों« वठुढ्लेज्ज्ञान दुग्ध का हमारे अन्दर दोहन करते हैं। 
सोमरक्षण से ही बुद्धि की तीर्त्ता हीकर, ज्ञान की वृद्धि होती है। (२) यद्‌ वा-और जब 
अश्वना- प्राणापानों के द्वारा प्श्थ पल, देवयन्त:ः-दिव्यगुणों की कामनावाले लोग वाणीः-इन 
ज्ञान की वाणियों का प्र 2 र्थेण उच्चारण करते हैं। तभी गत मन्त्र के अनुसार यह 
प्राणापान का रथ उस है, जो मनुष्यों का रक्षण करनेवाला होता है। 










223 खा परक्षण होकर बुद्धि की तीत्रता प्राप्त होती है। उसी समय ज्ञान 
की वाणियों का होता है। 
ण+ : काण्वःड्देवता--अश्विनौडू छनन्‍्दः --गायत्रीडू' स्वर: --- षड्ज :ड्डः 
'झुम्न-शवस्‌-शर्म-दक्ष ' 


प्र शव॑से प्र नषाह्मांय शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥| २० ॥ 
(5 साल ज्ञान को प्राप्त करानेवाले प्राणापानो ! आप हमारी झ्युम्नाय"ज्ञान- 
5 प्र ( भवतम्‌ )-होवो। शवसे-बल के लिये प्र ( भवतम्‌ )-5होवो। (२) इसी 
>शत्रु नायकों का, काम-क्रोध-लोभरूप शत्रु सेनापतियों का पराभव करनेवाले 
के लिये प्र ( भवतम्‌ )-होइये और दक्षाय"(270५/)) सब प्रकार की उन्नति के 


लिये प्र ( भवतम्‌) होइये 
७८०१०] पर शीधिन: 
भावार्थ-प्राणसाथना द्वारा हमे 'ज्ञान-बल-शत्र हु सुख व विकास प्राप्त हो। 
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ऋषि:---शशकर्ण: काण्व :ड्देवता--अश्विनौडू छन्‍्दः---निचृद्गायत्री डर स्वर: -- षड्ज :ड्डु 
धीभिः -सुम्नेभिः 3 जौ 
यू धीभिर॑श्विना पितुर्योनां निषीर्दथः । यद्वा सुप्नेभिरुक्थ्या ॥ २१। कप के 
(१) है अश्विना-"प्राणापानो ! आप यत्रकक्‍्योंकि धीभिः-बुद्धिपूर्वक किये 
के द्वारा पितुः योनाः-उस परमपिता प्रभु के गृह में निषीदथ:आसीन होते हों, '्र्था हि 













साधना के द्वारा मल-क्षय व ज्ञानदीप्ति होकर प्रभु का दर्शन होता है। यद्‌ वा>अआशवा सुड 
के द्वारा आप ब्रह्मलोक में निवास कराते हो, सो उक्थ्या-आप स्तुत्य छोते हे 
भावार्थ-प्राणसाधना से बुद्धि का विकास होता है, स्तुति की हक होती है। ये 


बुद्धि व स्तुति हमें प्रभु को प्राप्त करानेवाली होती हैं। 
यह प्रभु का स्तवन करनेवाला “प्रगाथ” कहलाता है। यह “5 स्‍् डर "अत्यन्त मेधावी तो है ही। 
यह अगले सूक्त का ऋषि है। यह 'अश्विनौ” का आराधन, कुरता/हेझेी कहता है कि- 


२०. [ दशमं सकक्‍्तम् 






यत्स्थो दीर्घप्रंसदानि यद्वादो रोंचने दिव: । यद्वा स लक ते गहेडत आ यांतमश्विना ॥ १॥ 

ऑजनीः कही गयी है, यह देवों के यज्ञ करने का 
स्थान है। 'दीर्घ अस्थता: प्रसप्नान: यज्ञगृहा: पसि स्मिते है अश्विना-प्राणापानो ! यत्‌*यदि आप 
दीर्घप्रसद्यनि-इस विस्तृत यज्ञ गृहोंवाले पृथिवील कक मैं स्थ:-हो। यद्‌ वाअथवा यदि अदः-उस 
दिवः-च्युलोक के रोचने-दीस स्थान में हे हे पे॥“यद्‌ वा"-अथवा यदि समुद्रे अधि-(स मुद्‌ ) 
आनन्द से युक्त हृदयान्तरिक्ष में आकृर्तेन्तबनीये/ हुए गृहेनघर में हो अत:"इस दृष्टिकोण से हे 
प्राणापानो! आप हमें आयातमर प्राएः होकर! । (२) प्राणसाधना करनेवाला पुरुष अपने गृह को 
यज्ञगृह बनाने का प्रयत्र करता है।#से यह झेसरण रहता है कि 'हविर्धानम्‌” अग्निहोत्र का कमरा 
उसके घर का प्रमुख कमरा बनाने! है'.आणंसाधक ज्ञान दीस मस्तिष्करूप झुलोक में निवास करता 
है। तथा यह साधक अपने हहयों को) प्रभु का गृह ( मन्दिर) बनाने का प्रयत्न करता है। 


भावार्थ-प्राणसाधक का घर*थज्ञ-घर' बनता है, इसका मस्तिष्क दीस होता है, और इसका 


हृदय प्रभु का ० प्र थीत्त बनता है। 
ऋषि: --प्रगा भर: :छरदेवता-- अश्विनौडू छन्दः --त्रिष्टुपूडु स्वर: --घैवत ःड्ड 
“यज्ञ-ज्ञान व दिव्य गुण 


बिन मन॑वे संमिमिक्षर्थरेवेत्काण्वस्थय॑बोधतम्‌। 
या विश्वान्देवाँ अहं हुव इन्द्राविष्णूं अश्विनावाशुहेष॑सा | २॥ 
! आप यद-जब वा-निश्चय से मनवे-विचारशील पुरुष के लिये यज्ञम्न्यज्ञ 
:-सिक्त करते हो, इसके जीवन को यज्ञमय बना देते हो, तो उस समय एवा 
इत्‌-इस निश्चय से काण्वस्थ-इस मेधावी पुरुष का बोधतम्‌रूपूरी तरह ध्यान करते हो, 


इसका रक्षण करते हो। 0300 श्र | पर हस्पलि बा में प्रेरित करनेवाले 


अश्विना-प्राणापानो ! अहम्‌र- साधना द्वारा ्- अधिष्ठातृदेव प्रभु को 
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हुवे-पुकारता हूँ। इस ज्ञान के द्वारा विश्वान्‌ देवान्‌”सब देवों को पुकारता हूँ 5 
देवों में भी विशेषकर इन्द्र और विष्णु को पुकारता हूँ। सब दिव्यगुणों को धारण 
विशेषतया जितेन्द्रियता व व्यापकता के धारण का प्रयत्न करता हूँ। सह 
भावार्थ-हमारा जीवन यज्ञमय बने। हम प्राणसाधना करते हुए ज्ञान, 

व उदारता' की ओर झुकें। 
ऋषि: --प्रगाथ: काण्व:ड्ुदेवता---अश्विनौडूः छन्द्‌: -- जा 5चआ 

सुदंससा-गृभेकृता 

त्या न्‍्व*श्विनां हुवे सुदंस॑सा गृभे कृता। ययोरस्ति प्र मुहर अप ४ 
(१) त्या-उन अश्विना-प्राणापान को हुवे-पुकारता हूँ, नसेस्ा- 
गृभे-सदगुणों के ग्रहण के लिये कृता-किये गये हैं। पपपप प्राणों थना के द्वारा ही हम यज्ञादि 










उत्तम कर्मों में प्रेरित होते हैं और सदगुणों के ग्रहण करनेज्ञाढ्र । (२) ययो:-जिन प्राणों 
में न:ः-हमारा सख्यम्‌-मित्रभाव प्र अस्ति-प्रकर्षेण है, वे ही देवेषु अधि-दिव्यगुणों 
में आप्यम्‌-मित्रता के कारण बनते हैं। प्राणसाधना के सब दिव्यगुणों को अपने में 
विकसित कर पाते हैं। 

"९०७७७ द्वारा हम उत्तम कर्मों हैं और सदगुणों को ग्रहण कर 
पाते हैं। 


ऋषि: -- प्रगाथ: काण्व:ड्ड देवता-- अश् हद आर्चाभुरिक्‌ परत :ड्ू स्वर: -- पञ्चमःहड् 
“यज्ञ स्तवन सोमरक्षेष्य व आत्मधारण शक्ति ' 


ययोरधि प्र 03 सन्ति. सूरय:ः। 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्र अल पास्विधाभियाँ पिब॑तः सोम्यं मध्धु॥। ४ ॥ 

(१) वे प्राणापान ययोः अधि- बन में यज्ञा:-यज्ञ प्र सन्ति-प्रकर्षण निवास करते हैं 
जिनकी साधना के होने पर असर ह्ट्स प्तोत्‌रैहित स्थान में भी सूरय:-स्तोता लोग सन्ति>हो जाते 
हैं। अर्थात्‌ ये प्राणापान हमें ग न पंवत्त करते हैं और इनकी साथना के द्वारा हमारे में स्तुति को 
वृत्ति उत्पन्न होती है। (२) अध्वरस्य यज्ञस्य"हिंसारहित यज्ञों के प्रचेतसा-प्रकर्षेण 
चेतानेवाले होते हैं। य:#₹जो स्वधाभि:-आत्मधारण शक्तियों के हेतु से सोम्यं मधु-सोम 

के हैं। शरीर में सोम को सुरक्षित करके ये प्राणापान ही हमें 
! ] 
प्रूणसाधना के होने पर जीवन में “यज्ञ, प्रभु-स्तवन, सोमरक्षण व आत्मधारण 
ब्रद्भित्र्‌ होता है। 
>> पर थे; काण्वःड्देवता-- अश्विनौडु' छन्‍्द:---आर्चीस्वराड्‌ बृहतीड्ु स्वर: ---मध्यमःड 
'द्रुह्मु अनु तुर्वश यदु 
वांजिनीवसू। यद्‌ हुह्मव्यन॑वि तुर्वशे यर्दी हुवे वामथ मा गतम्‌॥ ५॥ 


वतन ११ हे वाजिनीवसू-शक्ति रूप धनवाले अश्विना-प्राणापानो ! यत्‌नजो आप अद्यतआज 


अपाक्‌"अध: प्रदेशमें सथःतड़ी., जे जी ; प्राक्स्थ: हकपरतले शी में हो, वाम-आपको 
हुवेनमैं पुकारता हूँ, आप मा आगतमरमुझे प्राप्त 'होवो। अपान को ३ क्षेत्र नीचे है और प्राणों 
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का ऊपर। मैं इन दोनों का (आह्वान) करता हूँ। ये मुझे प्राप्त हों। अपान द्वारा दोष 
कार्य हो, प्राण के द्वारा मेरे में बल संचार का कार्य चले। (२) अब यदजब मर 
जिघांसायाम्‌) काम-क्रोध-लोभ का संहार करनेवाले में आप होते हो, ते हो तथा यदी-येडरशील 
में आप होते हो, तुर्वशे-त्वरा से शत्रुओं को वश में करनेवाले में आप होते हो तथा यदौ+- 
पुरुष में आप होते हो। ऐसे आपको मैं पुकारता हूँ। आपकी आराधना ही वस्तुत 4 हे 'दुह्मु, अनु, 
तुर्वश व यदु” बनाती है। 

भावार्थ-प्राणापान का कार्य क्रमशः प्राग्भाग में व अपाग्भाग में 


का संहार करनेवाला, प्राणशक्ति सम्पन्न व यत्रशील "रस्लकीलदि हैं। 
ऋषि:--प्रगाथ : काण्वःड्ु'देवता--अश्विनौडू छन्द:-- श्र : 


स्वधा 60 






यदन्तरिक्षि पत॑थः पुरुभुजा यद्वेमे रोदंसी अनु। यद्वा स्वधाभिरधितिशथो स्थम्त आ यांतमश्विना ॥। ६॥। 

(१) है अश्विना-प्राणापानों! आप यत्‌-क्योंकि र््ीप _तथ:-हृदयान्तरिक्ष गतिवाले 
होते हो और पुरुयुजा-खूब ही हमारा पालन करनेवाले होल हे ६ हो) > :-इसलिए आयातमरऊआप 
हमें प्रात होजो। प्राणापान ही हृदय में गति करते हुए हम लिन ने/करते हैं। (२) और हे प्राणापानो ! 
आप ही यद्वा-क्योंकि निश्चय से इमे रोदसी अनु>ईन/चेानिापृथिवी के, मस्तिष्क व शरीर के 
अनुकूल होते हो। आप ही मस्तिष्क को ज्ञानदीतत (प्यो था शरीर को शक्ति-सम्पन्न करते हो। 
यद्दा-और क्योंकि आप ही स्वधाभि:ः-अआत्मर््षरिषशुक्तियों के साथ रथ अधितिष्ठथ: -शरीर- 
रथ में अधिष्ठित होते हो, इसलिए आप ह्स प्रो प्र छु हीलो। 

भावार्थ-प्राणसाधना से 'हृदयान्तरिश्, छो। 5क व शरीर” सब उत्तम बनते हैं। प्राणसाधना 
ही आत्मधारण शक्ति को प्राप्त 


इस प्रकार 'हृदय, शरीर व भी को उत्तम बनानेवाला यह साधक प्रभु का प्रिय 
“वत्स' होता है। यह अत्यन्त मे रत है। यह अग्नि नाम से प्रभु की उपासना करता है- 
| एकाद्शं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: ---वत्स : काण्व 0 --अग्निःड् छन्‍्द:--आर्ची भुरिग्गायत्रीडड स्वर: -- षड्ज ःड् 


() “ब्रतपा-देव-ईड्य ' प्रभु 
त्रम॑ग्ने ब्रेतिपा अंसि देव आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्य: ॥ १॥ 

(१) हे परे णी प्रभो! त्वम्आप ब्रतपा: असिनत्रह्माण्ड में कार्य कर रहे सब नियमों 
के पालक हें। सूर्स, चन्द्र व सभी नक्षत्र आदि पिण्ड आप से बनाये नियमों के अनुसार मार्ग का 
आक्रमण कर 4 सहे- । (२) आप ही मर्त्येषु-इन सब मनुष्यों में भी आ"सब ओर देव:-प्रकाश 
को टी करोसवाले हैं। हृदयस्थरूपेण सभी को आप प्रेरणा देते हुए मार्ग का दर्शन कराते हैं। (३) 

बम>आपेरही 'आ-चारों ओर यज्ञेषु-यज्ञों के अन्दर ईड्यः-स्तुति के योग्य हैं वस्तुत: आप से 
प्राप्त करायी 'गयी प्रेरणा व शक्ति से ही यज्ञ पूर्ण हुआ करते हैं। 

भावार्थ-सारे त्च्मपड़ज्ो गिश्ा में ज्ताऐतालै, हे ० डुदूयुस्थरूपेण सब मनुष्यों को 


प्रभु ही प्रकाश प्राप्त कराते हैं। सब यज्ञों में प्रभु ही उप 








ऋषि: --वत्स : काण्व:ड्ुदेवता-- अग्नि डर छन्‍्दः ---वर्धमानागायत्रीड् स्वर: -- षड्ज ऊ 
“युद्धों में व यज्ञों में! उपास्य प्रभु हे घर 


(१) है सहन्त्य"शत्रुओं का अभिभव करनेवाले प्रभो! त्वम-आप ही 
(विदथ; 98॥०) प्रशस्यः-प्रशंसा के योग्य होते हैं। आप से ही शक्ति को प्र सक 
का शातन (-संहार) कर पाते हैं। (२) हे अआग्रे"अग्रेणी प्रभो! आप गे उप प्-सब 
हिंसारहित यज्ञात्मक कर्मों के रथीः-प्रणेता हैं। आप के रक्षण में ही सब्र पॉ 

भावार्थ-प्रभु कृपा से ही संग्रामों में विजय प्रात होती है 
यज्ञ पूर्ण होते हैं। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व:ड्ुःदेवता--अग्निःड्र छन्‍्द:--निच्‌ --षड्जःड् 







'द्रेषघष व अदान' से द््ू ० 
स त्वमस्मदप द्विषों युयोधि जांतवेदः | अर्देजोीरग्र अरांती: ॥ ३॥ 

(१) हे जातवेद:-सब के अन्दर वर्तमान ( ते जोले । 'जोले त्रद्यते ) सर्वज्ञ (जातं जात॑ वेत्ति) 
प्रभो! स त्वमूनवे आप अस्मत्‌ू-हमारे से द्विषः दे प्र वर शाम ओं को अपयुयोधिसुदूर पृथक्‌ 
करिये। सब में आपकी उपस्थिति को देखते हुए (हैमे दर को भावना से दूर रहें। (२) हे 
अग्ने"अग्रेणी प्रभो । अदेवा:-दिव्य न तर ५ साशक अरातीः”"अदान की वृत्तियों को भी 
हमारे से दूर करिये। जि 

भावार्थ-प्रभु-स्मरण करते हुए हम हक //2अदान (कृपणता) की वृत्ति से दूर रहें। 

ऋषि: ---वत्स : काण्व:ःड्ुदेवता/> से र * छनन्‍्द: --विराड््‌गायत्रीडू स्वर: -- षड्ज ःड्ड 
कर 


रिपु श रत 
अन्तिं चित्स 7 स्य रिपोः | नोप॑ वेषि जातवेदः ॥ ४ ॥ 
 प्रभो ! 






(१) हे जातवेद:ः -सर्वज्ञी प्र अन्ति चित्‌ सन्‍्तम्‌नजअत्यन्त समीप होते हुए भी, 
अर्थात्‌ अतिप्रिय होते , कहे मे न्नेप्न-यर्त को अह-निश्चय से न उपवेधि>नहीं चाहते। यह यज्ञ 
आपको प्रिय नहीं का रिपो: मर्तस्य-"शत्रुभूत मनुष्य का होता है। अर्थात्‌ जो मनुष्य 
ओऔरों के साथ शत्रुता,करता है, उसका यज्ञ आपको प्रिय नहीं होता। (२) यज्ञों के द्वारा 
थभ्ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: '। परन्तु इन यज्ञों को करते हुए हमें देववृत्ति 
पहले | के साथ वैरभाव रखते हुए यज्ञों से प्रभु को रिझा नहीं सकते। 
भावार्थ मेँ के बनकर, शत्रुता को तिलाञ्जलि देकर यज्ञों को करें। ये ही यज्ञ 







>>वत्स : काण्व:ड्ुदेवता-- अग्नि:ड्ू छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्‌ज डर 
' अमर्त्य जातवेदस्‌' का स्मरण 
मर्ता अम॑तत्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे। विप्रांसो जातवेंदस: ॥ ५ ॥ 


मर्ता:-मरणधर्मा होते हुए हम अमर्त्यस्य-अमर आपके नाम>नाम को भूरि मनामहे- 


खूब ही मनन का निशा बनाते हैं। शत त; अमर्त्य स्वरूप में आपका चिन्तन करते हुए हम भी 
' अमर्त्य' बनने के लिये थे $ (9 ) हैं प्रभो। विंप्रीसः-अपना विशेषरूप से पूरण करने 


छः मै 
क । 
। 


द 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ८.२९.८ के 
शा ७७७७७४७४७४८४रए्एएएएशश20 ्रम्मतलकतकिसपनलिल तल 


का प्रयल करनेवाले हम जातवेदसः-सर्वज्ञ आपका स्मरण करते हैं। सर्वज्ञरूप में आपका स्मरण 
करते हुए हम भी अधिक से अधिक ज्ञानी बनने का यत्र करते हैं। यह ज्ञान ही हमारी पे 






को दूर करके हमारे पूरण का साधन बनता है। 
भावार्थ-हम प्रभु को “अमर्त्य जातवेदा' के रूप में स्मरण करते हुये अर । अनेक 


ज्ञान को प्राप्त करें और इस ज्ञान के द्वारा सब कमियों को भस्म करते हुए अमर्त्य लिये 
यत्रशील हों। () 
ऋषि:--वत्स: काण्वःड्ड देवता--अग्निःड छन्‍्दः मास > 
अवस्‌ व ऊति 


विप्रं विप्रासो5 व॑से देव मर्तीस ऊतये। अग्ठि नी से ॥ छे।॥। 

(१) विप्रास:ःअपना विशेषरूप से पूरण करनेवाले हम न्‍्- करनेवाले ज्ञानी 
प्रभु को अवसे-"(शा6, ९0) यश तर धन के लिये हवाम चे 0 हैं। यश को प्राप्त करने 
के लिये हमें अपना पूरण करने की प्रेरणा मिले। धन के द्वारा हप तक सब साधनों को जुटानेवाले 
हों। (२) हम मर्तासः >मरणधर्मा पुरुष ऊतये-रक्षण के लिये देख॑म्नउन रोगों व वासनाओं को 
जीतने की कामनावाले प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु ही कर रों>व हमारी वासनाओं को विनष्ट 
करते हैं। (३) हम गीर्भि:-ज्ञान वाणियों के द्वारा ऊ्र हे कुम उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले प्रभु 









को पुकारते हैं। प्रभु हमें ज्ञान देते हैं और इस प्रकीर/हिशें”उन्नत करते हैं। 


भावार्थ-प्रभु से हम यश, धन व रक्षण प्र कं; भ॒ ज्ञान की वाणियों के द्वारा हमें निरन्तर 


उन्नत करते हैं। 
ऋषि:---वत्स : काण्व:डूु देवता हछ्रन्दः --निचृद्गायत्रीड़ स्वर: --षडजःडड 
प्तव धन जे ॥ नियमन-मोक्ष 
आ ते व॒त्सो मनों यमत्प्र >> त्सधस्थांत्‌। अग्रे त्वांकामया गिरा॥ ७॥ 
(१) हे अग्रे"अग्रेणी नी उत्यो-आपका प्रिय यह साधक परमात्‌ चित्‌ सथस्थात्‌र 
. सर्वोत्कृष्ट सह-स्थानरूप वक्ष को प्रात करने के हेतु से मनः आयमतूलन्मन को 


सर्वथा वश में करता है। ( । व्वां कामया-आपको ही चाहनेवाली गिरास्तुति वाणी 









के द्वारा यह शा £ करता है। यह मन का नियमन ही सर्वमहान्‌ साधना हे। प्रभु 
की स्तुति वाणियों का नरोध का साधन बनता है। निरुद्ध मन मोक्ष को प्राप्त करानेवाला 
होता है। 

> मनोनिरोध का उपाय बने। निरुद्ध मन मोक्ष प्राप्ति का कारण हो। 


वत्स: काण्व:ड्ुदेवता--अग्निःड छन्‍्दः --गायत्रीड्र स्वर:-- षड्जःड् 
संग्राम विजय 
हि सदृडडसि विशो विश्वा अनु प्रभुः | समरत्सु त्वा हवामहे॥ ८ ॥ 
कर । आप हि-निश्चय से पुरुजा-इन बहुत स्थानों में सदूडः असि>समान रूप 
से हैं। सर्वत्र समान रूप से आपकी स्थिति है। आप विश्वाः -सब विश: अनु-प्रजाओं 


का लक्ष्य करके प्रभु>क्षप्नभाज़ को. पेदा, कानेशुरे ले हैं। सब को शक्ति देनेवाले आप ही हैं। (२) 
समत्सु-संग्रामों में तार तिलक ंक्ीरते है। अर्थपिन ही?इन संग्रामों में हमें विजय 


४१० ए/ए/ए७, काएथ99५69.पिर दे (4|[| 0 66 .) ऋग्वेदभाष्यम्‌ ह 





पराजित कर पाता है। 
भावार्थ-प्रभु सर्वत्र समान रूप से स्थित हैं, सब प्रजाओं को शक्ति प्राप्त इक 
में हम प्रभु को ही पुकारते हैं, प्रभु ही तो हमें विजयी बनायेंगे। कफ 
ऋषि: ---वत्स : काण्व :ड्ुदेवता--- अग्नि :डुः छन्द: --निचृद्गायत्रीछु स्वर: --.बड 


है जज ःड्ूू 
'चित्रराधस्‌' प्रभु का आवाहन े 
समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तों हवामहे। वाजेंषु वा नकन ९ 

(१) समत्सुन-संग्रामों में वाजयन्तः-बल की बमउस मी हम अवसे"यश 
(96) के लिये, विजय श्री को प्राप्त करने के लिये अग्नमिमज"उस भु >पुकारते 
हैं। प्रभु ने ही तो हमें इन संग्रामों में इस विजय श्री को प्रास नह (२) वाजेषु-संग्रामों 
में चित्रराधसम्‌-चायनीय, अद्भुत-धन को प्राप्त करानेवाले प्र पुकारते हैं। प्रभु ही हमें 
इन संग्रामों में अद्भुत सफलताओं को प्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ-हम उस चित्रराधस्‌ अद्भुत धनों के स्व आवाहन करते हैं। ये प्रभु ही 


प्राप्त करानी है, आपकी शक्ति से शक्ति-सम्पन्न होकर ही उपासक काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 





हमें युद्धों में विजय प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --वत्स : काण्व :छु देवता--- अग्नि :ड्ु छन्दः कल [चश्परिक्त्रिष्टुपूड़ स्व॒र:---पठ्चम :ड्डु 
में प्रभु का ३ रीर र 
प्रत्लो हि कमीड्यों अध्यरे्षु से तरच्य हो? नव्यश्च सर्त्सि। 
स्वां चांग्रि त्न्‍्वें पिप्रय॑स्वार्: सौभ॑गमा य॑जस्व॥ १०॥ 
पे) हैं हें ह-निश्चय से कमर-आनन्दस्वरूप हैं। ईड्यः-स्तुति 
रे ल्‍वरेषु-इन हिंसारहित कर्मों में होता-होता है, हमारे 
के ट्वारा ही हम इन अध्वरों को कर पाते हैं। च-और 
| में आसीन होते हैं। (२) हे अग्ने"अग्रेणी प्रभो! 
को चज"अवश्य पिप्रयस्व-प्रीणित करिये। आप से 





के योग्य हैं। च-और सनात्‌्-सदा 
लिये सब कुछ देनेवाले हैं (हु दाने 
नव्यः सत्सि-स्तुत्य होते । 
आप स्वां तन्वम्‌्-अपने इस 







सब प्रकार के स्वास्थ्य में तृति का अनुभव करूँ। च>ओऔर हे प्रभो! आप ' 
अस्मभ्यम्‌-हमारे लिये भगत्व को आयजस्वन्सर्वथा संगत करिये। आपके अनुग्रह 
से में “समग्र ६ / परत, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य” रूप भग को प्राप्त करनेवाला बचनूँ। 

भावार्थ- प्रभु से ईड्य व स्तुत्य हैं। मैं प्रभु का शरीर बनूँ, प्रभु को अपनी आत्मा 
समझ ू। प्रभु मेरे भाग्यों को प्राप्त करायें। 


है। यह पलपल धन करता हुआ कहता है- 
२२. [ द्वादर्श सूक्तम |] 
< -- पर्वत: काण्व:ड्ुः देवता---इन्द्र :ड् छन्‍्द: --निचृदुष्णिकुड्ः स्वर: --- ऋषभ पड 
“सोमपातमः ' मठः 
य इन्द्र सोमपातमो मर्द: शविष्ठ चेत॑ति। येना हंसि न्‍्य*त्रिणं तर्मीमहे॥। १ ॥ 
(१) है शविष्ठ-अधिशयने शिकिंशेलिंन 'ईन्द्रेशथत शैत्रुओँ के विदारक प्रभो! यः-जो 


प्रभु के हक से पूरण करता हुआ में “पर्वत! बनूँ। पर्वत बननेवाला ही 'काण्व '-मेधावी 











अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ फ््ज्ज़्वाज्थाभ6क5कशि के! के (42 0 88.) के 


सोमपातमः-अतिशेयन सोम का वन करनेवाला मद:-उल्लास चेतति-जाना जाता है, तमूल्‍्ठस 
मद को ईमहे-हम माँगते हैं। अर्थात्‌ हम प्रभु की उपासना करते हुए सोमरक्षण से कर रनजल 
को प्राप्त हों। (२) हे इन्द्र हमें आप उस सोमरक्षण जनित मद को प्राप्त कराइय्रे 
कि आप अन्रिणम्‌न ( अद भक्षणे) हमें खा ही जानेवाली वासनाओं को निहंसि-नि भा 
करते हैं। सोमरक्षण से शरीरस्थ रोगों के नाश की तरह हृदयस्थ वासनाओं का भी होता 
जोबनजॉले 

भावार्थ-प्रभु-स्मरण द्वारा हम सोम का रक्षण करते हुए आपलेफले हों और 

हमारा विनाश करनेवाली वासनाओं को सुदूर विनष्ट कर डालें ले 
भःड़ू 


ऋषि:---पर्वत: काण्व:ड् देवता--इन्द्र ःह् छन्‍्द: हल फ्ज्- 
टदशग्व-सम॒बद्र हि 
येना दशंग्वमश्निंगुं वेपय॑न्तं स्व॑र्णरम्‌। येनां समुद्रमा[दि हे ॥॥ २॥ 


... (१) गत मन्त्र में वर्णित येन-जिस “सोमपातम मद से >प् भो॥आप दशग्वम्‌-दसवें दश 
तक जानेवाले, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक दीर्घ जीवन को प्राप्त करनेवाले इम्ने आराधक को आविथर-रक्षित 
करते हो त॑ ईमहे-ठस मद को हम आप से माँगते हैं। ह के द्वारा उललासमय होते हुए 
हम शतवर्ष जीवी बनें। (२) हे प्रभो। आप जिस मद 35% व्‌-अध्वतगमनवाले, मार्ग पर चलते 
है 







समय वासना रूप विघ्नों से न रुक जानेवाले पुरुष को करते हो, उसे हम चाहते हैं। जिस 
मद से आप वेपयन्तम-शत्रुओं को कम्पित कस्नवात &7' को रक्षित करते हो, और जिससे 
स्वर्णरम-प्रकाश की ओर अपने को ले हे पुरुष को आप रक्षित करते हो, उस मद को 
हम चाहते हैं। (३) हम उस मद को चाहतू है येन जिससे आप समुद्रम-(स+मुद) आनन्दित 
रहनेवाले पुरुष को रक्षित करते हैं। जे: 

भावार्थ-सोमरक्षण से जनित [सिह में दीर्घजीवी, अधृुतगमन, शत्रुओं को कम्पित 
करनेवाला, प्रकाश की ओर व्रल्प्‌ वे आननन्‍्दमय मनोवृत्तिवाला बनाता है। 

ऋषि: --पर्वत : ८ सो > 4 चेबते हे वजन इन्द्र :डछन्‍्दः--उष्णिक्ड्ड स्वर: -- ऋष भःडे 
प्रोसरक्षण के चार लाभ 
येन सिन्धु (प्रो स्थॉहि बर प्रचोदर्य: । पन्‍थामृतस्य यात॑वे तमीमहे॥ ३ ॥ 

(१) येन<जिस सज्ोमप न्‍नित मद से, है प्रभो! सिन्धुम-ज्ञान नदी को, मही: अपः-महत्त्वपूर्ण 
कर्मों को रथान्‌ इक्न्त्र र _€थों को जैसे लक्ष्य की ओर उसी प्रकार प्रचोदय:-आप प्रेरित करते 
हो त॑ ईमहे5उस - याचना करते हैं। अर्थात्‌ यह सोमपानजनित मद (क) हमारे अन्दर 
ज्ञानेन्द्रियों को ख़ूव कु करता है, (ख) इससे हमारे कर्म उत्तम होते हैं, (ग) हमारे शरीर-रथ 





सोमपानजनित 


लक्ष्य की और हैं। (२) हम इसलिए इस सोमपानजनित मद को साथना करते हैं कि 
ऋतस्य॒र- ग्रज्के्‌ जे सत्य के पन्थां यातवे"मार्ग पर हम चलनेवाले हों। 
वाले सोमरक्षण के चार लाभ हैं-ज्ञान प्राप्ति, उत्तम कर्म, शरीर-रथ का लक्ष्य की ओर 
दे श्् बथो ऋत के मार्ग का आक्रमण। 
ऋषि: --पर्वत : काण्वःड्र-देवता--इ३न्द्रःड् छन्द: --उष्णिकूछू स्वर:---ऋषभःड् 
प्रभु-स्तवन के तीन लाभ 


ड्मं स्तोम॑मभिष्टंये छुल।घरूत्म॑क्ित३। सैसा। नु सद्य ओज़सा ल़॒वक्षिथ ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(१) है अद्विव:-आदरणीय प्रभो! इमं स्तोमम्‌्-इस स्तोत्र को आप हमें प्रास 5 
स्तोत्र अभिष्टये-हमारे इष्टों की प्राप्ति के लिये हो। घृतं न पूतम्-यह स्तोम घृत के सम गा म्‌ पेदि नैचित् 
हो। घृत जैसे मलों के क्षरण के द्वारा शरीर को दीस करता है, इसी प्रकार यह स्तोम॑ का नेत्र 
मलों को दूर करके हमें दीप्ष-ज्ञानवाला बनाये। (२) हे प्रभो ! हमें वह स्तोम प्राप्त व ये न 
जिससे नु-अब सद्य:-शीघ्र ही ओजसा-ओजस्विता के साथ ववक्षिथ- ८ बी प हमें 












पहुँचाते हैं “अप हमें 
लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाते हैं। 

भावार्थ-प्रभु-स्तवन इष्ट को प्रासत कराता है, हमें पवित्र दीप सके है, और 
ओजस्विता को देता हुआ लक्ष्य-स्थान की ओर ले चलता है। 

ऋषि:--पर्वत : काण्व :डुःदेवता-- इन्द्र हु छन्‍्दः हि ०+ खुल 
हृदय में स्तुति तरंगों का उत्थान 
इमं जुर्षस्त॒ गिर्वण: समुद्रईं॑व पिन्वते। इन्द्र विश्वांगि ५ छोड शर्ववक्षिथ।। ५॥ 

(१) हे गिर्वण:-ज्ञान की वाणियों के द्वारा मा प्रभौ!:इमं जुषस्व-इस हमारे से 
कौ जानेवाली स्तुति का सेवन करिये, यह आपके न ्फ स्तुति कई : इवचू्समुद्र 
को तरह पिन्वते>वृद्धि को प्राप्त होती है। चन्द्रोदय से में ज्वार आती है, उसी प्रकार 
आपका चिन्तन मेरे में स्तुति तरंगों के उत्त्थान का आए वकिथ | (२) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ 






प्रभो! विश्वाभि: ऊतिभि:-सब रक्षणों के साथ ः(वहसि) हमारे लिये सब 
ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हो। 


भावार्थ-प्रभु का चिन्तन हमारे हृदयों ्शड 

हमें रक्षणों व ऐश्वर्यों को प्राप्त करायें। 

ऋषि: --पर्वत: काण्व:ड् देवत को ्ठ >> इस्ट्र:छु छन्द: --उष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 

३ भर के थ मित्रता 

यो नों देवः प॑रावर्त: सम स्ित्वनोस न्परर्स मामहे। दिवो न चृष्टि प्रथय॑न्त्रवक्षिध ॥ ६ ॥ 

(१) यः जो देव: <प्रद शर्भ्य रू प्रभु प्रेरावत:-दूर से दूर देश में वर्तमान हैं, सर्वत्र जिनकी 

सत्ता है। वह प्रभु न:ः-हमारे लिये रखो पर्िख्षित्तनाय-मित्र-भाव के लिये मामहे-पूजित होते हैं। (२) 

हे प्रभो। आप दिव: वृष्टिं ञ खिल क से वर्षा के समान प्रथयन्‌>हमारे लिये सब ऐश्वर्यों का 
विस्तार करते जा तहसि) ऐश्वर्यों को हमें प्राप्त कराते हो। 


भावार्थ-हम द्वारा प्रभु-मैत्री के लिये यत्रशील हों। प्रभु प्रासि में ही सब ऐश्वर्यों 
की प्राप्ति है। 


4 ; हु देवता--इन्द्र :छु छन्‍्द: --आर्षीविराडुष्णिकूडू स्वर: --ऋषभ : ड़ 
केतवः -वच्र: 
हे ् केतव उत वज्जो गर्भस्त्यो: । यत्सूर्यो न रोदंसी अवर्धयत्‌॥ ७॥ 
९ »अस्थ-इस प्रभु के केतव:-प्रज्ञान ववक्षु:-हमारे लिये कल्याणों को प्राप्त कराते हैं। 
उत ल्‍नबाहुवों में बच्र:-यह क्रियाशीलता रूप वच्र कल्याण को प्राप्त कराता है। 
ञअ प्रदत्त प्रज्ञान को प्रात्त करके, तदनुसार क्रियाशील जीवनवाले बनकर ही हम कल्याण 


को प्राप्त करते हैं। (२) अत्‌रजत्न श नत्त समान वे प्रभु-(क़ाढ़ित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌) 
रोदसी अवर्धयत्‌-हमारे चावापतचियों का, पल व शरीर का वर्धन करते हैं। प्रभु का प्रज्ञान 






को वृत्ति को अधिकाधिक बढ़ाये। प्रभु 











१: च्याइककक ७... 
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को दीस करता है, तो यह वज्र (क्रियाशीलता ) हमारे शरीर को सबल बनाता है। 
भावार्थ-ज्ञान व क्रियाशीलता ही उत्थान के प्रमुख साधन हैं। मस्तिष्क में प्रज्ञान, में 





क्रियाशीलता रूप वज्र ही हमारा लक्ष्य हो। ( 
ऋषि: --पर्वत: काण्व:ड्रू देवता--इन्द्रःड् छन्‍्दः ---निचृदुष्णिक्ड् स्वर: ---ऋषभ ;: 
महिषासुर विनाश के 
यर्दि प्रव॒न्द्ध सत्पते सहस्त्रे महिषों अधघ॑: | आदिदत्त इन्द्रियं महि प्र बवभि !। 

(१) हे प्रवृद्ध-सब दृष्टिकोणों से बढ़े हुए, प्रत्येक गुण की कण 'उत्तमताओं 
के रक्षक प्रभो! यदि-यदि सहस्त्रमूनइन अनेक संख्याओंवाले 5 आसुरभावों को 
अघः-नष्ट करते हैं। आत्‌ इत्‌-तब ही ते+आपका दिया हुआ यह ने प्रवावृधे-खून 
वृद्धि को प्राप्त करता है। (२) जब उपासक प्रभु का चिन्तन ह॒ प्रभु की शक्ति से 
शक्ति सम्पन्न होकर आसुरभावों को विनष्ट कर पाता है। यह २०७७४ ल्िनाश उसकी वास्तविक 







शक्ति का कारण बनता है। 
भावार्थ-प्रभु-स्तवन से हम आसुरभावों का 
ऋषि:--पर्वत: काण्व:डु देवता--इन्द्रड्ड ्उ ञ८ 


अर्शसान- दहन 
इन्द्रः सूर्य स्य रश्मिभिन्यर्शसानमोषति 7९5२७ नेंव सासहिः प्र वॉवृधे॥ ९॥ 


(१) इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष छह हा प्येज्ज्ञानसर्य की रश्मिभि:-किरणों से 
अर्शसानम-राक्षसीभावों को नि ओषतिनर्निं तो गा देरश्न॑ करता है। इस प्रकार दग्ध करता है कि 
इब-जैसे अग्नि: वना-आग वनों को दग्ध मल गिहै। ज्ञानाग्रि में सब वासनाओं के झाड़ी-झंकाड़ 
जाल जाते हैं। (२) सासहिः यह रा क्ष्सीम वी को कुचलनेवाला पुरुष प्रवावृधे-खूब ही वृद्धि 
को प्राप्त होता है। राक्षसीभावों का 58 ज्ञानवद्धि द्वारा ही होता है। 

भावार्थ-हम जितेन्द्रिय ब ५ उक बढ़ाते हुए, आसुरीभावों को विनष्ट करनेवाले बनें। 

ऋषि: --पर्वत: काण्कः हदेव इन्द्र ःडूछन्‍्दः ---उष्णिक्ड स्वर: ---ऋषभःड 


जि हर त्रती नवीयसी ' धीतिः 
हे नवीयसी 


शक्ति का वर्धन करें। 
 स्वर:ः---ऋषभ :ड्ड 










इयं त॑ पाप ती धर्निशिति नवींयसी। सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिर्मीत इत्‌॥ १० ॥ 

(१) इयम्‌र धीति:-आपकी स्तुति एतिन्मुझे प्राप्त होती है। में आपका स्तवन 
करनेवाला बनता हूँ मुझे प्राप्त होती है जो ऋत्वियावती-ऋत्विय कर्मों से युक्त है, 
अर्थात्‌ आपके स्ट॑ थ मैं समय-समय पर किये जाने योग्य कर्मों को करनेवाला होता हूँ। 
अतएव यह स्तुति नव >मेंरे जीवन को प्रशस्यतर बनानेवाली होती है (नवच्नु स्तुतो)। (२) 


प्रध्यन्त्री नट्मापका पूजन करती हुई, पुरुष्रिया-खूब ही प्रीणित करनेवाली होती है और 
_ अखे- से मिभीते-हमारे जीवनों का उत्तम निर्माण करती है। 
कर्तव्य कर्मों से युक्त प्रभु-स्तवन हमारे जीवनों को प्रशस्त बनाता है। 
ऋषि: --पर्वत : काण्वःड्रदेवता--इन्‍्द्र:ड्ड छन्‍्द: -- उष्णिक्ड् स्वर: -- का भःड 
98 गर्भो यज्ञस्थ, देवयु: 
गर्भो' यज्ञस्य॑ देवय: ऋतु पुनीत ओर्नुषक | स्तेमिरिन्रस्य वाले समिर्मीत इत्‌॥ १५१॥ 






पुनीते5पवित्र करता है सदा यज्ञों में प्रवृत्त रटने से उसकी शक्ति बढ़ती है और प्रभु प्रीसि को कोर क्रम 
उसे ज्ञानदीस बनाती है। (२) यह व्यक्ति इन्द्रस्य-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के ्रों 
वावृधे-"वृद्धि को प्राप्त करता है और इत्-निश्चय से मिमीते5अपने सके जूक कि शा करता 
प्रभु होते उसे प्रभु जैसा बनने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार उसके निर्माण 
होता है। 
भावार्थ-हम यज्ञशील बनें, दिव्यगुणों को अपनाने की कामना 
हों। यही जीवन-निर्माण का मार्ग है। 
ऋषि: --पर्वत: काण्व:ड् देवता-- इन्द्र :ड्र छन्‍्द: --- उष्णिव ८ 
मित्रस्य सनिः पप्रथे 
सनिर्मित्रस्य॑ पप्रथ इन्द्र: सोम॑स्य पीतये। पक वा 
(१) मित्रस्य-उस “ प्रमीते: त्रायते '-पापों से 
पप्रथे-विस्तृत होता है, अपनी शक्तियों का यह 
पुरुष सोमस्य पीतये"सोम के पान के लिये होता को अपने अन्दर सुरक्षित करता 
है। इस सोमरक्षण के द्वारा ही तो उसकी शक्ति हे होता है। (२) इस सुन्वते-सोम 
का सम्पादन करनेवाले के लिये वाशी"यह हे द दणीप् ब्रच्ची इव-( प्राडड अज्चति ) आगे और आगे 












मिर्मीत इत्‌॥ १२॥ 
सनिः:-"सम्भजन करनेवाला 
होता है। इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय 


इत्‌-निश्चय से मिमीते-इसके जीवन हि 
भावार्थ-प्रभु का सम्भजन < उपनी शक्तियों का विस्तार करता है। यह जितेन्द्रिय 
पुरुष सोम का अपने अन्दर नजर इसके जीवन में अग्रगति का कारण बनती 


है। 
ऋषि: --पर्वत : काण्व हल" छः छन्‍्द:-- आर्षी विराडुष्णिकूडु स्वर: ---ऋष भ :ड्ड 


उक्थवार सी मन तय जले आयु 
यं विप्रा प्‌ । घृतं न पिंप्य आसन्य॒तस्य यत्‌॥ १३ ॥ 


(१) यम्‌- एन जे विप्रा:-अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाले, उक्थवाहस:ः -स्तोत्रों 
का धारण करनेद् ले गैस्नल्:-गतिशील मनुष्य अभिप्रमन्दुः-प्रशंसित करते हैं, जिस ज्ञान की 
महिमा का प्रति दन ये “विप्र-उक्थवाहस्‌ू-आयु' करते हैं, मैं उस घृतं न-घृत के समान “मलक्षरण 
व दीप्ति! < 9: प्रो करानेवाले ज्ञान को आसनि-"अपने मुख में पिप्ये-आप्यायित करता हूँ। उस 
ज्ञान को हा पने न प्यायित करता हूँ, यत-जो ऋतस्यच-सत्य का है। (२) प्रभु से दिया गया 
है पत्य ज्ञान” है, इसे मैं अपने अन्दर बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। बढ़ा तभी पाता हूँ जब 
मैं' लिंग्र डल् प्र छक्‍्थवाहस्‌ व आयु! बनता हूँ। 

“-भोत्रार्थ-हमारे में अपना पूरण करने की वृत्ति हो, स्तुति को हम करनेवाले बनें, गतिशील 
हों। ऐसा होने पर हम सत्य ज्ञान को देनेवाली वेदवाणी को धारण करेंगे। यह हमारे मलों का 
क्षरण करती हुई हमें प्व्रैत्ततज़ीक्मज्ाज्ला जलाफ्रेगिकाउञणा . (45 07 88.) 


भृष् करती हे। 












अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ एएफ़ज,क्ाएशाध४१फी हित 5५. (46 0 88.) ४१७ 





ऋषि:--पर्वत : काण्व :ड्रःदेवता--इन्द्र हु छन्‍्द:---उष्णिक्ड्ु स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 


पुरुप्रशस्त सोम 
उत स्व॒राजे अर्दितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌। पुरुप्रशस्तमूतय॑ तऋरह्तस्य यता। रे 
(१) उत्त-और अदिति:-(अ-दिति:, दो अवखण्डने) ब्रतमय जीवनवाला, न 
तोड़नेवाला यह पुरुष स्वराजे-स्वयं देदीप्यमान, किसी अन्य से दीसि को ज्ञात 
इन्द्राय-शत्रुओं के विद्रावक प्रभु के लिये स्तोमम्‌-स्तुति को जीजनत्‌ः- 








. को करनेवाला बनता है। (२) उस सोम को अपने में प्रादुर्भूत करता हे; येत्‌ ऋक्त॑स्थ -_जो उस 


सत्यस्वरूप प्रभु का है और पुरुप्रशस्तम्‌-अत्यन्त प्रशस्त है। ऊतये रेप रक्षण के लिये 
होता है। यह स्तोम स्तोता को वासनाओं व रोगों के आक्रमण से ला हे। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। यह स्तुति नी रक्षण- करें 
जीवनवाला बनायेगी। 

ऋषि: --पर्वत : काण्व:ड्र देवता-- इन्द्र :ड्ू छन्द: -- :--ऋषभ ःड् 
ऊतये-प्रशस्तये दे 
अभि वह्न॑य ऊतयेडनूषत प्रश॑स्तये । न देव डि ब्रतो तो हरी ऋक्तस्य यत्‌॥ १५॥ 

(१) वह्नयः-(वह प्रापणे) अपने को उन्नतिपश् आज पं और आगे प्राप्त करानेवाले उपासक 
अभि अनूषतर प्रात :-सायं प्रभु का स्तवन न करे है। भरइस स्तवन के द्वारा उतये5अपने रक्षण 
के लिये होते हैं और प्रशस्तये5अपने न अर को फ्रशस्त बनाने के लिये होते हैं। (२) हे 
देव-प्रकाशमय प्रभो! इस स्तुति के कारण£“ह हेसी ्हे ये इन्द्रियाश्व विद्नता नन्शास्त्र विरुद्ध 


हमें अतिप्रशस्त 








ब्रतोंवाले नहीं होते। यत्‌नजब ये इन्द्रियाहव जऋतेस्‍्थ-ऋत के हो जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ सत्य ज्ञान 
को प्राप्त करनेवाली व कर्मेन्द्रियाँ जले केमॉवोली होती हैं। ऐसी स्थिति में ये कभी विद्नत नहीं 
होती। 


जल रक्षण को प्रशस्त बनाने के लिये होता है। इस स्तवन से 

इन्द्रियाश्व सत्यमार्ग पर विरुद्ध ब्रतोंवाले नहीं होते। 
ऋषि: --पर्वत: --इन्‍्द्र:ड्र छन्‍्दः--निचृदुष्णिकूडु स्वर: --- ऋषभःड 

विष्णु त्रित व आप्त्य 
हर घ त्रित आप्त्ये। यद्वां मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभि: ॥ १६॥ 
प्रभो ! यत्‌-जब आप विष्णवि>(विष्‌ व्याप्ती) व्यापक उदार 
_सोम को सं मन्दसे-प्रशंसित करते हैं। यद्वातअथवा घरननिश्चय से 
ब्रिते-( त्रीन्‌ मीति) ० ज्ञान, कर्म, उपासना ' तीनों का विस्तार करनेवाले में आप सोम को प्रशंसित 
प्त्ये>ेआप्तों में उत्तम पुरुषों में आप इस सोम को प्रशंसित करते हैं। अर्थात्‌ यह 
उन्हें “विष्णु, त्रित व आप्त्य” बनाता है। एक पुरुष में उदारता (विष्णु) ज्ञान, कर्म, 
: के विस्तार (त्रित) व आप्तता को देखकर और इन बातों को सोममूलक जानकर 

“सोम प्रशंसन तो करेंगे ही। (२) यद्‌ वा"”"अथवा हे इन्द्र ! आप मत्सु इन प्राणसाधक 
पुरुषों में इन्दुभिः-इन सुरक्षित सोमकणों से संमन्दसे-(0 8॥॥76) चमकते हैं। सोमकणों का 
संरक्षण ज्ञानाग्रि को दीम“करिंता-हैं।धह/बुष्धिफोसिख्रेण्बनाता/है। इश्किशीज़ बुद्धि से प्रभु का दर्शन 










४१६ एजएज.वाज्ात9«ददिारे .९७ (47 0 868.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


होता है। 


भावार्थ-सोमरक्षण से हम उदार हृदय, ज्ञान, कर्म, उपासना का विस्तार 2 र 
बनते हैं। प्राणसाधना के होने पर सुरक्षित हुआ-हुआ सोम ही हमें प्रभु-दर्शन गम है। 
के 








ऋषि: -- पर्वत: काण्व :छ्ुदेवता-- इन्द्र ःछ्ःछन्‍्द:---उष्णिक्ड' स्वर: ---ऋषभभ :डु 
परावति-समुद्रे 
यह्ठा शक्र परावतिं समुद्रे अधि मन्द॑से। अस्माकमित्सुते र॑णा सस्ि न्चीसि 
(१) हे शक्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो | यद्‌ वा>अथवा आप परावति ह 

को प्राप्त करनेवाले में तथा समुद्रे-( स+मुद) सदा आनन्दमय स्व ह रु 
(3)॥76) आधिक्येन चमकते हैं। प्रभु प्रासरि का उपाय “पराविद्या में रुचि /जलाब्या होनां/ तथा सदा प्रसन्न 
रहने का प्रयत्न करना! है। (२) हे प्रभो। अस्माकम- (रण इन निश्चय से सुते-इस सोम 
सम्पादन रूप क्रिया के होने पर इन्दुभििः-सोमकएणों के द्वारा सं अन्दर रमणवाले होइये। 

यह सोमरक्षण हमें आपके दर्शन का पात्र बनाये। 

भावार्थ-प्रभु प्राप्त के लिये आवश्यक है पा ( 
सदा आनन्दमय रहें, (ग) सोम को अपने अन्दर 
ऋषि: ---पर्वत : काण्व:ड्ुःदेवता--इन्द्र ःड्र 












में रुचिवाले हों, (ख) 
के लिये यत्रशील हों। 
“स्वर:---ऋषभ :ड्ड 


सन्‍्वन्‌ य वद्द्धि 

यद्वा्सि सुन्व॒तो वृधो यज॑मानस्य सत्प गुर क्ेक यस्य रण्य॑सि समिन्दुभि: ॥ १८॥ 

(१) हे सत्पते5"उत्तम कर्मों के र भोश आप यद्‌ वा-निश्चय से सुन्व॒तः-सोम का 
सम्पादन करनेवाले, अपने अन्दर सं को स 'क्षित करनेवाले यजमानस्य-यज्ञशील पुरुष के 
वृध:-बढ़ानेवाले असिन्‍हैं। इस यज्ञश्रील (सोभी पुरुष को आप सदा बढ़ाते हैं। (२) वा-अथवा 
उसके आप बढ़ानेवाले हें यस्य उंक्थे>स्तोत्र में आप इन्दुभिः5सोमकणों के द्वारा 
संरण्यसि-सम्यक्‌ पक हैं जो भी स्तोता सोमकणों का रक्षण करता हुआ प्रभु-स्तवन 
करता है, वह प्रभु का प्रिय प्रश्चु/का स्तोत्र उसके लिये प्रभु प्रीति का कारण बनता है। 

भावार्थ-प्रभु सोमर पुरुष का वर्धन करते हैं। सोमरक्षक स्तोता से किया 
जानेवाला स्तवन प्रभु को ह 


ऋषि: ८ ; छुदेवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:--आर्षीविराडुष्णिकुछु स्वर: --- ऋष भ :ड्ु 
यज्ञया तुर्वणे 


से इन्द्रमिन्द्र गणीषणिं। अधा यज्ञाय॑ तुवर्णे व्यांनशु: ॥ १९॥ 

ह मूच्छझ्स प्रकाशमय वः देवम-तुम्हें प्रकाशित करनेवाले इन्द्रम-परमैश्वर्यशाली 
द्व्तुम्हें, ऐश्वर्यों को प्रात करानेवाले प्रभु को अवसे-रक्षण के लिये गृणीषणि-स्तुत 
हूँ। अधा>”"अब तुर्वणे"शत्रुओं का हिंसन करनेवाले यज्ञाय-पूजनीय प्रभु के लिये 
परी स्तुतियाँ व्याप्त होती है। 

र्थच-प्रभु-स्तवन से हमारा जीवन प्रकाशमय बनता है (देवम्‌) , ऐश्वर्यशाली होता है 


(इन्द्रमू), यह स्तवन हमें रोगों व वासनाओं से बचाता है (अवसे) , हमारे शत्रुओं का हिंसन करता 
है (तुर्वणे)। एश्राका [.टवकाशा ५८वंट शांइडशंणा. (4व7 0 88.) 









ही जे | | क् 









। ८. दर 
अथ अष्टम॑ मण्डलम . था 29/9 -_ (४82/88.) कम 


ऋषि:--पर्वत: काण्व :ड्रु देवता-- इन्द्र :छ्ु छन्‍्दः--निचृदुष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 
यज्ञ-सोम-होत्रा 
यज्ञेभिंर्यज्ञवांहसं सोमेंभि: सोमपात॑मम्‌। होत्रांभिरिन्द्रे वावृधुव्यीनशु: ॥ रे जा 
(१) यज्ञवाहसम-सब यज्ञों के प्राप्त करानेवाले उस प्रभु को यज्ञेभिः-यज्ञों से वादे बढ़त 


हैं और व्यानशुः-प्राप करते हैं। यज्ञों से दिव्य भाव का उत्तरोत्तर ४ जे रण ओर अन्‍न्तत: 
हम यज्ञों को प्रास करानेवाले प्रभु को प्राप्त करते हैं। (२) सोमेशभि:- के द्वारा 
सोमपातमम्‌ःअधिक से अधिक सोम का रक्षण करनेवाले उस प्रभु को 7 बढ़ाते 


हैं और उसे प्रास करते हैं। (३) यज्ञों के द्वारा वासनाओं गण ले आन ३ , यज्ञशील पुरुष 
वासनाओं से बचा रहकर सोम का रक्षण करता है। सोमरक्षण से दीस है। ये दीसत 
ज्ञानाग्रिवाले पुरुष होत्राभिः-ज्ञान की वाणियों से इन्द्रमूलउस प्रभु को अपने अन्दर 
बढ़ाते हैं और अन्ततः प्रभु को प्राप्त होते हैं। 








भावार्थ-हम यज्ञशील हों, यह यज्ञशीलता हमें पी मन (2 चाये। सोमरक्षण द्वारा दीप्त 
ज्ञानाग्रिवाले होकर हम स्तोतों द्वारा उस परमैश्वर्यशाली प्र का वर्धन करें और प्रभु 
को प्राप्त होनेवाले हों। 
ऋषि: --पर्वत: काण्व :डु देवता--- इन्द्र :ड्ू छन्‍्द स्वर:---ऋषभ :ड्ु 
प्रणीतय:-प्र 
महीर॑स्य प्रणीतय:ः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः बिश्वा असूनि दाशुषे व्यांनशु: ॥ २१ ॥ 
(१) गत मन्त्र के अनुसार स्तुतिवाणियों से अमेज़ ऋ्री। अपने में वर्धन करनेवाले व प्रभु को प्राप्त 


सखा को ले चलने के क्रम, प महत्त्वपूर्ण हैं। उत+और प्रशस्तयः-प्रभु की 
प्रशस्तियाँ-स्तुतियाँ पूर्वी :5हमारा प करनेवाली हैं। इन स्तुति-वाणियों से हमें जीवन 
के उत्कृष्ट मार्ग की प्रेरणा मि इस प्रभु के सस्‍्तोता दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिये 
बविश्वा वसूनि-सब वसु व्यानए सदर से प्राप्त होते हैं। दाश्वान्‌ पुरुष प्रभु के प्रति अपने 
को दे डालनेवाला यह ध& के) बजे 

भावार्थ-हम प्रभु प्रेरणा के-< 


करनेवाले बनें। हम न अं) ( धनों ) को प्राप्त करेंगे। 
ऋषि: --- :डुदेवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्द: --उष्णिकूड स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 


-स्मरण-ओजस्विता-वासना विनाश 
सब बेहल येहन्त॑वे देवासों दधिरे पुरः । इन्द्र वारणगीरनूघता समोजसे ॥ २२॥। 









करनेवाले अनुभव करते हैं कि “अीज प्रणीतय:-प्रणीतियाँ, उत्कृष्ट मार्ग पर अपने 


(१) 3 के पुरुष वृत्राय हन्तवे-वृत्र के, ज्ञान की आवरणभूत वासना के 
कान इन्द्रमू-उस शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु को पुरः दथ्धिरे-अपने आगे 
। सदा उस इन्द्र का स्मरण करते हैं, यह स्मरण ही उन्हें वासनाओं से आक्रान्त 

नहीं । (२) इन्द्रमू-ठस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को ही वाणी:5इन की स्तुति-वाणियाँ 


अनूषत-स्तुत करती हैं। यह स्तवन सं ओजसे-समीचीन ओज के लिये होता है। स्तवन के 
द्वारा उत्पन्न ओज ही इन्हैं/धंसिनीसफाशत्रेओी फि/वियिश केथोण्य निंमांतो है। 






ए/ए/ए/., था धाक्षा4५ व. ९ "रे ३८4 [9 0 ७७॥.) 
भावार्थ-स्तवन के द्वारा प्रभु के ओज से ओजस्वी बनकर हम वासनारूप शत्रुओं का विनाश 


कर पाते हैं। 
ऋषि: -- पर्वत: काण्व :छुदेवता-- इन्द्र ःड्रुः छन्‍्द:--उष्णिक्‌ड् स्वर: ---ऋष्भ : 
प्रभु महिमा स्मरण व ओजस्विता की प्राप्ति 7 


महान्ते महिना बयं स्तोमेंभि्वनश्रुत॑म। अर्केरभि प्र णॉनुमः वर डर कण ॥ २३ ॥। 
(१) महिना"अपनी महिमा से महान्तम-महान्‌ उस प्रभु को वयम्र- :-स्तोत्रों 





के द्वारा अभि प्रणोनुम:-बारम्बार स्तुत करते हैं। यह प्रभु-स्तवन ही, हमें बनाता है। 
(२) उस हवनश्रुतम-उपासक की पुकार को सुननेवाले प्रभु को 9 तुति साधन मन्त्रों के 
द्वारा हम स्तुत करते हैं। यह स्तवन ही सं ओजसे-समीचीन ओ|ज ; गिल क्‌ लिये “क्लोता है। इस ओज 
से ओजस्वी बनकर हम वासना विनाश के द्वारा प्रभु को पानेववले बनते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु-स्तवन करते हुए प्रभु की महिमा का, रे ऊु) करते हैं, ओजस्वी बनकर . 
वासनाओं का विनाश. कर पाते हैं। 

ऋषि: ---पर्वत: काण्व :ड्ुदेवता-- इन्द्र :डु छनन्‍्द रे अकड़ स्वर: ---ऋष भ :ड्ड 
प्रभु की व्याप्ति 'दीशि 


न य॑ विविक्तो रोद॑सी नान्तर्रिक्षाणि वज़िण॑म (के ड्िदस्य तिष्विषे समोज॑स: ॥ २४॥। 
(१) प्रभु वे हैं यमू#जिनको रोदसी-मे-अ आलॉप्रथिवी न विविक्त:-अपने से पृथक्‌ नहीं 
कर पाते। प्रभु सम्पूर्ण च्यावापृथिवी में व्याप्त हैँ: कोई: #थान नहीं जहाँ कि प्रभु न हों। वज्चिणम्‌"उस 






वज़हस्त शासक प्रभु को अन्तरिक्षाणि८( के ्ि ) द्यावापृथिवी के बीच में रहनेवाले ये 
सब लोक-लोकान्तर न"”पृथक्‌ नहीं /प्रभु इन लोकों में हैं, ये लोक प्रभु में हैं। (२) 
अस्य-"इस ओजसः:5ओज के अमात्"ओजस्विता से इत्‌्"ही संतित्विषे-सब 
लोक-लोकान्तर सम्यक्‌ दीघ्त गली को दीप्त करनेवाले वे प्रभु हैं। मुझे भी प्रभु से 
ही दीप्ति प्राप्त होगी। 
भावार्थ-वे सर्वव्याप व्याप्ति से सब पिण्डों को दीप्त कर रहे हैं। 
ऋषि: -- पर्वत: --३नद्र :ड्ु छन्‍्दः--निचृदुष्णिकूछ स्वर: --ऋषभ :ड्ु 
संग्राम विजय 







देवास्त्वां दधिरि पुरः । आदित्तें हर्यता हरी बवक्षतु: ॥ २५॥ 
के विद्रावण करनेवाले प्रभो ! यत्‌्-जब पृतनाज्ये-संग्राम में देवा:-देववृत्ति 
: दछ्िरे"आगे स्थापित करते हैं। आत्‌ इत-तब. शीघ्र ही हर्यता-ये 
श्व ते बवक्षतु:ः-हमें आपके समीप प्राप्त कराते हैं। (२) संसार में वासनाओं 
हा खिजय प्राप्ति प्रभु कृपा से ही होती है। प्रभु ही वस्तुत: हमारे वासनारूप शत्रुओं का 
वि हैं। इस वासना विनाश से निर्मल हुई-हुई इन्द्रियाँ हमें प्रभु के समीप प्राप्त कराती हैं। 
देवता प्रभु के उपासन से वासना संग्राम में विजयी बनते हैं। निर्मल इन्द्रियाश्व हमें 
प्रभु प्राप्त कराते हैं। 


एगावा।,.टाकाधा) ४८वा८ट १ध55700 (49 0 ७७॥.) 








अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एज .धाजवावादिर ३ बे. (420 ० 88.) ४१९ 


ऋषि:--पर्वत: काण्व ड्ुदेवता--इन्द्र पड छन्‍्दः--उष्णिक्ड्ू स्वर: ---ऋषभ:ड् 
“नदीवृत्‌'-वृत्र का बर्त्य 
यदा चूत्र न॑दीवृतं शर्व॑सा वज़िन्नवंधीः । आदित्तें हर्यता हरी ववश्षतु: ॥ २६ गा 
(१) हे वज़िन"वज्रहस्त प्रभो ! यदा>जब नदीव॒तम्‌-इस ज्ञानजल के प्रवाहवाली पके 
नदी को आवृत कर लेनेवाले इस चृत्रम-काम-वासना रूप दृत्र को शवसा्रशन्त्ति के ( ट 
अवधीः:-आप विनष्ट करते हैं। आत्‌ इत-तब ही शीघ्र हर्यता हरी>ये गति) न के ही भ्रश्वि ते 
बवक्षतुः-आपके समीप हमें प्राप्त कराते हैं। (२) प्रभु की प्राप्ति में अज्ञान का आवरेश हीं विघातक 







बना हुआ है। इस आवरण के हटते ही हम प्रभु का दर्शन कर पाते कप ! 
है, वासना है। प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न हौकर हम इस वासना कल को 
होते ही सरस्वती नदी का ज्ञानजल हमारे जीवनों को निर्मल कर व | 
इन्द्रियाश्व सन्मार्ग से आगे बढ़ते हुए हमें प्रभु के समीप प्राप्त कठ्ायेंगे पे 

भावार्थ-प्रभु की उपासना हमें शक्ति-सम्पन्न बनायेगी। हम् भ लासो पूसज्रा का विनाश करके ज्ञान 
को अपने में प्रवाहित कर पायेंगे। उस समय हमारे इन्द्रियाश्ठ रे घभ्यार्गे से चलेंगे, जिससे कि हम 
प्रभु के समीप और समीप पहुँचते जायेंगे 

ऋषि:--पर्वत : काण्व:ड्ू देवता--इनद्र ःड छन्‍्द:ः फ फ्रेंड स्वरः---ऋषभ :ड्ु 
विष्णु के तीनबे कद सेंट 

यदा ते विष्णुरोज॑सा त्रीणिं पदा विचक्रणे। अप ्र तें हर्यता हरी ववक्षतु: ॥ २७॥ 

(१) यदा-जब विष्णु:-यह उदारवृत्ति/क्य पुरु७( विष्‌ व्यासो) ते ओजसात्हे प्रभो! आप 
के ओज से, बल से त्रीणि पदा विचक्रम> शीत /: | को रखता है। अर्थात्‌ आपकी उपासना 
से आपके सम्पर्क में आता हुआ शक्ति शी बनकर शरीर में तेजस्वी, मन में सब के प्रति हित 
की भावनावाला व मस्तिष्क में प्र बनते है है आत्‌ इत-तब शीघ्र ही हर्यता हरी"ये गतिशील 
इन्द्रियाश्व ते बवक्षतु:5-आपके सपने ए्‌ हमें प्रो कराते हैं। (२) प्रभु की उपासना से पूर्व जीव 
उन्नति न कर सकने के कारण जामन/ (न )-सा होता है। प्रभु की उपासना उसे विष्णु! 
(व्यापक) बनाती है। यह २ मन में वैश्वानर व मस्तिष्क में प्राज्ञ बनता है। यही 
कक तीन पद हैं। बजे थरों से सत्कर्मों को करता हुआ प्रभु के समीप प्राप्त होता 
है। 








भावार्थ-हम बनते हुए जीवन में तीन पदों को रखें। तेजस, वैश्वानर व प्राज्ञ 
बनें। इन्द्रियों खरा र्ग को आक्रमण करते हुए प्रभु के समीप प्राप्त हों। 
: काण्वःड्रदेवता--इन्द्रः्ड छन्दः --उष्णिक्ड्ड स्वर: -- ऋष भःड़े 


इन्द्रिय संयम द्वारा भुवन संयम 
पल हर्यता हरीं वावृधातें दिवेदिंवे। आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे।। २८ ॥ द 
' जब ते-तेरे ये हर्यता हरी-गतिशील इन्द्रियाश्व दिवे दिवे-प्रतिदिन वावृधाते- 
बृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ इन इन्द्रियाश्वों को जब तू वश में करके दिन व दिन आगे और 
आगे बढ़ता है। आत्‌ इतश््नत्राही व्शीक्राते5वेरे।हाए लिकल्ा भुक्तातिह सन त्रु भुवन येमिरेटनियम 
में किये जाते हैं। (२) जितेन्द्रिय पुरुष ही सब भुवन को वश में करने में समर्थ होता है। 


४२० एएए.वधाज््था॥%#9५कटते - २९ (42] 0० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-जब इन्द्रियों के संयम के द्वारा हम आगे और आगे बढ़ते हैं तो सब का 

संयम करनेवाले बनते हैं। 
ऋषि: --पर्वत : काण्व:डुः देवता--इन्‍्द्र :ड छन्‍्द: --उष्णिकूछ्र स्वर:---ऋषभम्ड् 
मारुतीः विशः 

यदा ते मारु॑तीर्विशस्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरि। आदित्ते विश्वा भुव॑नानि मिरे॥ २४॥ 

जब ते-आपकी ( 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यदा-जब ते5आपकी ये मारुद् तरैश्ञौः- प्राणससाधक 
प्रजायें तुभ्यमआपकी प्राप्ति के लिये नियेमिरे>अपने को नियम में ऋएषनेक्‌ 
इत्‌-तब शीघ्र ही त्तेज्वे अपने को वश में करनेवाले लोग विश्वा श 
येमिरे->वशी भूत करनेवाले होते हैं। (२) प्राणसाधना के द्वारा इन्द्रिय प्‌ हो 
पुरुष प्रभु को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब ह वश में कर पाता हेै। 


शेर को 
भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा अपना संयम करते हुए रु में करनेवाले हों और 


प्रभु प्राप्ति के अधिकारी बनें। 


ऋषि: -- पर्वत: काण्व :ड्र देवता-- इन्द्र ःड्ड पर स्वर:-- तध्ष भःड़े 
दिस: ) 


। आए दत्त विश्वा भुव॑नानि येमिरे॥ ३० ॥ 
पसय [सूर्य 5 दिवि>"मस्तिष्करूप दझुलोक में शुक्र 
धार: करता है। आत्‌ इत्‌-तब शीघ्र ही ते"तेरे 
'बेशे फ त्रं किये जाते हैं। (२) ज्ञानसूर्योदय के होने पर 
कार के विनाश के साथ सब वासनाओं का विलय 



















द्वारा विश्वा भुवनानितसब भुवन येमि 

सब अन्धकार विनष्ट हो जाता है। उर्स>३ 

हो जाता है, इस वासना विलय से, श्लोक 
भावार्थ-हम मस्तिष्करू ज्ञानसूर्य का धारण करें। यह ज्ञानसूर्य हमें सब भुवनों 

को वशीभूत करने में समर्थ ८ 

बनते हैं। 

ऋषि: ---पर्वत: कि देवता--इन्द्र डर छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूछू स्वर: --- ऋषभ :ड्ड 
रोक तप धीतिभि:ः सुष्टुतिम्‌ 
 विप्र इयर्ति धीतिभिं: । जामिं प॒देव पिप्रतीं प्राध्वरे॥ ३१॥ 
प्रभो | विप्र:-यह ज्ञानी पुरुष इमाम्‌रइस सुष्टुतिम्‌-उत्तम 





हा उत्तम कर्मों के साथजम स्तुतन करते हुए, भपना लिशेषरूप से पूरण करनेवाले 


कल 
ञ+ 4 
हि 


| ए/५ए/००.७।॥५०४॥॥]99५ 8 422 0० 6७6७॥. 
अथ अष्टमं मण्डलम्‌ आइए टए 


४२३१ 







“प्रिय धाम ' की प्राप्ति का 
यदद॑स्य॒ धा्म॑नि प्रिये स॑मीचीनासो अस्व॑रन्‌। नाभा यज्ञस्य॑ दोहना प्राध्वरे॥ ३ 
(१) यद-जब अस्य-इस प्रभु के प्रिये धामनि-प्रिय धाम के निमित्त करण 


ऋषि: --पर्वत: काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र ःडू छन्‍्द: -निचृदुष्णिकूड्-स्वरः >_->ऋषभःडु जे 


गति करते हुए ये उपासक अस्वरन्‌ल्उस प्रभु के गुणों का उच्चारण करते हैं। भु प्रासि 
का मार्ग तो यही है कि हम (क) प्रभु का स्तवन करें, (ख) और पल 
(२) उत्तम मार्ग में चलने का भाव यह है कि नाभा-हम सदा नाभि में | । ' अयं यज्ञो 
नाभि: '-यज्ञ ही भुवन की नाभि है। यज्ञस्य दोहना-सदा सब दोहने 
प्राध्वरे-प्रकृष्ट हिंसा रहित कर्मों में हमारी गति हो। 
भावार्थ-प्रभु के प्रिय धाम की प्राप्ति का उपाय यह है कि 













यज्ञादि उत्तम कर्मों में गतिवाले हों। 
ऋषि:--पर्वत: काण्व डर देवता-- इन्द्र ःड् छन्‍्द: -- ब्रांड --ऋषभःडु 
*सुवीर्य-स्वश्व्य-सुग्द: 


सुवीर्य स्वश्व्ये सुगव्य॑मिन्द्र दच्द्ि नः । होतें2 पलक त्तये प्राध्वरे॥। ३३ ॥। 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप नः मो लिये सुवीर्यम्‌-उत्तम वीर्य को, 
स्वश्व्यम-उत्तम कर्मेन्द्रिय समूह को तथा सू व्यभ्ज्डर्ठ ज्ञानेन्द्रिय समूह को दर्द्धि-दीजिये। 
गत मन्त्र के अनुसार सदा प्रभु-स्तवनपूर्वक कल कब की करने से हमें 'सुवीर्य-स्वश्व्य व सुगव्य 
की प्राप्ति होती है। (२) हे प्रभो! आप होता इंच जल >“होता के समान प्राध्वरे-प्रकृष्ट हिंसारहित 
कर्मों में हमारी गति के होने पर पूर्व जा हम्रोरें लिये पालक व पूरक चित्ति के लिये हों। 
हमें आप उस ज्ञान को दें, जो हमारा ग्र जपरण करनेवाला हो। 

भावार्थ-हम प्रभु के अनुग्रह सर सज्ञॉट्‌ उत्तम कर्मों में चलते हुए सदा पालक व पूरक ज्ञान 
को प्राप्त करें। प्रभु हमारे लिये ता र्य, स्व आशिक, ' को दें। 
ध्वरों करनेवाला यह व्यक्ति अपने पवित्र जीवन से औरों को 
भी पवित्र करता है सो 'नारद(३( $ दायति) कहलाता है। यह “काण्व' अत्यन्त मेधावी 
नारद इन्द्र का स्तवन करता हु 
तृतीयोडनुवाकः (2 

२३. [ त्रयोदशं सूकक्‍तम्‌ ] 
हा. जे : डुदेवता--इन्द्र ःडू छन्‍्दः--निचृदुष्णिकूड्ड स्वर: --ऋषभःड 
प्रशस्त 'बल व प्रज्ञान' 
सोमेंषु क्रतुं पुनीत उक्थ्य॑म्‌। विदे वृधस्य॒ दक्ष॑सो महान्हि षः॥ १॥ 
4:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु सोमेषु सुतेषु-सोम के उत्पन्न होने पर, शरीर में 
"कि रक्षण के होने पर उक्थ्यम्‌-प्रशंसनीय क्रतुम-प्रज्ञान व शक्ति को पुनीते<पतित्र 
करता है। प्रभु ने शरीर में सोम को उत्पन्न किया है। इस सोम के रक्षण के होने पर शरीर में बल 


का वर्धन होता है, तो म्नम़िताक्त लें/शज का॥ हा प्रकार शक उत्न, त्ननता है। (२) ये प्रभु 
वृधस्य-वृद्धि के कारणभूत दक्षस:-बल न अत कराने के लिये होते हैं। वस्तुत: सः -वे 
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प्रभु हिन्‍निश्चय से महानूलबड़े हैं। प्रभु को महिमा अनन्त है। हम प्रभु का स्मरण करें ग्मफे प्र 
हमें वासनाओं के आक्रमण से बचायेगा और हम सोमरक्षण के द्वारा प्रशस्त बल खो 
करेंगे। 
भावार्थ-प्रभु सुरक्षित सोम के द्वारा हमारे लिये प्रशस्त “बल व प्रज्ञान' को हैं। 
ऋषि:--नारद: काण्व ड्ुःदेवता--इन्‍्द्र:ड्र छन्‍्दः -- उष्णिक्छ्ू स्वर: -- तक 2 ख्छ् () 
सुपारः सुश्रवस्तमः 
स प्रैंथमे व्योंमनि देवानां सदने वध: । सुपारः एप 
(१) सः-वे प्रभु प्रथमे-इस अत्यन्त विस्तृत व्योमनिःआकाश | सदने-देववृत्ति 
के पुरुषों के गृहों में स्थित हुए-हुए वृध:-वर्धन को करनेवाले हैं। तरह व्यापक 
हैं, वस्तुत: प्रभु ही आकाश हैं। देववृत्ति के पुरुषों के घरों में प्र कली है। ये प्रभु ही वस्तुत: 
उन्हें देव बनाते हैं। (२) प्रभु सुपार:-अच्छी प्रकार के आर [ से पार करनेवाले हैं। 
सुश्रवस्तमः-उत्तम ज्ञानवाले हैं, उत्तम ज्ञान को देनेवाले अप्सुजित्‌"सम्यक्‌ कर्मों 
में विजय को प्राप्त करानेवाले हैं। सब कर्म प्रभु के ले पूर्ण होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु आकाश में सर्वत्र व्याप्त हैं। देव हो में भ्‌ का निवास है। ये प्रभु ही सब 


८: 


विघ्नों से पार करनेवाले, उत्तम ज्ञान को देनेवाले (ब 
ऋषि :- नारदः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः | /ल् पे 


ट ३ 6 नः सुम्ने अन्त॑मः सर वृधे ॥ ३॥ 
(१) में 'तम्‌्-उस शुष्मिणम्‌रर ८ जपेषक बल को प्राप्त करानेवाले इन्द्र-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
को भराय-संग्राम के लिये वाजससि्ये+शक्ति को प्राप्त कराने के लिये अह्वे-पुकारता हूँ। प्रभु 
ही वह शक्ति देते हैं, जिससे द्रि #हमप्स पंग्राम में विजयी हो पाते हैं। (२) सुम्ने-सुख प्रासि के 
निमित्त आप नःहमारे दवा ध: सखो-अन्तिकम मित्र भवन्‍"होइये। इस मित्रता के द्वारा 
वुधे-हमारे वर्धन के #ोइये। खुम्ने शब्द का अर्थ स्तोत्र होता है। हम आपका स्तवन करें, 
तो आप हमारे मित्र होकर छ। ह“व॒द्धि का कारण बनिये। 

नल प्रात कराते हैं, यह शक्ति ही हमें संग्राम में विजयी बनाती है। हम प्रभु 
का स्तवन करते हमीरे मित्र होते! हुए हमारी वृद्धि का कारण बनते हैं। 

: काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र:ड्ू छन्‍्द:--उष्णिकूड्ड स्वर: -- कप भःड़े 


कहलेशकण वसुवर्षण व हृदय दीपन 
ड्यं रातिः क्ष॑रति सुन्व॒तः | मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि॥ ४॥ 
:-(गीर्मि: वननीय) ज्ञान की वाणियों से उपासनीय इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ 


गन :-सृष्टियज्ञ को करते हुए ते-तेरी इय॑ राति:-यह दान क्रिया क्षरति>मेघवत्‌ सुखों 
होती है। प्रभु सब चसुओं का वर्षण करते हैं। (२) मन्दान:- अपनी राति 
करते हुए आप अस्य बर्हिष:-इस वासनाशून्य हृदय के विराजसिनविशिष्ट रूप 
से दीप्त करनेवाले होते हो। 

भावार्थ-उपाय/ ॥: (लिये भ्रणु कंदानाफ्रिंया निर्॑रिं बर्सुओं -क्रा वर्षण करनेवाली होती 









| रे |) 













4९... 


# विजय को प्राप्त करानेवाले हैं। 
कऋर।॥ स्वर:-ऋषभ: ॥। 





















.  इबन्वृक्ष की शाखाओं की तरह 
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शक फल नबी 
है। वासना शून्य हृदय में आसीन होते हुए आप उस हृदय को दीस करते हैं। 
ऋषि:-नारदः काण्वः ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छनन्‍्द:-निचुदुष्णिक्‌ ॥ स्वर:-ऋषभ६॥ 
चित्र स्वर्विदं ' रयिम्‌ दे 
नून॑ तर्दिन्द्र दच्द्धि नो यर्त्वा सुन्वन्त ईमहें। रयि न॑श्चित्रमा भ॑रा स्वर्विदम्‌॥ श 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! नूनम्‌-निश्चय से नः-हमारे लिये फिर न को 
दब्द्वि-दीजिये, यत-जिसे सुन्वत्त:- अपने अन्दर सोम का सम्पादन करते 5 ->आप 
से माँगते हैं। (२) हे प्रभो! नः"हमारे लिये रयिं आभर-उस धन कराइये जो 


चित्रम-(चित्‌) चेतना को देनेवाला है, ज्ञान का बढ़ानेवाला है और ्श्वर्ग को प्राप्त 
करानेवाला है। जिस धन के द्वारा हमारा घर स्वर्ग बनता है और जिससे ,#मैहान वृद्धि होती 


है। 
भावार्थ-प्रभु हमें उस धन को प्राप्त करायें, जो ज्ञान प्राप्ति पानी: धनी 
हो, तथा जो हमें आवश्यक भोग्य पदार्थों को प्राप्त कराके सुखः जे 







को जुटाने में सहायक 
बनाये। 


विचर्षणिः 
स्तोता यत्ते विच॑॑र्षणिरतिप्रशर्ध यद्विर: । व हवॉनिर जुषन्त यत्‌॥ ६॥। 

(१) हे प्रभो । यत्‌-जब यह साधक ते स्त् [प्क्ला स्तवन करनेवाला होता है, तो यह 
विचर्षणि:-विशेषेण द्रष्टा बनता है, संसार के एव सदा; बसदाक्रों को ठीक रूप में देखता है। अब यह 
गिरः-ज्ञान की वाणियों को अति प्रशर्धयतु>अतिशयेमम श्र प्रसहनशील करता है। अर्थात्‌ सदा 
ज्ञान की वाणियों के अध्ययन में लगा रह (केसि #ध आदि शत्रुओं से अपने को आक्रान्त नहीं 
होने देता। (२) यत्-जब ये साधक जुष् न गलिंपूर्वक इन वाणियों का सेवन करते हैं तो बयाः 

अनुकूलता से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जेसे वृक्ष की 
शाखायें ऊपर और ऊपर फैलती रे हैं, उसी प्रकार इस स्तोता में उस स्तुत्य प्रभु के गुणों का 
वर्धन होता चलता है। हज ८ 

भावार्थ-प्रभु-स्तवन हमरि दष्ट्रिक्नीण को ठीक बनाता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वाणियाँ 

काम-क्रोध आदि शत्रुओं क़ा व ले: होती हैं, हमारे में दिव्यगुणों का उत्तरोत्तर वर्धन 


होता है। (2 
ऋषि: हा 'डुदेवता--इन्द्र :ड् छन्‍्द:--उष्णिकूड स्वर: ---ऋषभ :ड्ढ 
ज्ञान का प्रकाश 


प्ले गिरः श्रणुधी ज॑रितुर्हव॑म्‌। मरदेमदे वबक्षिथा सुकूत्वने॥ ७॥ 
प्रत्नवत्‌-प्राचीनकाल की तरह, अर्थात्‌ जैसा आप सदा से करते आ रहे 
हैं, ्प गिर: जनय-ज्ञान की वाणियों को हमारे में प्रादुर्भूत करिये। हृदयस्थ आपके द्वारा 
| का प्रकाश प्राप्त हो। जरितु:-स्तोता की हवम्‌रपुकार को श्रूणुधि"आप 
सुनिये। की प्रार्थना आप द्वारा सुनी जाये। (२) हे प्रभो! आप मदे मदे"सोम के रक्षण से 
उत्पन्न मद (उल्लास) के होने पर सुकृत्वने-इस शुभ कर्म करनेवाले के लिये ववक्षिथ-सब 
इष्ट वस्तुओं को प्रात कर्रतेहैं। सॉमस्लेण से-हैभारी चुसि' शुर्भ/ज्ती है; | येह शुभवृत्ति हमें शुभ 
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कर्मों को कराती है। ये शुभ कर्म शुभ फलों का साधन बनते हैं। 


भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हमारे हृदयों में ज्ञान की वाणियों का प्रकाश हो। 
प्रभु से सुनी जाये। हम सोमरक्षण द्वारा शुभ कर्मों को करते हुए शुभ ही फल्लीं कक कर । 


ऋषि:--नारद : काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र :डु छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूडु स्वरः “खाक ८ 
उत्कृष्ट बुद्द्धि की प्राप्ति (0 
क्रीव्टन्त्यस्य सून्ता आपो न प्रवता यतीः । अया धिया य उच्यते :॥ ८॥ 
(१५) अस्य-इस प्रभु की सूनूृता:-प्रिय सत्य वाणियाँ क्रीडन्ति विहरण करती 
हैं, न-जैसे प्रवता यती:ः आपः:-निम्न मार्ग से गति करते न) कप | वेदवाणियाँ 







प्राप्त होती हैं, तब हम नम्न-विनीत-झुके हुए (निम्न प्रवत्‌) बनते 
के हेतु से यः उच्यते-जिसकी प्रार्थना की जाती है, वह प्र * पतिः5ज्ञान का स्वामी 
है। उस ज्ञान के स्वामी से ही हम उत्कृष्ट बुद्धि की प्र ि कल पवन करते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें उत् कष्ट) बुद्धि प्रात कराते हैं। 
ऋषि:--नारद: काण्व:ड्ुः देवता-- इन्द्र :छ्ु छ ्न्च्स्ड पकड़ स्वर:ः--ऋष भ :ड्ढ 
नमोवृधे: अव्रस्युश्ि; 
उतो पतिर्य उच्यते कृष्टीनामेक इठ्ठए (नमो धर॑वस्य॒ुभि: सुते र॑ण ॥ ९॥। 

(१) उत उन्‍निश्चय से यः-जो आप ले ति तेः उस ज्वाथ्रत-संसार के स्वामी कहे जाते हैं। वे आप 
कृष्टीनाम्‌-सब मनुष्यों के एकः इत्र कु ले'ही .वैंशी-वश में करनेवाले हैं। सब के आप ही 
शासक हैं। (२) नमोवृधषेः-नमन की भाठ़ ता के ऊ अपने में बढ़ानेवाले, अवस्युभिः-रक्षणेच्छु 
पुरुषों के साथ जो भी व्यक्ति रोगों 0८ चादईओं से अपना रक्षण करते हैं, उन पुरुषों के साथ 
सुते-सोम का सम्पादन होने पर आए सं पे रमस्व) आनन्द का अनुभव कीजिये। अर्थात्‌ ये लोग 
आपकी प्रीति के पात्र बनें। 

भावार्थ-सम्पूर्ण ब्रह्म ्ड्के 
धारण करते हैं, (ख) 













के प्रभु के वे व्यक्ति प्रिय होते हैं, जो (क) नम्रता को 
प हे | से तथा मनों को वासनाओं के आक्रमण से बचाते 
हैं, (ग) तथा शरीर में रोम (वीर्य शक्ति) का रक्षण करते हैं। 
ल्‍् नारद: केाण्व :डु देवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द:---उष्णिकूछ् स्वर: --- ऋषभःड 
' श्रुत विपश्चित्‌ प्रभु का स्तवन 
/विघार्चितं हरी यस्य॑ प्रसक्षिणां। गन्तारा दाशुषों गृह न॑मस्विन॑: ॥ १०॥ 
ड्सझ' भु का तू स्तुहि-स्तवन करे, जो श्रुतम्‌रसर्वत्र वेदवाणियों में सुने जाते हैं, तथा 
>शानौ*हैं, सम्पूर्ण ज्ञान के निधान हैं। (२) उस प्रभु का तू स्तवन कर यस्य-जिस 
रा प शत्रुओं का अभिभव करनेवाले हरी-इन्द्रियाश्व, ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप 
:-नमस्कार की भावनावाले दाशुष:-दाश्वान्‌ यज्ञशील पुरुष के गृहम्‌शरीरगृह 
>प्रास होते हैं। अर्थात्‌ प्रभु इस यज्ञशील आराधक को उन उत्तम इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 
, जो वासनारूप शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले होते हैं। 


भावार्थ-हम प्रभू ला उ्नजन जूतों के पहि भावनावाले हों। दाश्वान्‌ 
(यज्ञशील) बनें। प्रभु कृपा से का 0 शो आस होंगी। 





क्वा ९ 
हर का हे 


अब अआध्टर्म मण्डलम,. जिला ४ कह हू. 26 क009) ४२५ 








ऋषि: --नारद: काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:---निचृदुष्णिकूछु स्वर: ---ऋषभ :ड्र 
'सशक्त कार्यकारिणी ' इन्द्रियाँ मु जा 
तूतुजानो महेमते5श्वेंभि: प्रुषितप्सुभि: । आ यांहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धरि ते॥ 9 । 
(१) है महेमते-( महते फलाय मतिर्यस्य) महान्‌ फल के लिये बुद्धिवाले प्रभो ! अ 
मोक्षरूप फल को प्राप्त कराने के लिये बुद्धि को देनेवाले प्रभो ! तूतुजानः हम (श्े के गा 
करते हुए आप उन अश्वेभिः-इन्द्रियाश्वों के साथ यज्ञ आयाहि>हमारे जीढ़ि ि है 
जो प्रुषितप्सुन्ि:ः-शक्ति से सिक्त रूपवाले, स्निग्धरूपवाले हैं व आशुष्भि: नेइ 
कर्मों का व्यापन करनेवाले हैं। (२) ते"तेरे इस उपासक के लिये कलम -निश्चयोसे शामरशान्ति 
प्रात हो। वस्तुत: जीवन में शान्ति तभी प्रास होती है जब कि बी क प 
इन्द्रियों का उत्तम होना (सु) ही तो है। प्रभु कृपा से हमें वे ्् | जो सुरक्षित सोम 
के द्वारा शक्ति के सेचनवाली हों, तथा अपने कार्यों में र ता से तय पे होनेवाली हों। 
भावार्थ-वे बुद्धि को देनेवाले प्रभु हमारे लिये सशक्त कर्मों मु-व्यास् होनेवाली इन्द्रियों को 


दें, जिससे कि हमारा जीवन निरुपद्रव व शान्तिवाला _लिलाज 
ऋषि:---नारद: काण्व:ड्र'देवता-- इन्द्र :ह्ू छन्‍्द्‌ -स्वरः---ऋष भ ःड्ड 
द रयि- श्रद ध2 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते रयिं गुणत्सु धारय । £ जिस 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌| शविष्ठ॒ ॑ शक्तिवाले सर्वशक्तिमन्‌ ! सत्पते-सज्जनों 
के रक्षक प्रभो! आप गृणत्सु-स्तुति-वचनों 2 बी बवरण करनेवालों में रयिं धारय-ऐश्वर्य का 
हि इ स्तोताओं को भी शक्तिशाली व सत्कर्मों का 

























धारण करिये। उस ऐश्वर्य का धारण कर््यि/जो 
पालक बनाये। (२) हे प्रभो! आप स्|ू श् हे न ज्ञानी पुरुषों के लिये श्रव:-उस ज्ञान को प्राप्त 
कराइये, जो अमृतम्‌्र-अमृतत्व को, चल परोणेता को देनेवाला हो, तथा वसुत्वनम्‌-उत्तम निवास का 


कारण बने। 
भावार्थ-प्रभु हमें उस 


ज्ञान को दें, जो नीरोगता 5 कप 
प्रात: व मध्याह्न में प्रभु-स्तवन 

*उर्दित हेवें मध्यन्दिने दिवः । जुषाण इन स्िभिर्न आ गंहि॥ १३॥ 
के परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! सूरे उदिते-सूर्योदय के होने पर त्वा हवे-आप को 
गे: प्रकार दिवः-दिन के मध्यन्दिने-मध्य भाग में, दुपहर के समय इले-मैं 






स॑ करायें, जो बल व उत्तमता का जनकं हो। प्रभु उस 
प्‌ का साधन बने। 

















आपको पूक्तार रस न हँ। जीवनरूप दिन के प्रथम २४ वर्ष प्रातःकाल हैं, अगले ४४ वर्ष मध्याह्व हैं। 
इन में हृम ऐ्रेभु का स्तवन करते हुए प्रभु के प्रिय बनते हैं। (२) स्तवन किये जाते हुए हे प्रभो ! 
आप जष्ाप्मे)-प्रीयमाण होते हुए सप्तिभि:-इन इन्द्रियाश्वों के साथ नः आगहिलहमें प्रास 


थे। था उमपेल स्तवन हमारी इन्द्रियों को पवित्र बनानेवाला हो। जीवन के प्रात: व मध्याह्न में यदि 
हम इन्द्रियों को पवित्र रख सके, तो जीवन के सायंकाल में तो ये इन्द्रियाश्व शान्त बने ही रहेंगे। 
भावार्थ-प्रभु का स्तेवन- हभीरिं/इम्द्रियोश्जी की/निर्मलीअनानिवीलो हो। 


४२६ ८.१३.१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
2ल्‍-८७७७८८एशरस्‍ल्‍एल्‍नभआ ५७:२९ ९५८।॥।(८।।।०:०७ ४:०५ ७७ छू 2420९ कु: 2 ९ 
ऋषि:--नारद; काण्व :ड्ुदेवता--इन्द्र डर छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूड स्वर: ---ऋषभ :ड्ू 


*पूर्व्य तन्तु ' का तनन 
आ तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः । तन्तु तनुष्व पूर्व्य यर्थां ००: 

(१) प्रभु जीव से कहते हैं कि तू आगहि तुजआ तो, अर्थात्‌ प्रभु की ओर बन। 
प्र द्रब>और शीघ्रता से अपने कर्त्तव्य कर्मों को करनेवाला हो। गोमतः ले वाले, 
इन्द्रियों के प्रशस्त बनानेवाले सुतस्य-उत्पन्न हुए-हुए सोम का मत्स्वा-तू । इस सोम 
के रक्षण के द्वारा जीवन में उललासवाला बन। (२) चल अल के दिये गये ततन्‍्तुं 
तनुष्व-यज्ञ तन्तु का विस्तार करनेवाला बन। इसलिए तू इस यज्ञ कर कि यथा 
विदे"ठीक यथार्थ वस्तुओं का तू ग्रहण कर सके। 

भावार्थ-हम प्रभु की ओर चलें। कर्त्तव्य कर्मों को स्फूर्ति हों। सोमरक्षण 


द्वारा इन्द्रियों को प्रशस्त बनायें। यज्ञशील हों। 







ऋषि:---नारद : काण्व:छुदेवता-- इन्द्र :छ्ु छनन्‍्द: --ऋषभ:ःड्डू 
अन्धसः अविता 
यच्छक्रार्सि परावति यर्दर्वावतिं वृत्रहन्‌। य धसो5वितेद॑सि ॥| १५ ॥। 






(१) हे शक्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! यत्-जो रीवति-सुदूर चुलोक में असिन्हैं। हे 
वृत्रहन-वासना को विनष्ट करनेवाले प्रभो ! ओ' प अवरविति"इस समीप के पृथ्वीलोक 
में हैं। यद्‌ वाअथवा जो आप समुद्रे-इस करूप समुद्र में हें। आप इत्‌-निश्चय से 
अन्धथसः 5"इस आधध्यातत्व सोम के द्वारा /अबिजो/ असिनल्हमारा रक्षण करनेवाले हें। (२) वे 
सर्वव्यापक प्रभु इन सब लोकों में निवाख़ ऋरनेकले प्राणियों का सोम के द्वारा रक्षण करते हैं। शरीर 
'त होने पर सब रोगों से बचाती है। सोमरक्षण के 











द्वारा हम मृत्यु को ले से दूर 

भावार्थ-द्युलोकस्थ, 
शक्ति का स्थापन किया है। 
--३नद्र हू छन्‍्द:---उष्णिकुछु स्वर: ---ऋषभ :डुः 
गिरः-इन्दवः 


इन्द्र वर्धन्तु नो सिर इन्द्रे सुतास इन्द॑वः । इन्द्रें हविष्म॑तीर्विशों अराणिषु:॥ १६॥ 
(१) नः हार मास ग्रे मिए: >ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति-वाणियाँ इन्द्रं वर्धन्तु-उस परमैश्वर्यशाली 
प्रभु का वर्धन नुके गुणों का गायन करें, उसकी महिमा का सर्वत्र प्रकाश करें। सुतास:-शरीर 
में उत्पन्न इन्द॒व:-सोमकण इन्द्रमूनउस परमैश्वर्यशाली प्रभु को हमारे अन्दर बढ़ायें। 


) द्वारा तीत्र बुद्धि बनकर हम प्रभु का दर्शन करनेवाले बनें। (२) हविष्मती:-प्रशस्त 
_त्‌ त्यागपूर्वक अदन करनेवाली विशः-प्रजायें इन्द्रे5उस परमैश्वर्यशाली प्रभु में 
अश अरंसिषु:) रमण करती हैं। प्रभु को न भूलती हुई, प्रभु में स्थित हुई-हुई ये प्रजायें 
आनन्द का अनुभव करती हैं। 
भावार्थ-हम ज्ञान की वाणियों द्वारा प्रभु का वर्धन करें। सोमरक्षण द्वारा तीत्र बुद्धि बनकर 
प्रभु का दर्शन करें। त्यागमर्सियासेग्बनोकरंप्रभु शेंडरिथित ह४-7हुर्ण 'नेन्द का अनुभव करें। 





एफज.वाशशाद्ाश्षिफ्ेक्षताति (426 ० 68.) जे 





प्रभु-महिमा का गायन व आत्मरक्षण 
तमिद्विप्रां अवस्यव॑ः प्रवत्व॑ंत्तीभिरूतिभि: । इन्द्र क्षोणीर॑वर्धयन्व॒याईंव ॥ ९७ 


(१) अवस्यवः-रक्षण की कामनावाले विप्राः"ज्ञानी पुरुष प्रवत्वतीभि:ः उत्कर्ष 










ले जानेवाले ऊतिभिः _रक्षणों के हेतु से इतलनिश्चयपूर्वक त॑ इत्‌ल्‍्उस ग्रभु को ही 
अन्दर बढ़ाने का प्रयल करते हैं। प्रभु का स्तवन करते हैं और प्रभु के गुणों कोर को के 
लिये यत्रशील होते हैं। (२) इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को पा न निवास 
करनेवाले सब मनुष्य अवर्धयन्‌-बढ़ाते हैं। वया: इवये सब लोक- प्रभुरूप वृक्ष 
की शाखाओं की तरह हैं। ये सब शाखायें जैसे उस वृक्ष की महिमा 'उसी प्रकार 
सब मनुष्य उस प्रभु की महिमा का वर्धन करते हैं। 

भावार्थ-ज्ञानी रक्षणेच्छु पुरुष प्रभु की महिमा का गायन हे यह महिमा का गायन 
ही हमारा रक्षण करता है ओर हमें उत्कर्ष की ओर ले 

ऋषि: ---नारद: काण्वःड्ड देवता--इन्‍्द्र हल छन्‍्दः -- ;--ऋषभएःडु 
त्रिकद्गुकेषु 
त्रिकंड्ुुकेषु चेतन देवासों य॒ज्ञम॑लत | चेतन र्धन्तु लो लो गिरः सदावधम्‌॥ १८ ॥ 


(१) ब्रिकद्रुकेषु-( कदि आह्वाने) प्रातः, मं' हक डे य॑ तीनों आह्वान कालों में चेतनम्‌र 
. उपासकों की चेतना को बढ़ानेवाले य्ञमू-्डपास्य पः-देववृत्ति के पुरुष अत्नततअपने 

अन्दर निरुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जितना नह जिलेमा ख्रभु का स्मरण करते हैं, उतना-उतना ही 
अपनी चेतना को ये बढ़ानेवाले होते हैं लय ( ( ै न शिफ्रे-हमारी ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति-वाणियाँ 


इत्‌लनिश्चय से तमन्ठस सदावृधम्‌न प्रभु को ही वर्धन्तु-बढ़ायें। अर्थात्‌ हम 


सदा प्रभु का स्मरण करनेवाले बनें दर - ही हमारी वृद्धि का कारण बनता है। 
भावार्थ-हम जीवन के प्रात: व सायं में अर्थात्‌ आजीवन प्रभु का स्मरण करनेवाले 
बनें। यह स्मरण ही हमारी 34 ठीक । अन्यथा हम विस्मृति में डूबकर कुछ का कुछ 
करते रहेंगे। 
ऋषि:---नारद : _-इन्द्र/डुछन्दः--निचृदुष्णिकूड् स्वर: -- तेधत मे श्डुः 
: पावकः अद्भुतः 


स्तोता यत्ते हज ५ था दधे। शुर्चि: पावक उच्यते सो अद्भुतः ॥ १९॥ 

(१) हे प्रभो+ यत्नजब ते स्तोतानयह जीव आपका स्तोता बनता है, तो अनुव्नरत:-आपके 
अनुकूल ब्रतवालीएडहोता है। आप सर्वज्ञ हैं, यह भी ज्ञानी बनने का प्रयत्न करता है। आप दयालु 
हैं, यह भी दय्र-के अपनाने का प्रयल करता है। और ऋतुथालसमय-समय वेः उक्थानि 
दरषे-आफक्रे स्‍्तोप्रों का धारण करता है। (२) यह स्तोता शुत्चिः-अपने को पवित्र बनाता हे। 
पावक्क/<जशर '>शैरों को भी पवित्र जीवनवाला करता है, इस प्रकार बना हुआ सः वह स्तोता अद्भुतः 

ख््तेल्स बसे अद्भुत जीवनवाला कहाता है। सब कोई इसे आश्चर्य से देखते हैं। इसे वे महापुरुष 

के रूप मे*देखते हैं। 

भावार्थ-प्रभु का स्तोता स्तवन करता हुआ श्र८ के गुणों को धारण करता है। इस प्रकार 
पवित्र बनता है, पवित्र फिशि्मकारली।/होता"हैए।अंक्धुबल/ंजीवनवाल्ए ल्ोहए है) 
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ऋषि:--नारद: काण्व:छ्ु देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:---उष्णिकूछ स्वर: ---ऋषभ :डूः 
सर्वदीपक प्रभु > दे 
तदिद्दुद्रस्य चेतति यह्ढे प्रत्नेषु धाम॑सु । मनो यत्रा वि तद्दधुर्विचेतस: ॥ २ 
(१) प्रत्नेषु धामसु-इन पुराणे, सनातन धामसु-पृथिवी आदि लोकों में दे दुः्खों 
है हे 





के द्रायक प्रभु का इत्‌्लही तत्‌ यह्मम-वह महान्‌ बल चेतति-जाना जाता 
लोक उसी के बल से बलवाले हो रहे हैं। (२) उस रुद्र की शक व 
व दृढ़ हो रहे हैं, यत्रा-जिस प्रभु में विचेतस:-विशिष्ट ज्ञानवाले 
मन को विदधु:-विशेषरूप से धारण करते हैं। सब ज्ञानी उस प्रभु 
प्रभु का बल सब पिण्डों को धारण करता है। 
भावार्थ-सब सूर्य आदि पिण्डों को प्रभु का तेज ही दीएबे । ज्ञानी पुरुष इस प्रभु 

में ही अपने मन को निरुद्ध करते हैं। 
ऋषि:--नारद : काण्व:छुदेवता-- इन्द्र /ड्र छन्‍्द: -- 
यदि मे सख्यमावर इमस्य॑ पाह्मन्ध॑सः । येन्क: गज अति द्विषो अतारिम॥ २९॥ 
(१) हे प्रभो! यदि-यदि मे सख्यम्‌-मेरी मर) त्री आवर:-आप स्वीकार करते हें, तो 
इमस्य-इस अन्धसः-"सोम शक्ति का (वीर्य की) ग्रेरंहि-मेरे अन्दर रक्षण करते हैं। प्रभु की 
मित्रता वासना-विनाश का कारण बनकर सोझ र्क्षिण द् | साधन बनती है। (२) येन-जिस सोमरक्षण 
के द्वारा विश्वा:-सब अन्दर घुस आानेतव्र लेप दवष्रः “रोगों व ईर्ष्या-द्वेष आदि दुर्भावों को अति 

अतारिमच्हम पार कर जाते हैं। 


भावार्थ-प्रभु की मित्रता हमें #े दे भकष के के योग्य बनाती है। सोमरक्षण के द्वारा हम रोगों 


व दुर्भावों को नष्ट कर कप. हें 
ऋषि: --नारद : - देवता->इन्द्र :ड छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूछु स्वर: ---ऋष भःड्ड 
कदा त॑ इन्द्र कल बह ते शन्तमः । क॒दा नो गव्ये अएव्ये बसों दधः ॥ २२ ॥। 







(१) प्रभु प्राप्ति के को अनुभव करता हुआ स्तोता कहता है कि हे गिर्वणः-ज्ञान 
की वाणियों से सम्भज़्ततीय >परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो |! कदा-कब ते स्तोता>आपका यह स्तवन 
करनेवाला 


पासकुशन्सम: भवातितशान्त जीवनवाला होता है? अर्थात्‌ आपका स्तवन करता 
हुआ कब में तक त्रास करूँगा? (२) कदा-कब आप नः-हमें गव्ये-ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी 
तथा अश्व्ये>ब श्सिन्द्रिय सम्बन वसौ दधः-वसु में धारण करोगे? अर्थात्‌ कब आपकी कृपा से 
हमें उत्तम क्र व उत्तम ज्ञानेन्द्रियाँ प्राप्त होंगी? 
भावीर्थ-प्रुभु के स्तवन से शान्ति मिलती है और इन्द्रियाँ प्रशस्त बनती हैं। 
ऋषि: --नारद: काण्व:छुदेवता--इन्द्र :छु छन्‍्द: ---उष्णिक्डु स्वर: -- ऋषभ :डूः 
'सुष्टुता वृषणा ' हरी 
उत ते सुष्ठीता हरी वृष॑णा वहतो रथ॑म्‌। अजुर्यस्य॑ मदिन्त॑मं यमीमहे।। २३ ॥ 
(१) उत-और आजुर्पशय-ब्क्ताध्ी।जीएकंप्हिमेंबांलातति-२#परकै) ठप से दिये हुए सुष्टुता-उत्तम 
स्तुतिवाले वृषणा-”शक्तिशाली हरीइन्द्रियाश्व रथम्‌-इस शरीर-रथ को वहतः-लक्ष्य की ओर 








अथ अष्टमं मण्डलमू 


ले चलते हैं। (२) उस रथ को ले चलते हैं यम्+जिसको मदिन्तमम्ःआनन्दमय आप से 
हम माँगते हैं (“ईमहे' क्रियादि कर्मक है) आनन्दमय प्रभु से हम उत्तम शरीर-रथ 

करते हैं। उस प्रभु से दिया गया यह शरीर-रथ हमारे आनन्द का साधन बनता त्है। 
भावार्थ-प्रभु हमें न जीर्ण होनेवाला व आनन्द को प्राप्त करानेवाला शरीर-र क्श्जु 

हैं। शक्तिशाली प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को देते हैं। क्श्जु 


ऋषि:--नारद: काण्व :ड्रदेवता--इन्द्र ःडु छन्‍्द:--उष्णिक्‌ह्ड स्वरः ह सु 
अभधथ् द्विता 
तमींमहे पुरुष्टुतं यह्लं प्रत्नाभिरूतिभि: । नि बर्दि्षि प्रिये पा ॥ २४॥। 
(१) तम्‌-उस पुरुष्टुतम-बहुतों से स्तुति किये गये ब्याम-अहा यु प्रश्न को : सनातन, 
सदा से चले आ रहे ऊतिभि:-रक्षणों के हेतु से ईमहे-याचना भु सदी से जीवों का 





५ जे प्रभु प्रिये-तृस्त व कान्त 
शह थे ओज द्वित:-हमारी शक्ति व 
भर है मे का भ्रष्ट नहीं होने देती। 

श 


रक्षण करते ही हैं। प्रभु से इसी रक्षण की हम याचना करते हैं। 
बर्हिधि-वासनाशून्य हृदय में निसदत्‌-विराजमान हों। और 
. ज्ञान का विस्तार होता है। 'ट्वौ तनोति) प्रभु को हृदय में 
परिणामत: मार्ग पर चलते हुए हम ज्ञान व शक्ति का ५ (तारे. से 
भावार्थ-प्रभु हमारा रक्षण करते हैं। प्रभु के ही नेता रड्री 
परिपूर्ण होता है, तो शरीर शक्ति-सम्पन्न बन जाता 
ऋषि: --नारद : काण्व :डु देवता-- इन्द्र: 










फनी प्रेरणा 
थे क्षस्व॑ पिप्युषीमिषमवां च नः॥ २५॥ 


प्रभो! आप ऋषि स्तुताभिः-तत्त्वद्रष्टा पुरुषों 


-हमें सम्यक्‌ बढ़ानेवाले होइये। स्तुति के द्वारा 









वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्टुर्ता': 
(१) हे पुरुष्टुत-बहुतों से स्तुति 
से प्रशंसित ऊतिभिः:-रक्षणों के न 


हम प्रभु की रक्षा के पात्र बनते हैं प्रभो। आप पिप्युषीम्‌हमारा आप्यायन (वर्धन) 
करनेवाली इषमल-प्रेरणा को धु 'ब र में प्रपूरित करिये। हम आपकी प्रेरणा को प्राप्त करें, 
इस प्रेरणा के अनुसार मार्ग के उन्नति व वृद्धि को प्राप्त करते हैं। हे प्रभो! आप 
हमें प्रेरणा प्राप्त कराइये चर हमें अव-रक्षित करिये। आपकी प्रेरणा हमें वासना आदि 


के आक्रमण से बचानेवाली 

भावार्थ-हम हद । स्तवन करें। प्रभु हमें रक्षण प्रात करायें और उत्तम प्रेरणा देते हुए 
हमें सुरक्षित करें। 
फट :छुदेवता--इन्द्रःछु छन्‍्दः--निचृदुष्णिक्डू स्वर: --ऋषभः 

'सनोयुज्‌' थी 

ीत्था स्तुंब॒तो अंद्रिव: । ऋतादियर्मि ते धिये मनोयुज॑म्‌॥ २६॥। 
अद्विवः-वज्रहस्त (अद्वि: वज्रमू) अथवा आदरणीय इन्द्र>परमैश्वर्यशालिनू प्रभो ! 
->आप स्तुव॒तः-स्तुति करनेवाले के इत्थासचमुच अविता असि इत्ररक्षक 
स्तोता वासनाओं का शिकार नहीं होता। आपका स्मरण वासनाओं व रोगों के 
आक्रमण से जचानेता होता है। (रे है। (२) मैं ते-आपके, आप से दिये गये ऋतात्‌-इस सत्य वेदज्ञान 
से मनोयुजम्‌-मन को युक्त शिवंधधुंछिण्को , मभीषा/ की) इग्रर्मि-अपने अन्दर प्रेरित 








४३० एज .वाज्रधाध4५श०चलै४ २७ (43] 0 6868.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


करता हूँ। मुझे आपके इस सत्य वेदज्ञान के अध्ययन से वह बुद्धि प्राप्त होती है जो मेरे मन को 
विक्षिप्तावस्था से हटाकर निरुद्धावस्था में लानेवाली होती है। 
भावार्थ-प्रभु-स्तवन करनेवाले का रक्षण करते हैं। यह स्तोता वेदज्ञान न र्‌ 
को प्राप्त करता है जो उसके मन को भटकने से बचाती है। दि 
ऋषि:---नारद : काण्व ःछुदेवता--इन्द्र :छु छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूडु' स्वर: --- ऋषभ पड 
'सथमाद्या प्रतद्ठसू' हरी 
डइह त्या सर्धमाद्या युजान: सोम॑पीतये। हरी इन्द्र रा 
(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो | इह-हमारे जीवन में, शरीर-रथ 
को युजानःन्युक्त करते हुए सोमपीतये"5सोम के पान के 
अभिस्वर-( अभिगच्छ ) हमें प्रास होइये। प्रभु की प्राप्ति में 
परिणामत: सोमरक्षण सम्भव होता है। (२) इन्द्रियाश्व सधमाऋ 
करनेवाले हों, भटकनेवाले न हों। तथा प्रतद्वसू-प्राप्त वसू ( जिश 
शक्ति-सम्पन्न हों, तो ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान-सम्पन्न। शक्ति व 
भावार्थ-प्रभु कृपा से हमारे इन्द्रियाश्व न भटक 
से युक्त हों। प्रभु हमें प्रात हों, जिससे हम वासनाओं 
ऋषि: --नारद: काण्व ःड् देवता-- इन्द्र :ड्र 
'नीरोग- श्री सम्पे जा के 
अभि स्व॑रन्तु ये तव॑ रुद्रार्स: सक्षत श्रिर्स मेड 
कर “मल 
(१) ये-जो भी व्यक्ति तव अभि स्व॒रन्ले & 
हैं, वे रुद्रास:-रोगों को दूर भगानेवाले कह था अयम्‌-शोभा का सक्षततसेवन करते हैं। 
इनका जीवन बड़ी शोभावाला न है।(२) उत उ>ओर निश्चय से महत्वतीः-प्रशस्त प्राणोंवाली, 
प्राणसाधना में प्रव॒त्त होनेवाली | प्रय:ः अभित-सात्त्विक अन्नों की ओर ही गतिवाली 


होती हैं। प्राणायाम के साथ ले तो आवश्यक ही हे। 
भावार्थ-प्रभु का हा । , 
















बलि (लि- तथा 'शक्ति व ज्ञान” रूप धन 
रहकर सोम का रक्षण कर सकें। 









भावाला तथा प्राणसाधना को करता हुआ सात्त्विक 
अन्नों का सेवन करता हे। 


ऋषि:--नार॒द: काण्बः्ड देवता-- इन्द्र /डरः छन्‍्द: ---उष्णिक्डु स्वर: ---ऋष भ :ड्डु 
अर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति 
ः पदं जुंषन्त यह्िवि। नाभा यज़स्य सं द॑धुर्यर्था विंदे ॥ २९ ॥ 
प्य-ये इसकी प्रजायें प्रतूर्तय:-प्रकर्षण शत्रुओं की हिंसक होती हैं। यत्‌-क्योंकि 
दिवि-्ुलोकु मे हक ज्क्राशमय लोक में पद जुषन्त-पद को प्रीतिपूर्वक रखती हैं। अर्थात्‌ प्रभु के 
ज्ञान प्रधान जीवन बिताते हैं और काम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं का संहार करनेवाले 
यथा विदे-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिये यज्ञस्य-उस पूजनीय प्रभु की 
“नह ले ब्रुन्धने ) बन्धुता में सन्दधु:-अपने को स्थापित करते हैं। प्रभु के सम्पर्क में ही 
ज्ञान को प्रकाश हृदयों में हुआ करता है। 


भावार्थ-प्रभु के उपासक ज्ञानप्रधान जीवन बिताते हुए काम-क्रोध आदि शत्रुओं का संहार 
करते हैं। ये प्रभु की बन्धिती मैं +नीयीशे करते हे0संत्थि ज्ञात के कीश) को प्रास करते हैं। 

















अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ ए/एए०. धाए्था#0/ हि रे (432 0 66।. पा, 


ऋषि:--नारद: काण्वःडु देवता--इन्द्रःड छन्‍्दः--आर्षीविराडुष्णिक्डू स्वर: --ऋषभः डे 
यज्ञ का महत्त्व 
अयं दीर्घाय चक्षसे प्रा्चिं प्रय॒त्य॑ध्व्‌रे। मिरमीते यज्ञमानुषग्विचक्ष्य ॥ ३ ०] 
(१) अयमू-यह उपासक प्राचि-(प्र-अज्च्‌) प्रकृष्ट गति, उन्नति के सका कि मा 
हिंसारहिंत कर्मों के प्रयति-प्रकर्षण चलने पर दीर्घाय चक्षसे-दीर्घ ज्ञान के जय अर्थात्‌ 







यज्ञों को करता हुआ दीर्घ दृष्टिवाला बनता है। (२) यह विचक्ष्यन अर्थात्‌ 
विचार करके आनुषक्‌-निरन्तर यज्ञ मिमीतेल्‍यज्ञ को करनेवाला होता हे समझ लेता 
है कि यह यज्ञ ही इष्टकामधुक्‌ है तथा यज्ञ से ही यह लोक व बनता है। 
भावार्थ-यज्ञों को करते हुए हम दीर्घ दृष्टिवाले बनें। यज्ञों के 
निरन्तर यज्ञशील बनें। 

ऋषि:---नारद : काण्व:ड्ूदेवता--इन्द्र ःड् छन्‍्दः “शहर --ऋषभ : हू 

वृषा रथः जे 

वृषायमिंन्द्र ते रथ उतो ते वृष॑णा हरी। वृषा त्वं जो हवः ॥ ३१ ॥ 
(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेब्र पक आॉ)! अयं ते रथ:-यह आपका 
शरीररूप-रथ वृषा-सुखों का सेचन करनेवाला है। लि ठि्त गैर निश्चय से ते हरी-आपसे हमारे 
लिये प्राप्त कराये गये ये इन्द्रियाश्व वृषणा--सुखों "सो णकरनेवाले हैं। (२) हे शतक्रतो-अनन्त 







प्रज्ञान व बलवाले प्रभो ! त्वं वृषधा-आप हमारे पर सर्खों क्रा वर्षण करते हैं। हवः-आपकी पुकार, 
आपकी आराधना वृषा-हमारे पर सुखों का हैडण के है। 


भावार्थ-प्रभु ने हमें यह सुखों के न्‍न खो शर्जर-रथ व इन्द्रियाश्व प्राप्त कराये हैं। प्रभु तो 







सुख देनेवाले हैं ही, प्रभु की के करती है। 
ऋषि: --नारद : काण्व ःड्ड ःडुछन्‍्दः--उष्णिकूडू स्व॒र:--ऋषभ छू 
ग्रावा 


वृषा ग्रावा वृषा मदो वृष बी सुतः | वृषां यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हर्व: ॥ ३२॥ 
(१) हे प्रभो! यह ग्रावा + अर्िमाभवतु नस्तनू:' आप से दिया गया पाषाणवत्‌ दृढ़ शरीर 
वुषा-सुखों का वर्षण ऋरनेवाला हो। मदः-आप की आराधना से प्रात होनेवाला उल्लास 
वृषा-सुखवर्षक हो। अयेश्सुतः सोमः-यह उत्पन्न हुआ-हुआ सोम (वीर्य) वृंषानसब अंगों 
को दृढ़ बनाता हुआ,सुखेक्र हो। (२) है प्रभो ! यज्ञः-वे यज्ञ वृषा-सुखकर हों य॑ इन्वसि-जिनकी 
आप हमारे लिये प्रेरणा देते हैं तथा हव:- आपकी पुकार, आपकी आराधना वृषा"हमारे पर सुखों 
का वर्षण ८ लाली हो। 
भावाथ पोषाणतुल्य दृढ़ शरीर, प्रभु की आराधना से प्राप्त उल्लास, शरीर में उत्पन्न 
की तथी प्रभु से प्रेरित यज्ञ व प्रभु की आराधना' ये सब हमारे लिये सुखों के वर्षक 
। 


:---नारद: काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द:--उष्णिकूड्ड स्वर: --- ऋष भःड 


वषा हवः 
वर्ण 2 जप विस |] रथ हे ४ 
वर्षा त्वा व्‌ हुवे वर्जिज्चित्रा मरूतिि: । वावन्ध हिं प्रतिंष्टतिं वृषा हव॑: ॥ ३३॥ 


४३२ एएएफ.वाज्थाधा।3भध्रक - रै (433 ०7 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ म क्‍ 





(१) हे वच्चिन-वज्रहस्त प्रभो! मैं चित्राभि: ऊतिभिः-अद्भुत रक्षणों के हेतु से वृषणं 
त्वा-शक्तिशाली व सुखवर्षक आप को वृषा5शक्तिशाली बनता हुआ पा हूँ] 
हिजनिश्चय से प्रतिष्टुतिमआपको लक्ष्य करके की गई स्तुति को वावन्थ->सेवनि 
मेरे द्वारा की गई स्तुति मुझे आपका प्रिय बनाती है। हव: वृषा>आपको पुकार, 
हमारे पर सुखों का वर्षण करनेवाली होती है। 







भावार्थ-हम उस सुखवर्षक प्रभु का आराधन करें। यही प्रभु के अर्दते फेक [| को प्राप्त 
करने का मार्ग है। हम प्रतिदिन प्रभु-स्तवन करते हुए प्रभु के प्रिय बनें। दे आराधन हमें 
सुखी करेगा। 

प्रभु की आराधना करता हुआ यह व्यक्ति गौओं व अश्वों को, जीरे्ियो न्द्रियों)्न कर्मेन्द्रियों को 
उत्तम बना पाता है। गौवों के विषय में उत्तम कथनवाला अश्वों में उत्तम कथनवाला 





यह 'गोषूक्ती व अश्वसूक्ती ' बनता है। ये दोनों काण्वायन- ४३७७ हैं। इन्द्र नाम से प्रभु- 


स्मरण करते हुए कहते हैं- कक 
२४. [ चतुर्दशं सूकत सह 


ऋषि: ---गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनोडू देवता--इन्द्र ःड्ू ह्दः> 
प्रभु-स्तवन कक ऐश 

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व॒ एक 

(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो 















(७ के | मर भी इसी प्रकार ईशीय-इन धनों का ईश 
घर बी स्याते सहित होता। अर्थात्‌ उसे गवांदिक धन 
जम एक्रे सामान्य धनी पुरुष का स्तोता भी आवश्यक धरनों 
पारसक भूखा मरेगा? प्रभु का उपासक पुरुषार्थ करता है 
ही उसके जीवन के उल्लास का रहस्य होता 


होता, तो मे स्तोता-मेरा स्तोता 

की किसी प्रकार से कमी न रहती। 

को प्राप्त कर लेता है, तो क्‍या प्र 

का प्रभु में पूर्ण विश्वास 
। 

के लिये आवश्यक चीजों की कभी कमी नहीं रहती। 


शाम: के अप लक के उप जन 
ऋषि: --- 7देवता--इन्द्र ःडु छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीडर' स्वर: -- षड्ज:ःड्ड 


ग्रे (2 दित्सेयं-शिक्षेयम्‌ 
शश्षयेघ्स्मेदित्सेंय शर्चीपते मनीषिणें। यदहं गोप॑तिः स्थाम्‌॥ २॥। 

(१) है शै्चीपते>सन शक्तियों के स्वामिन्‌ प्रभो! यद्‌ अहम्‌-जब मैं गोपति:-गौवों का 
स्वामी स्यथाम्र , अर्थात्‌ धन-सम्पन्न बनूँ तो अस्मैनइस मनीषिणे-मन को वश में करनेवाले 
प्राज्ञ म थक कल दित्सेयम्‌्-देने की कामना करूँ और शिक्षेयम्‌-प्रार्थित धन को अवश्य दूं। 
(२) हे मम । मैं आपका सेवक बनकर आप से दिये गये धन का ठीक प्रकार से वितरण करनेवाला 
बनूँ (कप पेन्न-शेल को आपका समझता हुआ मैं उस धन को आपके भक्तों में ही वितरण करनेवाला 





भावार्थ-हम प्रभु के अनुग्रह से धन-सम्पन्न हों, तो उस धन को पात्र पुरुषों में वितीर्ण 
करनेवाले बनें। एशाका ॥.ठक्ागा एल्तांट भांइड्रणा. (433 0 88.) 


अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एज्फ़,वाज्क्ा।#बरि ए (434 ० 88.) ४रे२३ 








ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडू-देवता--इनन्‍्द्रःड छन्‍्दः--गायत्रीड् स्वर: --षड्जःड् 
वेद-धेनु 
धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यर्जमानाय सुन्वते। गामशएवे पिप्यर्षी दुहे ॥ ३ ॥ कु 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते धेनुः-आपकी यह वेदवाणीरूपी गौ 
ऊन्‌ ऋत) उत्तम दुःख का परिहाण करनेवाले सत्य ज्ञान-दुग्ध को देनेवाली है। साली ज्ञानों 
का यह कोश है। (२) यह पिप्युषी- अपने ज्ञान-दुग्ध द्वारा आप्यायन हज >वर्धन करतेवाली वेद- 
धेनु यजमानाय-यज्ञशील पुरुष के लिये तथा सुन्वते5अपने शरीर में सोम करनेवाले 
पुरुष के लिये गाम-ज्ञानेन्द्रियों को तथा अश्वम्‌नकर्मेन्द्रियों को दुहे- है। यह वेद-- 
घेनु अपने ज्ञानदुग्ध के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों का पोषण करती है, तो यज्ञों देती हुई कर्मेन्द्रियों 
को सबल बनाती है। 


भावार्थ-वेद सब सत्य ज्ञानों को देता हुआ हमारी ज्ञानेन्द्रियों है किगिय का पोषण करता 
है। घी 
ऋषि: --गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनोडु'देवता--इन्द्रः्ड्ड शत्रु स्वरः--षड्ज ःड्डू 


प्रभु का अहिंसित 
न तें वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मर्त्य :। 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! न देव जज जे 
ही कोई मनुष्य ते-आपके राधसः-ऐश्वर्य ् # चल, 

















थ स्‍्तुतो मघम्‌॥ ४॥। 
पक प्राकृतिक शक्ति और न मर्त्य:-न 
वर्ताननिवारक अस्तितहै। आपकी 
मि किये/जा सकता। (२) आपके उस ऐश्वर्य का 
कोई भी निवारण नहीं कर पाता यत्‌ मधर्म नजिस,7 रतय को स्तुतः-स्तुति किये गये आप, इस 
स्तोता के लिये दित्ससि-देने की कामनर हैं। प्रभु का स्तोता वही है जो प्रभु के निर्देश 
के अनुसार यज्ञिय कर्मो में प्रवृत्त रहता हे प्‌ कर्म-प्रवत्त मनुष्यों को प्रभु जीवन के लिये आवश्यक 
धन अवश्य प्राप्त कराते ही हैं हक 
भावार्थ-प्रभु स्तोता के 
पाता। 


हैं, तो इस धन को कोई हिंसित नहीं कर 


ऋषि: --गोषृक्त्यश्वसूक्तिनो “देवता--इन्द्रःड्रछन्दः--निचृद्गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज:ःड्ू 
बट पा यज्ञः इन्द्र अवर्धयत्‌ 
यज्ञ में व्यव॑र्तयत्‌ । चक्राण ऑपशं दिवि।॥ ५॥ 









श्स्स क ज्च्चा स्तवन यज्ञों के द्वारा ही होता है 'यज्ञेन यज्ञ़मयजन्त देवा: । यह यज्ञ: "यज्ञ 
लोकहित के लि सर -क्िय जानेवाला कर्म इन्द्रमू*इस जितेन्द्रिय पुरुष को अवर्धयत्ू-बढ़ाता है। 
तर प्रक शै' से उत्त्थान ही उत्त्थान होता है। (२) ये यज्ञ इस इन्द्र का वर्धन तब करते 

जब द् स् भूमिम्-इस शरीररूप पृथिवी को व्यवर्तयत्‌-विशिष्ट वर्तनवाला करता है। शरीर 
पर्दा छ्ततमे कर्मों में ही प्रेरित करता है। इसे स्वस्थ रखता हुआ कार्य-क्षम बनाये रखता है 
प झुलोक में ओपशम्‌रलज्ञानरूप शिरोभूषण को चक्राण:ः >करनेवाला होता 


है। शरीर में शक्ति तथा मस्तिष्क में ज्ञान का धारण करके यह यज्ञों में प्रवृत्त रहता है। ये यज्ञ 
इसका वर्धन करते हैं । शि्रावा 7.ट८ताशा) ४८०८ ७5६०0 . (434 0 ७७॥.) 


प्रॉस्त पद 


४३४ एएफज़,थाज्रक्ाभाएएश॥१ 5-5 (435 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे 





भावार्थ-हम पृथिवीरूप शरीर को शक्ति-सम्पन्न करके विशिष्ट वर्तनवाला बनायें। मस्तिष्क " 
ज्ञानाभरण से भूषित करें। इन शक्ति व ज्ञान के द्वारा यज्ञों को करें। ये यज्ञ हमारे वर्धन दे ण़ 
बनेंगे। (2 
ऋषि: ---गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडू-देवता--इन्द्र 'ड्ू छनन्‍्द: -- गायत्री डर स्वर: --- पंदबेर, 

. सब धनों के विजेता प्रभु (व ग 
वावृधानस्य॑ ते वय॑ विश्वा धनानि जिग्युष॑: । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहि ॥ 9 ॥। 

(१) हे इन्द्र>सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! वयम्‌> हस कल आर्पि प्राप्त कराये 
जानेवाले ऊतिम्‌्ररक्षण को आवृणीमहे-वरते हैं। आपके रक्षण को/हाप्त करके ही तो हम सब 
प्रकार से उन्नति कर सकेंगे। (२) उन आपके रक्षण का हम वरण ८ तहैं, जो आप्‌ब्रावृधानस्थ-खूब 
ही वृद्धि को प्राप्त हैं तथा उपासकों का सदा वर्धन करनेवाले हे किक थों चिश्वा धनानि जिग्युष:- 

कर चुकाती बुद्धि 





सब धनों का विजय करते हैं। आप ही हमारे लिये इन धनों करके हमें सदा रक्षण 
के योग्य बनाते हैं। ये धन ही ठीक प्रकार से उपयुक्त लेकर बुद्धि का हेतु बनते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु के रक्षण का वरण करते हैं। हमारा वर्धन कर रहे हैं और 
हमारे लिये धनों का विजय करते हें। 2 


ऋषि: --गोषृूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडू कव  हठो निचृद्गायत्रीडु' स्वर: --षड्ज:ड 







रन्मदे 2 इन्द्रो यदर्भिनद्ुलम्‌॥ ७॥ 

(१) इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय पुरुष -ज्ञान पर परदे के रूप में आ जानेवाली 
इस वासना को अभिनदरविदीर्ण का ता है.) हे सोमस्य मदे"सोमरक्षण से जनित उल्लास के 
होने पर अन्‍्तरिक्षम-हदयान्तरिक्ष/क्लो शत >ज्ञानदीप्तियों से व्यतिरत्‌्-बढ़ाता है। (२) बल 
व चुत्र पर्यायवाची शब्द हैं। ८ सना ब्लोसना को ये नाम इसलिये दिये गये हैं कि यह वासना ज्ञान 
पर परदा-सा डाल देनी हे। रस ब्रासनाएक्रे विनष्ट होने पर शरीर में सोम का रक्षण होता है और 
हृदयान्तरिक्ष ज्ञान दीप्तियों से”च मक्कु उठ है, सुरक्षित सोम ही तो ज्ञानाग्रि का ईंधन बनता है! 

भावार्थ-जितेन्द्रिय (पुमेषे व घ्‌ वरना को विनष्ट करके सोम का रक्षण करता हुआ ज्ञानाग्नि को 
दीस करता है। इसका हृदयीस्तरिक्ष ज्ञान दीस हो उठता है। 

ऋषि: गलती श्वसूक्रितनौ काण्वायनौड़ देवता--इन्द्र ःछु छन्‍्द: ---गायत्रीडू स्वर: --षड्ज :ड्ड 
गा: उदाजत्‌ 
आविष्कृण्वन्गुहां सती: । अर्वाज्चे नुनुदे वलम्‌॥ ८ ॥ 
है भ्य:-सोमरक्षण द्वारा अंग-प्रत्यंग में रस का संचार करनेवाले पुरुषों के 
लिये ,नघ्ड्झैद्रयों को उद्‌ आजत्‌-विषयों के चक्र से बाहिर प्रेरित करते हैं। (२) गुहा 
गा की गुफा में वर्तमान इन्द्रियरूप गौवों को आविष्कृण्वन्‌&गुफा से निकाल कर 
के निमित्त वलम्‌-बलासुर को, इस कामनारूप शत्रु को अर्वाज्च नुनुदे-अधोमुख 
हैं, अर्थात्‌ इस बलासुर को विनष्ट करके इन्द्रियों को अज्ञानान्धकार से मुक्त करते हैं। 


भावार्थ- प्रभु 0४ री वासना को विनष्ट करके इन्द्रिय रूप गौओं को अज्ञानान्धकार 
की गुफा से बाहिर ता 0|[ का टदाट शाइडआ०ा. (435 0 66।.) 







अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजज.आाजथा46:शिक.१ २. (430 0 664.) ४३५ 





स्थिराणि, न पराणुदे 
इन्ड्रेंण रोचना दिवो दृव्व्हानि दूंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे॥ ९! 
(१) इन्द्रेण-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के द्वारा दिवः-मस्तिष्करूप झुलोक को रोचनो>ट्रतियाँ 
दृढ़ की जाती हैं च-और दूंहितानि-वर्धित होती है। प्रभु तर न  को(स्थिर व 
वर्धित करते हैं। (२) स्थिराणिन्ये स्थिर ज्ञान न पराणुदे-वासनारूप शत्रुओं 
नहीं होते। वस्तुतः ज्ञान निर्मल होता है, तो वासना से अभिभूत हो जाता है॥ 
बासनाओं का शिकार नहीं होता। 
भावार्थ-प्रभु हमारे मस्तिष्क के ज्ञानों को दृढ़ करते हैं। ये दृढ़ जित 
न होकर वासना को दग्ध करनेवाले होते हैं। 
ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडड गा का व डर छन्दः 
भक्ति की तरंगों का 
 अपामूर्मिर्मद॑न्निव स्तो्म इन्द्राजिरायते। वि किस बे 

(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आपका स्तॉमिःल्स्क्रुति समूह मेरे अन्दर इस प्रकार 
अजिरायते-क्षिप्रगामी के समान आचरण करता है, व्रजैसे -हर्ष का अनुभव करतीं हुई, 
मस्त होती हुई अपाम्‌ ऊर्मिः-जल की तरंग शीघ्र: गतिवाल होती है। जैसे समुद्र तरंगों से तरंगति 
होता है, इसी प्रकार हमारा मानस समुद्र भक्ति रेग्रों से तरंगित होता है। (२) हे प्रभो! ते 
मदाः-तेरी भक्ति से उत्पन्न हुए-हुए से पेपैँत्रें अराजिषु:-विशिष्ट रूप से दीप्त होते हैं। 
भावार्थ-हमारा हृदय भक्ति की हू ! ले सतरंगित होता है। ये तरंगें हमारे हृदयों को 

आनन्दोललसित करती हैं। 
ऋषि:--गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ 




















न आआा--इन्द्र :डुः छन्‍्द:---विराड्गायत्रीड्ड स्वर:-- षेड्ज:हईे 

| भद्गकृत्‌ 

श्रवर्धनः । स्तोतृणामुत भ॑द्रकृत्‌॥ ११॥ 

'धवाप ही स्तोमवर्धन: असिल्‍्हमारे स्तुति समूह का वर्धन 
थ्रवः न / ऊँचे से गायन के योग्य उत्तम वचनों के बढ़ानेवाले हैं। (२) 
 स्तोतिओं के भद्गकृत-कल्याण को करनेवाले हैं। प्रभु का स्तोता प्रभु 
नहर गरण करने की प्रेरणा को प्रास करता हुआ कल्याम का भागी होता 





त्वं हि स्तोमवर्धन डे 
(१) हे इन्द्र-प्रभो! 
करनेवाले हैं। आप ब् 


भावार्थ सेट हमष्प्रभु के स्तोता बनें। यही कल्याण का मार्ग है। 
तर" रघवतेयश्वसक्तिनौ काण्वायनौड़ू देवता--इन्द्र पड छन्‍्दः--गायत्रीड्डू स्वर: --षडजः डे 
प्रभु की उपासना व यज्ञ 


| कला हरी सोमपेयांय वक्षतः । उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌॥ १२॥ 

(१ शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु को इत्‌्-निश्चय से केशिना>प्रकाश की 
रश्मियोंवाले हरी इन्ही त्ैयाय-सोम का पान करने के लिये वक्षतः-धारण करते हैं। 
0 पाता हैं कि ह५ सोम की शेरीर|में रक्षण कर सकें। (२) 


9. 
प्रभु का स्मरण ही इस 





है | ए/ए/ए/ धाज्शा।॥३९०ए कीं श्३ (437 ० 88[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ये इन्द्रियाश्व हमें सुराधसम्‌नउत्तम ऐश्वर्यों के प्राप्त करानेवाले यज्ञम्‌ उप>यज्ञ के समीप प्राप्त | 


कराते हैं। इन यज्ञों में प्रवृत्त रहकर ही हम वासनाओं के आक्रमण से बचे रहते हैं। पक 
जीवन ही सोमरक्षण के योग्य होता है (2 


भावार्थ-हम इन्द्रियों को प्रभु की उपासना व यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त करें है, । 


जिससे कि हम वासनाओं का शिकार न होंगे और सोम का रक्षण कर 
ऋषि: --गोषृूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनोडु'देवता--इन्द्र :ड्ः छनन्‍्द: --गायत्रीड्ूः 


नम॒ुचि के सिर का उद्‌ वर्तन 
अपां फेनेन नम॑चेः शिर॑ इन्द्रोद॑वर्तयः । विश्वा यदर्जय हक ३॥ 
(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! तू अपां फेनेन-कर्मों के व अर के दा नमुचे:-नमुचि 
के पीछा न छोड़नेवाली (न+मुच्‌) अहंकार की वासना के उद अवर्तयः-उद्वत्त । 
कर देता है। इस वासनारूप नमुचि के सिर का छेदन कर्मों प्र द्वारा ही होता है। निरन्तर . 


कर्मों में लगे रहकर ही हम वासना को जीत पाते हैं। ( समय होता है यत्-जब 


लोभ आदि सब अन्‍न्तःशत्रुओं का पराभव इस 'अपां धन से ही होता हे। 


भावार्थ-निरन्तर कर्मों में लगे रहकर हम “हे 


कि तू विश्वा:-सब स्पृथ:-शरत्रु-सैन्यों को अजय: केस कल होता है। काम-क्रोध- _ 


पाते हैं। 
ऋषि: --गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौड़ः 













ह>डेफ डु छन्‍्द:ः--गायत्रीड् स्वर: -- षड्ज डर 


। अब दस्यूरशूनुथा: ॥ १४॥। 

(१) हे इन्द्र था 
अधूनुथा:-कम्पित करके अपने 
करता है जो मायाभिः- 
आरुरुक्षत:-”मस्तिष्करूप 


है। (२) उन सब दस्युवृत्तियों को तू अपने से दूर 
साथ उत्‌ सिसृप्सतः-खूब फेैलती हैं ओर छ्यां 
5 होने की कामना करती हैं, मस्तिष्क में अपना प्रभुत्व 







स्थापित कर लेती हैं। द 
भावार्थ-हम जितेन्द्रिय उन सब दस्युवत्तियों को अपने से दूर करें, जो छल-हछिद्र 
से युक्त हें “पलक कॉ?अपने वश में कर लेती हैं। 
ऋषि: -- काण्वायनौडु-देवता--इन्द्र ःड्र छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीडूः स्वर:--षड्‌ज ःड्ड 
असुन्वा संसद्‌ का विनाश 
प_्रफ़ेलार्मिन्द्र संसद विष॑ची व्य॑नाशय: । सोमपा उत्तरो भवन्‌॥ १५॥। 


-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप हमारे जीवनों में असुन्वाम्‌-अपने 
अन्दर सोम का अभिषव न करनेवाली, सोम का रक्षण न करनेवाली संसदमजआसुरभावों की सभा 
“विषूर फशि-विविध विरुद्ध दिशाओं में गतिवाली को व्यनाशय:-विनष्ट करते हें। प्रभु की 
पना-से आसुरी वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं। ये आसुरी वृत्तियाँ शरीर में सोम-रक्षण के अनुकूल 
नहीं होती। (२) इन पा कक के विनाश के द्वारा वे हक “हमारे अन्दर सोम का 
रक्षण करते हैं। इस के द्वीश उत्तर! भवर्न/हिमारें | ग्रेभु ऊपर और ऊपर होते 








क्रोध-लोभ आदि से ऊपर उठ 


ड यून्‌्-दास्यव तृत्तियों को, राक्षसीभावों को अब 


अन्न ःबन-नम कर +०---: 2 बार डर पवन >2्.. ५. सशाा_०_्न्‍धहब०ंअवया0. 
_ 3 न .. "पक "मम जरिया पका “आम >नल ता _ -ना - अऑिलन-मओ-- परमात्मा नाक. 
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हैं द र्थात्‌ हम प्रभु की ओर अधिकाधिक झुकाववाले बनते हैं। 
भावार्थ-प्रभु की उपासना से आसुरी भाव विनष्ट होते हैं। इनके विनाश रहे शी ेॉम ्रॉम 
का रक्षण होता है और हमारा प्रभु की उपासना के प्रति झुकाव बढ़ता है। 

अगले सूक्त के 'ऋषि देवता' भी इसी प्रकार हैं। सो वही विषय प्रस्तुत है. 

२१५. [ पज्चदर्श सूक्‍तम्‌ ] 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनोडू देवता--इन्द्र :ड् छन्‍्दः गान कः डर कट +--#ऋषभरःडु 
'पुरुहूत पुरुष्टुत ' प्रभु का गान 

तम्व॒भि प्र गायत पुरुह्ूतं पुरुष्टुतम्‌। इन्द्र गीमिरललिपमाकैकूसत 

(१) तम्‌रउस पुरुहूतम्‌-बहुतों से पुकारे गा पुरुष्टत्रपर खूे 
प्रभु का उत्ही अभिप्रगायत-प्रात:-सायं गुणगान करो। यह वृत्तियों को तुम्हारे 
से दूर भगानेवाला होगा। (२) उस तविषमर-महान्‌ को ही गीर्भि:-ज्ञानपूर्वक 
उच्चारित स्तुति वाणियों से आविवासत-परिचरित " बढ कल , प्रभु-पूजन ही हमें शत्रुओं 
के आक्रमण से बचायेगा। इसी से हम मार्ग पर आगे लक्ष्य स्थान पर पहुँचेंगे। 

भावार्थ-प्रभु का गायन, प्रभु का पूजन ही हमें अ्रभ महान्‌ व बलवान बनायेगा। 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनी काण्वायनौड़' देवता-- इन्द्र :ड्डे छः :--निचृदुष्णिकूडु स्वर: ---ऋष भ :डुः 
सर्वज्ञ व सर्वशक्तिम प्र क्री सर्वाधार हें 
यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहों दाधार रोदसी। गिरॉरजां अप: स्व॑र्दृषत्वना | २॥ 

(१) यस्य-जिस दिवस: -ज्ञान शक्ति ्ति | दृष्टिकोणों से बढ़े हुए प्रभु का बहत्‌ 
सहः-महान्‌ बल रोदसी-चद्यावापृथिवी रा “द्प्धे [र->धारण करता है। वे प्रभु ही वृषत्वना-अपने 
वीर्य व सामर्थ्य से गिरीन्‌-पर्वतों क्र ग्रे, अज्ानू>खेतों को ( मैदानों को), अपः-जलों को तथा 
स्व:ः-प्रकाश को धारण करते हें। न्लुतः प्रभ ही सर्वाधार हैं। सर्वशक्तिमान्‌ व सर्वज्ञ होने 


() 








स्तुति किये जानेवाले 


से सब चीजों का वे ठीक रूप मे शए ण कहर रहे हैं। प्रभु का उपासक भी ज्ञान और शक्ति को 

बढ़ाता हुआ अपने जीवन में #स्तिस्के// शरीर दोनों का सुन्दरता से धारण करता है। 

है भावार्थ-वे सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमीन्‌ प्रभु अपने सामर्थ्य से सारे ब्रह्माण्ड को धारण कर रहे 
। 

ऋषि: "से क्जोमग देवता--इन्द्र:ड्ु छन्‍्द:--निचृदुष्णिकड्ु-स्वर:--ऋष भ (ड्ड 

विजयी बल, श्रवणीय ज्ञान 

अन्‍ पुरष प्ट्तें एकों वृत्राणिं जिप्नसे। इन्द्र जैत्रां श्रव॒स्या च यन्त॑वे ॥ ३ ॥ 








(१) हे बहुतों से स्तुत प्रभो ! सः-वे आप राजसिन्सरे ब्रह्माण्ड के शासक हैं। 
एकः-बिना व॑ भेन्‍्य की सहायता के अकेले ही वृत्राणि5ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को 
जिप्नसे कम पट हैं। (२) हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप वासनाओं को 
विनष्ट & लिये जैन्रा-विजय के साधनभूत बलों को चरतथा श्रवस्या- श्रवणीय ज्ञानों 


को यन्तवे-देने के लिये होते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु कैतब्राही मतंबंन करें बसु: हेघिगरीएलासना|ओं! की8मविंजेष्ट करके हमारे लिये 
जैत्र बल व श्रवणीय ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। 


४३८ जज्ज्,भज़क्षा।04098.9 ५. ४ (439 0 ७७॥.) 





'तोककुलु-हरिश्रि ' मद (0 


ऋषि: --गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडू देवता--इन्द्र डर छन्‍्द: ---उष्णिकूछ्लु स्वरः हडु, 
पे 











तं ते मर्दे गुणीमसि वृष॑णं पृत्सु सांसहिम्‌। उ लोक॒कूलुम॑द्रिवो हरिश्रिय॑म 


(१) हे प्रभो! तम्‌-उस ते5आपके द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई है, उस स्रोमे के 
से उत्पन्न मदम्‌-उललास की गृणीमसि-हम प्रशंसा करते हैं। यह मद द दि ब्ल्छामें शक्तिशाली 
बनानेवाला है पृत्सुन-संग्रामों में सासहिम्रशत्रुओं का पराभव पल २९) और निश्चय 
से लोककूल्लुम-यह मद हमारे जीवनों में प्रकाश को करनेवाला है। :>आदरणीय प्रभो। 
यह मद हरिश्रियम्‌-इन्द्रियों की श्री का कारण होता है। सब इच्य रु छसी से कीसि को प्राप्त करती 
हैं। 

भावार्थ-प्रभु के उपासन से सोमरक्षण होकर हमें न अर कराता सस प्रास होता है, जो हमें | 
शक्तिशाली बनाता है, संग्राम में विजयी करता है, प्रकाश धर है और इन्द्रियों की श्री 


को बढ़ाता है। 
ऋषि: --गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौडू' ५००१७०:-* अं स्वरः--ऋषभ :ड्ू 


िथ) जि य 
येन ज्योतींष्यायवे मन॑त्रे चर विवेदिथ अ्रस्य बर्हिषो वि रांजसि ॥ ५ ॥ 


(१) हे प्रभो ! गत मन्त्र में वर्णित येन> [ज्रपान जनित मद से आयवे-गतिशील व्यक्ति 








के लिये च-ओऔर मनवे-विचारशील प्‌ एके % लिये ज्योतींषि-ज्योतियों को विवेदिथ-प्राप् 
कराते हैं। अस्य-इस बर्हिष:-वृद्धि के हा नूत्त सोम का विराजसि-विशेषरूप से दीपन करते 
हैं। इस सोम के दीपन से ही मन्दात्ः जीवों को आनन्दित करते हैं। (२) सोमरक्षण 
के लिये आवश्यक है कि हम ' आज धर गतिशील बनें। तथा “मनु” विचारशील हों। उत्तम कर्मों 
में लगे रहना और स्वाध्यायश ह $ होना हैरी हमें सोमरक्षण के योग्य बनाता है। रक्षित सोम ही सब 
व॒ुद्धियों का कारण बनता है कही जीत: में आनन्द का भी हेतु बनता हे। 

भावार्थ-हम गतिश् जो ब्वारशील बनकर सोम का रक्षण करें। यह सुरक्षित सोम वृद्धि 
व आनन्द का कारण बनेगा के 
छ जे त्यश्बसक्तितौ काण्वायनौड़' देवता--इन्‍्द्र:डु छन्‍्दः --निचृदुष्णिकूडू' स्वर: --ऋषभ :ड्ू 
“वृषपत्नी: अप: जय 
क््थनोउनु ष्टुवन्ति पूर्व्था | वृष॑पत्नीर॒पो ज॑या दिवेदिवे॥ ६ ॥ 
है भी! अद्या चित्‌-आज भी पूर्वथा-पहले की तरह इस सृष्टि में भी उसी प्रकार 
उक्थिन:-स्तोता लोग ते+आप के तत्रउठस सोमपान जनित बल का अनुष्टुवन्ति- 
हैं। यह सोमरक्षण से जनित मद वस्तुत: प्रशस्यतम है। यही सब वृद्धियों व उन्नतियों 
(२) हे प्रभो। आप हमारे लिये दिवे दिवे-प्रतिदिन अपः>रेत:ःकणरूप जलों का 
करिये। ये रेत:कणरूप जल ही वषपत्नी:-शक्तिशाली पुरुषों से रक्षणीय हैं। (वृष _ 
शब्द का अर्थ धर्म भी है। ये पा पी जीवन में धर्म का रक्षण करते हैं 'वृषपत्नी ' हैं। 


४ हा 55]0॥ 439 न | 
भावार्थ- प्रभु क्षण से उत्पन्न बल व मंद को अद्भुत ही व्यवस्था की है। 

















ए/ए/ए, ध/भा०१४१७७६-३ (440 0 ७७॥.) 


अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ ४३९ 
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प्रभु के अनुग्रह से हम इन रेतःकणरूप जलों का सदा विजय करें। ये रेतःकणरूप जल रे 
शक्तिशाली पुरुषों से रक्षणीय हैं, ये ही हमारे जीवनों में धर्म का रक्षण करते हैं। 

ऋषि: _--गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौडु'देवता--इन्‍्द्रःड्ु छन्‍्द:---निचृदुष्णिकूडु स्वरः डर ग्ड्े 

शुष्म-क्रतु-वज्ञ-इन्द्रिय 
तब त्यर्दिन्द्रियं बृहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुंम। वर्ज़े शिशाति धिषणा वरैंण्य (७) 

(१५) हे उपासक ! धिषणा-यह स्तुति तव>तेरी त्यत्‌-उस इन्द्रियम-इब्द्रियां 
शिशाति-”तीक्ष्ण करती है। उत-और यह स्तुति तव-तेरे बृहत-वृद्धि के ८ है रुणभेत शुष्मम्‌-शत्रु- 
शोषक बल को और क्रतुमप्रज्ञान को बढ़ाती है। (२) इन्द्रियशक्ति ८२०० गोषकोजल 
का वर्धन करती हुई यह स्तुति वरेण्यम्-वरणीय, चाहने योग्य वजच्जम्‌र- 
होती हे । हल 

भावार्थ-प्रभु-स्तवन से हमारा जीवन 'शक्ति-प्रज्ञान व क्रिय शी ला! वाला होता है। यह 
स्तुति हमारी इन्द्रियों की शक्ति का वर्धन करती है। ० 
ऋषि: ---गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौड'देवता-- इन्द्र :ड्ड छन्‍्द /“स्स्लिरे छुष्णिक्‌ड़' स्वर:---ऋषभ भ ःड्ड 

“पृथिवी, च्युलोक, जल व पर्वतों "दवा 'प्रश्ु-स्तवन 
तब झौरिन्द्र पौंस्य॑ पृथिवी व॑र्धति श्र: । 5 शाप प घु्लतासएच हिन्विरे।। ८ ॥ 

(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! दौ:>यह कप जप आपके पॉौंस्थम्-बल को वर्धति- 
बढ़ाता है, अर्थात्‌ आपको शक्ति का सूचन ० है सु श्रंवी-यह पृथिवी आपके श्रवः"यश को 
बढ़ाती है। पृथिवी आपकी महिमा का ख्याप ् श्र्ती हैं। (२) आप:-ये जल पर्वतास: च>और 
पर्वत त्वां हिन्वरे"आपको ही प्राप्त कराते कर प्द्रस्थ अनन्त से जलों को व गगनचुम्बी पर्वत 
शिखरों को देखकर आपकी महिमा कू है 'स्प रण होता है। 

भावार्थ-यह आकाश और यह पृष्टि ट् त्रीं ये समुद्रजल व पर्वत सभी प्रभु को महिमा का 
प्रकाश कर रहे हें। 

. ऋषि:--गोषृक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्ट कर थ बर्ता/-इन्द्र/ड्रु छन्‍्द:--पादनिचृदुष्णिकूडू' स्वर: ---ऋष भःडू 
० अ पघासक का जीवन 
तत्वां अर यों मित्रो गंणाति वरुण: | त्वां शर्धो मद॒त्यनु मारूतम्‌॥ ९॥ 







“क्री बढ़ानेवाली 











(१) हे प्रभो ! में त्वाम- आपका गृणाति-स्तवन वही करता है जो विष्ण्पु:-व्यापक 
व उदारवृत्तिवाला -बुद्धि को करनेवाला होता है, क्षय:-उत्तम निवास व गतिवाला 
बनता माप , मित्र: ८ स्नेहवाला होता है और वरूण:-द्वेष का निवारण करनेवाला होता 
है प्रभु का स्तवन तो यही है कि हम इस प्रकार के जीवनवाले बनें। (२) हे प्रभो! 
त्वामन- -- को करता हुआ यह मारुतं शर्ध:-प्राणों का बल मदतिर 
( 2 का अनुभव कराता है। प्राणसाधना से चित्तवृत्ति की एकाग्रता होकर प्रभु में 


प्रीति बढ और एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। 

-प्रभु का उपासक “उदार, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, उत्तम निवास व गतिवाला, 
सब का मित्र व निर्देष' होता है। यह प्राणसाधना को करता हुआ चित्तवृत्ति की एकाग्रता के द्वारा 
प्रभु प्राप्त के आनन्द कोना है।शात्वा] ए०्तांट शांओइअंणा.. (440 ० 88.) 





रे एफ, ध़शा।क्षा।4५५१.% ५५.९ &4 ० 68।.) 
ऋषि: --गोषृूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौड़ूःदेवता--इन्‍्द्र /ह्॒ छन्‍्द:---पादनिचृदुष्णिकूड् स्वर: है ड़ 
वषा-मंहिष्ठः 0 
त्वं वृषा जनानां मंहिंछ इन्द्र जज्ञिषे। स॒त्रा विश्वा स्वपत्यानिं दधिषे॥ टेट । 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | त्वम्आप जनानाम्‌न्इन के टेलर करे दे । 
का वर्षण करनेवाले व मंहिष्ठ:-दातृतम, सब आवश्यक ऐश्वर्यों के होते हैं। 
सत्रा-एकदम इकट्ठे हो, विश्वा-सब स्वपत्यानि-शोभन अपतन कस | को दशथ्िषे- 
धारण करते हैं। हम प्रभु का उपासन करते हैं, तो प्रभु हमें उन ! को प्रास्त कराते हैं, 
जो हमारे अपतन का कारण बनते हें। 

भावार्थ-प्रभु ही सुखों के वर्षक हैं, दातृतम हैं, सब ओं का धारण 
करानेवाले हैं। 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौड' देवता-- इन्द्र :ड्ड . ददशिफक स्वर:---ऋषभ :ड्ू 
वत्र-तोशन्‌ "3 


सत्रा त्वं पुरुष्टुतं एकों वृत्राणिं तोशसे। नात्क्फैकरण भूय इन्वति॥ ११॥ 

(१) हे प्रभो | त्वम्5आप ही पुरुष्टुत-पात्ब कर स्तुतिवाले हैं, आपकी स्तुति स्तोता 
का पालन व पूरण करती है। आप सत्रा-एड मे ही)ए ऋः 5"बिना किसी अन्य की सहायता के 
वृत्राणि-ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं 24005 “विनष्ट करते हैं। (२) इन्द्रात्‌ अन्य:-उस 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से भिन्न और कोई भूय/(अधिक”करणम्रशत्रुवधादि कर्मों को न इन्वति-व्याप्त 
नहीं करता है। वासना-विनाश आदि महने कुर्मो को करनेवाले प्रभु ही हें। 

भावार्थ-प्रभु ही उपासक के (किसे क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करते हैं। 

ऋषि: --गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ 5 कि डु-स्रैवता--इन्‍्द्र :ड्ड छन्‍्द:--विराडुष्णिकूडू' स्वर: --ऋषभ :ड्ड 






८प्रभ्नु >स्तवन व प्रकाश प्राप्ति 
यदिन्द्र मन्मशस्ववी जाना माना हत़्ज्त ऊतयें। अस्मार्केभिनृभिरत्रा स्व॑र्जय ॥। १२॥ 

(१) है इन्द्र-सब आहत विद्रावण करनेवाले प्रभो ! यत्‌-जब मन्मश:-उस-उस स्तोत्र 
के द्वारा त्वान्आपको प्रकार से ऊतये-"रक्षण के लिये हवन्ते-पुकारते हैं। तो 
अत्रान्यहाँ न जीक्षून-संग्रोम में अस्माकेशभि: नृभ्िः-हमारे उन्नति-पथ पर चलनेवाले लोगों के 
द्वारा स्व:- का जय-विजय करिये। (२) जीवन वस्तुतः एक प्रबल संग्राम है। 


होता रहता है और उन वासनाओं का शिकार होकर हम 'ज्ञान व 
हैं। प्रभु ही इस संग्राम में हमारे रक्षक होते हैं। इस रक्षण के लिये स्तोता 
प्रभु च है। यह पुकार ही यहाँ “मन्म' शब्द से कही गयी है। 

-हम रक्षण के लिये प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु रक्षण को प्राप्त करके हम सुख व 


हल (स्व:) को प्राप्त करते हैं। 
:--गोषृूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौद्भु देवता--इन्द्र :ड्डु छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूड स्वर:-- ऋषभःडू 


विश्वा रूपाण्याविशन्‌ 


आर क्षयांय जो, म़ह्े विश्वाछफपएसंलिशल)इन्द् जैज्ाम/हुर्प मु शचीपतिम्‌॥ १३॥ 
(१) प्रभु कहते हैं कि हे स्तोत:! तू नः-हमारे इन विश्वा रूपाणि>”सब रूपों में 


3 ल-- >> ला ".«-अमाआ >नप+-.-मा-.. लिन» आम १ "नाम धाम -५- ५, ३० ध्ााााााााकनगगही नमी ०००७५ शा बानम मम 
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व प्रज्ञानों के स्वामी प्रभु को अपने कर्मों से प्रसन्न करते हुए सदा 
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आविशन्‌-प्रवेश करता हुआ, अर्थात्‌ सब प्राणियों के जीवन के साथ अपने जीवन को मिलाता 
हुआ महे क्षयाय-महान्‌ निवास त गति के लिये अरम्‌रसमर्थ हो। सब के साथ अपने को गए के 
करता हुआ अपने जीवन को सुन्दर बना। (२) उन शचीपतिम-सब शक्तियों व प्रज्ञाओं के*स्ले) कसी, 
इन्द्रमू-परमैश्वर्यशाली प्रभु को जेत्राय-विजय के लिये हर्षया-"हर्षित कर। अपने ८ नी से पे 
प्रभु को प्रीणित करनेवाले बनें। प्रभु हमें विजयी बनायेंगे। पी कर्म यही हे कि है सब 
प्राणियों के साथ एक होने का प्रयत्न करें। 

भावार्थ-सब प्राणियों के साथ अपने को एक करते हुए हम उत्तम 








यह सब प्राणियों के साथ अपने को एक करनेवाला व्यक्ति भौमिक सुखों | सै/ऊपर उठकर 
पवित्र हृदय बनने का प्रयत्न करता है। सो 'इरिम्बिठि' कहलाता है, ' क्षकी ओर 'इर* 


गति करनेवाला। भूलोक से ऊपर उठकर यह अन्तरिक्षलोक लस्लव होता है। भौतिक भोगों 
में न फँसना ही समझदारी है, एवं यह 'काण्व है। यह ' ' कहता है कि- 


२६. [ षोडशं 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ू देवता-- इन्द्र उ->णक स्वर:ः--षड्ज:ःड्ू 
“नरं-नृषाहं-मं कि ह 


प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रे तोता नृषाहई मंहिछठम्‌॥ १॥ 

(१) गीर्भि:-इन ज्ञान-वाणियों के द्वारा तिल पेर्मभ-स्तुत्य इन्द्रम-परमैश्वर्यशाली प्रभु को 
प्रस्तोत-स्तुत करो जो चर्षणीनां सप्राजम्‌्नश्रमश|र तच्तह पुरुषों के दीप्त करनेवाले हैं। 
(२) उस प्रभु का स्तवन करो जो नरम्‌ून हमें सेल देनेवाले हैं, उन्नतिपथ पर आगे ले चलनेवाले 
हैं। नृधाहम--शत्रु भूत "पे का परा 
उन्नति-साधनों को प्राप्त 

भावार्थ-हम उस 
स्तवन करें। प्रभु ही कलम रण 
प्रभु ही हमारे लिये 

ऋषि: 


राधा 



















हैं। मंहिष्ठम्-दातृतम हैं, हमारे लिये सब 


पुरुषों को दीतप्ति के प्राप्त करानेवाले स्तुत्य प्रभु का 
हैं। प्रभु ही हमारे शत्रुओं का पराभव करते हें। 


£छदेवता--इनन्‍्द्रःड् छन्दः --निचृद्गायत्रीड्ड स्वर: --षडजःहड् 
उक्धानि- श्रवस्था 
+म्रचथात्ति रण्य॑न्ति विश्वांनि च॒ श्रवरस्यां । अपामवो न संमुद्रे।॥ २॥ 
रख प्रभु का स्तवन करो, यस्मिन्‌>जिस प्रभु में उक्थानि-स्तोत्र रण्यन्ति-रमण करते 
('विशेल्रानि+सब भ्रवस्था-कीर्तियाँ रमण करती हैं। सब स्तोत्र उस श्रभु के हैं सब 
ूभु के हैं। (२) ये सब स्तोत्र व कीर्तियाँ प्रभु में इस प्रकार रमग करती हैं, न-जेसे 
ड्रे में अपाम-जलों के अवःप्रवाह। जैसे जलों की तरेंगें समुद्र में ही रम जाती हें 
वी प्रकोर सब स्तोत्र व कीर्तियाँ प्रभु में ही रम जाती हैं। 

भावार्थ-हम उस प्रभु का स्तवन करें, जो सब स्तोत्रों व यशों के रमण-स्थान हैं। 
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ज्येष्ठराद्‌ प्रभु का स्तवन 


तं सुष्टुत्या विंवासे ज्येष्टराज भरें कुलुम्‌। महो वाजिने सनिभ्य॑: ॥ के 
(१) तम्-उस प्रभु को सुष्ट॒त्या-उत्तम स्तुति से देन नि नह जन करता 


ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व :ड्ु देवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्द:---निचृद्गायत्रीड्ः स्वर: -- षड्ज 


ज्येष्ठराजम्‌न्दयुलोक के ज्येष्ठ देव सूर्य में, अन्तरिक्ष के ज्येष्ठ देव विद्युत्‌ में के ज्येष्ठ 
देव अग्नि में दीसत हो रहे हैं। इन सबको वे प्रभु ही तो दीप्ति प्राप्त रम २) उस प्रभु 
का मैं स्तवन करता हूँ जो भरे"संग्राम में महः-महान्‌ वृत्रवध आदि कूलुमरकरनेवाले 
हैं। जो प्रभु सनिभ्य:-सम्भजनशील पुरुषों के लिये वाजिनम्‌ 

भावार्थ-प्रभु का हम पूजन करें, जो प्रभु सूर्य आदि को हैं, संग्राम में 
वृत्रवध आदि कर्मों के करनेवाले हैं तथा उपासकों के 

ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व ःड्ुदेवता--- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द्‌ स्वरः--षड्ज :ड्ुः 
प्रभु-दर्शन का अद्भुत 


यस्यानृना गभीरा मर्दा उरवस्तसुत्रा ( हेषेंसरत शूरसातोौ ॥ ४॥। 

(१) उस प्रभु का मैं उत्तम स्तुति से पूजन | हेड कस्य मदा:-जिसके उल्लास, जिसके 
दर्शन से भक्त हृदय में उत्पन्न हुए-हुए पे) हा “सब न्यूनताओं से रहित होते हैं 
गभीराः-”गाम्भीर्य को लिये हुए होते हैं। ये । हल्जल त्रः-विशाल व तरुत्रा:-वासनाओं से 
तरानेवाले होते हैं। (२) ये प्रभु-दर्शन जनिर्त- उल्‍लोर्स शूरसातौ-शूरों से सम्भजनीय संग्रामों में 
हर्षुमन्त:-हर्ष को प्रास करानेवाले होते ह 

भावार्थ-प्रभु-दर्शन जनित जाखि यू ताओं को दूर करनेवाले, गाम्भीर्य को लिये हुए, 
विशाल व वासनाओं से तरानेवाले “लत संग्र् में हर्ष को देनेवाले होते हैं। 

ऋषि: ---इरिम्बिठि: काप कं! -देबता-- इन्द्र :डु छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीडृ स्वर:--षड्ज डर 
भेमित्रता में विजय 
ब्दनेंजु हिलेस्वेड्रिवाकीर हवन्ते। येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥ ५ ॥ 

(१) त॑ इतल-उस प्र की) हितेषु धनेषु-हितकर धनों के निमित्त अधिवाकाय"”"अधिक्येन 
उपदेश देने के रे - हैं। प्रभु ही तो हमें हितकर धनों की प्राप्ति के निमित्त उत्तम 
ज्ञानोपदेश करते हैं। ९२) इस जीवन-संग्राम में येषां इन्द्रः-जिनके वे प्रभु हैं ते जयन्ति>वे 
विजयी होते मित्रता में ही विजय है। प्रकृति की ओर जाना, प्रकृति में फँस जाना 
ही पराजय कई बनता हे। 

भाव हे यस्थ प्रभु से प्रेरणा को प्राप्त करके ही हम सुपथ से हितकर धनों का अर्जन 

नै ब्ेंगे। जो प्रभु के बनते हैं, वे सदा विजयी होते हैं। 


ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ु देवता--इन्द्र :ड्रः छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीड्ु स्वरं: -- षड्ज :ड्ड 
च्यौत्नेः, कृतेभिः 


तमिच्च्यौलैरार्यन्ति तं कृतिभिश्चर्षणय: । एष इन्द्रों वरिव॒स्कृत्‌॥ ६ ॥ 
(१) वे चर्षणणछत्त्ममशीला-व्तत्वक्रका पुरुषाले इत्नअसत्प्रणुए क्रो ही च्यौत्नैःतशत्रुओं को 
च्युत करनेवाले बलों के हेतु से आर्यन्ति-प्राप्त होते हैं। प्रभु ने ही वस्तुत: वह बल प्राप्त कराना 
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क्‍ हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं का पराजय कर पाते हैं। तम्‌-उस प्रभु को ही कृतेशि:+- 


पुण्य कर्मों के हेतु से प्राप्त होते हैं। प्रभु की उपासना ही हमारा झुकाव पुण्यकर्मो कलर बे) ओर 
है। (२) एषःन्यह इन्द्र: >परमैश्वर्यशाली प्रभु ही बरिवः कृतलसब धनों का कश्मेवा । 


उपासकों के लिये सब ऐश्वर्यों को प्र ही प्राप्त कराते हैं। “२ 

भावार्थ-हम प्रभु उपासना से -शत्रु च्युत और पुण्य कर्मा बनें। 
ऋषि:---इरिम्बिठि: काण्व:ड्र देवता-- इन्द्र छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीडू स्वरः प््हि 
'बरह्मा-ऋषि-पुरुहूत 

इन्द्रों ब्रहोन्द्र ऋषिरिर्द्रः पुरू पुरुहूतः । महान्महीशिः पा ै 

(१) इन्द्रः-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ब्रह्मा-(8०७0 महान हैं। इन्द्र: - ही 

हैं। इन्द्र:-वे प्रभु ही पुरू-खूजल ही पुरुहूतः-बहुतों से पुकारे जाते हक | सब प्रभु को ही 

पुकारते हैं। (२) वे प्रभु महीभिः शच्तीभि:-महान्‌ शक्तियों व जे महान्‌रपूजनीय हैं। 

भावार्थ-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ही ' ब्रह्मा, ऋषि व पुस्कें है| शक्तियों व प्रज्ञानों 








से सचमुच महान्‌ हैं, पूजनीय हैं। 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ू देवता--इन्द्रःह् छन्‍्दः 





(१) सः-वे प्रभु ही स्तोम्यः-स्तुति 
सत्य:-सत्यस्वरूप हैं। सत्वा-शत्रुओं का 
उत्पत्ति धारण व प्रलय आदि महान्‌ 
भी चित्‌-निश्चय से अभिभूति:-सब 'अ्भिभव करनेवाले हैं। उपासक प्रभु की शक्ति 
से ही काम-क्रोध आदि का पराजबक च्त्मज, । है। 

भावार्थ-प्रभु ही उपास्य हैं रक भु ही हेमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं का पराभव करते हैं। 

ऋषि: ---इरिम्बिठि : 5 -द्रेवत! ) इन्द्र :डु छन्‍्दः--गायत्रीड स्वर: -- पेड्ज:हें 
८ ऋग' आकर से ऑम' मन्सत्रों 
ऋदग' जि सौ मन्त्रों द्वारा प्रभु का गायन 
कभिस्त॑ शसामश्ि | गांयत्रैएच॑र्षणय॑: । इन्द्रे वर्धन्ति क्षितय॑ः ॥ ९॥। 
(१) चर्षणय: /्लेह ्तैद्गष्टा पुरुष तम्‌नउस प्रभु को ही अर्केभिः-स्तुति साधन ऋचाओं से 







वर्धन्ति-बढ़ाते हैं/तम्‌रउसे प्रभ को ही सामभिः-साम-मन्त्रों से स्तुत करते हैं और तम-उस 

प्रभु को ही गज 3 गायन करनेवाले का त्राण करनेवाले यजु-मन्त्रों से याद करते हैं। (२) 

सक्षितयः-इस“ सर उत्तमता से निवास करते हुए गतिशील पुरुष इन्द्रमून्डस 'परमैश्वर्यशाली 
+वर्धल्ति>बढ़ाते हैं। 


ब्रा [वो _ऋचाओं, यजु व साम मन्त्रों से प्रभु का ही गायन होता है। उत्तम निवास व 
गॉलैएम- नेष्य प्रभु का ही वर्धन करते हैं। 
ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्वःड्र देवता-- इन्द्र ःड्ड छन्द: --गायत्रीडु' स्वर:-- षेड्ज:ःड्ड 
धन प्रणायन-ज्योतिष्करण-शत्रु-मर्षण 
श्थातवीा |, था] जल ] समत्स ]5$] 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कवतीर ज्योति: समत्सु। सार्सह्स युधामित्रांन्‌। ।१९०॥ 


फ्रे 
खान 






भावार्थ-प्रभु प्रशस्त धन को प्राप्त कराते हैं। संग्राम में ज्ञानाग्रि द्वारा शत्रओं 
हैं। युद्ध द्वारा शत्रुओं को कुचल देते हैं। 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :डुदेवता-- इन्द्र :डुः छन्‍्दः -- गायत्री डू 
“पप्रि: ' इन्द्र: ( पारयाति विश ते 
स नः पप्रिं: पारयाति स्व॒स्ति नावा पुंरुहृतः । इन्द्रो ॥११९५॥ 

(१) सः-वह पप्रि:-पूरयिता, न्‍्यूनताओं को दूर गे हमाझ पघूरण करनेवाले इन्द्र: -सर्वशत्रु- 
विनाशक प्रभु नः”हमें स्वस्ति-कल्याणपूर्वक पारयाति- से पार करते हैं। उसी 
प्रकार पार करते हैं, जेसे नावा-एक नाविक नाव द्वारा हसें नद्वी से पार करता है। (२) वे 
पुरुहूतः-बहुतों से पुकारे जानेवाले प्रभु हमें विश्वा: दस :च्द्वघष की भावनाओं से अति-पार 
ले जानेवाले हैं। जीवन की साधना में सब से बड़ी है कि हम द्वेष से ऊपर उठें। 

भावार्थ-प्रभु हमें द्वेष आदि अशुभ तृत्तियों हुए कल्याण प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि: ---इरिम्बिठि : काण्व कक देवता-- गिट *छेन्द्र: --गायत्रीड्ु स्वर: --- षड्ज :ड्डः 












स त्वं न॑ इन्द्र वार्जेभिर्दशस्या च॑ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ पी कष गे 
दशस्य चनज-धनों को भी दीजिये म॑, 

इच्छ )। (२) चजनओर हे प्रभो |/इस-प 


ले चलते हुए आप नः "हमें से सा ीर 
भावार्थ-हम प्रभु छ 
प्राप्त करें। हट 
अगले सूक्त के ऋषि भी “इरिम्बिठि काण्व” व “इन्द्र! ही हैं- 


सै २७. [ सप्तदर्शं सूक्‍तम्‌ ] 
: काण्व:ड्ुः देवता--- इन्द्र ःड्छन्दः >“गायत्रीड्ु' स्वरः “ पैंड्ूज:ड्डू 


हृदयासन पर प्रभु को आसीन करना 

अर सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिया इमम्‌। एदं बर्हिः: स॑ंदी मर्म ॥॥ १ ॥ 
सह सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! आयाहि"आइये। ते-आपकी प्रासि के लिये हित्ही हमने 
न्ड्स सोम का सवन किया है। इमं सोम॑ं पिब>इस सोम का आप इस शरीर में ही पान 
उपासना ही हमें वासनाओं से बचाकर सोमरक्षण के योग्य बनाती है। (२) इस 
क्षण के होने पर इदम्‌-इस मम-मेरे बहि:-हृदयासन पर आसदः-आप विराजिये। 
सोमरक्षण से यह कर्स आग लत बाग ततों-के लकी रहिक्रहोक़रु ल्लीम॒ हो उठता है। इस पवित्र 

। 


हृदय में प्रभु का वास 


। अच्छा च नः सुम्न॑ नेषि॥। १२॥ 

(२) त्वम्-वे आप नः"हमें वाजेभि:-बलों के साथ 

>और हमें उत्तम सुख का मार्ग दिखाइये (मार्गम्‌ 

शव शक्ति के साथ धनों को देते हुए तथा मार्ग पर 

सुख की ओर अथवा स्तवन की ओर नेषि>-ले चलिये। 
धन को प्राप्त करते हुए मार्ग पर चलें और सुख को 
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भावार्थ-हमें प्रभु प्रा हों। प्रभु-स्मरण द्वारा हम सोम का रक्षण कर पायें। यह सोमरक्षण 
हमारे हृदय को पवित्र बना दे। 
ऋषि: --.इरिम्बिठि : काण्व :ड्ःदेवता-- इन्द्र :ड्ु छनन्‍्द: --- गायत्री हु स्वर: -- षड्ज ःक्लै 


'ब्रह्मययुजा केशिना ' हरी 5२ 
आ त्वां ब्रह्ययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिना। उप॑ नस्ल नः श्रणु 










(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! केशिना-प्रकाश की जॉन 
वाणियों के साथ सम्पर्कवाले हरीन्ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्व त्वा" -हमें 
प्राप्त करायें। (२) हे प्रभो! नः-हमारे ब्रह्माणि-ज्ञानपूर्वक किये गये आप उपश्ृणु- 
समीपता से सुनिये। 


भावार्थ-हमारी इन्द्रियाँ प्रकाश व ज्ञान की ओर चलती हुई (८ [ प्राप्त करायें, हमारे 
मुख से प्रभु के स्तोत्र ही उच्चारित हों। 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :छुदेवता-- इन्द्र :छ्ु छन्‍्द: -- रा सिरीज 
ब्रह्माण:, सोमिन:, सुर्लॉलि [वि 
ब्रह्माण॑स्त्वा व्॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमि ३ । सुत्राव॑नन्‍्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 

(१) हे प्रभो ! बत्रह्माण:-ज्ञान की वाणियोंवाले वबर्य सम्हम युजा-आप के साथ मिलानेवाली 
स्तुति के द्वारा त्वा-आपको हवामहे-पुकारते द( हेड >हमारे शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
प्रभो। सोमपाम्-हमारे सोम (वीर्य) का रध् थी केरल ले आपको हम सोमिन:-प्रशस्त सोमवाले 
होते हुए इस सोम को वासनाओं से म कक्ने न होके देते हुए पुकारते हैं। (२) सुतावन्तः-प्रशस्त 
यज्ञों (सुतं-सवः) वाले होते हुए हम, ७४ प हैं। 

भावार्थ-प्रभु का वास्तविक स्तर पायी, सोमरक्षक यज्ञशील पुरुष ही करते हैं। 

हक ह देकर इन्द्र :डुः छन्‍्दः--निचृद्गायत्रीडुः स्वर: --षड्ज :ड्ढ 
प्लुति-सोमरक्षण 
करके तो ४ सुष्ट्तीरुप। पिब्ा सु शिप्रिन्नन्ध॑सः ॥ ४॥ 
त्ज्ञों (सुतं-सव:) वाले नः"हमें आयाहि-प्रास होइये। यज्ञों को 
“करनेवाले बनें। हे प्रभो! आप अस्माकम्‌-हमारी, हमारे से की 
पथ पा को उप>"समीपता से प्राप्त होइये। हमारे से किये जानेवाले 










स्तवन हमें प्राप्त करायें। (२) हे सुशिप्रिन-उत्तम हनु व नासिकावाले, उत्तम हनुओं 
व 5 करानेवाले प्रभो ! अन्धथसः-इस आध्यातव्य सोम का पिबा-पान करिये। आपके 
अनुग्रह से भोजनों का सम्यक्‌ चर्वण करते हुए तथा प्राणसाधना करते हुए हम सोम को 
वह ४ कर पायें। 
| “यज्ञ-स्तुति व सोमरक्षण' हमें प्रभु के समीप प्राप्त करानेवाले हों। 
:--.इरिम्बिठि: काण्व ड्ुःदेवता--इन्द्र :ड् छन्‍्दः--निचृद्गायत्री हु स्वर: -- षड्‌जःड्ड 
गृभाय जिह्नया मश्षु 


आतें सिज्चाम कुषश्यारन गात्री वि धॉर्वतु । गुभॉयि जियो मधुं॥ ५ ॥ 
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(१) प्रभु उपासक को कहते हैं कि मैं ते-तेरे कुक्ल्योः-उदर के दायें व बायें भागों में इस 
सोम को आसिज्चामि"आसिक्त करता हूँ। शरीर में सुरक्षित हुआ-हुआ यह सोम 
विधावतु-सब अंगों को अनुकूलता से प्राप्त हो और उन अंगों का शोधन कर जिद ३३) ) 
इस सोमरक्षण के द्वारा तू जिह्लया-जिह्नला से मधु गुभाय-"माधुर्य का ग्रहण कर। जिद सदा 
शुभ शब्दों को ही बोलनेवाला हो। सोमरक्षण तुझे मधुरभाषी बनाये। लेक 

भावार्थ-हम सोम को शरीर में सुरक्षित करते हुए अंग-प्रत्यंग को शुद्ध हैनेवे) अमारी जिह्ना 
सदा मधुर शब्द बोलनेवाली हो। 

ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :डुदेवता-- इन्द्र :डु छन्‍्द: शा प ले घड्जःडु 
स्वादुः-मधुमान-शम्‌ हे 
स्वादृष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे३ तव | सोमः शर्म: प्र॑स्तु ते हृदे॥ ६॥ 

(१) यह शरीर में सुरक्षित सोम संसुदे>सम्यक्‌ उत्तम द्वालि किपलेल ते-तेरे लिये स्वाठुः 
अस्तु-जीवन को मधुर बनानेवाला हो। तब तन्‍्वेल्‍तेरे ए रे र के लिये यह मधुमान्‌-माधुर्य को 
लिये हुए हो, अर्थात्‌ तेरे जीवन की सब क्रियाओं को य हर धरना दे। (२) यह सोमः:-सोम 
ते हृदे-तेरे हृदय के लिये शं अस्तु-शान्ति को देनेः हो सुर्शक्षत सोम हमें शान्तचित्त बनाये। 

कस व शान्त हृदय बनाता है। 

2543 - इ5न्द:--गायत्री डु स्वर: --- षड्ज ड्ड 
प्षेत' सोम 
बुत: । प्र सोर्म इन्द्र सर्पतु ॥ ७॥ 
“जितेन्द्रिय पुरुष ! उ-निश्चय से अयं सोमः- 
प्राप्त हो, तेरे शरीर में ही यह गतिवाला हो। (२) 
यह सोम तत्त्वद्रष्टा जितेन्द्रिय प के प्न्दर इस प्रकार सुरक्षित हो, इब-जैसे जनी:-जाया-पल्नी- 
शुक्ल बस्त्रों से अभिसंवृत शुकेर बस्त्रों से अभिसंव॒त पत्नी की तरह यह सोम शुक्ल 
भावनाओं से अभिसंवृत हो4-$ [कल आर्वन ओ से अभिसंवृत सोम ही शरीर में सुरक्षित रहता है। 

भावार्थ-हम छा बनेत 
करके रक्षित करनेवाले हों। 

ऋषि: बज प्बर्डि: काण्व :ड्ु देवता--इन्द्र:ड्र छन्‍्दः -- गायत्री ड्ू स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
तुविग्रीव-वपोदर-सुबाहु 
'ल्ूविग्रीवों व॒पोर्दरः सुबाहुरन्ध॑सो म्दे। इन्द्रों वृत्राणिं जिप्नते।॥ ८ ॥ 
“आर 4 :>आध्यातव्य सोम के मदे-मद में, सोमरक्षण से जनित उल्लास में यह सोमी 
पुरुष स॒ब्ाहुःलेउत्तम बाहुवाला बनता है, इसकी भुजाओं में शक्ति होती है। वपोदर>इसका उदर 
दर प(केश्ज्लीज को अपने अन्दर ही बोनेवाला होता है (वपू-बोना), अर्थात्‌ यह सोम को अपने 
«ही 'सुरेध्चित रखनेवाला होता है। तुविग्रीव:-महान्‌ ग्रीवावाला होता है, उच्च ज्ञान से विभूषित 

कण्ठ्योज्ा होता है। (२) इन्द्रः:-यह जितेन्द्रिय पुरुष वृत्राण्िगि-ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं 
को जिप्नते-नष्ट करनेवाला होता है। कं आछ 

भावार्थ-जितेन्द्रिय (6 नासनीओं की विन करके सीम की रक्षैण करता है। यह सुरक्षित 


टली 


भावार्थ-सुररिक्षत सोम जीवन को यू 


ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :छ्रदेवता-- 
“पत्नियों के 
अयर्मु त्वा विचर्षणे 
























$॒ अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





शक्तिशाली, सदगुणों के बीजों को बोनेवाला व उच्च ज्ञान से अलंकृत कण्ठवाला बनाता 

है। 
ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व डर देवता--इन्‍्द्र ःड्ड छन्‍्दः ---निचृद्गायत्री हू स्वर: -- पड: स 
पुरः प्रेहि बे 

इन्द्र प्रेहि पुरस्‍्त्व॑ विश्वस्येशान ओज॑सा। बृत्राणिं तृत्रहडजहि॥ 

(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! त्वमूल्तू पुरः प्रेहि-आगे और आगे 

ओजसा>ओजस्तविता के द्वारा विश्वस्य"हमारे न चाहते हुए भी अन्दर घुद्र 

क्रोध का तू ईशानः-शासक बनता है। इन्हें पूर्णतया संयत करनेवाला होती है| 

ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को विनष्ट करनेवाले | तू वृत्राणि-इनु 


























भावार्थ-हम निरन्तर आगे बढ़े, काम-क्रोध आदि के शासक हो; डैः् 
करें। इन आवरणभूत वासनाओं को दूर करें। 
ऋषि: ---इरिम्बिठि : काण्व :छड्ुदेवता--इन्द्र ःड्डू छन्‍्द: -- (लहर स्वरः--घड्ज:ःड्ः 
संयम से ग, 


दीर्घस्तें अस्त्वड्कुशो येना व्सु प्रयच्छ॑सि । 

(१) हे प्रभो! ते अद्भुशः-आपका यह 

विदारण करनेवाला हो। आपकी जा से प्रास सर 

(२) यह अंकुश (संयम का भाव) ही वह -जिससे आप यजमानायनयज्ञशील 

सुन्वते-सोम का अपने में सम्पादन वसु प्रयच्छसि-धन को देते हैं, निवास 
को उत्तम बनाने के लिये आवश्यक शहर कराते हैं। 

भावार्थ-उपासक का जीवन सं । इससे वह यज्ञशील व सोमरक्षक बनता हुआ 

वसु (जीवनधन) को प्राप्त करता हैक 

ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व ् 


(दू विदारणे) सब अन्धकारों का 
भाव हमारे अज्ञानान्धकार को दूर करे। 


पा २ इन्द्र :ड्ुछन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड' स्वर: -- पड्जः डे 
व सोमपान 
४ द्घ (मो ननिपेली त्री अधि बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिब॥ ११॥ 
(१) है न्द्रिय पुरुष!) अयय॑ सोम:-यह सोम तेच्तेरे लिये अधि बर्हिषि"इस 
वासनाशून्य हृदय में .-लितरां पवित्र हुआ है। वासनायें ही सोम को अपवित्र करती हैं। 










वासनाओं के अ सोम पवित्र बना रहता है। (२) एहिजआ, और ईमलनिश्चय से 
का से दूर रह और अस्य पिब-इस सोम का पान कर। 
भावार्थ को वासनाओं से आक्रान्त न होने देते हुए हम सोम का रक्षण करें। 
क्रियाशील को शरीर में ही व्याप्त करने का प्रयत्र करें। 
:-- इरिम्बिठि: काण्व:छुदेवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्द: ---निचृद्गायत्रीछ्ू स्वर: --षड्ज :ड्ू 
आखण्डल का आह्वान 


शाचिंगो शाचिपूजनायं रणांय ते सुतः। आख॑ण्डल प्र हूघसे॥ १२॥ 


(१) हे शाचिगोर्झशञक्तिशाकी, इक्तिसों. को ला हनन | ( गाल: का ), शाचिपूजनर 
न्आआप 


शक्ति के द्वारा उपासनीय प्रभो! अयम्‌जरूयह अन्दर रमण के लिये 
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[कक ऊक:- फेक हक"... कक." "फेक"... यंग ;त्पही कर्म फपंसेपम "नये ईडन" पेन". सकय_.व्का:-3नफम..फफे् को ..फफेसे हम... 


सुतः-उत्पन्न हुआ है। इसका रक्षण करके मैं आपका दर्शन कर पाता हूँ और आनन्द का अनुभव 





करता हूँ। (२) हे आखण्डलन-सर्वत: वासनाओं का खण्डन करनेवाले प्रभो जा से 
आप ही पुकारे जाते हैं। आपने ही तो इन वासनाओं पर मुझे विजय प्राप्त | 

भावार्थ-प्रभु हमें शक्तिशाली इन्द्रियाँ प्रात कराते हैं। शक्ति के द्वारा ही प्रभु होता 
है। इस शक्ति के लिये सोम का रक्षण आवश्यक है। सोमरक्षण के लिये हम प्रभु को हैं। 

ऋषि: --इरिम्बिठि : काण्व:ड्ुः देवता---इन्द्र डर. छन्‍्द: --- विराड्गायत्री हु स्वर श्डु 
“कुण्डपाप्य ' में मन का पड 
यस्ते श्वड्ठवृषो नपात्प्रण॑पात्कुण्डपाय्य: । न्‍्यस्मिन्द्ध आसन: है३ ॥ 

(१) “कुण्डपाय्य” एक यज्ञ है जिसमें कुण्ड के द्वारा सोम है। यहाँ “कुण्ड' 
का भाव वासनाओं के दहन से है (कुडि दाहे )। वासना दहन में सोम का रक्षण 
होता है। यही 'कुण्डपाय्य' यज्ञ है। प्रभु ' श्रृंगवृष्‌' हैं, ( ( श्रेमे)'ज्ञानरश्मियों द्वारा सुखों का ' 


वर्षण करनेवाले हैं। हे श्रृंगवष: नपात्‌-प्रभु के पुत्र, अथार्त्‌ प्रभू क्री आज्ञा में चलनेवाले और 
अतएव प्रणपात्‌-प्रकर्षण अपना पतन न होने देनेय जि जो तेजतेरा कुण्डपाय्य:- 
वासनादहन द्वारा सोमपानरूप यज्ञ है। अस्मिन्‌नइस बम ल्‍लतेरा मन आनिदश्चेज"सर्वथा 
निहित हो। (२) तू सोम को शरीर में पीने के पर सुख का निश्चय कर। इसके लिये तू उस 
प्रभु का सच्चा पुत्र बन जो ज्ञानरश्मियों द्वारा तेरे वर्षण करते हैं। तू अपने को गिरने 
न दे। 'कुण्डपाय्य' यज्ञ में ही तेरा मन रथ पित 

भावार्थ-हम प्रभु के सच्चे पुत्र बनें।.[£ लाओं को दग्ध करते हुए सोम का रक्षण करें। 

>छन्दः-- आसुरीबृहतीडु' स्वर: --- मध्यम :ड्डू 















द्र्ष्ः पल भेत्ता पुरां शाश्व॑त्तीनामिन्द्रो मुनीनां सरखा।। १४॥ 
परे शरीररूप गृहों के रक्षक प्रभो! स्थूणा-इस गृह का 
व हो। हमारा मेरुदण्ड (रीढ की हड्डी) सदा ठीक बना 
को हमारा अंसत्रम्‌-स्कन्धों का त्रायक (रक्षक) बल सदा 
रबर अंग सबल बने रहें। (२) वह द्रप्स:ः-आनन्दमय व प्रकाश 


आधारभूत स्तम्भ, अर्थात्‌ 
रहे। सोम्यानाम-सोम का 


ध्रुव हो। अर्थात्‌ कन्धे 
का देनेवाला पर म्‌-बहुते-सी पुरां भेत्ता-असुरों की नगरियों का ध्वंसक इन्द्र:-परमेश्वर्यशाली 
प्रभु मुनीनाम्-हम मौन रहनेवाले (कम बोलनेवाले) पुरुषों का सरबा-मित्र हो। 


गृहों का रक्षण करें। हम सोम्य (सोमरक्षक) बनकर सबल बने 
। प्रभु की मित्रता में में आसुरभावों को दूर कर पाऊँ। विचारशील मुनि 


रहें। वे पे हमारे मित्रे 
बन 
: काण्वःड्डु टेवता-- इन्द्र डु छन्‍्द:-- आर्षीभुरिग्बृहतीडु सस्‍्वरः--मध्यम :ड्ड 


“प्रदाकु-सानुः 
पृदांकुसानुर्यजतो गवेष॑ण एकः सन्नभि भूय॑सः। 


भूर्णिमएवे नयत्तुजा पुरो गृभेन्द्धं सोम॑स्य पीतयें ॥ १५॥ 
(१) वे प्रभु पर्दोकानु:४तृफुःदार्कु#सानु)5घांलान-पोगा॥ के लिये) सब वस्तुओं के देनेवालों 


अथ अंष्टमं॑ मण्डलम्‌ एएए.आएथाधाई2/६ ॥ऐे (450 ० 88.) ४४९ 








के शिखर पर हैं। अर्थात्‌ दातृ-शिरोमणि हैं। यजत:-पूजनीय हैं। गवेषण:-(गवामेषयिता) ज्ञान 
की वाणियों के प्राप्त करानेवाले हैं। एक: सन्‌र- अकेले होते हुए भूयसः-बहुत शत्रुओं शककसले 

( भवति )-अभिभूत करनेवाले हैं। (२) ये प्रभु भूर्णिम-हमारा भरण करनेवाले अश्वघ- 

को नयत्‌-प्राप्त कराते हैं। तुजा-वासना शत्रुओं के हिंसन के द्वारा तथा हक -ऊत्तम गुणों के सक् 
के द्वारा इन्द्रमजितेन्द्रिय पुरुष को पुरः:-(नयत्‌) आगे प्रास कराते हैं और सोमस्य पीतये- 

सोम के पान (रक्षण) के लिये होते हैं। सोमरक्षण द्वारा ही तो प्रभु इसे डोसा 

भावार्थ-प्रभु सर्वोत्तम दाता हैं, पूजनीय हैं, इन्द्रियों के प्राप्त यह शत्रुओं 
का अभिभव करनेवाले हैं। ये प्रभु उत्तम इन्द्रियों को प्राप्त कराते हें, द्वरा आगे ले 
चलते हैं, सोम का रक्षण करते हैं। 

इरिम्बिठि काण्व ही अगले सूक्त में आदित्यों से प्रकाश को पराए/करडे के कहता हे- 


१८. [ अष्टादर्शं कक “मरते ] 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्वःड्र देवता--आदित्या :ड्ड छन्‍्द: -- “स्वर:---ऋषभ :ड्ड 
. आदित्यों की प्रेरप 


इद ह॑ नूनमेंषां सुम्न॑ भिक्षेत मर्त्य: । आदित्य [पमपेे सर्वीमनि॥ १ ४ 
(१) प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ बस /छ उति-जीव ' का ज्ञान प्राप्त करनेवाले 
'रुद्र' कहलाते हैं और “प्रकृति-जीव-परमात्मा काझञ ५ व॑ करनेवाले ये विद्वान्‌ ' आदित्य ' हैं। 
मर्त्य:-मनुष्य एषां आदित्यानाम्‌र्इन आदित्यों के  इेक्सज्डर हनूनम-निश्चय से अपूर्व्यम्-अद्भुत 
सुम्नम-अनुग्रह व रक्षण को भिश्षेत-माँगे। ( पा #नि-सदा इन आदित्यों की प्रेरणा में चलने 
का प्रयत्न करे। इस प्रेरणा में चलने से ही. हँमे थे बन पायेंगे। 


भावार्थ-हम आदित्य ठिद्वानों की “चलते हुए उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। 
यही मार्ग है। हम 


ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्वःड्ड या :डु छन्‍्द:--आर्चीस्वराडुष्णिकूडू स्वर:--- ऋषभःड 
मार्ग 
अनर्वाणो होषां प जी त्यार्नाम। अद॑ब्धा: सन्तिं पायव॑: सुगेवृर्ध॥ २ ॥ 
(१) एषां आदित्यानामःइन्न अदिति के पुत्रों के पन्था:-मार्ग अनर्वाण:”-अहिंसित होते 
्सि (अदब्धा: सन्ति-पवित्र व सत्य हैं। (२) इन आदित्यों के मार्ग 
पायव:-हमारा रक्षण कस्नेवाले हैं, और सुगेवृधः-सुख में वृद्धि को करनेवाले हैं। 
भावार्थ- हर आदित्यों के मार्ग पर ही चलनेवाले हों। यह मार्ग अहिंसित, पवित्र, 





छा 
दे 














(: -₹झरैम्बिटि : काण्वःड्रःदेवता--आदित्या ःड्ू छन्‍्द: --उष्णिक्ड्ू स्वर: --ऋषभ:डं 
'“सविता- भग-वरुण-मित्र-अर्यमा ' का आराधन 


सु सविता भगो वरूुणो मित्रो अर्यमा। शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीमहि।॥ रे ॥ 

“सविता '-उत्पादक है, निर्माण की देवता है। ' भगः '-ऐश्वर्य की देवता है। ' वरुण: '- 
निर्द्ेषता की सूचना देता है। ' ६७ पक '-सब के प्रति स्नेहवाला है और ' अर्यमा '“काम-क्रोध-लोभ 
आदि शत्रुओं का नियमने करसनेजेलिी//है। ११२०"४5साब के (सब €्देंवे8स) “हमारे लिये तत्‌-उस 





४५० एज़ज़काज्रधाका।49 6-5 (45] 088.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सप्रथ:-विस्तारवाले शर्म-सुख को सुयच्छन्तु-सम्यक्‌ दें, यत्‌ ईमहे-जिस की हम याचना करते 
हैं। बस्तुतः जीवन का वास्तविक सुख सविता आदि देवों की आराधना में ही है। / सहतदन के धरना 
का स्वरूप यही है कि हम निर्माणात्मक कार्यों में प्रवृत्त हों, सुपथ से ऐश्वर्य की | 
निर्द्ेष बनें, सब के प्रति स्नेहवाले हों, काम-क्रोध आदि शत्रुओं का नियमन करें 
भावार्थ-हम सविता आदि देवों का आराधन करते हुए सुख के भागी 2 । 


ऋषि: ---इरिम्बिठि : काण्वःछड्ुदेवता-- आदित्या ःड्रु छन्‍्द: --विराडुष्णिकूडूः ग््लीड ; भाड़ 
देवी अदिति 
देवेभिर्देव्यद्ति5र्ष्टिभर्मन्ना ग॑हि। स्मत्सूरिभि: हज ४ ॥। 
(१) 'अदिति' स्वास्थ्य की देवता है “न दिति: यस्या:' (दितिऋऋ )। ग्रैह स्वास्थ्य दिव्य 
गुणों को जन्म देता है, सो यह अदिति “देवी ' है, यास्क ने इसे ' देवमाता ' कहा है। यह 






स्वास्थ्य हमें दीनता से ऊपर उठाता है, हमारे अन्दर दिव्य है (को जी को जन्म देता है। अहिंसित 
भरणवाली होने से यह “अरिष्ट-भर्मा' है। मन्त्र में व तह कि) अरिष्टभर्मन्‌-अहिंसित 
भरणवाली, देवि-दिव्य गुणों को जन्म देनेवाली अदितेर सर्वर पा सकी देवि।! तू देवेशि:-दिव्यगुणों 
के साथ आगहिल्‍्हमें प्रात्त हो। (२) हे पुरुप्रियेनखलन ही अ करनेवाले (सारा आनन्द 
स्वास्थ्य में ही तो है) अदिते! तू स्मत्‌्-प्रशस्त सूर्रिक् | के साथ सुशर्मभि:-उत्तम रक्षण 
को प्राप्त करानेवाले ज्ञानी पुरुषों के साथ हमें प्राप्त की 

भावार्थ-हम स्वस्थ बनें। यह स्वास्थ्य हमें ४ ठ्यूमुणों की ओर प्रेरित करे और हम प्रशस्त 


2» 









ज्ञानियों के सम्पर्क में सुरक्षित जीवनवाले / 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व:ड्देवता-- का योज्डे छन्‍्द:ः --निचृदुष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ भ ःड्ड 
प्लस पार्ष से दूर 


ते हि पुत्रासो दर्द यो वे। अंहोश्चिंदुरुचक्रयो5 नेहर्सः ॥ ५ ॥ 

(१) तेच्वे अदितेः पुत्रास के पुत्र आदित्य विद्वान्‌ हि-निश्चय से द्वेषांसिन्द्रेषों 
को योतवे-पृथक्‌ जल के 0) हैं। वे हमें ऐसे मार्ग से ले चलते हैं कि हम द्वेष 
की भावना में नहीं फँसते, ऑ->ओर हमारा झुकाव ही नहीं रहता। (२) वे आदित्य 
उरूचक्रयः-खूब ही होते हैं। अनेहसः -निष्पाप होते हैं। ये विद्वान्‌ अंहो: 







चित्जपाप से हमें पृथक्‌ हैं। 
2 विद्वानों के सम्पर्क में चलें। ये हमें द्वेष व पाप से दूर करेंगे। 
ऋषि: --- 'डुदेवता-- आदित्या :ड्ु छन्‍्दः --निचृदुष्णिक्छु स्वर: --- ऋषभः 


' अद्दया: ' अदितिः 
अकेला पशुमदितिर्नक्तमद्॑या: । अर्दितिः पात्वंहंसः सदातृधा ॥ ८६ ॥ 


' स्वास्थ्य की देवता है। स्वस्थ पुरुष काम-क्रोध आदि का भी शिकार नहीं 

'अद्दया:' है, 'अन्दर कुछ और बाहिर कुछ ' इस प्रकार के कपट से वह रहित 

(जा -स्वास्थ्य की देवता दिवा"दिन में नः-हमारे इन पशुमन काम: पशु:, क्रोध: 

: -क्रोध आदि पशुतुल्य वृत्तियों को पातु-रक्षित करे, जैसे शेर को पिज्जरे में बन्द रखते 

हैं, इसी प्रकार इन्हें नियन्त्रण में रखे। अदितिः:-यह स्वास्थ्य की देवता अद्बया:-हमें कपटरहित 
बनाती हुई नक्तम्‌ररात्रि में“पातुररमीर! पेशुओं की €क्षण करें।/ईसहिं"बर्ड्ट (रेत्रे। (२) सदावृधा-सदा 








कुल. 


#_ के 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ &« ( (452088]. की 









वृद्धि का कारण होती हुई यह अदितिः-स्वास्थ्य की देवता अंहसः पातु-हमें पाप से बचाये। 
भावार्थ-हम स्वस्थ बनें। यह स्वास्थ्य हमारे काम-क्रोध को दिन-रात नियन्त्रण 


और हमें पापों की ओर न जाने दे। के 
ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्वःड्र देवता--आदित्या :ड्ु छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ २३५ 
मति:+अदितिः -बुदरिद्धि व स्वास्थ्य 
उत स्या नो दिवा म॒तिरदिंतिरूत्या ग॑मत्‌। सा शन्तांति मय॑स्करदप स्त्रिध॑ 
(१) उत5और दिवा-इस दिन नः हमें स्था-वह मतिः बुद्धि और $' दिल कै 
ऊत्या-रक्षण के हेतु से आगमत्‌ःप्राप्त हो। हम शरीर में स्वस्थ हों, मस्तिष्क: में खूब ज्ञान-सम्पन्न 
हों। (२) सान्‍वह मति और अदितिन्बुद्धि व स्वास्थ्य शन्तातिच्श् पे 
















मयः करत्‌5आरोग्यता व कल्याण को करनेवाला हो। स्त्रिथः -बाधव अप>हमारे 
से दूर करे। 

भावार्थ-हम प्रतिदिन बुद्धि-सम्पन्न व स्वस्थ बनते बुर ण कर पायें, शान्त 
जीवनवाले हों, कल्याण को प्राप्त करें तथा बाधक शत्रुओं | 

ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व:ड्ुः-देवता--अश्विनौड छन्‍्द: “न सस्‍्वर:---ऋषभ :ड्ू 
अश्विना 
उत त्या दैव्यां भिषजा शं न॑: करतो अश्विना रपो अप स्त्रिर्थ: ॥ ८ ॥ 
(१) उतततओऔर त्यानवे अश्विनार-प्राणाप ्दव्यर प क्र पर्पक्रंषजा-उस महान देव प्रभु के द्वारा 


शरीर में स्थापित (देवस्य इमौ) वैद्य हैं। ये हमारे लिये शम्जरोगों के शमन को 


'करतः-करते हैं। (२) ये प्राणापान इतः न्यहं से रेष/-पाप को, दोष को युयुयात्मा-"पृथक्‌ करें 
तथा स्त्रिथ:-बाधक शत्रुओं को अपर( कष्य गम) करें। 

भावार्थ-प्राणायाम द्वारा वशीभूतु परी /। 
काम-क्रोध आदि बाधक शत्रुओं ्भे 
शान्ति का कारण बनते हैं। 


ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व: म् ुःछन्‍्दः--विराडुष्णिकूड्ड स्वर: ---ऋषभ :ड्े 
( शान्ति 


शमग्निरग्रिभि: बे क्र नैसस्‍्तपतु सूर्य: । श॑ बातों बात्वरपा अप स्त्रिर्थ: ॥ ९॥ 
अग्निः-अग्नि आर्ि बमच्य) आग्रेय पदार्थों से नल्‍हमें शं करत्-शान्ति प्रदान करे। सूर्य-सूर्य 
ज:ः-हमारे लिये तर्पत-शोल्ति से तपे। वात:-वायु अरपा:-नीरोग वातु-बहे। स्त्रिथः अपनन्‍्रोग 
दूर हों। 
भावार्थ: कप >सर्य, वायु हमें शान्तिदायक हों। 
नल _-हइरिम्बिठि: काण्वःछ देवता--आदित्या:ड् छन्‍्द: ---उष्णिक्ड्ू स्वर: -- ऋषभरडई 
आदित्यासः 
ब्रामप स्त्रिधमप॑ सेधत दुर्मतिम्‌। आदित्यासो युयोत॑ना नो अंहंसः॥ १०॥ 
है आदित्यास: चुद व॒ स्वास्थ के देवो! अमीवाम्‌-रोगों को अपरदूर करो। स्त्रिधम्‌ 
अप-दुःखों को दूर करो। दुर्भतिम अपरटदुर्बर्सि की दूश्णकरो(।नै: अहर्स:) युयोतन-"हमारे पापों 


कर फज़्फ़्वापदाधा।4 गा "हरे (433 0 66॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प+ पथ ४ 
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को दूर करो। 
भावार्थ-हम रोग, दुःख, दुर्बुद्धि तथा पापों से बचें। 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ु' देवता-- आदित्या :छ्ू छन्‍्द: ---उष्णिकूछु स्वर: ---ऋेष भ न ् 


विश्ववेदसः 


युयोता शर्रुमस्मदाँ आर्दित्यास उता्मतिम्‌। ऋधग्द्वेर्ष: कृणुत भव किम ॥ ९११ ॥ 

हे विश्ववेद्सः -सर्वज्ञ प्रभो! आप अस्मत>-हमारे का 
को युयोत-दूर करो उत>तथा द्वेषः"द्वेष को ऋधक्‌ कृणुत- 

भावार्थ-वह सर्वज्ञ हमारे हिंसक भाव, निर्बुद्धि तथा द्वेषता 


ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ुदेवता-- आदि त्या :ड्ु' छन्द: -- 







अत एकल हल 
तत्सु नः शर्म यच्छतादित्या यन्मुमोंचति। एनस्वन्स ः सुदानवः॥ १२॥ 
हे आदिदत्या:-विद्वानो ! सुदानवः-दानवीरो ! ० हनन चित्‌-पापी को एनसः- 
पाप से मुमोचति"छुड़ाता है, तत्‌-उस शर्म-सुख 'ल्ज़्में यच्छत-दीजिए। 
भावार्थ-हम पाप कर्म छोड़कर सुखी डब्छे 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ह्ु देवता--- आदित्या : पादनिचृदुष्णिकूछु स्वर:---ऋषभ :ड्ढ 








यो नः कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेन/ स ये: : ष एव रिरिषीष्ट युर्जन: ॥ १३॥। 

(१) यः कश्_ित्‌ मर्त्य:-जो कोई रे ुप्थे)रक्षस्त्वेच- अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण नः८ 
हमें रिरिक्षति-(जिहिंसिषति ) कप । चौहका है। सः-वह जन: मनुष्य स्‍्वै: एवजे:-अपनी ही 
इन गतियों से युः:-दुःख को प्राप्त रिरिषीष्ट-हिंसित हो जाये। (२) पापी का पापकर्म 
उसी को हानि करनेवाला हो ' से व्यर्थ में परेशान न हों। 

भावार्थ-पापी का पापकर मं प्री के पतन का कारण बने। हम उसके दुष्कर्म का शिकार 
न हों। सामान्यत: समईं 'ज्लते हुए हम इन राक्षसी भावों को सफल न होने दें। 

ऋषि: ---इरिम्बिठि: काए क्र “देवता--आदित्या :डु छन्‍्द:--निचृदुष्णिकूड् स्वर: --ऋष भःड्डू 
(2 “दुर्हणावानू-द्वयु  दुःशंस 
नया ःशंसं मर्त्य रिपुम्‌। यो अस्मत्रा दुर्हणांवाँ उप ट्वुयु: ॥ १४॥ 

(१ शा उस दःशंसम्‌्>अशुभ का शंसन करनेवाले औरों के अशुभ को चाहनेवाले, रिपुं 
मर्त्यम्‌- ह विदारण करनेवाले मनुष्य को इतनही अघम्‌ज-वबह पाप व कष्ट सं अश्नवत्‌ऊ 
सम्यक्‌ पक यः-जो अस्मत्रा-हमारे विषय में दुर्दणावान्‌>बुरी तरह से हनन करनेवाला 
है : उप-(जायते) दो प्रकार का, अन्दर कुछ और बाहिर कुछ, अर्थात्‌ छल-छिद्रवाला 


२) वस्तुत: जो औरों का बुरा चाहता है, उसका स्वयं ही बुरा होता है। वस्तुतः न 
' बनना चाहिये और न ही “द्वयु'। 
भावार्थ-हम न तो औरों का हनन करनेवाले हों, ना ही छल-छिद्र से वर्तें। ये बातें हमारी 


अकीर्ति का कारण बनमैंगी उस 39घ' के शिकार हम ही हीगे।ए[ 20.) 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





ऋषि:---इरिम्बिठि: काण्वःड् देवता--आदित्या :ड् छन्‍्द: -- पादनिचृदुष्णिक्‌ड्ु स्वर: -->-ऋष भ ःड्डू 
संसार में समझदार बनना 
पाकत्रा स्थ॑न देवा हत्सु जानीथ मर्त्य॑म्‌। उर्प द्वुयुं चार्द्दयुं च॒ वसवः ॥ १५ फो 
(१) हे देवाः-देववृत्ति के पुरुषो! आप पाकत्रास्थन-परिपक्क ज्ञानवाले होवो के 








बुद्धिवाले बनो। अपरिपक्क ज्ञानवाला मनुष्य सदा दुःखी होता है। (२) हे वसवः- 538 ूप 
को उत्तम बनानेवाले ज्ञानी पुरुषों! आप हत्सु-अपने हदयों में द्वयुं च-छल-हछिद्र॑ज्रालि 
व अद्वयुं च-निष्कपट मर्त्यमनमनुष्य को उप जानीथ>जानते हो। यह ठीक ह 
के छल की उद्धोषणा नहीं करते फिरते। परन्तु उसको ठीक रूप में जानव उ 
आते। 4, 
भावार्थ-हम परिपक्र ज्ञानवाले बनें। छली के छल को अपने हृदय 
इस प्रकार धोखे से बचकर अपने निवास को उत्तम बनायें। 
ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व :ड्ु देवता-- आदित्या :छ्ु' छन्‍्द: -- प के घर 
'पर्वत-जल व झुलोक और पृथ्ट जो को अनद 
आ शर्म पर्व॑तानामोतापां वृणीमहे। द्यावाक्षामए हस्मेद्॑पस्कृतम॥ १६॥ 
(१) हम पर्वतानाम्‌-पर्वतों के उतुऔर है /कें शर्म-सुख को आवृणीमहे- 
सर्वथा वरते हैं। हमें पर्वतों व जलों से कल्याण ही कप ४ प्र 










हो। (२) हे द्यावाक्षामा-द्युलोक 
व पृथ्वीलोक अस्मद्‌-हमारे से रप:-पाप को व द्रॉष के कृतम्‌रदूर करिये। सारा ब्रह्माण्ड 
हमारे साथ अनुकूलतावाला हो और हमारा 3 तेंत्‌ बेड़े/ निर्दोष बने। 
भावार्थ-पर्वत, जल, झ्ुुलोक व पृ 


न न हक व्ठ 
परिणामत: हमारा जीवन निर्दोष ' | आम] | 


ऋषि: --इरिम्बिठि: काण्व:ड्डः 








या:डु छन्‍्द: ---उष्णिक्ड् स्वर: ---ऋष भ :ड्डू 
भद्र शर्म 







ते नों भूव्रेण शर्म णा न थे लिन > : । अति विश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥ १७७॥ 

(१) हे वसवः-जीवन में को उत्तम बनानेवाले वसुओ! तेज"वे आप नः हमें 
युष्पाकम्‌्>आपके “कल्याणकर रक्षण से विश्वानि दुरितानसब दुरितों के 
अति पिपर्तन-पार रो नावा-जैसे नाव से नदी के पार ले जाते हैं। (२) वसुओं का “ भद्र 
शर्म '“कल्याणकर र लिये इस भव जलधि को तैरने के लिये नौका के समान हो जाये। 

का उत्तम बनानेवाले वसुओं के भद्र॒शर्म से इस भवजलधि को ऐसे 
तैर जायें, जेसे से नदी को तैर जाते हैं। 

ः : काण्व:डु-देवता--आदित्या :ड्र छन्‍्द: --उष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 
“द्राघीय आयु: ' 


(१) हे सुमहसः-उत्तम तेजवाले आदित्यासः-”आदित्य विद्वानो! आप अपने ज्ञानोपदेश से 
तुचे-हमारे पुत्रों के लिये तिमीर्थे-पौग्ोंव्के फलिशे० लैधा5माा जीवसेहरमीरे |छेत्तम जीवन के लिये 
तत्‌्-उस द्राधीय: आयु:-दीर्घजीवन को सुकृणोतन>”सम्यक्‌ करिये। (२) हम इन विद्वानों के 


तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवर्से। आदिंत्यास: सुमहसः कृणोत॑न॥ १८ ॥ 





|॥ .] 
कप एएजएज,वाज््ा।क्षा 22 ५ हट रॉ 50०0 ७७&७।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
सम्पर्क में उस उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करें, जो हमारे लिये तथा हमारे पुत्र-पौत्रों के ३०३ जीवन 
का कारण बने। (3) 


भावार्थ-हम तेजस्वी आदित्य विद्वानों से ज्ञान को प्राप्त करके कम 
ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व :ड्ुदेवता--आदित्या :ड्ु छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्छ्ू स्वर: --- 
यज्ञ हमें आदित्यों के कृपा पात्र बनायें घ 








यज्ञो हीव्ये वो अन्तर आद्दित्या अस्तिं मृव्ठत॑ । युष्मे इद्दो अपि ष्ससिे ॥ १९॥! 

(१) है आदित्या:-सूर्यसम ज्ञानरश्मियों को फेलानेवाले विद्धानी7 कक आपका अन्तरः- 
अन्तिकतम, अत्यन्त प्रिय यह यज्ञ-यज्ञ हीडः-गन्तव्य व प्राप्तव्य अर है। अर्थात्‌ आपके 
ज्ञानोपदेश से हमने यह यज्ञमार्ग अपनाया है। मृड़तात्आप हमारें जीवेने को सुखी करिये। (२) 


हम युष्मे इत्ःआप में ही निवासवाले हों। सदा हर हे धो | रहें। व: सजात्ये5आपके 

बन्धुत्व में अपि स्मसिज्भी हो पायें। इस यज्ञमार्ग पर हम आपके बन जायें। 
भावार्थ-हम आदित्य विद्वानों के सम्पर्क में क्र रे को स्वीकार करें। इस प्रकार , 

इन आदित्यों की कृपा के पात्र हों, उन्हीं के वर्ग 25% पूज़ित हो जायें। 







ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व:ड्र देवता-- ४ निचृदुष्णिकुडु'-स्वरः--ऋष भ :ड्डू 
प्राणायाम तथा ' स्नेह बे छिद्ठ॑घ् ' की साधना 
बहद्वरूँथं मरुतो देव॑ त्रा ज्विता म््त्रमींमहे वरुणं स्व॒स्तयें॥॥ २० ॥ 
(१) मरुताम्‌-प्राणों का वरूथम (दोष होषे ये जिवारक बल बृहत्‌-महान्‌ है। हम उस त्रातारं 


देवम्‌-रक्षक देव प्रभु से अश्विना-इन गा प्प्रीनों की ही ईमहे-याचना करते हैं। इन प्राणापान 
के द्वारा हमारा जीवन सबल व रा जग (२) हम मित्रम-स्नेह की देवता व वरुणमलनिर्दवेषता 
की देवता से स्वस्तये-कल्याणु/केपलिये (ईमहे) याचना करते हैं। हमारे जीवन में प्राणसाधना 
के साथ स्नेह व निर्द्वेषता की/साधना-च्वले। 

भावार्थ-प्राणसाधना स्प हमारी प्राजराप शक्ति प्रबल हो, इससे हमारे शरीर निर्दोष व सबल 
बनें। हम स्न्रेह व निर्द्रेष् की 2 प्रपनाते हुए कल्याण के भागी हों। 

ऋषि: --इरिम्बिठि: काप्ब्रःड्र देवता-- आदित्या डर छन्‍्द:--विराडुष्णिक्ड्ू स्वर: --ऋषभःड 
व वात द त्रिवरूथं छर्दि: 
ग शंस्य॑म्‌। त्रिवरूू्थ मरुतो यन्‍्त नए्छर्दि: ॥ २१॥ 
पर की देवते! अर्यमन्‌शत्रु नियमन की देवते! ( अरीन्‌ यच्छति ), वरुण+> 
| तथा मरूतः-प्राणो! आप सब नः-हमारे लिये छर्दि:-ऐसे गृह को दीजिये, 
हो, नृवत्‌-उन्नतिशील पुत्र-पौत्रोंवाला हो, शंस्यम्‌-प्रभु-शंसन में उत्तम हो 
| हो। (२) ऐसा गृह दीजिये जो त्रिवरूथम्‌्नशारीरिक, मानसिक व बौद्धिक 

7 का निवारण करनेवाला हो। हमारे घरों में सभी इन त्रिविध दोषों से रहित प्रशस्त 
हों। 

भावार्थ-हम “स्नेह निर्द्वेता' व 'काम आदि के नियमन' की साधना को करते हुए 
प्राणसाधना में प्रवक्तग्हों॥इसूखे।हम़्रे/घश्ट्परप्रशूज्सा। उत्तस5सन्चनल्निज्लाज़े, प्रशस्त व 'शरीर, मन व 
बुद्धि! सम्बन्धी दोषों से रहित होंगे। 



















अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फएश्ज़,भज्था।का&09 बएर. (4500 68.) ४५५ 


ऋषि: ---इरिम्बिठि: काण्व:छुदेवता-- आदित्या :छ्र छन्‍्द: ---उष्णिक्छु स्वर: ---ऋषभ :ड्डू 
मृत्युबन्धव: मनवः 


&, 
ये चिद्धि मृत्युब॑न्धव आदिंत्या मन॑वः स्मसिं। प्र सू न आयुर्जीवर्से तिस्तन॥ &छ 
कहते 


(१) है आदित्या:-सूर्य के समान ज्ञानरश्मियों को फैलानेवाले विद्वानो! ये जो 
निश्चय से हम मनवः स्मसि-विचारशील बनते हैं और मृत्युबन्धवः-मृत्यु हैं, 
अर्थात्‌ मृत्यु को कभी भूलते नहीं हैं। तो आप नः-हमारे मम आयु: - 
आयुष्य को प्र सु तिरेतन-खूब बढ़ाइये। (२) दीर्घजीवन का मार्ग हम सदा सब 
कार्यों को विचारपूर्वक करें तथा मृत्यु को कभी भूलें नहीं। यह भी कं मृत्यु की चिन्ता 
ही न करते रहें, मृत्यु को अपना बन्धु ही समझें। - ५ 

भावार्थ-मृत्यु के अविस्मरण से सदा सुपथ पर चलते हुए बनकर हम 





दीर्घजीवी बनें। 






& की भ्रण भ् (प हुआ 'सोभरि' बनता 
है। यह मेधावी तो है ही 'काण्व'। यह “अग्नि! नाम से कर लक करता है- 
















सन्ध्या व पन्ने 
त॑ गूर्धया स्व॑र्णरे देवासों देवमर ते ध्ड हैं। देवत्रा ह॒व्यमोहिर।। १॥ 
(१) तम्‌-उस देवम्रप्रकाशमय प्रभु [्थ-स्तुत करो। जो प्रभु स्वर्णरम5प्रकाशमय 
व सुखमय लोक की ओर हमें ले चलनें< हैं #हैं) अरतिम्‌-जो प्रभु (ऋ गतौ) सर्वत्र गतिवाले 
हैं अथवा (अ-रतिम्‌) कहीं भी कल हु। (२) देवास: -देववृत्ति के लोग इस प्रभु का 
दर्धन्विरे-धारण करते हें, प्रभु का 


पदार्थों को ओहिरे-प्राप्त कराते 
द्वारा छोटे-छोटे कणों में वि रथ सब वायु आदि देवों में पहुँचते हैं। 
भावार्थ-देववृत्ति के कक फेस प्रकाशमय प्रभु की उपासना करते हैं और अग्निहोत्र को 
नियम से करते हैं। 
जे --सो 









(डे देवता-- अग्निःड्र छन्‍्दः --विराट्‌ पर हर स्वर: --पञ्चमःड्ढ 
विभूतराति-चित्तशोचिषू पूर्व्य 
$ विप्र चित्रशोंचिषमग्निमीव्ठिष्व यन्तुरम। 
भ्रेस्य मेध॑स्थ सोम्यस्य॑सोभरे प्रेम॑ंध्व॒राय पूर्व्य म्‌॥ २॥ 

यु १) >मेधाविन्‌ स्तोत: ! तू अग्निम-उस अग्रेणी प्रभु की ईडिष्व-स्तुत कर। जो प्रभु 
वि व्यापक प्रभूत दानवाले हैं और चित्रशोचिषम्‌-अद्भुत ज्ञान दीमिवाले हैं। प्रभु तुझे 
धन केरायेंगे और ज्ञान भी देंगे। (२) हे सोभरे-अपना उत्तमता से भरण करनेवाले 
मेधाविन्‌! तू उस प्रभु का स्तवन कर, जो अस्य5इस सोम्यस्य>सोम के द्वारा साध्म"सोमरक्षण 


से चलनेवाले मेधस्य-जीज्तमज्ञ-क्तेमज्तुरमकतित्ञतक़ हैं आलरलहहा सी जीवनयज्ञ को सुन्दरता 
से पूर्ण करने के लिये ईम्‌-निश्चय से पूर्व्यम्न्ठस पालन व पूरण क वालों में उत्तम प्रभु को 


४५६ ए/्जज्.आज्रक्ा।॥3ए५&॥एए ९ , ३ (4570० 66.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


प्र ( ईंडिष्व )-प्रकर्षण स्तुत कर। 
भावार्थ-प्रभु का स्तवन करो। प्रभु ही जीवन यज्ञ की पूर्ति के लिये सृज्ल कर ] 
हैं, ज्ञान को प्रास कराते हैं, हमारी कमियों को दूर करते हैं। 
ऋषि: ---सो भरि : काण्व :ड्ु देवता--- अग्नि :ड्ु' छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्ड्र स्वर: -ऋषनेडे 2 ः 
“यजिष्ठ-देव-अमर्त्य ' प्रभु 
यजिष्ठे त्वा वव्नमहे देवं देवत्रा होतांरमम॑र्त्यम्‌। अस्य यज्जस्य॑ क्र / 0) ४ 
(१) हे प्रभो! यजिष्ठम-अतिशयेन पूज्य त्वान्आपका वदृम बवाल हमे. वरण करते हैं। जो 
आप देवम्‌-प्रकाशमय हैं, देवत्रा होतारमूदेवों में इस प्रकाश को/देनेवाले'हूँ 
आदि देव आपकी दीप्ति से ही तो दीस होते हैं। अमर्त्यम्‌-अटि व्रॉंशी-हैं। (२०/हम उस प्रभु का 


वरण करते हैं जो अस्य यज्ञस्य-इस हमारे जीवनयज्ञ के ३2 (सुष्ट्‌ कर्तारम) उत्तमता से 
सम्पादित करनेवाले हैं, जीवन यज्ञ का संचालन प्रभु के द्वार ही-तो होता है। 






भावार्थ-हम प्रभु का ही वरण करें। यही प्रकाश का मार्ग है। प्रभु ही 
जीवनयज्ञ को पूर्ण करते हें। 
ऋषि: ---सोभरि: काण्व ध्ड्ध देवता-- अग्नि शछ्र्छ & * त्त पा :छु स्वर: -- पञ्चम :छ्ु 


परे 
| [॥। 


“मित्र वरुण व ऋषि: करा सुख 
ऊर्जो नपांतं सुभर्ग सुद्द कट तिमग्निं श्रेष्ठशोच्िषम्‌। 
स नों मित्रस्य वरूप रे पामा सुप्ने यक्षते दिवि॥४॥ 

(१) गत मन्त्र के अनुसार हम उस प्रभु का,(ववृमहे) वरण करते हैं, जो ऊर्ज: नपातं-शक्ति 
को न गिरने देनेवाले हैं। सुभगम्‌-र हम ले हैं। सुदीदितिम्‌-उत्तम दीप्ति से युक्त हैं तथा 
श्रेष्ठहशोचिषम्‌-अति प्रशस्त पक (२) सः-वे प्रभु नः"हमें मित्रस्य-स्नेह की देवता 
के तथा वरुणस्य-निर्द्धेषता के सुम्नमरसुख को यक्षते-देते हैं (खजू दाने)। हमें स्त्रेह 
व निर्द्वेततावाला बनाकर हक हैं। सः-वे प्रभु ही दिवि-मस्तिष्करूप झुलोक के निमित्त 
अपां सुम्नम्5( आप: न ःकणों के सुख को प्राप्त कराते हैं। सुरक्षित रेतःकण ही 
हमारी ज्ञानाग्रि का डर और ज्ञानाग्रि को दीप्त करते हैं। दीप्त ज्ञानाग्रि ही जीवन के सब 


वास्तविक सुखों के मूल में हैं। 















7 पतन हक न वर को नष्ट नहीं होने देते। शोभन धन व दीपिवाले वे प्रभु हमें 
तेजस्वी बनाते उपासक सब के प्रति स्नेहवाला व निर्द्लेष होता है। यह शक्तिकणों का 
रक्षण करके बनता हे। 

८5 : काण्व:ड्ुदेवता--- अग्निःड् छन्‍्द: --- ककुबुष्णिकूड्ड' स्वर: ---ऋष भःड्ड 
प्रभु के प्रति अर्पण 


समिधा य आहुती यो वेदेन द॒दाश मर्तो' अग्नयें। यो नर्मसा स्वध्वरः ॥ ५॥ 
यः मर्त:-जो मनुष्य समिधाजल"ज्ञानदीप्ति के द्वारा, यः:-जो आहुती"आहुति के द्वारा 
अदन के द्वारा तथा य:-जो बवेदेन-वेदाध्ययन के द्वारा अग्नये ददाश-उस अग्रेणी प्रभु 
के लिये अपने को दे डालता है। यः-जो नमसा-नमन के द्वारा उस प्रभु के प्रति अपने को देता 
है। वह स्वध्वर:-उत्तेकाभीवनशश्ञआलो' होता चिं।560९) प्रर्भु'कि/प्राति?अंपेना अर्पण करनेवाला व्यक्ति 


4 
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जीवन के अन्दर ज्ञानदीप्ति को, त्यागपूर्वक अदन को तृत्ति को, वेदाध्ययन को तथा नफ को 

के लिये यत्रशील होता है। प्रभु इसके जीवनयज्ञ को बड़ा सुन्दर बना देते हैं। 
भावार्थ-हम ज्ञान, त्याग, वेदाध्ययन व नमन को अपनाकर प्रभु के प्रति 

प्रभु के अनुग्रह से सुन्दर जीवनयज्ञवाले हों। 


ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्ुदेवता--- अग्नि :छ्ू छन्‍्द:--निचृत्‌ पा :ह्रु स्वर: -- पउ्च्रर 5० () 
आधिदैविक व आधिभौतिक कष्टों से दूर 
तस्येदर्वन्तो रेहयन्त आशवस्तस्य झुम्नित॑मं > 


न तमंहों देवकंतं कुतए्चन न मय केस ॥६॥ 
(१) गत मन्त्र के अनुसार जो प्रभु के प्रति अपना अर्पण उसके ही 
आशव: -शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होनेवाले अर्वन्तः पपम-अिक | ह्हेयन्ते-कर्त्तव्य कर्मों में तीत्र 
गतिवाले होते हैं। तस्य-उसी का यशः-यश झुम्नितमम्‌्जआ कर अंधिक दीघपिवाला होता 


है। इसका जीवन यशस्वी व ज्ञान की दीसमिवाला होता है। ( ९» तमे-इस प्रभु के उपासक को 
कुतश्चन-कहीं से भी धक र्य, चन्द्र, नक्षत्र, ठि के रट देवों से उत्पन्न हुआ-हुआ 
अंहः-कष्ट नशत्‌रनहीं प्राप्त होता और नन हो मर्त्यद मेल्सने ध्यों से उत्पन्न हुआ-हुआ कष्ट 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ यह उपासक प्राकृतिक जगत्‌ व लिके: जे प्रत्‌ की अनुकूलता को प्राप्त करता 
है और शान्त सुखी जीवनवाला होता है। ऐसी स्थिति में सन | व बुद्धि अपना-अपना कार्य 
ठीक से करती हैं। सो इस उपासक को अध्यात्म कष्टोप्स; श्ष्टोर झी पीड़ा नहीं प्रास होती। त्रिविध कष्टों 
से ऊपर उठकर यह प्रभु के अधिकाधिक स मीप पि हें होता जाता हे। 

भावार्थ-प्रभु के प्रति अपना अर्पण ता श्र्नेजो को न आधिदैविक कष्ट प्राप्त होते हैं, न 
आधिभौतिक। यह उत्तम इन्द्रियों व बुर आल ब्रैंकर अध्यात्म कष्टों से भी ऊपर उठ जाता है। 

ऋषि: ---सोभरि: काण्व :ड्ू देव प्र # छन्‍्द:--पादनिचृदुष्णिकुछु स्वर: ---ऋष भ :ड्ढ 
स्वग्नथय: 


स्वग्नयों वो अग्निभि: स्थ नो कल “सहस ऊर्जा पते। सुवीरस्त्वम॑स्मयु: ॥ ७॥ 
पुत्र 





(१) है सहसः सूनो , बल के पुज्ज ऊर्जाम्पते-बलों व प्राणशक्तियों के 
स्वामिन्‌ प्रभो! हम वः-"आ :-उत्तम मातारूप दक्षिणाग्रि, उत्तम पिता रूप गार्हपत्य 
अग्नि तथा उत्तम रा प आहवनीयाग्रि से स्वग्नयः स्यथाम-उत्तम यज्ञाग्रियोंवाले बनें। इन माता, 
पिता व आचार्य से व शिक्षित होकर हम सदा यज्ञ आदि उत्तम कार्यों को करनेवाले 
बनें। (२) हे प्र* बी आप सुवीरः-उत्तम वीर सन्तानों को प्राप्त करनेवाले हैं (शोभना वीरा: 









यस्मात्‌)। अस्म्रयुग्त्सदा हमें चाहनेवाले होइये, अर्थात्‌ हम आपके प्रिय बन सकें। 
5 अनुग्रह से उत्तम माता, पिता, आचार्यरूप अग्रियों को प्राप्त करके हम उत्तम 
यज्ञादि 5 मं की ओर झुकाववाले बनें। हम उत्तम सन्‍्तानोंवाले हों और प्रभु के प्रिय हों। 


4 इषि:--सोभरि: काण्व:ड्ू देवता-- अग्नि ःड्ड छन्‍्द: --- आर्ची भुरिवर्षा- :ड्रू स्वर: -- पञचम :ड् 
अतिथिर्न, रथो न 

प्रशंसमानो अतिथिर्न मित्रियो5्ग्ी रथो न वेर्टा: । 

त्वे क्षमीसी आपि सन्ति“सेधिवस्तिं रीजों यीणम।॥ ८ ॥ 
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(१) प्रशंसमान:-प्रकर्षण शंसन, ज्ञानोपदेश करते हुए अतिथि: न"अतिथि की 
मित्रिय:-इन स्नेही स्तोताओं के हित करनेवाले हैं। अग्रि:-अग्रेणी होते 4 ६ नेच्प 
के समान वेद्य:-जानने योग्य हैं। रथ जेसे लक्ष्य-स्थान पर ले जाता है, इसी प्रकार 
स्थान पर ले जानेवाले हैं। (२) त्वे-आप में क्षेमास:-(क्षि विवासगत्यो:) 
करनेवाले अधि>"भी साथव: सन्ति"कार्यों को सिद्ध करनेवाले होते हैं, प्र 
करनेवाले व्यक्ति साधुत्व को प्राप्त करते हैं। त्वम्*आप रयीणां थे 
स्वामी हैं। द 
भावार्थ-प्रभु अतिथि के समान ज्ञानोपदेश करते हुए हमारा 

हमें लक्ष्य-स्थान पर पहुँचानेवाले हैं। प्रभु में निवास करनेवाला सा 
सब धरनों के स्वामी हैं। 

ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्ु देवता--- अग्नि :डुःछन्‍्द पर्ची िक स्वर:---ऋष भ :डुः 

दाश्वध्वर-प्रशंस्य 

सो अद्द्धा दाश्वध्वरोउग्रे मर्त: सुभग स प्रशं सनिता॥ ९॥ 

(१) हे अग्ने-परमात्मन्‌ ! सः मर्त:-वह मनुष्य जो ' रस लू मन्‍्त्रे के अनुसार आप में निवास करता 
हुआ गतिवाला होता है वह अद्धानसचमुच निःस् रैब् 
है सुभग-उत्तम ऐश्वर्यवाले प्रभो जप सः"यह आपढमें 
जीवनवाला होता है। (२) सः-वह मनुष्य ही 
होता है, अर्थात्‌ उत्तम कर्मों व 


भावार्थ-हम प्रभु में निवास ८ 
और उत्तम कर्मों व प्रज्ञानोंवाले हों। क्षे 


य तिष्ठसि क्षयद्वीरः स सांधते | 


'दै/ सरिता स विंपन्युभि स शूरेः सनिता कृतम्‌॥ १०॥ 

(१) हे य ध्वराय-जिसके जीवनयज्ञ के रक्षण के लिये त््वम-आप ऊर्ध्व॑ 
तिष्ठसि-ऊपर सदा उद्यत होते हैं, सः-वह क्षयद्वीर:-निवास करते हैं वीर 
बनता है। साधते-यह सब कार्यों को सिद्ध करनेवाला होता 








>प्ह आप 




















करनेवाला व्यक्ति ही प्रशंस्य:-प्रशस्त 
प्रज्ञानों व कर्मों से सनिता-सम्भजनशील 


है। (२) ला न >प्रशस्त इन्द्रियाश्वों से सनितानसम्भजनशील होता है। सः-वह 
विपन्युभिः ३।१५ विपन्यु-मेधावी) मेधावी पुरुषों से कृतम्‌्-किये हुए कर्मों को 
सनिता- होता है। अर्थात्‌ मेधावी पुरुषों की तरह कर्मों को करता है। स:-वह 
श्‌रैः कृतम्‌-किये हुए कर्मों को सनिता"सम्भजनशील होता है। अर्थात्‌ शूरों की 


तरह, < तय रो को करता है। इसके व्यवहार में कायरता नहीं होती। 
“आज -प्रभु जब हमारे जीवनयज्ञ के रक्षक होते हैं तो हम (क) वीर सनन्‍्तानोंवाले होते 
वो के कायों को बह लवण 0 जज कप हह03) तथा मेधावी व शूर 





कट हा का३े 
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ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्ु देवता-- अग्निःड्ू छन्दः --विराडुष्णिकूडु स्वर:---ऋषभ रड् 


उपासना व अग््निहोत्र ( स्तोम॑ चनः ) च दे 
यस्याग्रिर्वपुग्हि स्तोम चनो दर्धीत विश्ववांर्य: | ह॒व्या वा वेविंषद्वि्: ॥ ११ 

(१) यस्य गृहे-जिसके घर में अग्नमि:नवह अग्रेणी प्रभु स्तोमम्‌रसस्‍्तुति समूह “रण 
करता है और जिसके घर में विश्ववार्य:-सब से वरने के योग्य यह अग्नि: कक कि ड मेंस्थापित 
आहवनीय स्तोम॑ चनः-अन्न को दध्ीत-धारण करती है। अर्थात्‌ कया घरमें प्रंसु/क 
व अग्निहोत्र नियम से होता है, वह वपुः-सब बुराइयों का वपन ( 







प्रभु की उपासना उसके मानस मलों का अपहरण करती है, तो 'कॉ वाहन शारीरिक दोषों 
को दूर करता है। (२) यह पुरुष विषः वायु आदि व्याप्त देवों निश्चर्य/ से हव्या-सब 
हव्य पदार्थों को वेविषद्‌लप्राप्त कराता है। इस प्रकार यह २448 की व ऋतुओं की 
अनुकूलता का साधक होता हुआ, लोक-कल्याण में प्रवृत्त 
भावार्थ-हम प्रभु की उपासना करें तथा अग्गिहोत्री 'हम सब बुराइयों का 
छेदन कर पायेंगे। विककक 
ऋषि: --सो भरि : काण्व:ड्देवता-- अग्निःड् छ सुखी: ःड्रस्वरः--पञ्चमःड 
स्तोता-यष्टा- क्लेज् रत 
विप्र॑स्थ वा स्तुव॒तः संहसो [घहे ससेप्तमस्य रातिषु। 
अवोदेंवमुपरिमर्त्य द कर / बसों, विविदृषो वर्च:॥ १२॥ 


(१) है सहसो यहो-बल के पुत्र (पे जल के/पुज्ज (सर्वशक्तिमन) वसो>सब को निवास 
देनेवाले प्रभो! इस स्तुव॒तः-स्तुति कहर हुंऐ.त्रिप्रस्य-ज्ञानी पुरुष के वा-तथा रातिषु-दान के 
"कार्यों में मक्बूतमस्य-"शीघ्रतम पुरुष 4 ख्कैर्‌ विविंदष:-इस तत्त्वज्ञानी के वचः-वचनों को अव: 
देवम्‌-य्ुलोक नीचे तथा उपरिमत्यम्च्सत्यलाउ के ऊपर, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त कृधि"करिये। 
(२) इस तत्त्वज्ञानी के वचनों 5 सब प्ब कोई [सुने। और उसकी तरह ही प्रभु-स्तवन को करनेवाला, 
यज्ञशील व ज्ञानी ता यज्ञशील जियो का करें 


भावार्थ-स्तोता- * के ज्ञानोपदेश सर्वत्र पहुँचें। उनसे प्रेरणा को प्राप्त करके 


लोग भी वैसा “हर लिये-यत्रशील हों। 
ऋषि:--_ काण्वःछ्ुदेवता--अग्निःड छन्‍्द:--पुरउठष्णिक्ड्ड स्वर: -- ही मे रू 
हव्यदातिभि:-नमोशि:ः -गिरा 


ता सुदकक्ष॑माविवासति । गिरा वांजिरशोंचिषम्‌॥ १३॥ 
थम-शोभन बलवाले व उन्नति के कारणभूत अग्निमूनअग्रि को, अग्रेणी 
प्रभु को ह भ:-हव्यों के देने के द्वारा, अर्थात्‌ यज्ञों के द्वारा वात्तथा नमोशिः:-नमस्कारों 
के कस 'सेविवासति-पूजित करता है, वह भी अग्नि बनता है, आगे बढ़नेवाला होता है तथा 

८ भन बलवाला बनता है। (२) वा>या जो गिरातज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति वाणियों के 
द्वारा अजिर शोचिषम्‌गति द्वारा सब बुराइयों को परे फेंकनेवाले तेज से युक्त प्रभु का उपासन 
करता है (अज गतिक्षेफ्ाको:0०प5ह-#एज़क़ लस्तज्ाएफज्ञना से क्ेज़स्डी: जतकर सब बुराइयों को परे 
फेंकनेवाला होता है। ह 






न्‍रन्‍न्‍ाथा००सतनाम-+. 
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बढ़नेवाला, उत्तम बलवाला व गति के द्वारा बुराइयों को परे फेंकनेवाले रेजवाल जहा के | 
ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्ु देवता--- अग्नि :ड् छन्‍्द: --प :छ्र स्वर: --- पञ्चम ज्डः 
धीभिः-झ्ुम्ने: ( बुद्द्धि-विद्या ) 
समिधा यो निशिती दाशदर्दितिं धार्मभिरस्य मर्त्य॑:। (पे 
5 


भावार्थ-प्रभु का उपासन “यज्ञों नमस्कारों व ज्ञान वाणियों * द्वारा होता है। (पाए 22 







विश्वेत्स धीभि: सुभगो जनाँ अति द्युम्नैरुद्रई॑व 
(१) यः मर्त्य:-जो मनुष्य अस्य-इस अग्रेणी प्रभु के रत दर [ वही प्राप्ति के हेतु 
से निशिती-प्रज्वलन हेतुभूत समिथा>ज्ञानदीप्ति के द्वारा अदितिं ह देवमाता के 
प्रति अपना अर्पण करता है। अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने अन्दर उस करता है 
जो वासनाओं को दग्ध करती है ओर प्रभु के तेजों को प्राप्त 5 रत जी वह अपने जीवन को 
दिव्यगुणों के उत्पादन के योग्य बना पाता है। (२) सः->उ ह.शपुरू श्रीभि:-उत्तम कर्मों के द्वारा 


व बुद्धियों के द्वारा सुभग:ः"उत्तम ऐश्वर्यवाला होता झूम्ले) >ज्ञान-ज्योतियों से विश्वा 
इत्‌-सब ही जनान्‌ूजलोगों को अतितारिषत्‌्-अतिढ म् ( करे 3 है, इब-जैसे कोई व्यक्ति 
उदनः-जल से पार हो जाता है। 
भावार्थ-हम अपने अन्दर ज्ञानाग्नरि को प्रज्ट लत पके | यही हमें प्रभु के तेजों को प्राप्त 
करायेगी, दिव्यगुणों का हमारे अन्दर वर्धन करेग्री[ड हर दे त्र विद्या का सम्पादन करते हुए सब से 
आगे बढ़ जायेंगे (अति समं क्राम)। ७ 
ऋषि: ---सोभरि: काण्व :ड्र देवता--- आ इन्द:--निचृदुष्णिकूडू स्वर: --ऋषभ :हूुः 


शबा एज लक सुस्त 
तदयग्ने द्यम्नमा भ॑र यत्सास् हत्सेर बेद कर को द॒त्रिण॑म्‌। मन्युं जर्नस्य दूढ्य॑ः ॥ १५॥ 

(१) हे अग्रे-परमात्मन्‌ ! दब “उसझुम्नम-ज्ञानज्योति को आभर-"हमारे में भरिये यत्जजो 
सदने-इस शरीर गुह में आ कि ऋषिचिदू-किसी भी अत्रिणमनहमें खा जानेवाले राक्षसी 
भाव को सासहत्‌-पराभूत कर दे के दे । (२) और उस ज्ञान-ज्योति को दीजिये जो दूढ्य:- 
दुर्बुद्धि जनस्य>मनुष्य के ६ न्‍यैमुट क्रीध को परभूत कर दे, अर्थात्‌ दुर्बुद्धि मनुष्य की इस ज्ञानी 
के ज्ञान से प्र पा क्रीधको न करनेवाला हो जाये। 


भावार्थ-हम ज्योति के द्वारा वासनाओं को पराभूत करनेवाले बनें। दुर्बुद्धि जनों के 
क्रोध का भी हों। 


जे ; काण्व:छुदेवता--- अग्नि :डुः छन्‍्द: --निचूृत्‌ प- :छ्ूू स्वर: ---पठ्चम :डुः 
वह 'बल 
येन चअष्टे वररुणो मित्रो अंर्यमा येन नास॑त्या भगः। 


वयं तत्ते शर्व॑सा गातुविदत्त॑मा इन्द्रत्वोता विधेमहि॥ १६ ॥ 
शवसा-जिस बल के द्वारा वरुण: -निर्द्देबता की देवता अष्टे-हमारे जीवन को 
है, मित्र:-स्त्रेह की देवता तथा अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) शत्रु नियमन की देवता 
हमारे जीवन को प्रकाशम्रग्माल्नर्ती।है।येजतलिप्लाज्त्ताके दमस।न्ास॒ह्या)ःःअश्विनी देव, अर्थात्‌ 
प्राणापान तथा भगः-ऐश्वर्य की देवता हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है। वयम्‌्-हम 











| 
| 
| 





ते क्‍ तंतू-ठस बल को विशमहिं-पीरेचरित 
हैं, यह बल ही हमारे जीवन में 'वरुण” आदि देवों के निवास का कारण बनता है। (२) इसी 
बल से हम, हे इन्द्रत्सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! त्वोताः-आप के द्वारा रक्षित होते 
गातुवित्तमाः-अधिक से अधिक मार्ग को प्राप्त करनेवाले होते हैं। यह बल ही हमें मार्ग 

होने देता। 

भावार्थ-हम बल का सम्पादन करते हुए “निर्देष, स्नेहवाले, हो आणोर की 
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शक्ति से सम्पन्न, ऐश्वर्यशाली व मार्ग पर चलनेवाले ' बनें। 
ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्रु देवता-- अग्नि:ड्ड छन्‍्द:--विराडुष्णिक्डू के 
नूचक्षा-सुक्रतु 

ते घेदग्रे स्वाध्यो३ ये त्वां विप्र निदधिरि नचक्ष॑सम्‌। विप्रांसो 
(१) है अग्ने-परमात्मन्‌! ते-वे घा इत्‌ल्ही निश्चय से स्व देव फेस ९७, होते हैं, 
ये-जो हे विप्र-हमारा विशेषरूप से पूरण करनेवाले प्रभो! ह्र्यु झा (६६ पक्के निद्धिरे>अपने हृदयों 
में धारण करते हैं। (२) हे देव-प्रकाशमय प्रभो! उत्तम ध्याता वे हैं जो विप्रास:-अपना 
विशेषरूप से पूरण करनेवाले, अपनी न्यूनताओं को दूर < कल हैं तें हुए, नृचक्षसम्‌नसब मनुष्यों 
का ध्यान करनेवाले सुक्रतुम-उत्तम कर्मों व प्रज्ञानोंवाले'ओपको अपने हृदयों में धारण करते हैं। 

आपका ध्यान करते हुए ये स्वयं भी “नृचक्षा व सुत्र | जज बनें का ध्यान करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु का हृदय में धारण करनेवाला हूँ; जज न-ध्याता है। यह 'नृचक्षा व सुक्रतु ' बनता 








५्७॥। 


कर (ज् 
ऋषि: --सोभरि: काण्वःड्ु देवता--अग्निग्हछन्द “ पादनिचृत्‌ पर :छु स्वर:--पड्चम ःह्ड 


यज्ञ-सोम 6 अत बैएवर्य का विजय 
त इद्ठेदिं सुभग तें ते सोतु चिक्रिरि दिवि। 

द्वाजें भिर्जि है न॑ ये त्वे कार्मे न्‍्येरिरे॥ १८॥ 
(१) हे सुभग-उत्तम ऐश्वर्यॉजाले फ्रभी ! ये-जो लोग त्वे-आपके विषय में कामम्‌-इच्छा 
को न्येरिरे-प्रेरित करंते हैं, कल आपको प्रास करने की कामनावाले होते हैं, ते इत्‌लवे ही 
. श्रेदिम>वेदि को, यज्ञभूमि को चक्रिरे-बनाते हैं। तेनवे ही आहुतिम्‌>(चक्रिरे) वहाँ यज्ञा्रि में 
आहुतियों को करते हैं।ब्लवे द्विवि-ज्ञान के प्रकाश के निमित्त सोतुम-सोम के सम्पादन के लिये 
प्रवृत्त होते हैं। सोम स्क्षेए “के द्वारा ही तो वे अपनी ज्ञानाग्रि को दीघ्त कर पायेंगे। इस प्रकार प्रभु 
प्राप्ति की काम त्र्लिःप रेष यज्ञशील होते हैं और सोम का सम्पादन करते हैं। (२) ते-वे यज्ञशील 
व सोम का 4300 म्पौर्‌ करनेवाले व्यक्ति इत्‌-ही वाजेभि:-शक्तियों के द्वारा व त्यागों के द्वारा 
(वाजर 80008: ति०६) ध्महद-महान्‌ धनम्‌-धन का जिग्यु:-विजय करते हैं। 

भाषार्थ-प्रभु प्राप्ति की कामनावाले लोग यज्ञशील व सोम का सम्पादन करते हैं। ये ही 
त्याग / के द्वारा महान्‌ धन का विजय करते हैं। 

“पं प्‌: --सोभरि: काण्व :छ्ुदेवता--- अग्निःड्ड छन्‍्दः --ककुबुष्णिकूडू स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 

चार बातें 


भूद्रो नो अग्निराहुती भद्रा रात: सुर्भेग भेद्री अध्विरः |भिद्राडिते प्रशंस्तयः॥ ९९॥ 
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(१) नः हमारे लिये आहुतः-जिसके प्रति अपना अर्पण किया गया है वह अग्मि:ः-माता, 





पिता, आचार्यरूप अग्नि भद्गर:-कल्याणकर हो। हम माता, पिता, आचार्य के प्रति रथ पेश हे 
अर्पण करनेवाले हों और ये हमारा कल्याण करनेवाले हों। राति:-दान की 
लिये कल्याणकर हो, इस दान से हमारी बुराइयों का छेदन होकर हमारा न पक (२) 
हे सुभग>उत्तम ऐश्वर्यवाले प्रभो! अध्वर:-5हिंसारहित यज्ञरूप बे कल्याण ० भद्र: ८ 5 करें। 
उतजओऔर प्रशस्तयः-प्रभु के प्रशंसन, स्तवन भद्रा:-हमारे लिये ै 
भावार्थ-हम माता, पिता, आचार्य के प्रति अपने अर्पण से दप करें। गृहस्थ 


में दान देनेवाले बनें। वानप्रस्थ की साधना में यज्ञात्मक कर्म करते हुए होकर सतत प्रभु- 


शंसन में प्रव॒त्त रहें। पे रे 
ऋषि: ---सोभरि: काण्वःड् देवता--- अग्नि :ड्ुः छन्‍्दः ---निचृत्‌ पा: :--पज्चमः छू 


संग्राम में उत्तम मन के द्वारा जिनसे: 
5 किट 
भद्रं मर्न: कृष्णुष्व वन्नतूर्ये येना सम् त्सु उासह: । 
अब॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धीतां बनेः बक अष्टिमि: ॥ २०॥ 

(१) हे प्रभो! आप बृत्रतूर्ये-संग्राम में, काम- बिल लो के साथ चलनेवाले अध्यात्म- 
संग्राम में हमारे मन:-मन को भद्ठं कृणुष्व-कल्याणैग्रुक्तेक्रेरिये। हमारा मन ऐसा बने येन-जिससे 
समत्सु-संग्रामों में सासह:-हम इन शत्रुओं के /्घ कक कर पायें। (२) शर्धताम्‌-हमारा प्रसहन 
(पराभव) करते हुए इन काम-क्रोध आदि- के भ््‌रि-खूब ही स्थिरा"दृढ़ भी धनुषों को 
अवतनुहि"-अवनत करिये, ज्यारहित 3 बे. कक्रमाण के अयोग्य कर दीजिये। ते5आपके 
अभिष्टिभिः:-अभ्येषण (प्राप्ति) आय से हम वनेम-उत्कृष्ट धनों का सम्भजन करें। 

भावार्थ- प्रभु यह | हसाऱें/ मनों को इस प्रकार भद्र बनायें, कि हम इन संग्रामों 
में शत्रुओं को जीत ही सर । | को आप ढीला करिये। हम प्रभु प्राप्ति के साधनभूत 
स्तोत्रों से उत्तम धनों का ह 

ऋषि: --- सो भरि : 















--अग्निःड्ु छन्‍्दः---निचृदुष्णिकूछ्ू स्वर: ---ऋष भ :ड्ड 
, यजिष्ठ, हव्यवाहन ' प्रभु 






(१) में वाणियों के द्वारा मनुर्हितम-विचारशील पुरुष के द्वारा हृदय में स्थापित 
क्री ईंडेप्नठपासित करता हूँ। यम्‌्-जिस को देवा: -देववृत्ति के पुरुष न्येरिदे-प्राप्त 
हे अंश प्रभु की उपासना करता हूँ जो दूतम्‌-ज्ञान का सन्देश देनेवाले हैं, अरतिम्‌-स्वामी 
भजो, (अ रतिम्‌) अनासक्त हैं। यजिष्ठम्रअधिक से अधिक पूज्य हैं और 
कर >हब्य पदार्थों को प्रा करानेवाले हैं। 

-हम प्रभु का उपासन करें। विचारशील देववृत्ति के पुरुष प्रभु को प्राप्त किया करते 
हें का सन्देश देनेवाले अनासक्त सर्वाधिक पूज्य व सब हव्य पदार्थों के प्राप्त करानेवाले 
हैं। 


एगावा 7.टवाधा) ५४८वाट ७55६०. (463 0 ७७॥.) 


अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ ८.१९.२४ ४६३ 


कर्क "फकट-ेमेया_. उप. जकेग-:%४०-फ्क_उन्‍कव. 


ऋषि:--सो भरि : को शक 290४१ /छन्दः -र्िश<(थ५शट खेवर: ---पञ्चम (ड्ढ 
यज्ञों से सुवीर्य-प्राप्ति 
तिग्मज॑म्भाय तरूुणाय राज॑ते प्रयों गायस्यग्रयें । 


यः पिंशतें सूनूतांभिः सुवीर्य मग्निर्धतेभिराहुत: ॥ २२ पा दे क्‍ 


(१) तिग्मजम्भायरतीक्ष्ण दंष्टाओंवाले, तरूणाय-सब रोगों से तरानेवाले, 





हुए अग्मये+अग्नि के लिये प्रय: -हविरलैक्षण अन्न को गायसिच्तू प्राप्त हा लोड दह जीव को 
अग्निहोत्र की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह अग्नि रोगकृमियों के 5 | ष्ठ है, तुम्हें 
रोगों से तरानेवाला है। इसके लिये हविर्द्रव्यों को प्राप्त करा के तुम राजेमान (चमकते 
हुए) बनोगे। (२) यः अग्निःलजो अग्नि है, वह सूनृताभिः ] वाणियों से 
तथा घृतेभिः-घृतों से आहुत:-आहुत हुआ-हुआ सुवीर्य॑ डाल के ८स्राथ उत्तम शक्ति 
को आश्रु. षित करता है। इन यज्ञों में प्रवृत्त होने से मन्त्रात्मक ऋशियों का उच्चारश व ता की 
वृत्ति का उदय होता रहता है। परिणामतः वासनामय जीवन जुर्हे बनती सोमरक्षण होकर जीवन 
सुन्दरतम बनता है। 

भावार्थ-हम अग्निहोत्र आदि यज्ञों में प्रवृत्त हों। ये ् | नीरोग बनायेंगे, वहाँ हमारे 
साथ उत्तम शक्ति का सम्पर्क करेंगे। 

ऋषि: --सोभरि : काण्व:ड्रड देवता--- अग्नि शड्ड कि: व्वृदुष्णिकूड स्व॒र:---ऋषभ एड्ड 
असुर इव निर्णिजाई (घर की तरह ) 


यदीं घृतेभिराहुतो वाशीमग्रिर्भरंत शव ते । असुरडव निर्णिज॑म्‌॥ २३॥ 

(१) यदि-यदि अग्नि:८प्रगतिश् बे घछर्तिभि:-ज्ञानदीसियों से आहुतः-समन्तातू हुत 
होता है, और वाशीम्‌"”अपनी प्रभु गुप कर ध्वनि का उत्‌ च अब च>आरोह व अवरोह 
पूर्वक भरते+-भरण करता है, तो य क्ग्मि असरः इब-उस प्राणशक्ति का संचार करनेवाले त्रह्म 
की तरह निर्णिजमचरूप को ' एव है। (२) हम अपने अन्दर ज्ञान की निरन्तर आहुतियाँ 
दें तथा प्रभु के गुणों का गायन भी ठ्रैस प्रभु को प्राप्त करेंगे। प्रभु की तरह ही चमक उठेंगे। 


भावार्थ-ज्ञान व जप प्र धारण के योग्य बनाते हैं। उस समय हम भी उस ब्रह्म 
की तरह दीसत रूपवाले हो । 


ऋषि: | : ःडूदेवैता-- अग्निःडुछन्‍्दः--आर्चीस्वराडू पा :छ्रु स्वर:-- पञ्चम:ड् 
देव 
ता मनुर्हितो देव आसा सुग॒न्धिनां। 


4 वायींणि स्वध्वरो होता देवो अर्मर्त्य:॥ २४॥ 

(१) हृव्यानि-हव्य पदार्थों को ऐरयत-"-अग्रनि द्वारा वायु आदि देवों में प्रेरित करता 
हल , अप दा यज्ञशील होता है। मनुः-विचारशील बनता है व हितःऋसबका हित करनेवाला 
होता सुगन्धिना आसा-उत्तम सुगन्धित शब्दों से युक्त मुखवाला होता है, यही पुरुष 

न । (२) यह वार्याणि"सदा वरणीय वस्तुओं व धनों को विवासते-विशेषरूप से 


धारण करता है। स्वध्वर:-उन वार्य वस्तुओं के द्वारा उत्तम हिंसारहित यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त 
होता है। होता-सदा क्षनिपूर्वेक/सवदम कारेनेगेलिएाप्बनता (है॥ छेक&प्रकाशमय जीवनवाला व 
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अमर्त्य:-नीरोग होता हे। 
भावार्थ-देव वह होता है जो यज्ञशील, विचारक, हितकर, मधुरभाषी है। यह हक ँ 
को प्रास करके यज्ञशील, दाता, प्रकाशमय जीवनवाला व नीरोग बनता है। ० 
ऋषि: ---सो भरि: काण्व:ड्ुदेवता-- अग्नि :ड्र' छन्‍्द: -- आर्चीस्वराडुष्णिक्डु स्वरः “बेस; 


अमर्त्य (3 

यदग्ने मर्त्यस्त्वं स्थामहं मिंत्रमहो अर्म॑र्त्यः । सहसः सूनवाहुत ॥ श 
| : सूनोच"शक्ति 
के पुज्च, आहुत-समनगत्‌ दानोंवाले प्रभो! यत्‌्-यदि अहम्‌-मैं (म्र्त्य:-सेरणधर्मा पुरुष त्वं 
स्याम-तू हो जाऊँ तो फिर अमर्त्य:-तेंरे समान ही अमर्त्य बन के (२ रज पर्त्य बनने का 
भाव यह है कि इस जीवन में नीरोग होना और फिर जन्म-मरण के-चेक्र से ऊपर उठ जाना। 
यह सब होगा तभी जब हम अग्रगतिवाले बनें, तेजस्वी हों, कि आस्पादन करें व त्यागशील 

बनें। 

भावार्थ-हम “अग्ने, मित्रमह :, सहस: सूनो, टाल 
जैसे बनें। इस प्रकार हम मर्त्यता से अमर्त्यता में 
ऋषि:---सोभरि: काण्व:छड्र देवता--- अग्निःड्डःछ 
' अभिशस्ति व पाप 
नत्वां तोतामंत्रवा न दर धसे 


न में स्तोताम॑तीवा डे स्यार्टग्रे न पापया॥ २६॥ 

(१) है बसो-वसानेवाले प्रभो! व ही पफ्रको अभिशस्तये-किसी के भी हिंसन के लिये 
न रासीय-व्यर्थ की प्रार्थना न कर हे है) हैं सन्त्य-सम्भजनीय प्रभो ! पापत्वाय"किसी पाप 
कर्म के लिये भी न रासीय-न प्रार्थ सा करूँ। (२) हे मे अग्रेनमेरे अग्रेणी प्रभो! यह आपका 
स्तोता-उपासक न अमतीवा-न॑ दुर्बुद्धि हो न दुर्हित:-न बुरे कर्मों में स्थापित हो, न पापया 
स्यात्‌-न पाप बुद्धि से बाधितृ रे । आपके स्तवन करता हुआ में सुब॒ुद्धि बनूँ, सदा सत्कार्यों में 
प्रवत्त रहूँ, कभी भी पाप बूु पके थे बाधित न होऊँ। 

भावार्थ-हम कभी ५ किसी की हिंसा के लिये व पाप के लिये प्रार्थना न करें। प्रभु के 













सर प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु 





उपासक बनते र त्र-सत्कार्य प्रवृत्त हों और पाप से दूर रहें। 
ऋषि: --सोभ हि: (डुः देवता--- अग्नि :डुछन्‍्द:-- भुरिगार्चीविराडुण्णिकूछ' स्वर: --- ऋषभ :ड्ड 
यज्ञाग्रि का सुभरण 
पुत्र: सुभतो दुरोण आ देवाँ एतु प्र णो ह॒विः ॥ २७॥ 
(१ तत्र: न-पिता से जिस प्रकार पुत्र का सुभरण किया जाता है, इसी प्रकार यह 







यज्ञिय ग्रि डुशैणे-घर में सुभ्नत:ः-हमारे से सम्यक्‌ धारण की जाये। (२) नः5"हमारी हविः>अग्नि 
में आहुति देवानू-वायु आदि देवों को आ एतु-समन्तातू्‌ प्राप्त हो। अग्नि इन हविरद्रव्यों 


कणों में विभक्त करके सारे वायुमण्डल में फेलानेवाला हो। 

न रब -हम घरों में यज्ञाग्रि का इस प्रकार भरण करें जैसे पिता पुत्र का भरण करता है। 
इसे हम अपना मुख्य कर्त्तव्य समझें | यह यज्ञ 7 ही सब वायुमणडल मण्डल को पवित्र करता है व हमारे 
लिये नीरोग बनाता हवा ],.टॉताबा) ४€तवाए शिा5इड0णा 05 0 ७6|.) 
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ऋषि:--सोभरि: काण्व छू देवता--अग्निःड्डु छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्छु स्वर: ---ऋषभःड् 


प्रभु के बनें, प्रकृति में न फँसें 
तवाहमंग्र ऊतिभिर्नेदिछ्ठभि: सचेय जोषमा व॑सो । सदा देवस्य मर्त्य: । २ शक 


(१) है अग्रेत्अग्रेणी प्रभो! अहम्‌जमैं तव-आपकी नेदिष्ठाशि:ः- 
ऊतिभिः-रक्षणों से जोषम-प्रीतिपूर्वक कर्त्तव्य कर्मों के सेवन को मेज ही ५ साथ 


जोड़नेवाला बनूँ। आपसे रक्षित हुआ-हुआ प्रीतिपूर्वक कर्त्तव्य कर्मों ख | (२) हे 
वसो-वसानेवाले प्रभो ] में सदाज”सदा टेवस्थ>-दिव्य गुणों के 'पुज्ज आपका ही 
मर्त्य:-मनुष्य बना रहूँ। इसी प्रकार में उत्तम निवासवाला बन पाउँ 

भावार्थ-प्रभु से रक्षित होकर हम कर्त्तव्य कर्मों में तत्पर रहें।ज्ेस बनें, प्रकृति 
में फँस न जायें। 

ऋषि:--सोभरि : काण्व :ड्ुदेवता-- अग्नि छल छन्‍्द: -- ) कक मो जब 
“ऋततु-राति-प्रशस्ति 
प: ॥ 


तब क्रत्वां सनेय॑ तब॑ रातिभिस्म्रे 'तैं प्र स्तिभिः 
त्वामिदाहुः प्रम॑तिं वसो मम री डर दात॑वे ॥ २९ ॥ 

(१) है अग्ने-अग्रेणी प्रभो! क्रत्वा-कर्म व॒-प्रज्ञारी-कें द्वारा तब सनेयम्‌ू-आपका सम्भजन 
करूँ। अर्थात्‌ यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर व्और पर प्रज्राटतत को प्रास करके आपका उपासक बनूँ। 
रातिभि:-दान की क्रियाओं से तव>आपका सम्भेजुत्न करूँ। तथा प्रशस्तिभिः-स्तुतियों के द्वारा 
तब-आपका सम्भजन करूँ। एवं प्रभु का कर्म, प्रज्ञान, दान व स्तवन' से होता है। (२) 
हे बसो>हमारे निवास को उत्तम बनुएलैंदे ते परम | त्वां इत-आपको ही प्रमतिं आहुः-प्रकृष्ट 
बुद्धिवाला कहते हैं। हे अग्ने- अग्रेणील्रर प्रगो। आप इस प्रमति को, प्रकृष्ट बुद्धि को मम दातवे>मेरे 
लिये देने के लिये हर्षस्व-प्रसन्न हॉइये इसे प्रमति के द्वारा ही तो मैं अपने निवास को उत्तम बना 
पाऊँगा। 

भावार्थ-हम ' कर्म- प्र शान दा ' दात्न व स्तवन' से प्रभु का शंसन करें। प्रभु से प्रकृष्ट प्रज्ञा को 
पाकर अपने निवास को मप्के । 

ऋषि: --- “जे कि काण्ल)ड् देवता-- अग्निःड्ु छन्‍्द:---ककुबुष्णिक्ड्ड स्वर: -- ऋषभः ड़ 
4 एप भू के 'सुवीर-वाजभर्मभि: ' रक्षण 

प्रसो अग्रि के र: सुवीरांभिस्तिरते वाज॑भर्मभि: । यस्य॒ त्वं सख्यमावरः ॥। ३०॥ 

(१) /अरे 'अग्रेणी प्रभो। यस्य-जिस भी उपासक की सख्यम्‌मित्रता का आवरः-आप 
वरण 5 तह हैं. से:-वह तब ऊतिभिः आपके रक्षणों के द्वारा प्रतिरते-अतिशयेन वृद्धि को प्राप्त 
करता ढरे। ३ ) ये आपके रक्षण सुवीराभि:-हमें उत्तम वीर सनन्‍्तानों को प्रास करानेवाले हैं, तथा 
जा हमारे शक्ति का भरण करनेवाले हैं। 

भाव्र्थ-प्रभु की मित्रता में, प्रभु के रक्षणों के द्वारा उत्तम सन्‍्तानों व शक्ति को प्राप्त करके 


हम वृद्धि को प्राप्त होते हें ह 
]9% |.टताध्ा) ४८१८ १७५६0 (466 ० ७७।.) 
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ऋषि: ---सोभरि: काण्व:ड् देवता--- अग्नि ड्ुः छन्‍्द: --निचृत््‌ प- :ड्ु. स्वरः -- पञ्चम ःड्ड 
यक्ष ( केनोपनिषद ) 
तव॑ द्रप्सो नील॑वान्वाश ऋत्विय इन्धान: सिष्णवा द॑दे। च 
त्वं महीनास॒ुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि॥ ३१ ॥ 
(१) हे सिष्णो>अपने प्रकाश से हमारे ध्यान को अपनी ओर पाना थी ओर [>तव द्वप्स:- 





आपका ज्योतिष्कण (59४7९) नीलवान्‌-(नील) एक शुभ पक | :तयह एक 

पुकार है। ऋत्विय:-यह पुकार उस समय के अनुकूल होती है। रेमें अपने अन्दर ज्ञान 

को दीस करता हुआ आददे-इस पुकार का ग्रहण करता हूँ। (२) हज मेरे में महीनाम्‌-पूजा 

के लिये उचित उषसाम्‌्-उषाकालों के तो प्रिय: असि-प्रिय टी उषाकालों में तो 
यह सेये आपनन 


मैं आपका स्मरण करता ही हूँ। आप क्षपः रात्रि व वस्तुषु-द्रिनों ) राजसिनमेरे जीवन 
में चमकते हैं। अर्थात्‌ में दिन-रात आपका स्मरण करता हूँ त उ हर स्मरण ही मेरे जीवन 
को पवित्र व प्रकाशमय बनाता है। (३) सर्वत्र प्रभु की रही है। विचारक को यह 
ज्योति अपनी ओर आकृष्ट करती है। वह सदा उस [ करता हुआ अपने जीवन को 
निरभिमान बना पाता है। 
भावार्थ-मेरे जीवन में प्रभु की ज्योति कि श्झु, प्रभु क्र ज्योतिष्कण से आकृष्ट होऊँ। दिन- 
रात प्रभु को स्मरण करता हुआ इस ज्योतिष्कर्ण>की 'हेने का प्रयत्न करूँ। 
ऋषि: ---सोभरि: काण्व:ड् देवता-- हर :--निचृदुष्णिक्ड्ु स्वर:---ऋषभ :हछ्ु 
सहस्त्रमुष्कं - कि भिष्टि>सम्राट्-त्रासदस्यव 
'तमाग॑न्म सोभ॑रय: सहस्त्रपृष्के स्वेभिष्टिमवसे | सम्राजं त्रासंदस्यतवम्‌॥ ३२ ॥। 
(१) सोभरयः:-अपना उत्तम ता से भरेण “करनेवाले हम तम्-उस अग्रेणी प्रभु को अवसे-रक्षण 
के लिये आगन्म- प्राप्त होते हैं। जे प्र जो प्रेस सेहस्त्रमुष्कम- अनन्त तेजवाले हैं (तमांसि मुष्णन्ति-मुष्क) , 
स्वभिष्ठिम्<सम्यक्‌ अभ्येष सा ये हैं। ये प्रभु ही जानने योग्य व प्रार्थना करने योग्य हैं। (२) उस 
प्रभु को हम प्राप्त होते हैं ज्मी सर प्‌; सम्यक्‌ देदीप्यमान हैं ओर त्रासदस्यवम्‌-दास्यव भावों 
को भयभीत करनेवाले हूँपें हे के तेज की अग्नि में 'काम-क्रोध-लोभ ” आदि दास्यव भाव दग्ध 
हो जाते हैं। >/) 
डे सहस्ल्नमुष्क, स्वभिष्टि, सम्राट्‌ व त्रासदस्यव ' हैं। इन प्रभु को रक्षण के लिये 
हम प्राप्त हों। 
ऋषि/ * काण्वःड्ुदेवता--- अग्नि: छन्‍्दः--पादनिचूर्त्पन :छु स्वर: --- पञ्चम :ड्ड 


शुभ- नक्षत्र 
यस्य॑ ते अग्मे अन्ये अग्रर्य उपक्षितों व॒याइंव। 
विपो न छुप्ता नि यत्रि जनानां तर्व क्षत्राणिं वर्धर्यन॥३३॥ 
हे अग्रे"अग्रेणी प्रभो। यस्य-जिन ते"आपके अन्ये"दूसरे अग्रयः-माता, पिता व 
अग्रियाँ उपक्षित:-समीप रहनेवाले हैं, बयाः इब>इस प्रकार समीप रहनेवाले हैं जेसे 
शांखायें वृक्ष के समीप होती हैं, शाखा जब तक वक्ष के साथ है तब तक उसमें भी रस का संचार 
होता रहता है, अलकिहोति हीी-बहासूरक5्ाती हि। हसी प्रकार संखेरि!ं क्री सब अग्रियाँ उस महान्‌ 


















अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ एजज.भश्भाछ्[#र१-छुृए०५._ (606 ० 56.) ४६७ 





अग्नि प्रभु से ही अग्नित्व को प्रास होती हैं। प्रभु से अलग होते ही उनका अग्नित्व समाप्त हर 
है। (२) मैं इन अग्रियों के प्रति अपना अर्पण करता हुआ, इनकी आज्ञा में किक 28 
_ आपके बलों को वर्धयन्‌>अपने में बढ़ाता हुआ, विपः नन्‍-मेंधावी स्तोता थी 
जनानाम*लोगों के झुम्नाल्‍यज्ञों को नियुवे-नितरां प्राप्त होता हूँ। अर्थात्‌ लोगों में 
जीवनवाला बनता हूँ। 
भावार्थ-प्रभु महान्‌ अग्नि हैं, इनकी उपासना से अन्यत्र अग्रनित्व गन 
माता, पिता, आचार्यरूप अग्नियों के सान्निध्य से हम भी बल-सम्पन्न व 


हैं। 






ऋषि:--सोभरि : काण्व :ड्ुदेवता--- आदित्य ःड्ू छन्‍्द: -पादनच्चदण्णक़् सर -स्ल्रः-- 
' आदित्य-अद्गुक्‌-सुदानु 
यमांदित्यासो अद्गहः पार नय॑थ मत्य॑म्‌। मघोनां विश ले रु सदर नवः ॥ ३४॥ 

(१) गत मन्त्र में वर्णित उस महान्‌ अग्नि (प्रभु) की (कि श्वित्‌भनन्‍य अग्रियों को सम्बोधन 
करते हुए कहते हैं कि हे अग्नियो ! य॑ मर्त्यम्-जिस मनुष््थ की आप पार नयथ>सब अशिवों 
के पार ले जाते हो। ये मनुष्य आदित्यास:5उत्कृष्ट ; को जप करनेवाले, ज्ञानों से सूर्य की 
तरह चमकनेवाले बनते हैं। अद्गुहः-ये द्रोह को भाग से रिकि होते हैं तथा विश्वेषां मघोनामर- 
सब यज्ञशील पुरुषों में सुदानवः-खूब ही अष् दो  द्ोनशील होते हैं। (२) उत्तम माता, पिता व 
आचार्य को प्राप्त करके ये युवक ज्ञान के दृष्टिव सह ्वर्य की तरह चमकनेवाले आदित्य बनते 
हैं। मन के दृष्टिकोण से ये द्रोह की भावना से रक्ित होते हैं तथा खूब ही यज्ञों में दान की 
प्रवृत्तिवाले बनते हैं। मस्तिष्क में ' ४ मे सिम बे 'अश्लुक्‌ ', हाथों में 'सुदानु' होते हैं। 

भावार्थ-हम उत्तम माता, पिता व्आाचाोर्य के सम्पर्क में ' आदित्य, अध्वुक्‌ व सुदानु बनें। 













ऋषि: ---सोभरि: काण्व :ड्र देवर जा आदित्य :डु छन्‍्दः--स्वराड्‌ बृहतीड्ु' स्वर:---मध्यम ःड्ड 
रु ता, मित्र, अर्यमा 
यूयं वह : झुच् त्वर्षणी सहः क्षय॑न्तं मानुषाँ अनु। 


वयं ते वो >रूण मित्रार्य॑मन्त्स्यामेदृतस्य॑ रथ्यः॥ ३५॥ 

(१) हे वरुण-तलिट्ेषता की देवते! मित्र-स्नेह की देवते ! तथा अर्यमन्‌-( अरीन्‌ यच्छति ) 
काम-क्रोध आदि करों मिस 'करनेवाली देवते! ते वयम॒रवे हम वः"आपके ही हों, आप तीनों 
की आराधना कऊस़्तेंवाले-ह | और इत्‌ल्‍निश्चय से ऋतस्य-यज्ञ आदि ऋत (ठीक) कर्मों के ही 
रथ्य:-प्रणेता सथ श्याम हों। (२) हे यूयम्‌>मित्र व अर्यमन्‌। आप सब राजानः हमारे जीवनों को 
दीप्त ते ही तर्षणीसह:-हमारे शत्रुभूत मनुष्यों का पराभव करनेवाले हो। हम 'स्त्रेह, 
निर्देषता क/संयम* से शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करनेवाले बनते हैं। हे वरुण मित्र अर्यमन्‌! आप 

पानुष् कवर प्‌ू-सब मनुष्यों को उत्तम निवास व गति देनेवाले, अर्थात्‌ सब के हित में प्रवृत्त 
र्काः पी विरल व्यक्ति के अनु-अनुकूल होते हो। कोई विरल पुरुष ही “वरुण, मित्र व 
अर्यमा भा' को आराधना करता हुआ सब के हित में प्रवृत्त होता है। 

भावार्थ-हम 'निर्ददेष॒तज्ञाउ सेहत. ंय्स- फ़ि कारण करने यज्ञ आदि उत्तम कर्मों 
के प्रणेता हों। इनकी आराधना से कटी दूर सर्च के हित में प्रवृत्त हों। 
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पौरुकुत्स्यः त्रसदस्युः सा 
:। 


ऋषि:---सोभरि: काण्व :ड्डु- देवता--त्रसदस्योर्दानस्तुति :ड्र छन्‍्दः --विराडुष्णिकूडु' स्वरः हि डु 


अदान्मे पौरुकुत्स्यः प॑ज्चाशतत त्रसर्दस्युर्वधूनांम। मंहिछे अर्यः सत्प॑ति 900 

(१) पौरुकुत्स्य:-पुरुकुत्स का सन्‍्तान, अर्थात्‌ बड़ा पुरुकुत्स:-खूब ही वासना संहार 
करनेवाले (कुक्ष हिंसायाम्‌ ) त्रसदस्यु:-दास्यव भावनाओं को भयभीत करनेहीलै-ज़िनिे 
होने पर दास्यव भावनायें उत्पन्न ही नहीं होती वे प्रभु मे>मेरे लिये क्र्धुन सरेझ 
करनेवाली पडञ्चाशतम्‌र ( पञ्च, शतम्‌ ) शत वर्ष पर्यन्त ठीक कार्य ८ ज्रेवाल्शी 
अदातनरदेते हैं। (२) ये प्रभु मंहिष्ठ:-दातृतम हैं, सर्वोत्तम दाता हैं। 
सत्कार्यों के रक्षक हैं। 

भावार्थ-प्रभु हमारे लिये वासनाओं के संहार लत शंतक्धपर्यन्त चलनेवाली पाँच 
ज्ञानवाहिनी ज्ञानेन्द्रियों को देते हैं। वस्तुतः यह प्रभु का मह वे प्रभु ही स्वामी हैं, सब 
सत्कार्यों के रक्षक हैं। 


ऋषि: ---सोभरि: काण्व:छ्ु देवता--त्रसद स्योर्दानस्तुति सा 2 7 र्पा- ःड्ु स्वर: --- पञ्चम ःड्ड 







*प्रयियु, वयियु, 


उत में प्रयियोर्वयियों: कान पति, । 
तिसृणां स॑प्ततीनां श्यावः शिल्प ताँ पर्ति: ॥ ३७॥ 


(१) उतज"ओऔर मे>मेरे लिये वे प्रभुप्रैथियो४-जीवनयात्रा के लिये आवश्यक धन के 
(प्रयायते अनेन) प्रणेता-प्रात करानेवाले हा ग्रौ:-( ऊयते येन) जिससे कर्म तनन्‍्तु का विस्तार 
किया जाता है उस ज्ञानरूप वस्त्र के (३४ द्वैनिवाले हैं। तथा सुवास्त्वा:-उत्तम शरीर गृह के 
देनेवाले हैं। वे तिसृणाम्‌-तीनों सः ूत् रे मितर्सर्पणर जीवन में निरन्तर बढ़नेवाले काम, क्रोध 
व लोभ के अधि तुग्वनि>"आधि उह्यर्‌ हिस के निमित्त प्रभु ही 'वयियु, हक व प्रयियु' के 
देनेवाले हैं। वे कर्मतन्तु के विस्त रक ज्ञान व देकर प्रभु मुझे “काम ' से ऊपर उठाते हैं। उत्तम निवास 
के हेतुभूत इस शरीर गृह को हरे के दर “क्रोश्रे! से दूर करते हैं तथा ' प्रयियु आवश्यक धन को देकर 
“'लोभ' से परे करते हैं। आल प्रभु ही श्याव:-(श्यैडः गती) सब कार्यों के संचालक हैं। 
भुवद्वसु:-सब वसुओं के (उत्पादक) हैं तथा दियानां पति:-दानशील पुरुषों के रक्षक 
हैं। प्रभु का इस गे पक हुए हम इन तीनों सप्ततियों का तीनों सर्पणशील 'काम-क्रोध- 


लोभ ' का शमन | 
भावार्थ- -कर्मतन्तु विस्तारक ज्ञान तथा उत्तम शरीर गृह को देकर हमें काम- 
न, हैं। हम प्रभु का इस रूप में स्मरण करें, कि प्रभु ही सब कार्यों के 







के उत्पादक व दानों के स्वामी हैं। 
| 'सोभरि” मरुतों का स्तवन करते हैं। मरुत्‌ ' अध्यात्म ' में प्राण हैं, ' अधिदैवत' 


हर ; हैं, 'आधिभौतिक क्षेत्र में ये सैनिक हैं- 
२०. [ विंशं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: ---सोभरि : काण्व :छु देवता---मरुत :ड् छन्‍्द:-- ककुबुष्णिक्छू स्वर: --ऋष भ :ड्डुः 


कम कप ्थरा डा चिता का स्जिश 
आ गनन्‍्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थाता समन्‍्यत्र:। स्थि चितन्न॑मयिष्णव: ॥ १॥। 
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(१) हे प्राणो! आगन्तत्तुम हमें प्राप्त होवो। मा रिषण्यत-हमें किसी भी रोग 
हिंसित न होने दो। प्रस्थावान: _निरन्तर प्रस्थानवाले, निरन्तर गतिशील आप मा अ 
से दूर मत होवो। समन्‍्यवः-आत सब, प्राण, अपान, व्यान आदि भेद से अनेक में के गे 
करनेवाले, समन्‍्यवः-समानरूप से तेजस्वी होवो (87, 76, ००प्रा82०)। (२) ! 
आप स्थिरा चित्‌: -बड़े दृढ़मूल भी "रोग व काम-क्रोध-लोभ ' आदि शत्रुओं को - सिष्णत्र; झुका 





देनेवाले होवो। आपको कार्यशक्ति से हम नीरोग बनें। 
भावार्थ-प्राणशक्ति हमें नीरोग व शान्त जीवनवाला बनाती है। 
ऋषि:--सोभरि: काण्व:छ्ु देवता--मरुतःड्ञ छन्द: -- सतः प श्ड्ड 
वीडुपविभि: -सुरीतिभिः 
वीव्छुपविभिर्मरुत ऋक्ष्युक्षाण आ रूद्रासः दी दी 

डुषा नों अद्या गंता पुरुस्पृहों युज्ञमा रे 
(१) है ऋभुक्षण:-(उरुभासमान निवासा:) खूब द्रीस जिवासवाल, रुद्रास:-रोगों का 
द्रावण करनेवाले मरूतः-प्राणो ! वीडुपविभि: दृढ़ रः से रे रा ,»सुदीतिभि:-उत्तम दीसियों से 
युक्त शरीररथों से आगत-हमें प्राप्त होवो। आपकी साश्रय सै यर्ह शरीररथ दृढ़ व दीपिमय बने। 
(२) हे पुरुस्पृद्ः-खूब ही स्पृष्टणीय, सोभरीयव:*- (से ५७४ ९ (-उत्तम भरणवाला) बनाने की 
कामनावाले मरुतो! अद्यल्ञाज नः यज्ञमन्हमा। स्ज धनश्रज्ञ में इषा-उत्तम प्रेरणा के हेतु से 
आगत-प्राप्त होवो। आपकी साधना से ही तो हस्त को शैद्धि होने पर अन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा 

सुन पड़ती है। 
भावार्थ-प्राणसाधना से हमारे ₹ दे स बनें। हमें इस जीवनयज्ञ में प्रभु की प्रेरणा 
सो ॥ 











सुनाई पड़े। तदनुसार कार्य करते हुए हम बोर बनें। 
ऋषि मरुत॑:ड्ू छन्‍्द:--विराडुष्णिक्ड्ड स्वर: -- उध्त भःडे 


:--सोभरि: काण्वःड् डैवता- हे 
रत 


। “उग्र शुष्म 
विद्दा हि रुद्रियांणां श्र प्रुतीं शिमींवताम्‌। विष्णेरिषरस्य मीव्व्हर्षाम्‌॥ ह ॥ 


(१) हम घ्राणाम-र्‌गों को दूर करनेवालों में उत्तम शिमीवताम्‌रप्रशस्त कर्मोंवाले 
प्राणों के पक शुष्मम््शबु-शोषक बल को हि-निश्चय से विद्य”जानते हैं। प्राण रोगों 
को दूर करते हैं, हम्रें कर्मों में प्रवत्त करते हैं और शत्रु-शोषक तेज प्राप्त कराते हैं। (२) 
हम उन प्राणों के हैं, जो एषस्य:- अभ्येषणीय-चाहने योग्य विष्णो:->व्यापक 
रेतःकण रूप जहों _शरीर में सेचन करनेवाले हैं। प्राणसाधना से शरीर में रेतःकणों 

गति की ये रेत:कण शरीर में रुधिर के साथ सर्वत्र व्याप्त होते हैं। 
रथ्र-फ्रेणसाधना से (क) रोग दूर होते हैं, (ख) प्रशस्त कर्मों को हम सिद्ध करते 








शुभ्रवादयः -स्वभानव: 


वि द्वीपाजि/ प्राप॑तज्तिघेहुल्डनो भे गत ल जा _ोब्सी शसी। 


प्र धन्वान्यैरत शुअखादयो स्वभानंवः ॥ ४ ॥ 


२७० ए/ए/ए०. धाजका9॥9 0: 2४७ हम (4/] ० ७8॥|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





(१) है शुभ्रत्वादय:-चमकते हुए आयुधोंवाले, स्वभानवः-अपनी दीसिवाले, अर्थ्रात्न्‌ बिना 
वेश के स्वयं भी तेजस्विता से चमकनेवाले वीर सैनिको! यद-जब एजथन-आप 






गतिमय होते हो तो द्वीपानि विपापतन्‌ूनद्वीप के द्वीप हिल उठते हैं। तिष्ठत्‌- 

आदि दुच्छुना-बुरी तरह से हिल जाते हैं (शुन्‌ [0 77४०)। ये सैनिक चलते 

से उठी धूलि आकाश तक पहुँचती है। इस प्रकार ये सैनिक उभे था ली # छाल -झ्यावाप्रर्थिवी को 

युजन्त-मिला-सा देते हैं। (२) हे सैनिको! आप धन्वानि>इन मरुस्थलों -प्रकर्षेण 

गतिवाला करते हो। मरुस्थल अपने रेत को कहीं का कहीं पहुँचा देते हैं ने कम्पित- 
लत , 


सा हो उठता हे। 


भावार्थ-दीप्त अस्त्रों से सुसज्जित, तेजस्विता से दीस सैनिक < तो सारा प्रदेश 
ही चल-सा पड़ता है, सब स्थावर चीजें हिल जाती हैं। 
ऋषि: --सोभरि : काण्व :ड्ु देवता--मरुत ःड्ड' छन्‍्द: --- ककुब स्वर:ः---ऋषभ एड 
सेनिकों की गति से भूमि का भी(कॉँप: ऊंट 
अच्युता चिद्ठो अज्मन्ना नान॑दति पर्वतासो वन पति: । कक तमियामेंषु रेजते॥ ५ ॥। 


(१) है सैनिको! वबः”"आपके अज्मनूऊ संग्रामे /ऐ के पने स्ति' संग्राम में गति के होने पर 
अच्युता चित्‌ पर्वतासः-कभी न हिलनेवाले यम शोक था7वनस्पति:-सब वृक्ष आनानदतिन 
हिल जाने पर शब्दायमान हो उठते हैं। (२) *- गतियों के होने पर भूमिः-सम्पूर्ण 


पृथिवी ही रेजते-काँप उठती है। 
से व सारी भूमि ही शब्दायमान हो उठती 

















भावार्थ-सेनिकों की हलचल से पर्वत, ड श्र 
है और हिल पड़ती है। ह 
ऋषि: --सो भरि : काण्व :ड्ु देवता | :--पादनिचूर्त्पन :ड्ड स्वर:--पउ्चम :ड्ड 
सेनिकों के ले होलीक भी मार्ग छोड़ देता है 


हे डे , डिश से तनूष्वा त्वक्षोंसि बाह्नोंजसः ॥ ६॥ 

(१) हे मरुतः रे नी 0१०७ >तुम्हीिरे अमाय-बल के लिये व यातबवेनगति के लिये 
झौ:-यह चझुलोक बहत्-खूल्न-ही उत्तरा-उद्गततर होकर जिहीते-गतिवाला होता है। मानो 
झुलोक भी बदन * केलिये मार्ग छोड़ देता है। (२) यह वहाँ होता है, यत्रा-जहाँ कि 
बाह्लोजस:-बाहुओं में-बेलवाले, सबल भुजाओंवाले, नर:ः5आगे और आगे बढ़नेवाले ये सैनिक 
तनुषू-अपने श्रीरों-पेर त्वेक्षांसि-दीस आयुधों को आदेदिशते-आदिष्ट करते हैं, धारण करते 








'जडः से सुसज्जित वीरों की सेना के चलने पर चुलोक भी मानो उनके लिये मार्ग 


ऋषि:---सो भरि: काण्व:छ्ुःदेवता---मरुत:ड्ड' छन्‍्द: -- ककुबुष्णिकूड्ड स्वर: -- ऋषभ:ड्ड 
वृषप्सव:ः -अह्तप्सवः 
स्वधामनु श्रियं नरो महि त्वेषा अम॑वन्तो वृष॑प्सवः । वह॑न्ते अ््वुतप्सवः ॥ ७॥ 

(१) त्वेषा: नश्थ्कक्रे। दीक्षाक्षत्रगासी/सैतिकात्त्रधां4्षनुजअ्लात्मध्रारण शक्ति के अनुसार 
महि-महान्‌ श्रियम्‌्-शोभा को वहन्ते-धारण करते हैं। ये अपने धारण के लिये किसी दूसरे पर 








| 
। 
| 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजज.भज्भशा 9३७8 ७ (/<2 ० 66[.) के 


लक कोन 
आश्रित नहीं होते। ये औरों का, सारे राष्ट्र का धारण करते हैं। (२) ये सैनिक अमद तल 
सम्पन्न होते हैं। वृषप्सवः-शक्ति सिक्त रूपवाले होते हैं, बड़े तेजस्वी प्रद्णीत (् हर 
अह्लुतप्सवः-अकुटिलरूप होते हैं, छल-छिद्र की भावना से रहित होते हुए शुद्ध द्रेश 
के रक्षक होते हैं। अपने स्वार्थ के लिये कभी देश-द्रोह नहीं करते है। 

भावार्थ-सैनिकों की शोभा अद्भुत ही होती है। ये बलवान्‌ तेजस्वी व #निर 
देश की सेवा करनेवाले होते हैं। 




























गोभि॑र्वाणो अज्यते सोभ॑रीणां रथे कोशें 
गोब॑न्धवः सुजातास॑ इषे भुजे महान्तों नः सर: 
(१) सोभरीणाम्‌रउत्तमता से अपने 'शरीर, मन व बुछ्धि/ ८ ड़ 
शरीररथ में हिरण्यये कोशे-ज्योतिर्मय कोश में, ज्यल हद्यद्लेश में गोभि:-इन ज्ञान की 
वाणियों के द्वारा वाण:-<उस प्रभु की वाणी अज्यते-प्रकट शत) है।,इन वेद-वाणियों का स्वाध्याय 
प्रभु की वाणी के सुनने में सहायक होता है। (२) गोढ़ सथबे3ठ की वाणियों को हमारे साथ 
बाँधनेवाले, सुजातास:-उत्तम विकासवाले, महान्तः हल ४४ ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राण हमारे 
जीवनों में इषे-प्रभु-प्रेरणा को सुनने के लिये होते.हैं, ये भुज-हमारे पालन के लिये होते हैं और 
नु-निश्चय से नः८हमारे स्परसे-९ प्रीत्ये पे ४) बल््रवर्धन व प्रीति के लिये होते हैं। 
भावार्थ-स्वाध्याय हृदयदेश में प्रभु 5 वाणी क्रें सुनने में सहायक होता है। प्राणसाधना 
से का में प्रेरणा सुनाई पड़ती है, शरीर 5 ! हे ठीक से होता है तथा बल व प्रीति का अनुभव 
होता है। 


से तु॥ ८॥ 





हव्य सेवन व प्राणवर्धन 
प्रतिं वो वृषदज्जयो व्रष्णेये त्रारताय भरध्वम्‌। ह॒व्या वृर्षप्रयाव्णे ॥। ९॥ 
(१) है वषदज्जय:- वो हे 2)वर्षक सोम से अपने को सिक्त करनेवाले साधको! आप 


वः-तुम्हारे वृष्णे-शक्ति, का सेचेन करनेवाले, वृषप्रयाव्णे-शक्तिशाली गतियोंवाले मारुताय 
शर्धाय-इन प्राणों के; कै लिये हव्या"हव्य पदार्थों को प्रतिभरध्वम्‌्-प्रतिदिन धारण 
थो का सेवन ही प्राण शक्ति की वृद्धि का कारण बनता है। साधित 







ये हद री री क्रिरे ओं को शक्ति सम्पन्न करेंगे। 
:--सोभरि: काण्व:ड्ुदेवता--मरुत :डु छन्‍्द: --- सत: पा :ड्' स्वर: --- पञज्चम ःड्ड 


'वृषणश्व-वृषप्सु-वृषनाभि ' रथ 


वृषणशवेन मरुतो, 0 ता रथेन वृर्षनाभिना । 
न नाई ] गत 
आ श्येनासो न पश्षचिणो त्रर्था नरो ह॒व्या पी बतिय गते।१५०॥ 


४७२ एज़जक्षाशभा।॥9५०५७.॥३७ ०, ९ €/3 ० 66.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 





(१) है नरः-हमें उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले मरूुतः-प्राणो! आप रथेन"उस /ऋ 













के हेतु से नः८-हमारे इन हव्या-"हव्य पदार्थों के वीतये"भक्षण के लिये वृथा 
आगत-प्रास होवो। न-जिस प्रकार पक्षिण:-उत्तम पँखोंवाले एयेनास:>श्येन (< 
होते हैं। श्येन चिड़िया आदि का शिकार करते हैं और ये प्राण रोगों का। (२) 
समाप्त करके हमें उस शरीररथ से युक्त करते हैं जो वृषणश्वेन-शक्तिशाली | 
वषप्सुना-तेजस्वी रूपवाला है तथा बृषनाभिनारशक्तिशाली नाभिवाला है 
का बन्धन-स्थान बड़ा दूढ़ है। 

भावार्थ-प्राणशक्ति के वर्धन के लिये हव्य पदार्थों का सेवक कर बल हमारा शरीररथ 
शक्तिशाली इन्द्रियाश्वोंबाला, तेजरूपवाला व शक्तिशाली नाड़ी-बन- न्‍ द् 

ऋषि: --सोभरि: काण्व :छ्ु देवता--मरुत ःड्डः छन्‍्द: -- ८ प्मिकेडेस्वर:ः--ऋषभःड्ू 


वीर सैनिकों का समान वेष लए 
समानमज्ज्येंषां वि भ्रांजन्ते रुक्मासो या | पृष्ठ: ॥॥ ११ ॥ 


(१) ऐषाम्‌-इन वीर सैनिकों का अडिजन्रूप 
समान वेष को धारण किये हुए हैं (प0०िए)। इन 
के बने दीप अंगद ( भूषणविशेष व पदक) विश्वाज्षस्‍्त 
के हाथों में ऋष्टय:-शत्रु-नाशक अस्त्र दविद्युर्ताः (सम 
को चुँधियानेवाली होती है। 


भावार्थ-वीर सेनानी समान वेष 


अधि>भुजाओं पर रुक्‍्मास: -सोने 
से चमक रहे हैं। (२) इन 
हैं। इन की चमक शत्रुओं की आँखों 






बे जे जे रोबीले प्रतीत होते हैं। इन की भुजाओं पर 
स्वर्ण के पदक तथा हाथों में शत्रु-अशके-अम्रतं इन की दीसि को बढ़ानेवाले होते हैं। 
ऋषि: --सो भरि : काण्वःड् वहा :ड्ुछन्‍्दः--पादनिचूर्त्पा- :छ्ू' स्वर: --- पञ्चम :ड्ड 
वीर सस्कि-ट देश की श्री का वर्धन 
त ७३8७ पा वश्नैण उग्रबांहवों नकिष्टनूषु येतिरे। 
० शो तरान्यायुंधा रथेषु वोउनीकेष्वधि अयः ॥ १२॥ 
(१) तेनवे युद्ध अमिप' हों को त्यागनेवाले सैनिक उग्रास:-बड़े उद्गूर्ण बलवाले, बढ़े हुए 
बलवाले हैं। वषण:-शक्तिशली हैं। उग्रंबाहव:-बड़ी तेजस्वी भुजाओंवाले हैं। ये तानूषु-अपने 
शरीरों के रक्षक पथ में नकि: येतिरि-कभी प्रयत्न नहीं करते। अपने सबल शरीरों को देश 






तेजस्वी सैनिक देशरक्षा के लिये प्राणत्याग करते हुए भयभीत नहीं होते। अस्त्र- 
पे रथों पर आरूढ़ होकर शत्रु-विजय करते हुए ये देश की ' श्री” की अभिवृद्धि 


बनते हैं। 
ऋषि:--सोभरि : काण्व :ड्ु देवता---मरुत :ड्ड छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूडु स्व॒र: ---ऋषभ :ड्र 


'सप्रथ:ः त्वेषं' नाम 
येषामर्णो नैथ्सप्रंथोप्मांम॑ स्वेषप्शेश्वैंसामेंकमिख्धुंजे । जयेहस पिन््यं सह: ॥॥ १३॥ 


समानम्‌्-"समान है। सब 





है 
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हु (१) येषाम्‌-जिन शश्वताम्‌न(शश छुतगतौ) तीत्र गतिवाले मरुतों ( सैनिकों) का 
त्वेषम-दीपत नाम-शत्रुओं को नमानेवाला बल अर्ण: ननः्‌ समुद्र जल के समान जप 


से युक्त है, विस्तार से ही क्या युक्त है? एक इत्‌-अट्वितीय ही है। यह बल भुजेन्राष्ट्र 
के लिये हीता हैे। (२) वयः नच्आययुष्य की तरह सहः-"इनका शशजत्रुमर्षक हि 


के कार्य के करने में उत्तम होता है, अर्थात्‌ इन सैनिकों का आयुष्य व बल राष्ट्ररक्षण में ही 
होता है पिता जैसे परिवार का रक्षण करता है, इसी प्रकार ये सैनिक अपने जहर राष्ट्र 


का रक्षण करते हैं। 
भावार्थ-तीत्र गतिवाले सैनिकों का बल विस्तृत तर दीस होता कर राष्ट्र रक्षण में 


विनियुक्त होता है। इनका आयुष्य व बल राष्ट्र के लिये वही काम जल पिता परिवार 
के लिये किया करता है। 










ऋषि:---सोभरि: काण्वःड्र देवता--मरुत ःड्ड छन्‍्द॒: -- आर्ची' :---पज्चमःड्ड 
सेनिकों का समादर 
तान्व॑न्दस्व मरुतस्ताँ उर्प स्तुहि पू्‌। 
अराणां न च॑रमस्तर्देषां दाना /अहो १; हर ॥ १४॥ 








(१) तान मरूतः 6गत मन्त्र में वर्णित राष्ट्र र घेनिकों का वन्दस्वचतू वन्दन कर। 
तान्‌ उपस्तु हितउठनकी स्तुति कर, इनकी उदच्ित् का हम गायन करें। धुनीनां तेषां 
हिनल्‍्शत्रुओं को कम्पित करनेवाले उन सैनिकों है भिखड़ भ्श्चत्ं से, चरम: नरकोई पिछला नहीं, सब 
एक से एक बढ़ करके हैं। अराणां (न ) शिसि अब नर चक्र में लगे दण्ड सब समान ही होते 
हैं, कोई पहला व कोई पिछला नहीं होठ! ईसी ढ्रत् ये सैनिक सब एक दूसरे से बढ़कर के 
हैं। (२) वस्तुतः राष्ट्र में जो भी वे शशि दिखती है, तद-यह सब एपां दाना-इनके 
(दाप लवने) शत्रु-खण्डनात्मक हक ही होती है। यह राष्ट्र जो भी दिखता है, तद्‌--वह 
सब एषाम्-इनकी मह्ला>महिमा है। राष्ट्र की सब उन्नति के मूल में ये राष्ट्र रक्षक 
मरुत्‌ ही होते हैं। 

भावार्थ-हम | बकरी रह / इनकी उचित प्रशंसा करें। इन शत्रु-कम्पक सैनिकों 

। 












में सब एक दूसरे से बढ 2 की सब उन्नति के मूल में इनका ही शत्रु-खण्डनात्मक कार्य 

है, इनकी महिमा के टर 

ऋषि: --- कार्पवे डःदेवता--मरुतःडइड छन्‍्दः --विराडुष्णिकूडू स्वर: --- ऋषभ :ड्ढ 
प्राणगसाधना व सुभगता 


न ऊतिष्वास पूर्वींसु मरुतो व्युंष्टिषु । यो वा ननमुतास॑ति॥ १५॥। 


(१) _शरीरस्थ प्राणो ! जो मनुष्य पूर्वासु व्युष्टिषु-जीवन के प्रारम्भिक ( व्युष्टि- 

न कालों में, अर्थात्‌ आयुष्य के प्रथम वर्षों में, वः- आपके ऊतिघु-रक्षणों में 

है व वीर्य रक्षण द्वारा दीसि को प्राप करता है (अस दीघप्तौ) , सःन्‍्वह पुरुष सुभगः न 

होता है। (२) उत-और यः-जो वालनिश्चय से नूनमू>ऊब भी जीवन के 

मा सवबन व तृतीय सवन में भी आपके रक्षणों में असति-रहता है, वह अतिशयेन 

सौभाग्यवान्‌ होता है।प्राणसाधना ही तो वीर्य की ऊर्ध्वगति का कारण बनती है। इसी से मनुष्य 
सब सोभाग्यों को आजम आयोग दीती ते तमिल. जीरा लक जीन 
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भावार्थ-हम जीवन के प्रातःकाल में ही प्राणों की साधना करते हुए वीर्य ः्णु ्फ 





के द्वारा जीवन में सौभाग्य सम्पन्न बनें। जीवन के मध्याह्न व सायंकाल में भी यह प्राण 
वीर्यरक्षण का हेतु बने। (2 
ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्'देवता--मरुत :छ्ु छन्‍्द: -- सत : पर :ड्ू' स्वर: --- पञचम की 2 ः 
झुम्न-वाज-सुम्न (3 
यर्य॑ वा यूय॑ प्रतिं वाजिनों नर आ ह॒व्या बीतयें जी | 
अभि ष झुम्मेरुत वाज॑सातिभिः सुम्ना वो धूतयो 
(१) है वाजिनः”"शक्तिशाली नरः-उन्नतिपथ पर हमें ले खाने देह ले 
मनुष्य के न*निश्चय से हव्य"हव्य पदार्थों को ही वीतये-खाने 
आगश- प्रतिदिन प्राप्त होते हो। अर्थात्‌ जो मनुष्य सात्त्विक अन्नों अत करता हुआ आपका 






वर्धन करता है सः-वह वा"”"आपकी झूम्नै:ः-ज्ञान-ज्योतियों से व्याप्त होता है। (२) 


उत>5ओर वह पुरुष वाजसातिभिः-शक्तियों के र है। हे धूतयः-शत्रुओं 
से कम्पित करनेवाले प्राणो | रोगों व वासनाओं को नष्ट ! यह व्यक्ति ब:-आपके 
सुम्ना-सब सुखों व रक्षणों को नशत्-प्राप्त होता है। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना के साथ सात्त्विक , तो ज्ञान शक्ति व सब सुखों 
को प्राप्त करेंगे। 


ऋषि: --सोभरि : काण्व:ड्डदेवता---मरुत विराडुष्णिकूडु स्वर:---ऋषभ :ड्ड 
'रूद्रस्य सूनव: कक ( मरूतः ) 
यथ्था रुद्॒स्य॑ सूनवों दिवो ८ स्व पर! धर्स: । युवानस्तथेद॑सत्‌॥ ९७॥। 
(१) यथानजेसे रुद्रस्य व: गो के.द्रवयिता के पुत्र, अर्थात्‌ खूब ही रोगों का द्रावण 
करनेवाले, प्राण वशन्ति-चाहते हें, इतू>सि्‌थ्यय से तथा असत्‌-वैसा ही हो जाता है। अर्थात्‌ शरीर 


में शासन प्राणों का है। (२) 'सीय के वे दिवेष-ज्ञान के प्रकाश के तथा असुरस्य-( असून्‌ एति) 
प्राणशक्ति का संचार करनेवाले के,वेध्व॑स:-(विधातार:) कर्ता हैं। इन प्राणों ने ही शक्ति की 
ऊर्थ्यगति करनी है, तथा मी को ज्ञानाग्रि का ईंधन बनाकर ज्ञानाग्रि को दीस करना 
है। ओर इस प्रकार ये प्राण (यु मिश्रणामिश्रणयो:) सब बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाले व 


सब अच्छाइयों कर साथ्‌-मिलानेवाले हैं। 

भावार्थ-शरीर रोगों को दूर भगानेवाले, ज्ञान व सोम के कर्ता तथा सब बुराइयों 
को दूर करके | को हमारे साथ मिलानेवाले हैं। 
० : काण्व:ड्ुदेवता--मरुत :छ्ु छन्‍्द: --विराट्प- :ड्रः स्वर: -- पठ्चम :ड्ू 
वस्यसा ह॒दा ( उप आवदवृध्वम ) 

चार्हन्ति मरुत॑: सुदानंब॒ः स्मन्मीव्व्हुषएश्चर॑न्ति ये। 
अतंश्चिदा न उप वस्य॑सा ह॒दा युवांन आ व॑वृध्वम्‌॥ १८ ॥ 
(डे सुदानव: -उत्तम दानशील पुरुष अथवा वासनाओं का छेदन करनेवाले पुरुष 

(दापू लवने) मरूत:-इन प्राणों का अर्हन्ति-पूजन करते हैं, अर्थात्‌ प्राणसाधना में प्रवत्त होते हैं। 


च>ओर ये-जो स्मत्‌-प्रशिश्तरूच सिं०्प्रोदुच:<शेरीर भें शर्ति की सैचन' करनेवाले प्राणों को 
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अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 
>-उत्तम हवियों से पूजित करते हैं, अर्थात्‌ प्राणवर्धक हव्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं। 
अतः-सो चित्‌ल्‍निश्चय से नःच्हम दोनों, प्राणसाधना द्वारा पूजन करनेवाले तथा हव्य पदार्थी ले 
सेवन से प्राणवर्धन करनेवाले, लोगों को आलक्ष्य करके वस्यसा-वसुमत्तम, 'ये अतिशकश डर ले शत, 
हुृदा-हृदय से उप आवदृध्वम्‌र- (उपेत्य अभिसंभजत) प्राप्त होवो। अर्थात्‌ हमें प् 

स्थान बने। (/५) 


हृदय प्रात कराओ। हमारा हृदय वासनाओं से शून्य होकर दिव्य गुणों का निवास- 
युवानः "हे प्राणो! आप सब बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाले व अच्छाइयों को मि होी। इस 
प्रकार आप ही हमारे हृदयों को पवित्र बनाते हो। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना में प्रवृत्त हों, हव्य पदार्थों के सेवन से बढ़ायें। ये 
प्राण हमें प्रशस्त हृदय प्राप्त करायेंगे। ये सब बुराइयों को दूर कि को प्राप्त 
करानेवाले हैं। - 


ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्रदेवता--मरुतःड् छन्‍्दः--ककुबुष्णिक्हूस्वर: + कहते || श्ड्ु 
'युवा-वृषा-पावक 

यून॑ ऊ षु नविष्ठया वृष्ण॑: पावकाँ अभि सोभेरे गिरा | व चर्कषत्‌॥ १९॥। 

(१) है सोभरे"अपना उत्तम प्रकार से भरण 5 ले! तू निश्चय से यूनः-बुराइयों को 
दूर करनेवाले और अच्छाइयों का मेल करनेवाले (यु मि लिन काल गिओओं:), इसी उद्देश्य से वृष्ण:-शक्ति 
का शरीर में सेचन करनेवाले पावकान्‌लजीवनों को ले प्राणों को सुनविष्ठया- 
अतिशयेन स्तुत्य गिराचज्वाणी से अभिगायनस्तुत कर गों के महत्त्व का स्मरण कर। (२) 
उसी प्रकार तू प्राणों का गायन कर, इवजेसे अब कपल करता हुआ व्यक्ति (यून: वृष्ण:) 
गा: न्‍युवा शक्तिशाली बैलों का शंसन करता है।/ड मा त्रेलों के द्वारा उसका खेती का कार्य सुचारुरूपेण 
चलता है, इसी प्रकार युवा-वृषा-पावक हर शरीर क्षेत्र का कार्य चला करता है। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना के द्वाएझ्राः के शक्तिशाली बनायें। ये प्राण हमारे जीवनों से 
सब बुराइयों को दूर करके उन्हें पत्चित्र बूतायग। 
























ऋषि: --- सो भरि ५2.2 काण्वःड्ड प्न्श् ःडुछन्‍्द:--निचुर्त्पा- एड स्वर: --- पञ्चम : डे 
| थ्रव्वस्तम ' मरुत्‌ ( सैनिक ) 
साहा ये व हव्यो विश्वासु पृत्सु होतृषु । 


2 जे सुश्रव॑स्तमान्‌ गिरा वन्द॑स्व मरूतो अह॥ २०॥ 
(१) येल्‍जो ( सैनिक साहा:-शत्रुओं का पराभव करनेवाले सन्तित्हैं। विश्वासु-सब 
होतृषु- एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, ऐसे पत्सु-संग्रामों में मुष्टिहा 


इब-"एक रख (मुक्के के प्रहार से मारनेवाले की तरह) हव्यः-पुकारने योग्य होते हैं। 


संग्रामों में सैनिकों ने ही तो विजय प्राप्त करनी होती है। (२) इन वृष्ण:-शक्तिशाली 
न ) जैसे आह्वादमय हैं, प्रसन्नता से युक्त हैं उसी प्रकार सुश्रवस्तमानून अतिशयेन 
कीर्ति मरूत:-सैनिकों को अह-निश्चय से वन्दस्व-वन्दित कर। इन वीर सैनिकों को 

जाये। ये वीर सैनिक शक्तिशाली होते हुए प्रसन्नता पूर्वक युद्धों में प्राणत्याग 
के रहते हैं। इन्हें सन्‍्मान मिलना ही चाहिये। 


भावार्थ-युद्ध के समय सैनिकों की ही पुकार होती है। इन शक्तिशाली प्रसन्न मनवाले 
कीर्ति-सम्पन्न सैनिकों की हमें संमार्दिरि'कररनी ओवैश्थेंक है। (70 ० 88].) 


9६ ए/एए/.३४५०99355399 . २१९ (477 0 664.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ . 





ऋषि: ---सोभरि: काण्व :ड्ु देवता--मरुत :छ्ू छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूडुः स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 


समनन्‍्यव: -सबन्धवः हे जे 
गाव॑श्चिद्धा समनन्‍यव:ः सजात्येंन मरुतः सबब॑नधवः । रिहते ककुभों मिथः । 

(१) मरूतःएक राष्ट्र के सैनिक चिद्‌ घा-निश्चय से समन्यवः-देश के शत्रुओं” के प्रति 
रोष से भरे होते हैं। गावः-(गच्छन्ति) प्रचण्ड रोष में ये शत्रु के प्रति जानेजे सो होते हैं। इस 
प्रचण्ड मन्‍्यु के कारण ही इनके आक्रमण में प्रचण्डता आती है। (२) ये सै निके(ए 
जातित्व (08/072079) के कारण सबन्धव:-सबन्धु होते हैं, परस्पर « नै होते हैं। आपस 
में ये एक होकर अपना व्यापार करते हैं। (३) मिथः ) दिक्विजजपबक गरिर ही ये ककुभः 
रिहते-दिशाओं को चाटनेवाले होते हैं (रिह आस्वादने ) दिग्विः शत्रुओं का उच्चाटन 


करते हुए ये दिशाओं के अन्त तक पहुँचते हैं। 

भावार्थ-एक राष्ट्र के सैनिक शत्रु के प्रति रोषवाले नि पर आक्रमण करते हैं। 
ये एक जातीयता (भारतीयता आदि #870794॥70०$ ) के करण बन्धुत्व से पूर्ण होते हैं। 
इस एकता से सबल बनकर ये दिग्विजयी बनते हैं। 












ऋषि: ---सो भरि ; काण्व:ड्ु देवता---मरुत :ड्र जे 9प- :छु स्वर: --पञ्चम :ड्र 
नृतवः-रुरुव न सर 
मर्तश्चिद्वो नृतवो र भ्रातृत्वमार्यति। 
अधि नो गात मरुतः र #पित्वमस्ति निश्चुंवि॥। २२ ॥ 


(१) है रुक्मवक्षसः-बाहुवों पर स्व॑ण् (के ,पेंदकों को धारण करनेवाले, वीरता के सूचक 
पदकों से युक्त भुजाओंवाले, नृतवः ३३५६५ )मत्य करनेवाले मरुत:-वीर सैनिको ! मर्त: चित्र 
एक राष्ट्र का सामान्य मनुष्य भी आप भ्रातृत्वम्‌न भ्रातृत्व को उपायति"समीपता से प्राप्त 
होता है। आप एक सामान्य मनुष्य रक्षित करने के लिये यत्रशील होते हो। (२) हे सैनिको ! 
नः हमारे लिये अधिगातर ! सुनता का होवो। वः-आपका आपित्वम्‌-बन्धुत्व हिच्ही 

पवाा का अस्तिल्‍ज्हे। आपका यह बन्‍्धुत्व ही राष्ट्र का रक्षक 


सदा-हमेशा का, 
होता है। 
भावार्थ-राष्ट्र के के प्रत्येक पुरुष में भ्रातृत्व को अनुभव करते हैं। इन सैनिकों 


का यह मित्रभाव लज कणिरक्षण करता है। ये राष्ट्र रक्षण के लिये रणांगण में नृत्य करनेवाले 

होते हैं। 
लक : काण्व:छ्देवता---मरुत :छुः छन्‍्द: ---ककुबुष्णिक्‌छ्ु' स्वर: -- ऋष भ :ड्ड 
“मारुत भेषज 

न आ भेंषजस्य॑ बहता सुदानव: | यूयं स॑खाय: सप्तयः ॥ २३॥ द 

रच शरीर में प्राण ही सब रोगों का औषध हैं। ये ही सब रोगों का उच्छेद करनेवाले हैं। 

हे उत्तमता से रोगों का दान (दाप्‌ लवने) छेदन करनेवाले मरूतः-प्राणो | नः5हमारे 

भेषजस्थ-इस प्राणसम्बन्धी औषध का आवहतरप्रापण करो। हमारे लिये इस 

मारुत औषध को प्रापत कराओ। इस आपकी औषध ने ही तो सब रोगों को मारना है। (२) 

यूयम्‌-आप ही हमारे सिरेबऑयसच्य मिन्र है )संपेर्थ!-शर्सर “की प्रैव्थिंके नाड़ी में सर्पणशील हैं। 








अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजफ़्ज्,भाज्का।604ह 9३. रास. (4780 68.) ४७9७ 
दा की 


:फकओ-अलाप-7 कह :]4..हनएम-.अके. 





लिनिममम_ >> 220७७७७७७७७॥७४७४७४८४ए्शश फ+। 
आपने ही सब मलों का उच्छेदन करके शोधन करना हे। 
भावार्थ-प्राण ही सब रोगों के मुख्य औषध हैं। प्राणगशक्ति के अभाव हमें सब अन्य ० 
व्यर्थ हैं। ये प्राण ही हमारे सखा हैं, शरीर में सर्वत्र संचारवाले हैं। (2 ० 
ऋषि:--सोभरि : काण्व:ड्डु देवता--मरुतःइ छन्‍्द: ---निचुर्त्पा- :ड्ू स्वर: --पञ्चम डा 
“ज्ञान-नीरोगता-शक्ति-शत्रुराहित्य ' के 


याभिः सिन्धुमव॑ध याभिस्तूर्वथ याभिपर्दशस्यथा ० 

मयों नो भूतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः 0 

(१) है प्राणो! आप याश्रिः-जिन ऊतिभिः -रक्षणों से कक के संघुद्रभूत आचार्य 
का अवथर-रक्षण करते हो (तपो3तिष्ठत्तप्यमान: समुद्रे)। याभि:ः- | से ध्ब्र रोगकृमियों 
का तूर्वथ-हिंसन करते हो। याभिः:-जिन रक्षणों से क्रिविमरक्रिय/? तप परुष को दशस्यथ-सब 
शक्तियों को प्राप्त कराते हो (प्राणसाधना के द्वारा त दे होकर शक्ति की वृद्धि 
होती है) उन रक्षणों से नः ->हमारे लिये मय:-कल्याण करें श्ूते-( भू प्राप्ती, प्रापयत) प्राप्त 


कराओ। (२) हे प्राणो! आप मयोभुव:-सब कल्याणों अंसक़िग केसनेवाले हो। और शिवाभि:- 
(उतिभि:) कल्याणकर रक्षणों के द्वारा असचदटद्ठविष:- ( :) शत्रुओं को हमारे से पृथक्‌ 
करनेवाले हो। 

भावार्थ-प्राणसाधना से (क) ज्ञान को 


होता है, (ग) क्रियाशीलता की वृद्धि मा 
आदि शत्रुओं का हमारे साथ सम्बन्ध नहीं 


ऋषि:---सो भरि: काण्व :ड्ड' देवता 2 :--निचृदुष्णिकूडू' स्वर:---ऋषभ :ड्ू 
“सिन्धु, “गए पर्वतों ' का स्वास्थ्य 


: सुबर्हिष: | यत्पर्वतेषु भेषजम्‌॥ २५ ॥ 
नाड़ियों के विषय में यत्‌-जो भेषजम्‌ःओऔषध हे, 
असिकक्‍नन्‍्याम॒न-नीलरक्तवाहिनी में यत्‌ू-जो ( भेषजम्‌5) औषध है। समुद्रेषु-रक्त 










लीक (ख) रोगरूप शत्रुओं का हिंसन 
होती है, (घ) काम-क्रोध-लोभ 










के सरोवर भूत हृदय- ओर के विषय में यत-जो औषध है। और यत्‌लजो औषध 
पर्वतेषु-अस्थि पर्वरूप पर्वतों क्े/विषय में है। वह सब औषध इस सुबर्हिष:-रोगों का खूब 
ही उद्बर्हण करनेवाले मेर (>प्राणों का है (“मरुत:” षष्ठी लेनी है)। (२) 'सिन्धु, असिह्ली, 
समुद्र व पर्वतों' के,दीषों को प्राण ही दूर कर पाते हैं। इनके लिये औषध इतने प्रभावजनक नहीं 
प उभयविध नाडियों के, हृदय व फुष्फुस के तथा मेरुदण्ड आदि पर्वतों 

। 
णसाधना के होने पर नाड़ियां, फुफ्फुस व मेरुदण्ड आदि सब स्वस्थ रहते हें। 


:->सोभरि : काण्व :ड्ु.देवता--मरुत ःड्ु छन्‍्द: --निचुर्त्पा- ःड्ू स्वर: -- पञ्चमःहे 
रोगशमन 
विएवं पश्य॑न्तो बिभूथा तनृष्वा तेनां नो अधि वोचत। 
क्षमा पोँ सात हाट जता लिहंते पु ॥ रु 
। (१) हे प्राणो! आप विश्व पश्यन्तः “हमारे सब अंगी का ध्यान करते हुए तनूषु-शरीरों 














एएए,आज्रधात9५०५॥२ ९ , ९ (4/9 0 66॥.) 


में आविभुथ-"समन्तात्‌ सब शक्तियों का धारण करो। तेन"सब शक्तियों के धारण-: ग्रे 
नः "हमारे लिये अधिवोचतत"आधिक्येन ज्ञान का उपदेश करो। सब शक्तियों के उं रो बे होते: 
ज्ञानेन्द्रियाँ, मन व मस्तिष्क भी ठीक कार्य करेंगे और परिणामत: ज्ञानवृद्धि न ही 
मरूतः-प्राणी ! आतुरस्य>व्याधि पीड़ित अंग के रप:-दोष का क्षमार( क्षरन्ति:) शमे 
नः हमारे विह्वतम-कुटिल हुए-हुए अंग को पुनः-फिर इष्कर्त-९निश्शेष्े जि ४ 
सम्पूर्ण करनेवाले होवो। 

भावार्थ-प्राणगसाधना के होने पर प्राण शरीर के सब अंगों की जज छे 
हमारे ज्ञान का वर्धन करते हैं। रोग का शमन करते हैं। विकृत #श से ठीक कर देते 
हैं। 4 रे 

अगले सूक्त में 'सोभरि काण्व” इन्द्र का स्तवन करते हैं 

२९२. [ एकविंशं रः 






५ चित्र ) / 
स्थूरं चित्र रफ हे 
वयमु त्वाम॑पूर्व्य स्थरे न कच्चिद्धरन्तो. शत गा 7वाजें चित्र ह॑वामहे॥ १ ॥। 

(१) हे अपूर्व्य-अद्भधुत, अनुमय दिव्य णोवालि '्रभो! अवस्यवः-रक्षण की कामनावाले 
वयम्‌-हम उ>निश्चय से कडि्च्ित्‌-किसी स्थु] [न आश्रय के समान त्वाम5आपको भरन्तः- 
अपने में भरण करनेवाले होते हैं, आपका हम झा; | करते हैं। आपका धारण ही हमारी शक्तियों 
व रक्षण का साधन बनता है। (२) वाज़े सेल में चित्रम- अद्भुत शक्ति-सम्पन्न आपको 
ही हम हवामहे-पुकारते हैं। आपके ही & झ्ुक्ति सम्पन्न होकर हम संग्रामों में विजयी बन पायेंगे। 

भावार्थ-प्रभु ही इस संसार स्सर्ष-मैं! हमारे दृढ़ आश्रय हैं। वे ही हमें संग्रामों में विजयी 
बनानेवाले हैं। उन अद्भुत शक्ति:संः श भु को हम पुकारते हैं। 

ऋषि: -- सो भरि : व हरे देवता>) इन्द्र :ड छन्‍्द:--पादनिचूर्त्पन- :छ्ु' स्वर: ---पञ्चम :ड्डः 


अवितारं' ववृमहे 
कि इलचे स नो युवोग्रएर्चक्राम यो धृषत्‌। 








(१) हे प्र५ बा न्‍्इन यज्ञादि कर्मों में ऊतये-रक्षण के लिये हम त्वा उप"आपके समीप 
प्राप्त न हैं। श्ः-जो-प्रैभु धृषत्‌्-शत्रुओं का धर्षण करते हैं, सः-वे युवा-बुराइयों को दूर करके 
अच्छाइयों साथ मिलानेवाले उग्र:>तेजस्वी प्रभु नः"हमें चक्राम-प्राप्त हों व उत्साहयुक्त 
करें। ( >ेशत्रुओं का विद्रावण (पराभव) करनेवाले प्रभो ! अवितारम्‌्-रक्षक त्वाम-आपको 


शा के ही ववृमहे-हम वरते हैं। सखाय:-सखा बनते हुए हम सानसिम्‌्सम्भजनीय आपको 
का प्रयत्न करते हें। 
-हम रक्षण के लिये यज्ञादि कर्मों में प्रभु को ही प्राप्त होते हैं। वे शत्रुधर्षक तेजस्वी 


प्रभु ही हमें उत्साहयुक्त करते हैं। रक्षक अ्रभ का ही हम लग करते हे ता बनकर उस सम्भजनीय 
प्रभु का ही उपासन गिताक्षा। लट्वाट शाइडरणा. (4790 .) 








अथ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ ए्ज्ज़ाज्थाधाकएजशसेपि4५. (480 ए 88.) ४9९ 


ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्ड देवता--इन्‍्द्र ःड्ु छन्‍्द:--विराडुष्णिक्ड् स्व॒र:---ऋषभ :ड्ड 


अश्वपते-गोपते-उर्वरापते 
आ यांहीम इन्द्वो5श्वंपते गोप॑त॒ उर्वरापते। सोमें सोमपते पिब् ॥ छ । 


(१) प्रभो। आयाहिऊ"-आप हमें प्राप्त होइये। इमे इन्दवः-ये सोमकण हमारे शरीरों मे पन्न 
हुए-हुए हैं। हे सोमपते-सोम का रक्षण करनेवाले प्रभो ! सोम॑ पिब-इस ््ज पान कीजिये। 
इस सोम का आपने ही तो रक्षण करना है। (२) हे आश्वपते-उत्तम 







रक्षक प्रभो! उर्वरा-नये-नये विचारों को सोचनेवाली उर्वरा बुद्धि के । आप ही 
सोमरक्षण द्वारा हमें उत्तम इन्द्रियों व बुद्धि को प्रात कराते हैं। 
भावार्थ-हे प्रभो। आपने ही शरीर में सोम के उत्पादन की व्हस्वोी आप ही इसके 


रक्षण के द्वारा हमारे लिये उत्तम कर्मेन्द्रियों, उत्तम ज्ञानेन्द्रियों व को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --सो भरि : काण्व :ड्र देवता--- इन्द्र ःछू छन्‍्द: -- भुरिकर्प्राट: बमिम३ नेर 
अबन्धव: बन्धुमन्तं ( ये 
वयं हि त्वा बन्धुंमन्‍्तमबन्धवो से ह्च्द्ध येमिम । 
या ते धामांनि वृषभ तेभिरा गहि।डि श्लेि सोम॑पीतये॥ ४ ॥। 

(१) अबन्धव:ः-अपने को विषय-वासनाओं :में बने देनेवाले, विप्रास:-अपनी न्यूनताओं 
को दूर करके पूरण करनेवाले वयम्‌८हम हित्तिश्षये # बन्धुमन्तमर्ुसारे संसार को अपने में 
बान्धनेवाले त्वाआपको ,, हे इन्द्वनशत्रु विद्राकर्क प्र भो)येमिम- अपने साथ बाँधने का प्रयल करते 
हैं। हम आपको अपना बन्धु बनाने का प्र वि केश्तै ; को | (२) हे वृषभ-शक्तिशालिन्‌ प्रभो ! या-जो 
ते-आपके धामानिनतेज हें, तेभि: विश्लै (स्ड्रेन सब तेजों से आप सोमपीतये"८हमारे सोम- 
रक्षण के लिये आगहि-आइये। आपके च॒न्धुत्व/ में सोम का रक्षण करते हुए हम भी शक्ति-सम्पन्न 
बन पायें। 

भावार्थ-हम विषय-वास् 















ख्रेद्ध बनकर उस सबको नियम में बाँधनेवाले प्रभु को 
अपने साथ बान्धते हें। प्रभु कौ _सम्पन्न बनते हैं और सोम का रक्षण कर पाते हैं। 
ऋषि: -- सो भरि : कोर्ट -- इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः---ककुबुष्णिक्ड्र स्वर: --- ऋषभःड्ड 


2. सोम में आसीन होना 
सीद्द॑न्तस्ते थे मधों मदिरि विवक्षणे। अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ५॥ 


(१) हा ओ ं का विद्रावण करनेवाले प्रभो | ते-आपके इस मधौ>सब ओषधियों 
के सारभूत : * सीदन्त:-स्थित होते हुए, अर्थात्‌ भोजन के रूप में ग्रहण किये हुए द्रव्यों 
के अन्तिम (वीर्य) को सुरक्षित करते हुए, हम त्वाम>आपको अभिनोतुम: प्रात :- 
रे खूः करते हैं। आपका स्तवन ही तो हमें वासनाओं से बचाकर सोमरक्षण के योग्य 


) उस सोम में हम स्थित होते हैं, जो गोश्रीते"ज्ञान की वाणियों के द्वारा परिपक्क 
स्वाध्याय के द्वारा शरीर में सुरक्षित रहकर जीवन का ठीक से परिपाक करनेवाला 
होता है। _जो सोम मद व उल्लास का जनक है तथा विवक्षणे5"हमारी विशिष्ट उन्नति 


का कारण बनता है (कक्ष 2०४४३/ को ग्में (हु इस 38 पत हों, यथा>जेसे वयः- 
पक्षी वृक्ष पर स्थित होते हैं। यह सोम ही वस्तुत बार पीने का आधार है। 
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भावार्थ-हे प्रभो ! हम शरीर में उत्पन्न सोम को अपने जीवन का आधार ०) ं। इसके 
रक्षण के उद्देश्य से आपका स्तवन करते हैं, जिससे हम विनाशक वासनाओं से 





ऋषि: ---सो भरि : काण्व :ड्ुदेवता---इन्द्र :डु छन्‍्द:ः --निचृत्र्पा- :ड्डः स्वर: --- 


स्तवन द्वारा दीप्ति की प्राप्ति 
अच्छा च त्वैना नर्मसा वर्दामसि कं मुईश्चिद्दि दीधय: () 
सन्ति कार्मासो हरिवो ददिष्टर्व स्मो वयं सर्न्ति नो 35 । 
(१) हे प्रभो! त्वा-आपके अच्छ-प्रति एना नमसा-इस नमन वदामसि-स्तुति- 
वचनों का उच्चारण करते हैं च"ओर मुहुः चित्‌रफिर भी आज हे लि :->कुछ अद्भुत 
ही प्रकार से हमारे जीवनों में दीस करते हो। हम आपका स्तवन दीस जीवनवाला 


प्र्भो । कामास:ः सन्ति-हमारी 
आपका स्वभाव ही है। 
-हमारी बुद्धियाँ हैं। आपकी 
समीप रहते हुए हम प्रशस्त 


बनाते हो। (२) हे हरिवः-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 
नाना प्रकार की कामनायें हैं और त्वं ददिः-आप सदा 
इसलिए बयं॑ स्म:ः:-हम आपके सान्निध्य में हैं और नः 
समीपता से दूर होने पर ही बुद्धि का भ्रंश हुआ 
बुद्धिवाले ही बने रहें। 

भावार्थ-हम नम्रता से प्रभु का स्तवन करते 
ही हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करते ह । 


हें 









जीवनों को दीप्त बनाते हैं। प्रभु 
रहते हैं, प्रभु हमें बुद्धि प्राप्त कराते 







ऋषि: ---सोभरि: काण्व :डु देवता :--ककुबुष्णिकूड् स्वर: ---ऋषभ ःड्ड 


नूला इदिन्द्र ते वयमूती अ* हे पर नहि/न्‌ तें अद्विवः । विद्या पुरा परीणस: ॥ ७॥ 

(१) है इन्द्र-परमेश्वर्यर बलि प्र भो ! वयम्‌-हम ते-आपके ऊतीररक्षण के द्वारा नूल्ाः 
इत्‌्जनिश्चय से एकदम नवीन की अनवाले)ही अभूमन्हो गये हैं। आपके रक्षण में सब वासनाओं 
से बचकर हम अपने कब को प्रवित्र व उज्वल बना पाये हैं। (२) हे अद्विवः-आदरणीय 
अथवा वज्रहस्त प्रभो! पुरे (हिल ले हम परीणस:ः "सर्वत्र व्यास-महान्‌ ते-आपके विषय में नहि 
नूलनहीं स्स् विद्या थे। अ#ज आपके रक्षण इस जीवन के अद्भुत परिवर्तन से हम आपकी 
महिमा का कुछ पा-्सके हैं। 









भावार्थ-प्र से जीवन में एक नवीन पवित्रता व उज्ज्यलता आ जाती है। यह 
हमें प्रभु की कुछ आभास कराती है। 


सोभरि: काण्व:डु देवता--- इन्द्र :ड्र छन्‍्द:ः---निचृत्र्पा- ःछ्र स्वर: --- पठ्चम :ड्डू 
प्रभु का 'सरित्वे-भोज्यम्‌' 
विद्या स॑खित्वमुत शूर भोज्यश्मा ते ता वच्िन्नीमहे । 
उतो स॑मस्मिन्ना शिंशीहि नो वसो वाजें सुशिप्र गोम॑ते ॥ ८ ॥ 
(१) हे शूर"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो ! ते सरिब्रत्वमः-आपकी मित्रता को उतल्तथा 


भोज्यम्5पालन के काशणधूत2क्षक्ताक्ो वज्िद्ाऋहम्0ज़ानवे4 हैं॥ पहे 8ल्लज़िन्‌-वज्हस्त प्रभो! हम 
ता-उन सखित्व और धन को आ ईमहेल्‍"सर्वथा याचित करते हैं। आपके सरखित्व और और धन 
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प्रात करके ही हम जीवनयात्रा में सफलता से आगे बढ़ पायेंगे। (२) उतर और हे वसो-हमारे 
निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो! हे सुशिप्र-शोभन शिरस्त्राणवाले प्रभो ! ज्ञान के इक्बकोले 
का रक्षण करनेवाले प्रभो! आप उ-निश्चय से समस्मिन्‌-सब गोमति वाजे-प्रशस्ति 
बल में नः-हमें आशिशीहि-समन्तातू तीक्ष्ण कीजिये। हमें प्रशस्त इन्द्रियोंवाले बल्ले 
कराइये। द 

भावार्थ-हम प्रभु की मित्रता व पालक धन को प्राप्त करें। प्रभु हमें पर मिलने बल 
को दें। 







सब प्रशस्त वसुओं के प्रापक प्र: 
यो न॑ इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तम्‌ वः स्तुषे। स 
दर ; इृदम्‌-ये और ( न सी 
(१) यः-जो प्रभु नः-हमारे लिये इदं इदम-ये और ये सल यह घतया विद्यमान वस्य:- 
प्रशस्त वसुओं को पुरा-पहले प्र आनिनाय-प्रकर्षेण प्राप्त तम्‌-उस वबः तुम्हारे प्रभु 
को उन्ही स्तुषे-स्तुत करता हूँ। (२) हे सखाय: सो अर लेप [स्सें “उस परमैश्वर्यशाली प्रभु 
को ही ऊतये-रक्षण के लिये स्तुत करता हूँ। ये प्रभु ही | को प्राप्त कराके हमारा रक्षण 
करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही हमारे लिये सब प्रशस्त वसुआो ' कराते हैं। इन प्रभु का ही मैं स्तवन 
करता हूँ। यह स्तवन ही मेरे रक्षण का साधत्र हा क्र है। द 
ऋषि: ---सो भरि: काण्व :ड्र देवता-- के स्ड्छ्ल्द्र --विराट्प- ःड्ड स्वर: -- पञज्चम एड 
सच्चा #स्तोतोहसदा प्रसन्न 
हर्य एवं सत्पतिं चष् से प हि ष्मा यो अम॑दन्त। 
आ तु नः स व॑य्ति गब्यमएव्य स्तोतृभ्यों मघवा श॒तम्‌॥ १०॥ 
(१) हर्यश्वम्‌नःसब पर ; गो का हरण करनेवाले (हरि) इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 


करानेवाले, सत्पतिम्‌र श्रेष्ठ न्‍्य कन क्षक  चर्षणीसहम्‌रशत्रुभूत मनुष्यों का पराभव करनेवाले 
प्रभु को सः-वह हिल्‍्ही -स्तुत करता है (“स्तुषे' क्रिया गत मन्त्र से अनुवृत्त है) 
यः-जो अमन्दत-सदा ग्र है। प्रभु जिस भी स्थिति में रखें, उसी स्थिति में प्रसन्न रहना 

बर्नना है। (२) सः मधवा>वे परमैश्वर्यशाली प्रभु ही तुत्तो नः 








क्क़्क्क 
9) 


स्तोतृभ्य:-हम स्तोत्ाओंउ आऑकेलिये शतम्‌-शतवर्षपर्यन्त सुचारुरूपेण कार्य करनेवाले गव्यम्‌-ज्ञानेन्द्रिय 
समूह को तथा अश्वेथमे: कर्मेन्द्रिय समूह को आवयति-९ प्रापयति ) प्रास कराते हैं। इन इन्द्रियों 
के 38५ ह बड़ा सुन्दर बना रहता है, इन्हीं की ठीक स्थिति व क्रिया पर सम्पूर्ण सुख 
निर्भर (र्र पाया 


पल होकर 'हृमते सदा प्रसन्न रहें '। यही वस्तुत: प्रभु का सच्चा स्तवन है। प्रभु हमारे लिये सौ 


वर्ष इन्द्रियाश्वों को प्रास कराते हैं। 
:--सोभरि: काण्वःड् देवता--इनन्‍्द्र/ड्ू छन्‍्दः-- ककुबुष्णिक्डू स्वर: -- ऋषभः डे 
प्रभु की मैत्री व सज्जन संग 


त्वयाह स्विद्युजा बय प्रति २वैसेन्त वषभ बरंवींमहि ।सस्थेंजनस्थ गोम॑तः॥ ११॥ 
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(१) हे वृषभ-"शक्तिशालिनू प्रभो! त्वया युजा-तुझ साथी के साथ बयम्‌-हम हस्वितू- 





निश्चय से श्वसन्तम्-हमारे सामने फुँकार मारते हुए 'काम-क्रोध” आदि शर्रु रे 
ब्लुवीमहि-प्रत्याहूत करते हैं। ललकारते हुए शत्रुओं की ललकार को स्वीकार मे गोल &गफ्र/६ 
साथी पाकर हम भयड्डूर से भयद्जूर शत्रु का सामना कर पाते हैं। (२) इस को महंत कप /प्रशस्त् 
इन्द्रियोंबाले जनस्य-व्यक्ति के संस्थे-समीप संस्थान में हम इन शत्रुओं को आहूत हैं। इन 

सज्जनों का संग हमें काम-क्रोध आदि को जीतने के लिये सतत प्रेरणा मर हे। 
भावार्थ-प्रभु की मित्रता में व सज्जनों के संग में हम काम-क्रोध न | का पराभव 
करनेवाले बनते हैं। 
ऋषि:---सोभरि: काण्व:ड्ुदेवता-- इन्द्र :ड्ू छन्दः बा) 2 शक स्‍्वरः 

कारिणः -दूढ्यः ( जयेम ) 
जयेम कारे पुरुहूत कारिणोउभि :। 
नुभिरर्वृत्रनें हन्यार्म शूशुयाम॒ चा्वस्न अर णीत ्े 0/0७५२॥ :॥ १५२॥ 

(१) हे पुरुह्त-बहुतों से पुकारे जाने योग्य प्रभो सहायता से कारिण:-(कृ 
हिंसावाम्‌) हमारा हिंसन करनेवाले “काम-क्रोध-लोभ ' आआ| द्द्‌शे के »ों को कारेच-संग्राम में जयेम-जीतें। 
तथा दूढ्यः-दुर्बुद्धियों को भी अभितिष्ठिम-प रत करने करनेन्नलि हों। (२) नृभिः"हमें उन्नतिपथ 
पर ले चलनेवाले प्राणों के द्वारा वृत्रम्रज्ञान को तर वासना को हन्याम-नष्ट करें। च-ओऔर 
शूशुयाम-अपनी शक्तियों का वर्धन करें। डे इिल्ेत् ओ का विद्रावण करनेवाले प्रभो! नः 
धियः-हमारी बुद्धियों को प्र अवेः:-प्रकर्षेर्श रेक्षित्र/कैरिये। क्रम यही है-(क) वासना-विनाश, 
(ख) शक्तिवर्धन, (ग) तथा बुद्धियों क्र हा जेका्स। 

भावार्थ-हम प्रभु की उपासना से “किसे 'सो ऋरनेट काम-क्रोध-लोभ को तथा दुर्बुद्धियों को 
दूर कर पायें। वासना-विनाश के हे (कि शक्तियों का वर्धन हो तथा हम बुद्धि को सुरक्षित 
कर पायें। 
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ऋषि: ---सोभरि: इन्द्र:ड छन्‍्द:---निचृदुष्णिक्ड्ड' स्वर: --ऋष भःडू 
गा आपित्वं इच्छसे 
अश्चात॒व्यो अना जनुषा सनार्दसि। युधेदांपित्वमिच्छसे॥ १३ ॥ 

(१) अर आन इन्द्र प्रभो! त्वमूनआप अश्चातृव्य:-शत्रुरहित असिन्हें। तथा जनुषा- 
पूर्णरूप से श भाव के द्वारा सनात-सदा से ही अना"अनेतृक व अनापिः"अबन्धु 
असिन्‍्हें। आप नेता हैं, आपका कोई और नेता नहीं। आपके समान शक्तियोंवाला कोई 
और नहीं, के अभाव में आपका कोई बन्धु भी नहीं। (२) आप उपासकों के मित्र 


अवश्य दत्त ते हैँ “परन्तु युधा-युद्ध के द्वारा इत्नही आपित्वम्‌-मित्रभाव को इच्छसे-चाहते हैं। 
अर्थात्‌ जब णके व्यक्ति 'काम-क्रोध-लोभ ' आदि से युद्ध करता है, इन्हें जीतने का प्रयत्न करता 
त्ती प्रेभ इसके मित्र होते हैं। प्रभु जितनी पूर्णता कठिन है, परन्तु उस पूर्णता की ओर चलनेवाला 
अरमुब् ही; मित्रता का पात्र होता है। 

भावार्थ-प्रभु शत्रुरहित हैं। प्रभु का कोई नेता नहीं, वे सब के नेता हैं। समानता के द्वारा 


कोई प्रभु का बन्धु नहीं कि प्रभ की बराबरी का नहीं। जो भी काम-क्रोध आदि से संघर्ष करता है 
वही प्रभु का मित्र बन व[एभा। ४८०वाट शींइश्षणा (483 ए 88].) 








अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एफफ.वाज्था/#6९ ७ हि5फे.. (484 ० 88.) ४८३ 








ऋषि:---सो भरि: काण्वःड् देवता--इन्द्र:ड्ड छन्दः --पादनिचृत्‌र्पा- ःछ्ू स्वर: --- पउ्चम :ड्डु 
सम्पत्ति विस्मारक है, विपत्ति स्मारक 
नी रेवन्ते सख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्वः ..> 
य॒दा कृणो्षिं नदनुं समृहस्यादित्पितेव॑हूयसे ॥ १४॥ 5 
(१) हे प्रभो! आप रेवन्तम-धनवान्‌ को, यज्ञ आदि में धन का अक के हो की रनेक्ले पुरुष 







को सख्यायरमित्रता के लिये नकिः विन्दसे-नहीं प्रात करते। ऐसे जा मित्र 
नहीं होते। ते-वे सुराश्व:-( सुर ऐश्वर्ये) ऐश्वर्य से फूलनेवाले लोग अध्वर से विपरीत 
हिंसात्मक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। खूब अभिमान में फूले हुए ये लोग प्र जाते हैं। (२) 
यदा-जब आप नदनुं कृणोषि-गर्जना करते हैं, अर्थात्‌ जब जरा है तो सब 
सम्पत्ति हिलती-सी प्रतीत होती है, तो आप समूहसिर- व ग्रण्पैए) उनके जीवन में 


परिर्वतन लाते हैं। श्रात्‌ इत्ल्ठस समय ही पिता इव हूयसे- आप पुकारे जाते 
हैं। वे धनी व्याकुलता के होने पर थोड़े परिवर्तित जीवनवाले दर) प्रभु की ओर झुकाववाले 


हो जाते हैं। 
भावार्थ-प्रभु धनी के मित्र नहीं होते। ये धनी तो में फूले हुए हिंसात्मक कर्मों 
में प्रवृत्त रहते हैं। जब कभी सम्पत्ति विनष्ट होने लगाव धज ये व्याकुल होकर प्रभु की ओर 
झुकते हैं और पिता की तरह प्रभु को पुकारते हैं। ) 
ऋषि: ---सोभरि: काण्व :ड्ू देवता-- इन्द्र छन्देरस> दि 










स्वरः--ऋषंभःड्ड 










प्र बतः । नि षंदाम॒ सर्चा सुते॥ १५॥ 

-वे अमाजुरः-घर में ही जीर्ण हो जानेवाले 
होते हैं। जीवन भर गृहस्थ के चक्कर में ही 
निव॒त्त होकर, सन्‍्तान के सन्‍्तान हो जाने पर निवृत्त 

हम त्वावत:-आप जैसे की सख्ये>मित्रता में 


मान हों यथा-जेसे मूरासः- 
न पड़े रहें। अर्थात्‌ पुत्रों के पालन कृ: 
हो जायें। (२) हमारी कामना जो यह है 











निषदाम"आसीन हों। आप“ (आ करनेवाले बनें। सुते-इस उत्पन्न जगतू्‌ में सचा-सदा 
आपके साथ मिलकर लि हों। गृहस्थ से ऊपर उठकर वनस्थ हो सदा स्वाध्याय आदि में 
तत्पर रहकर प अप उपासक ब्रः 

भावार्थ-हम घर में हो जानेवाले मूढ़ न बनें। पुत्रों के पालन के बाद वनस्थ होकर 


प्रभु की मित्रता में का प्रयत्र करें। 
ख्ज -+सोभरि: 'छुदेवता--इन्‍्द्र ःड् छन्‍्दः --निचृत्र्पा- ःड्ू स्वर: -- पञ्चमएहें 
किसी ओर से माँगें 


ते गोदत्र निरंगम राध॑स इन्द्र मा तें गृहामहि। 


कि दृब्व्हा चिंदर्यः प्र मुशाभ्या भर न तें दामान॑ आदभें॥ १६॥ 

गोदत्र-सब ज्ञान की वाणियों व इन्द्रियों को देनेवाले प्रभो! हम ते राधसः5आपके 
ऐश्वर्य से मामत निरराम- (निर्गममाम) पृथक्‌ हों, सदा आपसे ऐश्वर्य को प्राप्त करनेवाले हों। हे 
इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रिथो॥॥ तैलकेंप:होते व्हुए हक खा; गृहामह्ि 6ैडं। से लेनेवाले न हों। सदा 


४८ ४ फ्ज्ज़्वापक्ा॥॥097ए4१)१* * > (485 0 88] &] ऋग्वेदभाष्यम्‌ ढ 





देनेवाले बनें, लेनेवाले नहीं। (२) अर्य:-स्वामी होते हुए आप चित्-निश्चय से दृढा"स्थिर 
ऐश्वर्यों को प्रमुश-"हमारे लिये सोचिये। हमें ऐसा ज्ञान दीजिये कि हम स्थिर कक किला प्राप्त _ 
करनेवाले हों। अभि आभरनज"'हमें इन ऐश्वर्यों से भर दीजिये। ते+आपकी दामाज्ञ ा 
न आदभे"कभी हिंसित नहीं होती। आप से प्राप्त धनों को हम भी देनेवाले 

भावार्थ-हमें सदा प्रभु के अनुग्रह से धन प्राप्त हो, हम कभी औरों से न ने । हमारे 


धन स्थिर हों। प्रभु के दान के हम सदा पात्र बने रहें। 
ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड् देवता---चित्रस्य दानस्तुति :ड्ड छन्‍्द कर नी जड़ 





इन्द्र:-सरस्वती 
इन्द्रों वा घेदिय॑न्म॒घं सर॑स्वती वा सुभगां ददिवर्स। त्वं र्थय से, दाशुभें॥ १७॥ 
(१) इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु “वा घा इत्‌'"ही नि मघम्‌्-इतने धन 


पक देवता सुभगा5”हमारे 
हम ज्ञान के उपासक 
>(चित्‌) ज्ञान के देनेवाले 
के लिये वसु-निवास के 


को ददि:-देनेवाला होता है। वा5>अथवा सरस्वती-यह ज्ञान 
लिये उत्तम ऐश्वर्यों का कारण बनती हेै। प्रभु की 
बनते हैं, तो हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करनेवाले बनते हैं। ( 
प्रभो ! त्वम्रआप वा ही दाशुषे5इस आत्मसमर्पण 5 
लिये आवश्यक उत्तम थनों के ददिः-देनेवाले हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु का उपासन करें, स्वाध्याय ॥ प्रभु हमारे लिये सब आवश्यक 
धनों को प्राप्त करायेंगे। 


ऋषि: ---सोभरि: काण्व मान [ 


चित्र इद्राजा रा थैके यके सर॑स्वतीमनु। 
पर्जन्यंडव ततृ॒त्तश्ि सा श्य्या सहस्त्रमयुता दर्दतू्‌॥ १८॥ 

-र) प्रभु इत-ही राजा-सब धनों का स्वामी है। 
भी स्वामी हैं वे सरस्वती अनु>अपने-अपने ज्ञान के 
जा “हैं। प्रभु की तुलना में मनुष्य का स्वामित्व क्या? यद्यपि 
राजत्व' होता है, परन्तु प्रभु की तुलना में वह राजत्व 
भ[ तो सहस्त्र अयुता-हजारों व लाखों को ददतन-देते हुए इस 
अमच्छादित कर देते हैं, इब-जैसे पर्जन्य:-बादल कृष्ट्या-वृष्टि से 
ततनत्‌ रा को फेला देता है। वष्टि के होने पर सर्वत्र भूमि पर पानी ही पानी 
दृष्टिगोचर होने ) इसी प्रकार प्रभु धन की वर्षा करते हें 


नर अल हैं और तो 'राजक' ही हैं (छोटे-छोटे राजा)। प्रभु हमें धनों से 
इस प्रकार कर देते हैं, जेसे मेघ वृष्टि से भूमि को। 


'सोभरि! ' अश्विनौ '-प्राणापान का स्तवन करते हैं- 
२२. [ द्वाविंशं सूक्‍तम्‌ | 
--सोभरि: काण्व:ड्ु देवता--- अश्विनौडू' छन्द:--विराड्‌ बृहतीडू' स्वर: --- मध्यम :ड्ड 
सुहवा रुद्रवर्तनी ( अश्विना ) 
ओ त्यम॑ह्न आ रथ॑मद्ग छंसिशछमूलसे॥ प्रम॑श्विजा सुहवा रूहबर्तहिज्ला सूर्याय तस्थर्थु:॥ १॥ 






'डुछनन्‍्दः --निचृत्‌र्पा- :ड्ुस्वरः ---पञ्चम :क्लु 












(१) चित्र:-यह ज्ञान के 
अन्यके>"इस प्रभु से अतिरिक्त 
अनुपात में राजकाः "छोटे- 
मनुष्यों में अपने ज्ञान के 
अत्यन्त तुच्छ होता है। (२ 
प्रकार मनुष्य को धर्नों 








! 





। एएएफ,ाज्क्ा।क्वा9५५३.॥ (460 0 686।.) 
अथ अष्टमं मण्डलम्‌ दटक ह. लन 





(१) है अश्विना-प्राणापानो! अद्यल्आज त्यमूजडस आदंसिष्ठम्‌न पद । 
उत्तम कर्मोवाले रथम्‌-शरीररूप रथ को उन्ही आ अद्वि>सर्वथा पुकारता हूँ, यम 
आप सूययि-सूर्य के लिये आतस्थथु:-स्थित होते हो। मुझे भी ऐसा शरीर-रथ 


द्वारा मैं शत्रुओं का संहार करता हुआ ज्ञान वृद्धि से ब्रह्म को प्राप्त होनेवाला बनूँ। (२) हे । 


आप सुहवा-शोभनवालों का आह्वान करनेवाले हों, सब शुभों को शरीर नर हो। 
रुद्रवर्तनी-( रुत्+द्र+वर्तनि) आपका मार्ग सब रोगों का द्रावण “जे | को दूर 
भगाते हुए आप ऊतये-रक्षण के लिये होते हो। 
भावार्थ-प्राणसाधना के द्वारा यह शरीर-रथ दर्शनीय व उत्तम है। प्राणापान 
इस शरीर में शोभनता का आह्वान करते हैं, रोगों को दूर करते हैं -ज्योति को 
प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --सो भरि: काण्व :ड्ु देवता--अश्विनौडु छन्द: -- रो (ड्ु) स्वर: --- पञ्चम ड्ढ 


उत्तम शरीर-रथ 


पूर्वापुष सुहवं पिता भुज्युं पूर्व्यम । 
सचनाव॑न्तं सुमतिभिः सो$ ने ॥॥ २॥ 

(१) प्राणापान के उस शरीर-रथ को पु हे त्ड़्‌ँ ) जो पूर्वापुषम्‌्सर्वप्रथम (पूर्व) 
पोषणवाला है। सुहवम्‌-शोभन चीजों के हवा्नवालि । पुरुस्पहम्‌-बहुतों से स्पृह्वणीय है। 
भुज्युम-उत्तम पालनवाला है वाजेषु पूर्व्यम्‌नछ ४०% शक्तियों में सर्वप्रथम स्थान में स्थित होनेवाला 
है, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ शक्ति-सम्पन्न है। (२) हुस श्रीए:रध् को मैं पुकारता हूँ जो रचनावन्तम्‌-उत्तम 
भजनवाला है अथवा उत्तम प्रेमवाला है तभ्रा सुगत्िभि:-कल्याणी मतियों के द्वारा विद्वेषसम्‌ल्द्वेषशून्य 
है तथा अनेहसम्‌-सब प्रकार के पाप ऐं(्से रु के ते । हे सोभरे-अपना उत्तम भरण करनेवाले ऋषे ! 
तू ऐसे ही शरीर-रथ का पट व ऐसेएही शरीर-रथ को प्राप्त करने के लिये यत्रशील हो। 

भावार्थ-प्रागसाधना के श्रह शरीर-रथ “पुष्ट, शक्तिशाली, प्रभु-भजन व 
प्रेमवाला, सुमति सम्पन्न, ' बने। 

ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्ुदेव॑ता-- अश्विनौड़ु छन्‍्द:--निचृद्‌बृहतीड्ड स्वर: --- मध्यम: डे 
प्रभु-नमन व यज्ञशीलता 
पुरुभूत॑मा देवा नमोंभिरश्विना। 
स्वव॑से करामहे गनन्‍्तारा दाशुषों गृहम्‌॥ ३ ॥। 
ह्र्इस “इस जीवन में हम त्या-उन पुरु-भू-तमा>अतिशयेन बहुत भी शत्रुओं का 
पराभव करखचज्ेवाले डैब्वा-जीवन को प्रकाशमय बनानेवाले अश्विना-प्राणापानों को नमोभि:-प्रभु 
के गे खनौस्के द्वारा अर्वाचीना-हमारे अभिमुख प्रास होनेवाला करामहे-करते हैं। ये प्राणापान 
ही स्व॒वसे हमारे उत्तम रक्षण के लिये होते हैं। प्रभु का आराधन हमारी प्राणशक्ति के वर्धन में 
सहायक होता है। (२) ये प्राणापान दाशुष:-दाश्वान के, यज्ञशील पुरुष के गृहम्-शरीररूप गृह 
को गन्तारा-"प्राप्त होनेवाले होते हैं॥ गजञशीलता भी भ्ाणापान को शक्ति हि] की वृद्धि में सहायक है। 
भावार्थ-हम प्रभु-नमन व यज्ञशीलता के द्वारा प्राणापान को शरक्ति का वर्धन करें। 




















एक चक्र मस्तिष्क ( दोलोक ) की ओर तो दूसरा शरीर ( पृथित्री 
युवो रथ॑स्य॒ पर्रि चंक्रमीयत ईर्मान्यटद्वॉमिषणयति ! 


अस्माँ अच्छां सुमतिर्वाँ' शुभस्पति आ धेनुर्रिव 3 । (2 ! 
(१) हे अश्विनी देवो, प्राणापानो | युवो:>आपके रथस्य-इस कर 






चक्र तो परि ईयते-(आां) सुदूर मस्तिष्करूप झ्युलोक में गतिवाला 
गति के द्वारा मस्तिष्करूप झ्ुलोक को बड़ा सुन्दर बनाते हो। पक 
ईर्मा-भुजाओं को इषण्यति-(गच्छति) जाता है। अर्थात्‌ आप 


। आप अपनी 
अन्यत्‌नन्‍दूसरा चक्र 


दूसरी इस शरीर में 


भुजाओं की शक्ति का वर्धन करती है। प्राणसाधना से मस्तिष्क रूप में विकास होकर 
प्रकाश की वृद्धि होती है और भुजाओं की शक्ति बढ़ती है। से ज्ञान व बल दोनों का 
वर्धन होता है। (२) हे प्राणापानो | शुभस्पती- ( शुभस्‌- कप ) आप शरीर में रेतःकण रूप 
जलों के रक्षक हो। और इस प्रकार वाम- जज ध्ज रेतःकणों से प्रदीत्त हुई- 
हुई बुद्धि अस्मान्‌ अच्छातहमारी ओर इस प्र >सर्वथा दौड़ती हुई प्राप्त हो, 
इव>जैसे धेनु:-नव प्रसूता गौ बछड़े की ओर 

भावार्थ-प्राणगसाधना से ज्ञान व बल का है। प्राणसाधना से शरीर में सोम का 


रक्षण होकर सुमति की प्राप्ति होती है। 
ऋषि: --सोभरि: काण्व:ड्ु देवता-- हल कह, छन्दः--निचृद्‌बृहतीडूः स्व॒र: --- मध्यम :ड्ड 
4 हिरपट भीश रथ 


ई ) 






हि 


रथो यो वा त्रिवन्धुरो हिर॑ण्याभीशु वि द्यावाप्रथिवी भूष॑ति श्रुतस्तेन॑ नास॒त्या गंतम्‌॥ ५॥ 


(१) है अश्विना-प्राणाप 
“शरीर, मन व बुद्धि! के सं द्् हल 


श्रुत:ः >बुद्धि के 
प्राणसाधना से रथ सुन्दरतम बनता है। 


लक कर से शरीर में जहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, मन सब मलों से 
रहित हो और बुद्धि सब कुण्ठाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का ग्रहण करती 
है। 


< --सोभरि: काण्व:ड् देवता-- अश्विनौडू छन्‍्द:--निचृत्‌_प- :छ्ुु स्वर: -- पञ्चम:ड्ढ 
'यब का उत्पादन 


दशस्थन्ता मन॑वरे पूर्व्य दिवि यवं वृकेण कर्षथः। 


ता/ब्लांम्रद्य व्सुप्रतिितशु भश्पती अशिकता पर ख्तुंती महि॥ ८६ ॥ 
(१) हे प्राणापानो! आप मनवे-विचारशील पुरुष के लिये पूर्व्यम्-सृष्टि के प्रारम्भ में दिये 


सि: >जो वाम्-आपका रथः-शरीररूप रथ त्रिबन्धुरः तीनों . 
है तथा हिरण्याभीशु: -ज्योतिर्मय मनरूप लगामवाला है, | 
वह झ्यावापथिवी-इस मस्ति शिकरूप झुलोव् को तथा शरीररूप पृथिवी को परिभूषतिच्सर्वतः . 
ज्ञान व शक्ति आदि खेर हो खिक करता हैं। प्राणापान के द्वारा यह प्रभु से जीवनयात्रा की पूर्ति के 
लिये दिया गया रथ 0 बन जाता है। शरीर, मन व बुद्धि का सौन्दर्य प्राणसाधना 
पर ही निर्भर करता/है। 8) हे नासत्या-सब असत्यों को दूर करनेवाले प्राणापानो! यह रथ : 
ज्ञान-सम्पन्न बना है। तेन-उस रथ से आगतमजआप हमें प्रात होइये। - 





| 
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गये, अथवा पालन व पूरण में उत्तम ज्ञान को दशस्यन्ता-देते हुए, दिवि>इस ज्ञान के प्रकाश 
के निममित्त यवम्न्यव को, जौ को वृकेण-हल के द्वारा कर्षथः-उपजाते । | ' 
ब्रीडियवो दिवस्पुत्रौ अमरत्यों' 'यवे ह प्राण आहित: अपानो ब्रीहिराहित:' आदि 

प्राणापान का ज्रीहि व यव के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है। इन्हें दिवस्पुत्र कहा गया है। 


“दिव्‌ के निमित्त यव॒ की कृषि करने” के द्वारा कही गयी है। (२) ता वामूजच्उन हे 
अश्विना-प्राणापानो ! अद्यलआज प्रस्तुवीमहि-हम स्तुत करते हैं। आप सब दूर करने 
के द्वारा सुमतिभि:-कल्याणी मतियों को उत्पन्न करते हुए कक ( >रेतस ) 
शरीर रे रेत:कणों के रक्षक होते हो। वस्तुत: यव का भोजन भी रेतःकण्णों में सहायक 
होता है। 


भावार्थ-प्राणापान विचारशील पुरुष के लिये प्रकृष्ट ज्ञान को आये । ये शरीर में 
शुभ विचारों की उत्पत्ति के द्वारा रेतः्कर्णों को सुरक्षित करते हैं। 4५ हे धर्क के लिये यव-भोजन 


अनुकूल होता है। के 
















ऋषि: --सोभरि: काण्व ःड्ुदेवता--अश्विनौडू छन्दः-- पथ्थ लिहती सवर:--मध्यम:ःड्ड 
ऋहदत का मार्ग व बल 
उप॑ नो वाजिनीवसू यातमृतस्य॑ पथ्चिभिं: । येमिस्तृक्षिं तूष कर एसद्रसेयव॑ महे श्त्राय जिन्वथ: ॥ ७॥ 


का अथवा शक्तिरूप धनवाले 
हेतु से नः-हमारे उप यातमूनसमीप 
प्राप्त होवो। प्राणसाधना के द्वारा दोषों का दहन हं॥कर मुल्य कहते के मार्ग को अपनानेवाला बनता 
है। (२) उन ऋत के मार्गों के हेतु से आप£हसमें प्रेए होवो येभि:-जिन के द्वारा तृक्षिम्‌-इस 
गतिशील पुरुष को त्रासदस्यवम्‌-गतिशील्त्तो के ,क्ररण सज बुराइयाँ जिससे भयभीत होकर दूर 


(१) हे वाजिनीवसू-(वाजिनी”अन्न) अन्न ही है) थे 
(वाजिनं) प्राणापानो! आप ऋतस्य पशथ्चिभिः-ऋत 


न. 


रहती हैं, इस पुरुष को, हे वृषणा-श गा शा प्‌ प्र णापानों | आप महे क्षत्राय-महान्‌ बल के लिये 
जिन्वथ:-प्रीणित करते हो। 

भावार्थ-प्राणसाधना से सके कल का दहने होकर मनुष्य ऋत के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार 
ऋत के मार्ग पर चलने से उसके-जाड री) बल की वृद्धि होती है। 


ऋषि: -सोभरि : उ जा ऑफ अश्विनौडु छन्दः -- अनुष्टुपूड़ स्वर: --गान्धारःड्ड 
(के प्रण्वस ' ( प्राणापान ) 


अय॑ वामद्रिंभिः जग रत ब्लेरा वृषण्वसू । अ यांतं सोम॑पीतये पिब॑तं दाशुषों गृहे।। ८ ॥ 


(१) है नरारः थ पर ले चलनेवाले, वृषण्वसू-शक्ति रूप धनोंवाले प्राणापानो ! 
अद्विभि:- वाम्‌5आपके लिये अयम्‌नयह सोम: #सोम सुतःउत्पन्न किया गया 
है। गे की शरीर में ऊर्ध्वगति होती है, और सुरक्षित सोम के द्वारा प्राणशक्ति का 
वर्धन होता प्राणापानो! आप सोमपीतये-इस सोम के रक्षण के लिये आयातम-आइये, 
उन ही की शरीर में ऊर्ध्वगति करनी है। आपः दाशुषः-दाश्वान्‌ पुरुष के गुहे5घर 
में _कस सोम को पीनेवाले होइये। यह शरीर ही घर है। 'दाश्वानू” पुरुष वह है जिसका 


भोगवाला, अर्थात्‌ यज्ञशील हो। यह पुरुष ही भोगवाद से ऊपर उठने के कारण 
सोम का रक्षेण कर पाता है। 


भावार्थ-हम प्रभु कीकपासता काबे छा प्रागसाध्ना में पर हो और दानशील बने रहेंगे, 
तो भोग वृत्ति से ऊपर उठने के कारण सोम का शरीर में रक्षण कर पायेंगे। 
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ऋषि: --सोभरि : काण्व :ड्ुदेवता--- अश्विनोडु' छन्‍्द:--उष्णिकूडः स्वर: ---ऋषभ हे . 
पीवरीः इषः ( हृदय में प्रभु प्रेरणा का योग ) ० 
आ हि रूहत॑मश्विना रथे कोशें हिरिण्ययें वृषण्वसू। युड्जाथां पीव॑गरिषं:ह 


(१) हे अश्विना"प्राणापानो! आप हिजनिश्चय से रथे आरुहतम्‌्-इस . रथ पर 
आरूढ़ होइये। अर्थात्‌ इस शरीर में प्राणापान की साधना निरन्तर चले, यह बल ही रथ 
बन जाये। (२) हे*वुषण्वसू-शक्तिरूप धनोंवाले प्राणापानो! पक में हिरण्यये 
कोशे>-"ज्योतिर्मय मनोमय कोश में पीवरी:-(पावयितृणि सा०) उत्पन्न करनेवाली 
इषः-प्रेरणाओं को युञ्जाथाम्‌्-जोड़नेवाले होइये। प्राणसाधना से -हुए हृदय में ही 
प्रभु-प्रेरणाओं के सुनने का सम्भव होता है। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना को नियम से करें। और पते भूत हृदय में प्रभु प्रेरणा 
का श्रवण होता है। ये प्रेरणायें हमारे जीवनों को और हैं। 

ऋषि: ---सो भरि : काण्व:डुदेवता--- अश्विनौड़ छन्‍्दः के स्वर: --पउ्चम ःड्ड 


भिषज्यतं यद्‌ ग् तू के 
यार्भि: पक्‍थमव॑थो याभिरश्रिंगुं त्रजॉषसम्‌ । 


ताभिनों मक्षू तूयमश्विना गर्ल)भिप्नेज्यतं यदातुरम्‌॥ १०॥ 

(१) याभ्िः-जिन रक्षणों के द्वारा पक्‍्थम कि अपने को परिपक्क करनेवाले को आप 
अवधथ:-रक्षित करते हो। याभि:-जिन रक्ष्णों-से >अश्िगुम्रःअधृत गमनवाले, न्याय मार्ग पर 
निरन्तर आगे बढ़नेवाले व्यक्ति का आप रध् पर के करेज्े हो। और याभि:-जिन रक्षणों से बश्चुम-भरण 
करनेवाले को” पालन-पोषण करनेठ जे की जे विजोषसम्‌-विशिष्ट प्रीति से कर्त्तव्यों का सेवन 
करनेवाले को रक्षित करते हो। हे अशिषिने “प्राणापानो | ताभिः-उन रक्षणों के साथ नः "हमें 
मक्षू-शीघ्र, तूयम्‌्-त्वरा के साथ,आमेतमेलप्रास होवो। प्राणापान ही वस्तुतः हमें 'पक्‍्थ-अश्रिगु- 
बश्रु व विजोषस ' बनाते हैं। डे $) है ओए । आप हमें प्राप्त होवों और यद्‌-जो भी हमारा 
अंग-प्रत्यंग आतुरम्‌्-रुग्ण हो, उसे भिष्रेज्यतम्‌-चिकित्सित करो। प्राणापान ही सर्वमहान्‌ वैद्य 
हैं, ये सब रोगों को दूर हे है 

भावार्थ- प्राणसा' गे होम “परिपक्क ज्ञानवाले, न्याय मार्ग पर आगे बढ़नेवाले, ठीक से 
भरण-पोषण जज व प्रीतिपूर्व- कर्त्तव्य का सेवन करनेवाले ' बनते हैं। ये प्राणापान सब रुग्ण 
अंगों को नीरोग हैं। द 

ऋषि, * काण्व:ड्ुःदेवता--अश्विनौडू' छन्‍्द: --उष्णिकूड्ड' स्वर: ---ऋषभ :ड्डू 

बयं गीर्भि: विपन्यव: 
केला इदा चिदल्लें अश्विना हवामहे। व॒र्य गीभिविंपन्यवः ॥ ११॥ 
“7 अश्विगाव:-अध्वृतज्ञान की वाणियोंवाली, न रुकी हुई ज्ञान की वाणियोंवाले, 
से स्वाध्याय में प्रवत्त हम अह्व:-दिन के इृदा चित्‌-इस समय अश्निगू-अधृुतगमनवाले, 
रुकी हुई गतिवाले अश्विना-प्राणापानों को हवामहे-पुकारते हैं। अर्थात्‌ स्वाध्याय 
का शत्रुओं के काम-क्रोध-लोभ आदि के विज़यार्थ हम प्राणसाधना न होते 

। (२) इस प्रकार शक भला में, । दी गीशि: क्त्इन ज्ञान वाणियों के द्वारा 
4 


विपन्यव:-विशिष्ट रूप । वस्तुत: प्रभु का सच्चा स्तवन यही है 
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७ ०» आय ७ कक या का 





नननगनगनगिजिििभीणओओीणणण: 

कि हम ज्ञान की वाणियों का अध्ययन करें और उनके निर्देशानुसार अपना व्यवहार करें। 

भावार्थ-हम नियमित रूप से स्वाध्यायशील हों। स्वाध्याय विरोधी शत्रुओं को पक 

द्वारा दूर करें। ज्ञान की वाणियों द्वारा ही प्रभु का स्तवन करें, इनके अनुसार अपना कं 
ऋषि:--सोभरि: काण्व :छड्र देवता-- अश्विनौडू छन्दः ---निचृत्त्रिष्ठुपूड् स्वर: -- घेवत ःड्ूः 


'ह॒वे ( विश्वासूं विश्ववार्यम्‌ )' आयातम्‌ (2 
ताभिरा यांत॑ वृषणोप॑ में हवे विश्वप्सु न । ५92 
डषा मंहिंछ पुरुभूत॑मा नरा याभिः क्रिविं वावृधुस्ताभिरा ॥। 

(१) है वृषणा-शक्तिशाली प्राणापानो! आप ताभिःच्उन र बाण कर साथ पभ्रैे हवम्‌>मेरी 
पुकार को सुनकर उप आयातम्‌-मुझे समीपता से प्राप्त होवो। ( ) ही तो 
विश्वप्सुम-सब सुन्दर रूपोंवाली व विश्ववार्यम-सब वरणीय कऋर्ले है। प्रार्थना से ही 
तो मैं सब अंग-प्रत्यंगों को सुरूप बना सकूँगा, यह प्रार्थना ही सेहे लि ये घब वरणीय वस्तुओं को 
प्रात करानेवाली होगी। (२) इषा-प्रभु प्रेरणा के द्वारा नरा-आप हसे + | उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले 
हो। इस प्रकार मंहिष्ठा-हमारे लिये सर्वमहानू्‌ दाता हो भरे सुर रे पुरेभूतमा-अधिक से अधिक 
शत्रुओं का पराभव करनेवाले हो। हे प्राणापानो! याभिए नजित्, क्षणों से क्रिविम-क्रियाशील 
व्यक्ति को वावृधुः-आप बढ़ाते हो ताभिः-उन र8ध् ४७४६ ग्रगतम्‌- आप हमें प्राप्त होवो। 

भावार्थ-मेरी प्रार्थना के साथ हे एक्ट प्रापसझे प्रात होवो। आप प्रार्थनाशील व 
क्रियाशील को प्राप्त होते ही हो। 

ऋषि: --सो भरि : काण्व :ड्ुःदेवता-- अश्विन ६३ ्द्रे--निचृदुष्णिकूडू स्वर: ---ऋषभःड् 


#० 
दा ्ट] 


ग्राणापान कणों. न्य 
प्राणापान का सतत गे लिये याचना 


ताबिदा चिदहानां तावश्विना“बन्‍्दंसाओं उप॑ ब्रुबे। ता ऊ नमोंभिरीमहे॥ १३॥ 
(१) अहानाम-दिनों के इद “चित्तेरेड्स समय में तौ अश्विना-उन शत्रुओं के पराभव 
_ करनेवाले (पुरु भूतमा) प्राणाप दे को उपब्लेवे-वर्णित करता हूँ। वन्दमानः-प्रभु वन्दना करता 
हुंआ तौ-उनसे ही याचना कमस््त् हे ०२ )-“ड-निश्चय से नमोभिः-प्रभु के प्रति नमन के साथ 
तौ-उन प्राणापान को ही माँगत्रा ही अँभु से यही याचना करता हूँ कि मेरी प्राणापान शक्ति सदा 
वृद्धि को प्राप्त हो। इन प्राणापान-> ही तो मेंरे 'शरीर, मन व बुद्धि! को अनातुर बनाना है। 


के>गुणों का स्तवन करें। वन्दन व नमन करते हुए प्रभु से प्राणापान 


कप 

कक 
;-/ 
ञ 


३ पे कन 






: काण्व:ड्ु देवता-- अश्विनौडु' छन्‍्द: -- भुरिकर्षा- ःड्डू स्वर: -- पञ्चम हे 
शुभस्पती-रुद्रवर्तनी ( अश्विना ) 
थे ब्रहोषा ता उषसि शुभस्पती ता याम॑नत्रुद्रवर्तनी। 
मा नो मततीय रिपवें वाजिनीवसू परो रूद्रावर्ति ख्यतम्‌॥ १४॥ 


इत्‌-उन प्राणापान को ही दोषाररात्रि में, ता-उनको ही उषसि-उषा में याचना 
करता हूँ। शुभस्पती-रेतःकणरूप जलों के रक्षक ता-वे प्राणापान ही यामन्‌ल्इस जीवनमार्ग में 


रुद्रवर्तनी-रोगों के द्रावऋ्तार्गग्ले।हैं, अर्धात्‌ शै।श[णाप्तान 4 होगों गे दूर करनेवाले हैं। (२) 
हे वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनवाले रुद्रौ-रोगद्रावक (603 नः-हमें रिपवे-हमारा 
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विदारण करनेवाले मर्ताय-”मृत्यु के कारणभूत काम, क्रोध व लोभ के लिये मा अर ञअ 
परित्यक्त न कर दीजिये, इनके हमें वशीभूत मत होने दीजिये। 

भावार्थ-प्राणापान रेतःकणों के रक्षण के द्वारा रोगों के द्रावक हैं। ये हमें 
का शिकार नहीं होने देते। 


ऋषि: ---सोभरि: काण्व:ड्ु देवता--- अश्विनोडू' छन्‍्द:--पादनिचृदुष्णिकूडुः ( 





सुग्म्याय सक्षणी ( अश्विना पर 


आ सुग्म्याय सुग्म्य प्राता रथेंनाश्विनां वा सक्षणी | हुवे पि ॥॥ १९५॥। 
(१) हे अश्विना-प्राणापानो ! आप सुग्म्याय-सुख के हो (० 
96 8550९946१ ज़ट॥)। आप वाजनिश्चय से रथेन-इस शरीर- जीवनों में 


सुगम्यमनसुख को आ प्रातः"सर्वथा पूरित करते हो पहल प्रा | (२) पिता इब हुवे-पुत्र 
से पिता की तरह आप मेरे से पुकारे जाते हो। सोभरी उसी प्रकार उत्तम भरण 
करनेवाले हो, जैसे पिता पुत्र का भरण करता है। जज 


भावार्थ-प्राणापान का आराधन सुख प्राप्ति के है। आराधित हुए-हुए 
प्राणापान हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। ये हमारे दल पा योग्य हैं, जैसे पत्रों 


से पिता। | ): 
ऋषि: --सो भरि : काण्व :ड्ुः देवता --- अश् बे न निचृत्‌ पु :ह्ूू स्वर: -- पञ्चम :ड्ड 
वषणा-मदर्छ पर, 'अशिवना ) 
मनोजवसा वृषणा म रच द्च्सैल क्षुंगमाभिरूतिभिय: । 
च्चिद्धतम | अखस पूर्वीभि:ः पुरुभोजसा ॥ १६॥ 
मा वन के समान वेगवाले हो, मन के समान शक्तिशाली 


सेचन करनेवाले हो। मदच्युता>अहंकाररूप शत्रु का 
र्खूब ही) पालन व पोषण करनेवाले हो। (२) आप ऊतिभि:< 









(१) हे प्राणापानो! आप म 
हो। वृषणा-"हमारे शरीरों में 
विनाश करनेवाले हो, पुरु 


अपने रक्षणों के द्वारा अस्मे उनीप कव रक्षण के लिये आरात्तात्‌ चित-समीप ही भूतमहोइये। 
उन रक्षणों के साथ हमारे जो मक्षुंगमाभिः "शीघ्र गतिवाले हैं तथा पूर्वीभि:-हमारा 
पालन व पूरण व हर सर्वोत्क्ष्ट हैं। 





भावार्थ-प्राण् प्रान आम शंयित शक्तिवाले हैं। ये हमें शक्ति-सम्पन्न बनाते हैं, परन्तु अहंकार 
वाला नहीं होने ट्रेत। इ [| इलवे» रक्षण हमें गतिशील व न्यूनताओं से रहित (पूर्वी ) बनाते हैं। 


दा भरि;: काण्व:ड्ुदेवता--- अश्विनोडु' छनन्‍्द:--उष्णिकूड्ु स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 
मधुपातमा नरा ( अश्विना ) 
वर्तियींसिष्ट मधुपातमा नरा। गोम॑हस्त्रा हिर॑ण्यवत्‌॥ १७॥ 


हे अश्विना-"प्राणापानो! आप नः5हमारे लिये अश्वावदत्‌-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाले 
( ) वर्ति:-शरीर गृह को आ यासिष्टम्‌त-सर्वथा प्रात कराओ। आप मधुपातमा5"शरीर 
में सोम (मथु) का रक्षण करनेवाले हैं और इस प्रकार नरा>”"हमें उन्नतिपथ पर आगे 


और आगे ले चलनेवाक़े हैँ।।( १५ज्े,ढ्रक््पःच्ल्ज् छःख़ों(ज् दारिजिम़ों क्ाइठ॒पक्षय करनेवाले प्राणापानो ! 
आप हमारे लिये गोमत्‌-( गमयन्ति अर्थान्‌) प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंवाले तथा हिरण्यवत्‌-(हिरण्यं वे 
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मी या नननिनननभनगगनजगएगफएफर्रननगनननभनननभनगरभऋरननननसतट32क्‍///// 


:) ज्योतिर्मय ज्ञान की ज्योतिवाले शरीर गृह को प्राप्त कराइये। 


भावार्थ-प्राणसाधना से शरीर में सोम का रक्षण होकर सब प्रकार को उन्नति फ्र्छ ये 
हमारे शरीर को उत्तम कर्मेर्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों व ज्ञान-ज्योति ' वाला बनाते हैं। ० 


ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्ड देवता--अश्विनौडूः छन्दः --निचृत्‌ पा ःह्ूू स्वरः -पज्वर्मकर 2 
सुवीर्यम-विश्वा वामानि 
सुप्रावर्ग सुबवीर्य॑सुष्ठ वार्यमर्नाधृष्टे 2 | 
अस्मिन्ना वांमायानें वाजिनीवसू विश्वां वामानिं | 


(१) अस्मिन्‌लइस वाम्‌र आपके आयानेच्आने पर हम सुवीयग का थ्ीमहिः८ 
धारण करें। जो सुप्रावर्गम्‌नसम्यक्‌ शत्रुओं का वर्जन करनेवाला है। वार्यम्‌-वरने 
के योग्य है। रक्षस्विना अनाधृष्टमन्त्रजल राक्षसी भावों गर लि धर्षणीय है। (२) हे 
वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनवाले प्राणापानो ! हम आपके तर :5सब वामानित्सुन्दर 


वस्तुओं को (आधीमहि ) -सर्वथा धारण करनेवाले हों। 
भावार्थ-प्राणसाधना के द्वारा हम उत्तम वीर्य ( रे ) सब सुन्दर वस्तुओं को धारण 


करनेवाले बनें। 
यह सुवीर्य को धारण करनेवाला व्यक्ति अत्य "की इन्द्रियरूप अश्वोंवाला बनता है, सो 
'बैयश्व' कहलाता है। सबके प्रति सह अनु: कप 9807ए) वाला होने से यह 'विश्वमना: | 
नामवाला होता है। यह “अग्नि' नाम से प्र भू(को [को स्मेश" करता हुआ कहता है कि- 
२३. आई खफ्र सूक्तम्‌ | 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ू देवत (आम छः छन्दः--निचृदुष्णिक्‌ड् स्वर:-- ऋषभएःड 
शा टट, ईडिपष्व 

ईब्टिंप्वा हि प्रंतीव्यं३ र 2७ कि जाते पम। चरिष्णुक्षूंममगुभीतशोचिषम्‌॥ १ ॥ 

(१) उस प्रभु का तू हद्प्यर स्तव# कर, जो हिजनिश्चय से प्रतीव्यम्‌-( प्रति+वी) काम- 
क्रोध आदि शत्रुओं के प्र >जोनिलार हैं, उन पर आक्रमण करनेवाले हैं। ' काम ' समर है, या सदा 
सांसारिक के +-अणिठत करता है। पर प्रभु 'स्मर-हर' हैं। इस काम-वासना का 
विनाश करनेवाले द्ेँ। जीतिवेदसम-सर्वज्ञ प्रभु का यजस्वच्तू पूजन क*, इन प्रभु के प्रति 
अपना अर्पण । प्रभु के ज्ञान से ज्ञान-सम्पन्न बनकर तू ज्ञानाग्रि में वासनाओं का विध्वंस 
कर न । (29) चरिष्णुधूमम्‌-गति के स्वभाववाले व सब दुर्भावों को कम्पित करके 
दूर करनेवा गतिमयता ही वस्तुत: वासनाओं के आक्रमण से बचने का मार्ग है। इस 'चरिष्णु 
धूम' का हुआ उपासक भी सदा फक्रियाशील होता है, अतएव वासनाओं के आक्रमण 
शश । अगुभीत शोचिषम्‌-इस ग्रभु की ज्ञानदीसि कभी भी किसी आवरण से गृुभीत 

अनावृत्त ज्योतिवाले वे प्रभु सदा ही दीप हैं। इनका उपासक भी अपनी ज्ञान-ज्योति 
"वासना ' रूप वृत्त से आवृत नहीं होने देता। 

भावार्थ-हम प्रभु का उपासन इस रूप में करें कि वे प्रतीव्य हैं, हमारी वासनाओं पर 
आक्रमण करके उन्हें॥।त्तप्य 'कारतेत्नाले/वहैं) 24005 डा डु हा त ! । चरिष्णुधूम हैं, स्वाभाविक 
क्रियावाले व वासनाओं को कम्पित करके दूर हर शोचिम-अनावृत ज्ञान- 
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ज्योतिवाले हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व:ड्ुः देवता---अग्नि:ड्डः छन्‍्दः --विराडुष्णिकूडु स्वर: --ऋष़भ: 
“विश्वचर्षणि व विश्वमना' बनना किक 


द्वामाने विश्वचर्षणे5मिं विंश्वमनो ग्रा। उत स्तुषे विष्प॑र्धसो ले विन ।२॥॥, 
(१) हे विश्व-चर्षणे-सर्वत्र प्रविष्ट, सर्वव्यापक प्रभु का दर्शन करनेवाले, : व्यापक 
प्रभु में ही मन को लगानेवाले उपासक ! उस अग्निम्‌-अग्रेणी प्रभु को हज न झोन्र की वाणियों 


* 


से स्तुषे-स्तुत कर। प्रभु का स्तवन ही तेरी उन्नति का कारण बनेगा। 


का तू स्तवन कर जो वि-स्पर्थस:-विगत मात्सर्यवाले ' ७१४०५ .५५ 4 ! 
शरीररूप रथों के दामानम्‌-देनेवाले हैं। इन उत्तम शरीर रथों 


की पूर्ति के लिये सक्षम बनाते हैं। 


भावार्थ-उस प्रभु को देखनेवाले व तदूत मनवाले वह फेव का स्तवन करें। हमारे 


लिये प्रभु उन उत्तम शरीररथों को प्रा कराते हैं, जिनके को अत्यन्त सुन्दरता 
से पूर्ण करनेवाले होते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :छु देवता--- अग्नि :डु गे सस्‍्वरः--ऋषभ :ड्डूः 


/ य किरण 


येषामाबाध ऋग्मिय इषः पृक्षएच॑ दा वल्लिविन्दते बसु॥ ३॥ 
(१) येषाम-जिन उपासकों के ये प्रभु -समन्तात्‌ शत्रुओं का बाधन करनेवाले होते 
हैं, वे प्रभु ऋग्मिय:-उन उपासकों द्वारा अर्चनीय होते हैं, स्तुति के योग्य होते हैं। 


रथानाम्‌न"उत्तम 
ही हमें जीवन यात्रा 







ये प्रभु इन उपासकों के इष:-पेय द्रव्यों तर पृक्ष:-(#0006) भोज्य द्रव्यों को निग्रभे-नियन्त्रित 
करते हैं। अर्थात्‌ इनके खान-पान को, बड़ा मेय था| करते हैं। (२) ये वह्लिःःसब आवश्यक द्रव्यों 
को प्राप्त करानेवाले प्रभु उपदि दाहउपबेदेत व ज्ञान के साथ वसु>धन को विन्दते-(वेदयति) 
प्राप्त कराते हैं। प्रभु धन देते हैं। ध्त्त के स्लौोथ धन के उपयोग के विषय में ज्ञान भी देते हैं। 

भावार्थ-जो प्रभु का हतस्रेन करते हैं, प्रभु उन्हें मर्यादित खान-पानवाला बनाते हैं। और 
ज्ञान के साथ धन को भी प्रात करो हैं। ताकि ये उपासक धन से जीवन यात्रा में आगे बढ़ पायें 
ओर ज्ञान के करन धन नियों से बचे रहें। 

ऋषि: --- यश्व:ड्ु देवता--- अग्निःड्डः छन्‍्द: ---विराडुष्णिकूडु' स्वर: ---ऋषभ श्ड्ु 


के 'तपुर्जम्भस्य-सुद्युत्‌-गण श्री 


ख़्् शचिर॑स्थाद्दीदिय व्यशजर॑म्‌। तपपुर्जम्भस्य सुद्युतों गणश्रिय॑: ॥ ४॥॥ 

(१) अस्थेत्गत्ते मन्त्र में वर्णित दीदियुष:-ज्ञान-ज्योति से देदीप्यमान उपासक की अजरम्‌-न 
जीर्ण होन्रेंज्ञाली श्ोचि:-दीम्ति वि उद्‌ अस्थात्‌-विशेषरूप से उत्त्थित होती है, यह उपासक 
स्वास्थ्य नैर्मल्य व बुद्धि की तीब्रता' के द्वारा जीवन में चमक उठता है। (२) उस उपासक की 

योर्ति चमक उठती है, जो तपुर्जम्भस्य-तपस्वी दंष्ट्रावाला है, अर्थात्‌ जिसके दाँत खान-पान की 
क्रिया में अत्यन्त तपस्वी हैं। जो सात्ततिक भोजन को ही मात्रा में ग्रहण करता है। सुद्युत:-स्वाध्याय 
के द्वारा अत्यन्त चुतिमप्नज्ञीज्रानबालकान्रन्नतताहै)/तिथांएगणओ्िंयि:्जी) /शेरीरस्थ सब गणों की 
शोभावाला है, जिसके पञ्चभूत, पञ्च प्राण, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ तथा अन्त:करण 
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पञठ्चक (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय) सभी शोभा-सम्पन्न हैं। 
भावार्थ-हम तपस्वी दाँतोंवाले, स्वाध्यायशील व सब शरीरस्थ इन्द्रिय आदि दा 





श्री-सम्पन्न बनानेवाले हों। हम स्थिर ज्योति से चमक उठेंगे। . &' 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ुदेवता-- अग्नि:छ्ु छन्‍्दः --विराडुष्णिक्ड्ड स्वर: -क्सर्भके ८ 
सामर्थ्य व ज्ञानदीप्ति ( कृपा-भासा ) 

उदु तिष्ठ स्वध्बर स्तवांनो देव्या कृपा। अभिख्या भासा बहता श|शु 

(१) हे स्वध्वर-उत्तम यज्ञात्मक कर्मों को करनेवाले तू उ-निश्चय 

हो, लेटा न रह। आलस्य को छोड़कर कर्मों में प्रवृत्त हो। स्तद 








देव्या-उस देदीप्यमान प्रभु के कृपा-सामर्थ्य से शुशुक्रनि:-चमन त्रेझे उस प्रभु को 
शक्ति प्राप्त हो। (२) न केवल शक्ति से, अपितु बृहता-वृद्धि की कार गे अभिख्या-सर्वतः 


प्रकाश को करनेवाली भासा>"ज्ञानदीप्ति से तू दीप्त बन। के, 
भावार्थ-हम आलस्य को परे फेंक कर यज्ञ आदि कै हों। प्रभु-स्तबन करते 
हुए प्रभु के सामर्थ्य व ज्ञान दीप्ति से दीप्त बनें। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्डु देवता--- अग्नि ःड्ु ब्रज स्वर:--ऋषभःडू 


दूत३- 
अग्नें याहि सुशस्तिभिव्या जुह्म॑न बभूथ हव्यवाहन: ॥ ६॥ 
(१) हे अग्ने"अग्रेणी प्रभो! आप सुशछ्त' केक प्‌ ज्ञान के शंसनों के साथ याहिल्‍्हमें 


प्रात होइये, हम आपकी उपासना करें और हर पर श्वाप से उत्तम प्रेरणात्मक ज्ञानों को प्राप्त करें। 
आप हमारे लिये आनुषक्‌-निरन्तर हव्य आज ह्वोचे#-हव्य पदार्थों के देनेवाले हों। (२) हे प्रभो! 
आप ऐसा अनुग्रह करिये यथा-जिस पारे लिये दूत:ः-ज्ञान के सन्देश को देनेवाले व 
हव्य वाहनः”हव्य पदार्थों को प्र रस आली हों। 

भावार्थ-हम प्रभु के उपास्क बनें।- प्रभु हमारे लिये ज्ञान के सन्देश को प्रास करायेंगे और 
हव्य (पवित्र) पदार्थों के देनेवाल होंगे | 

ऋषि: --विश्वमना ठे जद त्रता-- अग्निःड्डः छन्‍्द:--विराडुष्णिक्ड्ू' स्वर: ---ऋषभ :ह्ू 
स्री/का शंसन, उसी का स्तवन 


अग्निं है हॉतिर चर्षणीनाम्‌। तमया वाचा गृुंणे तमु वः स्तुषे॥ ७॥ 








(१) मैं अग्रेणी प्रभु को वः पूर्व्यम-जो तुम मनुष्यों के पालन व पूरण 
करनेवालों मस >पुकारता हूँ। उस प्रभु को पुकारता हूँ जो चर्षणीनाम्‌- श्रमशील मनुष्यों 
के लिये पदार्थों के देनेवाले हैं। प्रभु ही इनके सब यज्ञों को पूर्ण किया करते हैं। 
(२) तम्‌र: मैं अया बाचा-इस वाणी से गृणे-शंसित करता हूँ, इन ज्ञान की वाणियों 


न द्वारा मैंतप्रभु को ही शंसन करता हूँ। तं उलउस प्रभु को ही वः -तुम्हांरे लिये स्तुषे-स्तुत करता 

हूँ। घर“मैं जेल माता-पिता प्रभु का स्तवन करते हैं तो सन्‍्तानों में भी प्रभु का कुछ विचार उत्पन्न 
स्तवन सनन्‍्तानों को भी प्रभु की ओर ले चलता है। 

भावार्थ-हम प्रभु का ही शंसन करें, प्रभु का ही स्तवन करें। वे प्रभु ही हमारा पालन व 


पूरण करनेवाले हैं, वाहाोः घल्षों।को। जिला लज़ोजल्ले हैं। (94 ० 88.) 
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ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :डुः देवता-- अग्नि :ड्ु' छन्‍्द: --उष्णिकूडुः स्वर: ---ऋष भ :ड्डुः 
यज्ञों द्वारा हृदय में अद्भुत क्रतु प्रभु का स्थापन 
यज्ञेभिरद्डुतक्रतुं यं कृपा सूदरय्य॑न्त इत्‌। मित्र न जने सुधितमृताव॑नि ॥| 
(१) अद्भुत क्रतुम-अनुपम ९ अपूर्व) शक्तिवाले यम्‌-जिस प्रभु को यज्ञेभि के द्वारा 
कृपा>"-सामर्थ्य प्राप्ति के हेतु से सूदयन्ते इत-अपने अन्दर निश्चय से प्रेरित हे और)परेणामत शक्ति 

















अनन्त है। इन प्रभु को यज्ञों के द्वारा हम अपने हृदयों में मा बनते : प्रभु 
की शक्ति से अपने को शक्ति-सम्पन्न कर पाते हैं। (२) उस प्रभु को उन्दर प्रेरित करते 
हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं, जो ऋतावनि जने-यज्ञशील मनुष्यों में मनुष्यों 
में मित्र न-मित्र के समान सुधितम्‌-सम्यक्‌ स्थापित होते हें। व नियमित 
जीवनवाले बनते हैं, तो प्रभु को हृदयस्थ मित्र के रूप में | 

भावार्थ-यज्ञ प्रवृत्त मनुष्यों को प्रभु प्राप्त होते हैं। सरिष्ण यज्ञशील व्यक्ति प्रभु की 


शक्ति से शक्ति सम्पन्न बनते हैं। 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व:ड्ुः देवता--- अग्निश्ड्ः ज्णक्‌ड् स्वर: --ऋष भ :ड्डू 
“यज्ञों-ज्ञान की वाणियों व गम रा प्रभ्;ु का उपासन 
ऋक्षार्वानमृतायवो यज्ञस्य॒ साध॑न गिर)  जुजुषुर्नम॑सस्प॒दे ॥ ९॥। 
(१) ऋतायव:-यज्ञशील पुरुष ईनिर्मे-ज्ञब यज्ञों के रक्षक यज्ञस्य साधनम्‌-सब 
यज्ञों के सिद्ध करनेवाले प्रभु को गिरा" ज्ञारं | से जुजुषु:-प्रीतिपूर्वक सेवित करते हैं। 


(२) एन उ-इस प्रभु को ही नमसः :प्प क्र 
में उपजुजुषु:-समीपता से > 

भावार्थ-यज्ञों के द्वारा, | के द्वारा तथा ध्यान में नमन के द्वारा प्रभु का ही 
उपासन होता है। कर्मकाण्ड (5 तायबर वज ५) ज्ञानकाण्ड (गिरा) उपासना काण्ड (नमसस्पदे) ये सब 
उपासना ही हो जाते हैं। 
ऋषि: ---विश्वम विष ् ४ देवता-- अग्नि:ड्ु छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्डू' स्वर: ---ऋषभ :ड्ु 

2 अंगिरस्तम-यशस्तम 

अच्छां नो चल पाण आप । होता यो अस्तिं विक्ष्वा यशस्त॑मः ॥ १०॥ 





(१) नः :-संयम पूर्वक किये गये, दीक्षा को ग्रहण कर किये गये यज्ञास: न्यज्ञ 
के अर वन ह अंगिरा की अच्छाओर उस अंग-प्रत्यंग में रस का संचार करनेवाले प्रभु 
की ओर हों। ये यज्ञ हमें प्रभु को प्राप्त करानेवाले हों। (२) उस प्रभु को प्राप्त 


यः-जो विक्षुसब प्रजाओं में स्थित हुए-हुए होता अस्ति-सब यज्ञों के करनेवाले 


क्लब अयशस्तमः:-चारों ओर यशस्वितम हैं, सर्वत्र जिनकी महिमा फैली हुई है। सब उत्तम 
प्रभु की प्रेरणा व शक्ति से ही तो हो रहे हैं। 


-हमें सब यज्ञ प्रभु की ओर ले चलनेवाले हों। इन यज्ञों को वस्तुत: प्रभु ही तो 
कर रहे होते हैं। वे १0407 । ॥॥॥| हैं, कशझ्म्‌ मूहें। हमें, $ग हर, छा ; ही बनायेंगे। 














अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज काएशआाध ३ ॥ पैरि (496 0 88[. ४९५ 





ऋषि:--विश्वमना वैयश्व:ड्ूदेवता-- अग्निःड्ुछन्‍्दः--विराडुष्णिकूडू' स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 


ज्ञान-शक्ति 
अग्रेतव त्ये अंजेरन्‍धांनासो बूहद्धाः । अश्वाइव वृष॑णस्तविषीयवंः ॥ ११ ९ 
(१) हे अजर-कभी जीर्ण न होनेवाले, सदा वृद्ध अग्रे"अग्रेणी प्रभो ! तब कं 


उपासक इन्धानासः”अपने अन्दर ज्ञानाग्रि को दीप करनेवाले होते हैं। परिणामतः 
बढ़ी हुई ज्ञान ज्योतिवाले होते हैं। (२) ये आपके उपासक अश्वा: इवन-घोड़े के झा खचण- क 
होते 


शक्तिशाली होते हैं और तविषीयवः-(बल॑ आचरन्त:) सबलता से सब हा 
हैं। इनके कर्म निर्बल नहीं होते, वीर्यवत्तर होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु के उपासक ज्ञानाग्रि को दीस करके बढ़ी हुई ज्ञान हवीलवाले हैं, घोड़ों 
की तरह सबल होते हैं, इनके सब कर्म भी सबल होते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व ःड्ू देवता-- अग्निःड्ड छन्द: मो ० २ -स्वर:ः:---ऋषभ :ड्डू 
सुवीर्य ' अ 
स त्वं न॑ ऊर्जा पते रयिं रास्व सुवीर्यम्‌। प्रार्व 
(१) हे अर्जापते"बलों व प्राणशक्तियों के 
सुवीर्यम्‌-उत्तम वीर्य (पराक्रम) से युक्त रखयिम्‌-एऐर 
इस प्रकार शक्तियुक्त धन को देकर आप नः न्हमें 
विषय में तथा समत्सु-इन जीवन-फसंग्रामों में 7 प्‌ 
रक्षण को प्राप्त करके ही हम अपने सनन्‍्तानों को, कहे 


हो सकेंगे। 

भावार्थ-प्रभु हमें मय “नें के थ्राप्त करायें। वे हमें सन्‍तानों को उत्तम बनाने 
में समर्थ करें तथा जीवन-संग्राम में करायें। 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व: अग्निःडू छन्‍्द:--उष्णिकूड स्वर:---ऋषभ ःड्ड 
प्रभु- भावों का विनाश 

यद्वा उं विश्वपत्ति: शितस्परॉति विशि। विश्वेदग्निः प्रति रक्षोसि सेधति ॥ १३॥ 

(१) का वा,छत से विश्पति:-सब प्रजाओं के रक्षक प्रभु शितः-तनूकृत होते 
हैं, अर्थात्‌ जब हम 3क्रदि कोशों के आवरणों को हटाकर, “मुज्जाद्‌ इव इषीकां ' मूउ्ज 













को लः*हमारे लिये रास्व-दीजिये। (२) 
पके (स्प्रत्ानों) के विषय में तनये-पौत्रों के 
हसेवश्ट $ ग्राव-प्रकर्षेण रक्षित करिये। आप से 
क्बत्ी पायेंगे और इस संसार संग्राम में विजयी 











से अलग करके इसी प्रकार प्रभु को देखते हैं और जब वे प्रभु सुप्रीत:-कर्त्तव्यपालन 
के द्वारा गा होते हैं, तो बे अग्नि:-अग्रेणी प्रभु मनुष: विशि-विचारशील पुरुष 
के इस में विश्वा इत्‌-सब ही रक्षांसि-राक्षसी भावों को प्रतिसेधति-प्रतिषिद्ध 
करनेवाले ) अन्नमय आदि कोशों का आवरण आ जाने से आत्मा स्थूल-सा प्रतीत 
कर है, न्मा का व्यवहार होने लगता है। इन आवरणों को हटते जायें तो मानो आत्मा 

। चलता है। यही 'शित:' शब्द की भावना है। उत्तम कर्मों से हम इस आत्म स्थित 
प्र करते हैं। प्रभु हमारे सब राक्षसी भावों का विनाश करते हैं। 


और भावार्थ-प्रभु सब प्रजाओं के स्वामी हैं। जब हम प्रभु को बा सूक्ष्मरूप में देख पाते हैं 
र स्वकर्त्तव्य कर्मों के/ब्कतसे|क्रे:ह्वाग्माउतत्ती- आरा करयपाकेलहैंड्ो प्रभु हमारी सब अशुपत 
वृत्तियों को दूर कर देते हैं। घक्रीणली, 


४९६ एएए. धाएका9॥*ए वीरे "९ 8 (497 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





मायावी राक्षसों का दहन 
श्रुष्टय॑ग्रे नव॑स्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते। नि मायिनस्तपुषा रक्षसों दह। 


(१) हे बीर>"शत्रुओं के कम्पक, विश्पते-इस प्रकार प्रजाओं के रक्षक अग्ये प्रभो। 
मे>मेरे से किये जानेवाले इस नवस्य-(नव गतौ) मुझे गतिमय जीवनवाला बनानेव लि स्त्रीम प्य-स्तोम 


ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्ुदेवता-- अग्निःछ्ड. छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्ड्ु स्वर: के | 







का श्रुष्टी-श्रवण करके आप मायिनः रक्षसः:-इन मायावी राक्षसी भर 
तापक तेज से निदह-नितरां दग्ध कर दीजिये। (२) प्रभु का स्तवन रो हेसा सामने एक उच्च 
क्ष्य को उपस्थित करके विशिष्ट गति को पैदा करता है कषसी/धाके हस्रें यह स्तेल्लन प्रभु की शक्ति 
से शक्ति-सम्पन्न बनाता है। यह प्रभु का तापक तेज सब रा ध कर देता है। 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। यह स्तवन हमें गति ४७७ बनायेगा। यह 
शक्ति सब मायावी राक्षसी तृत्तियों को शीर्ण करनेवाली () 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड् देवता--- अग्नि:ड्ड छन्द:ः - स्वर:ः:---ऋषभ :ड्डः 
कामदेव “समर ' है, तो से २>हर ' हैं 
न तस्य॑ मायया चन रिपुरीशीत मर्त्य: । यो/9 शी हव्यदांतिभि:ः ॥ १५॥। 
(१) यः-जो भी उपासक हव्यदातिभि:-ह०गें)के देने के द्वारा, यज्ञशीलता के द्वारा 
 भोगवृत्ति से ऊपर उठने के द्वारा अग्रये-उस जी के लिये ददाश"अपना अर्पण कर देता 
है। जितना-जितना हम भोगों से ऊपर रा -उतना ही प्रभु के उपासक बनते हैं। 
तस्य>"उस उपासक का यह रिपुः-हमें वि हा देनेवाला मर्त्य:-मार, काम (देव) मायया 
अनन-अपनी पूरी माया से भी न ईए तन बन पाता। 
भावार्थ-यज्ञशीलता प्श्ा हम ति अपना अर्पण करनेवाले बनें। ऐसी स्थिति में यह 
कामदेव हमें अपना शिकार न 


बस वेश छणाहूि -व्यशए्वः 
व्यश्वस्त्वा पदृषिं: । महो राये तमु त्वा सर्मिधीमहि।॥ १६ ॥। 

(१ वा तह हे प्रभो! सब वसुओं के प्राप्त करानेवाले त्वाआपको यह ऋषि: -तत्त्वद्रष्टा 
उपासक -£ पाता है, जो व्यजश्वः-विशिष्ट इन्द्रियाश्वोंवाला बनता है, जो अपनी 
फँंसने देता और इस प्रकार इनकी शक्ति को क्षीण नहीं होने देता। जो 
न के सेचक आपकी ही प्रासि की कामनावाला होता है। (२) हम भी तं त्वा 
: राये-महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये समिधीमहि"अपने अन्दर समिद्ध 
| में आपके प्रकाश को देखने का प्रयत्न करते हुए हम भी महान्‌ ऐश्वर्य के 


अरे हें। 
भागी | 

-प्रभु को प्रीणित वही कर पाता है जो-(क) अपने इन्द्रियाश्वों को भोग से दूर 
रखकर सबल बनाये रखता है, (ख) जो किक री कं पु च सेचक प्र की प्रासि की ही कामनावाला होता 


है, (ग) जो तत्त्वद्रष्टा बैन॑ता-हैं। इस प्रेश' अहीन्‌ ऐश्यर्य का लाभ है। 













. अलत्रशील होते हैं। (२) हे देव-प्रकाश् 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फ़जफ़धाज्था दा ऐश ता | (498 0/ 88]. कक 


ऋषि: --विश्वमना वैयश्व ःडु देवता--अग्निःड्ड छन्‍्दः--विराडुष्णिक्डू स्वर: -- ऋषभः डे 
उशना: काव्य: 

उशना काव्यस्त्वा नि होतांर्मसादयत्‌ | आयजिं त्वा मन॑तरे जातवेंदसम्‌॥ (9 रे 

(१) हे प्रभो ! उहशना:5आपकी प्राप्ति की प्रबल कामनावाला काव्य:न्यह क्रान्तप्रज् 
पुरुष होतारम-सब ऐश्वर्यों के देनेवाले त्वाल्आपको नि असादयतूरननम्रता से अप 
पर बिठाता है। (२) उन त्वा>आपको अपने हृदयासन पर बिठाता है जो आप आथ शान 
सब पदार्थों में पूज्य हैं, जिन आपकी महिमा प्रत्येक पदार्थ में दिखती है। जो आएे् 
पुरुष के लिये जातवेदसम्‌र( जाते-जाते विद्यते) प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान-ह 
विचारशील पुरुष को प्रत्येक पदार्थ में आपकी सत्ता का अनुभव दो वह पर 
गन्ध' के रूप में, जलों में 'रस' रूप में, अग्नि में 'तेज' के रूप में; | *राँ 
व आकाश में 'शब्द' के रूप में आपको देखता है। 

भावार्थ-प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामनावाले तत्त्वद्रष्टा 
को देखने का प्रयत्र करें। ये प्रभु ही 'आयजि हैं। 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व:ःड्ड देवता--- अग्नि >ज -स्वरः---ऋषभ :ड्ड 
प्रथमः < हे 

विश्वे हि त्वां सजोष॑सो देवासों दूतमक्क्रत | श्रु्ट हैक थरमो यज्ञियों भुवः॥ १८॥ 

(१) है अग्रे! विश्वे-सब देवासः-देव की सजोषस:ः-समान रूप से प्रीतिवाले 
होकर उपासना करते हुए हिनिश्चय से त्वा- पक छू अक्रतूज्ञान का सन्देश प्रात करानेवाला 
बनाते हैं। अर्थात्‌ आप की उपासना करते जो 4 आपके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने के लिये 

जे 7] आप ही श्रुष्टी-शीघ्र प्रथमः-सर्वमुख्य 
पा ही उपासना करनी योग्य है। आपकी उपासना 


































यज्ञियः-उपासनीय भुवः-होते हैं। सब 
से ही पवित्र हृदय बनकर हम ज्ञान-सन्देश को सुननेवाले बनते हैं। 
भावार्थ-देव तवृत्ति के पुरुष (पैररुप प्रीतिपूर्वक प्रभु का उपासन करते हैं। इस प्रकार 
प्रभु से ज्ञान-सन्देश को प्रास ऋरतनेट हैं। प्रभु ही सर्वमुख्य उपासनीय हैं। 
ब्ता-- अग्निःड्ु छन्‍्दः--निचृदुष्णिकूड् स्वर: --- ऋषभःडू 
हे अमृतं-पावकम्‌ 
ब्रीरो :  कण्वीत मर्त्य: | पावक कृष्णवर्तनिं विहांयसम्‌॥ १९॥। 
ईतत्यःल्शत्रुओं को, काम-क्रोध आदि को कम्पित करके दूर करनेवाला मनुष्य 













धा-निश्चय से इममे इस अमृतम्‌-अविनाशी प्रभु को दूतम्‌-ज्ञान के सन्देश का प्रापक कृण्वीत- 
करता है। प्र) रुक उपासना करता हुआ पवित्र हृदय में प्रभु के सन्देश को सुनता है। (२) उस 
प्रभु को आपने लिये ज्ञान-सन्देश का प्रात करानेवाला बनाता है जो पापकम्‌-पवित्र करनेवाले हैं। 


(कस ब्रतीस्‌म-सब पापों (कृष्ण) को नष्ट करनेवाले हैं (वर्तनिं-डलटनेवाले) अथवा आकर्षक 
गर्म (वर्तनि) वाले हैं और विहायसम्‌रमहान्‌ हैं, आकाशवत्‌ व्यापक हैं। 

भावार्थे-प्रभु पावक हैं। हम प्रभु की उपासना करते हुए इस अमृत ग्रभु को ही अपना ज्ञान- 
सन्देश प्रापक बनायें। हठयसध 5 ज्ञान की प्रेरणा को प्राप्त करें। ज्ञान-सन्देश द्वारा पवित्र करते 
हुए प्रभु ही हमें अमृत अनाते [ता था] ४९वाट 550. (496 0ए[ ७6७॥।.) 





प्रजाओं के अग्निम"अग्रेणी हैं, अजरम्कभी जीर्ण होनेवाले नहीं र न्‍् 2 हैं और 
ईड्यूम-स्तुति के योग्य हैं। 









भावार्थ-वाणी का संयम करते हुए हम प्रभु का आराधन कहे है हमारी ज्ञानदीपि 
व पवित्रता को बढ़ानेवाले होते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ुःदेवता-- अग्नि:ड्डः छन्द नि गितुक स्वर:---ऋष भ:ड्डू 
भूरि षोषं, वीरवद्‌ 


यो असम हव्यदांतिभिराहुतिं मर्तोडविधत्‌। रि रत बस 
(१) यः मर्त:-जो मनुष्य अस्मै-"इस प्रभु के-लिये 
के द्वारा, यज्ञशीलता के द्वारा भोगवृत्ति से ऊपर उठ 
अविधत्‌-करता है, सः-वह भूरि-खूब न 
के प्रति अर्पित हुआ-हुआ बालक माता से 
के प्रति अपना अर्पण करते हैं, तो प्रभु पोषण करते हैं। (२) यह प्रभु के प्रति 
अपना अर्पण करनेवाला व्यक्ति करे हें तत्ा | सन्‍्तानोंवाले यशः-यश को धारण करता है। 
प्रभु इसे उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त यशस्वी जीवनवाला बनाते हें। 
भावार्थ- भोगवृत्ति से ऊपर का वृत्तिवाले बनकर हम प्रभु का पूजन करते हैं, प्रभु 
के प्रति अपना अर्पण था हैं। (ेभु खूब ही पोषण क़रते हैं और वीर सन्‍्तानों के साथ 
यशस्वी जीवन को प्राप्त 


वीरवद्यर्श: ॥ २१॥ 
भः-हव्य पदार्थों के दान 


प्रात करता है, उसी प्रकार जब हम प्रभु 


ऋषि: --विश्वमना --अग्निःड छन्दः--निचृदुष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभ :ड्र 
हविष्मती स्त्रुक्‌ 
प्रथम कप यज्नेषु पूर्व्यम। प्रति स्त्रुगेति नर्मंसा हृविष्म॑ती ॥ २२ ॥ 
(१ रे ' (वाग्वै स्रुच: श० ६।३। १।८) यह स्त्रुकु-वाणी हविष्मती-हविवाली 
होती हुई, अंदन के स्वभाववाली होती हुई, नमसा-नमस्कार के साथ अग््नमिम्उठस 
अग्रेणी प्र एति-ओर जानेवाला होती है। अर्थात्‌ प्रभु का ही स्तवन करती है। (२) 






जप पाप व्यापक हैं (प्रथ विस्तारे), जातवेदसम्‌-( जाते-जाते-विद्यते ) 
प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान हैं, अग्निम्रअग्रेणी हैं और यज्ञेषु पूर्व्यम्रयज्ञों के होने पर पालन 
में उत्तम हें। 

-हमारी वाणी त्याग पूर्वक अदन करती हुई नमस्कार के साथ प्रभु की अर्चना 


करनेवाली हो। ये प्रभु, हमें, यज्ञों, में, प्रवृत्त करके; हमारा उत्तमृह हे, हम करते हैं। 








-... ऋषि:--विश्वमना वैयश्वः्ड देवता-- अग्निःड्ुःछन्‍्दः--पादनिचृदुष्णिकूडू स्वर:---ऋषभःड् 
स्वाध्याय-प्रशस्तेन्द्रियता-त्यागवृत्ति-उपासना 
आर्भिर्विधेमाग्रये ज्येछ॑भिवर्यश्व॒वत्‌। मंहिछभिर्मतिभिं: शुक्रशोंचिषे॥ २३ ४ ४ 
(१) आभिः८इन ज्येष्ठाभि:-प्रशस्यतम वेदवाणियों से हम व्यएववत््‌-प्रशस्त इक 
वाले पुरुष की तरह अम्रये-उस अग्रेणी प्रभु के लिये विधेम-पूजन करते हैं। हक सच “स्का 
में अतिरिक्त समय को बिताना और इस प्रकार प्रशस्त इन्द्रियाश्वोंवाला बनना हों प्रभुका सच्चा 
पूजन है। (२) मंहिष्ठाभि:-(मंहतेर्दानकर्मण:) अधिक से अधिक , 


- अतिशयित त्याग की भावनावाली , मतिभि:-बुद्धियों से हम शुक्रशोचिषे देदीप्यमान 


ज्ञान की ज्योतिवाले उस प्रभु का उपासन करते हैं। त्याग की भावना ही रा को स्वस्थ 
बनाती है। स्वस्थ बुद्धि ज्ञानदीसि का साधन बनती है। 
भावार्थ-वेदवाणियों का स्वाध्याय करते हुए हम प्रशस्त बे अतिशयेन त्याग को 
वृत्तिवाली बुद्धिवाले हों। यही प्रभु का सच्चा उपासन है, य आल पिंकी प्राप्ति का मार्ग है। 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्व ःड्र देवता-- अग्निःड्ड छन्द: -- चीव्ल्रडेचि -स्वरः--ऋषभ ड़ 
यज्ञशीलता-तत्त्वदर्शन-प्रशस्तेन्द्रिड तएट्रडप य 


नूनमं॑र्च विहांयसे स्तोमेंभि: स्थूरयूपवत । थे लिये दर्म्यायाग्रयें॥ २४ ॥। 

(१) “यूप' शब्द यज्ञस्तम्भ के लिये प्रयुक्त [हिता है|: स्वर यूप ” वह व्यक्ति है, जिसके 
यज्ञस्तम्भ बड़े दृढ़ हैं। जो यज्ञशील है, जिसने "के में समुचित यज्ञस्थली का घर में निर्माण 
किया है, वेद के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम कक्ष हु#- र्धान॑' ही बनाया है। यह 'स्थूर यूप प्रभु 
का उपासक है “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: स्थिर ग्रपववत्‌-यज्ञशील पुरुष की तरह नूनमूरनिश्चय 
सें विहायसे"उस मम प्रभु के लिये स्तोमेशिए:-स्तुतियों के द्वारा अर्च-अर्चना 
कर। (२) हे ऋषे-तत्त्वद्रष्ट: ! इन्द्रियाश्वोंबाले उपासक तू दम्याय-तुम्हारे गृह 
का हित करनेवाले उस मर लिये अर्चना करनेवाला बन। 











भावार्थ-प्रभु का उपासक ) यज्ञशील है (स्थूरयूप), (ख) तत्त्वद्रष्टा बनता 
है (ऋषि), (ग) इन्द्रियाश्वों बनाता है (वैयश्व)। ये प्रभु उपासक के गृह का कल्याण 
करते हैं। 
ऋषि: “नर कनाणण (ड्ेदेवता--अग्निःड छन्‍्दः --विराडुष्णिकूड्ू' स्वर: -- ऋषेभ :ह्ढं 
| अतिर्थि, वनस्पतीनां सूनुम्‌ 


थे भेएनुषाणों सू्नु वनस्पतीनाम्‌। विप्रा अग्रिमवसे प्रत्नमीव्यते ॥ २५ ॥ 






(१) ीः% ॥? रे: तर्ज्पेय विशेषरूप से पूरण करनेवाले, अपनी कमियों को दूर करनेवाले, ज्ञानी 
रा ससेनातन अग्रिमजअग्रेणी प्रभु को अवसे-रक्षण के लिये ईडते-स्तुत करते हैं। 
इस का प्रभु रक्षण करते ही हैं, इसे काम-क्रोध-लोभ आदि के आक्रमण से बचाते 
हैं। ( को उपासित करते हैं जो मानुषाणाम्‌्-विचारशील पुरुषों का अतिथिम्‌-अतिथि 
हे पूज्य है। तथा वनस्पतीनामू- (वन 789 087 ज्ञान-रश्मियों के रक्षक पुरुषों 


का सूनुम्‌्-(षू प्रेरणे) प्रेरक है। विचारशील पुरुष सदा ब्रतु है पूजन करते हैं और ज्ञानरश्मियों 
का रक्षण करनेवाले पुरुष प्र[-प्रेरेंजेव्की 'सुनप्पोलिंब्हैं00. (500 ० 88।.) 






कल एएए.आरशाशा॥इ20 0 *  * (50] // 88।. ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-विप्र रक्षण के लिये प्रभु की आराधना करते हैं। विचारशील पुरुष प्रभु को ह 
अतिथिवत््‌ पूजते हैं और ज्ञानरश्मियों का रक्षण करनेवाले पुरुष प्रभु की प्रेरणा न्स्णक्ज हैं 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्र देवता--- अग्नि :ड्ु छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्डु स्वर: -- ऋषभरड 
महान अधिष्ठाता 
महो विश्वों अभि घतो३5भि ह॒व्यानि मानुंषा। अग्ने नि ष॑त्सि नमसाधि बर्हिषि॥२६॥ 
(१) अभि>-चारों ओर स्तः-विद्यमान महः विश्वान्‌”महान्‌ विश के को 
आप निषत्सि-निश्चय से अधिष्ठित करते हैं। तथा मानुषा-विचारशील <* र्षों. से 


सा ॥ आप 










हो। सब लोकों में व्याप्त हुए-हुए आप उनका धारण व नियमन कर 
पुरुषों के यज्ञों को सिद्ध करते हैं। (२) हे अग्रे-परमात्मन्‌ ! 

भी उपासक आपके प्रति नमन को धारण करता है तो आप क्र्त खि- 

अधि निषत्सिजआधिक्येन स्थित होते हैं, वह उपासक द्रव छ ढ 

भावार्थ-प्रभु सब लोकों के नियामक हैं, सब यज्ञों के अधि ध्टट 

में स्थित होते हैं, वहाँ प्रभु का दर्शन होता है। 

ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :डुदेवता--- अग्नि :छ्ु छ «९ निःृदुष्णिकूडु' स्वर: ---ऋष भ :ड्डू 


'सुवीर्य सुसन्तान व सुय शो पीनेवाला धन 
वंरस्वा बंरस्व कि "हैं 
वंस्वाँ नो वार्या पुरु वंस्‍्व राय: परुस रो सुलीर्यस्ट प्रजाव॑तो यर्शस्वृतः ॥ २७॥ 






पका दर्शन कर पाता है। 
हैं, विनीत पुरुष के हृदय 


(१) हे प्रभो! आप नः-हमारे लिये वार्चाल्विरण्ीय धनों को वंस्वा-दीजिये। और पुरुस्पृह:ः- 
बहुतों से स्पृहणीय (चाहने योग्य) राय:; “शो तों को पुरुवंस्व-खूब ही दीजिये। (२) उस धन _ 
को दीजिये जो सुवीर्यस्य-उत्तम ३ शि ये युक्त है, प्रजावतः-उत्तम सन्‍्तानोंवाला है तथा 
यशस्वतः -मुझे यशस्वान्‌ बनाने है भर्े्नात्‌ जिस धन के द्वारा भोगों में फँसकर मैं निर्बल . 
नहीं हो जाता, जिस धन के द्वारा मरे | बिगड़ नहीं जाते तथा जिस धन से में उत्तम कर्मों . 
को करता हुआ यशस्वी जीवनक ला होते ह्ूँ। क्‍ 

भावार्थ-प्रभु हमारे लिये/सझे सेब वरणी वस्तुओं को प्राप्त करायें। उस स्पृहणीय धन को भी 
प्रा करायें, जो मुझे सुवीर्य रत्न व सुयश बनाये। 

ऋषि: ---विश्वमना लेयश्5 के त्रता-- अग्नि :छु छन्‍्द: ---पादनिचृदुष्णिकूड्ु स्वर: ---ऋष भ :डुः 
( शान्त व क्रियाशील 
त्वं वरो घर खौड़ग्रे जनांय चोदय। सर्दा बसो रातिं य॑विष्ठ शश्वते ॥। २८ ॥ 

(१) है अग्जेन >अग्रेणी प्रभो ! त्वं वर:-आप ही वरणीय हैं , अष्ठ हैं। आप सुषाम्णे जनाय- 
उत्तम सामवाले, शान्तिवाले जनाय>व्यक्ति के लिये रातिम्-धन के दान को चोदय- प्रेरित 
कीजिये। ( है! हट सो+>-हमारे निवासों को उत्तम बनानेवाले यविष्ठ-बुराई को अधिक से अधिक 

दूर करनेवाले प्रः गो आप शश्वते"प्लुत गतिवाले, स्फूर्तिवाले क्रियाशील व्यक्ति के लिये सदा-"हमेशा 
(रातिं /बीदगु) धनों को प्रेरित करते हैं। 

/भावो पर्थ-प्रभु शान्त व क्रियाशील व्यक्ति के लिये, शान्तिपूर्वक कर्त्तव्य में लगे व्यक्ति के 

लिये, धनों के दान को प्रेरित करते हैं। ये धन उनकी उन्नति के लिये, उनके निवास को उत्तम 


बनाने के लिये व बुसइजों। को. हर: क्त स्ज़े कै: किये होते हैं।< 0] 0० 68।.) 


एएए/,4शाा39५५3. (502 ए 66॥.) 
८-२४.९ ५०९ 


ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :छुदेवता-- अग्नि :ड्ू छन्‍्द: --विराडुष्णिकूडू' स्वर: ---ऋषभ :ड्ड दे 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





गोमतीः इष:-महः राय: सातिम्‌ (2 
त्वं हि सुप्रतूरसि त्वं नो गोम॑तीरिष॑: । महो राय: सातिमंग्रे अप बधि।॥ २९। 2 
(१) हे अग्रेल्अग्रेणी प्रभो! त्वम-आप हिन्ही सुप्रतूः असिज"अच्छी (ली लोवॉजाल का 


संहार करनेवाले (तुर्व) हैं। त्वम-आप नः-हमारे लिये गोमती:-प्रशस्त ज्ञान [वाली 
इषः -प्रेरणाओं को अपाबृधि>वासना के आवरण को हटाकर नल । (२) हे 
प्रभो! आप महः रायः”महान्‌ ऐश्वर्य के सातिम्5दान को (अपावृधि लिये आवरण 
हटाकर प्रास कराइये। 

भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से काम-क्रोध आदि शत्रुओं के प्रशस्त ज्ञान 


की वाणियोंवाली प्रेरणाओं को व महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त लो ! 
:---ऋषभ :ड्ुः 


ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ुदेवता-- अग्निःड् छन्‍्द: नि 
पूतदक्षसा ( मित्रावरुपफ्र 


अग्ने त्व॑ यशा अस्या मित्रावररुणा वबह। तऋ्ष्तावार ए'सुप्राज' स॒प्र जे पूत्दघ्षसा ॥॥ ३० ॥। 

(१) हे अग्रे-परमात्मन्‌! त्वमूनआप यशाः लिशे ग ही यशस्वी हैं। आप हमारे लिये 
भी मित्रावरुणानस्नेह व निर्द्लेषता के भावों को कर गवहऊप्रां्त कराइये। ये स्नेह व निर्द्ेषता के 
भाव मुझे भी यशस्वी बनायें। (२) ये मित्र औः मं बाना-ऋतवाले, यज्ञवाले हैं। हमारे 
जीवनों में ऋत का रक्षण करते हैं। सम्राजा- यें हेमोरे 2 गीवनों को सम्यगू राजमान (दीप्त) बनाते 
हैं। पूतदक्षसा-हमारे बलों को पवित्र करते तह 

भावार्थ-प्रभु की उपासना से सटे जि 'चिहें। को धारण करके हम ऋत का धारण करें, 
दीप्त जीवनवाले बनें, शुद्ध ्ह्् 

अगले सूक्त का ऋषि भी ' 











लैयश्व' ही है। यह “इन्द्र ' नाम से प्रभु का स्तवन करता 
४ [ चंतुर्विशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: ---विश्वमना पड देवता--इन्‍्द्र:हु छन्‍्द:ः--निचृदुष्णिक्डु स्वर:--ऋषभ :ड्ड 
(2 न 
सर्बाय 3 गा फ्ि अर छीसहि ब्रहोन्द्रांय वज़िणें। स्तुष ऊ षु वो नृत॑माय धृष्णवें। १॥ 
प्येःहे पित्रो ! हम वज्िणे-वज्जहस्त इन्द्राय"शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु 






के लिये की वाणियों के द्वारा आशिषामहि"आदरपूर्वक गुणों का वर्णन करते हैं। उस 
प्रभु शंका वर्णन करते हुए उन गुणों को धारण करने के लिये यत्रशील होते हैं। (२) 
पर सर - के नुतमाय-नेतृतम-सर्वोत्तम नेता क्षष्णवे>शत्रुओं का धर्षण करनेवाले प्रभु के लिये 
हु स्तुषे-स्तुति करता हूँ। मैं प्रभु-स्तवन करता हूँ, प्रभु मेरे शत्रुओं का धर्षण करते 


भावार्थ-वे प्रभु वजत्रहस्त होकर हमारे शत्रुओं का धर्षण करते हैं, वे हमारे सर्वोत्तम नेता 
हैं। हम सब मिलकर प्राभुक्रे|गुझों।॥क्राशछी ८कर्यत्र। बजे +उन्हें (ध्लारण।/कुछमर) के लिये यत्रशील हों। 
इस प्रकार सच्चे स्तोता बनें। 







५०२ आशिक २ (503 06 ७68॥.) 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व:ड्ु देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: ---उष्णिक्छु स्वर: -- ऋष भ :छ्ु 
वासना-विनाश व ऐशवर्यदान ० दे 
शर्व॑सा ह्ासि श्रुतो वृत्रहत्येंन वृत्रहा । मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥ 

(१) हे प्रभो! आप शवसाज”बल के द्वारा हिजनिश्चयपूर्वक श्रुतः अर ट हैं। 
वृत्रहत्येन-वासना के विनाश के द्वारा आप “चवृत्र-हा '< वृत्रहा ' नामवाले हँ। ही घ/ही ज्ञान की 
आवरणभूत वासना का विनाश करते हैं। (२) हे शूर"शत्रुओं को शीर्ण“क्वरनेबालै प्रभो! आप 
मधघे:-ऐश्वरयों से मधोन:>सब ऐश्वर्यशालियों को अतिनजलांघ करके तथा न परिफिर हैं। किसी 
भी अन्य धनी ने क्या देना? देनेवाले आप ही हैं। 

भावार्थ-प्रभु बल के द्वारा वासनारूप शत्रु का संहार करेला कह ४ इस प्रक्रार वे प्रभु हमारी 
अध्यात्म उन्नति का कारण बनते हैं। वे प्रभु ही सब ऐश्वर्यो द हट देकरे ऐहिक उन्नति के 













साधक होते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ू देवता-- इन्द्र ःछु छन्‍्द: डर 'ऊि 


स नः स्तर्वान आ भ॑र रयिं चित्र 
(१) हे प्रभो |! सः->वे आप पलट -स्तुति हुए नः-”हमारे लिये चित्र श्रवस्तमम्‌र 
ब आभरनदीजिये। आप से दिया गया धन 


अद्भुत ज्ञान व यश को प्राप्त करानेवाले (घन 
इस प्रकार विनियुक्त हो कि यह ज्ञान की ढ्वकररन ऋत्रला हो तथा हमारे यश को बढ़ानेवाला हो। 
करनेवाले प्रभो! उस धन को दीजिये य:-जो 


(२) हे हरिव:-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को कह 
जो सदा दान में विनियुक्त होता रहे। हे प्रभो ! 


चित्‌-निश्चय से निरेके-निर्गमन में (हो. ओक्षे 
आप ही वसु:-हमें बसानेवाले हैं। श्रूने पद "कर तथा दान की वबृत्ति को प्रास कराके आप हमारे 


निवास को उत्तम बनानेवाले हैं दिए, ददद्ए्त पर्ब कुछ देनेवाले आप ही तो हैं। 
भावार्थ-प्रभु वह धन हट; / जी हमारे ज्ञान व यश की वृद्धि का कारण बनता है, जो 
दान में विनियुक्त होता हे। प्र प्रकार हमारे निवास को उत्तम बनाते हैं। सब कुछ देनेवाले 
प्रभु ही तो हें। 
ऋषि: --- 'छुदेवता--इन्द्र डर छन्‍्द:---उष्णिक्ड्ड स्वर: ---ऋषभ : डर 
(बस “निरेक प्रिय' धन 
प्रयमिन्द्र दर्षि जनानाम। ध्षूषता श्रृष्णो स्तर्वमान आ भ॑र।। ४॥ 
का प्रभो ! आप जनानाम"लोगों के निरेकम्‌-जिसका सदा दान 
है (विरेचनात्‌ वा निर्गमनाद्ठा) उत5ओऔर प्रियम्‌्>जो प्रीणन का कारण बनता 
-( आदृ-0 6०४7०) चाहिये, लोगों के लिये इस 'निरेक प्रिय” धन की 
दम चुत करिये। (२) हे थष्णो-शत्रुओं का धर्षण करनेवाले प्रभो ! स्तवमाना"स्तुति किये जाते 
“शत्रुधर्षक सामर्थ्य के साथ आभर-”"हमारे लिये धन का पोषण करिये। हम धनों 
| पर साथ ही हमारे मन शत्रुधर्षक सामर्थ्यवाले हों जिससे उन धनों के कारण हम 
वैषयिक वृत्तिवाले न हो जायें। 
भावार्थ-प्रभु हप्लें।म्रहा अला।म्राप्त एक्त्पमें)।ज्े। द्षन मेंडतिलियुक्त[ हो, प्रीति का कारण बने। 
तथा साथ ही प्रभु हमें शत्रुधर्षक सामर्थ्य को भी दें ताकि उस धन से हम विषयों की ओर बह 






















ऋग्वेदभाष्यम्र्‌ 
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न जायें। 

ऋषि: --विश्वमना बवैयश्व :ड्र देवता--इन्द्रः्ड छन्‍्द: ---उष्णिक्छु स्वर: ---ऋष भ ःछ्ु दे 

आमुरः-परिबाध: 
न तें सव्यं न दक्षिणं हस्ते वरन्‍त आमुरः । न प॑रिब्राधों हरियो गविष्टिषु ॥ ५ १ 


(१) हे प्रभो। आमुरः-संग्राम में आभिमुख्येन मरनेवाले व्यक्ति तेआपके| मन तो 
बायें हाथ को न दक्षिणं हस्तमऔर न ही दायें हाथ को बरन्तररोकते हैं ४ हक के लिये 
आप दोनों हाथों से धनों को देनेवाले होते हैं। (२) हे हरिवः-प्रशस्त्॒*इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 
करानेवाले प्रभो ! गविष्टिषु-ज्ञान की वाणियों के अन्वेषणात्मक यज्ञों मेंचलनवाले और अतएव 
परिबाध:-समन्तात्‌ शत्रुओं का बाधन करनेवाले लोग ननआपके हाथों “को शैकते तहीं। इनके लिये 
भी आप सब ऐश्वर्यों के देनेवाले होते हैं। गविष्षियों में के लि) स्वोध्याय में प्रवृत्त रहना, 
अन्तः का के बाधन का सर्वोत्तम साधन है। इन व्यक्तियों भु सब धरनों को प्राप्त 
कराते हैं। 
भावार्थ-हम संग्राम में पीठ न दिखानेवाले, शनि ८में 

स्वाध्याय प्रवृत्त होकर समन्तात्‌ काम-क्रोध आदि शत्रुओं का 
ऐश्वर्यों को प्राप्त करायेंगे। 

ऋषि:---विश्वमना वेयश्व :ड्रदेवता-- इन्द्र :ड्ड 








गग करनेवाले बनें। हम 
करें। प्रभु हमारे लिये सब 


 स्वरः---ऋषभःड्ड 


आ त्वा गोभि॑रिव ब्र॒जं॑ गीभिऋणोर्म्या५ » ते 

(१) हे अद्विव:-आदरणीय कार फल बो४ आपको गीर्भि:"ज्ञान की वाणियों के द्वारा 
ऋषणोमिचू"सर्वथा प्राप्त होता उसी होता हूँ, इबनजैसे एक ग्वाला गोभि:-गौवों 
के साथ व्रजम्-एक गौओं के बाड़े है। मैं भी सब इन्द्रियरूप गौवों को नियन्त्रित 


करके आपके समीप प्राप्त होता हे प्रभो! आप जरितु:-स्तोता की कामम्‌5अभिलाषा 
को आपुण-पूर्ण करिये तथा मन को स्म"ञअवश्य आपण-पूरण करिये। 







भावार्थ-हम स्तुति न्यपतेआ भु की ओर जानेवाले हों। प्रभु हमारी कामनाओं को पूर्ण 
करेंगे और हमारे मनों की | को दूर करके उनका पूरण करेंगे। 
ऋषि: --- श्र क्तरम ल्ैवश्व :छुःदेवता--इनन्‍्द्र /ड्र छन्‍्द:--उष्णिकूड् स्वर:---ऋषभ :ह्ु 
विश्वमना 


तर नि: कैवर्मनसो धिया नों वृत्रहन्तम । उग्र॑ प्रणेत्रधि षू ब॑सो गहि॥ ७॥ 

. (१) /है. कजहन्तम -वासनाओं का अतिशयेन विनाश करनेवाले प्रभो! आप नःच्हमें 
ब्रश्वम् स्पविश्व के साथ जिसने अपने मन को जोड़ा हुआ है, उस पुरुष की धियानजुद्धि 
्र त्रफवानि-सब धनों को प्राप्त कराइये (आगहि)। हम वासनाओं से ऊपर उठकर सब 
मनवाले होते हुए बुद्धि के साथ सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। (२) है उग्र-तेजस्विन्‌ | 
नेतृत्व को देनेवाले ! बसो-हमारे निवासों को उत्तम बनानेवाले प्रभो ! आप हमें 
प्रकार अधिगहि- ग्रहण करिये, हम आपके प्रिय बन पायें। 


भावार्थ-वासनाओं,प्ेःकफ्ाइ़द्धक़र दाम. (विज्ज्म॒ता ' क़ऱें॥ हस्त; ज्ञेजस्तरी, प्रकृष्ट नेता, हमारे 
निवास को ऊत्तम बनानेवाले' प्र भु के प्रिय बनें। जा ७४०७७ 






के सा 
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ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :डु देवता-- इन्द्र :छु॒ छन्‍्द:--उष्णिकूडू' स्वर: --- ऋष भ :ड्डु द 
स्तुत्य-स्पृहणीय-कार्यसाधक ' धन 0 दे ५ 


बयं तें अस्य वृत्रहन्विद्यार्म शूर नव्य॑सः । बसों: स्पार्हस्य॑ पुरुहूत राध॑स: ॥ 

(१) हे वन्नहन-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले, झ्ूर"शत्रुओं को शीर्ण सम प्र 
वयम्‌-हम त्ते"आपके अस्य5इस नव्यसः"अतिशयेन स्तुत्य धन को विद्यामन दतिकरें पु से रे; 
लाभे) अथवा जानें। अर्थात्‌ हमें धन प्रापत हो और हम धन का उत्तम ही कि 
हे पुरुहृत-बहुतों से पुकारे जानेवाले प्रभो! हम आपके स्पाईस्य- (कायल) ल्‍ 
वबसोः-धन का (रिद्याम) लाभ प्राप्त करें (विद्‌ लाभे)। अर्थात्‌ हमें चहल 
हो। 

भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हमें “स्तुत्य स्पृहणीय कार्यसा' कक) थ 

ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व:ड्ु देवता--- इन्द्र /ड्ू छन्द: ---विराडुछिणव 



















पक बन गथ्राप्त 


अपरीतं शव:, अमृक्ता रु 
इन्द्र यथा हास्ति ते5 प॑रीतं न॒तो शर्वः। (हि ः प्रहूत दाशुषें॥ ९॥ 
(१) हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो 5७४ धम्पूर्ण संसार को नृत्य करानेवाले 


 अस्ति८"]शत्रुओं से अपरिंगत, 
ग्े/ओबि रूह नहीं कर पाता। उसी प्रकार पुरुह्दूत- 

ष करे लिये, दानशील पुरुष के लिये राति:-आपका 
ल्ये/ आपका दान सदा प्रवृत्त रहता ही है। (२) 

ते हैं जो किसी भी शत्रु से अभिभूत नहीं होती, 
ईको करते हैं, जो सदा होता ही रहता है। यह 


प्रभो! यथा>"जैसे ते शव:-आपका बल हिननिश्चय 
अव्याप्त होता है, अर्थात्‌ कोई भी आप के बल 5 
बहुतों से पुकारे जानेवाले प्रभो | दाशुषे-दाश्वान्‌ 

दान अमृक्तान-अहिंसित है। अर्थात्‌ दानशील-बे 
प्रभु अपने उपासक के लिये उस शक्ति को 


धन का दान कभी समाप्त नहीं 

भावार्थ-उस सर्व 
का दान दाश्वान्‌ पुरुष के 

ऋषि:---विश्वमना न्‍ न ऊ त्रता-- इन्द्र :ह छन्‍्द --उष्णिक्‌डु स्वर:--ऋषभ :ड्ु 
£९, राथधसे-मघत्तये 
आ वृषसस्‍्व॒ हमे महे न॑तम राध॑से | दृन्न्हश्चिंद्‌ दृह्म मघवन्मघत्तये॥ १० ॥ 
हि्मेहे 

(१) है हल्‍्महान्‌ पूजनीय नृतम>-नेतृतम, सर्वोत्तम नेत: प्रभो। आप महे राधसे"महान्‌ 

ऐश्वर्य के लिये )0ओह हमें शक्तिशाली बनाइये। आपका पूजन करते हुए, आपसे प्रदर्शित पथ 


के पथिक बनकर हम महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त करें। (२) है मघवन्‌रऐश्वर्यशालिन्‌ 
प्रभो! आर्ँग्च च चर चित्‌ ( दूढानि )-दृढ़ भी शरत्रु-दुर्गों को दृषह्मय-विदीर्ण कीजिये, जिससे 
न ऐश्वर्य को प्रात कर सकें। 'काम-क्रोध-लोभ ' रूप आसुरभावों के दुर्गों के नष्ट होने 
पर ही वेएर ऐश्वर्य का लाभ होता है। 


-प्रभु हमें शक्ति दें कि हम ऐश्वर्य को सिद्ध कर सकें! दृढ़ भी शत्रु-दुर्गों को विदीर्ण 
करके हम वास्तविक ऐश्ब्रर्य पराजित रत करके हम 'शरीर, मन 
व मस्तिष्क' के स्वास्थ्य ) 


- सिद्ध पा] शत 550॥ हे को 






अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ८.२४.१९४ ५०५ 
५..->-०-०-सनपप- नरम ननननपनप न न पनप नम न+पनप-न्‍ >> «न प“ने जटिल जलन धारक म्पन9>बन१०+००००--३06-ल*-किछि4२१ी3०५+२२०००००७०२-२३०४७०-००-०-०-० 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व:डु देवता-- इन्द्र ःड्डु छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूड्ू स्वर: ---'ऋषभ डे 
प्रभु से ही याचना 
नू अन्‍्यत्रां चिदद्धिवस्त्वन्नों जग्मुराशसः । मघ॑वज्छग्धि तब तन्न॑ ऊ्वतिभिं: ॥ १ का । 

(१) है अद्विवः-आदरणीय प्रभो! न: आशसः हमारी कामनायें, आशंसन, 
त्वतूआप से अन्यत्रन्और जगह नू चित्‌ननहीं ही जम्मु: >जायें। सम र्थात्‌ 
. अभिलाषायें आप के सामने ही प्रकट करें। (२) हे मघवनूरएऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! 
लिये ऊतिभिः-रक्षणों के साथ तब>आपके तत्‌नउठस ऐशवर्य को शग्धि>- 
भावार्थ-हम प्रभु से ही याचना करें। प्रभु रक्षणों के साथ हमें सब के प्राप्त करायेंगे। 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्व :ड्र देवता--इन्द्र ःड्ू छन्द:ः __वियडष्णकड 
धन-ज्ञान व अल 
नहा*ड्ठ न॒तो त्वदन्यं विन्दामि राध॑से। राये द्युम्नाय 
(१) हे नृतो-सम्पूर्ण संसार को नृत्य करनेवाले, सम्प ।क 
अन्यम॒रआप से भिन्न किसी अन्य को राधसे-ऐश्वर्य प्राप्ति जज 
करता हूँ। आप ही को सब ऐश्वर्यों के देनेवाला 

















:॥ १९२॥। 

डक के संचालक प्रभो ! त्वद्‌ 
यम हि-नहीं ही विन्दामि-प्राप्त 
५ हे अंग-गतिशील प्रभो! हे 


गिर्वण:>ज्ञान की वाणियों से उपासनीय प्रभो! मैं हब & लिये, झ्ुम्नाय"ज्ञान-ज्योति के 
लिये च-और शवसे-बल के लिये आप स्क ही | आप ही तो मेरे लिये सब धनों, 
ज्ञानों व बलों के प्राप्त करानेवाले हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही हमारे लिये ' धन, ' प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व सोम :--निचृदुष्णिकूडु' स्वर:---ऋषभ ःड्डू 
धन-प्राप्ति 


एन्दुमिन्द्राय सिड्चत पिन से प्र राधैसा चोदयाते महित्वना॥। १३॥ 

जा तैशैश्नर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिये इन्दुम-सोम को 
क करो। वस्तुतः ये प्रभु ही सोम्यम-सोम सम्बन्धी 
वस्तु को पिबाति-शरीर में ही पीनेवाले व सुरक्षित 


आसिड्च्तल्‍"शरीर में ही 
मधु-इस सारभूत जीवन 









करनेवाले हैं। प्रभु-स्मर॒ण से का रक्षण होता है। (२) ये प्रभु ही महित्वना-अपनी महिमा 
से राधसा>-काय लि उद्दिश्य से सब धनों को प्रचोदयाते-हमारे में प्रेरित करते हैं। 

भावार्थ ज्रासि वे रे लिये हम सोम को शरीर में ही सुरक्षित करें। वस्तुत: प्रभु ही सोम 
को सुरक्षित हमारे लिये कार्यसाधक धनों को प्राप्त कराते हैं। 


श्बमना वैयश्व :छुदेवता--इन्द्र /ड् छन्‍्दः--पादनिचृदुष्णिकूड्ड स्वर: -- ऋषभःड 
स्तुति करता हुआ ' अश्व्य 
का पतिं दक्ष पृज्चन्त॑मत्रवम्‌। नूने श्रृंधि स्तुव॒तो अश्व्यस्य॥ १४॥ 
हरीणां पतिम्-सब दुःखों का हरण करनेवाले इन्द्रियाश्वों के स्वामी, दक्षम-हमारे 
बलों को वर्धन करनेवाले पृड्चन्तमून्सर्वत्र सम्पृक्त, सर्वव्यापक प्रभु का उचनिश्चय से उप 


अब्नवमर-समीपता से उन्ब्रार॒प्ा का यु के गुणों का गायन करू हि प्रभो ! आप स्तुब॒तःस्तुति 
करते हुए अश्वस्यतउत्तम नम की स्तुति को 08088 से श्रुधिनसुनिये। जो भी 






व्यक्ति इन्द्रियाश्वों को उत्तम बनाता है, उसके स्तुति बचनों को प्रभु अवश्य सुनते हैं कम डर 
उत्तम बनाने के लिये जो यत्रशील नहीं, उसका स्तवन व्यर्थ ही है। मै 


भावार्थ-स्तोता के इन्द्रियाश्वों को प्रभु उत्तम बनाते हैं। उसके बल का व 
उसके साथ प्रभु का सम्पर्क बढ़ता है। हम इन्द्रियाश्वों को उत्तम बनाने के लिये यत्रशील 


हमारा स्तवन सार्थक होगा। (2) 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्व:डु देवता-- इन्द्र :डुः छन्द: --पादनिचृदुष्णिकूड्ुः की 
रे | 


वीरता-ऐश्वर्य-गतिशीलता व कल्याण 
नह्३ड्ग पुरा चन जस्ले वीरत॑रस्त्वत्‌। नकीं राया नैवथा न ॥। 


(१) हे अंग-गतिशील प्रभो | पुराचन-आज तक पहले कभी से बीरतरः- 
अधिक वीर न हिनहीं ही जज्ञे-हुआ। प्रभु सर्बोपरि वीर हैं। ले सब शत्रुओं को कम्पित 
करनेवाले हैं। (२) हे प्रभो! नकि: राया-तो ही धन के आप से अधिक कोई 
हुआ है। न एबथानन गतिशीलता के दृष्टिकोण से आप अधिक है और नन्‍न ही 


भन्दना-कल्याण व सुख के दृष्टिकोण से कोई आप जे | अखिड् ढ हुआ है। 

भावार्थ-प्रभु ही “वीरता, ऐश्वर्य, गतिशीलता दर ० न्या्ज़ के स्रोत हैं। इन दृष्टिकोणों से 
कोई भी प्रभु से अधिक नहीं है। 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :छ्ु देवता--- इन डे छल उष्णिकूडू स्वर: --ऋषभ :ड्डू 
कर्मठ ही सच्चे उु्पॉसक है 

एदु मध्वों मदिन्तरं सिज्च वांध्वर्यों अर्थ 53 हु हि बवीरः स्तव॑ते सदावूधः ॥ १६॥ 

(१) हे अध्वर्यो-यज्ञशील पुरुष (ते ड्ेत वा उननिश्चय से मध्य: अन्धसः-माधुर्य का 
संचार करनेवाले सोम (वीर्य) से, भी मंदिन्तरम-अधिक आनन्दित करनेवाले उस प्रभु को 
आसिज्च>"अपने में सिक्त करा प्र उ है का भाव तेरी नस-नस में व्याप्त हो जाये। (२) 
बह बीर: "शत्रुओं को विशेष् ्त्से कंम्पित् करके दूर करनेवाला, सदावृध:-सदा वृद्धि को प्राप्त 
हुआ-हुआ प्रभु एवा हि-गतिर के द्वारा ही स्तबते-स्तुति किया जाता है। अर्थात्‌ क्रियाशील 
पुरुष ही प्रभु का सच्चा उप के 


पक 
भी अधिक आ 
क्रियाशील है। 


< वैयश्व:छु देवता--इन्द्र डर छन्‍्दः--पादनिचृदुष्णिक्‌ड'स्वर: --ऋषभ पडा 
न शवसा, न भनन्‍्दना 
एं नकिड्टि पूर्व्यस्तुंतिम्‌। उदानंश शर्व॑सा न भन्‍्दनां ॥ १७॥। 
पी है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌! हरीणां स्थात:-इन्द्रियाश्वों के अधिष्ठाता प्रभो | ते-आपकी 
पालन व पूरण करनेवाली बातों में सर्वोत्तम इस स्तुति को नकिः उदानंश-कोई 
नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति आपकी स्तुति का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं 


होता। (२) न शवसा ही वी वो ।बल से आपको पा भैतिक़ात् क़॒ज्ा है और न भन्दना-न 
कल्याण व सुख से कोर अधिक आशयलाल की कि मा हि 













सोम उल्लास का कारण होता है। प्रभु का हृदय में धारण उससे 
होता है। उस “वीर सदावृध्‌' प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो 
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पूरण करती है। प्रभु हमें 'बल, कल्याण व सुख ' प्राप्त कराते हैं। न 
ऋषि:---विश्वमना बैयश्व:ड्रु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:--विराडडुष्णिकूड्ड स्वर: ---ऋषभ आर 

“शक्तियों के स्वामी-यज्ञों से वर्धनीय ' प्रभु ३ 

तं वो वाजांनां पतिमहूंमहि श्रव॒स्यव॑ः । अप्रांयुभियज्ञिभिर्वावृधेन्य॑म्‌॥ 0०6 


(१) श्रवस्थव:->ज्ञान व यश की कामनावाले हम तमूनउठस व: तुम सब -बलों 
के पतिम्‌-स्वामी प्रभु को अहूमहि-पुकारते हैं। प्रभु हमारी सब इन्द्रियों दे वर बल्वेका वर्धन करके 
हमारे ज्ञान व शक्ति का वर्धन करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन यशस्व्ध है । (२) हम उस 
प्रभु को पुकारते हैं जो अप्रायुकि:-प्रमाद से रहित यज्ञेभिः >्यज्ञों“से कोलुथेन्यश 
जब हम प्रमादशून्य होकर यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं, तो प्रभु का प्रक्तीडे ले में निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त होता है। 

भावार्थ-प्रभु सब शक्तियों के स्वामी हैं। यज्ञों के 
इस प्रभु को ज्ञानी व यशस्वी बनने के लिये हम पुष् 

ऋषि: --विश्वमना बैयश्व :ड्ु देवता--इन्द्र :ड्ड बह 


भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करते हैं। यह स्तुति हमारी न्‍्यूनताओं को दूर ध 




















विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌॥ १९॥ 
जा । नु-अब उस स्तोम्यम्‌-स्तुति के योग्य 
पान्‌ प्रभु का स्तवाम-स्तवन करें। यह 
5 लानेवाली हो। (२) हम उस प्रभु का 
एव: कृष्टी:-सब मनुष्यों को अभ्यस्ति>अभिभूत 
ये प्रभु ही तो करेंगे। 


के व मधु' से भी अधिक मधुर वचन 
ध्स [य सविष्नें द्युक्षाय दस्म्यं वर्च: | घृतात्स्वादीयो मधुनश्च बोचत ॥ २० ॥ 
धाये-(गा: न रुणद्धि) ज्ञान की वाणियों को न रोकनेवाले, निरन्तर ज्ञान की 
वाणियों क आध करानेवाले, गविषे-हमारे लिये (गाव: इन्द्रियाणि) उत्तम इन्द्रियों को प्रेरित 
करनेवाहँ ओर इस प्रकार झुक्षाय-प्रकाश में निवास करानेवाले प्रभु के लिये, ऐसे प्रभु की प्राप्ति 
रे अप म्येम्‌-दुःख का नाश करनेवालों में उत्तम वचः-वचन को वोचत+>-बोलो। दुःखियों 
हुनर दुःखनिवारक बचनों को बोलनेवाला ही उस प्रभु को प्राप्त करता है जो 
ज्ञान की वाणियों व उत्तम इन्द्रियों को प्रात्त कराके हमें प्रकाश में निवासवाला बनाते हें। 
(२) हे मनुष्यो ! प्रभु की प्राप्ति के लिये घृतात्‌ स्वादीय:<घृत से भी अधिक स्वादिष्ट च-तथा 
मथुन:-शहद से भी अधिक मारा बायमें ०(बोघ॑तः४>ज्ो लो फट बन्नह्नत.दिरूसरे के हृदय को काटते 
हुए अन्तःस्थित प्रभु के भी निरादर का कारण बनते हैं। 


५०८ फ़ज्ज़्बाज्भाधा&एफछ७)२ ९ (509 ए 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-हम प्रभु प्रासि के लिये 'दुःखनाशक, घृत से भी स्वादिष्ट और शहद से व्करले) 
मधुर” वबचनों को बोलें। ये प्रभु ज्ञान की वाणियों व उत्तम इन्द्रियों को प्राप्त कराके- 
प्रकाश को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्ुःदेवता--इन्द्र :डु छन्दः --पादनिचृदुष्णिक्ड्ड स्वर: --ऋषभ 95 
अनन्त 'वीर्य-ऐश्वर्य-ज्ञान व दान” वाले प्रभु (2) 
यस्यामिंतानि बीर्याई न राध: पर्येतवरे। ज्योतिर्न सा 
(१) यस्य"जिस प्रभु के वीर्यानवृत्रवध आदि पराक्रम के कार्य 
अपरिमित हैं, अनन्त शक्तिवाले बे प्रभु हैं। उस प्रभु का राध:-ऐश्वर्य चारों ओर से 
घेरे जाने योग्य नहीं है! अनन्त है उस प्रभु का ऐश्वर्य। (२) : 
दक्षिणा>उस प्रभु का दान भी विश्वम"सम्पूर्ण संसार जकातिशी हब >अभिभूत करनेवाला है। 
उस प्रभु की ज्योति व उस प्रभु का दान निरतिशय है, अत शत व से अधिक है। 
भावार्थ-प्रभु का पराक्रम व ऐश्वर्य अनन्त है। वे प्रभु अर व अपने दान से सभी 


को अभिभूत करनेवाले हैं। 
ऋषि:---विश्वमना वैयश्व :छुदेवता-- इन्द्र :डुः छन्द: 5०२०० स्वर:--ऋषभ :डू 
' अनूर्मि-वाजी-यम ' प्र लिया 


स्तुहीन्द्रे व्यश्ववदनूर्मि वाजिन यर्मम्‌। अयों गयं?मेहमान वि दाशुषें॥॥ २२ ॥ 

(१) व्यश्ववत्‌्-व्यश्व की तरह ५ “क्यो स्रत्रींवाले पुरुष की तरह तू इन्द्रमनउस 
परमैश्वर्यशाली प्रभु का स्तुहि-स्तबन कर, जो“अने! सिम्‌-( ऊर्मि) शोक-मोह, जरा-मृत्यु व क्षुत्‌ 
पिपासा रूप ऊर्मियों से रहित हैं 'शोकम 20 सेत्र्यू क्षुत्‌ पिपासे षडूर्मय:”। उस प्रभु में शोक- 
मोह आदि किसी भी दुर्बलता का पद धर त्रेहीं। वाजिनम्‌-जो प्रभु शक्तिशाली हैं और 
यममूनसर्वनियन्ता हैं। इस प्रभु का करता हुआ स्तोता भी दुर्बलताओं से ऊपर उठने का 
प्रयत्न करता है, शक्तिशाली बनता अपना संयम करनेवाला होता है। (२) उस प्रभु का 
लिये, प्रभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाले युरुष के 

गयम्‌>गृह को विमंहमानम्‌-विशेषरूप से प्राप्त 
दर अपना निवास बनाया हुआ था, क्रोध ने मन को अपनाया 
घकार किया हुआ था। प्रभु इन सब को दूर करके यह शरीर 
हैं) उपासक के जीवन में काम-क्रोध-लोभ का निवास नहीं रहता। 
कप से हम शोक-मोह आदि से ऊपर उठते हैं, शक्तिशाली व संयमी बनते 
पी ध-लोभ का घर नहीं बना रहता। 
। वैयश्व:डु देवता--इन्द्र :छुः छन्‍्दः ---निचृदुष्णिकूड्ड- स्वर: --ऋषभ ग्डडुः 


“दशमं नवम' ( स्तुहि ) 


दर का स्तुहि बैयएन दशमम नव॑म्‌ | सुविद्वांसं चर्क्त्य चरणीनाम्‌ ॥ २३॥। 
>गतिशीलता के द्वारा, स्वकर्त्तव्य कर्म में लगे रहने के द्वारा, हे बैयश्ब-विशिष्ट 
ज्ाले स्तोता! तू नूनम्‌-निश्चय से उपस्तुहि-उस प्रभु का स्तवन कर, जो प्रभु दशमम्‌> 


(दश्यत्से शत्र्यव: अनेन) 8420 ओं शीश स जाल नवमूस्तुत्य हैं (नु 
स्तुतो )। (२) उस प्रभु 380 7208 20 /3/ लक 0०५8 चअरणीनामू-कर्त्तव्य 














कराता है। काम ने आज 
हुआ था और लोभ ने जद्धि 
गृह दाश्वान्‌ को प्राप्त (के 
भावार्थ- प्र 
हैं। हमारा शरीर काम 
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कर्मों के आचरण में तत्पर मनुष्यों के चर्कृत्यम-फिर-फिर नमस्कार करने योग्य हैं। यह प्रभु 
नमस्कार ही तो उन्हें शक्ति देता है। 
भावार्थ-उस “शत्रु-विध्वंसक-स्तुत्य-सुविद्वान्‌ू-नमस्कर्त्तव्य' प्रभु का हम बल करे [| 





स्तवन ही हमें उत्तम इन्द्रियाश्वोंबाला व कर्त्तव्य कर्मक्षम बनायेगा। 2 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्र देवता---इन्द्र :हु छन्‍्द: --निचृदुष्णिकूडू' स्वर: ---ऋष न 
प्रभु-स्मरण ब दुर्वृत्तिभड़ः 






















वेत्था हि निर्र॑क्तीनां वर्ज़हस्त परिवृज॑म्‌। अहंरहः शुन्ध्यु: बह ॥ 


(१) हे बज्रहस्त-वज्र को हाथ में लिये हुए प्रभो ! आप हि-निश्चय >उपद्रवचारी 
राक्षसी भावों के परिवृजम्‌-परिवर्जन को, हमारे से पृथक्‌ करने कोजेल्थ हैं। आपका 
स्मरण व स्तवन होते ही हमारे हृदयों को राक्षसी भाव छोड़कर हैं। (२) इसी प्रकार 
आप इन राक्षसी भावों के परिवर्जन को जानते हैं, इब-जिस /#क ९ शुन्ध्यु:-यह सब अन्धकार 
का शोधन कर देनेवाला सूर्य अहरहः-प्रतिदिन परिपदाम<आहार 4 लिये चारों ओर गतिवाले 


पशु-पक्षियों के स्वस्थान परिवर्जन को जानता है। ह 
इधर-उधर निकल जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु-स्मरण 


हैं। 

भावार्थ-प्रभु-स्मरण राक्षसी भावों को दूर 
रात प्रभु-स्मरण आवश्यक हे! ता होने 
प्रभु का विस्मरण होते ही राक्षसी भावों 


ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्डू 


क्षसी भाव हृदयों को छोड़ जाते 


है। इनको दूर रखने के लिये दिन- 
घोंसलों में लोट आते हैं, इसी प्रकार 
की आशंका होती है। 
“छनन्‍्द:--उष्णिक्‌ड्ू स्वर: ---ऋषभ :ड्ड 

व शक्ति का विस्तार 


तदिन्द्राव आ भर येनां न द्विता कुत्साय शिश्नथो नि चोंदय ॥ २५॥ 

(१) हे दंसिष्ठ”"शत्रुओं करनेवाले इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! येन-जिस रक्षण 
के द्वारा आप कृत्वने> पुरुष का पालन करते हैं, तद्‌ अवः-उस रक्षण 
को हमारे लिये आभरऊ २) आप अपने रक्षण के द्वारा कुत्साय”-वासनाओं का 


संहार करनेवाले इस 
शिक्षथ: 7 
करते हैं। हमारे 


पे द्विता-ज्ञान व शक्ति के विस्तार के हेतु से (द्वौ तनोति) 
! लि ४रते हैं। शत्रुओं के संहार के द्वारा उसके ज्ञान व सामर्थ्य का वर्धन 
भी छेस रक्षण को नि चोदय-नितरां प्रेरित करिये। आप के इस रक्षण के 
होकर ज्ञान व शक्ति का वर्धन कर पायें। 

व्यक्ति का रक्षण करते हैं। बासनाओं का संहार करनेवाला पुरुष 








रे --विश्वमना वैयश्वःड्ु देवता--इन्द्रःड्डु छन्‍्दः --उष्णिक्छु स्वर: --- ऋषभ :डू 
अभिमान विजय 
त्वा नूनमीमहे नव्ये दंसिष्ठ सन्‍य॑से। स त्वं नो विश्वां अभिमांतीः सक्षणिं: ॥ २६ ॥ 
(१) है नव्याजत लिजत दंसिष्तरशबुओं 0 किया अप तंत्वाउ चूतमन्‍्उन 


आपको होी निश्चय से -सब कामना याचना करते हैं। (२) 


७५१० 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सः-वे त्वम-आप ही नः"”हमारे विश्वा:-सब अभिमाती: "शत्रुओं को, अभिमान आदि 
आसुरभावों को सक्षण्गि:-पराभूत करनेवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु उपासक की कामनाओं व अभिमान आदि आसुर भावों का विनाश क्र | 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :छ्ु देवता--इन्द्र :छ्र॒ छन्‍्द: ---उष्णिकुड्ु स्वर: ---ऋष भ :डूः 
विनाशक पाप से छुटकारा 
य ऋक्षादंहैसो मुचद्यो वार्यीत्सप्त सिन्धुंषु। वर्धदासस्य॑ तुविनृम्ण 

यः-जो प्रभु ऋक्षान-( ऋन्‌ मनुष्यान्‌ क्षणोति) मनुष्यों का संहार 5 ४ 356 
मुचत्‌-मुक्त करते हैं। य: बा-या जो सप्त सिन्धुषु-सातों समुद्रों में ही ध्चों'को स्तोताओं 
के लिये अर्यात्‌:प्रेरित करते हैं। हे तुविनम्ण-महान्‌ धन व बल बाले प्र: ४ दूवस्॒स्थ-हमारा 
उपक्षय करनेवाले इस वासनारूप शत्रु के वध:-वध साधन आयुध को नत करते हैं, झुका 
देते हैं। यह दास हमारा उपक्षय नहीं कर पाता। कफ 

भावार्थ-प्रभु पापों से मुक्त करके हमें सब ऐश्वर्यों को ह््े उपक्षय करनेवाली 
वासना को विनष्ट करते हैं। 

ऋषि:--विश्वमना वैयश्व :ड्र देवता--वरो: सौषाम्णस्य वह्फ्रेण् :--विराडुष्णिक्ड्ूः 
सस्‍्वरः:--ऋषभ : हे 
पति-पत्नी की द| शीलेत 
यर्था बरो सुषाम्णें सनिभ्य आव॑हो रयिम् यश्वे' कैश: सुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 

(१) यहाँ मन्त्र में पति-पत्नी को 'वरु ठ /अुसगाए गया है। पति वर है, श्रेष्ठ मार्ग का 
वरण करनेवाला है, प्रकृति की अपेक्षा प्रभु हज परचलनेवाला है। पत्नी घर को सौभाग्य-सम्मन्न 
बनानेवाली है। इनके लिये कहते हैं कि.हें' री) ग्रेष्ठ मार्ग का वरण करनेवाले गृह स्वामिन्‌! तू 
यथान्जेसे सुषाम्णे>उत्तम शान्त स्व -्ंपासकों के लिये सनिभ्य:-संविभावा के लिये 
रयिं आवह:-"धन को प्राप्त कराता / इसी प्रकार हे वाजिनीवति5उत्तम अन्नोंवाली सुभगे-घर 
को सौभाग्य सम्पन्न बनानेवाली पलि: तू भी व्प्रएवेभ्य:-उत्तम इन्द्रियाश्वोंवाले पुरुषों के लिये धन 
को देनेवाली होती है। (२) ! में अपने-अपने कर्त्तव्य कर्मों को करने के द्वारा घर को 


क्षा की आर शक 












$ 2 






उत्तम बनाते हुए पति-पत्नी दौर का हे कर्त्तव्य है कि उत्तम पुरुषों के लिये उत्तम कार्यों के लिये 
सदा दान करते पक रहें। 
भावार्थ-पति र्ग का वरण करता हुआ घर को ऐश्वर्य-सम्पन्न बनाये तथा पत्नी घर 
में अन्न की कमी हुई घर को सौभाग्य-सम्पन्न रखे। दोनों सदा उत्तम पुरुषों को उत्तम 
कार्यो के ० | 
ऋषि: वैयश्व :हु देवता--वरो: सौषाम्णस्य दानस्तुति :ड्ुः छन्‍्द: --विराडुष्णिकूडडः 
सस्‍्वरः---ऋषभ छू 


'“व्यश्व सोमी ' के लिये दान 
दकक दक्षिणा व्यश्वाँ एतु सोमिन: | स्थूरे च॒ राध॑: श॒तव॑त्सहस्त्र॑चत्‌॥ २९॥ 
(१) नार्यस्य>अतिशयेन नरहितकारी पुरुष (नर्यस्य अपत्यम्‌) की दक्षिणा-दान व्यएवानू- 
विशिष्ट इन्द्रियाश्ववाले ऋोमित्तः>व्मोम़दक्षकवपछुरुफोें।को०आ एलु|नस्र्त्ुकछ [प्रात हो। गत मन्त्र का 
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“वरु' ही यहाँ नार्य है। यह उन पुरुषों के लिये दान करता है जो उत्तम इन्द्रियाश्वोंबाले व सोमरक्षक 
(संयमी जीवनवाले) हैं। (२) इन दानों से नार्य का धन घट नहीं जाता। अपितु सदन 2 : 
ऐश्वर्य स्थुरम-( स्थूलं) और अधिक बढ़ा हुआ शतवत्-सैंकड़ों की संख्यावाला च-व सहस्न्नबतूर 
सहस्रों की संख्यावाला होता है। 

भावार्थ-हम परोपकार की वृत्तिवाले बनकर उत्तम इन्द्रियोंवाले संयमी पुरुषों के लिये 
को दें। हमारा यह दिया हुआ दान हमारे ऐश्वर्य को सेंकडों व कस गुणा ब [ होगा। 











ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्रदेवता--वरो: सौषाम्णस्य दानस्तुति :ड्डु छन्द:-- 'डः 
गोमती पर अवस्थान 
यत्त्वां पृच्छादींजानः कुँहुया कुहयाकृते। एषो अप॑श्रितो व॒लो गॉमवरीमिहं। ॥ ३०॥ 
(१) है कुहया कुहयाकृते-(कुहया-कुहया कृति: यस्य) हे आश्चर्यों को 


करनेवाले, जादू भरे ब्रह्माण्ड को बनानेवाले प्रभो ! यत्‌-जब ईजान पुरुष त्वा पच्छात- 
आपके विषय में जिज्ञासावाला होता है, तो एघ:-यह अपश्रित्‌ः€विंष् | )वबीसनाओं 








हुआ वलः-(वर:) काम-क्रोध-लोभ का निवारण करने ५ 
वाणियोंवाली वेदमाता के समीप अवतिष्ठिति>अवस्थित होता से स्थित होता है। (२) 
संसार को आश्चर्यमय रचनाओं से भरा हुआ देखकर उपास कप कक क जिज्ञासावाला बनता है। 


यह जिज्ञासा उसे विषय-वासनाओं से ऊपर उठाती 
उपासक स्वाध्यांय प्रव॒ृत्त होता है। इस स्वाध्याय 4 न 
करता हुआ प्रभु-दर्शन करनेवाला बनता है। 
भावार्थ-हम यज्ञशील बनें। हमारे में प्र/स 
पर प्रव॒त्त करेगी। हम स्वाध्यायशील बनक/ 
बन पायेंगे। 
अगले सूक्त का ऋषि भी ' जता कोर बमने लैयेश्व' ही है। यह मित्राघरुणी की आराधना करता है। 
“मित्रावरुणा ' का भाव स्न्रेह व निद्ठेष् 


कै पक्रीध-लोभ से दूर होता हुआ यह 
अपने जीवन को अधिक पवित्र 











घग्नंक जिज्ञासा हो। यह जिज्ञासा हमें सत्पथ 
के चरणों में स्थित होकर पिता प्रभु के प्रिय 





ऋषि:--विश्वमना वैय वेजंता--मित्रावरुणौड़ छन्‍्द:---निचृदुष्णिकूडू स्वर: --ऋषभभ :ड्ड 
सं: पार के रक्षक ' मित्रावरुण 
तावां न गोपो देवा देवेषु यज्ञियां। तऋ्वावाना यजसे पूतर्दक्षसा ॥ १॥ 
दोनों (युवां) स्त्रेह व निर्द्वेषता के भावो। विश्वस्यथ गोपा>”संसार 
हू के अभाव में संसार का विनाश है। देवा-ये प्रकाशमय हें, देवेषु 
ब-ह््यिरुप में संगतिकरण योग्य हैं। (२) ऋताबानान-ये स्नेह व निर्द्वेता के भाव 
ऋत का रक्षण करनेवाले हैं। पूतदक्षसा-हमारे बलों को पवित्र बनानेवाले हैं। 
वैयश्व ! तू यजसे-इनका अपने साथ मेल करता है। इन भावों को अपनाकर ही 
ते और त्रश्वमना जैयश्व ' बनता है। 
“-अवार्थ-स्नेह व निर्द्ेषता के भाव ही संसार के रक्षक हैं, प्रकाशमय हैं, सब दिव्यगुणों में 


ग्रेष्ठ व संगतिकरण योग्य हैं, हमारे जीवनों में ऋत का रक्षण करते हैं और हमारे बलों को पतित्र 
बनाते हैं । श्ावा 4,टवताशओा ४८०१८ 5४६० (5व2 ०0 ७७॥।.) 
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ऋषि: ---विश्वमना बैयश्व 









वःड्ड देवता--मित्रावरुणौड़' छन्‍्द: ---निचृदुष्णिकूछु स्वर: ---ऋषभ श्ड्ु 
'सुजाता-तनया-श्चतक्नता ' 
मित्रा तना न रथ्या३ वरुणो यश्चं सुक्रतु: ! सनात्सुंजाता तन॑या श्ृतब्रति [ श। 
(१) मित्रा>स्‍्नेह का भाव, जो नन्‍जैसे तना-शक्तियों का विस्तार करनेवाला हैं: 
रथ्या-शरीररूप रथ को उत्तमता से ले चलनेवाला है। य: च-और जो हज प्र 





भाव है, व सुक्रतुः-उत्तम प्रज्ञान व शक्तिवाला है। स्नेह से शक्ति वृद्धि शरीर रथ 
का उत्तम संचालन होता है। निर्द्वेषता से ज्ञान व शक्ति का वर्धन होता है शक ( और वरुण 
सनात्‌-सदा से सुजाता-"उत्तम विकासवबाले हैं, तनया-शक्तियों का करनेवाले हैं और 
धृतब्रता-त्रतों का धारण करनेवाले हैं। स्नेह व निर्द्रेषता से उत्तम थ् - | का विस्तार व 
पुण्य कर्मों का धारण होता है। 

भावार्थ-स्त्रेह यदि हमारी शक्तियों का विस्तार करता है 9 श्रीर-रैथ का उत्तम संचालन 
करता है, तो निर्द्वेषता का भाव हमें सुक्रतु-उत्तम कर्मों व प् गान नर शा जे है। ये स्नेह व निर्द्देषता 
के भाव उत्तम विकासवाले, शक्तियों का विस्तार करनेठ सु" यकर्मो के धारक हैं। 

ऋषि: --विश्वमना बैयश्व 'है देवता--मित्रावरुणौक्ष छन्‍्दरल्रिः ल्रोडुध्णिकूडु'स्वर:--ऋषभ:छ्ु 
अक्षिति माता से मित्राठ शौक जन्म 


तामाता विश्ववेंदसासुर्याय प्रमहसा । हे जे बरी ।॥॥ ३ ॥। 

(१) ता5”उन मित्र और वरुण को 35 स्अब्त का रक्षण करनेवाली मही-महनीय 
अदिति: मातात-अदीना देवमाता, स्वास्थ्य की +दिति>अखण्डन, स्वास्थ्य का न टूटना) 
जजान-उत्पन्न करती है। स्वस्थ मनुष्य ही के भावों का धारण करनेवाला होता 
है। अस्वास्थ्य मनुष्य को चिड़चिड़ा « (दे है २) ये मित्र और वरुण विश्ववेदसा>सम्पूर्ण 
आन्तर धनों को प्राप्त करानेवाले हैं ्रीरप्रमेहसा-प्रकृष्ट तेजवाले हैं। स्नेह व निर्दवेषता के होने 
पर सब दिव्यगुण, सारी दैवी सम्पत्ति,प्रीश्ू होतींहै और हम तेजस्विता का अपने में रक्षण करनेवाले 
होते हैं। अदिति माता इसलिए मिंकरवः न .ऐ को जन्म देती है कि असुर्याय"आसुर भावों का 
विनाशक बल हमें प्रास्त हो। 

भावार्थ-स्वास्थ्य हमर ः- जावेनु: में ख्रह व नि्ठेषता के भावों को जन्म देता है। इन स्त्रेह 
व नि्द्वेषता के भावों से स प्यूण देव सम्पत्ति प्राप्त होती है और प्रकृष्ट तेज प्रास होता है। ये 
मित्रावरुण सब आसुर भ्रावों बे # विनाशव् बल को प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि: ---वि वैयरईले :ड देवता--मित्रावरुणौड्ड छन्द: ---उष्णिकूड्डू स्व॒र:---ऋषभ :ड्ड 
सम्राजा देवौ असुरा 
महान्तीपमित्रावरुप सम्राजा देवावर्सुरा। तऋह्षावांनावृतमा घोंषतो ब्रहत्‌।॥ ४॥ 

(१) मित्रालरेणा-स्वेह व निर्द्ेघता के भाव महान्ता-महान्‌ हैं, महिमावाले हैं, पूज्य हैं। 
सम्राजा-> जविने!को सम्यक्‌ राजमान (दीप्त) बनाते हैं। देवौ-प्रकाशमय हैं और असुरा-प्राणशक्ति 
का मत्रार पह वाले हैं। द्वेष प्राणगशक्ति के हास का कारण होता है। (२) ऋताबानौ-ऋत का 
रः अर करते ले ये मित्र और वरुण बृहत्‌ ऋतम्‌-वद्धि के कारणभूत ऋत को आधोषतः-हमारे 
हे वन में-उच्चारित करते हैं। स्नेह व निर्द्ेता के भावों से हमारा जीवन ऋतमय-यज्ञमय बनता 

| 
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भावार्थ-स्नेह व निर्द्ेषता के भाव हमारे जीवनों को यज्ञमय बनाते हैं। इन शक के द्वारा 

ये हमें दीस, दिव्यगुणयुक्त व प्राणशक्ति सम्पन्न करते हैं। 

ऋषि: --विश्वमना वैयश्व:ड्ु-देवता---मित्रावरुणौडुः छन्द: --निचृदुष्णिकूडू' स्वर: ---ऋषिभह्ड 
'शक्ति को न गिरने देनेवाले, उन्नति के प्रेरक ' मित्रावरुणौ 

नपाता शव॑सो महः सूनू दक्ष॑स्य सुक्रतूं। सूप्रदानू इषो वास्त्वधिं वा गह ॥ (2 
(१) वे मित्र और वरुण-स्त्रेह व निर्द्वेषता के भाव मह: शवस: नए ! ह॥ <# बल के 
न नष्ट होने देनेवाले हैं। दक्षस्य सूनू-उन्नति के प्रेरक हैं (दक्ष [० ९709४) /सुक्रेतू-शी भन ग्रज्ञानों 
व कर्मोंवाले हैं। (२) इषः-प्रभु प्रेरणा को प्राप्त कराने के द्वारा सृप्रदानूअज्वस्तृते रू है) पर में वासनाओं 
का लवन>-"खण्डन करनेवाले हैं (दाप्‌ लबने)। ये मित्र और वरुण वस्तु इस शरीर गृह 


में क्षित:-निवास करते हैं। 

भावार्थ-मेरे जीवन में स्नेह व निर्द्वेषता शक्ति को गन देते, उन्नति का कारण 
बनते हैं। ये उत्तम शक्ति व प्रज्ञान को उत्पन्न करते हैं। प्रभु वासनाओं को विनष्ट 
करते हैं। के 

ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व:ड्ः देवता---मित्रावरुणौडूः कह भुदुष्णिकूडु स्वर: --ऋष भ:डूः 
सब धन, दिव्य व पार्थिव प्रे गे) की वृष्टि 
सं या दानूनि येमथुर्दिव्या: पार्थिवीरिष/। चे अर्ती वा चरन्तु वृष्टर्य: ॥ ६ ॥ 

(१) यानजो आप हे मित्र और वरुण ने | दोनूलि#सब देय धनों को संयेमथु:-हमारे लिये 
देते हो, उन बाम-आपको दिव्या:-म पक ज्पु/ चुलोक सम्बन्धी तथा पार्थिवी:-शरीररूप 
पृथिवी सम्बन्धी इष:-प्रेरणायें >पीसे हॉ। अर्थात्‌ स्नेह व निर्ठ्वेषता के होने पर हृदयस्थ 


जा 6007) (5/4088/)  ै ५१३ 





















प्रभु के द्वारा मस्तिष्क व शरीर को ध्प रखने के लिये प्रेरणायें प्राप्त होती हैं। (२) इन 
प्रेरणाओं को प्राप्त करने पर और जीवन को बनाने पर नभस्वती:-धर्ममेघ समाधि में 
मस्तिष्करूप आकाश से ०३० “आनन्द की वर्षायें आचरन्तु-हमें सर्वथा प्राप्त हों। 

भावार्थ-स्नेह व वर सम्मत्तियाँ प्राप्त होती हैं। मस्तिष्क व शरीर सम्बन्धी 
प्रेरणायें हृदयस्थ प्रभु से अप दी जाती हैं। और अन्ततः धर्ममेघ समाधि में पहुँचकर हम 
आनन्द की हड्च अनुभेष” करते हैं। 

ऋषि: -- यश्वेःहु देवता--मित्रावरुणौड्डः छन्दः--निचृदुष्णिकूड' स्वर: ---ऋषभःड 
यज्ञ-दीप्ति-नप्नता 


न /योजजहतो दिवो३5भि यूथेवर पश्य॑त: | ऋतावाना सम्राजा नम॑से हिता॥ ७॥ 

(१) मित्र और वरुण हैं, स्नेह व निर्द्वेषता के भाव हैं, ये बृहतः दिव:-महान्‌ 

जीवनों में अधि पश्यत:>आधिक्येन देखते हैं। स्नेह व निर्देषता के भाव हमारे 
शा को जन्म देते हैं। इस प्रकार ये दिव्यगुणों का ध्यान करते हैं, इब-जैसे पालक लोग 
न्‍गौओं आदि के झुण्डों को देखते हैं। (२) ये मित्र और वरुण ऋताबाना-ऋत 
का, रक्षण करनेवाले हैं, सम्नाजा-हमारे जीवनों को सम्यक्‌ दीप्त करनेवाले हैं। और नमसे 
मत के लिये हितकहतं।अर्धात्‌स्तेह व्वानिद्वेष्त्ात्के भाक्त हामारें में छभिमान को नहीं उत्पन्न 

। 
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भावार्थ-स्नेह व निर्द्टेषता से (क) दिव्यगुणों की उत्पत्ति होती है, (ख) ऋत का रक्षण 
हे है, (ग) जीवन देदीप्यमान बनता है और (घ) नम्रता व निरभिमानता को हक ॥॥] 
| (2 


ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व ःडु'देवता--मित्रावरुणौडूः छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्डु स्वरः “रे; 
ऋच्तावाना, श्षुतव्नता, क्षत्रिया 
ऋ्तावाना नि षेंदतुः साम्रांज्याय सुक्रतृ। ध्षतत्र॑ता श्षृत्रियां क्षत्रमा३ तप &/ 
(१) ऋतावाना-ऋत का, यज्ञ का रक्षण करनेवाले मित्र और व#ऋणे स्नेह” व निर्दषता के 
भाव) साप्राज्याय-जीवन को सम्यक्‌ दीप करने के लिये निषे होते हैं। हमारे 
जीवनों में स्नेह व निर्द्देता के होने पर दीपि प्राप्त होती है। ये सुक्रतूल्शोभन क्रो्ों व प्रज्ञानोंवाले 
हैं। (२) ये मित्र और वरुण थध्ृतब्नता-बत्रतों व पुण्यों का धारण ८ हैं, क्षत्रिया-सब क्षतों 







से हमारा त्राण (रक्षण) करनेवाले हैं। क्षत्रं आशतु:-ये का व्यापन करते हैं। स्नेह 
व निर्ह्ेषता के अभाव में विष उत्पन्न होकर शरीर की शक करते हें। 
भावार्थ-स्नेह व निद्द्वेषता से शरीर में दीप्ति प्रज्ञान, 7 कर्मों की स्थिति होती है। हम 
पुण्य कर्मों को करते हुए बल का व्यापन करते हैं। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :छ्ु देवता--मित्रावरुणोडू (को न्‍न्देः--#निचृदुष्णिकूडूः स्वर: --- ऋष भ :ड्डुू 


सम्मार्गदर्शक ' मिश्रा णौ' 


अध्णश्चिंद्वातुवित्तरानुल्ब॒णेन चक्षस 3 स्सस्मिष निचिरा नि चिंक्यतुः ॥ ९ ॥ 

(१) ये मित्र और वरुण-स्नरेह ज निर्दषती, के भाव अक्षण: चित-आँखों से भी अधिक 
गातुवित्तरा-मार्ग को जाननेवाले हैं। ख्रेह वे लिर्क्ेहता ठीक ही मार्ग को दिखाते हें। द्वेष में मनुष्य 
गलत सोचता है। (२) ये स्नेह व अली रे 'नैल्बणेन चक्षसा चित्‌्-न दुःसह तेजवाली सोम्य 
दृष्टि से ही अथवा अनुरवण- ५ वनों से ही (चक्ष्‌ व्यक्तायां वाचि) निर्मिषन्ता-सजब 
व्यवहारों को करते हैं। स्नेह आ्ैफती 
















में कटुता का स्थान नहीं रहता। (३) ये स्नेह व निर्ददेषता 

थत्रि दीर्घायुष्यवाले होते हुए निचिक्यतु:-(पूजितो बभूवतु: 

है से # व ्निद्वेषता से दीर्घायुष्य प्रात होता है तथा जीवन सत्करणीय 

ट के "आदर की द्रृष्टि से देखते हैं। 

रा वैध से (१) हमें जीवन का ठीक मार्ग दिखता है, (२) हमारे सब 

(३) दीर्घ सत्करणीय जीवन प्राप्त होता है। 

छः देवता--विश्वेदेवा :ड्ड छन्‍्द:--विराडुष्णिकूड्ड स्वर: -- ऋषभ:ड्ढ 
अदितिः-नासत्या-मरुतः 


हि देव्यदिंतिरुरुष्यन्तां नास॑त्या। उरुष्यन्तु मरुतों वृद्धश॑ंवसः ॥ १० ॥ 
5 और देवी-दिव्यगुणों की जननी अदितिः-स्वास्थ्य की देवता नः हमें उरुष्यताम्‌- 
रा यह अदिति ही “मित्र और वरुण! को जन्म देकर, स्नेह व निर्द्लेघता को उत्पन्न करके, 
करती है। नासत्या-सब असत्यों को दूर करनेवाले अश्विनीदेव हमारा रक्षण करें। 
(२ :-बढ़े हुए बलवाले मरूतः-प्राण उरूष्यन्तु-हमारा रक्षण करें। 
_ 3 भाजार्थ-' दिव्य नो हम केला हाय की देगा झञएणपान तथा शरीर में कार 
करनेवाले अन्य प्राण ये सब हमारा रक्षण कर। 


सा०) सत्कार के योग्य 
बनता है। लोग ऐसे 
भावार्थ-स्नेह 
व्यवहार मधुर 
ऋषि: --- 
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ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्रु देवता--विश्वेदेवा :ड्र' छन्‍्दः ---उष्णिक्‌ड्ड- स्वर:---ऋषभ :ड्ड 
शरीरसूप नाव का रक्षण शी 
से नो नावमुरुष्यत दिवा नक्ते सुदानव: । आर्रिष्यन्तो नि पायुभि: सचेमहि॥ ११। के 
(१) हे मरुतो-प्राणो! सुदानवः-सम्यक्‌ वासनाओं को खण्डित करनेवाले ते- 
न:>हमारी नावम-नौका को, इस जीवन-यात्रा की पूर्णता की साधनभूत शरीररूप 'परिरपक 


















नक्तम-दिन-रात उरुष्यत-रक्षित करो। (२) हम अरिष्यन्त:>अहिंसित (न :-रक्षक 
प्राणों से निसर्चेमहि-नितरां समवेत हों। 
भावार्थ-प्राण ही सुदानु हैं, सम्यक्‌ वासनारूप शत्रुओं का खण्डन हैं। ये हमारी 


शरीररूप नाव का रक्षण करें। हम इन रक्षक प्राणों के साथ सदा सम 
ऋषि: ---विश्वमना बैयश्व :डु देवता---विश्वेदेवा :ड्रू छन्द:---उष्णिद् 
अरिपष्यन्तः ( अहिंसा धर्म का पालन 
अप्चते विष्ण॑वे व॒यमरिष्यन्तः सुदान॑व्रे। श्रुध्ि स्वया< रे स्यो प् 
(१) वबयम्‌ज-हम अरिष्यन्तः-किसी की हिंसा न करते/ह बस वैध्च्रते-उस अहिंसक, विष्णवे 
सर्वव्यापक व सर्वाधार, सुदानवे"यज्ञय दानशील पूर प्र>'सा! 
प्रभु का स्तवन करें। प्रभु के स्तवन का सर्वोत्तम प्रकार ही? है: 
बुरा न करें। (२) हे स्वयावनूरअपने रे से | को करनेवाले, सिन्धो- आनन्द 
रस के सागर अथवा स्तोताओं के प्रति सब धक्मों करनेवाले (स्यन्दनशील) प्रभो ! 
श्रुधि-आप हमारी प्रार्थना को सुनिये। प्रभु से र्थना तभी सुनी जायेगी जब कि हम भी 
'स्वयावा व सिन्धु ' बनने का प्रयत्न अं | | 
भावार्थ-हम अहिंसक बनकर अहिं के सच्चे स्तोता बनें। अपना कार्य अपने आप 
करनेवाले व धनों का दान करनेवाले हमारी प्रार्थना सुनी जाये। 


सूचना- अरिष्यन्त:' का | से हिंसित न होते हुए भी है। 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व कवर सिल 7 छनन्‍्द: --विराडुष्णिकूड्ड स्वर: --- ऋषभ:ड्ड 
, गोपयत्य' धन 
पा अल । मित्रो यत्पान्ति वरुणो यर्दर्यमा ॥ १३॥ 

(१) हम तत्‌रः _बरने के योग्य, वरिष्ठम्‌्-उरुत्तर-विशाल गोपयत्यम-सब के 
रक्षक धन को हैं। ऐसा ही धन चाहते हैं, जो सचमुच श्रेष्ठ विशाल व सर्वरक्षक 
हो। (२) दा चाहते हैं यत्‌-जिसे मित्र:-सब के साथ स्नेह करनेवाले बरुण:-व 
निर्द्वेता की १ व्यक्ति पान्ति-रक्षित करते हैं। उस धन को यत्‌-जिसे अर्यमा-काम- 
क्रोध-लो में करनेवाले व्यक्ति सुरक्षित करते हैं। 

पु वरणीय विशाल सर्वरक्षक धन प्राप्त हो। हम स्त्रेहवाले निर्देष व काम-क्रोध 
आदि में करनेवाले व्यक्तियों से रक्षित धन को प्राप्त करें। 
:--विश्वमना वैयश्व :ड्र देवता--मित्रावरुणौडू छन्‍्द:--विराडुष्णिकूड् स्वर: --- ऋषभ:ड् 
स्वास्थ्य व प्रसाद रूप धन का रक्षण 


उत नः सिन्धुरपां त््धरुतस्तेश्विना' इन्द्री विध्णुर्मीदिवीर्थ:सजोष॑सः ॥। १९४ ॥। 
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(१५) उत5और नः-हमारे ततू5उस धन को अपां सिन्‍्श्ु:८शक्ति कणों गड हमारे म्रें प्रवाहित 
करनेवाली देवता सुरक्षित करे। तत्-उस धन को मरूतः-प्राण तथा अश्विना- 
(दायां व बायां स्वर) सुरक्षित करें। स्पष्ट है कि यह धन स्वास्थ्य का धन 
सुरक्षित करें। (२) इन्द्र:-जितेन्द्रियता की देवता तथा विष्णु: -व्यापकता, 
धन को सुरक्षित करे। ये सब देव सजोषसः-समान रूप से प्रीतिवाले हट 
मीढ्वांस:-सुखों का सेचन करनेवाले हें। 

भावार्थ-हम शक्तिकणों का रक्षण करें, प्राणसाधना में प्रवृत्त हों रे 
को (सूर्य-चन्द्र) ठीक रखें। जितेन्द्रिय ज उदार हृदय खनें। ये सब 
रूप धन का रक्षण करेंगे। 







नासा के स्वर 
स्वास्थ्य व प्रसाद 






ऋषि:--विश्वमना बैयश्व:ड्ड-देवता--मित्रावरुणौडू छन्द: -- --ऋषभ : हू 
शत्रु के अभिमान को 

ते हि ष्मा वनुषो नरोषभिमांतिं कर्यस्य चित्‌। तिम्मं १ के कनल भर्णय: ॥ १५ ॥ 

(१) त्ते-वे हित्ही ष्मानिश्चय से वनुषः बजे अप - करनेवाले, उन्नतिपथ पर 
चलनेवाले मनुष्य हैं, जो कयस्य चित्-किसी भी शतक -अप्भिमान को प्रतिघ्नन्ति- 
विनष्ट कर देते हैं। सब शत्रुओं को वशीभूत भु का सच्चा सम्भजन है। (२) ये 
भूर्णय:-टठीक प्रकार से पोषण करनेवाले लोग इन कम क्रोध लोभ ” आदि शत्रुओं की सत्ता 
को इस प्रकार विनष्ट करते हैं, न-जैसे अर :>ल्ीत्र वेगवाला जल-प्रवाह सामने आये वृक्षों 
को उखाड़ फेंकता है। 

भावार्थ-प्रभु के सच्चे उपासक मनुष्य वही हैं, जो काम-क्रोध-लोभ के वेग 
को समाप्त करनेवाले होते हैं। 








ऋषि:---विश्वमना वैयश्व आर “छन्द:--विराडुष्णिकूडु स्वर:---ऋष भःडू 


विश्पतिः 






अयमेक॑ इत्था पु : । तस्य॑ बव्रतान्यर्नु वश्चरामसि ॥ १६॥ 
(१) अयमल्यह क्र शक क्रेः>अकेला ही इत्थानसचमुच पुरू-( पुरूणि ) बहुत उरू८( उरूणि) 
विशाल लोकों को विचे (जे) शैषरूप से प्रकाशित करता है। विश्पति:-वही सब प्रजाओं का 


आचरण न । बेः-त॒म सब के हित के लिये प्रभु के त्रतों का हम पालन करते हैं। 'सबका 
पालन करना, रक्षण' ही प्रभु का सर्वमहान्‌ व्रत है। इस त्रत का पालन ही प्रभु प्राप्त 
का स् [ क्‍ 

प्रभु अकेले ही सब विशाल लोकों का प्रकाशन कर रहे हैं। प्रभु ही सब प्रजाओं 
केर भी प्रभु के ब्रतों का अनुचरण करते हुए सर्वहित में प्रवृत्त होते हैं। 
किक ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्ु देवता--मित्रावरुणौड्डु छन्‍्द: --पादनिचृदुष्णिकूड् स्वर:--ऋषभ:ः हे 


स्वामी है, वही सबका रक्षेक है। (२) तस्य ब्लतानि-उस प्रभु के त्रतों के अनु चरामसि-अनुकूल 


मित्र और वरुण के ब्रतों का पालन 
अनु पूर्वीण्योक्‍्यां साम्राज्यस्थ सश्चिम । मित्रस्य॑ व्र्ता वररुणस्य दीर्घश्रुत्‌ँ। १७॥ 


(१) ( साम्राज़ाप शास्य झस्मि साइजमस्ा यन्‌इस किलर सत्य साम्राज्यवाले (इन्द्र: सत्य: 
सम्राट) मित्रस्य-पापों से लत जोयत) अथवा सब के प्रति स्नेह करनेवाले प्रभु के 





पूर्वाणि-पालन व पूरण करनेवाले अथवा पूर्णता को लिये हुए ओक्या>गृह शक 
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को अनु सश्चिम-पालित करें। प्रभु से निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ही घरों में वर्तें। 
बर्तन ही गृहों का कल्याण करेगा। (२) दीर्घश्रुत्-( दीर्घश्रुतः:) उस दीर्घ॑दर्शी सर्वज्ञ अवो पर 
व द्वेषों से निवारित करनेवाले प्रभु के ब्रता-कर्मों का हम अनुकरण करें। वरुण के ब्रतों 
करते हुए हम कभी बन्‍्धन में न पड़ेंगे। 
भावार्थ-हम उस सब के मित्र सम्राट्‌ के गृह हितकारी नियमों का पालन कह घरों 
को उत्तम बनायें। उस सर्वज्ञ वरुण के ब्रतों का पालन करते हुए सब श्ज ई] 
ऋषि:---विश्वमना जैयश्व :ह्ु देवता--मित्रावरुणौड़ छन्द:ः--पादनिचृदुष्णिक्डूः भःड़ू 


प्रभु की महिमा क्का सर्वत्र का 
परि यो रश्मिना दिवोउन्तांन्ममे पूथिव्या: । उभे आ पप्री ॥ १८ ॥ 
(१) यः-जो प्रभु हैं, वे दिव:ः-झ्ुुलोक के तथा पृथिव्या: ह३०४७०४ के अन्तान्‌"”-अन्‍्तों 


को रश्मिना-अपने तेज से परिममे>(परिमिनोति) मापते हैं, पा झुलोक व पृथिवती- 
लोक के अन्तों को अवभासित करते हैं। (२) वे पल नदोनों च्यावापृथिवी 
कोमहित्वा-अपनी महिमा से आपप्रौ>पूरित करते हैं। इन में सर्वत्र प्रभु की महिमा 
का प्रकाश हो रहा है। 

भावार्थ-प्रभु झुलोक, पृथिवीलोक को अपने प्रकरण प्रकाशित कर रहे हैं। इन लोकों 


में सर्वत्र प्रभु की महिमा का प्रकाश हो रहा है। 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्व:ड् देवता--मित्रावर्रुण 


प्रभु ही | सूर्य 












(१) स्यःलवे प्रभु सूर्य:-सूर्य हूं। झौर'्पच् 
अर्थात्‌ चुलोक में ज्योति: उदयंस्तुलप्रकोश को उदित करते हैं। सम्पूर्ण चुलोक को प्रभु ही 
अवभासित करते हैं। यह सूर्य व सब नक्षेत्र प्रभु के प्रकाश से ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य 
के भी सूर्य प्रभु ही हैं। (२) लए, ही! अर््लि: न-&इस अग्निदेव के समान शुक्र: -देदीप्यमान हैं। 
समिधान: -स्तोताओं से अपने रथ | समिद्ध किये जाते हैं और आहुतः-( आ हुते यस्य) सर्वत्र 
दानोंवाले हैं। और अन्त॒तः सब अंभु के प्रति ही अपना अर्पण करते हैं। 

भावार्थ-प्रभु डी सर के रूप में झुलोक को अवभासित करते हैं। प्रभु ही अग्नि के रूप 
में समिद्ध व हल हर फ्तें है 

ऋषि:--विश्वमेना बैयश्व :डुदेवता--मित्रावरुणौड़ छन्‍्द: --विराडुष्णिकूडु स्वर: -- ऋषभ डे 
प्रभु रूप महान्‌ बन 
द प्रेस वाज॑स्य गोम॑तः । ईशे हि पित्वों3 विषस्य॑ दावने॥ २० ॥ 

(९3 प्रसद्यनि-इस महान्‌ प्रकृष्ट भवनभूत, सब के शरण दाता प्रभु के विषय में बच: 
पतुति-केचेनों का उच्चारण कर। ये प्रभु ही गोमत:-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले व प्रशस्त ज्ञान की 
णयोंवाले बल को ईशे-ईश हैं। प्रभु ही लेक का ५ हे , ज्ञान को व बल 02 हैं का जे 

प्रभु हिन्‍्ही अविषस्यृ-सब प्रकार के. विषेले प्रभावों से इहित (पिला -अ्न्न के दावने८ 
में ईशे-ईश हैं। प्रभु हो अपतल्य यीधक अभी की भी प्राह करी, हैं।” 






"१८ ज़्ज़्ज़बाज्थाभा।१9४ ०३० , २२९ (09 ० 66.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-प्रभु ही महान्‌ भवन हैं, सब की शरण हैं। ये प्रभु ही प्रशस्त कक 





व शक्ति को तथा निर्विच्न अन्न को देने में समर्थ हैं। 

ऋषि: ---विश्वमना वैयश्व :ड्र. देवता--मित्रावरुणौडू छन्द:ः ---विराडडुष्णिक्ड्ड' स्वर: के मी 
प्रभु-स्तवन व दानशीलता 

तत्सूर्य रोद॑सी उंभे दोषा वस्तोरुप॑ ब्रुवे। भोजेष्व॒स्माँ अभ्युच्चरा गा । 









(१) मैं दोषावस्तो:-दिन-रात उभे रोदसीः-इन दोनों द्यावापृश् सूर्यम्‌- 
प्रकाशक प्रभु को उपन्नेब-उपासना में स्थित होकर स्तुत करता हूँ। इन झुलोक व 
पृथिवीलोक के अन्तों को अपनी रश्मियों से अवभासित अि । हे प्रभो! आप 
सदा>”हमेशा अस्मानन्हेमें भोजेघषु-पालन करनेवाले पुरुषों में आम चर गतिवाला 
करिये, उन्नत करिये। हम भोजों में उत्कृष्ट भोज बनें, खूब (डे इ् गील हों! 

भावार्थ-हम चावापृथिवी में सर्वत्र प्रभु के प्रकाश को प्रभु का गुणगान करें। 
प्रभु हमें उत्कृष्ट दानशील बनायें। 

ऋषि:---विश्वमना लवैयश्व :डु देवता--मित्रावरुणौ ड़ छ लक स्वर:---ऋष भ :ड्डु 
'ऋज:ः रजत- 





ऋऋ्ज़मंक्षण्याय॑ने रजतं हर॑याणे। रथ 

(१) यह शरीर रथ हे,.जो प्रभु से श 

हैं कि उक्षणयायने-उक्षण में, शरीर में ही 
वीर्यशेक्ति को जो प्राणायाम आदि के द्वारा सिक्त करता है, उस पुरुष में हम ऋज़म्‌र 
ऋजुमार्ग से गति करनेवाले इस रथम् _्शररथुकी असनाम-(सन्‌ [0 0९809) देते हैं। शक्ति 
को शरीर में सिक्त करनेवाला पुरुष री टिः रत सटे भाव नहीं होता। (२) हरयाणे5काम-क्रोध-लोभ 
आदि शत्रुओं का हरण करनेवाले में, इनकी हरा देनेवाले में रजतम्-रजत सदृश देदीप्यमान, 
तेजस्वी अथवा रज्जनात्मक र५् “क्रो हमे देते हैं। हरयाण का रथ दीप्त व सब का रज्जन करनेवाला 
होता है। यह किसी को अप पक ञ्यूवहार जे) पीड़ित नहीं करता। (३) सुषामणि-शोभन सामवाले, 
शान्तवृत्तिवांले व उत्तम त् बा पुरुष में युक्तम-(रथं असनाम) साम्य बुद्धि से युक्त रथ को 
देते हैं। सुषामा पुरुष साम्य दि युक्त होकर स्थितप्रज्ञ बन जाता है। यह डाँवाडोल नहीं होता। 


के सेन यन को रथ ऋज् होता है। हरयाण का रजत तथा सुषामा का रथ शोभायुक्त 
होता है। 
ऋषि: :हुदेवता--मित्रावरुणौड़' छन्‍्द:--आर्च्युष्णिकूड्डु स्वर: ---ऋषभ:ड्ू 


इन्द्रियाश्व केसे ? द 
केक तां हरींणां नितोश॑ना | उतो नु कृत्व्यानां नृवाहसा ॥ २३॥ 
न में उत्तम शरीररथ का वर्णन किया था। प्रस्तुत मन्त्र में उत्तम इन्द्रियाश्वों का 


ड ते हैं, मे-मेरे ता>वे ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय रूप अश्व हरीणाम्न्‍"हरित वर्ण दीघप्त (हरिल्‍# 
[0॥/) अश्व्यानाम-अश्व संघों के बीच में नितोशना>”शत्रुओं का बाधन करनेवाले 
हैं। ये मेरे इन्द्रियाश्व काम रूप शत्रु से आक्रान्त नहीं होते। (२) उतततऔर उजनिश्चय से नु>अब 


ये अश्व कल््यानागदता विश के कह 24०00 ऊँ; कुशल होते हुए शत्रुओं के 


का ३. ऐ] मी] 
ध्द ९ ी | 


(५ 


( प्‌ सुघा्मणि॥ २२॥ 
की“पूर्ति के लिये दिया जाता है। प्रभु कहते 
सेचन में, उत्तम पुरुष में, अर्थात्‌ उत्पन्न 





बाधक होते हैं। ये न॒वाहसा-उन्नतिपथ पर को लक्ष्य-स्थान पर ले जानेवाले हैं। 


करा. ....क्‍ु.. शा भा... .>---ननन--न-नरी >क-ननननननननननननननन-न ल्‍ज>न«-मयन633. आन अम33 निननननगभगए£गनगभग£28ध8िान--ममााााक.> शा भा + आओ. अन-«-े जम-म-मा जम ंम-«८ण--म-मी-+ मॉल आमामामाामामामाााााााााााााामामाममामाा. प >+म पा. सिर ा "गइ___>म नाम अमन" आमममममममममममममम..स्‍ममम । 
0 असम, परमार. सगगर_>_>मो मम प्र भाव-॥०+-- >ग नाक मगर. पक्का. न] नरक  सअनारऋअऋग.्;ग_.ग्ञजा 3.2 नरनरभनन्‍ग्म ७ २२33२... औ.. नॉन कडद आर आकर 
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व नरों को लक्ष्य-स्थान पर ले जानेवाले हों। के 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्व :ड्रःदेवता--मित्रावरुणौडु' छन्‍्द: ---उष्णिकूछ्ु स्वर: --ऋषभ ;: क> 
वाजिनौ अर्वन्तौ 


स्मर्दभीशू कशावन्ता विप्रा नविष्ठया म॒ती । महो वाजिनावर्ज न्‍्ता सचसतर रेड 
(१) स्मद अभीशूरशोभन शरीर की कान्तिवाले अथवा शोभन सा रत अर्थों 
को प्रकाशक शुभ वाणीवाले, विप्रा-विशेषरूप से पूरण करनेवाले पल असल मे इन्द्रियाश्वों 


को नविष्ठया मतीत"-अत्यन्त स्तुत्य बुद्धि के साथ सचातनसाथ-साथ करता हूँ। 
(२) ये इन्द्रियाश्व मह: वाजिनौ>बड़े शक्तिशाली व अर्वन्ता- करनेवाले 
हैं। इन इन्द्रियाश्वों के द्वारा ही तो में लक्ष्य-स्थान मत सके पहुँचूँगा। 
भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व प्रशस्त लगामवाले, ; पूरण को करनेवाले, 
शक्तिशाली व वासनाओं का संहार करनेवाले हों। जा साथ प्राप्त करता हूँ। 
अगले सूक्त का भी ऋषि 'विश्वमना बेयश्व' ही 
२६. ६ षड्विंशं 
ऋषि: ---विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाद्धिरस :ड्ू देवता -- 


भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व काम आदि शत्रुओं के बाधक, कर्त्तव्य कर्मों को करने दे 







छन्‍्दः--उष्णिकूड्ु स्वर:--- ऋषभ :ह्लू 












युवोरू घ्‌ रथ हुवे सथधर्स्तुत्याय 
(१) है अश्विनौ (प्राणापानो) ! 


हुवे-सम्यक्‌ पुकारता हूँ। पा 
प्रभु की प्रासि के लिये। प्रभु को 


। पे जक्षा वृषणा वृषण्वसू॥ १॥। 

पके निश्चय से रथम्‌5इस शरीररूप रथ को सु 
में सथस्तुत्याय-मिलकर स्तुति करने योग्य उस 
के रथ के द्वारा ही होती है। अर्थात्‌ प्राणायाम 


ट्वारा चित्तवत्ति निरोध के होने साक्षात्कार होता है। इस प्रभु का ज्ञानी लोग मिलकर 
सस्‍्तवन करते हैं। (२) ये >अहिंसित बलवाले, वृषणान"शक्तिशाली व 
वृषण्वसू-सुखों के वर्षक मील प्राणसाधना के द्वारा वह बल प्राप्त होता है, जो किन्‍्हीं 
भी आन्तर शत्रुओं से हिंसिते । ये हमें बलवान्‌ बनाते हैं और उन सब वसुओं को प्राप्त 
कराते हैं, मय हमारे में सुंखों का वर्षण करते हैं। 
भावार्थ- के होने पर ज्ञानी पुरुष मिलकर प्रभु का स्तवन करते हैं। ये प्राणापान 
अहिंसित व सुखवर्षक वसुओंवाले हैं। 
ऋषि: का बैयश्वो व्यश्वो वाद्धिरस:ड्रदेवता--अश्विनौड़ु छन्‍्द: --विराडुष्णिकूड्ू' स्वर:--ऋष भःडू 
वषणा वृषण्वसू 


हि योग्य हो। आपकी साधना ही मनुष्य का महान्‌ कर्त्तव्य है। आप सुषाम्णे"उत्तम 
साम-शान्ति व उपासना वाले पुरुष के लिये महे तने-शक्तियों के महान्‌ विस्तार के लिये होते 
हो। (२) हे प्राणापानोशिआए “लुंधप्पा-शरक्किंगोहपि+हो, वृक्षणलसू-हशुरब॒वर्षक वसुओंवाले हो। 
अंवोभि: याथ:-सब रक्षणों के हेतु से आप हमें प्रात होते हो। शरीर में शक्ति की ऊर्ध्वगति 


युव वरो सुषाम्णें महे तने नासत्या। अवॉभिर्याथो वषणा वृषण्वसू॥। २ ॥। 
नासत्याजअसत्य से रहित अश्विनीदेवो-प्राणापानो ! युवम-आप उननिश्चय से 
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करके “शरीर, मन व बुद्धि! का आप ही रक्षण करते हो। 
भावार्थ-मनुष्य को इस जीवन में प्राणसाधना का ही वरण करना चाहिये बे ना े: 
शक्तियों के विस्तार को करेगी। यही उसका सर्वथा रक्षण करेगी। 
ऋषि: --विश्वमना नैयश्वो व्यश्वो वाड्रिरस :छ्ुदेवता--- अश्विनोडूः छन्‍्द:--उष्णिकूड्ुः स्वर: कब 







इषः इषयन्तौ ( अशिवनोौ ) (2 


ता वांमद्य ह॑वामहे ह॒व्येभिवाजिनीवसू। पूर्वीरिष इषय॑न्तावति ६ 


(१) हे वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनोंवाले प्राणापानो! ता वाम रन यीस ; अद्यचआज 
हव्येभि:ः-हव्य पदार्थों के साथ हवामहे"हम पुकारते हैं। चय घना की आए हव्य पदार्थों का 
सेवन आवश्यक है। आराधित प्राणापान हमारे लिये शक्तिरूप धनों प्त करते हैं। (२) उन 
आपको हम पुकारते हैं, जो आप अतिक्षपः-९ क्षपाया 5 रात्रि के समाप्त होने 
पर पूर्बवी:-हमारा पालन व पूरण करनेवाली इषः-प्रभु प्रे “हमारे लिये प्रेरित 
करते हो, प्राणसाधना से अज्ञानान्धकार का विनाश होता है। की प्रेरणायें सुनाई पड़ती 
हैं। ये प्रेरणायें हमारा पालन व पूरण करती 

भावार्थ-प्राणसाधना के साथ यज्ञिय सात्त्विक ही सेवन करना चाहिये। ये 
प्राणापान अज्ञानान्धकार का ध्वंस करके हमें प्रभु योग्य बनाते हैं, ये प्रेरणायें ही 
हमारा पालन व पूरण करती हैं! 

ऋषि:--विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाड्रिरस ःड् छन्दः --उष्णिकूडू' स्वर: ---ऋषभःड्ढ 
आ वां वाहिछे अश्विना रथों श्र उप स्तोमान्तुरस्य दर्शथ: थिये।। ४ ॥। 


अश्विनाूप्राणापानो ! बाम्रआपका बाहिष्ठः- 
ने “कि श्रुत:-प्रसिद्ध अथवा ज्ञान के श्रवण से 
० । प्राणगसाधना के होने पर यह शरीरस्थ बड़ा दृढ़ 
बना रहता है, यह ज्ञानाग्रि से जाता है। यह श्रुत वाहिष्ठ रथ हमारी जीवनयात्रा 
की पूर्ति का उत्तम साधन की ) हे अश्विनो! आप तुरस्य-वासनाओं का संहार करनेवाले 
प्रभु की स्तोमान्‌स्तुतियों -हमें ज्ञान कराते हो, हमें स्तुति की वृत्ति का बनाते 
हो। भअिये-जिससे हम शा ता शोभावाला हो। प्राणसाधक पुरुष प्रभु-स्तवन करता हुआ जीवन 
न । 
भावार्थ-पफ्रणिसत स्पाश्लनों से यह शरीर-रथ “वाहिष्ठ व श्रुत' बनता है, दृढ़ प्रकाशमय। प्राणसाधक 
जीवन को श्री-सम्पन्न बनाता हेै। 


जुहुराणा चित्‌ मन्येथाम्‌ 
>ेए चिदश्विना म॑न्येथां वृषण्वसू। यु हि रुंद्रा पर्षथो अति द्विष॑: ॥ ५॥ 
हे 


वषण्वसू-सुखवर्षक वसुओं को प्राप्त करानेवाले अश्विना-प्राणापानो! आप 
जुहुराणा चितःशरीर में नस-नाड़ियों में टेढ़ी-मेढ़ी (७००८४) गति करते हुए भी मन्येथाम्‌-हमें 
ज्ञान की वद्धिवाला करतेंहीं।ओऑण/क्षाम"प्रकरिपसेलिंविध पौर्डियोँ में से क़ुज्चित गतिवाले होते 
हैं। ये प्राण शक्ति की ऊर्ध्वगति द्वारा ज्ञानाग्रि के दीपन का कारण बनते हैं। (२) युवमरआप 


(१) हे नरा”"हमें उन्नतिपथ पर 
जीवनयात्रा में उत्तमता से आगे 
युक्त रथ:-यह शरीररथ 
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हि-ही रुद्रा>सब रोगों को दूर भगानेवाले हो। द्विषः अतिपर्षथ:-द्वेष की भावनाओं से हमें 
पार करते हो। (हतम्‌) द्वेष की भावनाओं को आप विनष्ट करते हो। 
भावार्थ-प्राणापान शरीर नाड़ीचक्र में टेढ़ी-मेढ़ी गति से घूमते हुए भी हमारी? ््छ 
का कारण बनते हैं और द्वेष की भावनाओं को विनष्ट करते हैं। तप 
ऋषि: --विश्वमना बैयश्वो व्यश्वो वाज्जिरसःड्ड देवता--अश्विनौड्ड छन्‍्दः--उष्णिकुड्ड स्वर: ऋषभ 
धियजिजन्वा-मशधुवर्णा-शुभस्पती 











दस्त्रा हि विश्व॑मानुषड्न्मक्षूभि: परिदीय॑थ: । धियंजिन्वा मर्धुवर्णा शुभ स्सिर ॥। 

(१) हे प्राणापानो ! आप दस्त्रा हिनिश्चय से शत्रुओं का उपक्षय 5 हे परिद विश्वम्‌-सब 
व्यक्तियों को आनुषक्‌-निरन्तर मशूभिः-शीकघ्रगामी इन्द्रियाश्वों के ख़ाथे थः-समन्तात्‌ 
प्राप्त होते हैं, प्राणसाधना से वासनारूप शत्रुओं का विनाश होता है अभी इन्द्रियों को 


शक्ति-सम्पन्न बनाकर कार्यों में त्वरित गतिवाला करते हैं। (२) हे । आप घधियजिजन्वा+ 
बुद्धियों को प्रेरित करनेवाले हो। प्राणसाधना से बुद्धि सूक्षा ३ (0824 बनती चलती है। 
मधुवर्णा-ये प्राणापान अत्यन्त मधुरवर्णवाले कान्तिमान्‌ हैं। झ़रीर को शक्ति रक्षण द्वारा ' मधुवर्ण ' 
बनाते हैं। शुभस्पती-ये शरीर में रेतः:कणरूप जलों केर हक हर प्‌ रेतःकण रूप जल के रक्षण 
के द्वारा हे ये “'घियज्जिन्वा' व 'मधुवर्णा' होते हैं, ८ हि क्ति हो ज़ुद्धि को तीत्र व शरीर को तेजस्वी 
बनाता है। 

भावार्थ-प्राणापान वासनाविलय के द्वारा ती प्हिड इन्द्रियाश्वों के साथ हमें प्राप्त होते 


4... 
धर 


हैं। ये बुद्धि को प्रेरित करते हैं, शरीर को ८ रे ५ घन बनाते हैं, शरीर में रेतःकरणों का रक्षण 








करते हैं। 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाड्रिरस/& हरकत नैबतो> अश्विनौड्ड छन्‍्दः --उष्णिकूडु' स्वर: --ऋषभस्डू 
र्ट्यिः स्व व्ाप्रष्ठ सह 
उप॑ नो यातमश्विना राख लिश्जरपु्षां सह । मधवाना सुवीरावन॑पच्युता ॥ ७॥ 

(१) है अश्विनान्प्राण[र्पीतो! ओष नः -हमें विश्वपुषा राया सह-सब का पोषण 
करनेवाले धन के साथ उपयातः >प्रोफ्तहोवों। प्राणसाधक धनार्जन करता है, यह धन केवल उसका 
>नेवाला होता है। (२) हे अश्विना! आप मघवानातनसब 

भे>तजीर हो। अनपच्युता-शत्रुओं से अनपच्यावनीय हों, शत्रु आप 
को आक्रान्त नहीं हज '्पाते। प्राेणसाधना के होने पर शरीर में रोगों व वासनाओं का प्रवेश नहीं 








शत कणस्मो भैना हमें सर्वपोषक धन को प्राप्त कराती है। प्राणापान 'ऐश्वर्य, वीरता व 
शत्रुओं से अ अपरोशि ' ताले हैं। 
छ “जिश्लेफ बैयश्वो व्यश्वो वाज्िरस:ड्डु देवता--अश्विनौडु छन्‍्द:ः --विराडुण्णिक्ह्ड स्वर: -- ऋषभ:ड 
देवेशि: सचनस्तमा 
में अस्य प्रततीव्य॑३मिन्द्रनासत्या गतम्‌। देवा देवेभिरद्य सचन॑स्तमा ॥ ८ ॥ 
् हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आपके अनुग्रह से अस्य-इस मे-मेरे प्रतीव्यम-यज्ञ 


को (पुनः पुनः वियन्ति 8 अन्त हवीषि) जीवनयज्ञ को नासत्यारप्राणापान आगतमूल प्राप्त हों। 
हमारी यह प्राणसाधना प्रतिदिन प्रति रहे।(२)"देवॉ४शये प्राणाफन प्रिकीशिमय हैं, ज्ञानाग्रि को दीप 
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करनेवाले हैं। ये अद्य-आज देवेभि:-दिव्य गुणों को धारण करनेवाले पुरुषों से ० करके 
समवेतव्य हैं, सेवनीय हैं। इनके आराधन से ही तो दिव्यता प्राप्त होती है। 

भावार्थ-प्राणसाधना प्रतिदिन करनी ही चाहिये। ये प्राणापान जीवन को 
दिव्यता सम्पन्न करते हैं। 





ऋषि: ---विश्वमना बैयश्वो व्यश्वो वाड़िरस:ड्ु-देवता-- अश्विनौडु'छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्डु:स्ज्र्‌:-€अऋषभ :ड्डू 
प्राणसाधना के तीन लाभ हु 
वबयं हि वां हवांमह उक्षण्यन्तों व्यश्ववत्‌। सुम॒तिभिरुप॑ सा ९॥ 

(१) हे प्राणापानो | वयम्‌-हम उक्षण्यन्तः-शरीर में शक्ति तह दर करते हुए 
हि-निश्चय से वाम5आपको हवामहे-पुकारते हैं। आपके द्वारा ही को शरीर 
में सिक्त कर पायेंगे। हम आपको व्यश्ववत्‌र' व्यश्व ' की कर । (२) हे विप्रौ-हमारा 
विशेषरूप से पूरण करनेवाले प्राणापानो! आप सुमतिभिःर | के साथ इहचइस 
जीवनयज्ञ में हमें उपागतम्‌-समीपता से प्राप्त होवो। प्राणसा शक्ति का सेचन होकर 
बुद्धि की सूक्ष्मता भी प्राप्त होती है। 

भावार्थ-प्राणसाधना से (क) शरीर में शक्ति होगा, (ख) हमारे इन्द्रियाश्व 


उत्तम बनेंगे, (ग) हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी। 
ऋषि:--विश्वमना जैयश्वो व्यश्वो वाड्रिरस:ड्ु देवता (न छनन्‍्दः--निचृदुष्णिक्छ् स्वर: ---ऋषभ :ड्ढू 
कुवित्ते 5 जता | दिवस 
अश्विना स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रव॑तों हद मू] तेदीयस: कूव्ठ्यात: पर्णीरुत ॥ १०॥ 

(१) है ऋषे-तत्त्वद्रष्ट: पुरुष ! औशिलिज ब>प्राणापान को सुस्तुद्दि-सम्यक्‌ स्तुत कर। ये 
प्राणापान ते+तेरी हवम्‌>पुकार को कुविल्‌>खूंब ही श्रवतः-सुनते हैं। हमारी कामनाओं को 
प्राणापान ही तो पूर्ण करते हैं। (.<9-यै प्राणापान नेदीयसः- अपने अन्तिकतम उपासकों को 
उतज5ओऔर पणीन्‌>"सब , डी प्रभु- रेत पूर्वक करनेवालों को कूव्ठयातः-सुरक्षित करते 
हैं। 











भावार्थ-जीवन में धना सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाली है। यह अपने 
अन्तिकतम उपासकों को करती है। 
ऋषि: ---विश्वमना था :छुदेवता--अश्विनौडू छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्डू स्वर: ---ऋषभःझ् 
स्नेह-निर्द्ेघता व संयम 
बैयश्वस्थ श्रुते नरोतो में अस्य वेंदथ: । सजोष॑सा वर्रुणो मित्रो अंर्यमा॥ ११॥ 
(१) हर त् | उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले प्राणापानो | वैयश्वस्य-व्यश्व पुत्र, अर्थात्‌ 
अत्यन्त व्रिशिष्टइन्द्रियाश्वोॉंबाले मे>मेरी प्रार्थना को श्रुतमआप सुनो। उतन्‍और उननिश्चय से 


थः-मेरी इस प्रकार को वेद्थ:>"आप जानो। अर्थात्‌ मेरी आराधना व्यर्थ न जाये। 
धना से ही मैं अपने इन्द्रियाश्वों को विषयों से अनाक्रान्त व पवित्र बना पाऊँगा। 

पिकी आराधना से ही मेरे जीवन में मित्र: वरुण:-स्नेह व निद्वेषता के भाव 
सजोषसा-प्रीतिपूर्वक संगत हों। आपकी आराधना से ही अर्यमा-( अदीन्‌ यच्छति ) 'काम-क्रोध- 
लोभ का संयम मुझे प्रोक्षाप्हो[-2ताशा। ४८१० शींडशंणा (523 ए 88।.) 
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भावार्थ-प्राणसाधना से मेरे जीवन में 'स्त्रेह, निर्देषता व संयम! के दिव्यभावों का का होता 
है। 
ऋषि: ---विश्वमना बैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस:ड्ड देवता---अश्विनौडू' छन्द: ---निचृदुष्णिक्‌ड् स्वरः ८ 3 

युवादत्त 'धिषणा ', युवानीत 'शक्ति' 
युवाद॑त्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभि: | अह॑रहर्वषणा महाँ शिक्ष के ॥ + ९२ 

(१) हे दिष्णया-(घिषणाहों) स्तुति के योग्य अथवा उत्तम बुद्धि री अह करानेवाले 
(धिषणा-बुद्धि) वृषणा-"शक्ति का शरीर में सेचन करनेवाले प्राणाप ]4 युज्षादत्तेस्थ-आप से 
दिये जानेवाले ज्ञान को तथा युवानीतस्यत"आप से आनीत (प्राप्त कर के ब्णली ) शक्ति को 
सूरिभिः ज्ञानी स्तोताओं के सम्पर्क के द्वारा अहरहः-प्रतिदिन मह्ममू*सेरे लिये झ्लिक्षतम-दीजिये। 
(२) ज्ञानी स्तोताओं के सम्पर्क में हम भी ज्ञान की मल गे तथा विषय वासनाओं में न 









फँसने के कारण शक्ति को प्राप्त करनेवाले होंगे। ज्ञानी स्तोता की ओर झुकाव इस 
प्राणापान की साधना से ही होगा। एवं यह साधना हमें ज्ञान प्राप्त करानेवाली बनेगी। 


भावार्थ-हे प्राणापानो। हम आप से दत्त ज्ञान दी से प्राप्त करायी गयी शक्ति 
को ज्ञानियों के सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त करें। 
ऋषि: --विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस:ड्देवता-- र्कि को -छन्द: ---निचृदुष्णिकुछ स्वर: ---ऋषभ :डूः 


व सर्पर्येज्तां शुभे चक्राते अश्विनां॥ १३॥! 

पके यज्ञेभि:-यज्ञों से, पूजनों से आवृतः- 
त्रा वधू:-उत्कृष्ट वस्त्रों को धारण किये 
>अभीष्ट ज्ञान व शक्ति के दान से पूजित 
जा व्यापृत करते हो। (२) मनुष्य प्राण-साधना से अपने 
एक वधू वस्त्रों से अपने शरीर को आवबृत करती है। 
किये हुए होने में ही है। इसी प्रकार मनुष्य की 









यो वा यज्ञेभिरावृतो5धिवस्त्रा व॒ः 

(१) यः-जो भी व्यक्ति हे प्राणापानो 
समन्तात्‌ इस प्रकार आवृत होता है, इर्बर 
हुए वधू। हे अश्विना-प्राणापानो ! 
करते हुए शुभे चक्राते"सदा म॑ 
जीवन को इस प्रकार कल 
वधू की शोभा अपने अंगों 
















शोभा इसी में है कि वह दिन को प्राणसाधना से आवृत कर ले, प्रात: भी प्राणसाधना, 
सायं भी प्राणसाधना। ये ज्ञान व शक्ति आदि इष्ट पदार्थों को प्राप्त करायेंगे और हमें सदा 
शुभ वृत्तिवाला बनायेंग १५ ० 

भावार्थ-प्र रस हमारे जीवन की रक्षिका बन जाये। यह हमें ज्ञान व शक्ति आदि 
अभीष्ट वस्तुओं कौ ग्रास कराती हुई सदा शुभ कार्यों में प्रवृत्त रखेगी। 


बैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरसःडू देवता---अश्विनौडू' छन्‍्द: ---निचृदुष्णिक्ड् स्वर: --ऋष भ /ड्ू 
अश्विनीदेवों का सोमपान 
न बॉमरुव्यर्चस्तमं चिकेतति न॒पाय्य॑म्‌। वर्तिरेश्विना परि यातमस्मयू॥। १४॥ 
स्े -जो भी उरूव्यच्नस्तमम्‌-अतिशयेन शक्तियों के विस्तारवाले, नृपाय्यम्‌-उन्नतिपथ 
पर प्राणापानों से पातव्य सोम को (वीर्य शक्ति को) वामज"आपके लिये देना 
चिकेतति-जानता है, अ (20 जो आपकी साधना के द्वारा सोम को शरीर में ही सुरक्षित करना 
जानता है। हे प्राणापानों 'अश्मयहिंभारे हित को कीमीनेयाली आर्थे उैसे पुरुष के वर्ति:-इस शरीर 
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गृह को परियातम-प्राप्त होबो। (२) जो व्यक्ति यह समझता है कि सोमरक्षण द्वारा अश्विक से 
अधिक शक्तियों का विस्तार होगा तथा जो यह जानता है कि प्राणसाधना से ही सोम कर शरौर 
में रक्षण होगा यह अवश्य प्राणसाधना में प्रवत्त होता है। यही प्राणापान का हमारे शरीर 

प्राप्त होना है। इससे सोम शरीर में ही सुरक्षित होता है। यही अश्विनी देवों का र* 


भावार्थ-हमारे हिंत की कामनावाले प्राणापान हमारे शरीर गृह में प्राप्त हों ) हम इनके पूजन 


के द्वारा सोम को शरीर में ही सुरक्षित करनेवाले बनें। शरीर में सुरक्षित सोम सब ई हो; वे 
का कारण बने। कक 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाज्िरस:ःड्र देवता-- अश्विनौडू छन्‍्दः पूहकेए स्वर:--ऋषभ :ड्ू 
प्राणसाधना व इक 
अस्मभ्यं सु वृषण्वसू यात॑ वर्तिनृपाय्य॑म्‌। विषुद्गुहेंच गरा॥ १५॥ 
(१) असम्भ्यम-हमारे लिये हे वृषण्वसू-सुखों के जाले प्राणापानो! आप 










करके वर्ति:-हमारे शरीर 
की साधना चलेगी तो सोम 
होंगे। (२) हे प्राणापानो ! जैसे 


नुपाय्यम्‌-उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले आप द्वारा पातव्य 
गृह को सुयातम्‌-सम्यक्‌ प्राप्त होवो। हमारे शरीर गृह जा 
का भी रक्षण होगा और सोमरक्षण द्वारा सब सुख वर्षक 
विषुद्दुह्द- (वि सु द्ुहन्ति अनेन) शर के द्वारा व्याध मूर समीप प्राप्त कराता है, इसी 
प्रकार हे प्राणापानो! आप गिराच्ज्ञान की वाणियों) के उस अज्ञम्रउस उपासनीय प्रभु को 
ऊहथु: 5हमारे समीप प्राप्त कराते हो। प्राणसाधना (ै ' ज्ञानव्॒ध होती है और विवेकख्याति के द्वारा 
कमी होता है। यह साधक प्राणों द्वारा म 

। 






भावार्थ-प्राणसाधना से ज्ञानवृद्धि हक जज उपासनीय प्रभु का दर्शन होता है। 
ऋषि: --विश्वमना बैयश्वो व्यश्वो वाड़िरस् ै तो अश्विनौडू छनन्‍्द:--विराड्गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :ड्ुः 
स्तोम 'वाहिष्ठ ' है 
वाहिंछो वां हवानां से ४ इै॑बन्नरा । युवाभ्यों भूत्वश्विना॥ १६॥ 

(१) हे प्राणापानो ! वां .छतोमेःस्जापका यह स्तवन हवानाम्‌स्तोमों में बाहिष्ठ:-वोढ़तम 
है। प्राणापान की साधना ही से ७ त्तिम्े स्तुति है। प्राणापान चित्तवृत्ति का निरोध करके हमें प्रभु प्रवण 
करता है। एवं प्राणापान,का स्तेज्न प्रभु का स्तवन हो जाता है, यह हमें प्रभु तक ले जाता है। 
हे नरा>”उन्नतिपथ पर निज नेत्राले प्राणापानो ! यह स्तोम दूत:-दूत बनता है, ज्ञान-सन्देश को 
प्राप्त करानेवाला (2 कि खाक हुवत्-हमारे हृदयों में आसीन होने के लिये प्रभु को पुकारता है। 
(२) सो हे श्विनान्ध्राणापानो ! हमारा स्तोम तो युवाभ्यां भूतु-आपके लिये ही हो। हम 
आपको ही आर आती करें। यह आराधना ही हमारे लिये बाहिष्ठ होगी, हमें अतिशयेन प्रभु के समीप 
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प्राप्त ८ लीएहोफी। 
ऋर्थ-प्राभापान का सस्‍्तवन सर्वोत्तम स्तवन है, यह हमें प्रभु के अतिशयेन समीप 
पहुँचाने (50030 पल्लो है। 
शें:-+ल्श्वेम वैयश्वो व्यश्वो वाड्रिरस :छदेवता-- अश्विनौडु छनन्‍्द:ः---निचृद्गायत्रीड्ु स्वर: --षड्ज :ड् 
प्राणापान ने मेरी प्रार्थना को कब सुना ? 
यददो दिवो'अंर्णरव इंचो'था* मेट्रो हें आतिमिल्न अमेस्यी॥ ९७॥ 


. -»>_... -.जबीॉओी 
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(१) प्राणसाधना से शरीर में शक्ति का रक्षण होता है। यह सुरक्षित सोम ज्ञानाग्रि का ईंधन 
बनता है। इसी बात को इस प्रकार कहते हैं कि हे प्राणापानो! यद्‌-जब मर 
दिवः-ज्ञान के क्रर्णवेच"समुद्र में मदथःआनन्द का अनुभव करते हो। तब हीं>यह 
सकता है कि आपने मे-मेरी प्रार्थना को इत्‌लनिश्चय से श्रुतमजसुना। (२) ये 


के निरोध के द्वारा हृदय को बड़ा पवित्र बनाते हैं। उस पवित्र हृदय में प्रभु प्रेरणा ड्ती 
है। मन्त्र में कहते हैं कि यद-जब इषः प्रेरणा के ग्रहे-गृहभूत हृदय 2 #निश्चय से 
मदथः:-आनन्दित होते हो तो हे अमर्त्या"हमें न मरने देनेवाले व विषय- शिकार 
न होने देनेवाले प्राणापानो! आप मेरी प्रार्थना को सुनते हो। 

भावार्थ-प्राणसाधना का यही फल है कि ज्ञानाग्रि दीप्त दय पु ? ज्ञानार्णव में 
तैरता हुआ आनन्द का अनुभव करता है। इसी प्रकार पतित्र हृदय सुनता हुआ 
यह साधक वासनाओं का शिकार नहीं हो जाता। 


ऋषि: --विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस:डू देवता-- अशिविवेहडरद- निवएापतीड स्वर:--षड्ज:डू 
प्राणसाधक पुरुष व स्त्री / 
उत स्या एंवेंतयाव॑री वाहिछा वां न॒दीनांम्‌ हिरैपयवर्तनि:ः ॥ १८ ॥ 

(१) हे प्राणापानो! उत-और निश्चय से स्थानजह खत्री'औमू>आपको है, आपकी उपासना 
करनेवाली है जो श्वेत-या-वरी<शुद्ध मार्ग से गर्ल कर (करे जेट है और नदीनाम्‌रसमृद्धियों को 
वाहिष्ठा-वोढ़तमा बनती है। प्राणसाधिका स्त्री का गीवन शुद्ध व समृद्ध बनता है। (२) 
प्राणसाधक पुरुष, हे प्राणापानो ! जो पुरुष ईर पाश्ञेना करता है, वह सिन्धु:-(सिनाति दधाति 





च) शक्ति को अपने में बाँधनेवाला होता / धप्र प्रकार अपना धारण करनेवाला बनता है। 
यह हिरण्यवर्तनिः-ज्योतिर्मय मार्गवाला वाध्याय द्वारा अपनी ज्ञान-ज्योति को बढ़ानेवाला 
होता है। 4 (० 


भावार्थ-प्राणसाधना से *शुद्धतारे , शक्ति व ज्योति” प्राप्त होती है। 
ऋषि: --विश्वमना वेयश्वो व्यश्वो कक) देवता--अश्विनौडु छन्‍्द:--विराड्गायत्रीड़ू स्वर:ः--षड्ज ःड्ू 
सब॒द्द्धि व सुशीलता 
एवेतरया धिया। वहेथे शुभ्रयावाना ।। १९॥ 
न्नप्र | आप एतया सुकीर्या-(चित्त-रत) विविध रंगोंवाली, 
हर] विविध कार्यक्षेत्रों में प्रात होनेवाली, उत्तम कीर्ति से तथा शएवेतया-निर्मल 
















.।] 


(१) हे 
अर्थात्‌ नाना उत्तम क््मो 
वासनाओं से अक्षावेत्त थिया-बुद्धि से स्मत्‌( सुमत्‌्-शोभनम्‌) बड़ी शोभा के साथ वहेथे-हमें 
जीवनयात्रा में. नते हो। प्राणसाधना के द्वारा बुद्धि की तीत्रता व हृदय की निर्मलता के कारण 
सब था जमे, होते हैं। परिणामत: जीवन बड़ा यशस्वी होता है। (२) हे प्राणापानो! आप 
शभ्रयाव्रॉना>जौवेन में हमें बड़े शुश्न (उज्वल) मार्ग से ले चलते हो, हमारे शील को बड़ा शोभन 


_अश हो। 
_प्राणसाधना से 'सुकीर्ति, सुबुद्धि व सुशीलता' की प्राप्ति होती है। 
विश्वमना वैयश्वो.व्यश्वो वाज्धिरस :डु'देवता--वायु:ह्ू छन्‍्दः--विराडनुष्टुप्ड् स्वर: --गान्धारःड् 


जिस 
युद्टवा हि त्वं रैथासहा युवस्व बसी अचन्ी बायो मै पिश्रास्मा्क सव॒ना गंहि॥ २० ॥ 
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(१) 'वायु' ही प्राणरूप होकर नासिका में प्रवेश करता हे। सो अब वायु से आराधना करते 
हैं कि हे वायो! त्वम-तू हि-निश्चय से रथासहा-शरीर-रथ के बहन में समर्थ 
युक्ष्वा-शरीर-रथ में जोत। हे वसो>"वसानेवाले वायुदेव! तू पोष्या-उत्तम पोषण जद ढक अं; 5 
को युवस्व-इस शरीर में मिश्रित कर (मिला)। इस शरीर-रथ का एक-एक अंग दृढ़ हो।, 
आत”-अब, हे वायो | नः "हमारे मधु-सब ओषधियों के सारभूत, भोजन से ' अस्येकम रा 








से उत्पन्न हुए-हुए अत्यन्त सारभूत सोम को तू पिब>पी, शरीर में ही व्याप्त कर हमारे 
सवनान-जीवन के 'प्रात:, मध्याह्न व सायं” के तीनों सवनों में अप । हम सदा 
शुद्ध वायु के सम्पर्क में होते हुए तीनों सवनों में सोम का पान करें, रक्षण करें। 
भावार्थ-शुद्ध वायु का सम्पर्क, शुद्ध वायु में होनेवाला शाप , | को सशक्त 
बनाये, अंगों को दृढ़ करे, सोम को शरीर में सुरक्षित करे तथा | 
ऋषि: ---विश्वमना बैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस:ड्रदेवता--वायुसड्ु छन्द: ५७०७ स्वर:--षड्जःडू 


त्वष्टा का जामाता ( सलीम 
तव॑ वायवृतस्पते त्वष्टर्जामातरद्भुत। अलॉास्टड ॥ २१॥ 


(१) है वायो"वायुदेव | हम तव"आपके ए को आबवृणीमहे-सर्वथा वरते 
हैं। सदा शुद्ध वायु के सम्पर्क में होते हुए, शुद्ध वाझसू , गे आए ग्राप्नेयाम करते हुए, सब शक्तियों का 
रक्षण कर पाते हैं। (२) हे वायो! आप ऋतस्पतरे< को | रूप जलों के रक्षक हो, प्राणायाम 
के द्वारा इन शक्तिकणों की ऊर्ध्वगति होती है। स्टेज पातः-संसार के निर्माता प्रभु की पुत्री 
के तुम रक्षक हो। वायु हमारे जीवनों में * सं रण केस पक्ष 
समाप्त हो जाती है। अद्धुतच्हे वायो! ४ जी के लिये तुम अद्भुत ही हो, वस्तुत: तुम्हीं 














जीवन हो। 
भावार्थ-वायु शरीर में रेत: का रक्षक है। जीवन में इसका अद्भुत ही स्थान 
है। 
ऋषि: ---विश्वमना कप व्यश्वो --वायु:ड्र छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्ड्ध स्वर: --ऋष भ :ड्ढू 
झुम्ना:-जनास 


त्वष्टुर्जामांतरे राय ईमहे। सुताव॑न्‍्तो वायुं झ्युम्ता जनांस: ॥ २२॥ 


(१) 2 <प्रजापति की, संसार निर्माता प्रभु की अबवि (रक्षण शक्ति) के 
रक्षक, ईशानम्‌- सब के ईशान (स्वामी) वायुम-वायुदेव से हम राय: ईमहे"धनों 
की शक करते 


से सब ऐश्वर्यों को माँगते हैं। (२) इस प्रकार वायु के प्रिय होते हुए 
में उत्पन्न प्रशस्त सोमवाले होते हैं। ह्युम्ना:-ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करते हैं। 
शक्तियों का विकास कर पाते हैं। 
के रक्षण में हम प्रशस्त सोम शक्तिवाले, ज्ञान-ज्योतिवाले व शक्तियों के 







पना वैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस :ड् देवता--वायु:ड्डु छन्‍्द:--विराडुष्णिक्ड्ु' स्वर: ---ऋष भःड्ू 
ज्ञान-उत्तम इन्द्रियाश्व-तेजस्विता 


वायों याहि शिवा दिंवी वहैस्‍्थी स॒ स्विईव्यैम वहैस्व 'मेहः परृथुपेक्षसा रथें॥। २३ ॥ 
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(१) वायोनहे वायुदेव! दिव:-च्युलोक के, मस्तिष्करूप झुलोक के शिवा-कल्याणकर 
ज्ञानों को याहि-प्रापत करा। तू स्वश्व्यम्5उत्तम इन्द्रियाश्व समूह को हवा कु 
करानेवाला हो। (२) रक्षे"इस शरीर-रथ में महः"तेजस्विता को वहस्व-प्राप्त थो 
पृथुपक्षस्रा-विशाल ज्ञान व शक्ति के परिग्रहोंवाले (पक्ष परिग्रहे ) इन्द्रियाश्वों को संकुक के | 

भावार्थ-शुद्ध वायु का सम्पर्क मस्तिष्क को दीप्त करके ज्ञान-वृद्धि का कारण हैं, 
इन्द्रियाश्वों को उत्तम बनाता है, तथा तेजस्विता को प्राप्त कराता है। (2 










ऋषि:---विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस ःड्ु देवता--वायुएड्ड ५ -- ऋषभ :ड्ू 
दूढ़ शरीर व उत्तम इन्द्रियाश्व 
त्वां हि सुप्सर॑स्तमं नृषर्दनेषु हूमहें। ग्रावांणं नाश्व॑पृष्े म॑ 
(१) हे वायो! त्वां हि-तुझे ही नृषदनेषु-मनुष्यों से बैठने | में, यज्ञों के 
अवसर पर हमहे-पुकारते हैं। यज्ञों का मुख्य उद्देश्य वायु होता है। उस वायु को 
हम पुकारते हैं। जो सुप्सरस्तमम्‌्-अतिशयेन शोभन रूपवाला स्वास्थ्य के द्वारा सुन्दर 


रूप को प्रास कराता है। (२) है वायो! तुझे कप पुकारते हैं जो तू ग्रावाण 
न>ग्रावा के समान आश्वपृष्ठ>अश्वों का पृष्ठ है। ग्रावा (पत्थर) के समान दृढ़ 
बनाता है और इन्द्रियाश्वों का तो तू आधार ही है। ह तय व इन्द्रियों को स्वस्थ करता 
है। ८ 


भावार्थ-यज्ञों द्वारा वायु को पवित्र करते कहर शरीरों व उत्तम इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 
करते हैं। 
ऋषि:---विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाज्धिरस: 2 ग के ब्ता>“वायु:ड्ु छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज हू 
4 जे 9 कह थिय:; 
क्‍ वाजीनिकप सियः 

स त्वे नों देव मरनसा वायों, मानी अंग्रिय: । कृधि वाजा अपो धिय॑ः ॥ २५॥ 

(१) हे देव-सब न्यूनताओं5० ८व सेगों को पराजित करनेवाले बायो-वायुदेव ! सः त्वम्‌-वह 
तू नः"हमें मनसा-उत्तम मन रद्टा पत्दान:-आनन्दित करनेवाला हो। अग्रियः"तेरा ही सब 
देवों में प्रमुख स्थान है, तू सटे है। (२) तू हमारे जीवनों में वाजानू-शक्तियों को कृधि->कर। 
अपः-रेतःकण रूप जलों जय | तर कऋरने5 हो। थधियः-बुद्धियों का तू सम्पादन कर। 

मय कला देवों मैं प्रथम स्थान है, यह हमारे जीवनों में शक्ति, बुद्धि व रेतःकणों 
को जन्म देता है। 

वायु के मन को प्राप्त करके यह 'मनु” बनता है। प्रकाश की किरणोंवाला 


होता हर यह ' होता है। यह 'मनु वैवस्वत' ही अगले सूक्त का ऋषि है- 
२७. | सप्तविंशं सूक्‍तम ] 


मनुर्वैवस्वत ड़ देवता--विश्वेदेवा :ड्ड. छन्‍्द:--निचृद्बृहती ड्डू स्वर: --- मध्यम: 
हि प्राणसाधना-स्वाध्याय-देव-सम्पर्क 


पुरोहितो ग्रावांणो बर्हिरिध्वेरे। ऋचा यांमि मरुतो ब्रह्म॑णस्पतिं देवाँ अबो वरैण्यम्‌॥ १॥ 
(१) डक्‍्थे-स्तोत्रों के होने पर अग्नि: पुरोहितः-वह अग्रेणी प्रभु सामने ही स्थापित होता 
है। हम स्तोत्रों के द्वारा प्रेश्ष/क्षा दर्शन/करनेकालेंप्बंपतिः कैंप प्अध्यरंईस्ाजीतंनायज्ञ में ग्रावाण:-उपदेष्टा 
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लोग (गृपन्ति) ज्ञानोपदेष्टा गुरु बहि:-हमारी वासनाओं का उद्धरण करनेवाले होते हैं। हमारे 
जीवनों को वासनाशून्य बनाते हैं। (२) मैं ऋचा-स्तुति के द्वारा मरुत:-प्राणों से, पा नु 
के स्वामी प्रभु से, देवान>सब ज्ञानी पुरुषों से व सूर्य आदि देवों से बरेण्यं अबः 
योग्य रक्षण की यामि>(याचामि) याचना करता हूँ। प्राणसाधना (मरुत:) , स्वाध्याय ( 
व देवों का सम्पर्क (देवान्‌) मेरे जीवन को अतिशयेन सुरक्षित करनेवाले होते हैं। 

भावार्थ-स्तोत्रों द्वारा हम प्रभु-दर्शन का प्रयत्न करें। ज्ञानी गुरुओं के री सें,चासनाओं 
का उद्धर्हण कर पायें। प्राणसाधना, स्वाध्याय व देव-सम्पर्क हमारे के वासनाओं 
के आक्रमण से बचायें। 





















ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :छड्ु देवता--विश्वेदेवा ःड्ड दे अनुकूलबी- --र्पा- ड्डू श्र 
स्थावर जंगम जगत्‌ की 
आ पशु गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा :। 
विश्वें च नो वसवो विश्ववेदसो धी सु गलत त्रतार॑: ॥ २॥। 

(१) है अग्रे! आप हमारे जीवनों में पशुम-गौ आदि पशुओं /को, पृथिवीम्‌-इस भूमि माता 
को वनस्पतीन्‌रज्ञान रश्मियों की रक्षक इन वनस्पतियों गज छ्धिःको कायम रखनेवाली वनस्पतियों 
को ओषशधी:-( ओष: सोम: धीयते उ्ाानक्र्मरल व ) अपने पेष्लों के दग्ध करनेवाले सोम (वीर्य) 
को धारण करनेवाली ओषधियों को उषासानक्तम “नि आगासि्न प्राप्त कराते हो व स्तुत 
करते हो। हम इनके ठीक प्रयोग से बना याते हैं। (२) चरओर हे 
विश्ववेद्स: सम्पूर्ण ज्ञान धनोंवाले पक :हसब वसुओं | जीवन के निवास को उत्तम 


बनानेवाले ज्ञानियो! नः”"हमारी धीनामन 
आप से दिये जानेवाले ज्ञान से हमारी 
भावार्थ-सब पशु, पी 
हमारी बुद्धियों को प्रीणित 
ऋषि:--मनुर्वेवस्वत ःड्ड मे 


आप प्रावितार:-प्रकृष्ट रक्षक भूतल्‍होवो। 
बनी रहें। 
जीवन को उज्ज्वल बनायें। सब देव ज्ञान द्वारा 





'डुःछन्दः---शड्कुमती बृहतीड्ु स्व॒रः -- मध्यम :ड्ु 
की महिमा 
प्रसूर्न एलब्करेइमासफक, । आदिद्येषु प्र वरुंणे क्षतत्रते मरुत्सु विश्वर्भानुषु ॥ ३ ॥ 














(१) नः हमें ब्रा :*पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम अध्वरः-यज्ञात्मक कर्म प्र 
सु एतु-प्रकर्षण स्रस्यक्‌ प्राते हो। जो यज्ञ अग्रा-(अग्रेणी) अग्रेणी पुरुष में होता है, निरन्तर 
उन्नतिपथ पर री जु गे ब्लढ़वैद्ञाला पुरुष जिस यज्ञ को करता है, वह यज्ञ हमें प्रात हो। इसी प्रकार 
देवेषु- व नरेष में जो यज्ञ होता है, वह यज्ञ हमें प्राप्त हो। उस यज्ञ को करते हुए हम 
भी देव आदित्येषु-( आवानात्‌ आदित्य:) सब स्थानों से अच्छाई को ग्रहण करनेवाले 
पुरुषों में न होता है, बह हमें प्राप्त हो। इसी प्रकार प्रधृत ब्लते-प्रकर्षण त्रतों को धारण 
का गे-पापों से निवृत्त, निर्द्वेष जीवनवाले पुरुष में जो यज्ञ होता है उस यज्ञ को हम 


0५ और अन्तत: विश्वभानुषु-सर्वत्र प्रविष्ट तेजस्वितावाले, अंग-प्रत्यंग में तेजस्वितावाले, 
धक पुरुषों में जो यज्ञ होता है, वह यज्ञ हमें भी प्राप्त हो। 
भावार्थ--पालक व पूरक यज्ञों को करते हुए हम 'अग्रि, देव, आदित्य, ध्ृतत्रत वरुण व 


भानु ॥4 बनें 
विश्वभानु मरुत्‌' बनें॥ ता] ठक्ताक्ा एल्तांट शांउड्॑ंणा। (529 ० 88.) 
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ऋषि: --मनुर्वेबस्वत :डू देवता--विश्वेदेवा :ड्र छन्‍्द:--निचृत्‌प- :छ्ु स्वर: --- पठ्चम :ड्र 


अबृक छर्दि का / 
विश्वे हि ष्मा मन॑वे विश्ववेंदसो भुव॑न्वृधे रिशाद॑सः । “५० 
अर्ष्टिभिः पायुभिर्विश्ववेदसो यन्ता नोडबुकं छर्दि: ॥ ४ 

(१) विश्वे-सब विश्ववेद्स:-सम्पूर्ण धनोंबाले व ज्ञानोंबाले, रिशादस 
को (काम-क्रोध-लोभ को) नष्ट करनेवाले देव हि ष्माननिश्चय से मनवे-टि चारश् 
लिये व॒थे भुवन्‌-वृद्धि के लिये होते हैं। ऐसे देवों के सम्पर्क में आकर ए5 ना ० 
दिन-प्रतिदिन वृद्धि को प्रात होता चलता है। (२) ये विश्ववेदस कस धनोंष्व ज्ञानोंवाले 
देव अरिष्टेभि: पायुतिः"अहिंसित रक्षणों के द्वारा नः|"हमारे लिये _क) भेड़िये, 
उल्लू, कौवे व गीदड़ की वृत्तिवाले पुरुषों से रहित छर्दि ््टे को 
में “बहुत खानेवाले, मूर्ख, धूर्त व कायर' व्यक्ति न हों। हम 
भी उत्तम जत्ति के हों। 

भावार्थ--ज्ञानियों के सम्पर्क में हम दिव्यता में वृद्धि हे और 
ज्ञानी, सरल व वीर!” पुरुषों का निवास हो। 

ऋषि: ---मनुर्वैवस्वत :ड्डु. देवता---विश्वेदेवा :ड्ड सस्‍्वर:--मध्यमःडु 
देव-सम्पर्क-प्राप की ंवास्थ्प 

आ नों अद्य सम॑नसो गन्ता विश्वें सजोष॑स: । कप मरुतो देव्यर्दिते सर्दने पस्त्यें महि।। ५ ॥। 

(१) हे विश्वे"सब देवो ! आप सजोफ़स:ः सम से प्रीतिपूर्वक कर्त्तव्य कर्मों का सेवन 
करनेवाले होते हुए समनसः "समान रचिं ते होकर न >हमें अद्यल्ञाज आगस्ता-प्राप्त होवो। 
हमारा देवों के साथ सम्पर्क हो, जो देठ ्रि ह प्रीतिपूर्वक कर्त्तव्य कर्मों को करते हैं तथा समान 
चित्तवाले होते हैं। (२) हे मरूत;# ग्योध्‌ तथा महि-”अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवि-दिव्य गुणों की 
जननि अदिते-स्वास्थ्य की देठ ते आप ॥ -ज्ञान की वाणियों के साथ तथा गिरा5"स्तुति- 









के बनें, हमारे सनन्‍्तान 


| हमारे घरों में (मिताहारी, 





वाणियों के साथ सदने पस्त्ये-इस गृह में (आगन्त) आओ। 
भावार्थ-देवों के जीवन चले, हम स्वस्थ बनें, प्राणसाधना में प्रवृत्त हों, 
स्वाध्याय तथा कर ध 
ऋषि: -- ुदेवता--विश्वेदेवा :छ्ु॒ छन्‍्द: --निचृत्‌ पर छू स्वर:--पड्चम :ड्ू 


इन्द्र, वरूण, तुर, नर, आदित्य 


किक प्रिया मरुतो या वो अएव्यां हव्या मित्र प्रयाथन॑। 
बर्हिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर आदित्यास॑: सदनन्‍्तु नः ॥ ६ ॥ 
गम श न 


प्राणो। या-जो बः-आपके प्रिया-प्रीति के जनक अश्व्या-अश्वसंघ हें 


उत्तम हैं, उन्हें अभि प्रयाथन-"हमारे सम्मुख प्राप्त कराइये। हे मित्र-स्त्रेह की देवते ! 
पदार्थों को, यज्ञशेष के रूप में सेवन किये जानेवाले पदार्थों को हमारे लिये प्राप्त 
करा। प्रति स्नेहवाला पुरुष यज्ञशैेष का ही सेवन करेगा। यह कभी अकेला खानेवाला नहीं 


हो सकता। (२) नरः-उन्नक्तितथ सऊचलनेदाल़े स्लक्ति,भादित्वएस|[हएज़ अच्छाइयों का आदान 
करनेवाले व्यक्ति आदसन्तु-आसीन हों। हम हृदय में 'इन्द्र' का ध्यान करते हुए जितेन्द्रिय बनें 
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“वरुण' का ध्यान करते हुए “निर्देष' बनें। हम भी “'तुर नरों” का स्मरण करते हुए ] 
करनेवाले उन्नत पुरुष हों। तथा आदित्यों का स्मरण करते हुए आदित्य ही बनने कटने 


हों। 
भावार्थ-प्राणसाधना से हमारी इन्द्रियाँ उत्तम हों। स्नेह से पूर्ण होते हुए हम वर क 
ही सेवन करनेवाले बनें। हृदय में 'जितेन्द्रिय, नि्द्वेष, शत्रु-संहारक, गुणों का आ# (८ अर | 
बनने का निश्चय करें। 
ऋषि: --मनुरवैवस्वत :ड्ु देवता--विश्वेदेवा हु छन्दः वाटर सा 
वृक्तबर्हिषः 
बय॑ वो वृक्तर्ब॑हिषो हितप्रंयस आनुषक्‌। सुतसोमासो वरूण 
(१) है बरूण>सब पापों का निवारण करनेवाले प्रभो! उ 
निरन्तर हवामहे-पुकारते हैं। वे हम आपको पुकारते हैं, (जे 
हृदयान्तरिक्ष को जिन्होंने ' ऐसे हैं। हितप्रयस:-' धारण कियाँ है स्ता/ 
हैं। और इस प्रकार सुतसोमास:- उत्पन्न किया है सोम जिन्हे बन 
सात्त्विक अन्नों का सेवन करनेवाले ही सोम का रक्षूर्ण कर व हैं। (२) सोमरक्षण के द्वारा ये 
इद्धाग्रयः-समिद्ध ज्ञानग्रि की दीसिवाले हैं। ये ज्ञार्ना। ५७४ ध॑मिद्ध करके मनु: वत्-विचारशील 
पुरुष बने हैं। 
भावार्थ-प्रभु के उपासक (क) डक दूर करते हैं, (ख) सात्त्विक अन्न का 
सेवन की हैं, (ग) सोम का रक्षण करते:/हैं, ( को दीप्त करते हैं, (ड) विचारशील 
बनते हैं। 







ठ :॥ 9॥ 
प्‌ बः->आपको आनुषक्‌- 
हिंष:-' पापशून्य किया है 
क अन्नों को जिन्होंने! ऐसे 














ऋषि: --मनुर्वैवस्वत:ड् रत 3 बे वा :डुःछन्‍्द:--र्पा- :ह्ू स्वर: --- पञ्चमःड्ड 
ठेवों व मे त्र का आगमन 

आ प्र यांत टी ग्रे विष्यों अश्विना पूषन्माकीनया धिया। 

इन्ह्ु आ ओर ति. प्रथर्मः स॑निष्युभिर्वृषा यो वृत्रहा गुणे॥<८॥ 

(१) है मरुतः:-प्राण | आ'" प्रयात-आप हमें सर्वथा प्राप्त होवो। हमारे जीवन में इन मस्तों 
का कार्य ठीक से चल रे तबष्णो-(यज्ञों वै विष्णु:) हे यज्ञ ! तू प्रात हो। हमारा जीवन यज्ञमय 
बने। हमारी वृत्ति «या पक / हम केवल अपने लिये न जियें। अश्विना>हे अश्विनौ-प्राणापानो ! 
आप हमें प्रात /हीबी हमारी प्राण शक्ति व अपान शक्ति ठीक बनी रहे। नासिका का दायां स्वर 
व बायां सस्‍्ठ कर] ओऔक बने रहें। इस प्रकार हे पूषन-पोषण की देवते ! तू हमें प्राप्त हो। हमारा 
सब अंग<अत्यंग्ों का पोषण ठीक से चलता रहे। माकीनया थिया-मेरी बुद्धि के हेतु से ये सब 
देव हमें -प सो ! इन सब देवों के आने से हमें सदबुद्धि प्रात हो। (२) इन सब दिव्य गुणों व 
बुद्धि क्‌ स्थापन के होने पर इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु आयातु-हमें प्राप्त हो। प्रथमः जो 
अर सेब पक हैं (प्रथ विस्तारे), अथवा सब से प्रथम हैं, पहिले से ही हैं। सनिष्युभि:-सम्भजन 
की कोमनावाले उपासकों से य:-जो वृषा>शक्तिशाली व चृत्रहा>ज्ञान की आवरणभूत वासना को 
विनष्ट करनेवाला गृणे-स्तुत होता है, कहा जाता है। 

भावार्थ-हम प्रीणशी्ति::संप्वन्न जेनें।एिवीएंप्डदय हों)हमारेउसूर्स व चन्द्र स्वर ठीक कार्य 
करते हैं ( अश्विनौ) सब अंगों का ठीक पोषण हो। हमारी बुद्धि स्वस्थ हो। इस प्रकार हम प्रभु 


जज कमा" 5 पी, धाााा॥---००००००००रनाााक» 
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प्राप्ति के पात्र बनें। 
ऋषि: --मनुर्वैंवस्वत :ड्ु देवता--विश्वेदेवा :डू छन्‍्द:--निचृद्‌बृहतीड्डः स्वर:---मध्यम :झ्ल 
अच्छिछद्रं शर्म 

वि नों देवासो अह्ठुहो5च्छिंद्रे शर्म यच्छत। न यहूराद्वसवो नू चिदन्तितो वरूंधमादर्षीते के ॥ 9॥! 

(१) अद्बुह:-सब प्रकार के द्रोह की भावना से रहित देवासः-देवो ! (ी लिये 
अच्छिद्रमसब दोषों से शून्य शर्म-गृह को वियच्छत-प्रातत कराओ। जि : दिव्य 
वृत्तियोंवाले बनें, तो हमारे घर बड़े निर्दोष बनते हैं। (२) हे बसवबः- को ऊत्तम 
बनानेवाले देवो ! हमें उस वरूथम्‌र-रक्षक गृह को प्राप्त कराओ आदर्षकि-हसित न नतो दूर 
से नू चिततओर न ही अन्तितःलसमीप से कोई भी शत्रु पेफति-पहि है। 


भावार्थ-हमारे घर निर्दोष हों। इनमें रहनेवाले द्रोह की गत शुन्य दिव्य वृत्तिवाले 
बनें। इनमें किसी प्रकार का दूर व समीप से उपस्थित आटनिददर्य, | आ जाये। 
ऋषि: ---मनुर्वेवस्वत :ड्ू देवता--विश्वेदेवा :ड्ड छन्‍्द: -- "ऐड स्वर:-- पञ्चम ःड्ड 


सुविताय- 
अस्ति हि व॑ः सजात्यं 7 । 
प्र ण॒ः पूर्वस्मे सुविताय॑ ८ य नव्य॑से | १०॥ 


: 83, सजात्यम्‌-समान जातित्व अस्ति>है। 
दर भोर्षों डे > विनाशक देवो ! आपका आप्यमर-बन्धुत्व 
रणक्र दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं। एक दिव्य गुण 
ब्षचे चले आते हैं। (२) हे देवो ! दिव्य वृत्तिवाले 
>सुवित के लिये (सुष्टु ईयते) अभ्युदय के 
नव्यसे-नवतर, अतिशयेन स्तुत्य सुम्नाय-यज्ञ 










हे रिशादसः-5हिंसक 'काम-क्रोध-लोभ 
अस्तिज"है। दिव्य गुण सब एक जाति के द्रे 
के अपनाने पर दूसरे दिव्य गुण स्वत * उसके “कल फ्ि * & 
पुरुषो | नः-हमारे लिये पूर्बस्मे-सर्वोत्ि व भ्ि 

लिये प्रवोच्चत-मार्ग का उपदेश ऋर। का 


के लिये उपदेश करो। कक 
वह का 






त्रव बन्धुत्व है। इन दिव्य गुणों से सम्पन्न पुरुष 
करें। इस सुवित व सुम्न के प्राप्त करके हम भी 


भावार्थ-दिव्यगुणों ८ 
हमारे लिये अभ्युदय व स्त्‌ 
देव बनें। 







ऋषि: ---म वर :'ई-देवता--विश्वेदेवा :हु छन्‍्द: ---विराड्बृहतीड्ु स्वर: --- मध्यम ःड्ड 
८ दिव्य गुणों का धारण प्रभु-भजन 
इदा हि व वामस्य॑ भक्त्यें। उप॑ वो विश्वेदसो नमस्युराँ असृक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥ 








दम रत ० 
) हैं हिल पः-सम्पूर्ण ज्ञानों व धनों को प्राप्त करानेवाले देवो ! (विश्व वेद: यस्मात्‌) 


हिल्‍्मभी ही वः-आप की उपस्तुतिमनसमीप आसीन होकर स्तुति को उप आ 
ञ करता हूँ, आपका स्तवन करता हूँ। इन देवों का स्तवन हमें भी देववृत्ति का बनाता 
है इदा>अब वामस्य-उस सर्वोत्तम, सुन्दरतम प्रभु के भक्तये-भजन के लिये हो 


जातो है।१( २) हे देवो! मैं आपकी अन्यां इब>असाधारण ही पहले औरों से न की गई, औरों 
से विलक्षण स्तुति को करता हूँ। न काति आपको अपनाता हुआ 


आपका स्तोता बनता हूँ। नमस्यु:-इस द्वारा में प्रभु की भावनावाला होता 
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। च च् चर ७ न न ०] ७ नि आर ह् 


हूँ। जितना-जितना मैं दिव्य गुणों को अपनाता हूँ, उतना-उतना ही विनत बनता जाता हूँ, विनित 


बनना ही तो प्रभु का बनना है। यह विनीतता मुझे प्रभु के समीप पहुँचाती है। 
भावार्थ-दिव्य गुणों का स्तवन करते हुए हम प्रभु के उपासक बन जाये, सगे 
स्तवन व अपनाना ही प्रभु के प्रति नमन है। 
ऋषि: --मनुर्वेवस्वत :डुदेवता--विश्वेदेवा :ड॒ छन्‍्द: --- आर्ची स्वराट््पा- :ड्ड स्वर: पक ; 
सूर्य के द्वारा 'सरण' की प्रेरणा 5० 
उदु ष्य व: सविता अब पप, वरेण्यः 
नि द्विपादश्चतुष्पादों अर्थिनोडविश्रन : 
(१) हे सुप्रणीतय:-उत्तम मार्ग से जीवन का प्रणयन शुभ 
मनुष्यो | स्य:-वह वः सविता-तुम्हें कर्मों में प्रेरणा देनेवाला हे, हेशननीय से उद अस्थात्-उदय 
हुआ है। ऊर्ध्व:-यह ऊपर गतिवाला सूर्य बरेण्य:-वरणीय है। इसका सम्भजन 
यही है कि हम भी ऊर्ध्वगतिवाले हों। (२) इस सूर्य के दुन वोग थी विप रद ही द्विपाद:-दो पाँवोंवाले 


मनुष्य, चतुष्पाद:-चार पाँवोंवाले पशु, आर्थिन:- कि 64 5 मिकीक] धन को 
में उत्प क येप आविश्रत्-( स्व स्व 







चाहनेवाले लोग तथा पतयिष्णवः-"आकाश में 
कर्मणि निविशन्ते) अपने-अपने कार्य में निविष्ट «है हे 5] 


भावार्थ-सूर्योदय होता है। सभी मनुष्य व्र पेशुप्प्रेज्ञी अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते 
हैं। सूर्य के सरण से हमें भी गतिशीलता क्र प्री का शेप है। 
ऋषि: --मनुर्वेवस्वत :ड्ु देवता--विशयेंदेवे दवा कन्दः ---विराड्बृहतीड्ू स्वर:---मध्यम :ड्ुः 


बसे>आअभिष्णये-वाजसातये 
00५४ १ 
देवंदेंव॑ बो5वसे देवंदेवमभिपष्ट 4 दैव॑देत्रे हुले वाज॑सातये गणसन्तों देव्या धिया॥ १३ १ 


(१) हम अवसे-रक्षण वः देवं देवम-तुम सब के प्रकाशित करनेवाले उस देव 
को हुवेम-पुकारते हैं। उस दे देव दबमेने न्द्रैवों के भी देव महादेव प्रभु को अभिष्टये-काम आदि 
वासनाओं पर आक्रमण के-लि लिये पुकार- हैं। कामदेव पर महादेव ही तो आक्रमण करेंगे। (२) 
हम वाजसातये>”शक्ति ७2 पके लिये देव्या धिया-प्रकाशमयी बुद्धि से ग्रणन्तः-स्तवन 
करते हुए, स्तुति-वाणियों कांड व्चारण करते हुए देव देवम-उस देवाधिदेव को पुकारते हैं। 
डा प्रभु का आराधन रक्षण के लिये होता है, हमारी वासनाओं पर यह 
है और शक्ति लाभ के लिये होता है। 
जदेवता--विश्वेदेवा :ड्ू छन्‍्द:---र्प- :ड्ड| स्वर: --- पञ्चम :ःड्डूः 

समनन्‍यव:ः देवास: 
देवासो हि ष्मा मन॑ते सम॑न्यवो विश्वें साकं सरांतय: । 
ते नो अद्य ते अंपरं तुचे तु नो भव॑न्तु बरिवोविर्द: ॥ १४॥। 
ले देवास: माता, पिता, आचार्य, अतिथि' आदि देव हि ष्म-निश्चय से मनवे-विचारशील 
पुरुष के लिये समन्यवः-क्रतुवाले होते हैं (मन्यु-क्रतु) प्रज्ञान व शक्ति को प्राप्त करानेवाले होते 
हैं। ये सब साकम-मित्राकर त्सागल्त्न#व्यस्केज्याकाशक्ति 5रूप़र०ध्में। को देनेवाले होते हैं। (२) 
ते-वे सब अद्य>आज़ नः5"हमारे लिये वरिवोविद:-उत्तम धनों को प्राप्त करानेवाले हों। हमारे 








|: 
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लिये तो देव थनों को दें ही, अपरं तु-और पिछले दिनों में, आगे आनेवाले दिनों में से 
सन्‍तानों के लिये भी ये आचार्य व अतिथिरूप देव उत्तम ज्ञान धनों को दें। 

भावार्थ-माता, पिता, आचार्य, अतिथि आदि देव हमारे लिये तथा हमारे आगे 
सन्‍्तानों के लिये भी ज्ञान व शक्तिरूप धन को प्राप्त करायें। 


ऋषि:--मनुर्वेवस्वत :ड्रदेवता--विश्वेदेवा :छु छन्‍्द: --- आर्ची बृहती डर स्वर: --- मध् दि :. (9) 
मित्र-वरुण आदि के तेज का पूजन 
प्र॒व॑: शंसाम्यदुहः संंस्थ उप॑स्तुतीनाम्‌। न त॑ धूर्तिवरुण मित्र मर्त्य यो वो के ॥ १५५ ॥। 
(१) है अद्गुह:-द्रोह की भावना से शून्य देवो! पसीना तीनाम॒ु-उप स्तुतिर्येषां ) 
मिलकर स्तुति करने के योग्य ब:"आपका संस्थे-+मिलकर यज्ञभूमि में 
प्रशंसामि-खूब ही शंसन करता हूँ। (२) हे मित्र बरुण-स्नेह व कर की देवताओ ! यः-जो 
भी पुरुष वः"आपके थामभ्य:"तेजों के लिये (का डपासक बेस, , तम्‌-उस पुरुष को 
धूर्ति: न-हिंसा बाधित नहीं करती। मित्र न वरुण का उपासक- सी) आदि की भावनाओं 
का शिकार नहीं होता। 
भावार्थ-हम यज्ञों में, मिलकर बेठने के स्थानों में वरुण” आदि देवों का शंसन 
किया करें। इनका तेज हमें सब हिंसनों से चानेवारद हि 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ड्ुः देवता--विश्वेदेवा :ड्ड हद पा :डु स्वर:-- पउ्चवम :ह्ू 
दान व शत व कु जरा 
प्र स क्षय तिरते वि म हीरियोी ये वो वराय दाशति। 


प्र॒ प्रजाभिजायते मे घेर ध्यरिष्ट: सर्वी एधते॥ १५६॥ 
(१) हे देवो! य:-जो > ने ञ के लिये वः दाशतिज"आपके प्रति दान 


करनेवाला होता है सः-वह क्षयम£अपने राह को प्रतिरते-खूब बढ़ानेवाला होता है। यह मही 
इषः-महत्त्वपूर्ण अन्नों को हा होता है, इसके घर में साक्त्विक भोजनों की कमी नहीं रहती। 
(२) यह थर्मणा:-धर्म के हा “>सन्तानों से परि प्रजायते-"सर्वत: उत्तम प्रजावाला 


होता है। और अरिष्ट:-अह्ि के पते हुआ सर्व: एथते-पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होता है, यह 

“शारीरिक फ , पोद“व बुद्धि की तीव्रता” रूप सब धनों को प्राप्त करता है। 
भावार्थ- * के लिये देवों को देनेवाला पुरुष (क) गृह को बढ़ाता है, (ख) 

सात्त्विक अमन्नों नहीं होती, (ग) उत्तम सन्‍्तान को प्रात करता है और (घ) “शरीर, 


मन, अल सब्ष्के | से बढ़ता है। 
:छुदेवता--विश्वेदेवा :ड्र छन्‍्द:--विराटू पर :हू स्वर: -- पञ्चम :ह्डू 
' अर्यमा मित्र ब वरुण' की उपासना का फल 


युध: सुगेभिर्यात्यध्ब॑नः । अर्यमा मित्रो वरुण: सरांतयो य॑ त्राय॑न्ते सजोष॑सः ॥ १७॥ 
-जिसको अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति ) काम-क्रोध आदि शत्रुओं का नियामक देव 
देवता वरूण: -द्वेष निवारण का देव सरातयः-समानरूप से “स्वास्थ्य-मन;: प्रसाद 


व बुद्धि की तीक्नता' रूफअकज्षों। को खफा ऋरजेताले होते, हुए परस्पर संगत हुए हुए 
आरायन्ते-रक्षित करते हैं स:ः-वह युथः ऋते-बिना ही बाह्य किनन्‍्हीं महान्‌ क्लेशों 
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के विन्दते-सब आवश्यक धनों को प्रातत करता है और सुगेशभिः:-उत्तम गन्तव्य कक से 





अध्यन: याति"मार्गों का आक्रमण करता है। (२) हम अपने जीवन में काम-क्रोध 
नियमन करते हुए 'स्त्रेह व निर्द्वेषता' को अपनाते हैं, तो बिना अत्यधिक आयास के 
धनों व जीवनयात्रा के साधनों को प्राप्त करते हैं। 
भावार्थ-जीवन में हमारा प्रयल यह हो कि हम काम-क्रोध न्य वशी होकर स्नेह व 
निर्द्ेषता से चलें। इस प्रकार हम बिना परेशानी के आवश्यक धनों व र 
ऋषि: --मनुर्वैवस्व॒त डर देवता--विश्वेदेवा :ड्ू छन्‍्द:--- बृहती डूः 


अज् में न्‍्यउचन, दुर्ग में बना सुर्रश 
अज्जें चिदस्मै कृणुथा न्‍्यज्चन दुर्गे चिदा सुसरेणम। 
एपषा चिदस्मादशर्निं: परो नु सास्त्रेंधन्ती (या  १८॥ 


. (१) अस्मैनइस गत मन्त्र में वर्णित 'अर्यमा, ७४ उपासक के लिये अज्ञे 
चित्‌-युद्ध क्षेत्रों में भी न्‍्यञछ्चनम-नितरां गमन को द हो। ( अज्ज-766) यह अर्यमा 
हु  वओ 











आदि का उपासक काम-क्रोध-लोभ से सदा संग्राम कर ]7विजयी बनता है। और इसके लिये, 
है अर्यमा आदि देवो! आप दुर्गे चित्‌-बड़े दुःख कल सस्तेके “मार्गों में भी आसुसरणम्‌-समन्तात्‌ 
सुगमता से गति को सिद्ध करते हो। (२) एपा अशज़िःच्यह शत्रु प्रयुक्त वत्र तो अस्मात्‌-"इस 


से से है नल >> अशनि अस्त्रेधन्ती-किसी भी 
नु-निश्चय से परा उन्दूर ही रहता है। सीखे हु शैत्र प्रयुक्त अशनि अस्त्रेधन्ती- 
#श्यतिज्जेंष्ट हो जाये। 


प्रकार से इसका हिंसन न करती हुई हि श्यितुच 
न युद्ध भूमियों में शत्रुओं को कुचलता हुआ 


भावार्थ-' अर्यमा, मित्र व वरुण” “को डे 
गमन करता है। दुर्गों में भी सुगम ७५ है। इस पर शत्रुओं के वज़ का आक्रमण नहीं 
ु रत्ञा हुआ विनष्ट हो जाता है। 


की ८उ्हबे --विश्वेदेवा ःड्ु. छन्‍्दः --बृहतीड्ु स्वर: --मध्यम :ड्ड 
ब्रक्षत्रों का ऋतथधारण 


























यदद्य सूर्य उद्यति छयबशक । यत्निप्नुचि प्रबुधि विश्वेवदसो यद्वां मध्यन्दिने दिवः ॥ १९॥ 

(१) श्र ४5 बलवाले, जो बल के द्वारा रक्षणात्मक कार्यों को ही करते हैं, 
ऐसे देवो ! अर आज सूर्ये उद्यति-सूर्य के उदय होने का समय हो, उस समय ऋतं 
द्धनऋत । ऋत के धारण व अनुत के परित्याग के ब्रत का धारण करो। “जो ठीक 


है, गज ह ऐसा निश्चय करो। (२) हे विश्ववेदसः-सम्पूर्ण धनों व ज्ञानोंवाले देवो! 
आप निम्नुक्ति-सूर्य के निम्रोचन का, अस्त होने का समय हो, प्रबुधि>उदय का समय 
हो ठ जब दिवः मध्यन्दिने-दिन के मध्य का समय हो, उस समय आप हमे में 


को प्राप्त करने का मार्ग है। 
भावार्थ-हम रक्षक बलवाले बनते हुए सूर्योदय के समय ही “ऋत' के धारण का ब्रत लें। 


सब देव प्रातः, मध्याह व साय हमारे अन्दर ऋत को स्थापित करने का अनुग्रह करें। ऋत का धारण 
ही हमें ज्ञानी व धनी बनार्येंगी ४८०० ७55०0. (535 0 868[.) 


| धारण करो। सब देवों के अनुग्रह से हम ऋत का धारण करनेवाले बनें। यही सम्पूर्ण धनों 
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ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ड्ु देवता--विश्वेदेवा :ड्डुः छन्‍्द: ---र्पा- ःड्डू स्वर: ---पठ्चम :ड्ड 


ऋतं यते, दाशुषे न्‍ 
यद्वांभिपित्वे अंसुरा ऋतं यते छर्दियेम वि दाशुषें। 
बयं॑ तद्टों वसबो विश्ववेदस उप स्थेयाम मध्य आ।॥ २०॥ नया 

(१) है असुराः"हमारे जीवनों में प्राणशक्ति का संचार करनेवाले ( असु+र 35९ गीशल >शत्रओं 
को दूर फेंकनेवाले (असू क्षेपणे) देवो! आप अभिपित्वे-हमारे यज्ञों में ऋते होने ८ नऋ्तं 
यते-यज्ञों की ओर गतिवाले, यद्वा>अथवा दाशुषे-दानशील पुरुष के लिये छोर्दि: वियेम-गृह 
को देते हो। वयम्‌्-हम वः5आपके तद्‌ मध्ये-उस घर में उप आ स्थेश्शाम-उपोसना में स्थित 
हों। (२) है देवों! आप बसवः-हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले ;“औरेएर "्ब्वेद्स: सम्पूर्ण 
धनों व ज्ञानों को प्राप्त करानेवाले हो। 


भावार्थ-हम अपने गृह को उन व्यक्तियों का गृह (वास क अत की ओर चल रहे हें, 
यज्ञात्मक जीवन बिता रहे हैं और दानशील हैं। सब देव हमारे बनायेंगे ओर सम्पूर्ण 
धनों को प्राप्त करायेंगे। 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :छर देवता--विश्वेदेवा उण्य- कोइ “स्वरः--मध्यम :ड्डु 











“मनु-जुह्नान- प्रस्चित 
यदुद्य सूर उर्दिते यन्मध्यन्दिन आतुर्चि। वाम॑ धत्छ्-स 
(१) हे विश्ववेदस:-सब धनों व 


त्रेएववेदसो जुह्य॑नाय प्रच्तेतसे॥ २९१ ॥ 
देन त्रों। हम यही चाहते हैं (वृणीत्रहे २२) 
यत्-कि अद्यजआज सूरे उदितेज"सूर्य के उद्ध [पर और यत्‌ मध्यन्दिने-जब मध्याह्न हो 
उस समय आतुचितसूर्य के नीलांचन का भ्रर्थात्‌ सायं आप बाम॑ धत्थ-जो भी सुन्दर है 
उसे धारण करिये। प्रात:, मध्याह्न व सर सं धरश्नेत्त सदा सब देव हमारे लिये सुन्दर ही वस्तु का 

य करें जो मनवे>-अवबोधवाले, विचारवाले बनते 


भावार्थ-हम ' मनु- ' जनें। प्रभु हमारे लिये सब वरणीय वस्तुओं का धारण 

करेंगे। 
ऋषि: ह् स्वत :डुद्रेवता--विश्वेदेवा :ड्र' छन्‍्दः --निचृत्‌ प- :ह्डु. स्वर: --- पड्चम ःड्ड 
बहुपाय्य-धन 
4 : सप्राज आ वृंणीमहे पुत्रो न बंहुपाय्यम्‌। 
म तदांदित्या जुह्न॑तो ह॒विर्येन बस्यो5 नशामहै॥ २२ ॥ 

जे १ :>सम्यग्‌ राजमान-दीप्यमान देवो! वयम्‌5हम बः”आप से ततू-डउस धन 
को >सर्वथा वरते हैं, येन-जिससे वस्यः-अतिशयेन वसुमत्त्व को, प्रशस्त धनशालिता 
को -प्रास करते हैं। न>जैसे पुत्रः-पुत्र पिता से धन को प्राप्त करता है, इसी प्रकार 
हम “बहुपाय्यम्‌'-बहुतों का रक्षण करनेवाले धन को वरते हैं। (२) है आदित्याः- अदिति 


(स्वास्थ्य) के पुत्रभूत आम | हम तत्ल्‍ठस ४ धन को अश्यामरप्रास करें, येन-जिससे हविः 
जुह्ृत:-हवि को आहुर्त करिंते हुए) थश्शीलीं“बर्भते हुए हम प्रेशसत धन) शालिता को प्राप्त करें। 


५३६ छएज्ज्.क्षाजभ्ा9ा999 कह २ (537 0 68७।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


नरक: २७. 


भावार्थ-हम उस धन को प्रास करें जो-(क) बहुतों का रक्षण करनेवाला हो डु 





जिससे कि हमें अपने यज्ञों को सिद्ध कर सकें। है 
अगले सूक्त के ऋषि देवता भी 'मनुर्वैवस्वत'” और 'विश्वेदेवा:' ही हैं- का 
२८. | अष्टादिंशं सूक्‍तम्‌ | 


ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ड्ुः देवता--विश्वेदेवा :ड्रु छन्‍्द: -- गायत्रीड्ड स्वर: -- हर : जि ः () 
तेंतीस देवों से ज्ञान व शक्ति का पी, 
ये त्रिंशति त्रय॑स्परो देवासों बर्हिरासंदन्‌। विदन्नह 
(१) १९१ देव पृथिवीस्थ हैं, ११ अन्तरिक्षस्थ देव हैं और १५ अर गोकस्थ देव हैं। इस प्रकार 
ये तेंतीस देव हैं। ये-जो त्रयस्‌ पर:-तीन अधिक त्रिंशति5३०, ऑशथतिरते :"देव हैं। 
ये सब देव इन देवों से सूचित दिव्यभाव बर्हि: असदनू-हमारे हृत् क्ष में आसदन्‌>आसीन 
हों। (२) ये सब देव अह-निश्चय से हमें विदनरजानें, प्राष्ठ है [॥ (टे तनोति-इति द्विता) ज्ञान 
व शक्ति दोनों के विस्तार के हेतु से ये सब देव हमें अरू तब ऐश्वर्यों के देनेवाले हों। 
भावार्थ-सब दिव्य गुणों का हम धारण करें। ये रे | “ज्ञान व शक्ति' का विस्तार 






करें। 


ऋषि: ---मनुर्वैवस्वत ःड्रु देवता--विश्वेदेवा »“गायत्रीडू' स्वर:--षड्ज ःड्ड 
3 ' ४27 


'वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रांतिषान अम्ये? पत्नींवन्तो वर्षट्कृताः ॥ २ ॥। 


(१) वरूण: -द्वेष निवारण को देवर 9 सित्र >स्नेह की देवता, अर्यमा5( अरीनू यच्छति) 
काम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं के 'ल पक बता, स्मद्‌ रातिषाच:-शोभन (स्मत्‌ सुमत्‌ राति, 
येषां, तान्‌ सचन्ते) दानवाले यज्ञशील्ल्‌ साथ सम्बद्ध अग्नयः “'गार्हपत्य, आहवनीय व 
दक्षिणाग्रि” रूप अग्नियाँ। ये सब्र देव :पत्नियोंवाले होते दा हुए वषदकुताः>हमारे से 
आदर दिये गये हैं, इनके प्रति हमने अपरेश अर्पण किया है। (२) देवों की शक्तियाँ ही देव पत्नियाँ 
हैं। इनके प्रति हम अपना अर्प ष्ण्‌ करें करें, इत्हे अपने में धारण करने के लिये यत्रशील हों। हम वरुण 


बनें, अर्थात्‌ निर्द्वेषता को (धार करें। हम मित्र बनें, स्नेह को धारण करें। अर्यमा बनते हुए काम- 
क्रोध-लोभ का नियमन करे! मर 


ग्रेजशीलों को धनों को प्रदान करनेवाली यज्ञाग्रियों का सेवन करें। 
सब देवपल्ियों रे देनेवाले होते हुए इन देवों को शक्तियों को धारण करें। 
भावार्थ- , स्नेही , शत्रुनियन्ता, यज्ञशील व देवशक्तियों को धारण करनेवाले बनें। 
ऋषि 'डुदेवता--विश्वेदेवा :ड्ड छन्द: --विराड्गायत्रीडूर स्व॒र: --षड्ज ःह्ुः 
देवों द्वारा सर्वतोरक्षण 
लेन अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्‍्य॑क्‌। पुरस्तात्सर्वया विशा॥ ३ ॥ 
>ले सब देव अपाच्या:-प्रतीची (पश्चिम) दिशा से नः गोपा: “हमारे रक्षक हों। 
दिशा से भी त्ते-वे हमारे रक्षक हों। इत्था>इसी प्रकार ऊर्ध्वा व दक्षिणा दिक्‌ से 
सा हों। (२) न्‍्यकरनीचे, अर्थात्‌ नीची दिशा में स्थित ये अधः:स्थ देव भी हमारा 
रक्षण करें। ये देव सर्वया विशासम्पूर्ण प्रजा के साथ पुरस्तात- पूर्व दिशा से हमारा रक्षण करें। 
भावार्थ-दिव्य/रन्न।लबदिज्ञाओं: मे. हयात हा (करनेवाले हों 





सनी 


कं हा 
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ऋषि:--मनुर्वैवस्वत ःड्र देवता--विश्वेदेवा :डु छन्‍्द:---विराडुष्णिकूडु स्वर: ---ऋषभःडू 


देवों का चाहना और वैसा हो जाना दर 
यथा वशंन्ति देवास्तथेद॑सत्तदेंषां नकिरि मिनत्‌। अरांवा चन मर्त्य:॥ ४॥ 
(१) देवा:-देववृत्ति के पुरुष यथा वशन्ति-जैसा चाहते हैं तथा इत्‌ आसत्‌ वैसा हों 


जाता है। तेषाम-उनकी तत-उस कामना को नकिः आमिनत्‌जकोई भी हिंसित । 
(२) अरावा चन>"अदानशील भी मर्त्य:-मनुष्य देवों की कामना होने गज कोड ही है है। 


भावार्थ-देववृत्ति के पुरुष जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है, उन को कोई 
हिंसित नहीं कर पाता। कृपण से कृपण व्यक्ति भी उनके (या डलर- पर हर्थि को देते ही है। 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :हु देवता--विश्वेदेवा :डु छन्द: -- * ड़ 


सात ऋषियों के सात आयुध 
सप्तानां सप्त ऋष्टय॑: स॒प्त द्युम्नान्येषाम्‌। स॒प्तो अधिक  ५॥। 

(१) 'सप्त ऋषय : प्रतिहिता: शरीरे' इस मन्त्रभाग के कट पर में सात ऋषियों का धारण 
हुआ है। इन सप्तानाम्‌्नसातों ऋषियों के सप्त ऋषय: सात आयु हैं। इन आयुधों के द्वारा ही 
तो ये अपना कार्य कर पायेंगे। 'कर्णाविमौं नासिके च॒। तो सुर 
आँखें व मुख ही इनके आयुध हैं। एषाम्‌-इनके परत चुरा) 


प्राप्त के साधन ही वे कान आदि हैं। (२) हक ते, > सप्त-ये सात ऋषि श्रिय:-"शोभाओं 
को अधि धिरे5आधिक्येन धारण करनेवाले ली तेते हैं। क़स्तुत: यह शरीर इन सात ऋषियों का ही 
आश्रम है। इस आश्रम की शोभा इनके कै 



















हा मर गया है। ये मरुतू-त्राण भी यहाँ लिये जा सकते 
राज़्यांत/य नँ विवक्षित होंगे 'स्वाम्यमात्य सुहत्‌ कोशराष्ट्र दुर्ग 
प शेप मेँ सूक्त का भी ऋषि है- 

श .  एक्कोनत्रिंशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: ा्ख >ककश्शेपो वी 'भारीच :डुदेवता--विश्वेदेवा :ड्ु छन्‍्दः --आर्ची गायत्री हु स्वर: --- पड्‌जःड 
बश्ञु: एकः ( सोमः ) 


वी तो विषुण: सूनरो युवाउज्य॑ज्े हिरण्यय॑म्‌॥ १॥ 
(१) त्मा एकः-अट्ठितीय बच्चु:-सबका भरण करनेवाला है, अकेला ही सबके 


। विषुण:-वह (विष्वगड्वनः) सर्वतः गमनवाला है। सूनरः-उत्तम नेता है। 
पथप्रदर्शन करनेवाला है। (२) युवानयह नित्य तरुण है, बुराइयों को दूर करनेबाला 
०० को हमारे साथ मिलानेवाला है (यु मिश्रणामिश्रणयो:)। यह योगियों के लिये अपने 
-ज्योतिर्मय अडिज-रूप को अड्जेव्यक्त करता है। 

भावार्थ- प्रभु अध्विल्रीका एणनज बे; वाले सर्तजू सतिवाले, क़ुत्तम ज्ेत्रा व नित्य तरुण हैं। योगी 
लोग इनके ज्योतिर्मय रूप को देखते हैं। *ऑग, 


हैं। राष्ट्रपरक अर्थ करते 
बलानि च' 'वैवस्वत मनु! (5 







+ २८ ए/ए७०, धाफशा।ध9एए टएरे ९.२ (539 ०0 ७७.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





झोतनः-मेथधिरः ( अग्नि: ) 
योनिमेक आ स॑साद द्योत॑नो<न्तर्देवेषु मेधिर॑: ॥ २॥ 

(१) वह एकः:८ अद्वितीय प्रभु योनिम्‌>मूल कारण प्रकृति को आससाद<- 'अेकिपेण 
अधिष्ठित करता है। उस प्रभु से अधिष्ठित प्रकृति ही तो सब दनवाला हे, तथ देव को प्रस्मूत करती 
है। (२) देवेषु अन्त:-सब सूर्यादि देवों में दयोतन:-दीपि को देनेवाला कप > बकरे अन्त ;>७) 
सब दिद्ानों में मेधिर:-मेधा बुद्धि को यह देनेवाला है। 


भावार्थ-वह अद्वितीय प्रभु प्रकृति का अधिष्ठाता है, कण श्र प्रदान करे। 


ऋषि: --मनुर्वेबस्वत: कश्यपो वा मारीच:ड्ुः देवता--विश्वेदेवा :ड्र छन्‍्द: -- आर्ची गायत्री डुः स्वर: कर गज 


ऋषि:---मनुर्वेवस्वत : कश्यपो वा मारीच:ड्र'देवता--विश्वेदेवा :डु छन्नः 
स्वरः-- पड़्ज :ह्ड 
'आयसी वाशी ' के धारक प्र: 
वाशीमेकों बिभर्ति हस्त॑ आयस ढ 
(१) एकः"वह अद्वितीय प्रभु देवेषु अन्तः-सब | निश्चवि:-ध्रुवना से निवास 
करनेवाला है या नितरां गमनशील है अथवा संग्रामों मे श्र [ओं? के सामने अतिशयेन स्थिरतावाला 
है। (२) ये प्रभु हस्ते-हाथ में आयसीम-लोहे 00०2 वाशीम- (शब्दयति आक्रन्दयति 
शत्रूनू अनया) तक्षण साधन कुठार को बिभति 00०2 हैं। प्रभु इस वाशी के द्वारा शत्रुओं 
का तक्षण कर देते हैं। 
भावार्थ-सब देवों में प्रभु का (को भु से ही ये देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु 
अपनी आयसी वाशी से सब शत्रुओं लड़ा कर देते हैं। 
ऋषि:---मनुर्वेवस्वत: कश्यपो वा (िसेे हर दे --विश्वेदेवा :डु छन्‍्द:--- आर्चा स्वराड्गायत्री डूः 














जमते वृत्रहन्ता ' प्रभु ( इन्द्र: ) 

ेभ्पर्ति हस्त आहित तेन॑ बृत्रार्िं जिन्नते॥ ४॥ 

& भुह्वेस्ति-्हाथ में आहितम्‌्-स्थापित वजच्ञम्‌्-वज्र को बिभर्ति-धारण 
तक द्वारा वे वृत्राण्िि-ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को जिप्नते-विनष्ट 







(१) एकः”"अद्वितोंस 
करते हैं। (२) तेन-इस वंद्र 
करते हैं। 


पा जे आवरणभूत वासना को प्रभु विनष्ट कर देते हैं। वे प्रभु वज्रहस्त हैं। 
अर प्र करता है, प्रभु उसके शत्रुओं का विनाश करते हैं। 
ऋषि: --- : कश्यपो वा मारीच :ड्ुदेवता--विश्वेदेवा :डू' छन्‍्द: ---विराड्गायत्री डर स्वर: --- षड्ज :डुः 


तिग्म आयुधधारी प्रभु ( रुद्र: ) 
तिग्ममेकों बिभर्ति हस्त आयुृध॑ शुर््चिरुग्रो जलांषबभेषज: ॥ ५५॥ 
) एक:-वे अद्वितीय प्रभु हस्ते-हाथ में तिग्मं आयुधम्‌-बड़े तीक्ष्ण अस्त्र को बिभर्ति- 
ब हैं। इस आयुध के द्वारा ही तो ये सब शत्रुओं का विनाश करते हैं। (२) वे शुच्ि:- 
पवित्र हैं। उग्र:-तेजस्ती हैं। जलाषभेषज:-सुखकर औषधोंवाले हैं, अथवा जल रूप महान्‌ 
औषधवाले हैं। जलकर काया <हमारे।संज्र-दीगों, के (दूर कश्नेंवालें हैं॥। .) 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌._ शणण्.आजशाशधा।4छप्शरि ८. (540 ० 88.) ५३९ 


-/ 








भावार्थ-प्रभु हाथ में तिग्म आयुध को लिये हुए हैं, हमारे सब शत्रुओं का संहार करके 
हमें पवित्र व नीरोग बनाते हें। 
ऋषि:--मनुर्वैवस्वत: कश्यपो वा मारीच ःड्ू देवता--विश्वेदेवा :डु' छन्‍्द: -- नाल 
स्वरः--षड़ज:ड्ड 
मार्गरक्षक प्रभु ( पूषा ) के 
पथ एक: पीपाय तस्करो यर्थाँ एष बेंद जप ॥। 0 (0८ 
(१५) एकः-वह अद्वितीय प्रभु पथ:-मार्गो का पीपाय-रक्षण पजञ्ञैशीलों के स्वर्ग 
मार्ग का तथा पापशीलों के यातना (पीड़ा) मार्ग को रक्षित भु ही हैं। (२) 
यथा-क्योंकि वे प्रभु तस्करः-(तद करोति) उन सबका निर्माण हैं सो एष:--ये प्रभु 
निभथीनां वेद-सब कोशों को जानते हैं, सब धनों को वे प्रभु $ (विद्‌ लाभे)। 
भावार्थ-प्रभु ही सब मार्गों के रक्षक हैं, प्रभु ही सब कि) के वेत्ता हैं। 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत: कश्यपो वा मारीच :ड्ड दैवता- विस्वेकेरक थे _ आर्चीभुरिग्गायत्रीडू 



















स्वरः द 'डु 
लोकत्रय विक्रान्ता ) 
ज्ीणयेक॑ उरूगायो वि च॑क्रमे त्रो मर्दन्ति॥ ७॥ 

(१) यह एकः"अट्वितीय उरुगाय: 2 ( : :) बहुतों से गाया जाता हुआ, अथवा 
इन विशाल लोकों में गति करनेवाला प्रभु भुव: स्व:' पृथिवी, अन्तरिक्ष व द्युलोक 
रूप तीनों लोकों को विचक्रमे-सम्यक्‌ है। प्रभु सर्वत्र विद्यमान हैं। (२) ये वे 
लोक हैं, यत्र-जिन में देवासः-देवद मदन्ति-आनन्द का अनुभव करते हैं। 'वसु' 


वैल्य' चुलोक में आनन्दित होते हैं। जब हमारी अदेव 
प्रतीत होते हैं। उस समय हम खीझते ही रहते हैं। 
हे भावार्थ-प्रभु तीनों लोकों #& मतिवाले हैं। ये लोक देववृत्तिवाले पुरुषों के लिये आनन्दप्रद 

;। ए 

ऋषि: ---मनुर्वेवस्व॒त (कर (८ पोणामारीच:ड्रुदेवता--विश्वेदेवा ःड्र छन्द:--आर्च भुरिग्गायत्री हु 
स्वर:--षड्ज हू 

हि पान. की इन्द्रियाश्वों व बुद्द्धि के साथ निवास 
रा चअंरत एकंया सह प्र प्रंधासेव बसतः ॥ ८ ॥ 
९  छा-ये दो अश्विनी देव, प्राण और अपान विभिः-इन्द्रियाश्वों के द्वारा 
99 श्र घा सह-उस (एके मुख्यान्यकेवला:) एक मुख्य साधनभूत बुद्धि के साथ 
प्रचरतः 5लिचेस्ते हैं। प्राणापान, इन्द्रियों व बुद्धि के साथ जीवनयात्रा में चलते हैं। (२) ये अश्विनी 
देव हो आसो उख्े-प्रवासियों के समान वसतः-निवास करते हैं। वे इस संसार को अपना घर नहीं 


यहाँ वे अपने को यात्रा पर प्रवास में आया हुआ मानते हैं। उनका यहाँ व्यवहार यात्रियों 
होता है। एक यात्री कम से कम भार लेकर चलता है, ये भी अपरिग्रह की वृत्ति 


कह शचार्थ-आणाफतइलिजों फैल र परहिकएे हैं। है अेकिैक सह प्रयात मजाक 


करते हैं। 








("४० एएए.वाज्धा9930० ८4 -शै९ , ९ (54 0 66|.) 


(..ल्‍व 9)... डा. जमा 





स्वर:--षड़ज हू 
मित्रावरुणौ ( स्नेह व निर्ट्ेषता ) ० 
सद्े द्वा चक्राते उपमा दिवि स॒म्राजा सर्पिरासुती ॥ ९ ॥ “५२ 
(१) इस जीवनयात्रा में द्वानदो मित्र और वरुण, स्नेह व निर्ट्ेषता बे कक दि 
प्रकाशमय लोक में, स्वर्ग में सदः चक्राते-हमारा घर बनाते हैं, निवास क श्र | हैं। भ्रेदि सं 
हम स्नेह व निर्ठ्लेषता से चलें तो जीवनयात्रा बड़ी सुखमय व निर्विश्न २) ये मित्र और 
वरुण उपमा-(उप+मा) सब कुछ देनेवाले हैं। इनके होने पर “ ः लि, /ज शान्ति के बुद्धि ' प्राप्त होती 
है। सम्राजा>ये हमारे जीवनों को सम्यक्‌ दीस करते हैं। और की धर्पि :5उदकं रेत : 
नि० १.१२) शरीर में रेतःकण रूप जलों को सर्वत्र पर कर | स्नेह व निर्द्देषता के होने 
पर शरीर में इन वीर्यकणों का सम्यक्‌ प्रतिष्ठान होता है। र्थ घृत भी है, घृत “दीसि' 
का पर्याय है। रेतःकणों के रक्षण के द्वारा हमारे जीवनों चमक उठती है। 
भावार्थ-स्न्रेह व निर्द्ेघता ही इस जीवनयात्रा केक , ये जीवन को स्वर्गतुल्य बना 
देते हैं, दीप कर देते हैं, शक्ति-सम्पन्न करते हैं! 
ऋषि: --मनुर्वेवस्वत : कश्यपो वा मारीच:ड्ुः देवता 


ऋषि: --मनुर्वेवस्वत: कश्यपो वा मारीच :ड्रुःदेवता--विश्वेदेवा :ड्डरु. छन्‍्द: -- आर्ची भरिग्गायत्रीडः 














:हु छन्‍्द:--आर्ची स्वराड्गायत्रीड् 


अन्नयः ( कान रे विथे-रे ग्रैथे-ज््ो भ से परे ) 
अर्च॑न्त एके महि साम सस्वते/तैन सूर्यमरोचयन्‌॥ १०॥ 


क-काम-क्रोध-लोभ को पराजित करनेवाले कई 

न पना को मन्वत>जानते हैं, अर्थात्‌ साममन्त्रों द्वारा 
साममन्त्रों द्वारा प्रभु-पूजन से सूर्यम5ज्ञान के सूर्य को 
जीवनों में ज्ञान सूर्य का उदय होता है। हृदयस्थ 


(१) अर्चन्त:-प्रभु का पूजन करें 
व्यक्ति महि>महान्‌ सामरूसाममन्त्रों 
प्रभु का पूजन करते हैं। (२) 
अरोचयन्‌-दीस करते हैं। प्र 
प्रभु से हम हम सनम अल 

भावार्थ-हम अर करते भु का उपासन करें। यह प्रभु का उपासन हमारे जीवनों में 
ज्ञान की ज्योति को 


अगला कर वैवश्थित मनु” का ही है- 
३०. [ त्रिंशं सूक्तम |] 


'डुदेवता--विश्वेदेवा :डुः छन्‍्दः---निचृद्गायत्रीड्भ स्वर: --षड्ज ःड्र 
दिव्य गुणधारण-प्रभु-पूजन 


ट अस्त्य॑र्भको देवांसो न कंमारकः । विश्वें सतो्महान्त इत्‌। १॥ 
हे देवास:-दिव्य गुणो! बः>तुम्हारे में से कोई भी अर्भक:-कम महत्त्व का नहि 
है। सब दिव्य गुण एक से एक बढ़कर महत्त्व रखते हैं।न कुमारकः"आप में से 
रे कुत्सित उपायों से किसी का नाश करनेवाला नहीं। (२) विश्वेन्‍ये सब दिव्य गुण 
इतूलनिश्चय से सतः-एछद्ला7पर्ण लकततत स्त्ाटप्रशुल्केगफ़हान्त:+१(मह् एपूजायाम्‌) पूजन करनेवाले 
होते हैं। दिव्य गुणों का धारण ही सच्चा प्रभु-पूजन है। 





'--+ -अज«-जम«मम««णणगण««भॉी,यरननन----ननी। पानी. कंअ नाक सनम ..... " अनमथाय 7" 
_ «मना - विनय. क वक लक >०->>मे>-+-++- कम ब् १ ुुुुुुुुु्‌एइननरनर जर्सी 


सिम... उनपर... कमी पनानान- से इमनन-ईई-ई-तन-ब-लनन चा--22 


अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एएए.आफज्राधा%कआओे.9ा. ढ (542 0 686।.) ५४१ 





भावार्थ-सब दिव्य गुण समानरूप से महत्त्वपूर्ण हैं। देव वृत्तिवाले पुरुष किसी को भी 
कुत्सित उपायों से मारते नहीं। इन दिव्य गुणों का धारण ही सच्चा प्रभु-पूजन है। 
ऋषि: ---मनुर्वैवस्वत ःड्र देवता--विश्वेदेवा :डडु छन्‍्दः-- पुरठष्णिकूड्ड स्वर: कर 
रिशादस:-यज्ञियास: 
इतिं स्तुतासों असथा रिशादसो ये स्थ त्रय॑श्च त्रिंशच्च। मनोर्दिवा यज्ञियफ्सः । ९) 
(१) इति-इस प्रकार गत मन्त्र में वर्णित रीति से जप -स्तुति क्‍ये| हे दैवो | आप 









रिशादसः-(रिशतां हिंसतामसितार:) हिंसक शत्रुओं को हमारे से दूर २) ये"जो 
आप जय: च त्रिंशत्‌ च-तीन और तीस, अर्थात्‌ तेंतीस हो वे आप व्यक्ति के 
देवा:>जीवन को द्योतित करनेवाले हो। यज्ञियासः"आप सं या आदरणीय 


हो। 

भावार्थ-सब दिव्य गुणों को इसी रूप में सोचना कि इन कई कम आवश्यक नहीं है। 
ऐसा सोचने पर ये दिव्य गुण हमारे जीवन से दोषों को दूर कु दत्त च्योतित (प्रकाशमय ) 
कर देते हैं। पक 

ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :छ्रदेवता--विश्वेदेवा :ड्ु छन्द: (लिसडेब 7 स्वरः--मध्यम :ड्ड 
मानव मार्ग से दू प्न्‌ है पैन 

ते न॑स्त्राध्व तेंडवत्‌ त उ॑ नो अधि वोचत। मा न॑: 7 थे: पिड पानवादधिं दूर नैष्ट परावर्तः ॥ ३ ॥ 

(१) हे ते-वे दिव्य गुणो! नः>हमें त्राध्क्रम [टरोमे गे आदि के आक्रमण से बचाओ। ते-वे आप 
हमें अवतनकाम-क्रोध-लोभ का शिकार गेंद सैर श्वत करो। ते-वे आप उन्‍निश्चय से नः-हमें 
अधिवोचत> आधिक्येन ज्ञान का उपदेश रे हरेक होवो। (२) इस प्रकार ज्ञान देते हुए आप 
न:-हमें परावतः-"सुदूर काल से आओ धैपपिन््यात्‌ू-परम पिता प्रभु से प्राप्त मानवात्-मानव, 
मनुष्योचित पथः अधिन-मार्ग से दू कै प्‌ नैष्टलदूर न ले जाइये। दिव्य गुणों का ध्यान करते हुए 
हम मानवोचित मार्ग से ही करे जे हों। 

भावार्थ-दिव्य गुणों का ( और ण हमें व क्राम-क्रोध से अनाक्रान्त जीवनवाला बनाये। 
ये हमें ज्ञान की ओर ले क़लें ओर 7 व मार्ग से दूर न ले जायें। 

ऋषि:--मनुर्वैवस्वत* हे त्ता--विश्वेदेवा :डू छन्‍्द: --निचृदनुष्टुपड़' स्वर: --गान्धार:ःड्ड 

०. देवासः वेश्वानरः 
अर दि शैतें वैश्वान्रा उत। अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेडएवाय यच्छत ॥ ४ ॥ 
(१) त््शो खेद गैस:-दिव्य गुण इह स्थम>इस हमारे जीवन में होते हैं, वे विश्वे-सब 
वैश्वानरा: उनुष्सों का हित करनेवाले हैं। दिव्य गुण जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उसी 

कल्याण नेश्कर सभी का कल्याण करते हैं। इनका प्रभाव उस सारे वातावरण पर ही पड़ता 










घट । (२४उत्तजऔर हे देवों) आप अस्मभ्यम्‌८हमारे लिये सप्रथःःअतिशयेन विस्तारवाले शर्म 
सु _दीजिये। हमारे गबे अश्वाय-गौ, घोड़े आदि पशुओं के लिये भी ये कल्याण- 
हों। अथवा गवे-हमारी ज्ञानेन्द्रियों तथा अश्वाय-कर्मेन्द्रियों के लिये ये कल्याणकर 


भावार्थ-दिव्य ज़॒प्णों)क्ति है, आह के सारे लातावरए प[ह चुजद प्रभाव होता है। 
ये दिव्य गुण हमारे लिये तथा ( गवांदिक पशुओं के कलिये भी. सं हों। 


५४२ एज. भा) था क्षा३ १ (543 0 6७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





अगले सूक्त का ऋषि भी मनु वैवस्वत ही है- 
३१९. [| एकत्रिंशं सूक्तम्‌ | गज 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ड्ुः देवता--ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा चड्ढः छन्‍्दः -- गायत्री छु' स्वर: 
यज्ञ के लाभ हे 
यो यजांति यजांत इत्सुनव॑च्च पचांति च। ब्रहोदिन्द्रस्थ चाक॥ पे 
(१५) य:-जो यजाति-एक बार यज्ञ करता है, वह यजाते के यज्ञ करता 


ही है। यज्ञ से देखे गये लाभ उसे यज्ञ की रुचिवाला बना बदल का हैं। अपने जीवन में 
सुनवत-सोम का अभिषव करता है, वीर्य शक्ति का सम्पादन हि है, >त्री-और पचाति 


च-अवश्य ही वेद के आदेश के अनुसार पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से का परिपाक करता 
है। यह इन्द्रस्य-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के ब्रह्म जा वर्क ले ही, इन वेदवाणियों के 
द्वारा स्‍तवन को ही चाकनत्‌-चाहता है। इसे स्वाध्याय रुचिकर होता है। 
भावार्थ-यज्ञ करने से यज्ञ फलों के दृष्टिगोचर होल 'यज्ञशील ही बन जाता है। 
यह अपने अन्दर सोम शक्ति का सम्पादन करता है, ज्ञा का हू ब्रैजन का परिपाक करता है, प्रभु 
के वेदज्ञान को अपनाता हुआ उन बेदवाणियों से 7 9 तन करता है। 
ऋषि: ---मनुर्वेवस्व॒त डर देवता---ईज्यास्तवो यजमानप्रशंस् चड्डें छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीछू स्वर:--षड्ज :हु 
कि 
पुरोडाश-सोम ( यज्ञशेर्ष्‌ को >सैवन-सोमरक्षण ) 
पुरोव्यर्शं यो अस्मै सोम॑ ररसत आशिरे ॥ पादित्तं श॒क्रो अंहंसः ॥ २॥। 
(१) यः>जो प्रभु अस्यैच्इस (के 9 पुरोडाशम्‌-हुतशेष को ररतेचदेते हैं। प्रभु जीव 
को यही आदेश करते हैं कि न 7 हो" सेवन करनेवाला बने। 'केवलाधो भवति केवलादी ' 







अकेले स्वयं ही सब खा जानेव पापी होता है। और वे प्रभु आशिरम्‌-समन्तात्‌ शरीर में 
रोगकृमियों के शीर्ण न का साल जान, >सोम शक्ति को, वीर्य को ररते-देते हैं। इस सोम के रक्षण 
से ही तो हमारे जीवन का सार जान, है। (२) शक्रः नये सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ही तमजउस 
यज्ञशेष का सेवन कर्नल का रक्षण करनेवाले पुरुष को अंहसः-पाप से पात्‌ 
इत्‌-अवश्य बचाते ही हें। यज्ञशेष का सेवन व सोमरक्षण ' मनुष्य को पाप की ओर झुकने 
ही नहीं देते। () 

भावार्थ- प्र के अनुसार 'यज्ञशेष का सेवन करते हुए तथा सोम का रक्षण करते 
हुए” हम अपने घर से पृथक्‌ रखने में समर्थ हों। 

हज डु-देवता--ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा चड्डू छन्द: --गायत्रीड्डू स्वर: --षड्जःड 






झुमान्‌ रथः 

ह्युमाँ अंसद्रथों देवजूतः स शूशुबत। विश्वां वन्वन्न॑मित्रियां॥ ३ ॥ 

-उस, गत मन्त्र में वर्णित यज्ञशेष सेजी सोमरक्षक, पुरुष का रथः यह शरीर- 
सर असत्‌-ज्योतिर्मय होता है। रक्षित सोम इसकी ज्ञानाग्रि को दीघ्त करता है। (२) 
देवजूत:-उस महान्‌ देव प्र व प्रेरणा को प्राप्त कराया गया सः-वह उपासक शूशुवत्‌>सब 


दृष्टिकोणों से वृद्धि की प्री है (०९७: शेहिं'िहंवा-सि्, हमीरिं अन्दर हमारे न चाहते हुए 
भी घुस आनेवाली अमित्रिया-काम-क्रोध-लोभ आदि शज़ुभूत वासनाओं का वन्वनू"यह पराजय 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एए५०/.॥7५०॥97७8 १ च०ए[६ (544 0 66|.) ७५४२ 





करनेवाला होता है। इन वासनाओं का हिंसन करके ही तो यह बढ़ता हे। 
भावार्थ-यज्ञशीलता से हमारा शरीर-रथ ज्योतिर्मय होता है। यह यज्ञशील 02 

को प्राप्त करके वृस्द्धि को प्राप्त होता है। यह सब शत्रुभूत वासनाओं को हिंसित 
ऋषि:--मनुर्वैवस्वत :ड्र-देवता--ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा चड्ढड' छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड् स्वर: -- 












उत्तम गौ (2 
अस्य॑ प्रजाव॑ती गृहेड स॑श्चन्ती दिवेदिंबे। इव्य॑ धेनुमती पर । कि 
(१) अस्य-इस यज्ञशील पुरुष के गृहे"घर में दिवे दिवे-प्रतिदिन इड्ा- दुग्ध का 
प्रपूरण करती है। यह गौ प्रजावती-प्रशस्त प्रजाबाली होती है, वाल कोती होती। असश्चन्ती-यह 
सूख नहीं जाती, दूध देती ही रहती है। धेनुमती-यह प्रशस्त घेनुओं अर्थात्‌ इससे 
उत्पन्न बछियाँ भी उत्तम दूध देनेवाली होती हैं। (२) यज्ञों का तह स केवले घर के मानवों पर 
ही नहीं पड़ता। इन यज्ञों से उस गृह के पशु भी अधिक मे यक्ष हर) थु/बनते है।यह यज्ञ हमें प्रजा और 
पशु दोनों दृष्टिकोणों से बढ़ानेवाला होता है। जिस देश में [ गँ मनुष्य उत्तम होंगे, तो 
पशु भी उत्तम होंगे। उस देश में गौएँ खूब दोग्श्री होंगी 
भावार्थ-यज्ञशील पुरुष को “प्रजावती, असश्वन्ती, मं बचुमते ' गौ की प्राप्ति होती है। 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत 'ड्रुदेवता--दम्पतीडू' धत्रीजु स्वर: -- घड्ज :ड्र 









लक: 8 का न 
या दंप॑ती सम॑नसा सुनुत आ च्॒‌ धादे बांसो नित्य॑याशिरां ॥ ५ ॥ 

(१) या>-जो दम्पतीपति-पत्नी प्र सील परत मनवाले होते हैं, परस्पर एक विचार के 
होते हैं, वे सुनुतः-अपने शरीरों में सोम व] ७५ करते हैं, शक्ति का सम्पादन करते हैं, च-और 
आशथधावतः-जीवन को समनन्‍्तात्‌ शुद्ध लेते हैं। ये भोगव॒त्ति से ऊपर उठकर पवित्र जीवन 
बिताते हुए उत्तम मनवाले होते हैं£(३)४इनके गृह में नित्यया-सदा होनेवाली आशिरानू'शत्रुओं 
को शीर्ण करने की प्रक्रिया से देआस के -देवेत्नेत्ति के ही सनन्‍्तान होते हैं। बस्तुत: सन्‍्तानों की उत्तमता 
के लिये आवश्यक है कि- रह >अत्नि-पली परस्पर समान मनवाले हों, (ख) ये अपने जीवन 
में सोम का सम्पादन करने० रो ) जीवन को शुद्ध बनायें, यह शोधन प्रक्रिया नित्य चलनेवाली 
हो। ऐसा होने गा सन्तान देव ब्त्ति के होते ही हैं। 
कर तक , सोम का रक्षण करनेवाले, जीवन को शुद्ध बनानेवाले 
ही हें। 


< -+ ःड्रदेवता--दम्पतीडु छन्‍्दः---निचृद्गायत्रीड्. स्वर:-- षड्ज हूँ 
उत्तम अजन्न-उत्तम शक्ति 


प्राशव्यँ। इत: सम्य््चा बर्हिरांशाते। न ता वार्जेषु वायत: ॥ ६ ॥ 
अर पति-पत्नी सम्यञ्चा-सम्यक्‌ मिलकर गतिवाले होते हुए बर्हिः-यज्ञों को आशाते- 


५) 







हैं, अर्थात्‌ सदा यज्ञशील बनते हैं, वे प्राशव्यान्‌-खाने के योग्य उत्तम अन्नों के प्रति 
इतः-प्रति जाते हैं, इन्हें उत्तम अन्न सदा प्राप्त रहते हैं। (२) इन उत्तम अन्नों के प्रयोग के द्वारा 


तानवे पति-पत्नी वाजेकता में ज्ञ॒ वायतःनक्तीण नहीं होते। 
भावार्थ-यज्ञशील पुरुषों थ अब प्र हे हैं। इन उत्तम अभों से इनकी शक्ति कभी 


(४४ एज .वज्रक्ा॥930923.छ8छा९ ,७ (545 ० 66।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
क्षीण नहीं होती। 


ऋषि: --मनुर्वैवस्व॒त गड्ढे देवता-- दम्पतीड़ू छन्‍्ट: --गायत्रीडु- स्वर: --- षडज लक 
यज्ञ-सुमति-ज्ञान 5 


न देवानामपिं छ्ुतः सुम॒तिं न जुगुक्षतः । श्रवों बूृहद्धिवासतः: ॥ ७॥ 
(१) ये पति-पत्नी देवानाम्रदेवों का न अपिह्लुत:-कभी प्रवंचन रत 7 यों 
हुये भोजनों को देवों के लिये न देकर सबका सब स्वयं नहीं खा जाते। [नेक लिये 
सब खा जानेवाले चोर ही तो होते हैं। (२) ये पति-पत्नी सुमतिम् बडा ऋल्थणी मति को कभी 
पास करत य (३) ये पति-पत्नी 



















न जुगुक्षत:-संवृत नहीं करते। इनकी बुद्धि पर वासना का परदा 
इस दीप्त बुद्धि से बृहत्‌ श्रव:-विशाल ज्ञान को विवासतः- 


भावार्थ-यज्ञशील बनें। यज्ञशीलता से बुद्धि पर अयीे पड़ जाता। अनाबवृत 
बुद्धि से ज्ञान का विस्तार होता है। 
ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ड्रु देवता--दम्पती हू छन्दः -- गस्वर:ः--षड़्ज ःड्ड 
सनन्‍्तान-सुखमय पूर्ण लक - 


पुत्रिणा ता कुमारिणा ले पल कलर : हिर॑ण्यपेशसा ॥ ८ ॥ 
(१) पुत्रिणा-प्रशस्त पुत्रोंवाले, ताचवे कप जी? पर्ण जी, (कुमार क्रीडायाम्‌) पुत्रों व 
नप्ताओं से खेलते हुए (क्रीडन्तो जज :) [ म्नंयु:-पूर्ण जीवन को व्यश्नुत:-प्राप्त करते 
हैं। (२) उभान-ये दोनों हिरण्यपेशसा< ज्ञान से सुन्दर रूपवाले होते हैं। 

भावार्थ-हम उत्तम सनन्‍्तानोंवाले के साथ सुख को प्राप्त होते हुए पूर्ण जीवन 
को प्राप्त करें। ज्ञान से सुन्दर 

ऋषि: न अल ड्ड देब “छन्‍्द:--अनुष्टपूड़े स्वर: --गान्धार हू 
पता साण के लिये परस्पर मेल 
थे कम्‌। समूथों रोमशं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुर्बः ॥ ९॥ 

कर: होत्र यज्ञ: ययो:) जिनको यज्ञ बड़ा प्रिय है। आज 















वीतिहोंत्रा कृतद्वंसू दशसः 
(१) खीतिहोत्रा> ( ता पु 
पपमुक्तोध्चनौ) पात्रों में धनों को उपयुक्त करनेवाले, अर्थात्‌ जो दानशील हैं। 


(याचमान कृतधनौ-प 

पा कप अमरण के लिये कमसुखप्रद हविरूप अन्न को दशस्यन्ता-देवों 
के लिये देते हैं। अमृताय-प्रजा के द्वारा अमर बने रहने के लिये ऊथ्र:-योनि 
को तथा (यौवन युक्त) अंग को संहतः-संयुक्त करते हैं। केबल सन्‍्तान निर्माण 
के “शत ही का प्रयोग करते हैं। और उत्तम सन्‍्तानोंवाले ये पति-पली देवेषु-देवों में 
दुब:- को कृष्णुत:-करते हैं। 


आदर्श पति-पत्नी (क) यज्ञशील होते हैं, (ख) दान की वृत्तिवाले बनते हैं, (ग) 
विद गसलि के लिये हविरूप अन्नों को देनेवाले होते हैं। (घ) सन्‍्तान निर्माण के लिये ही शक्ति का 
करते हैं। (डः) देवों का उपासन करते हैं। 
:--मनुर्वैवस्वत:ड्रदेवता--दम्पत्योराशिषःड्ड छन्‍्द:ः---पादनिचृद्‌गायत्रीडु' स्व॒र:-- षडज हू 
नदियों व प्रभु के आनन्द की प्राप्ति 


जा 47 [. | ]शाशा) ५ गम | ्िष्णी '(पचाभेव 8४ 
[. | ,2/(॥॥9 ]९ 50॥ | 
आ शर्म | वणीम् नदीनांम। आ विष्णों: संचाभुव॑:॥ १०॥ 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएफए,आज्थाभा८ंक रे क्ूपारि ३ (546 ०0 88.) ५४५ 











(१) हम पर्वतानाम-(पर्व पूरणे) अपना पूरण करने में यत्रशील, न्यूनताओं को दूर >ः 
में लगे हुए पुरुषों के शर्म-सुख को आवृणीमहे-वरते हैं। पर्वतों को जो & आह, हैं; त्स 
भी पर्वत बनते हुए उस सुख को प्राप्त करें। (२) नदीनामरप्रभु के स्तोताओं को 
होता है (नद्‌ शब्दे) हम उस आनन्द को वरते हैं। स्तबन करते हुए हम भी “नदि” < तिप्है ४ 
इन नदियों (स्तोताओं) के आनन्द का अनुभव करते हैं। (३) सचाभुव: अरे बटन थ र्‌हनें5 
विष्णो:-उस सर्वव्यापक प्रभु के आनन्द को ( बवणीमहे )-वरते हैं। प्रभु  प्में 
स्थित रूप में अनुभव करते हुए वाचाम्‌ अगोचर (चवर्णनातीत) पक में | 

भावार्थ- आदर्श पति-पत्नियों की यही कामना होती है कि हम की न्यूनताओं 
को दूर करके पूरण के आनन्द का अनुभव करें। प्रभु-स्तवन कर अब हुए ओं को. प्रात होनेवाले 
आनन्द के भागी बनें। और हृदयस्थ प्रभु का दर्शन करते हुए । 

ऋषि: --मनुर्वैवस्वत :ह्ु देवता--द म्पत्योराशिष :ड्ू छनन्‍्द:--विराडड्र (ट ज्रीड़ स्वर:-- षड़्ज :ड्ू 
विशाल मार्ग > 0 

















एत्‌ु पूषा रयिर्भग्ग: स्व॒स्ति स॑र्वधातम: | उ बोस प्तयें॥ १९ ॥ 
(१) रखिः>धनों का देनेवाला, भगः"भजनीय, क्रम: -सबका धारण करनेवाला 


कल्याण हो। (२) उरू: 


पूषा-पोषक देव आ एतुनहमें सर्वथा प्राप्त हो “ 
प्‌ संकुचित मार्ग से न चलते हुए 


अध्वा-विशाल मार्ग स्वस्तये5-हमारे अविनाश के 
विशाल मार्ग से चलें। 
भावार्थ-हमें पोषक प्रभु प्राप्त हों। पर हम सदा विशाल मार्ग का ही 
आक्रमण करेंगे। यह विशाल मार्ग पर श॒ का कारण बनेगा! 
ऋषि: --मनुरवैवस्वत डा देवता-- दे शाप :डु छन्‍्द: -- गायत्री डुः स्वर: --- षड्ज :ड्डु 
नस के 


असम॑तिरनर्वणो विए डे मर्नसा। आदित्यानामनेह इत्‌॥ १२॥ 

(१) अनर्वणः5उस हिं 2६५ ली वहिंसित न होनेवाले देवस्य-दिव्य गुणों के पुज्ज 
प्रभु के मनसा-मनन से बजकोई अरमति:>अलंकृत बुद्धिवाला होता है। प्रभु का मनन 
व स्तवन हमें सद्ल्ुद्धि 5 । (२) आदित्यानाम्‌ःअदीना देवमाता के पुत्रों का, अर्थात्‌ 
दिव्यता के धारण करनेबाले | की अनेह:-निष्पापता इत्‌-निश्चय से इस प्रभु मनन के द्वारा 
ही होती है। हम ५ हे ( ध्यान) करते हुए अलंकृत बुद्धिवाले व निष्पाप बन पायें। 

भावार्थ-प्रभ्न कोर सतेवन प्रशस्त बुद्धि व निष्पापता का साधन है। 
न्‍्व्त ःड्देवता--दम्पत्योराशिष :ड्ु' छन्द: -- विराड्गायत्री छु स्वर: --- षड्‌ज : हू 
स्नेह, संयम, निर्द्ठेघता व सत्य 

हे: नो मित्रो अ॑र्यमा वरुण: सर्न्तिं गोपा: । सुगा ऋऋ्तस्य पन्‍्था: ॥ १३ ॥। 

<जिस प्रकार नः-हमारे लिये मित्र:-स्नरेह की देवता, अर्यमानशत्रु नियमन की 

यच्छति) वरूण:-नि्द्देघता का भाव गोण:-रक्षक सन्तिज्हैं, इसी प्रकार ऋतस्य 
पन्था:-सेत्य के मार्ग सुगाः-शोभनतया गन्तव्य हैं, कल्याण की ओर ले चलनेवाले हैं। (२) 
जीवनयात्रा में ' स्नेह, साक्रत्त क्िद्ेफ्रता) कह तक्षारफ़ाउआन्नश्यक कै। सही; मार्ग हमारा रक्षण करेगा। 
सत्य के मार्ग से चलते हुए हम सदा शुभ को प्राप्त होंगे। 
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भावार्थ-हमारे जीवनों में 'स्नेह, संयम, निर्द्देघता व सत्य” हों 
ऋषि: ---मनुर्वेवस्वत :ड्ु देवता--दम्पत्योराशिष :ड्ू छन्‍्दः--विराट्‌ अनुष्टुपूड़ स्वरः ठफ्र् श्ड्े 
'बशु प्रदाता प्रभु 
अग्नि व॑: पूर्व्य गिरा देवमींव्ठे वसुनाम। सपर्यन्त॑ः पुरुप्रियं मित्र न कंत्रसाथंसमूपे फट । २/४॥ 
(१) अग्रिम-उस अग्रेणी प्रभु का गिरा"ज्ञान की वाणियों से ईडे-मै (स्तर 






यूव्यम-जो तुम सबका पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम है, वस्ः कै वसुओं का 
देनेवाला है। इस प्रभु का में स्तवन करता हूँ। (२) उस पुरुप्रियम्‌- पलक व ल्वकेल पूरक (यपुरु) तथा 
प्रीणित करनेवाले प्रभु को, जो मित्र न-एक मित्र के समान ए डरे डर 
क्षेत्र को सिद्ध करनेवाले हैं। उस प्रभु को सपर्यन्त:-पूजते हुए ओ की याचना करते हें। 
प्रभु ही हमारे निवास के लिये आवश्यक सब वसुओं के कस | 
भावार्थ-हम उस पूर्व्य अग्रि का स्तवन करें। वे २७ अर के सब वबसुओं को देकर हमोरे 
जीवनयज्ञ को सिद्ध करते हैं। जज 
ऋषि:--मनुर्वैवस्वत :ड्ड शा डा 
देववान्‌ का 
मक्षू देववतो रथः शूरों कार्सू चित्‌। 
देवानां य इन्मनो के शो (हयेक्ष घ॑ज्वचनो भुवत्‌॥ १५७ ॥ 
(१) देववत:-उस देववाले प्रभु के'उपोस्तेक का रथः "यह शरीर-रथ मश्लू"शीघ्र गतिवाला 


)7 
होता है। यह उपासक कासुचित्‌ पर कैच्डं भी शत्रु-सेनाओं में बा-निश्चय से शूर:<शत्रुओं 


> प- :हू' स्वर: ---पञठ्चम :ड्ुः 







को शीर्ण करनेवाला होता है। ( :>जो यज्ञशील पुरुष इत्‌्-निश्चय से देवानां 


मनः-देवों के मन को >- थ संगत करने का प्रयल्न करता है, अर्थात्‌ अपने मन 
को दिव्य बनाने की । यह इत्‌-निश्चय से अयज्वनः>अयज्ञशील पुरुषों को 
अभिभुवत््‌-"अभिभूत । यज्ञशील पुरुष दिव्य मनवाला बनकर अयज्ञशीलों को 
परास्त कर पाता है। 

भावार्थ-प्रभु के का शरीर-रथ गतिशील होता है। यह उपासक संग्रामों में शत्रुओं 


को शीर्ण >> यज्ञशील बनकर देंववृत्ति का बनता है और अयज्ञशील पुरुषों को अभिभूत 

करनेवाला 
'डदेवता--दम्पत्योराशिष :ड्ू छनन्‍्द:---विराट्‌ पा :ड्ु' स्वर: ---पउ्चम छू 
“यजमान-सुन्वान-देवयु 
यंजमान रिष्यसि न सुन्वान न॒ देवयो। 
देवानां य इन्मनो यर्जमान इय॑क्षत्यभीदर्यज्वनो भुजत्‌॥ १६॥। 

) है यजमान--यज्ञशील पुरुष! तू न रिष्यसि-हिंसित नहीं होता, तुझे वासनाएँ आक्रान्त 

पातीं। हे सुन्वान>अपने शरीर में सोम का सम्पादन करनेवाले पुरुष ! न-तू हिंसित नहीं 

होता। हे देवयो-उस प्रकाशमय प्रभु को अपने साथ जोड़ने की कामनावाले पुरुष | तू न-हिंसित 

नहीं होता। “यजमारन “ सँम्पन थे देशेये एथ्ैनकेरहंध/वार्सनॉजी "कि छ्मक्रमण से अपने को बचारें। 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ जज्ज़,आओजभाक्रकुड१श७५ (3460 86.) (५४७ 






(२) यः>जो भी यजमानः-यज्ञशील बनकर देवानां मनः-देवों के मन को एकल 

इयक्षति-अपने साथ संगत करने की कामना करता है, वह इत्‌्लनिश्चय से अयज्वन: 

पुरुषों को अभिभुवत्‌-अभिभूत करनेवाला होता है। पक 
भावार्थ-हम यज्ञशील बनें, शरीर में सोम शक्ति का सम्पादन करें, उस देव (प्रभु) 

प्रात करने की कामनावाले हों। ऐसा होने पर हम वासनारूप शत्रुओं से हिंसित न 

बनकर दिव्य मनवाले होते हुए हम अयज्ञशील पुरुषों का अभिभव “बनने लरशो लता हमे 

अयज्ञशीलों से ऊपर उठाये। 

ऋषि: ---मनुर्वेवस्वत ःडु' देवता --द म्पत्योराशिष :डछ्ु छन्‍्द: ---विराटू पा थे न 





यज्ञशील की सर्वोत्कृष्ट स्थिति 
नकिष्टे कर्माणा नशजन्न प्र योघषन्न सकते 
देवानां य इन्मनो यर्जमान काल (२९७॥ 

(१५) यः-जो यजमान:-यज्ञशील बनकर (है, बढ बह नलय मनः -देवों के मन को 
इयक्षति->अपने साथ संगत करने का प्रयल करता है, वह इतलनिर्सेय से अयज्वन:>अयज्ञशील 
पुरुषों को अभिभुवत्‌लअभिभूत कर लेता है। (२) हि गो ग को कर्मणा-किन्हीं भी 
कर्मों के द्वारा नकिः नशत्"कोई व्याप्त (प्राप्त) करे/पोता। यज्ञशीलता ही सर्वोत्तम कर्म है। 
कोई भी इसको न योषत्-स्वस्थान से च्युत रो [ करे. प 
व धनों में रहता हुआ भी कभी उस प्रभु से पृ कक छ होता। 

भावार्थ-यज्ञशील पुरुष दिव्य मन क्रो प्रोप्ते क्रैरके सर्वोत्तम स्थिति में पहुँचता है। यह 


स्वस्थान से परिभ्रष्ट नहीं किया जाता। खाएं में हुआ भी प्रभु से पृथक्‌ नहीं होता। 
ऋषि: ---भनुर्वेवस्वत :ड् देवता-- द म्त्ये हे घ्‌कः छनन्‍्दः --आर्ची भुरिकर्पा- :डु स्वर: ---पञ्चम ःड्डू 





। योषति-यह यजमान अपने पुत्रों 


तीर्च;+ 'आशु अश्व्यम्‌ 
असददत्र॑ सुत्रीर्यमुत त्यदाएवएव्यप गे डेबाज् [य इन्मनो यज॑मान इय॑क्षत्यभीदरय॑ज्वनो भुवत्‌॥ १८ ॥ 
(१५) यः यजमान:- पेशी पुरुष देवानां मन: देवों के मन को, दिव्य गुण-सम्पन्न 
मन को इत्‌जनिश्चय से डूयध् '<34पने साथ जोड़ने की कामना करता हे, वह इत्‌लनिश्चय ही 
अयज्वन:-अयज्ञशीलों की अभ्भिभुवत-अभिभूत कर लेता है। (२) अत्र5इस यजमान के 
जीवन में सुवीर्य सत [स्र-उल्कृष्य वीर्य होता है, उत-और त्यत्‌्-वह प्रसिद्ध आशुर-शीघ्रगामी 
अश्व्यमूर- ही ज्त्तों का सेमह होता है, यज्ञशील पुरुष उत्कृष्ट वीर्य को व स्फूर्तिमय इन्द्रिय समूह 
को प्राप्त करताप्है। 


भावा्थनहमे यैज्शील बनकर मन को दिव्य गुण-सम्पन्न बनायें। इससे हमें सुवीर्य व उत्तम 


न की प्रासि होगी। 
इन्द्रियों के द्वारा हम ज्ञान-वर्धन करते हुए तथा सुवीर्य द्वारा ज्ञानाग्रि को दी२्त करते 
हुए थ'” बनते हैं, निरन्तर बुद्धि की ओर चलनेवाले। ऐसा होने पर हम 'काण्व '“कण्व पुत्र 


अतिशयेन मेधावी होते हैं। मेधातिथि इन्द्र का उपासन करता हुआ कहता है- 
श्गस्‍ावा 4,८तएाशा ४८१८ ६5४६०. (546 0 ७७॥.) 
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३२. [ द्वात्रिंशं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व:छु देवता--इन्द्र ड् छन्‍्द:--निचृद्‌गायत्री हु स्वर: --ह्लुड्ज जे 


“उन्द्र' के कर्मों का गायन 


प्र कृतान्य॑जीषिण: कण्वा इन्द्र॑स्थ गार्थया | मदे सोम॑स्य पल । कि 
(१) हे कण्वा: "मेधावी पुरुषो | तुम सोमस्य मदे-सोमरक्षण द्वारा स के होने 
पर ऋजीषिण:-(ऋतु+इष्‌) सरल मार्ग की प्रेरणा पर प्रभु के 
क्ृतानिनकर्मों का, सृष्टि के निर्माण व धारण आदि कर्मों का -वाणियों के द्वारा 
प्रवोचत-प्रकर्षेण प्रतिवादन करो। (२) प्रभु के कर्मों का 'के काया से जल हुए हमे, भी उन जैसे कर्मों 
को ही करने का निश्चय करें। हम भी निर्माण के ब धारण के [| प्रभु-भक्त वही 
है, जो प्रभु जेसा बनने का प्रयत्न करता है। वस्तुत: इसी प्रकाढ़ ष सोम का भी रक्षण कर पाते 






हैं। 
भावार्थ-हम मेधावी बनकर सोम के मद में प्रभु वे के केसोकी गायन करें, जिससे इन जैसे 
कर्मों में प्रवृत्त हुए-हुए हम सोम का रक्षण कर प थे 
ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व :ड्रः देवता-- इन्द्र ; हू छ यत्रीड़ स्वर: --षड्ज :ड्ुः 


। छ५ अनु, 
यः सूबिन्दमन॑र्शनिं पिप्रुं दास तर अम्‌। वर्धीदुग्रो रिणन्नप: ॥ २ ॥ 

(१) य>जो प्रभु सविन्दम्सु-वित््यू गे (सं विन्दति) हमारे पर आक्रमण करके हमारा 
विदारण कर देनेवाले क्रोध को वहा गीतुन्चिष्ट, करते हैं, वे उग्र:-तेजस्वी शर्त्रुहन्ता प्रभु अप: 
रिणन्‌ज"शक्ति के कणों को हमरे में र्फेलड रित करते हैं। क्रोध आदि आसुर भावनायें बीर्यरक्षा 
के अनुकूल नहीं है। (२) वे प्र' त्ज् लजिम्-( ऋशू) जिसका नाश नहीं किया जा सकता उस 
काम को भी प्रभु ही भस्म ८ पिप्रुम-अपने को ही भरते रहने की स्वार्थभावना को भी 
प्रभु ही दूर करते हैं। दाशमर उपक्षय क्र डालनेवाली, बुद्धि को विनष्ट कर डालनेबाली लोभ 
वत्ति को भी ये प्रभु मास कु “हैं और अहीशुवम्‌-( अहि श्वि) साँप की तरह कुटिल 
गतिवाली छल-छिद्र का, ' गन का भी अन्त ये प्रभु ही तो करेंगे (युयोध्यस्मज्जुहुराणम्‌)। 

भावार्थ-प्रभु हमारे ज्लैंध, काम, स्वार्थ, लोभ या छलकपट ' को दूर करें और शक्ति के 
कणों को जप तप | मेँ )ही प्रेरित करें। 

: थे: काण्व:हु देवता--इन्द्र :ड् छन्‍्दः--विराड्गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :ड्ू 


अर्नुद-वेधन 
विष्टपै वर्ष्माणँ बृहतस्तिर। कृषे तर्दिन्द्र पौंस्य॑म्‌॥ ३ ॥ 
बस >महान्‌ अर्बुदस्य-( अहे:) आहन्ता कामदेव के विष्टपम्‌-अत्यन्त संतापक 
दर सुन्दर रूप को (शरीर को) नितिर-विद्ध करिये। यह काम हमारे पर आक्रमण 








ि [2/ 


हमारे लिये इसके जीतने का सम्भव नहीं होता। इस काम का वेधन तो आपने ही करना 

काम सुन्दर है, पर परिणाम में अत्यन्त सनन्‍्तापक है। (२) हे इन्द्र5शत्रु-संहारक प्रभो ! 

तत्‌ पौंस्थम-उस शक्ति के कर्म को वृषे-आप ही करते हैं। आपके लिये ही इसके संहार का 
सम्भव हे। एश्राया 7.2काव्ा)] ४८१८ ाइढंणा (549 0 88.) 
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पाते हैं। हमारे लिये इसके जीतने का सम्भव नहीं। 


भावार्थ--इस अत्यन्त शक्तिशाली सन्‍तापक काम के शरीर को हे प्रभो! आप ही हि र्‌ 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व :ड् देवता--इन्द्र :छु छन्‍्द:-- गायत्री ड्ु स्वर: -- षड्‌ज :ड्र (2 पड 


श्रुताय-ऊतये 











प्रतिं श्रुताय॑ वो ध्रृषत्तृ्णाशं न गिरेरधि । हुवे आर ॥॥ ४ । (2 
(१) बः-तुम्हारे श्रुताय"ज्ञान के लिये वे प्रभु वासना को प्रतिभ्षषत्‌- हैं। 
वासना ही तो ज्ञान पर परदा डाले रखती है। बासना-विनाश से ज्ञान | (२) में 
ऊतये-रक्षण के लिये सुशिप्रम्शोभन हनु व नासिका को देनेवाले उस फ्रभु इस प्रकार 
पुकारता हूँ, न>जैसे गिरे: अधि>मेघ या पर्वत से तू््णाशम-उदक को9प्सो प्यासे के 
लिये उदक को प्राप्त कराके उसका रक्षण करता है, इसी प्रकार प्रभु ह उत्तम: जबड़े व नासिका 
प्राप्त कराके हमारा रक्षण करते हैं। जबड़ों से भोजन का ठीक चर्ज/ पर रोगों की आशंका 


जाती रहती है, और नासिका से गहरा श्वास लेने पर ( प्राणाफँर्‌ के / पर) मानस दोषों का 
निराकरण हो जाता है। 
भावार्थ-प्रभु वासना को विनष्ट करके हमारे ज्ञान एल करते हैं। उत्तम जबड़ों व 


नासिका छिद्रों को प्राप्त कराके प्रभु हमारा रक्षण करते 
ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व ःड् देवता-- इन्द्र ःछ् छन्दः 32 स्वर:--घषड्ज :डु 


बज - 

सर गोरएवंस्य वि ब्र॒जं॑ म॑न्दानः स्री स्येभ्व भय: पुरे न शूर दर्षसि॥ ५ ।। 

(१) हे प्रभो! मन्दानः-स्तुति किये य तिडु 
शक्ति का) रक्षण करनेवाले पुरुषों के /ले< 
ब्रजम-बाड़े को विदर्षस्ि-विदीर्ण व 
प्रभु की उपासना उपासक को इन्द्र ह्श 
सोम का रक्षण कर पाते हैं। ( 














इन ड्र्द्रियों को विषयों के बाड़े से बाहर करते हैं। 
घ्णों में फँसने से बचाती है, और परिणामत: ये उपासक 
-शंत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! आप इस विषयों 


की बाड़ को इस प्रकार , न-जैसे पुरम5काम-क्रोध-लोभरूप शत्रुओं की नगरी 
को आप विनष्ट करते हैं। 
भावार्थ- प्रभु शत क्री इन्द्रियों को विषयों की बाड़ से बाहर करते हैं और काम 
आदि शत्रुओं की ध्वंस करते हैं। 
हि थ: काण्व:ड्रदेवता--इन्‍्द्र ःड् छन्‍्द: --गायत्रीडु- स्वर: --षड्ज :ड्ु 


सोमरक्षण-प्रभु-स्तवन-सात्विक अन्न सेवन 
: सुत उक्थे वा दर्धसे चरन॑: | आरादुप स्वधा गहि॥ ८६॥ 
पक १ जीव से कहते हैं कि यदि-यदि मे>मेरे सुते-उत्पन्न किये हुए इस सोम में 
रारण:८ करता है, वा-और यदि उक्थे-स्तोत्र में, स्तुति में रमण करता है तथा चनः 
- अन्न का सेवन करता है। तो स्वधान"आत्मधारण शक्ति के हेतु से आरात्‌ 
उपगाहि-हमारे अत्यन्त समीप प्राप्त होनेवाला हो (आरात्‌-समीप)। (२) आत्मधारणशक्ति को 


प्राप्त करने के लिये प्रभु की सीन्िर्धष्य आवैश्थर्क है प्रेंभुके साज्िल्य कि लिये तीन बातें सहायक 
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होती हैं-(क) सोम का रक्षण, (ख) प्रभु का स्तवन, (ग) सात्त्विक अन्न का सेवन। 
भावार्थ-हम “सोमरक्षण, प्रभु-स्तवन व सात्तिविक अन्न के सेवन” को ९३७५ 
उपासक बनें। यही आत्मधारणशक्ति की प्राप्ति का उपाय है। (2 


ऋषि:--मेधातिथि : काण्व:ड्र देवता---इन्द्र :डुछन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड्ु स्वर: -पदबेके"> 
सोमरक्षण द्वारा प्रीणन (0 
वबयं घां ते अपि ष्मसि स्तोतार॑ इन्द्र गिर्वण: । त्वं नों जिनव सोम 8) । 

(१) हे गिर्वणः "ज्ञान की ऋणियों से सम्भजनीय पर | वयम्‌-हम 
घा-निश्चय से ते"आपके स्तोतारः-स्तुति करनेवाले स्मसित्हें के अप ( : हमारे सोम 
का रक्षण करनेवाले प्रभो ! त्वम्आप नः हमें जिन्ब-सोमरक्षण करनेवाले होइये। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु सोमरक्षण द्वारा गे। 

ऋषि:--मेधातिथि : काण्व :डु देवता-- इन्द्र ःड्ु छन्‍्द: -- ५७०२७ :--षंड्ज :ड्ु 
अविनाशक अन्न व न 
उत न॑: पितुमा भ॑र संरराणो अविधि 

(१) उतजओऔर हे प्रभो! संरारण:-हमारे से क॑ 
नः "हमारे लिये अविशक्षितम्‌-जिससे विनाश ५५ हपेत 
करिये, हमें ' अविक्षित अन्न” को प्राप्त कराइये। है. प्रंघद 












[+ सर्चवे भरिं ते वसुं।। ८ ॥ 

री जज स्तुति में रमण करते हुए आप 
// उस पितुमन्अन्न का आभरज"भरण 
न्‍्ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! ते बसु-आप 

















से दिया जानेवाला धन भूरि"हमारा खूब हो पोल्ेछव पोषण करनेवाला है। 
भावार्थ-प्रभु हमारे लिये अविनाश 8 पोज्रक) अन्न को तथा धन को देनेवाले हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :डू हि इन्द्र :ड्र छन्‍्दः --गायत्रीड्ड स्वर: -- षड््‌ज ःड्ड 


म़्त (हि तयवतः अशिवनः 
उत नो गोम॑तस्वृ थहिरएयट अश्विन: | इव्य॑ंभिः सं रभेमहि॥ ९॥ 


श्र 


(१) हे प्रभो ! 3 न 
हिरण्यवत:-(हिरण्यं वे 


| उत्तरेनिश्चय से गोमत:-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंबाला कृधि>करिये। 
प्रशंस्त वीर्यवाला करिये तथा अश्विन: -उत्तम कर्मेन्द्रियरूप 







अश्वोंबाला करिये। -वीर्य के रक्षण के द्वारा ही आप हमें उत्तम ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्रियोंवाला बनाते हें। हे प्रभो! आप के अनुग्रह से हम इडाभि:-इन वेद-वाणियों के 
साथ उपज क्‌ उद्योगवाले हों। हमारे सब कार्य इन वेद-वाणियों के अनुसार हों। वस्तुत: 





बनकर हम क्‍यों न उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होंगे? 
अनुग्रह से (क) हम वीर्यरक्षण द्वारा प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियोंवाले 
था वेदवाणियों के अनुसार यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें। 
:--मेधातिथि: काण्व:ड्र देवता-- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द: --गायत्री डर स्वर: -- षड्ज :ड्डु 
'बबदुक्थ-सुप्रकरस्न प्रभु 

्े लूबदुक्थ हवामहे सूप्रकरस्नमूतयें। साधु कृण्वन्तमवसे ॥ १०॥ 

१) हम चुनदुकथमूर (ब॒हत्‌ उक्थं) महान्‌ स्तुतिवाले प्रभु को ऊतये-"रक्षण के लिये 
हवामहे-पुकारते हैं। प्रभु का स्तवन ही हमें सब आसुर भावों के आक्रमण से बचाता है। ये प्रभु 
सुप्रकरस्त्रम्5प्रस॒ुत बवाहुंबाले:हें) गविशांत्व क्रिया भुजाओंव्फलेहहैं॥.]प्रभु इन भुजाओं से हमारा 


वीर्यरक्षण द्वारा 







बनें, (ख 
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पालन करते हैं। वे सर्वव्यापक प्रभु 'सर्वतो बाह ' हैं, उनमें सर्वत्र भुजाओं के गुण जे | 
(२) हम अवसे-पालन के लिये इस प्रभु को युकारते हैं जो साधु कृण्वन्तम्‌-प्रत्येक 
सुन्दरता से कर रहे हैं। प्रभु के किसी भी कार्य में असौन्दर्य व अपूर्णता नहीं है। प्रभु की' 
करते हुए हम इन वस्तुओं का ठीक प्रयोग करेंगे तो अवश्य अपना रक्षण व पालन 
भावार्थ-वे प्रभु महान्‌ स्तुतिवाले, प्रसृत भुजाओंवाले व सब बातों को है कर 
हैं। इन प्रभु को हम रक्षण व पालन के लिये पुकारते हैं। रे 
ऋषि: --मेधातिथि: काण्व :ड्रु'देवता--इन्द्र ःड्डु छन्‍्द:-- गायत्री छु' स्वर: कल ख् 


'शतक्रतु-पुरूवसु ' प्रभु 
यः संस्थे चि॑च्छतक्रंतुरादी कृणोति वृत्रहा | जरितृभ्य: उलबस ६ २ 


(१) यः-जो प्रभु संस्थे-संग्राम में चित्‌*निश्चय से शतक्रतुःअआच्न्त 
होते हैं, वे वत्रहानवासना को विनष्ट करनेवाले प्रभु ही छ ९ हा से उपासना के किये 
जाने पर ई कृणोति-खूब ही शत्रुवध आदि कर्मों को करते हर ये प्रभु जरितृभ्य:-इन 
स्तोताओं के लिये पुरूवसु:-पालक व पूरक धनों को प्र ५ र्णतै | 

: भावार्थ-प्रभु उपासक को शक्ति प्राप्त कराते हैं, जिसः 
शत्रुओं का विनाश कर सके। ये प्रभु उपासक के लिये पोल ५ 


ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व :ड्र देवता--- इन्द्र 3 यत्रीड़ स्वर:--घड्ज एड 

















९ शक्र-दान के 
स न॑ः शक्रश्चिदा श॑कद्दान॑वाँ श् हे दो विश्वांभिरूतिभि: ॥१२॥ 

(१) सः-वे प्रभु शक्रः-”"शक्तिर हि जे /-हमें चित्‌-भी आशकतूरन्‍सब प्रकार से 
शक्तिशाली बनाते हैं। दान-वानू-वे प्रभु खूब कुछ देनेवाले हैं (दा दाने) अथवा शत्रुओं का खण्डन 
करनेवाले हैं, (दाप लबने)। अन्त :-वे प्रभु हमें अपने अन्दर धारण करते हैं। (२) 
इन्द्र:-वे सब शत्रुओं का विद्राक़ प्‌ परमैश्वर्यशाली प्रभु विश्वाभिः: ऊत्तिभि:->सब 


रक्षणों के द्वारा हमारा भरण क्रयौष् रस 
ह का 

















ऋषि: : काथ्वे :हु देवता--- इन्द्र :ड्ू छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीडडु' स्वर:--षड्ज हू 

'महान्‌ सुपार प्रभु 

परः सुंन्ब॒तः सखा। तमिन्द्रमभि गांयत ॥ १३ ॥ 

रे :-धनों का सम्भजन करनेवाले हैं। महान्‌-पूजनीय हें। 
क्लो से हमें यज्ञादि कर्मों की समासि तक ले जाते हैं (पार कर्मसमाप्तो)। ये प्रभु 
८ सरेख -यज्ञशील पुरुषों के मित्र हैं। (२) त॑ इन्द्रम-उस ऐश्वर्यशाली प्रभु का अभिगायतन 
सं दिन के दोनों ओर) गायन करो। प्रभु का स्तवन करते हुए ही हम उचित धनों को 
करत यज्ञादि कर्मों में प्रवत्त व सफल हो पायेंगे। ये प्रभु यज्ञशील पुरुषों के मित्र होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु धनों जप करके हमें यज्ञादि कर्मों के योग्य बनाते हैं और 
उन कर्मों के अन्त तक पहचात हैं। यैज्ेशौरल पुरुँषो की ही प्रभे-भिंत्र हैं।! 
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ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व :डुः देवता-- इन्द्र ःड्ु छन्‍्द: -- गायत्री ड् स्वर: -- षड्ज :ड्ुः 
“यन्ता-जेता-ईशान ' प्रभु 
आयमन्तारं महिं स्थिरं पतंनासु श्रवोजित॑म्‌। भूरेरीशॉानमोज॑सा ॥ ९४ 
(१) गत मन्त्र के अनुसार “तं इन्द्र अभिगायत उस इन्द्र का गायन करो जो -> 


न | में महिन- 


समन्‍्तात्‌ नियमन करनेवाले हैं, सम्पूर्ण संसार को वश में करनेवाले हैं। पृतन 
तो होते 


महान्‌ स्थिरम्-स्थिर श्रव: जितम्‌-यश का विजय करनेवाले हैं। प्रभु 








ही नहीं। (२) उस प्रभु का गायन करो जो ओजसातओजस्विता के ४ ईशानम्‌-सब 
पालक व पोषक धरनों के स्वामी हें। 
है भावार्थ-हम उस प्रभु का गायन करें जो 'सर्बनियन्ता, संग्राम शजेता मर्णेविजेता जे धनों के ईशान! 
हे 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :ड्ु देवता-- इन्द्र डर छन्‍्द:ः पिंक “स्वर:ः--षड़्ज ःड्डू 


''पनियन्ता-दाता ' प्रॉर्भ 
नरकिरस्य शक्तीनां नियन्ता सूनृतानाम्‌। ९ के वे कि दादितिं॥ १५ ॥ 
(१) अस्य"इस प्रभु की सूनृतानाम्‌-( सु+ऊनु*5५ चल, प्‌ दुःखों का परिह्वाण करनेवाली 
व सत्य शक्तीनामनशक्तियों व प्रज्ञानों का नक्ति: 8 *“कोई नियन्ता (रोकनेवाला) नहीं है। 
प्रभु अपनी शक्ति से सबका नियमन करते हैं क्रा/नियन्ता कोई नहीं। (२) संसार में ऐसा 
वक्ता-कहनेवाला भी नक्किः"कोई नहीं हि मेज "हति-प्रभु ने हमें नहीं दिया। प्रभु कर्मानुसार 





जिस भी स्थिति में हमें रखते हैं, उस स्थिति: ग् ति के लिये सब आवश्यक साधनों को प्राप्त 
कराते ही हैं। क 
भावार्थ-प्रभु सब शक्तियों व पट कै स्वामी हें। हमें उन्नति के लिये सब आवश्यक 

साधनों को प्राप्त कराते हैं। क्‍ 
ऋषि: --मे धातिथि : #रण्व डे 







बता-- इन्द्र :ड्र छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर: --- षड्ज :ड्रु 
“ऋण मुक्ति 
आरशूनाम स्ति सुन्व॒ताम्‌। न सोमों अप्रता पपि॥ १६॥ 

(१) नूनम्न्‍निश्चय से ऋह्लह्मणामरज्ञान का पुज्ज बननेवाले स्वाध्यायशील पुरुषों का ऋणं 
न आग ने ऋषणी नहीं इहता। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान-वृद्धि करते हुए ये पुरुष ऋषि ऋण से 
उऋण हो जाते प्राशूनाम-( अश व्याप्तौ) यज्ञादि कर्मों में व्याप्त होनेवालों का देबऋण 
नहीं रहता। द्वारा वायु आदि देवों को शुद्ध करते हुए ये पुरुष देवऋण से उऋण हो 
हैं पु सुन्वताम्‌-अपने शरीर में सोम का सम्यक्‌ अभिषव करनेवाले, इस सुरक्षित सोम 
को जन्म देनेवाले पुरुषों का ऋण नहीं है, उत्तम सनन्‍्तान को जन्म देकर ये व्यक्ति 
>झैेऋण हो जाते हैं। (४) अप्रता-(प्रा पूरणे) अपना पूरण न करनेवाले पुरुष से 
न पपे-नहीं अपने अन्दर पिया जाता। अपना पूरण करनेवाला व्यक्ति सोम को अपने 
क्षत करता है। 
“डे बार्थ-हम स्वाध्याय द्वारा ज्ञाना बनकर ऋषिऋण से, यज्ञादि कर्मों में व्यात होकर देवऋण 


से तथा सोमरक्षण से उत्तम सन्‍्तान को जन्म देकर पितृऋण से मुक्त हों। अपना पूरण करने को 
कामनावाले होकर सीमे की क्षण क्री ां5आंणा (553 ए86।.) 
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ऋषि: ---मेधातिथि : काण्व:डु देवता-- इन्द्र डर छन्‍्द:-- गायत्री डर स्वर: -- षड््‌ज :ड्ड 


गायन-स्तवन-तप 
पन्य इदुप॑ गायत पनन्‍्य॑ उक्थानि शंसत। ब्रह्मा कृणोत पन्‍य इत्‌॥ १७ ु 
(१) पन्ये इत्‌-उस स्तुति के योग्य प्रभु के विषय में ही उपगायत-गायन करो। पन्‍्वेनेड 
स्तुत्य प्रभु के विषय में ही उक्थानि-स्तोत्रों का शंसत-शंसन व री करो। 
प्रभु की प्राप्ति के निमित्त इतूलनिश्चय से बअह्या-विविध तपस्याओं को 
भावार्थ-हम प्रभु के गुणों का गायन करें। प्रभु. का ही स्तवन करें। 


विविध तपस्याओं को करनेवाले बनें। 
ऋषि: ---मेधात्तिथि: काण्व :छइु देवता-- इन्द्र ःड्ड॒ छन्‍्द: --- धरिणायलेडू स्वर 


पन्यः:-यज्वनो वृधः 
पन्‍्य आ दर्दिरच्छता सहस्त्रां वाज्यवृतः । इन्द्रो यो < वनडे थे: ९८ ॥। 

(१) यः-जो वाजी-"शक्तिशाली प्रभु शता सहतस्त्रारर्सव् गेंड क्र हू ह्ज़ाः | शत्रुओं को आदर्दिरत्‌र 
विदीर्ण करते हैं, वे प्रभु ही पन्‍्य:-स्तुति के योग्य हैं। यह रा (सेब त्रेन ही हमारे वासनारूप शत्रुओं 
का विनाश करता है। (२) ये प्रभु अबृतः-शत्रुओं से इज नहीं जाते। इन्द्रः-शत्रुओं का 
विद्रावण करनेवाले हैं और यज्वन: वृध:-यज्ञशील का बढ़ानेवाले हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तबन करें व यज्ञर ् ब्नें। प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश करेंगे व 
हमारा वर्धन करेंगे। 

ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :छ्ु देवता--- इल्द्/---विराड्गायत्रीड् स्वर:--षड्ज: डर 
प्रश्यु- जप पा ) ए दर ॥ ॥ 8.4 
वि षू्‌ च॑र स्वधा अर्नु कुछ्लीनामस्वोहुव: । इन्द्र पिब॑ सुतानाम्‌॥ १९॥ 

(१) हे प्रभो! आप स्वथा: अनु े >ज्पेप्त्म धारणशक्तियों के अनुपात में वि सु चर-विशेषरूप 
से हमारे हृदय देशों में सम्यक्‌ पति गैहये। वास्तव में जितना-जितना हम आपका हृदय में 
स्मरण करते हैं, उतना-उतना हलक 7 के योग्य बनते हैं। (२) हे प्रभो! आप कृष्टीनाम्‌- 
श्रमशील मनुष्यों के अनु हु से अनकलता से आह्वान के योग्य हैं। ये श्रमशील व्यक्ति आपको 
पुकारते हैं। आपका आराधन ही इ॒नन्‍्हें 'कृष्टि” बनाता है। हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
ग्रभो। आप स श्र हढेसारे शरीरों में उत्पन्न इन सोमों का पिब-पान करिये, इसे शरीर में ही 
सुरक्षित करिये। 
भावार्थ-प्रभु- रस रेण हमें आत्मधारणशक्ति देता है, हमें 'कृष्टि' बनाता है, हमारे अन्दर सोम 


'पन्ये-उस 








निमित्त 











थ: काण्व:ड्ु देवता--इन्‍्द्रःछ्ू छन्‍्दः--विराड्गायत्रीड्ड स्वर: --षड्ज: छल 
सोमरूप सम्पत्ति 
पिब स्वर्धनवानामुत यस्तुम्र्ये सच्चा । उतायमिन्द्र यस्तव॥ २० ॥॥ 
सिड वेदवाणी ' ज्ञानदुग्ध को देनेवाली, प्रभु की धेनु है। विविध ज्ञान ही इस धेनु के 
धैनव-दुग्ध हैं। हे जीव! तू स्वधैनवानाम्‌-उस परमात्मा (स्व) की वेद-घेनु के इन ज्ञानदुग्धों 
का पिब-पान कर। उर्तऔर य/जण्सीभीतुग्रैथेंड/0हुप्रया८७/४र्ल0 आप्रे :-रेत:) रेतःकणों के 
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रक्षक पुरुष में (तुग्रया: अस्य सन्ति इति) सचा-समवेत होता है, उस सोम का गे करा २) 
उत+>ओर हे इन्द्र>जितेन्द्रिय पुरुष अयम्‌"यह यः-जो सोम है, वह तब-तेरा ह । 
तेरी वास्तविक सम्पत्ति है। यही तेरी ज्ञानाग्रि को दीप्त करके तुझे ज्ञानदुग्धों के? 
बनायेगा। 

भावार्थ-हम सोम का रक्षण करें। इस प्रकार ज्ञानदुग्धों का पान ५ बनी, सोम 
ही हमारी वास्तविक सम्पत्ति है। 

ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :डु' देवता--- इन्द्र :ड्र छन्‍्द:---गायत्री के 

सोमरक्षण व प्रभु प्राप्ति 


अतीहि मन्युषाविणें सुषुवांसमुपार॑णे । इमं रात॑ सुहंपिल। ।२ 
(१) मन्युषाविणम्‌रज्ञान को उत्पन्न करनेवाले प्रभु को स्कक के >पेदा करना) अति 
इहिज"अतिशयेन प्राप्त हो। उपारणे-(!?०5॥77 समीपता) निमित्त सुषुवांसम्‌्-इस 
सोम का सम्पादन करनेवाले प्रभु को (अति इहि:) पक शो ऊरनवाल हो। प्रभु ने हमारे शरीरों में 
सोम का सम्पादन किया है। इसके रक्षण के द्वारा हम कण बनते हैं। (२) इसलिए 
हे जीव! इमम्‌-इस रातम्‌-दिये हुए सुतम्रसोम को बन। इस सोम के पान 
से ही हम प्रभु के सान्निध्य को प्राप्त करेंगे। यह प्र हमारे अन्दर उत्कृष्ट ज्ञान-ज्योति 
को जगायेगा। 
भावार्थ- प्रभु ने हमें यह मर प्राप्त 
होंगे। प्रभु की समीपता में उत्कृष्ट ज्ञान 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :ड्ड 














पान से हम ग्रभु की समीपतावाले 


ः छनन्‍्द:ः-- गायत्री हु स्वर: ---षड्ज :ड्ु 
े ४ इहि पज्च 
ज्च जनों अति धेनां इन्द्रावचार्कशत्‌॥। २२॥ 
(१) है इन्द्र-जितेन्द्रिय पुर पल" परावतः-दूर देश से इन्द्रियों के इधर-उधर भटकने को 
छोड़कर तिस्त्र:-ऋग्‌ू, यजु, सा भरूप तो प्रभु की वाणियों को इहिन-प्रास हो। इन वाणियों को 
पाँचों क्रार्सी' को, पाँचों कोशों के उत्कर्ष को अति इहिल्‍-अतिशयेन 









प्राप्त करके पठ्च-पाँ 


भावार्थ-हम ये बनकर, इन्द्रियों के विषयों में न भटकने देकर ज्ञान की वाणियों 
का ध्ययन करें।.थ तो केोशों के विकास को ठीक प्रकार से कर पायें। सदा प्रभु की इन ज्ञान- 


खेर बनें। 

मेधातिथि: काण्व:छ् देवता--इन्द्र :ड्रः छन्‍्द: --विराड्गायत्रीडु स्वर: --षड्ज:ड्ः 
यथा सूर्य. आपः न (इब ) 

में यथा सजा त्वा यच्छन्तु मे गिर) । निम्नमापो न सध्यंक्‌॥ २३ ॥॥ 


गत मन्त्र के अनुसार ज्ञान की वाणियों का अध्ययन करता हुआ तू यथा सूर्य:-जैसे 
है, वैसा ही बन। सूर्य की तरह ही रश्मिं सुज-अपने अन्दर ज्ञानरश्मियों को उत्पन्न 


कर। सूर्य की तरह ही तू 20075 को जता [ला हो।. त्वा- चित च्मेरी ये वेदरूप ज्ञान की 
वाणियाँ यच्छन्तु-निर्यामित करनेवॉली' ही इनके अनुसार 2 वन बने। ये तेरे लिये कार्य 
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व अकार्य की व्यवस्थिति में प्रमाण हों। (२) ये वाणियाँ सश्रयक्‌-(सह अज्चन्ति) मिलकर 
गति करती हुईं तुझे आपः नः-जलों की तरह निम्नम्‌ननम्रता के मार्ग में नियमित 3 | 
“ऋग!' विज्ञान है, 'यजु' कर्म है, 'साम' उपासना। ये तीनों तेरे अन्दर मिलकर गति करें 

कर्म कर तथा उन कर्मों को प्रभु के प्रति अर्पण करता हुआ प्रभु का उपासक बन। 

जीवन में नम्र हो। 

भावार्थ-हम अपने अन्दर ज्ञान के सूर्य का उदय करें। प्रभु की इन वेद-८ हि 

जीवन को बनायें। “ज्ञान, कर्म, उपासना” के मेल से जीवन में क | 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व :डदेवता-- इन्द्र /डु॒ छन्‍्द: -- गायत्री ड्ू' स्वरः 
प्रभु-स्मरण से सोमरक्षण, सोमरक्षण से प्रभु 

अध्व॑र्यवा तु हि षिड्च सोम वीराय॑ शिप्रिणें। भरा गीलेयें।। रं४ड॑ ॥ 

(१) है अध्वर्यो-यज्ञशील पुरुष! तू बीराय-( वि+ईर ) के लि को कम्पित करनेवाले, 
शिप्रिणे-उत्तम हनु व नासिका को प्राप्त करानेवाले प्रभु को प्रास्ि हिच्शीघ्र ही सोमम्‌र 
सोम को, वीर्यशक्ति को आसिज्च-शरीर में समन्तात्‌ सौींचनै- । इस शक्ति के रक्षण से 
ही दीप्त ज्ञानार्यग्रिवाला बनकर तू सूक्ष्म बुद्धि से प्रभु का द्रशनि करे नल रेग्रॉ। (२) तू सुतस्य-"इस उत्पन्न 
सोम के पीतये>"शरीर में ही पीने के लिये भी भरा प्र प्रज हृदय में धारण कर। यह प्रभु- 
स्मरण वासना-विनाश के द्वारा तुझे सोमरक्षण के यो ये बच: 






















यॉर्ये ेजार्येगा 
भावार्थ-प्रभु-स्मरण से हम सोम का र पायेंगे। सुरक्षित सोम बुद्धि को तीत्र बनाकर 


हमें प्रभु-दर्शन के योग्य बनायेगा। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :ड्ड' देवता 'ड्ेडछन्दः --गायत्रीड्ु स्वर:-- षड्ज: हू 
प्रभु 5 (अश्व कारक कर्म 
य उदनः फंलिगं भिनन्ष्य १ क्सिन्धूस्स्त्रॉसजत्‌। यो गोषु पक्ल धारय॑त्‌॥ २५॥ 

(१) गत मन्त्र के अनुसार क्रूडस-प्रेभु का हृदय में धारण कर (भर) थ: “जो उदन:-जल 
के हेतु से फलिगमन्मेघ को ( हर शीर्ण होव इधर-उधर गति करनेवाला फलू+गम्‌) भिनत्‌्-विदीर्ण 
करता है। इसे विदीर्ण करके न ब पीचे सिन्‍न्धन-जल-प्रवाहों को अवासृजत्‌रउत्पन्न करता है। 
(२) उस प्रभु का धारण क्रय य गोषु-गौओं में पक्रम-परिपक्त दूध को भारयत््‌ज्धारण 
ब्राता हुआ दूध खूब उष्णता को लिये हुए होता है। इस प्रभु के 
< स्मम का रक्षण कर सकेंगे। 
भावार्थ-- फ्रे वीं का हि ण, जलप्रवाहों की सृष्टि व गौवों से उष्ण दुग्ध को प्राप्ति ये सब 
बातें ही हि खिये में, डाल देती हैं और प्रभु की महिमा का स्मरण कराती हैं। 










और्णवाभम 


कोमल और्णवाभम॑हीशुव॑म्‌ | हिमेनाविध्यदर्बुदम्‌॥ २८॥ 

:-स्तुति के समान वह प्रभु (प्रभु की जितनी भी स्तुति करें, प्रभु उतने ही 
महान हैं) प्रभु की कभी अधिक स्तुति तो हो ही नहीं सकती। वे कल हैं, स्तुति तो सान्‍्त ही 
रहेगी) वृत्रम्‌-ज्ञान की ियण 00 का ना को अहन-नष्ट करते हैं। (२) और्णवाभम्‌नमकड़ी 
के समान छल-हछिद्र के आकर “की वें प्रेम नर्ष् करते हैं। इसी प्रकार अहीशुबम-(श्वि 
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गती) सर्प की तरह कुटिल गतिवाली आसुरी वृत्ति को प्रभु नष्ट करते हैं। ( घ ) 
को हिमेन>कपूर के द्वारा ("थ॥[/॥०) अथवा (988॥ 0५०) मक्खन के द्वारा अ 
हैं। प्रभु का उपासक “अर्बुद' का 'हिम' से ही वेधन करेगा। 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। यह स्तवन हमें वासना, छलछिद्र के 
वृद्धि व सर्पवृत्ति से सदा दूर रखेगा। 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व :छ्ु देवता-- इन्द्र ःछ्रु छन्‍्द:---निचृद्गायत्रीड्ड' स्वर जि 
उग्र निष्टुर्‌' प्रभु का गुणगान 
प्र व॑ उग्रार्य निष्ट्रेडषांव्व्हाय प्रसक्षिणें | देवत्तं ब्रह्म॑ 
(१) उग्राय”-उस तेजस्वी, निष्टरे-शत्रुओं को नष्ट ८ 




















अभिभूत न होनेवाले, प्रसक्षिणे-शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले प्रभु के सि है ये जः-वतुम देवत्तम-उस 
देव से ही दिये गये अथवा गुरु-शिष्य परम्परा के क्रम में ज्ञानि तन कराये गये ब्रह्म-स्तोत्र 
का पग्रगायत-प्रकर्षण गायन करो। (२) यह प्रभु के स्तोत्रों तुम्हें शत्रुओं से अभिभूत 
होने से बचायेगा। स्तोता के शत्रुओं को प्रभु ही पराजित की शक्ति से सम्पन्न होकर 
यह स्तोता आन्तर व बाह्य शत्रुओं का पराजय करने5 

भावार्थ-हम प्रभु का गुणगान करें। यह गायन प्रेरणा प्राप्त करायेगा और काम 


व्थंसः । इन्द्रों देवेषु चेत॑ति ।। २८ ॥ 

४5 ९ के भोजनरूप इस सोम के मद में, उल्लास 

है। अर्थात्‌ सोम को शरीर में सुरक्षित करता 

वह सदा उत्तम कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। सोम 

वृत्ति का बना देता है। (२) इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय 

द्ञानों के सम्पर्क में उत्तरोत्तर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। 
है और यह ज्ञान की रुचिवाला बनकर देवों के सम्पर्क 


(१) यः-जो अन्धसः सोमस्य हर श्‌् 
में विश्वानि ब्ता अभिन्‍सब ब्रतों करी अं) 
है, इस सोम को शरीर का भोज बनवा वध मे 
का विनाश ही मनुष्य को 
पुरुष देवेषु चेतति"देवता बच 
सोमरक्षण से इसकी जान 
से अपने ज्ञान को बढ़ाता 

तले हमशरीर का भोजन बनायें। इससे उललासमय जीवनवाले बनकर ब्रती 
जीवनवाले बनें। [ के सम्पर्क में अपने ज्ञान को बढ़ायें। 

ऋषि: थ:; काण्व:ड् देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --विराड्गायत्रीड स्वर: ---षड््‌ज :ड्ड 
सोमसरूप अन्न की ओर 
स॑धमादया हरी हिर॑ण्यकेश्या | बोव्व्हामभि प्रयों हितम्‌॥ २९ ॥ 
ि इहे-इस जीवन में त्या-वे सधमाद्या-मिलकर कार्य करने के द्वार आनन्दित करनेवाले 
| के जान के अनुसार कर्मेन्द्रियाँ कर्म करें, तो जीवन में आनन्द तो बना ही रहता है) 
<हितरमणीय ज्ञानरश्मियोंवाले हरी-इन्द्रियाश्व हमें हितम्-हितकर प्रयः-सोमरूप 
अन्न की अभिज"ओर वोढामजले चलें। (२) जिस समय ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त रहती 
हैं और कर्मेन्द्रियाँ यज्ञात्रितक्रमों।ओें।क्लग़ी/ रहकती'हें प्लल। समल हारा फित॒कर रमणीय ज्ञान बढ़ता 
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ही जीवन के सब हितों का साधक होता है। हे 
भावार्थ-हमारे जीवन में ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ परस्पर मिलकर कार्य का कर 
ज्ञानप्रधान जीवनवाला बनायें और सोमरक्षण के योग्य बनायें। 
ऋषि:--मेधातिथि: काण्व :छह्ुदेवता--- इन्द्र ःह्रु छन्‍्द:-- भुरिग्गायत्री डु. स्वर: -- ७ हिट : (2 
प्रियमेथस्तुता हरी हे हे 
अर्वाज्चे त्वा पुरुष्टुत प्रियमेंधस्तुता हरीं। सोमपेयाय वक्षत्‌ 
(१) हे पुरुष्टुत-पालक व पूरक स्तुतिवाले प्रभो ! हमारे ये पिप्रेशरुता ग 
स्तवन जिनको ऐसे हरी-इन्द्रियाश्व त्वा>आपको सोमपेयाय-सोम में 
इसे शरीर में सुरक्षित करने के लिये अवज्चि वक्षत: जज के 3 
आपका ही ज्ञान प्राप्त करती हुईं, आपके ही गुणों व नामों 
में स्थापित करती हैं। (२) हृदय में प्रभु का स्मरण ही हमें 
है, तभी हम सोम का रक्षण कर पाते हैं। 
भावार्थ-हमारी इन्द्रियाँ यज्ञों व स्तवन वन जीना में लगी रहेंगी, तभी हम हृदय 
में प्रभु का दर्शन करेंगे और वासनाविहीन पवित्र जानना बनकर सोम का रक्षण कर पायेंगे। 
अगले सूक्त के ऋषि देवता भी * अत फेक 'इन्द्र' ही हैं- 
३३. ६ 
ऋषि:--मेधातिथि: न ्ु 


है और वासनाओं से आक्रान्त न होने के कारण हम सोम का रक्षण कर पाते हैं। यह सोम 
-ह में 













करती हुईं आपको हृदय 
आक्रान्त होने से बचाता 














-छनन्‍्दः---बहतीडु स्वर: --मध्यम :ड्ू 








जीवन 
वयं घी त्वा लग आपो न वृक्तबर्हिषः। 
पवित्र॑स्य न्परि स्तोतार आसते॥ १॥ 

(१) हे चृत्रहन>- करनेवाले प्रभो ! वयम्‌्-हम घर-निश्चय से त्वा-आपको 
स्तोतार:८स्तवन क्लब रु उपासित करते हैं। (२) सुतावन्त:ः-सोम का सम्पादन 
करनेवाले, आप: शा | के स्रमॉन, अर्थात्‌ शान्त व नम्नता से गति करनेवाले, वृक्तबर्हिष:-जिन्होंने 
हृदयक्षेत्र से वासनाओं-को दूर किया है (वृजी वर्जने) , ऐसे ये स्तोता लोग पव्रित्रस्थ-जीवन को 


-शरीर में चारों ओर प्रस्तुत होने पर शरीर में ही व्याप्त होने 


रस उपासक (क) शरीर में सोम का रक्षण करता है, (ख) जलों की तरह 
शान्त व्‌ होते हैं, (ग) शरीर में सोम को व्याप्त करते हुए हृदय को पवित्र बनाते 


:--मेधातिथि : काण्व:डुदेवता--इन्द्र :ड्ड छन्‍्दः--बृहती ड्ड स्वर: --- मध्यम ःडड 
स्वब्दीव बंसग:ः 

स्वर॑म्लि। तथा सुले। सरों।८वस्यों। किरेक5छकिथस! ) 

कदा सुतं तृंघाण ओक आ गम इन्द्र स्व॒ब्दीव बंसंग: ॥ २॥। 
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(१) है बसो-"हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो | उक्थिन:-स्तोता नर:- 7 सुते 
शरीर में सोम का सम्पादन करने पर तथा निरेके- ( रेकू शंकायाम्‌ ) शंकाशून्य ह्द्यु के/है ने घर 
आप में पूर्ण श्रद्धा के होने पर त्वा स्वरन्ति-आपके स्तोत्रों का उच्चारण करते , अप कक 
का गायन करते हैं। (२) हे इन्द्र>सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो। कदा>« हज सुत 
तृषाण:-उत्पन्न सोम के प्रति तीत्र व्यातताला होता हुआ, सोमरक्षण की प्रबल न्ना 
हुआ यह स्तोता ओके आगमः>अपने घर में आयेगा? अर्थात्‌ विषयों में न 4टकैर ता)हुआ कब 
यह अन्तर्मुखी वृत्तिवाला बनेगा! कब यह स्वब्दी इव-उत्तम वर्षोंवाले ने रे 
अर्थात्‌ कब समझदार होकर वंसगः-वननीय, सुन्दर गतिवाला होगा। 

भावार्थ-प्रभु का उपासन वही करता है जो (क) सोम 402 है तथा (ख) 
हृदय में प्रभुसत्ता के विषय में शंका रहित होता है। यह यही (क) सोम का 


रक्षण कर पाऊँ, (ख) इन्द्रियों को विषयों में भटकने से लो 5. (ग) तथा समझदार बनकर 
सुन्दर आचरणवाला होऊँ। 








ऋषि:---मेधातिथि: काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र :डडु छन्‍्द: --/ :--मध्यम ःडुः 
ज्ञान-बल- 
कण्वेभिर्धृष्णवा शक्षुषद्वाजें ! 
पिशर्ड्ररूपं मघवन्विचर्षए ॥३॥ 
(१) हे धृष्णो-शत्रुओं का धर्षण करनेद लेडिभी ण्व्रेशिः-विद्वानों के द्वारा आध्षत्‌-आप 
हमारे शत्रुओं का धर्षण कीजिये। उनसे ज्ञात त श्र ब्रात्च/करके हम काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 


जीतनेवाले बनें। आप हमारे लिये सहरिद कत्ल ््सहस्त्रों शत्रुओं का पराजय करने में समर्थ 


बल को दर्षि-दीजिये। (२) हे छि फोर र्द्रष्ट ८) हमारा विशेषरूप से ध्यान करनेवाले 
मघवबन्‌रऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! हम को श्नरपिशड़ रूपम्‌-उज्ज्वल रूपवाले, गोमन्तम्‌-प्रशस्त 
इन्द्रियोंवाले धन को ईमहे-माँगते लिये आप उस धन को प्राप्त कराइये जो हमें तेजस्वी 
बनाये, हमारी इन्द्रियों को अप | येह् धन हमें विलास में ले जाकर अशक्त करनेवाला न 
हो। 

भावार्थ-हम ज्ञानियों में ज्ञान को प्राप्त करके वासनाओं को कुचल डालें। प्रभु 
हमें हजारों शत्रुओं को परा बल को दें। हमें वह धन दें, जो हमें तेजस्वी व प्रशस्त 


इन्द्रियोंवाला ० । (2 
ऋषि: --- ५ काण्वःइ्डु देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: --विराड्बृहतीडुः स्वर: ---मध्यम :ड्ड 


प्रभु रूप 'ज्योतिर्मय रथ 
पाहि गायान्धसो मद इन्द्रांय. मेध्यातिथे। 
यः संमिश्लो हर्योर्य: सुते स्चा वज्री रथों हिरण्यर्य॑: ॥ ४॥ 


न हे मेध्यातिथे-उस मेध्य (पवित्र) प्रभु का आतिथ्य करनेवाले जीव ! तू पाहि-सोम 
्र्‌ | अन्धस:-इस सोम के मदे-उल्सास में इन्द्राय5उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिये 
गायेंन कर। (२) उस प्रभु का तू गायन कर यः"जो हर्यो:-इन्द्रियरकूप अश्वों का 


संमिशल:-हमारे शरीर-र॒थ में हि करनेवाला है। यू: सुकेक्मोम मे क्ले|[सम्पादन में सचा-हमारा 
साथी होता है, अर्थात्‌ समिति कवर ही साहा अक ते दी जी जा भु वज्रहस्त हैं, शत्रुओं 


9-3 «»मम«म« पाप मम मम मम मम +मम मम» मम» मम मममममर सिननन-_-_मम-«-मा...क्‍याइननमम» 
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को दण्डित करनेवाले हैं और हिरण्यय: रथः-ज्योतिर्मय रथ हैं। प्रभु को अपना का 
ही तो हम जीवनयात्रा पूरी कर पाते हैं। प्रभुरूप रथ हमें लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाता है। 
भावार्थ-हम प्रभु के गुणों का गायन करें, सोम का रक्षण करें। प्रभु ही हमें 
को देते हैं। प्रभु ही जीवनयात्रा की पूर्ति के लिये हमारे ज्योतिर्मय रथ बनते हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र ड्॒ छन्‍्द:--बृह तीड्ड स्वर: --- मध्यम: ५८ (20 
'सुक्रतु-पूर्भित्‌' इन्द्र (2 
यः सं॑षव्य: सुदक्षिण इनो यः 


य आंकरः सहस्ना यः शताम॑घ ड्न्द्रो च्यः दल, ! 
(१) यः-जो सुषव्यः सुदक्षिण:-उत्तम बायें व दायें हा :-उत्तमता 


से जगत्‌ का निर्माण करनेवाले हैं और उत्तम दान देनेवाले हैं। जय : हैं। यः सुक्रतु:-जो 
शोभन प्रज्ञा व शक्तिवाले हैं। गुणे-वे प्रभु हमारे से स्तुति किये | (२) यः-जो सहस्त्रा 
आकर: -हजारों लोक-लोकान्तरों को बनानेवाले हैं। यः कप जो सैंकड़ों ऐश्वर्योवाले हैं। 














यः-जो इन्द्र:-शत्रुओं का विदारण करनेवाले वे प्रभु द्वारा प्राप्त हुए-हुए (ऋ 
गतौ) पूर्भित-काम-क्रोध-लोभ रूप शत्रुओं की प्‌ 4 । कोर ण करनेवाले हैं। 

भावार्थ-हम उस अनन्त शक्ति व अनन्त प्रज्ञावार पत का स्मरण करें, जो स्तुति किये जाने 

पर सब अध्यात्म शत्रुओं का विध्वंस करने० अहि। 2 

ऋषि: --मेथधातिथि : काण्व:छ्ु देवता-- हर 'ड्े 







स्‍न्द्रः --निचृद्बृहतीड्ु स्वर: --- मध्यम :ड्डुः 


पा रे ले गाव्मिनः 
न भुतो। अस्ति श्मश्रुषु अतः। 


ल्‍्प्पु : क्रत्वा गौरिव शाकिन: ॥ ६॥ 
्श ्‌ फ धर्षण करनेवाले हैं। यः अवृतः-जो शत्रुओं से घिरे 
हुए नहीं है, घेरे नहीं जा सकते ही चे#-जों श्मश्रुषु- ( युद्धेषु, श्रयन्त्यस्मिन्‌ वीरा:) युद्धों में अतः 
अस्ति"आश्रय किये जाते ॥ पड्»ी| के समय सब प्रभु का ही स्मरण करते हैं। (२) वे 
विभूतद्युस्नः - नात्र ज्ञान ज्यों व प्रभूत धनवाले (च्ुम्न-धन) प्रभु च्यवनः-”शत्रुओं को 
च्युत करनेवाले हैं अंतैए पुरेष्टुत:-खून ही स्तुति किये जाते हैं। ये प्रभु क्रत्वा-प्रज्ञानपूर्वक 
रत कर्म) शाकिनः>अपने को शक्तिशाली बनानेवाले यज्ञशील पुरुष के 
गै के सेमान हैं। जैसे गौ दूध को देती है, इसी प्रकार प्रभु इस यजमान की सब 
करते हैं। 
अनन्त धनवाले प्रभु कर्मों द्वार अपने को शक्तिशाली बनानेवाले 


हद पल ओं को पूर्ण करते हें। 
:--मेधातिथि : काण्व:ड्र देवता--इन्द्र डर. छन्‍्द:--विराड्बृहतीड्ड' स्वर: -- मध्यम ःड्ढ 


सोमरक्षण के लाभ व साधन 


तक एड जिद सच्चा पिबंन्तं कद्ठर्यों दथे। 


[सुते 
लिविनस्थीजसा ज५६्वाद 5४०7 शिप्र्यन्धस 0 $6॥|. 
अय॑ यः पर विधि मन्दानः शिप्र्यन्धसः (७॥ 
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(१) सुते"सोम का सम्पादन होने पर कः-कोई विरल पुरुष ही ईम्‌-निश्चय हट 5अपने 
साथ होनेवाले इस प्रभु को बेद-जानता है। ऐसे व्यक्ति विरल ही होते हैं जो संयमी 
हुए, सोमरक्षण द्वारा ज्ञानाग्नि को दीस करके प्रभु का दर्शन करते हैं। पिबन्तर्म5 


करनेवाले को कद्ठदयः”"आनन्दयुक्त जीवन दक्षे-धारण करता है (कत्पयं) अर्थात्‌ क्षक 
पुरुष का जीवन आनन्दमय होता है। (२) अयम्‌-यह य:ः-जो ओजसा+- द्वारा 
पुर: विभिनत्ति"शत्रुओं की नगरियों को विदीर्ण कर देता है, काम कोच लत के किलो को 
तोड़ देता है, यह अन्धस:-इस सोम के द्वारा मन्दानः-आननन्‍्द के है। यह 
मम हनु व नासिकाओंवाला बनता है। अर्थात्‌ चबाकर खाता है को अपनाता 
| 
भावार्थ-सोमरक्षण (क) हमें प्रभु-दर्शन के योग्य बनाता है खे को आनन्दमय 


करता है। सो हम वासनाओं को विनष्ट करके, चबाकर खाते छुए (७० था प्रॉोणायाम करते हुए सोम 
का रक्षण करें। ८ 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व:छह्ु देवता--- इन्द्र डर छन्‍्द: --थि पैडडृहेर्त 
महान, चरसि 
दाना मृगो न वारणः के बे फ प्र दथ्ले। 
नर्किष्ट्वा नि य॑म॒दा सुते गम ः हों च्चरस्योज॑सा ॥ ८ ॥ 

(१) न-जिस प्रकार वारण:-शत्रुओं का. रण सर 'क्स््नेवाला मुग:-पशु (हाथी) दाना"मदजलों 
को, इसी प्रकार प्रभु पुरुतआ्ना-बहुत प्रदेशों'र्खे के रेश्मे-इस शरीर-रथ को दध्षे-धारण करते हैं। 
मदमत्त हाथी शत्रुओं को कुचल 7 है, डेस्क प्रकार प्रभु ने हमें यह :शरीर-रथ शत्रुओं को 
कुचलने के लिये दिया है। (२) हे #भो१ >आपको नकिः नियमत्-कोई भी रोक नहीं 
सकता। सुते"हमारे शरीरों में कप पादन होने पर आगमः"आप अवश्य आते ही हैं। 
महान”आप पूजनीय हैं और चरसि-बल के साथ विचरते हैं। अर्थात्‌ जब उपासक 
प्रभु को अपने हृदय में गली वह प्रभु के बल से अपने को बल-सम्पन्न बना पाता 


है। 






7 स्वर:ः--मध्यम ःड्डू 






भावार्थ- प्रभु ने शत्रुओं को कुचलने के लिये दिया है। सोमरक्षण के 
होने पर प्रभु प्राप्त होते हैं। को ओजस्वी बनाते हैं। 
ऋषि: स् थ: क्ेण्व :ड्र देवता--इन्द्र :इ् छन्‍्द:---निचृद्‌ब॒हतीडू स्वर: --मध्यम ःड्डः 


स्थिर:, रणाय संस्कतः 


उग्र: सन्ननिष्टतः स्थिरो रणाय संस्कृतः। 
यर्दि स्तोतुर्मघवां श्वणवद्ध्धव॒ नेन्द्रों योषत्या ग॑मत्‌। ९॥ 
रे जो उग्र:८तेजस्वी सनतल्‍्होता हुआ अनिष्ट्रत:"'शत्रुओं से निस्तीर्ण नहीं किया 
, शत्रु जिसका पराभव नहीं कर सकते, स्थिर:-जो स्थिर है, अविचल है, रणाय 
ःज्युद्ध के लिये पूर्णरूप से सज्जित है, शस्त्र आदि से अलंकृत है। इस प्रकार ये 
इन्द्र: >शेत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु हैं। वस्तुत: जो प्रभु-भक्त होते हैं वे 'तेजस्वी-शत्रुओं 


से अधाभत स्किन का व्‌युद्ध तप त। गज्जित्‌' न कक हजुओं, से कभी पराजित नहीं होते। 
इन्द्र ' यदि> : हव श्रृणवत्‌र 





(२) ये मघवार | पुकार को सुनते 
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न योघषति>”उसे हिंसित नहीं होने देते। आगमत्‌-उसकी रक्षा के लिये आते ही हैं। हक) र 
भक्त प्रभु की आराधना से अपने में शक्ति का अनुभव करता है और अपना रक्षण करूने में 
होता है। 

भावार्थ-प्रभु-भक्त “तेजस्वी, शत्रुओं से अपराभूत, स्थिर व युद्ध के लिये सुस्त बेल 








है। प्रभु को पुकारता हुआ अपने में शक्ति का संचार करता है। 3 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्व:ड् देवता-- इन्द्र :छ्ु छनन्‍्द: पानअनान न हे: 
वषा 


सत्यमित्था वृषेदसि व्ष॑जूतिनों5वृत्ः 
वृषा हांग्र श्रुण्विषे प॑रावति वृषों अर्वावर्ति श्रुः 


करनेवाले हैं। नः-हमारे लिये वृषजूति:-सुखकर प्रेरणा को देह तर दर हैंड अवृतः "आप कभी भी 
शत्रुओं से घेरे नहीं जाते। (२) हे उग्रज्तेजस्विन्‌ प्रभो ! आप कर >सिश्रैय से वषा-सब सुखों का 
वर्षण करनेवाले श्रृण्विषे-सुने जाते हैं। परावति>सुदूर द्लैश्‌_में- भी आप वृषा-सुखवर्षक हैं। 
उ>और अर्वावतिन्‍्समीप देश में भी (वृषा) श्रुतः-सुस्ब (> सके 5>#प में प्रसिद्ध हैं। क्‍या दूर, क्या 
समीप, आप सर्वत्र कल्याण करनेवाले हैं। > 
भावार्थ-प्रभु वृषा हैं, सुखवर्षक हैं। सुख कर ग्रेसणे को देते हुए और हमारे शत्रुओं को 
समाप्त करते हुए, वे दूर व समीप सर्वत्र ही खु ड लरीछु/करानेवाले हैं। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व:छु देवता री 





र्दः---निचृदब॒हतीडु स्वर: --- मध्यम ःड्ड 


वृर्षणस्ते ० वधा का हिरण्ययीं। 
वषा रथों हरी वषा त्वं श॑तक्रतो ॥ १५१॥ 
(१) है प्रभो। आपने वृष मरा है। इसमें ते-आपसे दी गयी अभीशव:-चित्तवृत्ति 
रूप रश्मियाँ (लगामें) के हैं। यह हिरण्ययी"ज्योतिर्मयी कशा>वाणी रूप 
चाबुक भी सो व है। (२) हे मघवन्‌ूरऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! रथः-आपका 













वरर्षा*शक्तिशाली है। इसमें जुते हुए हरी-इन्द्रियरूप अश्व वृषणा> 
शक्तिशाली हैं। हे प्रज्ञान व कर्मोवाले प्रभो ! त्वम्आप इन सब वसुओं को देकर 
प्स् लिये वर्षक होते हो। 

भावार्थ यह शरीर-रथ हमें जीवनयात्रा की पूर्ति के लिये दिया है। इसमें चित्तवृत्तियाँ 
वाणी चाबुक है, इन्द्रियाश्व घोड़े हैं। ये सब के सब शक्तिशाली हैं। प्रभु 
अनन्त सुखों का वर्षण करते हैं। 
:--मेधातिथि: काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: --विराड्बृहतीडु स्व॒र: ---मध्यम ःड्ड 
सोम का नाड़ियों में धारण 


लृपषा एज! -सुनोतु ते, कर ०] “(36062 भर .) 


वृषां दधन्वे वृष॑णं नदीष्वा तुभ्ये ॥॥ १२॥ 


दिया हुआ यह शरीरऋर 
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(१) सोता-सोम का शरीर में सम्पादन करनेवाला वृषा"शक्तिशाली न है। यह त्ते- 










प्रभो। आपकी प्राप्ति के लिये सुनोतु-इस सोम का सम्पादन करे। हे वृषन्‌<सुखवर्षक, 

ऋणजुमार्ग की प्रेरणा देनेवाले प्रभो! आभर-"आप हमारे में सोम का भरण करियेड्डूः € 
स्थात:-इन्द्रियाश्वों के अधिष्ठाता प्रभो! तुभ्यम-आपकी प्रासि के लिये वृषा> 

स्तोता वृषणम्‌-शक्ति के देनेवाले इस सोम को नदीघु-शरीरस्थ नाड़ियों में आ के भन्वे 
धारण करता है। रुधिर में व्याप्त सोम इन नाड़ीरूप नदियों में प्रवाहित 

भावार्थ-सोमरक्षण ही प्रभु प्राप्ति का साधन है। 

ऋषि: --मेधातिथि : काण्व :छु देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: -- क्छ 

सोमरक्षण व ज्ञानवाणियों का 

एन्द्र याहि पीतये मथ्थधु शविष्ठ रू 

नायमच्छा मघवां श्रणवद्रिरो 

(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष, शविष्ठ-अतिशयेन शर॒ व व 

सोम-सम्बन्धी मधु को पीतये+-पीने के लिये आयाहि । आज -सायं प्रभु के समीप उपस्थित 

होने से ही तू सोम का पान कर सकेगा। यह के सबक स भोजुर्न के रूप में गृहीत ओषधियों का 

सार है, अतएव “मधु ' है। (२) इस सोमपान के -सायं प्रभु-चरणों में उपस्थित होना 


इसलिए आवश्यक है कि इस सोमपान के 5२ +ऐश्वर्यशाली सुक्रतु:-शोभनकर्मा 
प्रभु अच्छानआभिमुख्येन गिरः८"हमारे से रूप वाणियों को ब्रह्म”-अन्य यजुरूप 















वाणियों को व उक्‍क्था-"सामरूप स्तोत्रों को नहीं सुनते। सोमरक्षण के अभाव में इन 
'गिर्‌ ब्रह्म व उक्थों” का उच्चारण हमें नहीं बनाता। 
भावार्थ-हम ऋगू, यजु, जा फ था | का उच्चारण करें। इनका उच्चारण करते हुए 
सोमरक्षण का ध्यान करें। सोमर भाव में केवल इन वाणियों का उच्चारण हमें प्रभु का 
प्रिय न बनायेगा। 
ऋषि: --मेधातिथि : क्राप् क ः -- इन्द्र :डु छन्‍्दः--निचृद्बृहती डर स्वर: ---मध्यम :ड्डू 
3 प्रभु प्राप्ति व यज्ञ 

ठ॒ला रथेष्ठामा हर॑यो रथयुज:। 
दर्य सर्वनानि वृत्रहन्नन्येषां या श॑तक्रतो ॥ १४॥ 
[सनाओं को नष्ट करनेवाले प्रभो | रथयजु:-हमारे शरीर-रथ में जुते हुए 

रथेष्ठाम्-इस शरीर-रथ में स्थित, तिरः चित्‌न-तिरोहित होते हुए भी, 
/दीते हुए + अर्यम्-स्वामी त्वा>आपको आवहन्तु-प्राप्त करायें। हमारी इन्द्रियाँ विषयों 
बल नफँ चैकी ओर झुकावबाली हों। (२) हे शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञानोंवाले प्रभो ! हमारी 
जन्त अन्येषाम्‌-सामान्य पुरुषों से भिन्न विलक्षण पुरुषों के सबनानिन्यज्ञ हैं, उन्हें 










( -) आस करायें। हम भी सामान्य प्राकृत पुरुषों की तरह विषयों में न फँसे रहे। अपितु, 
विषयव्यावृत्त होकर यज्ञ-प्रवण बनें। 
भावार्थ-हमारी हैम्द्वियाँ ग्राम फ्रासि' वायज्ञों व्क।।ओर(शुकेर्बली' हों। 
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ऋषि: --मेधातिथि : काण्व डर देवता--इन्द्र डर छन्‍्दः--निचृद्बृहतीडू स्वर: --मध्यम ःड्डू 


स्तवन-यज्ञ हे 
अस्मारक॑मद्यान्तमं स्तोर्म॑ थधिष्व. महामह। कक 


अस्मार्के ते सर्वना सन्‍्तु शन्त॑मा मर्दाय झुक्ष सोमपा॥। १५॥। 

(१) है महामह>महान्‌ पूज्य प्रभो!। अद्यच्आाज अस्माकमजहमारे अर स्कोमेम: 
अन्तिकतम स्तोम को धिष्व-धारण करिये। हम हृदय के अन्तस्तल से आपके स्ल रस ' 
बनें। (२) हे द्युक्ष-ज्ञानदीसि में निवास करनेवाले, सोमपा:-८हमारे सोम का झषछ कर 
की उपासना से सोम का रक्षण होता है) ते सबना"आपके ये यज्ञ, आप से वेद 
अस्माकम>हमारे शन्तमा-अधिक से अधिक शान्ति को देनेवाले “और पर 






लिये हों। 
भावार्थ-हम हृदय के अन्तस्तल से प्रभु का स्तवन करें । यज्ञ प्रिय हों। इन 


यज्ञों में हम शान्ति व आनन्द का अनुभव करें। 
ऋषि:--मेधातिथि : काण्वःड्ुदेवता--- इन्द्र गज 






स्वर:ः-- षड्ज:ड्ड 


'शासन ' रक्षण 
नहि षस्तव नो मर्म शास्त्रे मे आन॑यत्‌॥ १६॥। 
(१) यः वीरः-जो शत्रुओं को कम्पित लजीर अस्मान्‌ज”हमें आनयत्‌>लक्ष्य- 
स्थान पर प्राप्त कराता है, सः-वह नहि तव>र्त्न तेरे, भॉँममर-न मेरे, न ही अन्यस्य-किसी दूसरे 


हैं। (२) प्रभु का शासन शासन के बट नहा हि) बह केवल रक्षण के लिये है। शासन का उद्देश्य 
शासन न होकर रक्षण ही होना 
भावार्थ-प्रभु हमारे पर, के लिये ही शासन करते हैं। 
ऋषि: --मे धातिथि : व पका के :हु छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड्ड स्वर: --षड्ज हु 
| क्ेशास्यं मन:, ऋतुं रघुम्‌ 
इन्द्रश्चिच्द्वाःलर्दत्रत्ीस्सत्रिया अंशास्यं मन॑: । उतो अह क्रतु रघुम्‌॥ १७॥ 
इन इन्द्र: -प्रभु मे जल लू-ही घा-निश्चय से तद अव्नवीत-वह बात कही है कि स्त्रिया:-स्त्री 
का सनः5”मन >शासन करने योग्य नहीं। पति को यह नहीं चाहिये कि पत्नी के मन 
पर शासन ही /लरर रहे। पत्नी के मन को मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से सन्‍्तान कभी सुरूप 
नहीं होती। तेरे उ-निश्चय से प्रभु ने ही इनके ऋतुम-प्रज्ञान को रघुमन(रहतेगतिकर्मण:) 
हु /क्रिय त्मेक अह-ही (अगन्नवीत्‌-) कहा है। स्त्रियों की प्रज्ञा क्रियात्मक होती है। वे प्रत्येक 
चीज /का-क्ोई न कोई उपाय दूँढ़ ही लेती हैं। 
“साथ एक उत्तम पति को पत्नी का मन मारना नहीं चाहिए। उसे यह भी समझ लेना 
चाहिए कि इनकी बुद्धि क्रियात्मक होती है। ये प्रत्येक समस्या का कोई न कोई मार्ग निकाल लेती 
हें। एब्राका ।,टाकाबा एल्वांट भांडशंणा.._ (564 ए 88.) 


के शास्त्रे-शास्त्र में रण्यति5आनन्द का शी कियेह है। वे प्रभु तो रक्षण में ही आनन्द लेते 
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ऋषि: -+-मेधातिथि : काण्व :ड्वः देवता--इ न्द्र :ड्रः छन्‍्द: -- गायत्री डर स्वर: --- षड्ज :ड्ड 
'सदच्युता मिथुना ' सप्ती 
(> 
सप्ती चिन्दधा मद॒च्यतां मिथुना वहतो रथ॑म्‌। एवेब्दूर्वृष्ण उत्तरा॥ ६ 
(१) पति-पत्नी तो चित्‌ घाननिश्चय से इस गृहस्थ शकट के सप्ती+अश्व हीरो | | के 


समान ये गृहस्थ शकट का ठीक से वहन करते हैं। मदच्युता-मद को तरल , ओआभिमान को 
न करनेवाले मिथुना-स्त्री पुमान्‌ (पति-पत्नी) ही मिलकर रथ ६ ्् थ को ठीक 


लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाते हैं। (२) ऐसा होते हुए भी वृष्ण:-वीर्य का पुरुष से 















धू:-गृहस्थ शकट की धुरा के समान यह स्त्री उत्तरा एव सा है। रथ में अश्व 
से जैसे धुरा ऊपर होती है, इसी प्रकार पिता से माता का धघंक 
भावार्थ-अभिमान को छोड़कर परस्पर मिलकर पति- को पूर्ण करते हैं। 


माता का मान निश्चय से पिता से अधिक है। 
ऋषि: --मेधातिथि : काण्व ःडु देवता-- इन्द्र :ड्ड छन्‍्दः 
निरभिमानता व शालीनता (: 
अधः पश्यस्व॒ मोपारिं [द्रे८ 
मा तें कशप्लकौ दृशन्‍्त्स्त्री हि ज्रेह बभूविथ ॥ १९॥ 

(१) गत मन्त्र के अनुसार स्त्री का को पक है, तो भी उसे नम्र तो होना ही चाहिये। 
इसी में उसकी प्रतिष्ठा है। मन्त्र कहता है / 'पश्यस्व-नीचे देख मा उपरिचऊपर नहीं। 
तेरे में अकड़ न हो। तू घर में शासन अवश्य है, पर तू पादकौ-पाँओं को संहर 
तराम्‌-मिलाकर रखनेवाली हो, अस भय के फैला के न फिर। (२) इस प्रकार तू वस्त्रों 
का धारण करे कि ते>"तेरे कशप्ल्रक (सो ने ले निचले अंग मा दृशन्‌-नहीं दीखें। वस्त्रों से 
तू अपने को ठीक प्रकार से करत कर जिससे तेरे निचले अंग दिखते न रहें। 'वस्तुत: इस प्रकार 
के आचरणवाली स्त्री>स्त्री हि >निश्नय, से गृहस्थयज्ञ में बअह्या-त्रह्म (-सर्वमुख्य ऋत्विज ) 
बभूविथच्होती है। इसी ने इस यज्ञ छ निर्दोष बनाना है। 

भावार्थ-निरभिम् (वे ठ् श !प्ल्लीन स्त्री ही गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा बनती है, गृहस्थ यज्ञ को यही 
निर्दोष व निर्विन्न बनाकर पूर्ण-क्रैरती है। इसे नम्न होना चाहिए, सभ्य चालवाली होना चाहिए तथा 
ठीक से ने एक का “शरण करना चाहिए।' 

अगले “नीपातिथि काण्व' है (नीप5-0०८८०) गम्भीरता की ओर निरन्तर 
चलनेवाला विचार करनेवाला यह मेधावी (काण्व) है। यह प्रभु का उत्तम स्तवन 
लय है, प्रेभु की दीसि को प्राप्त करने का प्रयल्न करता है। प्रभु इसे प्रेरणा देते हैं कि- 


३४. [ चतुस्त्रिशं सूक्‍्तम्‌ ] 


*---नीपातिथि : काण्व:ड्ुदेवता-- इन्द्र :ह्ूु छन्‍्द: --निचृदनुष्टुपूडु स्वर: --गान्धार:इ्ड 
गल स्तवन-ज्ञान 


हर्रिभिरुप कण्वस्य सुष्दुतिम्‌। दिवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिंवावसो॥ १॥ 


(१) हे इल्ि | हक [:-इन्द्रियाश्वों के द्वारा कण्वस्य-बुद्धिमान्‌ पुरुष 
की सुष्टुतिम्उत्तर्म स्तुति (धमीयता शिश्प्रार्त है| अर्थात्‌ जैसे एक बुद्धिमान्‌ 





े जाओ 5 का (560 ० ७७॥.) 
अथ अष्टम मण्डलम्‌ ८. ह४.४ ५६५७ 





उस दिवः-प्रकाशमय ("ज्ञान के पुज्ज) शासतः शासक प्रभु के दिवमनज्ञान-प्रकाश-क़ो । 

प्राप्त हो। हे इन्द्र-दिवावसो ! तू ज्ञानरूप धनवाला तो है ही। ज्ञान ही तो तेरा वास्तविक 

सो हे दिवावसो ! तू प्रभु का स्‍्तवन कर और उस प्रकाशमय प्रभु के प्रकाशरूप धन को भर फट । 
भावार्थ-प्रभु जीव को प्रेरणा देते हैं कि-तू मेधाजी पुरुष को तरह जो 


पुरुष प्रभु का स्तवन करता है, तू भी उसी तरह प्रभु का स्तवन करनेवाला बन। (२) और गे कफ 


करनेवाला बन, (ख) तथा दिवावसु बनता हुआ प्रभु से प्रकाशरूप धन को हो। 
ऋषि: --नीपातिथि : काण्व :डु देवता-- इन्द्र :छ्रु छन्‍्द:--अनुष्ट॒पूछु स्वर: -- 

आच्ार्य द्वारा ज्ञानदान 

आ त्वा ग्रावा वर्द॑न्निह सोमी घोषेंण यच्छतु । दिवो अमुष्य शार्सतो ॥२॥ 
(१) इह>इस ब्रह्मचर्याश्रम में ग्रावा-उपदेष्टा गुह पर रक्षण करनेवाला 








१५। १।४) घोषेणरइन 


होता हुआ त्वा बदन्‌रतुझे पुकारता हुआ (उपास्मान्‌ | [ 
वेद-मन्त्रों के उच्चारण के द्वारा आयच्छतु-सब विषयों में ( हि, देनेवाला हो। आचार्य 
उच्चारण कर उसके बाद तू भी उसी प्रकार उच्चारण ८ के उ को प्राप्त कर। (२) हे 
दिवानसो5ज्ञानधन ! तू अमुष्य-ठउस शासतः”शासक प्रभु-के दिल॑मजशान को यय-प्रात्त कर। 

भावार्थ-आचार्य हमें अपने समीप बुलाये (स्ज् [ कैद घोष करता हुआ हमारे लिये 
वेदज्ञान को दें। ह (2 

ऋषि: --नीपातिथि : काण्व :डु देवता-- इन्द्र :क् छत त्रदनुष्ट्पूड़' स्वरः --गान्धार :ह्ु 
का 


(५ ज्स चर 

अत्रा वि नेमिरिषामुरां न धृनुते वृर्कः (इक ध्य शास॑तो दिवे यय दिंवावसो ॥ ३ ॥ 

(१) अत्रान्यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम पद मन््रे का सोमी आचार्य एषामू-इन विद्यार्थियों का 
विनेमि:-विशेषरूप से परिधि « कं उचित अनुशासन में रखता हुआ इन्हें मार्ग से 
विचलित नहीं होने देता। आफ खनेल्लाला आचार्य शास्ता है, विद्यार्थी 'शिष्य' है। आचार्य 
इनकी वासनाओं को इस ->कम्पत करके दूर कर देता है न>जैसे वृकःभेड़िया 
उरामजभेड़ को कम्पित है। (२) हे ज्ञानधन शिष्य |! तू उस शासक प्रकाशमय 
प्रभु के ज्ञान को प्राप्त कर। 


भावार्थ- 0 क्षंत्रों को अनुशासन में रखता हुआ उनको मर्यादा में चलाता है। 
इनकी वासनाओं करके दूर करता है। ज्ञान धन को प्राप्त कराता है। 
ऋषि: थ; काण्व:ह्ु देवता--इन्द्र ःड्ु छन्‍्दः --अनुष्ठुपूडु स्व॒र: -- गान्धार:ड् 
अवसे-वाजसातये 
आत्वा रोक ह्॒व॑न्ते वाज॑सातये। दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे यय दिवावसो॥ ४ ॥ 
प्रभों) गत मन्त्र के अनुसार शासन में चलते हुए कण्वा>मेधावी पुरुष त्वा- आपको 
ड्ह> में अवसे-रक्षण के लिये तथा वाजसातये-शक्ति की प्राप्ति के लिये आहवन्ते- 


प्रभु की आराधना ही हमें वासनाओं के आक्रमण से बचाती है और शक्ति को प्राप्त 
कराती है। (२) हे ज्ञानधन जीव ! तू उस प्रकाशमय शासक के प्रकाश को प्राप्त कर। 
भावार्थ-मेधावी प॒श्िष/'एक्षण/प्करे गलियें८्वे्शकिंधंकी प्राप्तित्केण्लिश्वे। प्रभु को पुकारते हैं। ये 
ज्ञानधन पुरुष प्रभु के प्रकाश को पाने के लिये यत्रशील होते हैं। 


कह 40 970 ४.५ (56/ ए 66॥.) 


५६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





पूर्वपाय्यम्‌ (3) 


दर्धांमि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्य॑म। दिवो अमुष्य शास॑तो दिरवे यय विंवायली ३७ 
(१) हे जीव! वष्णे ते-शक्तिशाली तेरे लिये पूर्बपाय्यं रन लोन जम समान 
सुतानां दकामि-इन उत्पन्न हुए-हुए सोमों को धारण करता हूँ। इन ! सेहीतू 
शक्तिशाली जीवनवाला बनता है। (२) हे ज्ञानधन ! तू उस प्रकाशमय (हक धनको प्राप्त 
करनेवाला हो। 
भावार्थ-हम सोम को शरीर में ही सुरक्षित करें। इसे ०९ समझें, इसे शरीर 


ऋषि: ---नीपातिथि: काण्व ड्ड देवता --रनद्रःइ्ड छन्‍द: --विराडनुष्टपूडू 'स्वर:---गान्धार > 


में ही पीना है (॥7796 करना है)। 
ऋषि: --नीपातिथि : काण्व :ड्र देवता--इन्द्र 'छु छन्द्‌ः--- बर पूछ स्वर: --गान्धार :ड्डु 















उलट दिवे यय दिंवावसो ॥ ६ ॥ 
नः आगहिन्हमें प्राप्त होइये। 
ऊतये-रक्षण के लिये होइये। आप 
यो प्रवेशवाली बुद्धि को प्राप्त करके हम 
क प्रकाशमय प्रभु के ज्ञानधन को प्राप्त कर। 
हलक हम सब विषयों में प्रवेशवाली बुद्धि को प्राप्त 


(१) हे प्रभो! स्मत्‌ पुरन्थि:-प्रशस्त पालक 
विश्वतः थी:-सब ओर चलनेवाली बुद्धिवाले 
से प्रशस्त पालक बुद्धि को प्राप्त करके तथा सब क्रिई 
अपना रक्षण कर सकें। (२) हे ज्ञानाधन जीव 

भावार्थ- प्रभु हमें. प्रशस्त पालक बुछ्धि व 
करके अपना कल्याण सिद्ध कर सकें। 


ऋषि: --नीपातिथि : काण्व न हन्द्र ःड् छन्‍्द:--अनुष्टुपडु स्वर: -- गान्धार ःड्ड 
पिन धन 


आ नों याहि महेमते । दिवो अमुष्य शास॑तो दिये यय दिंवावसो ॥ ७॥ 





(१) हे महेमते- -हजारों रक्षणोंवाले, शतामघन-अनन्त ऐश्वर्योवाले 
प्रभो।! न: आयाहि>- होइंये। आप ने ही हमें बुद्धि, रक्षण व धन प्राप्त कराना है। 
(२) हे ज्ञाधन! तू शासक प्रभु के ज्ञानधन को प्राप्त कर। 

घर कल देते हैं, रक्षण प्राप्त कराते हैं तथा सब आवश्यक धनों को देते हैं। 
हम प्रभु के प्रॉप्त करें। 

: काण्वःडुदेवता-- इन्द्र :ड्र छन्‍्द:--निचृदनुष्टुपूडु स्वर: --गान्धार ःड्डू 
होता, मनु, हित, देवत्रा ईड्य 
ञआ देवत्रा ब॑क्षद्वीड्य: । दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे यय दिवावसो ॥ ८ ॥ 


जम! 5७ ग्रभो ! त्वा-आपको आवक्षत्‌्-धारण करता है। कौन? होता>दानपूर्वक अदन 
, मनु:-विचारशील, हितः-सबका हित करनेवाला तथा देवत्रा ईड्यूः देवों में स्तुत्य, 
उत्कृष्ट देव। हम 'होता, मनु, हित व देवत्रा इड्ये ' बनकर ही प्रभु को प्राप्त करते 
हैं। (२) हे ज्ञानधन जीव ! तू उस शासक प्रकाशमय प्रभु के ज्ञानधन को प्राप्त कर। 


भावार्थ-हम ज़ाज़पूर्तक़-अद्त करजेज्ात्ता।इजें।[विच[स्ह्ीलु (हों, [सुलका भला करें, दिव्यगुणों 
के कारण प्रशंसनीय बनें। यही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। 


ट ५ ककप्ना-_ाननाताममममरिकरारव पूल एल न 


हा ---आ-. 






अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजछछ.भजञ्थाक्राक्षुहुतशार (506 ए 66.) ५६७ 


झयेन॑ पक्षा इव च /फ 
आ त्वां मदच्युता हरी श्येन॑ पक्षेब॑ वक्षतः । दियो अमुष्य शासंतो दिये यय अमल ९ 
(१) है जीव! त्वा>तुझे मदच्युता-अभिमान का सर्वथा त्याग करनेवाले हरी> 
इस प्रकार आवशक्षतः-लक्ष्य-स्थान पर ले जाते हैं, इब-जैसे श्येनम-बाज को पलक लव क्षल्सजड 
पर पहुँचाते हैं। हम ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को ठीक से व्यापृत करते हुए रा भरूप)लक्ष्य को 
प्राप्त करते हैं। (११) हे ज्ञानधन! तू उस शासक प्रकाशमय ब्रम्नु के ज्ञान 
भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व अभिमान से शून्य होते हुए 5९ हमें प्रभु 















रूप लक्ष्य को प्राप्त करायें। 

ऋषि:--नीपातिथि : काण्व :ड्ू देवता-- ३ नद्र :ड्डु छन्‍्द: -- 

प्रभु गुणगान व सोमरध् 

आ यांह्मर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतयें। दिवो अमुष्य ३ 

(१) है अर्यनअपने मन का स्वामित्व करनेवाले जी 

से चित्तवत्ति को हटाकर आयाहिनप्रभु के समीप द्र पर 

करनेवाला बन (स्व+हा) अथवा (सु आह ) उत्तम ही 

सोमस्य पीतये-तू सोम के रक्षण के हक सम 

करके सोमरक्षण में समर्थ करेगा। (२) हे ज्ञान 
को प्रात करनेवाला बन। 

भावार्थ-हम जितेन्द्रिय बनकर प्र 

करनेवाले बनें। ज्ञानधन को प्राप्त करें 


(णुया्‌ डहे। दिंव् अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसो ॥ ११॥ 
: ट परश्नुति-समीप ज्ञान-श्रवण के कार्य में आयाहि>आ। हमारे 
समीप उपस्थित होव् कक हे को श्रवण करनेवाला बन। हृदयस्थ प्रभु प्रेरणा देते हैं। उस प्रेरणा के 
सुनने से ज्ञानवृद्धि हीती 'है। उक्थेषु >्तोत्रों में सह-मिलकर रणय:ः "आनन्द का अनुभव कर। 
घर के सब व्यक्ति सिल खकरे बैठें और मिलकर स्तोत्रों का श्रवण करें। (२) हे ज्ञानाधन जीव! तू 
उस प्रकाशमय“शासके के ज्ञानधन को प्रास कर। 
जरा हृदयस्थ प्रभु से ज्ञान की वाणियों का श्रवण करें। घरों में सब मिलकर प्रभु 
का गुणग़रनि डे हर; उस प्रकाशमय प्रभु से ज्ञानंधन को प्राप्त करें। 
कर प:--नीपातिथि : काण्व ःडुदेवता--इन्द्रः्ड्ड छन्‍्द: --निचृदनुष्टुपडु स्वर:-- गान्धारःड्ड 
सम्भताश्व 
सरूंपैरा सु नो गहि संभृतैः संभूताश्व: । दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे यय दिंवावसो॥ १२॥ 
(१) प्रभु को हमाक्ष/तश्ी।कोंसे एमद्रि-आीहिजतों करे तक के सो प्रभु कहते हैं कि 
सम्भुताश्व:-सम्यक्‌ भूत-भरण किये गये इन्द्रियाश्वोंबाला तू सम्मृतेः-इन सम्यक्‌ पोषित 


पोपविलेंयय दिंवावसो ॥ १० ॥। 

4! लू 5 “चारों ओर से, चारों ओर 
गला हो। स्वाहाच्तू आत्मत्याग 
भ) के गुणों का उच्चारण कर। जिससे 
बह” प्रभु गुणगान तुझे विषयों से व्यावृत्त 
उस शासक प्रकाशमय प्रभु के ज्ञानधन 






५६८ ए/ए/ए०. धा/भा।भ4५ १५. छ ५५ १ 209 ० 68.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


सरूपै:-रूप युक्त, अर्थात्‌ तेजस्वी इन्द्रियाश्वों से नः-हमें सु>सम्यक्‌ 032 
| 











का स-रूप व सम्भुत बनाकर हम यात्रा को पूर्ण करें और प्रभु को प्राप्त हों। (२)८हे ज्ञ 
तू उस प्रकाशमय शासक के ज्ञानधन को प्राप्त कर। 
भावार्थ-हम सम्भृताश्ब बनें। इन्द्रियों का ठीक भरण करके प्रभु को प्राप्त हों। “पे अ्रेशमय 















प्रभु से ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें। (2 
ऋषि: --नीपातिथि : काण्व:ड्र देवता-- इन्द्र :छु छन्‍्द:--निचृदनुष्टुपूडू 4 उकम 
पर्वतों व समुद्रों से प्रभु की ओर 
आ यांहि पर्व॑तेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टर्प: । दियो अमुष्य शासन 5 नर यय ॥ १३॥। 
(१) प्रभु जीव से कहते हैं कि तू पर्वतेभ्य:-इन पर्वतों -हमौरे समीप प्राप्त हो! 
पर्वतों पर प्राकृतिक शोभा को देखता हुआ तू रचयिता का €मेए्ऐ बन। इसी प्रकार 
समुद्रस्य अधिविष्टप: -समुद्र के इस लोक से (विष्टप तो त्तोक)-£ हो। समुद्र भी तो 


प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर रहा है। ये समुद्र 
हों *यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया स 


शासक से ज्ञानधन को प्राप्त कर। 6 
भावार्थ-हम पर्वतों व समुद्रों ' प्रभु स्मरण करते हुए प्रभु को प्राप्त हों। 


उस प्रभु से प्रकाश को प्राप्त करें। 
ऋषि: ---नीपातिथि : काण्व :ड्ड 





:--विराडनुष्टुपड स्वर: --गान्धार ह्ढ 
तो | का ग्रथन 
आ नो गव्यान्यशव्यां सहरस्ता शूर श् न्‍ पं देवो अम॒ष्य शास॑तो दिव्े यय दिवावसो ॥ १४॥ 
(१) हे श्र"शत्रुओं को श जि केरनेट जीव ! तू नः-हमारे से दिये हुए सहस्त्रा-इन अनेकों 
गव्यानि-ज्ञानेन्द्रिय समूहों क्री गरी- तथा ओएवा-कर्मेन्द्रिय समूहों को आदर्दृहिः-सर्वथा ग्रथित कर 
(७7772 40 2०7०) ये समिलकेरे क्रार्य -करनेट हों। परस्पर अविरुद्ध रूप से ये ज्ञानेन्द्रियाँ व 
कर्मेन्द्रियाँ कार्यों को ८ १७५ ॥ (२) हे ज्ञानधन जीव ! तू उस प्रकाशमय शासक के ज्ञानधन 
को प्राप्त कर। 2 
पक सै दी गई इन ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को एक सूत्र में ग्रथित कर कार्य 
करनेवाले बनें का मार्ग है। इसी से हम उस प्रभु से दिये जानेवाले ज्ञानधन को 


प्रात हि । 
नीपातिथि : काण्व:ड्ड देवता-- इन्द्र /डु छन्‍्द:--निचृदनुष्ठुपूड स्वर: -- गान्धारःड 
अयुतानि शतानि अऋ 


2 भ॑रायुतांनि श॒तानिं च | दिवो अमुष्य शास॑तो दिर्वे यय दिवावसो ॥ १५॥ 

१) हे जीव! तू नः-हमारे इन अयुतानि-लाखों च-ओऔर शतानिन-सेंकड़ों अथवा अ- 
युतानि-आत्मा से पृथक्‌ न होनेवाले शतानि चऔर सौ के सौ वर्ष तक ठीक से चलनेवाले 
ज्ञानधनों को सहस्त्रश/४ंहजां।प्रक्रार/खे।अ्रध्यरज आपने खत्कर/तभ्राफ्॒ण़. क़र। (२) हे ज्ञानधन जीव ! 
तू उस प्रकाशमय शासक के ज्ञानधन को प्राप्त हो। 


ल्‍्जु.४॥ ष हा] 


बट 
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भावार्थ-हम आत्मा से पृथक्‌ न होनेवाले ज्ञानों को शतवर्षपर्यन्त अनेक प्रकार से /ज् 
करनेवाले बनें। ज्ञान को ही धन समझें। 
ऋषि: ---सहर््॑ वसुरोचिषो 5ड्रिरस :छु देवता-- इन्द्र /ड्रू छन्‍्द:---निचृद्गायत्री डुः स्वर: र्‌ ड़ 
'सहस्त्रा ओजिष्ठ आअश्व्य पशु' 
आ यदिन्द्॑एच दह्ृहे सहस्त्र॑ बसुरोचिषः | ओजिछमशव्य पशुम्‌॥ () 
(१) वसुरोचिषः:-ज्ञान कीदीसिरूप धनवाले हम इन्द्र: चर और हावी 
जो सहस्त्रम-( स+हस्‌) आनन्द से युक्त है तथा ओजिष्ठमनओजस्वितम 
सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करनेवाले आश्व्यम्‌रइन्द्रियाश्व समूह (पटक) था प्राप्त करते 





हैं। (२) वसुरोचिष्‌-उत्तम इन्द्रियाश्व समूह को प्राप्त करते हैं। प्रध/ की सहायता 
से ही हैं। सो कहते हैं कि 'वसुरोचिष्‌ और इन्द्र '। ये ५ 'सु>ख' का कारण 












होती हैं, सो 'सहरन्र! विशेषण है। ज्ञान प्राप्ति का साधन पशुं” विशेषण है। 
भावार्थ-हम ज्ञानदीप्तिरूप धनवाले बनकर प्रभु की हुए ओजस्वी-आननन्‍्द 
की कारणभूत ज्ञान को प्राप्त करानेवाली इन्द्रियों को 
ऋषि:---सहस््न॑ उसुरोचिषो5ज्विरस :ड्रु देवता-- इन्द्र ःड्ू कह अेराकशड “स्वरः--षड़्ज :ड्ड 
केसे 
य ऋज़ा वात॑र॑हसो5रूषासों ते सूर्यीडव ॥ १५७॥ 


(१) गत मन्त्र के अनुसार हम उन 
मार्ग से चलनेवाले हैं। वातरंहसः- 
रघुष्यद:-खूब तीत्र गतिवाले हैं। (२) 


सके को पाते हैं ये“जो ऋज्ा:-ऋजुगामी हैं, सरल 
पडा म्रॉन वेगवाले हैं। अरूुषास:-आरोचमान हैं। 
सूर्या: इब-सूर्यों के समान भ्राजन्ते-चमकते 
भावार्थ-हम प्रभु की उपास के + ओहेजगामी , वातवेगवाले, आरोचमान, तीत्रगतिवाले, सूर्यजत्‌ 


(षोड़ें हे कड्ू देवता--इन्‍्द्रःड्ु छन्‍्दः --निचृद्गायत्रीडु स्वर:--षड्ज हू 


पारावत 
(कई प द्र॒वच्च॑क्रेष्वाशुषु। तिष्ठे वर्नस्य मध्य आ॥ १८ ॥ 

(१) प्रभु ४ हैं, पार हैं, अवत हैं। सब कर्मों को पार लगानेवाले हैं, प्रभु कृपा ही 
हमें 'क कु के तक ले जाती है। वे प्रभु अवत हैं, रक्षक हैं। इन पारावतस्य"पारावत 
प्रभु के | में, इस प्रभु से दिये जानेवाले द्रवच्चक्रेषु-गतिमय रथचक्रोंवाले आशुषु-कर्मों 
में इन्द्रियाश्वों के ऊपर तिष्ठम्‌-मैं स्थित हूँ। (२) इसी का परिणाम है कि मैं 


कब >प्रकाश की किरणों के बीच में स्थित होता हूँ। 
-प्रभु मुझे गतिमय चक्रोंवाले शरीर-रथ को देते हैं। इसमें कर्मों में व्याप्त होनेवाले 
जुते हैं। इनके द्वारा मैं सदा ज्ञानरश्मियों में निवास करूँ। 


गतिशील इन्द्रियाश्वोंवाला “श्यावाश्व अगले सूक्त का ऋषि है। वह ' अश्विनौ” का आराधन 
करता है- भाव ट८ताओा) ४८३८ ७४६0 (570 0 ७७॥.) 


एफ, धरशा।क्षा।4५११.7छ ५.९ (35/] ०0 66|.) 
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३५. [ पड्चत्रिंशं सूकतम |] 
ऋषि: --- श्यावाश्व :डुदेवता--- अश्विनौड़ छन्‍्दः --विराट्‌ त्रिष्ठुपड्ड स्वर: --- घेवत)ड़ु ले 


प्राणसाधना से दिव्य भावों का विकास 





अग्मिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्ये सख्रैर्व॑सुमि: सचाभुा। 


(2 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण च् सोर्मे पिब्रतमश्विना॥। 


(१) है अश्विना-"प्राणापानो |! उषसा सूर्येण च-उषाकाल व ् 4 सजोषसा- 


बढ 


प्रीतिपूर्वक सेवन किये जाते हुए आप सोम॑ पिबतम्‌नसोम का पान उसका | के द्वारा शरीर 






में सोम (वीर्यशक्ति) की ऊर्ध्वगति होती है। यही अश्विनी देवों यह प्राणसाधना 
उषाकाल में प्रतुद्ध होकर प्रात: सूर्योदय तक होती है। गरफ से इन्हें सूर्य से सेवित' कहा 
है। (२) ये प्राणापान अग्रिना"अग्रि के साथ सचाभुवा_ हैं। ' अग्नि "अग्रेणी हैं, 
यह प्रगति का प्रतीक है। प्राणसाधना प्रगति का मूल है। -इन्द्र के साथ होनेवाले 


ये प्राणापान हैं। ये हमें जितेन्द्रिय बनाते हें। संगत हर थ संगत ये प्राणापान द्वेष का 
हमारे से वारण करते हैं। विष्णुना-विष्णु से संगत हमें व्यापक व उदार वृत्ति को 






बनाते हैं (विष्‌ व्याप्ती)। (३) ये प्राणापान सन : वसुभि:”आदित्य रुद्र व बसुओं 
के साथ होनेवाले हैं। ये हमें आदित्यों के | का आदान करनेवाले बनाते हें। 
सब रोगों का ये विद्रावण करनेवाले रुद्रों री हैं। तथा हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले- 
ये “वसु' ही होते हैं। 

भावार्थ-प्राणसाधना से शरीर जप रक्षण होता है और सब दिव्य भावों का विकास 
होता है। प्रात: उषाकाल जज मी मम प्राएसाथन के लिये सर्वोत्तम समय है। वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से इस समय में गैस प्रचुरमात्रा में होती हे। 












अश्विनौडु छन्‍्द:--विराट्‌ त्रिष्ठुपूड़ स्वर: -- थैवत: हू 
'ब॒ुद्धि व शक्ति ' की प्राप्ति 

वाजिना दिवा पृंथिव्यात्रिभि: सचाभुवा। 
उंषसा सूर्यीण च सोम पिबतमश्विना॥ २॥ 
(१) दर में सूर्योदय के समय तक सेवित किये जाते हुए ये प्राणापान सोम का शरीर 

५-७) विश्वाभि: थ्रीमि:-सब बुद्धियों के साथ सचाभुवा>समवेत होकर 
काजिना भुवनेन-शक्तिशाली शरीररूप लोक के साथ रहनेवाले, दिवा-प्रभु मस्तिष्करूप 

थ, पृथिव्या-शरीररूप पृथिवी के साथ अद्विभि:-(9006) उपासनाओं के साथ 
होकर रहनेवाले ये प्राणापान सोम का पान करें। 
भावार्थ-प्राणसाधना के द्वारा (क) बुद्धि का विकास होता है, (ख) शरीर के सब अंग 
“-खेजले < हैं, (ग) मस्तिष्क व शरीर ठीक रूप से विकसित होते हैं तथा (घ) चित्तवृत्ति को 
एकोग्रता होकर प्रभु प्रजणता प्राप्त होती है। 
शएावा 4 टापाओशा ४८०८ शा55णा  (57 0 68|.) 
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ऋषि: --श्यावाश्व :ड्र देवता--अश्विनौडु छनन्‍्दः--विराट्‌ त्रिष्ठुपूड् स्वर: -- धेवत :ड्ः 


प्राणसाधना व तेंतीस देव > 
विश्बैंदेवैस्त्रिभिरिंकादशैरिहाद्धिर्मरुद्धिभृगुंभि: सचाभुवां। के 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण च सोमें पिबतमश्विना॥ ३ ॥ 
(१५) उषाकाल में सूर्योदय तक सेवन किये जाते हुए ये प्राणाान सोम 5 हर सैर 
करें। (२) इह-"इस जीवन में त्रिभि: एकादशैः-११ पृथिवीलोक में, ११ उअच्त्तुरिंः 
११ झुलोक में इस प्रकार तीन गुणा ग्यारह, अर्थात्‌ तेंतीस विश्वे: देन्रें:च्सेज् देवों के साथ 
सचाभुवा-समवेत होकर होनेवाले ये प्राणापान सोम का पान करें। वर के द्वारा त्रिलोकी 







के ये तेंतीस देवता इस शरीर में भी विकसित होते हैं। पृथिवी के ओं का मुखिया 
पु १ देवों का मुखिया सूर्य 
७ गैती है, हृदय में (वा गतौ) 















“अग्नि! है, अन्तरिक्ष के ११ देवों का मुखिया वायु है और च 
है। प्रागसांधक के भी था शरीर में अग्रि व शक्ति की 
गति का संकल्प होता है और मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्य होता हैं! अद्ध्धिः-( अप्‌कर्म ) कर्मों 
के साथ, मरुरिद्धिः-शरीर में कार्य करनेवाली सब 3 अणफ के? पाथ तथा भृगुशभि:-( भ्रस्ज्‌ 
पाके)5८ज्ञान परिपाकों के साथ समवेत होकर होनेवाले सोम का पान करें। प्राणसाधक 
कर्मशील व परिपक्क ज्ञानवाला बनता है और उसके हरारे सें वायुवें अपना-अपना कार्य ठीक 

प्रकार से करती हैं। 
भावार्थ-प्राणगसाधना से शरीर में 
प्रागसाधक कर्मशील व परिपक्क ज्ञानवाला ड़ 
कार्य करते हुए शरीर का रक्षण करते हें 
ऋषि: --श्यावाश्व :छ् देवता अर 


टप ज्ॉस देवों का ठीक विकास होता है। 
४सके शरीर में सब मरुत्‌ (वायु) ठीक से 


हे लितौड़ें छन्द: --विराट्‌ त्रिष्टुपूड़ स्वर:-- घैवतःडू 
>भ्राः “सवन 

ने विश्वेह देवी सव॒नाव गच्छतम्‌। 

पोज शा चेषे नो वोव्ठहमश्विना॥ ४॥ 


पा>उषाकाल से सूर्योदय तक प्रीतिपूर्वक सेवन किये जाते 
लिये इषं वोढमरप्रभु प्रेरणा को प्राप्त कराओ। प्राणसाधना 






(१) उषसा सूर्येप्ण अ सिने ८ 









से मन के दोष दूर पा कर, उसे पवित्र हृदय में ही प्रभु प्रेरणा के सुनने का सम्भव होता है। (२) 
इस प्रभु प्रेरणा क्रो प्रासे-क्कराने के द्वारा, हे प्राणापानो। आप यज्ञ जुषेथाम-यज्ञ का सेवन करो। 
मे हवस्य बोश्ूते- मेर व पुकार को जानो, अर्थात्‌ मुझे प्रभु प्रार्थना की वृत्तिवाला बनाओ । में नम्नता 
से प्रभु का करनेवाला बनूँ। हे देवौ-दिव्य गुणों को विकसित करनेवाले प्राणपानो ! आप 


“इस“जीवेस बिशवा सवना>”सब निर्माणात्मक कार्यों को अवगच्छतम्‌-जानो, अर्थात्‌ सदा 


ड्ह 
2 क कोर्य करनेवाले बनो। 
_प्राणसाधना से पवित्रीभूत हृदय में हम प्रभु प्रेरणा को सुनते हैं। उस प्रेरणा के 
ऐ यज्ञशील बनते हैं, प्रार्थना की वृत्तिवाले होते हैं और सदा निर्माणात्मक कार्यों को करते 


हैं। 
सूचना-' सवन ' शिष्त्दासे धव्ाक्ढआसजलगप लाकर जित्ञ सवदाठ का सवन' का ग्रहण करें तो 
अर्थ यह होगा कि सब सवनों को प्राप्त करो, अर्थात्‌ २४+४४+४८- ३ १६ वर्ष तक जीनेवाले बनो। 


(५७२ एश्ज.भाशशा।भ9 ५६१ मु, , ५ (5/3 0 ७७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





प्रात: सवन"”ग्रथम २४ वर्ष, माध्यन्दिन सवन"अगले ४४ वर्ष तृतीय सवन"अन्तिम ऊ 
ऋषि: --श्यावाश्व:डुदेवता-- अश्विनौडुः छन्‍्द: --विराट्‌ त्रिष्टुपूड़ स्वर: -- घेवतृरडु 
स्तवन-तेजस्विता 
स्तोम जुषेथां युवशेर्व कन्यनां विश्वेह देवी सवनाव॑ गच्छतम। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चेषे नो वोव्वहमश्विना॥। & 02 
(१) हे प्राणापानो! आप स्तोम॑ जुषेथाम्‌-प्रभु के स्तोत्र खा सेव्रनिे" करे >तथा युवशा 


इबन्युवावस्था में निवास करनेवाले युवकों के समान कर ( दीप्ति का सेवन 
करो। शेष पूर्ववजत्‌। ् नम 


भावार्थ-प्राणसाधना से स्तबन की वृत्ति व दीसि ( 













गकप 
गिरों जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह गच्छतम। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण ॥ ६ ॥ 
(१) हे प्राणापानो ! गिरः जुषेथाम- तह; का सेवन करो। प्राणसाधना से 
बुद्धि की तीत्रता होकर हमारी ज्ञान प्रवणता ह्लती ही ह्े। उस ज्ञान के अनुसार अध्वरम्‌-हिंसारहित 


सच भर मन्त्र संख्या चार में व्याख्यात है। 
यज्ञों की ओर प्रेरित होती है। 

:--निचृत्ररिष्टुपूछू स्वर: -- धैवतःडु 

रे यातमश्विना 

हारिद्रवेव॑ पल सत ते सुतं महिषेवार्व गच्छथ: । 

सजोष॑सा (क्यो सूर्येण च त्रिर्वर्तियीततमश्विना॥ ७॥ 

(१) है अश्वनार ! आप सुतं सोमम्‌-उत्पन्न हुए-हुए सोम (वीर्यशक्ति) की 
ओर इस पथ < :->जाते हो इबजेसे हारिद्रवा-सारस पक्षि विशेष इत्-निश्चय से 
बना उप है / ० १ की प्राप्त होते हैं अथवा इब-"जिस प्रकार महिषा-पिपासित भेंसें 

। प्राण इन सोमों में ही विचरते हैं, इन्हें वे शरीर में ही पीने का प्रयत् 
गम प्राणापानो! आप उषसा सूर्येण चर सजोषसा>उधाकाल व सूर्य के साथ 
जाते हुए त्रि:5तीन प्रकार से वर्ति: यातम्‌-मार्ग का आक्रमण करो। तीन 
आक्रमण का भाव यह है कि ज्ञानपूर्वक कर्म करते हुए उन कर्मों को परमेश्वरार्पण 

जे । इस प्रकार जीवन में 'ज्ञान कर्म व उपासना! का समन्वय करो। 
-जलचर हारिद्रव पक्षियों की तरह हमारे प्राणापान सोमकणों में बिचरें। पिपासित 
महिषों की तरह ये सोमकणों का पान करनेवाले हों। प्राणसाधना के होने पर ये प्राणापान हमारे 
जीवन में ज्ञान कर्म कीडपोसमाःकाग०्समेन्यथ कैरें।00॥ (573 7 886[.) 


कर्मों का जुषेथाम-सेवन करो। 
भावार्थ-प्राणगसाधना से हमारी 7 
ऋषि: --श्यावाश्व :ड्ड 






अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





ए/ए/ए/.था ता 9.] हि लय 











ऋषि: --श्यावाश्व :छु देवता-- अश्विनौडु छनन्‍्द: --निचृत्त्रिष्टुपड्॒ स्वर: --- धेवतःड्ू 
हंसौ इव, अध्वगीौ इचब 
हंसाविंव पतथो अध्व॒गाविंव सोम॑ सुतं मंहिषेवार्व गच्छथ: । के 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण अर त्रिर्वर्तियीतमश्विना ॥ ८ ॥ 

(१) है अश्विना-प्राणापानो! आप सुतं सोमम>उत्पन्न हुए. हुए सोम के शी गला 
पतथ:-गति करते हो, इव-जैसे हंसो-दो हंस आकाश में गति "पा हैं। अ कल प्रकार 
अध्वगौचदो पथिक मार्ग में गति करते हैं। शेष मन्त्रभाग मन्त्र संख्या है। 

भावार्थ-प्राणापान सोम की ऊर्ध्वगति करके हमें हंसों के पथिकों के 
समान मार्ग पर चलनेवाला बनाते हैं। 


ऋषि: --श्यावाश्व :छुदेवता--अश्विनौडू छन्द: -- हे :-- घैवत :ड्ू 
झयेनौ इत का के 
श्येनाविंव पतथो हृव्यदांतये सोमे सुतं मे हैपेबोव *इष्छ 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च्‌ तिर्व॑र्तियेत्तमश्विना॥ ९॥ 
(१) है अश्विना-"प्राणापानो ! आप हव्य - (से [रिच्मो दाति: यस्य) यज्ञशील पुरुष के 
लिये सुतं सोमं-उत्पन्न हुए-हुए सोम के प्रति इज-शकाए टैंतथ: “गति करते हो, इब-जिस प्रकार 
एयेनौ-दो श्येन (बाज) पक्षी गति करते हैं 'यैन्‌ गति: हैं, प्राणापान भी गतिशील हैं। श्येन 
शत्रुभूत पक्षियों को समाप्त करता है, ये प्रार्ण का पन शर्तुभूत वासनाओं को समाप्त करते हैं। वासना 
समाप्ति के द्वारा ये हमें यज्ञशील बनाते भाग मन्त्र संख्या सात पर द्रष्टव्य है। 
भावार्थ-प्राणापान दो श्येन परश्िय 8४ मान हैं। ये वासनारूप चिड़ियों को समाप्त करके 

सोम का रक्षण करते हैं, और हें >अज्े्श बनाते हैं। 

ऋषि: --श्यावाश्व प्ज् बतता--ओ वनौड़ छनन्‍्द:-- भुरिकर्षा- ःड्डू स्वर:---पञज्चम ःह्ड 

् धत्तमश्विना 
पिब॑तं च त्शिि चअ॑गच्छतं प्रजां च॑ धत्तं द्रवि्ण च धत्तम। 
अल जणप 7 उंषसा सूर्येण चोजी नो धत्तमश्विना॥ १०७ 







(१) है । आप पिबतं च-सोम का पान करो, तृप्णुतं च-और अपने 
अन्दर न करो। सोमरक्षण से एक आनन्द विशेष का अनुभव होता ही है। हे 
प्राणापानो4 + च्-आप हमें प्रात होवो और प्रजां च धत्तम्‌रउत्तम प्रजा का हमारे लिये 


धारण >_और द्रविणं धत्तम्‌रसंसारयात्रा को चलाने के लिये आवश्यक धन को धारण 
कक २) उषसा सूर्येण च-उषा और सूर्य के साथ सजोषसा-प्रीतिपूर्वक सेवन किये जाते 
न:-हमारे लिये ऊर्ज धत्तम-बल व प्राणशक्ति का धारण करो (ऊर्ज बलप्राणनयो:)। 
_प्राणगसाथना से (१) सोमरक्षण होकर तृप्ति का अनुभव होता है, (२) उत्तम सन्‍्तान 


गा होती है। (३) भक ज ली हक दिल) तन दा 


नल एएए.वाएथा890 4. ५* ९ १(५75 ० ७68|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --श्यावाश्व :छु देवता--- अश्विनौडु छन्द: -- भुरिकर्पा- :ड्ु स्वर: --- पञ्चम :ड्ड 


विजय-स्तवन-रक्षण 
जय॑तं च्र॒ प्र स्तुतं च प्र चांवतं प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चोर्जी॑ नो ध्षत्तमश्विना॥ ११५। ५ 
(१) है अश्वना-प्राणापानो! आप जयतं त-विजय प्रास “कच स 
को पराजित करके विजयी बनो। प्रस्तुतं च-खूब ही प्रभु का स्तवन करो, अऋअ 
सब प्रकार से रक्षण करो। अब शिष्ट मन्त्र भाग १० पर व्याख्यात 
भावार्थ-प्राणगसाधना से “विजय-स्तवन की वृत्ति व कम 
ऋषि: --श्यावाश्व :छु देवता--- अश्विनोडु' छन्द: --- भुरिक्प 


शत्रुहनन-मित्र हब नर 
हतं च शत्रून्यत॑तं चर मित्रिर्ण: प्र॒जां च्॑ ध्षत्तं । 

सजोष॑सा उषसा सूर्येण जज ॥ १२॥ 
(१) हे अश्विना-प्राणापानो ! आप शत्रून्‌ ल्‍कॉम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं का 
संहार करो। अ मित्रिणः "स्नेह करनेवाले, दया आदि भावों को यततम्‌"अपना 
साथी बनाओ। अवशिष्ट मन्त्रभाग १० पर 


भावार्थ-प्राणसाधना से काम-क्रो ध-  ओरि; 
उत्तम भावों की वृद्धि होती है। हे 
ऋषि:--श्यावाश्व:ड् देवता-->अंश्षिनौकुछन्‍्द: --निचृत्त्रिष्टुपूड़' स्वर: -- घैवत:ड्र 





ले”? वासनाओं 










विनाश होकर, दया दान दाक्षिण्य आदि 








मित्रावरुणवन्ता खत थे पैवन्ता मरुत्व॑न्ता जर्तिरगच्छथो हव॑म॒। 
सजोष॑सा उबर सर्येण चादित्यैयीतमणश्विना॥ १३ ॥! 

(१) है अश्विना"फ्रए प्‌ मित्रावरुणवन्ता-मित्र और वरुणवाले हो, स्नेह व 
निद्वेषता के भाववाले हो। डक ए धर्मवन्ता-धर्मोवाले हो, धारणात्मक कर्मोंवाले हो। मरुत्वन्ता- 
शरीरस्थ विविध वायुवोंवाल हीते हुए आप जरितु:-स्तोता की हवम्‌-पुकार को गच्छथः-जाते 
हो। अर्थात्‌ स्तोता, की प्राथना को स्वीकार करके उसे प्राप्त होते हो। (२) उषसा सूर्येण अ 
सजोषसा+>उषा, और सूर्य के साथ प्रीतिपूर्वक सेवन किये जाते हुए आप आदित्यैः-आदित्यों 
के साथ यात्रम-गत्ति, ही। 

र्थ->प्राणसाधना से हमारे में (क) स्नेह व निर्द्लेबता के भाव बढ़ते हैं, (ख) धर्म की 
वृद्धि 2. रे ) शरीर में सब वायुवें ठीक काम करती हैं, (घ) हमारा जीवन आदित्यों के 
जे त्ता+ है। 
ऋषि: --श्यावाश्व ःड्र देवता---अश्विनोडू छन्‍्द: -- भुरिकर्पा- :ड्ू स्वर: -- पञ्चम :ह्ू 
अंगरस 


पा मा मल 
ता ४९0१ 500/44%/-7॥ ॥ 
जल आदित्येयीत ॥ ९ ४॥।। 





3) 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एफ, वाएशाध74 वी. 


576 ० 88. ही, 





(१) है अश्विना-प्राणापानो! आप अंगिरस्वन्ता-”अंग- प्रत्यंग में रसवाले हो उत5ओऔर 
विष्णुवन्ता-(विष्‌ व्याप्त) व्यापकता व उदारता की तवृत्तिवाले हो। अवशिष्ट बज भाग 


द्रष्टव्य हे। (2 
भावार्थ-प्राणसाधना से अंग-प्रत्यंग रसवाले बने रहते हैं और हृदय की 


रु ऋषि: --श्यावाश्व :ड्र देवता-- अश्विनौडु छन्दः --- भुरिकर्पा- :ड्वू स्वरः जज 
ऋणभुमन्ता-वृषणा-वाजवन्ता 
ऋक्ष्मुमन्तां वृषणा वाज॑बन्ता कय च्ार्ल्मयोलमशिकनप जरितुर्गच्छथो 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चादि ( 


(१) हे अश्विना-प्राणापानो! आप ऋभुमन्ता-ऋभुवाले शक्ल भाति) सत्यज्ञान से 
दीप्त होनेवाले हो। वृषणा-सुखों का वर्षण 3: डर हो और >प्रशस्त बलवाले हो। 
अवशिष्ट मन्त्र भाग १३ पर द्रष्टव्य है। 

भावार्थ-प्राणसाधना से सत्यज्ञान, सुख तथा ₹ 










ऋषि:--श्यावाश्व :ड्देवता--अश्विनौडूः रद): रोल न्रिष्टुपूडु स्वर:-- धेवत :ड्ु 
बहा-धिये: 
ब्रह्म॑ जिन्व॒तमुत जिन्वतं धियो (हे न्‍ से्धतमर्मीया: । 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण च़ू सोर्म/सुन्द अंश्विना॥ १६॥ 

(१) है अश्विना-प्राणापानो! आप/ह का रे अन्दर बहा जिन्वतमजज्ञान का प्रीणन (वर्धन) 
करिये। उत-और धिय: जिन्वतम्‌-शाज़ पूक॑के क्विये जानेवाले कर्मों का वर्धन करिये। रक्षांसि- 
रोगकृमियों व आसुरीभावों का हररिकि >खिनोश करिये। तथा अमीबाः: रोगों का सेधतम्‌र निषेध 
करिये, रोगों को हमारे से दूर /करिये।(२) उषसा सूर्यण चर-उषाकाल के तथा सूर्य के 
सजोषसा-साथ प्रीतिपूर्वक सेन कै ये ते हुए आप सोम॑ सुन्व॒त:-हमारे अन्दर सोम का 
सम्पादन करिये। उषाकाल में (ल्र दये)तक प्राणसाधना करते हुए हम शरीर में सोमशक्ति का सम्यक्‌ 
सम्पादन करनेवाले हों। प्राणाय मो द्वारा सोम के शरीर में ही व्याप्त करने का प्रयत्र करें। 

एक किन जशलर सेल्‍सॉम (वीर्य) शरीर में ही व्याप्त होता है। इससे हमारे ज्ञान व 
शक किये कर्मों का वर्धन होता है। राक्षसीभाव दूर होते हैं और रोग विनष्ट हो 
जाते हैं। 

हलक श्यावाश्वःड् देवता-- अश्विनौडू छन्द:-- भुरिवर्षा- छू स्वर: -- पञ्चमःड् 
बल-उन्नतिपथ पर बढ़ना 


 जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हृतं रक्षींसि सेध॑तममीवा: । 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण च्‌ सोर्म सुन्ब॒तो अंश्विना॥ १७॥ 
शक 


प्राणापानो ! आप क्षत्रमरूक्षतों से त्राण करनेवाले बल का हमारे में वर्धन करो। 
उत-और नृन्‌ जिन्वतमू-उन्नतिपथ पर आगे बढ़नेवाले मनुष्यों का प्रीणन करो। अवशिष्ट मन्त्रभाग 
मन्त्र संख्या १६ पर व्वास्थॉति-दैपाथा ४८तार शा5इडआणा (576 ०0 86.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा सोमरक्षण होकर हमारा बल बढ़ता है तथा हम उन्नतिपथ पर आगे 
बढ़ पाते हैं। द 
ऋषि: --श्यावाश्व ःड्ुदेवता---अश्विनौडु' छन्‍्द: --विराट्‌व्रिष्टुपूड़' स्वर: -- थैवते हर न 
प्राणसाधना-गोदुग्ध सेवन 


धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशों ह॒तं रक्षोसि सेधतममींवा: । (0 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ सुन्व॒तो मा 
(१) है अश्विना-प्राणापानो । आप सोम के सम्पादन के द्वारा छेव: 
वर्धन करो और गोदुग्ध द्वारा विशः-सब प्रजाओं का 5९ : 
मन्त्र संख्या १६ पर द्रष्टव्य है। 
भावार्थ-प्रागसाधक को चाहिए कि खुले वायु में प्रचार शक केरनेवाली गौओं के दुग्ध 
का पान करके अपना वर्धन करे। प्रागसाधना के साथ पक रते हुए हम नीरोग जीवन 





बिताते हुए वृद्धि को प्रास करें। 
ऋषि: --श्यावाश्व :ड्र देवता-- अश्विनौडु छन्‍्द: नल प्र डु स्वर: --पञ्चम :ः हू 
अन्ति व श्यावीशए लल 
अर्रेरिब श्रृणुततं पूर्व्यस्तुंतिं श्या० छ र्न्व॒तो म॑दच्युता । 


सजोष॑सा उषसा अप लक छः ; श्ख्ि ना तिरोअह्नयम्‌॥ १५९॥ 

(१) हे अश्विनानप्राणापानो| आप-/त्रेर३ इव- काम-क्रोध-लोभ” इन तीनों से ऊपर 
उठनेवाले की तरह (अ+त्रि) मेरी पर्व्यस्त शत र्ि मूज़पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम स्तुति को 
श्रुणुतम्‌-सुनो। प्राणसाधना द्वारा में त्रि।जन ]/औओर प्रभु के उस स्तवन को करूँ जो मेरा पालन 
व पूरण करे। (२) हे मदच्युता-गर्ज *ब रो बिन! करनेवाले प्राणापानो ! आप श्यावाश्वस्य-गतिशील 
इन्द्रियाश्वोंबाले इस स्तोता के (ये ) सुन्व॒त:-सोम का सम्पादन करते हो। उषसा सूर्येण 
च-उषाकाल व सूर्य के साथ रश प्रीतिपूर्वक सेवन किये जाते हुए आप इस सोम को तिरः 
अह्यम्‌-तिरोहित रूप में #। सर सं; (अह व्यासौ) करते हो। यह सोम का शरीर में 
व्यापन ही हमें अत्रि व 











$/को नष्ट करनेवाले अश्विदेवो! तुम सोमरस निचोड़ते हुए स्तोता 
की कफ सुनकर उस्कि्‌ पार्स>जाओ और उसके यज्ञ को उत्तम रीति से चलाकर उसे देवों के समान 
भरपूर ऐश्वर्य 








ःइदेवता---अश्विनौद्ु छनन्‍्द: --र्पान :छ्ु स्वर: --- पठ्चम :डडः 
सर्ग-सुष्टुति 
सर्गोंडव सूजतं सुष्टुतीरुप॑ श्यावाश्व॑स्थ म॑दच्युता। 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्यम्‌॥ २०॥ 
प्राणापानों |! आप सर्गान्‌5हमारे अन्दर दृढ़ निश्चयों को, लक्ष्य-स्थान पर पहुँचने के 
कर इब-इन अध्यवसायों की तरह सुष्टुती:-उत्तम स्तुतियों को उपसजतम्‌>उत्पन्न 
करो। शेष मन्त्र भाग ज़ज।लंख्ा,॥॥ उढताहाउज्यताहै। (577 ०88।.) 













अथ अष्टमं मण्डलमू. /४छ-भग्थाशाकुदवएा३ (/४र्णठ8.) (७७ 









भावार्थ-हम प्राणसाधना के द्वारा अध्यवसाय व उत्तम स्तुतिवाले बनें। 


ऋषि: ---श्यावाश्व :डुः देवता--- अश्विनौडू छन्‍्द: ---र्पा- :ह्ु स्वर: --- पञ्चम :ड्ु (0 दे 
रश्मि-अध्वर 


रशमी रिंव यच्छतमध्वराँ उप॑ श्यावाश्व॑स्य सुन्व॒तो म॑ंदच्युता । 









सजोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअहबम्‌॥ २१।॥ ( 
(१) हे प्राणापानो! आप रश्मीन्‌ इवचज्ञान की किरणों की हक 
यज्ञात्मक कर्मों को उपयच्छतम्‌-हमारे लिये दो अथवा हमारे अन्दर इन करो। शेष 
मन्त्र भाग मन्त्र संख्या -१९ पर द्रष्टव्य है। 
भावार्थ- प्राणसाधना द्वारा ज्ञानकिरणों का वर्धन होता है और | में यज्ञात्मक 


कर्म चलते हैं। 


ऋषि: --श्यावाश्व:ड्ु देवता-- अश्विनौडू छन्‍्दः “बाप से 
अन्तर्मुखी वृत्ति व रणीय रत्नों 








(१) हे अश्विना-प्राणापानो! आप तहेर- रु को अर्वाक्‌"अन्तर्मुखी वृत्तिवाला 
बनाते हुए नियच्छतम-विषय-वासनाओं में ७५ और सोम्यम्‌-सोम-सम्बन्धी मथु-मधु 
का, सारभूत वस्तु का पिब्रतम्‌्-पान लय ् । आप आयातमहमें प्राप्त होवो। 
आगतम्‌-अवश्य ही प्राप्त होवो। (२) क्षण की कामनावाला अहम्‌-में वाम5आप 
दोनों को हुवे-पुकारता हूँ। दाशुषे- आपके 
में प्रवृत्त मेरे लिये रत्वानि"रमण् पक न्‍ 

भावार्थ-प्राणसाधना से ( थ की वृत्ति अन्तर्मुखी होती है, इन्द्रियाँ विषयों में 
नहीं भटकती। (ख) सोम ह श्रीरे रे क्षण होता है, (ग) रोगों से रक्षण होता है, (घ) और 
शरीर में रमणीय रल्ों का ध। है। 


ऋषि: रा “देवता--अश्विनौडु छन्दः --पुरस्ताज्ज्योतिर्नामजगतीड्ड स्वर: --निषादःड 
ह नमस्कार-अध्वर 


«जमो प्रस्थिते अध्वेरे न॑रा विवक्ष॑णस्य पीतयें। 
2 “जे यातमश्विना ग॑तमवस्युवीमहं हुवे धत्त रत्लानि दाशुषे।। २३ ॥ 
(११८ह नरो पथ पर ले चलनेवाले प्राणापानो ! आप नमोवाके प्रस्थिते-प्रभु के प्रति 









धत्तम-धारण करिये। 






[रह 
4 


पस्क के के प्रस्थित होने पर, प्रभु की प्रति नम उक्ति के करने पर तथा अध्वरे>”यज्ञों के 
या पर विबक्षणस्य पीतये-विशिष्ट उन्नति के साधनभूत सोम के (वक्ष्‌ [0 8709) पान के 


थि पतहोवो। अवशिष्ट मन्त्र भाग २२ मन्त्र पर द्र॒ष्टव्य है। 
भावार्थ-हम प्राणसाधना के साथ प्रभु के प्रति नमन करें तथा यज्ञात्मक कर्मों में प्रवत्त हों। 
वार्थ-हम प्राणसाधना के साथ प्रभु के प्रती नमः (578 0 88.) 
यही सोमरक्षण का मार्ग हैं। 


५७८ एएए. धा/भा9॥49७ ०घ ९, ,२४५० “20० 66[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





प्राणसाधना द्वारा प्रकाश व आनन्द की प्राप्ति > 
स्वाहांकृतस्थ तृम्पतं॑ सुतस्य॑ देवावन्धस:। 5 
आ यांतमश्विना ग॑ंतमवस्युरवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषें। (जप चार के ॥ (> 


ऋषि: --श्यावाश्व :डुः देवता---अश्विनौडु छनन्‍्द्‌ः ---र्पान :छ्ु स्वर: --- पञचम :ड्ढः जि 


(१) हे देवौ-"जीवन को दिव्यगुणयुक्त प्रकाशमय बनानेवाले प्राणापानो -उत्पन्न 
; के पान से 


4 के ह ऐ बनाओ। 



















हुए-हुए तथा स्वाहाकृतस्य"-शरीर के अन्दर आहुत किये गये 
तम्पतमनतृप्ति का अनुभव करो, सोम को शरीर में ही व्याप्त करके 
अवशिष्ट मन्त्रभाग २२ मन्त्र पर द्र॒ष्टव्य है। 


भावार्थ-प्राणसाधना से सोम का शरीर में ही व्यापन होड शर्‌ व आनन्द का अनुभव 
होता है। 
अगले सूक्त में श्यावाश्व ऋषि “इन्द्र' का आराधन [क्रैं कहते हैं- 
हे८. [ न 


ऋषि: --श्यावाश्व :डु देवता-- इन्द्र :हू 

विश्वा: 

अवितार्सि सुन्व॒तो वृक्तर्डर्डिषः 
यं तें भागमधारयन्विश्वा: सेहान: ए 


(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन प्र 
सोम का सम्पादन करनेवाले, - पे थ 


सम॑प्सुजिन्मरुत्वो इन्द्र सत्पते॥ १॥ 
णसुन्वतः “सोम का अभिषव करनेवाले, शरीर में 
हृदयक्षेत्र से पापों का वर्जन किया है (व॒जी 


वर्जन) उस यज्ञशील पुरुष के अबि का प्र-रक्षक हैं। इस रक्षण के लिये सोम॑ पिब-सोम 
का पान करिये, इसके सोम को ए क्षत करिये। कम-इस आनन्दप्रद सोम को मदायन-जीवन 
में उल्लास के लिये पीजिये, इसे लीन करिये (77096) (२) हे शतक्रतो>अनन्त 
प्रज्ञान व शक्तिवाले प्रभो! आप पान करिये ये भागम्‌-जिस भजनीय सोम को 
ते+>आपकी प्राप्ति के धन्‌-धारण करते हैं। इस सोम के रक्षण के द्वारा ही तो हम 


तीव्र-बुद्धि बनकर प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। (३) हे प्रभो! आप इस सोमरक्षण के द्वारा इन 
यज्ञशील पुरुषों के क्र मेंकबिश्वा: पतना:-सब शत्रु-सेनाओं का तथा उरुद्जय:-उनके महान्‌ 
वेग का सं सेहान;“सर््येफे पराभव करते हैं। आप अप्सुजित्‌-सब कर्मों में हमें विजय प्राप्त कराते 
हैं। मरुत्वानूरप्र शस्त कैयवोंवाले हैं, शरीर में प्राणों के रूप से इन उत्तम वायुवों को प्राप्त कराते 
हैं और सत्प्तेन्स्तत्‌, अर्थात्‌ उत्तम कर्मों के रक्षक हैं। 

भाद र्थ-ससोम् र्थ-सोमेरक्षण द्वारा प्रभु ही संयमी पवित्र हृदय पुरुष का रक्षण करते हैं। संयत सोम 
ही जे दर्शन को कारण बनता है और रोग व बासनारूप शत्रुओं का पराभव करनेवाला होता है। 

जे ऋषि: --श्यावाश्व:ड् देवता--इन्द्र:ड्' छन्‍्द:---निचृच्छक्वरीडू स्वर: -- धैवत :ड्डः 
सस्‍्तोता का रक्षण 
प्राव॑ स्तोतारे मघवन्नत॒त्वां पिबा सोम॑ मर्दाय क॑ शंतक्रतो। 


ते भागमधारदीस वा भव क 4 भुथ: सम्ीजनशित्व! 
ये ते भागमधारयन्लिश्वाः सहाने: पतना उरू जय परुत्व| इन्द्र सत्पते॥ २ ॥ 
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(१) हे मघवन्‌ेऐश्वर्यशालिनू प्रभो! स्तोतारं प्रावच्तू सस्‍्तोता का रक्षण कर। गे : 
स्‍्तोता तो आपका ही रूप बन गया है। सो आप त्वामःअपने को ही अब>रक्षित 
रक्षण के लिये ही सोम॑ पिब-सोम का पान करिये। शिष्ट मन्त्रभाग संख्या एक पर 
है। 
भावार्थ-प्रभु स्तोता का रक्षण करते हैं, स्तोता तो प्रभु का ही रूप है, सो हर का 
रक्षण करते हुए अपना ही रक्षण करते हैं। 
ऋषि:--श्यावाश्व :ड्रदेवता--- इन्द्र डर छन्‍्द: ---विराट्‌ शकक्‍्वरीडुः प्‌ 






ऊर्जा, ओजसा 
ऊर्जा देवाँ अवस्योज॑सा त्वां पिबा सोम॑ मर्दाय । 
य॑ तें भागमधारयन्विए्वां: सेहानः पृर्तना उरु ज़यः ० ई/ डन्द्र सत्पते॥। ३ ॥॥ 
(१) हे प्रभो। आप ऊर्जा-बल व प्राणशक्ति के द्वारा गुणयुक्त पुरुषों का 









अवसि-रक्षण करते हैं। आप इन देवों का क्‍या रक्षण करते आपके ही छोटे रूप हैं। 
सो आप त्वाम्अपने को ही ओजसा-ओजस्विता के द्वार  रक्षित्र करते हैं। इस रक्षण के लिये 
ही सोम॑ पिब्यान्सोम का पान करिये। शेष मन्त्र के हाय पर्द्या एक पर व्याख्यात है। 

र गुणयुक्त पुरुषों का रक्षण करते 
हैं। 






ऋषि: --श्यावाश्व :ड्र देवता--- इन्द्र : न दर ८ ठक्वरीड़ स्वर:ः-- घेवत :ड्ु 












फिर फ्बा सोम॑ मदांय के शंतक्रतो। 
कक उरु ज्रयः समंप्सुजिनमरुत्या इन्द्र सत्पते ॥ ४॥ 
(१) हे प्रभो! आप दिवः लोक के अर -प्रादुर्भूत करनेवाले हैं। जनिता पृथिव्या:-इस 
पृथिवी के भी जनिता हैं। मम्तिए्करूँप 7 कक व शरीररूप पृथिवीलोक को आप ही तो उत्पन्न 
करते हैं। इस मस्तिष्क व शरीर कें क विकास के लिये आप सोम का रक्षण करिये। अवशिष्ट 
मन्त्र भाग एक पर 
भावार्थ-प्रभु 
दीप तथा शरीर 


जनिता दिवो जनिता 
यं ते भागमधारियन्विश्वा: 


' अशवानां गवां ' जनिता 

दर जनिता गवामसि पिबा सोम॑ मर्दाय्‌ क॑ शंतक्रतो। 

य॒ : सेहान: पृत॑ना उरु ज्रयः सम॑प्सुजिन्मरुत्वो इन्द्र सत्पते॥ ५॥ 

जे प्रभो। आप ही अश्वानाम्‌-( अश्‌ व्याप्त) कर्मों में व्याप्त होनेवाली कर्मेन्द्रियों के 
जनिता-उत्पादक हैं तथा गवाम्‌-(गमयन्ति अर्थात्‌) अर्थों की ज्ञापक ज्ञानेन्द्रियों के भी आप ही 
जनिता असि-प्रादुर्भूत कंश्तेआाले.लैं॥इल्ताकर्सेल्दियोंकाज्लानेन्द्रियों'फ़ोः झशक्त बनाने के लिये आप 
सोम का पान करिये। अवशिष्ट मन्त्र भाग एक संख्या पर द्रष्टव्य है। 


५५८० एजज.भाजशाका१०५१8१३ ६ ,६(००। ० 66।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 






भावार्थ-प्रभु सोमरक्षण द्वारा हमारी कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों को सशक्त ' [| 
ऋषि: --श्यावाश्व :डुः देवता-- इन्द्र :ड्ड. छन्‍्दः ---शक्वरीडूः स्वर: --- घेवतृस्ड़ 


स्तोमं-महः अत 
अत्रीणां स्तोर्ममद्धिवों महस्कैधि पिब्रा सोमं॑ मर्दांय कं श॑तक्रतो 











य॑ं ते भागमर्धारयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु ज़यः सम॑प्सुजिन्मरुत्वो जिसे ६६ ॥। 
का --क्रीध-लोभ' इन 


(१) हे अद्विवः-आदरणीय प्रभो! आप अन्नीणाम्‌-( अ+त्रि) 
तीनों से ऊपर उठनेवाले पुरुषों के स्तोमम्‌-स्तुति समूह को तथा मा 
व शक्ति को कृधिज"करिये। इसके लिये इनके सोम का रक्षण करि 
पर द्रष्टव्य है। | 
भावार्थ-प्रभु काम-क्रोध-लोभ के विजेता पुरुषों को वृत्ति तथा प्रकाश व बल 
प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: ---श्यावाश्व :ड्र देवता-- इन्द्र छू छन्‍्द: --- वि रा गतलीडू स्व॒र:--निषाद :ड्ूः 
त्रसदस्यु का रक्षण ( ब्रह्माणि >र्धयन्‌ ) 

श्यावाश्वस्य सुन्व॒तस्तथां श्रणु यथा से शिएते//कर्मीणि कृणज॒तः। 

प्र त्रसर्दस्युमाविथ त्वमेक इच्नृध् २५ दा इञ्द्र्‌ त्रह्माणि वर्धय॑न्‌॥ ७॥ 

(१) हे प्रभो! इस श्यावाश्वस्य- क ्स्शीः (शीलि पाश्वोंवाले सुन्बतः-सोम का अपने में 
अभिषव करनेवाले वीर्यशक्ति का सम्पादन करे करनेत्रा की प्रार्थना को आप तथा श्रुणु-उसी प्रकार 
सुनिये यथा-जेसे कर्माणि कृण्य हे पर क्री करते हुए अत्रे:-काम-क्रोध-लोभ से रहित 
पुरुष की प्रार्थना को अश्वणो:- ुनते | ते (है) २) हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! 
त्वम्>आप एकः इत्‌>”अकेले ही ब्रेह्माष्मि-ज्ञानों व स्तोत्रों को वर्धयन्‌-बढ़ाते हुए, नृषाह्मे-युद्ध 
में अऋसदस्युम-काम-क्रो ध-त्े भि ञ्प शत्रुओं को भयभीत करनेवाले इस त्रसदस्यु को प्र 
आविथन प्रकर्षेण रक्षित « कर ! 

भावार्थ-प्रभु करता एन) ुत्ञी को सुनते हैं जो-(क) गतिशील इन्द्रियाश्वोंवाला है, (ख) 
सोम का सम्पादन कक काम-क्रोध-लोभ से ऊपर उठता है, (घ) और यज्ञादि कर्मों 
में प्रवृत्त १ आह है। ज्ञानों वृत्ति को बढ़ाते हुए प्रभु इसको “त्रसदस्यु” बनाते हैं, काम- 
क्रोध-लोभ अ रक्षण करते हें। 

अगले देवता भी क्रमश: 'श्यावाश्व” व “इन्द्र ' ही हैं- 

३७. | सम्त्रिंशं सूक्‍तम्‌ ] 
हे -श्यावाश्व:ड्डु-देवता--इन्द्र :ड्र. छन्‍्द:---विराडतिजगती छु स्वर:---निषाद :ड्डूर 


माध्यन्दिन स्तवन के सोम का पान 
रे ब्रह्म वृत्रतूर्य ष्वाविध प्र सुन््रतः श॑चीपत इन्द्र विश्वांभिरूतिर्भि: । 


माध्य॑न्दिनस्थ सर्वनस्य तृत्रहन्ननेद्या पिब्रा सोमस्य वज़िवः॥ १॥ 
(१) हे कब ओ का विद्रावण करनेवाले प्रभो ! वा "लासना के विनाशवाले 
“है ज्ञान की परे आर्विथ-प्रेकेषैण रक्षण करते हैं। हे शचीपते-प्रज्ञा व कर्मों 


संग्रामों में इदं बहा 


7, [00%९८) प्रकाश 
पभ्त्र भाग संख्या एक 
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के स्वामिन्‌ प्रभो! आप विश्वाभि: ऊतिभि:-सब रक्षणों के द्वारा सुन्बत:-सोमाभिषतर 
इस पुरुष का प्र (आविथ) रक्षण करते हैं। (२) हे वृत्रहनू->ज्ञान की आवरणभूत 
विनष्ट करनेवाले, अनेद्य>अनिन्दनीय-पापरहित बज़िव:-वज्हस्त प्रभो! आप 
सवनस्यल्‍हमारे जीवन के माध्यन्दिन-सवन सम्बन्धी, अर्थात्‌ २५ से ६८ वर्ष तक 
गृहस्थ यज्ञ सम्बन्धी सोमस्थ पिबा>सोम का पान करिये। आपकी कृपा से हम ज् भी, 
संयमी जीवन के बनकर वीर्यशक्ति को सुरक्षित करनेवाले हों। 


भावार्थ-प्रभु सोमरक्षक पुरुष के ज्ञान का रक्षण करते हैं। प्रभु रे यौवन में 
भी संयमी जीवनवाले बनकर सोम का रक्षण कर पाते हैं। 
ऋषि:--श्यावाश्व :छ्ुदेवता-- इन्द्र ःड् छन्‍्द: ---निचृज्जगती डुः स्ट््र निषाद: 
'द्रोग्ग्नी सेनाओं के स्ट विश्व 
सेहान उंग्र पृतना अभि ड्र॒ुहं:ः शचीपत इन्द्र विए :। 
माध्य॑न्दिनस्थ सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोफे स्स्‌प :॥ २॥ 
हे उग्र-उद्‌गूर्ण बलवाले, शचीपते-कर्मों व प्रज्ञानों के स्वामिनू! इन्द्र: >शत्रुविद्रावक प्रभो ! 
आप विश्वाभि: ऊतिभिः-सब रक्षणों के द्वारा अडि हहुर हु: >छमारे शरीरों व मनों का द्रोह 
करनेवाली पृतना:-रोग व वासनारूप शत्रु-सैन्यों व क्ष हे >“पराभव करनेवाले होइये। शिष्ट 
मन्त्रभाग मन्त्र संख्या एक पर द्रष्टव्य है। 
भावार्थ:-प्रभु हमारे रोग व हा- सबक श हुओं के पराभव करते हैं। 
ऋषि: -- श्यावाश्व:ड्ुदेवता--इन्‍्द्र ःड्ड छिन्डि:* “स्वरः--निषाद :ह्डुः 
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हट का च् 


एकराव्टस्य भुव॑नस्य कर सि गे थत इन्द्र विश्वांभिरूतिभिय: । 
माध्य॑न्दिनस्थ स्नुस्य-दे गन को प्रिबा सोम॑स्य वज्िवः ॥ ३ ॥ 
है शचीपते-सब कर्मों व/र्अज्ञानों के'स्वामिन्‌ इन्द्र:८शत्रुविद्रावक प्रभो! आप विश्वाभि: 
ऊतिभिः -सब रक्षणों के द्वाय-अस्ये श्ुवर्नस्य-इस ब्रह्माण्ड के एकराट”अट्वितीय शासक होते 
हुए राजसि-दीप्त हो रहे हैं; छ पब्ट मन्त्र भाग मन्त्र संख्या एक पर द्रष्टव्य है। 
भावार्थ:-प्रभु ही, सम्पूर्ण: अह्मयाण्ड के शासक व नियामक रूप से दीप्त हो रहे हैं। 
के श्योलाश्व (ह्लेदेवता--इन्द्र डर छन्‍्दः--निच्ृज्जगतीड्र स्वर: ---निषाद ःड्ड 
“'सर्वलोकस्थापक ' प्रभु 
सस्थावोनों यवयसि त्वमेक इच्छ॑बीपत इन्द्र विश्वाभिरतिभि: | 


द ८५ “आये छ्यैन्दिनस्य सर्व॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्िवः ॥ ४ ॥ 


हे शचीपेते>सब कर्मों व प्रज्ञानों के स्वामिन्‌! इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ शत्रुविद्रावक प्रभो! त्वम्‌ 
एक: प अकेले ही विश्वाभि: ऊतिभि:-सब रक्षणों के द्वारा सस्थावाना"समान रूप 
से अपनेशज हे हे स्थान में स्थित इन झुलोक व पृथिवीलोक को यवयसि-पृथक्‌-एृथक्‌ स्वस्थान 
में स्थिते रेखते हैं। अवशिष्ट मन्त्र भाग मन्त्र संख्या एक पर देखिए। 


भावार्थ:-सर्वज्ञ सर्वशक्तिमात/एत् दी सह लोकों को परहकठ पक स्त॒स्थान में स्थापित करते 


हें 
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ऋषि: --श्यावाश्व :डु-देवता--- इन्द्र :छ्ुछन्‍्द:---निचृज्जगतीडू' स्वर: ---निषाद :ड्डु 
'योगक्षेम के ईश ' प्रभु का दे 
क्षेम॑स्य न प्रयुजंश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिय:: । २५ 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सर्व॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिब्या सोर्मस्य वज़िवः॥ ७॥ 
हे शच्तीपते-सब प्रज्ञानों व कर्मों के स्वामिन्‌! इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ ९६4७९ विश्वाभि: 
ऊतिशिः-सब रक्षणों के द्वारा क्षेमस्य च-"क्षेम के प्राप्त वस्तुओं ्‌ रक्षण केजचरतथी प्रयुज:-प्रयोग 
के अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के ईशिषे-ईश हैं। आप ही सबके योगक्षेम क्री सिद्धू करते हैं। अवशिष्ट 
मन्त्र भाग मन्त्र संख्या एक पर देरिब्रए। 
भावार्थ:-सम्पूर्ण योगक्षेम के ईश प्रभु ही हैं। मनुष्य निःशंक भाव से 


कर्तव्य कर्मों में लगे रहना चाहिए। 
ऋषि:--श्यावाश्व :ड्र देवता-- इन्द्र डर छन्‍्द: -- 'ड- “निषाद :झ्ु 
“निराधार, पर कं 
क्षत्राय॑ त्वमव॑सि न त्व॑माविथ र्क्टकि्क । 
मार्ध्यन्दिनस्थ सर्वनस्य द 3७ वज्िवः॥ ६॥ 


हे शच्ीपते-सब प्रज्ञानों व कर्मों के बे इन्द्र-सर्वशतन्रुविद्रावक प्रभो! त्वम-आप 
त्राय-बल की प्राप्ति के लिए अवसिल्‍ज्हमारा 
रक्षित नहीं किये जाते। अवशिष्ट मन्त्र भाग 












रक्षण करते हैं। त्व॑ं न आविथ"आप किए से 
मन्त्र संख्या एक पर देखिए। 
भावार्थ:-प्रभु सबके हनन 0) 


हैं। 


वर्धयन्‌ 
था श्वण यथा श्र्॑पोरत्रे: कर्माणि कृण्व॒तः । 
र् थ त्वमेक इन्नषाह्म इन्द्र क्षत्रारणि वर्धय॑न्‌॥ ७॥ 

(१) हे सर्वे त्रद्रावक प्रभो ! आप श्यावाश्वस्थ-गतिशील इन्द्रियाश्वोंवाले रेभत:- 
स्तोता की प्रार्थना को तथा श्रुणु>उस प्रकार सुनिए, यथा-जैसे कर्माणि कृण्वत:-कर्मों को 
/अत्रेएटकाम-क्रोध-लोभ-तीनों से रहित पुरुष की प्रार्थना को अश्वृणो:-सुनते हैं। (२) 

/प््वेघ्‌ ऐक: इत्‌्-आप अकेले ही क्षत्राणि वर्धयन्‌-बलों को बढ़ाते हुए, नृषाह्मे-संग्राम 
धट्स्युम- वासनाओं को भयभीत करनेवाले पुरुष को प्र आविथ-प्रकर्षेण रक्षित करते हैं! 
के शैल्वार्थ:-प्रभु क्रियाशील स्तोता की प्रार्थना को सुनते हैं। यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त 'काम- 
्रीध>लोभ ' से शून्य पुरुष की प्रार्थना को सुनते हैं। हे प्रभो! आप संग्रामों में हमारे बलों का वर्धन 
करते हुए हमें त्रसदस्यु-(जिससे शत्रु भयभीत हों) बनाते हैं और हमारा रक्षण करते हैं। 

अगले सूक्त मेँ*श्थावीश्जा/ व्य्नषे ८ुप्द्रोग्मीए प्का स्वर्थनी मय श्लरींरोधन करते हैं- 
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३८.  अष्टात्रिंशं सूक्‍तम ] 

ऋषि: --श्यावाश्व :ड्र. देवता--इन्द्राग्नीडू छन्‍्द:--गायत्रीड्ुः स्वर: --षड्ज :ड्ड 
“जीवन-पक्ष के ऋत्विज्‌! इन्द्राग्नी 

यज़स्य हि स्थ अर््नत्वेजा सस्त्री वार्जेषु कर्मसु। इन्द्रांग्नी तस्य॑ बोधतम्‌॥ १॥ “५२ 


(१) “इन्द्र” बल का प्रतीक है और ' अग्नि! प्रकाश का। ३६ ७ में ' का था 










३७७ में ' क्षत्राणि वर्धयन्‌' शब्दों में इन प्रकाश व बल का प्रतिपादन ' >् से 
हुआ है। ये प्रकाश और बल ही जीवनयज्ञ को सुन्दरता से चलाते हैं। हे बलें व प्रकाश 
के देवो! आप हिजही यज्ञस्य-इस जीवनयज्ञ के ऋत्विजा स्थः- ' के खेर द्वारा ही 
यह जीवनयज्ञ चलता है। आप वाजेषु-शक्तियों में व कर्मसु-सब कृर्मा-में शुद्धता को 
करनेवाले हो। (२) हे इन्द्राग्गी-बल व प्रकाश के देजो ! 0८ बोधतमरआप 


ध्यान करो-उसे जानो-उसकी चिन्ता करो! आपको ही व सुन्दर बनाना है। 
भावार्थ:-बल व प्रकाश के दिव्य भाव जीवनयज्ञ के । ये हमारी शक्तियों व 


कर्मों को पवित्र बनाते हैं। ये ही इसका ध्यान करनेवाले 
ऋषि: ---श्यावाश्व :ड्ु देवता--इन्द्वाग्नीडू' छन्द: >-< :--षड्ज छू 


“रोगों व वासनाओं के 
















तस्य॑ बोधतम्‌॥ २ ॥। 

हि 2 कल्प प शत्रुओं का संहार करनेवाले व 
रथयावाना-इस शरीररथ को लक्ष्य स्थान ले चलनेवाले हैं। रोग यात्रा में विघ्न यैदा 
कर देते हैं और आगे बढ़ना रुक जाता हे। थे # जि का प्रकाश के दिव्यभाव रोगों को समाप्त करके 
हमें आगे बढ़ाते हैं। (२) ये वृत्रहण की री भावरण कामवासना को नष्ट करनेवाले हैं और 


(१) ये इन्द्राग्गीनइन्द्र और अग्नि 


भावार्थ:-बल व प्रकाशन बे भाव रोगों को नष्ट कर शरीररथ को लक्ष्य स्थान की 
ओर ले-चलते हैं। ये वासना के नष्ट ऋरते हैं और कभी काम-क्रोध आदि से पराजित नहीं होते। 


ऋषि: बे 'डुद्वेवता--इच्द्राग्नीड़ छन्द: --निचृद्गायत्रीछु स्वर: --षड्ज हु 
मंदिर मधु 
रे मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नर: । इन्द्राग्री तस्य॑ बोधतम्‌॥ ३ ॥ 


(१) प _>बल व प्रकाश के दिव्य भावो ! इदं5यह वां-आपका मदिरें”"उल्लास का 
जनक मशथु के रूप में ग्रहण की गई ओषधियों का सारभूत सोम (वीर्य) है। (२) 
ले - पथ पेर चलनेवाले लोग अद्विभि:-उपासनाओं के द्वारा अधुक्षत्‌-इसे अपने में 

। हे इन्द्राग्गी आप तस्य-उस जीवनयज्ञ का, जिसमें कि सोम का धारण किया जाता 
है, _श्यान करो। आपको ही इस जीवनयज्ञ में सोम की आहुति देनी है। 


भावार्थ:-उपासना के द्वारा उन्नति पथ पर बढ़नेवाले लोग सोम का रक्षण करते हैं। यह 
सुरक्षित सोम बल व प्रकीश0कां बर्धबाक्रताहुआ5ञल्त्तास (का।ज्ञमकह होता है। 


५८४ ए/५ए/०ए/ धाएशा।का।9०ए ४2 ॥रे ८ ४(5 ७5 0 66.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि: --श्यावाश्व :ड देवता--इन्द्राग्नीड्ु छन्‍्द: --गायत्रीड्ड स्वर: --बड्ज ःड्ू 


मधस्तुती ' इन्द्राग्नी > दे 
जुबेथों यज्ञमिष्ट्यें सुतं सोमें सथधस्तुती | इन्द्रांग्री आ गंत॑ नरा ॥ ४  ट 
(१) है सथस्तुती-मिलकर स्तुति करनेवाले इन्द्राग्गी-बल व प्रकाश के भावो | 
(जीवन में बल व प्रकाश का मेल होने पर प्रभु का सच्चा स्तबवन चलता है) गि डष श्े 
(मोक्ष) सुख की प्राप्ति के लिए यज्ञन श्रेष्ठठम कर्मों का-लोकहितात्मक क शो व हु नुषेथाम्‌-सेवन 
करो। (२) हे नरा"उन्‍नति पथ पर ले चलनेवाले इन्द्राग्नी। आप सुतं मल बर सं>फ्त्पन्न हुए-हुए सोम 
के प्रति आगतम्‌-आओ। इस सोम का शरीर में रक्षण करते हुए धर | होवें। सुरक्षित 
सोम ही बल व्‌ प्रकाश की वृद्धि का कारण बनता है। 

भावार्थ:-बल व प्रकाश के दिव्य भाव (क) हमें स्त के पें प्रवृत्त करें, (ख) यज्ञशील 
बनाएँ, (ग) सोम का शरीर में रक्षण करें। &्‌ 3 

ऋषि: --श्यावाश्व :ड्ु देवता---इन्द्राग्नीडु' छनन्‍्द: -- देमायत्रीडू स्व॒र:---षड्ज:डुः 
जीवन के तीनों सवनों स्क्रक्‌ पूर्ति 


इमा जुषेथां स्॑ना येभि॑र्हव्यान्य ४20४ गश्नी आ गत नरा॥ ५॥ 

(१) हे इन्द्राग्नगी-जल व प्रकाश ्् 2७ “इन सबना-जीवन के तीनों सवनों 
की-प्रात:, मध्याह्ल व तृतीय सवन की- वर्ष (प्रात: सवन), मध्य के ४४ वर्ष 
(माध्यन्दिन सवन) , अन्तिम ४८ वर्षो ( ) का जुषेथाम्‌्रप्रीतिपूर्वक सेवन करो। बल 
व प्रकाश के द्वारा हम जीवनयज्ञ के द्वीनों को पूरा कर पाएं। (२) येभिः-जिन सवनों के 
उद्देश्य से हव्यानिल्‍हव्य पदार्थों कु हे: आप धारण करते हो। हव्य (पवित्र) पदार्थों का 























सेवन करते हुए हम जीवन के को पूरा करें। हे नरा”"हमें उन्‍नति पथ पर ले चलनेवाले 
इन्द्राग्गी। आप आगतम-हमें 

भावार्थ:-बल व प्र शब्क फे्‌ दिव्यभाव हमारे जीवनयज्ञ के तीनों सबनों को पूर्ण करें। उनकी 
पूत के हेतु से ये हव्य 83 को सेवन करें। 


ऋषि: --- -डुदेवता---इन्द्राग्नीडु छन्‍्द: --गायत्रीड् स्वर: --- षड्ज :ड्ुः 
गायत्रवर्तनि सुष्ट्ति 

उह गरकाए जुषेथा सुष्टुतिं मम । इन्द्राग्री आ ग॑त नरा ॥ ६ ॥ 

र्थ है प्राण, उनका रक्षण ही त्राण है। प्राणरक्षण सम्बन्धी वर्तनि (मार्ग) ही 
तो इन्द्राग्गी-बल व प्रकाश के देवो। आप इमां-इस ममर-मेरी गायत्रवर्तनिं-प्राणरक्षण 
उत्तम स्तुति को जुषेथाम्‌-प्रीतिपूर्वक सेवित करो। मैं उत्तम स्तवन में प्रवृत्त 


| आप नरानत"'मुझे उन्‍नति पथ पर ले चलनेवाले हो, आगतम्‌्-"आप मुझे प्राप्त होवें। 
र्थ:-मैं बल व प्रकाश के वर्धन के लिए उस उत्तम स्तुति को करनेवाला बनूँ, जो 


मेरी प्राणशक्ति का स्क्षणा ल्रती। है।. जध्वाट शाइघआ0णा. (565 0 66व.) 


७०-५३ ४, अमन “"ेमन+मनी मम अमााााााााा नआ 
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अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ए/एए, भाव] ० (58670 












ऋषि: -- श्यावाश्व :डुदेवता--इन्द्राग्नीड़ छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड्ढु स्वर: -- षड्जःडे 
'जेन्यावसू' इन्द्राग्नी 
प्रा्तर्याव॑भिरा गंतं देवेभिरजेन्यावसू। इन्द्रांग्री सोम॑पीतये ॥ ७॥। रत 
(१) हे इन्द्वाग्नी-बल व प्रकाश के दिव्यभावो ! आप जेन्यावसू-जेतव्य धनोंवाले 
धनों का आप ही विजय करते हो। आप प्रातयाविभि:*प्रात: गत: ही प्राप्त करने रे 
दिव्यभावों के साथ आगतमूलहमें प्राप्त होवें। प्रात: उठते ही हम का भावना ने भेज 
का ध्यान करें। (२) इन दिव्य भावों को प्राप्त करने के हेतु से हे 
आप सोमपीतयेजसोम के रक्षण के लिए आइए। सोम का शरीर में र 
सोमरक्षण से ही सब दिव्यभाव विकसित होते हैं। 

















भावार्थ:-बल व प्रकाश के दिव्यभाव ही सब जेतव्य बताकर हैं। ये ही 
सोमरक्षण द्वारा सब दिव्य भावों को विकसित करते हैं। बल व 6 होने पर ही अन्य सब 
दिव्यभावों के आने का सम्भव होता है। 
ऋषि: --श्यावाश्व :डु देवता--इन्द्राग्नीड्डू छन्‍्दः -- निराड्णा* कर प्वरः--षड्ज ःड्ू 
शयावाश्व व ध्र के 
श्यावाएवंस्य सुन्व॒तोउत्रीणां श्रुणुत पी सोम॑पीतये॥ ८ ॥ 
(१) हे इन्द्राग्नी-बल व प्रकाश के दिव्यभात्रा' पक प)सनन्‍्वत:-सोम का सम्पादन करते हुए 


झयावाश्वस्य-गतिशील इन्द्रियाश्वोंवाले पुरुष चे ठ सझा अतन्नरीणां-काम-क्रोध-लोभ से रहित 
पुरुषों की हवम्‌-पुकार को श्र॒णुतंनसुनो। 5 ुतः ये. और अग्नि 'श्याबाश्व व अत्रि' को ही 
प्राप्त होते हैं। (२) हे इन्द्राग्नी! आप सोम ' तय घोम के रक्षण के लिए होओ। सोमरक्षण द्वारा 
ही आप बलसम्पन्न करके मुझे “श्याग्रश्व | बनात् हैं तथा प्रकाशसम्पन्न करके आप मुझे * अत्रि' 
बनाते हैं। 

भावार्थ:-इन्द्राग्नी की आह मर गतिशील इन्द्रियाश्वोंबाला 'श्यावाश्व' बनाए तथा 
काम, क्रोध, लोभ से रहित कर शै अतन्रि” बनाए। 

ऋषि: --श्य श ज -देक्नता--इन्द्राग्नीडू छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज :ड्ू 
_)“ भेथिर की तरह 


कल ह्व ऊतिये यथाहुवन्त मेधिरा: । इन्द्रांग्नी सोम॑पीतये | ९॥। 
(१) हे जेल व प्रकाश के दिव्यभावो! मैं वाम-आप दोनों को ऊतये-रक्षण के 


लिए ज >पुकारता हूँ, यथा-जेसे मेधिराः-बुद्धिमान्‌ पुरुष अहुवन्त-पुकारते 
हैं। (२) । आप सोमपीतये-मेंरे जीवन में सोम के रक्षण के लिए होते हो। 





व प्रकाश का आराधन हमारे जीवन में सोमरक्षण करता हुआ हमारा रक्षग 
* व वासनाओं से आक्रान्त होने से बचाता है। 
ऋषि: --शश्यावाश्व :डुदेवता--इन्द्राग्नीड छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीडू स्वर:--षड्जःड 
सरस्वतीवाले इन्द्राग्नी 
आह सस्व॒तत्नतोरिद्धाग्न्योरतों े । याभ्यों गायत्रम॒च्यतें॥ १० ॥ 
(॥| (4) शो ]( धष्ठात्री 5 


(१) अहं-मैं सरस्वतीवतो: "ज्ञान ! देषवीयील इन्द्रोग्न्योः इन्द्र ओर अग्नि 


न एए तत्ााधा।8ए/४4.7 ** रे (36/ 0 68।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








को अवः-रक्षा क्नें' लृणे-सर्वथा बरता हूँ। इन्द्राग्गी का आराधन ही मुझे सरस्वती का प्र 

आराधक बनाता है। बल व बुद्धि से युक्त होकर ही मैं सरस्वती का आराधक बन ८ हू) ९२३ 

में उन इन्द्र और अग्नि के का वरण करता हूँ। याभ्यां"जिनसे गायत्रं>प्राणरक्षक स्तेवल ऋचियद्षे 

स्तुत होता है। इन्द्र और अग्नि ही वस्तुत: प्राणरक्षक सोम का उच्चरण करते हैं। मैं लरलजर 

के युक्त होकर हृदय में उस स्तुति की वृत्ति को अपना पाता हूँ, जो मेरी प्राणरक्षा का साधने 
। 









भावार्थ:-बल व प्रकाश का आराधन मुझे प्रशस्त ज्ञान को प्राप्त आराधन 
से ही मैं उस स्तवन को करता हूँ, जो मेरा प्राणरक्षक बनता है। 

बल व प्रकाश के आराधन से यह 'नाभाग'” बनता है- ] भ् र ] ॥0 46 छ0 
रोग व वासनारूप शत्रु को प्रारम्भ में ही समाप्त करनेवाला (म वाल) समझदारी है 
कि बुराई को प्रारम्भ ही में समाप्त किया जाए, सो यह 'कण्व' है। यहें ' नाम से प्रभु का 


आराधन करता है- 





३९. [ एकोनचत्वारिशं पल 
ऋषि: --नाभाक: काण्व:डुदेवता-- अग्नि :छ्ु छन्द: “भुर्क्दिष्ट॒पडढ स्वर: -- चैवत:डूु 
प्रभु-स्तवन के द्वारा दिव्यता क्ॉीं प्र पति तर दोषदहन 
अग्निम॑स्तोष्यग्मिय॑मग्रिमीव्य यजथध्य | 
अग्निर्देवां अनक्तु न उभे हि विदर्थें कवि कलश तर पूत्यं३ नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥ १ ॥ 
(१) ऋगश्मियं"स्तुति के योग्य अग्नि> सं अग्रुशी प्रभु से अस्तोषि-स्तवन करता हूँ। उस 
अग्निं-प्रभु को यजध्यै-अपने साथ संगत करः डॉ के/लिए यजध्यै-मैं उसका यजन करता हूँ। वह 
अग्निः"-अग्रणी प्रभु नः-हमारे लिए ० छड ्॑दिव्यभावों को अनक्तु-प्राप्त कराए। प्रभु के 
सम्पर्क में दिव्यता प्राप्त होती दा है; ३ ढ हैं कविः:-क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ प्रभु हिच्ही उभेज-दोनों 
द्यावापृथिवी अथवा प्रकृति व के विदथे"ज्ञान के निमित्त अन्तः-हमारे हृदयों में दूत्य॑ 
चरतिजज्ञान-सन्देश वहन के हैं। प्रभु ही सब ज्ञानों के स्नोत हैं। इन ज्ञानों के 
परिणामस्वरूप समे अन्यके-" जे काम ध आदि शत्रु नभन्ताम्‌-विनष्ट हो जाएँ। 
भावार्थ:-प्रभु स्तवन भु का मेल होने पर दिव्यता प्राप्त होती है तथा वह ज्ञान 








प्राप्त होता है, जिस ज्ञान -क्रोध आदि का दहन हो जाता है। 
ऋषि: --- ना भार श्र : काएबु :छु देवता-- अग्निःडुः छन्‍्द: --विराट्‌ त्रिष्टुपूडुः स्वर: -- घैवत :ड्ू 
स्तुति व यज्ञशीलता से शत्रुपराभव 


न्यंग्रे प॑सा लच् शंस॑मेषाम्‌ | 


दाम 


पराती ती रखें गां विश्वां अर्यो अरांतीरितो युच्छन्त्वामुरो नभ॑न्तामन्यके स॑मे॥ २॥ 

५ परमात्मन्‌ लो धार सल्लओों तनूषु- 

(११८ है ओश्ने-परमात्मन्‌ ! नव्यसा वचच:-(वचसा) स्तुत्य (प्रशस्य) बचनों के द्वारा तनष- 

सिर ! में एषां-इन शत्रुओं के शंसं-( ८४४००, 59०।) जादू को नि ( युच्छ )-दूर कर। 

्मपर््हस्ि के देनेवाले यज्ञशील पुरुषों के अराती:-शत्रुओं को नि ( युच्छ )-दूर करिए। 

(२3 हे-प्रभो! आपके अनुग्रह से विश्वा-सब अर्य:-आक्रमण करनेवाले आमुर:-समनत्‌ हिंसन 

करनेवाले अरातीः-शत्रु इतः-यहाँ से युच्छनन्‍्तु(गच्छन्तु) चले जाएँ || समे-सारे अन्यके-”शरत्रु 
नभन्ताम्‌चनष्ट हो जाएँशावा 7,टाबा एल्वाट शांइशअणा (587 0 88.) 








अष्टम॑ मण्डलमू. भणण-आआा6रेफिलत (588 0/88।.) ५८७ क्‍ 





'भावार्थ:-प्रभु-स्तवन से हम शत्रुओं के जादू को समाप्त करनेवाले हैं। यज्ञणील बनकर 


सब शत्रुओं को दूर करनेवाले हों। 
ऋषि:--नाभाक: काण्व:छ्ु देवता-- अग्निःडु छनन्‍्दः-- भुरिवित्रष्टुपूड्र स्वर: -- चैवत:डु) दे ै 


घृतं+मन्मानि 

अग्रे मन्मांनि तुभ्य॑ के घृतं न जह्न आसननिं | ० 

स देवेषु प्र चिंकिन्ट्ि त्वं हासि पूर्व्य: शिवो दूतो विवस्व॑तो नभ॑न्‍्तामन्य॒के । क्‍ 
(१) है अग्ने-परमात्मन्‌! तुभ्येन आपकी प्राप्ति के लिए में य ७४ 
ज्ञानदीप्ति को (घृ दीप्ती) तथा मन्मानिरस्तोत्रों को जुहवे- 7 करता हूँ. मेरा मुख ज्ञान 
की वाणियों को तथा स्तुतिवचनों को ही उच्चारित करनेवाला बनता है। ६ २१ स त्व॑त्रेत्े आप देवेघु 
प्रचिक्िर्द्धिनसूर्य आदि सब्र देवों के विषय में हमें ज्ञानयुक्त न : 
असि- सृष्टि के प्रारम्भ में होनेवाले हैं। उस समय आप ही तो ज्ञान शतनिलि हु । आप शिव:-कल्याण 
करनेवाले हैं तथा विवस्वतः दूत: -विवस्वान्‌ के दूत हैं-जो गा ( क्रे सर्य हैं उनके लिए भी 
ज्ञान के सन्देश को देनेवाले हैं। इस ज्ञान के होने पर समे>खजे अस्कक- राज नभन्‍्ताम्‌-विनष्ट 


सा 
हों। 
फे हैं। प्रभु ही हमें सब सूर्य 


भावार्थ:-प्रभुप्राप्ति के लिए हम ज्ञान व 5 हक और / शुद 
तो है 






आदि देवों के विषय में ज्ञान देते हैं। ज्ञान देकर प्र: घाण करते हैं। 
ऋषि:--नाभाक : काण्व को : त्रिष्टुपूड़ स्व॒र:-- बैवतःड्ड 


5 







शा- 
तत्त॑दग्रिर्वयों दधे यर्थायथा कृपण्ट लि ह 
ऊजहितिर्व॑सूनां शं च्‌ योश्च म॒ग्रों <  ल्रिंश्वस्थै देवहूत्ये नर्भनतामनन्‍्यके स॑मे॥ ४॥ 
3 वन अग्नि 
(१५) एक स्तोता यथा यह ष्‌-जैसे कृपण्यति-याचना[ करता है, :-प्रभु तत्‌ 


तत्‌नठस-उस वयः-जीवन को न पार करते हैं। अभ्युदय की कामनावाले को अभ्युदय श्राप्त 
कराते हैं, तो निःश्रेयस की कार्मन डे तन: अ्रेयस के योग्य बनाते हैं। ऊर्जाहुति:( हु दाने)-बल 
व प्राणशक्ति को देनेवाले  बिर सर नो अपने निवास को उत्तम बनानेवालों को शं-शान्ति, च- और 
यो:-भयों का शमन ( (7) च्रू-तथा मयः-सुख दथे-प्राप्त कराते हैं। (२) प्रभु इन वसुओं 
के लिए यम जप त्सल दिव्यगुणों के आह्वान के लिए होते हैं। प्रभु इनके जीवतनों में 
सब दिव्यगुणों करते हैं। 

भावार्थ: कामना के अनुसार प्रभु उसके जीवन को बनाते हैं। उसे शान्ति, 
शाह कराते हैं उसे दिव्य गुणों में स्थापित करके काम-क्रोध आदि से रहित करते 

। 


नाभाक : काण्व ःड्ुदेवता---अग्निःड् छन्‍्दः-- भुरिक्व्रष्टुपूड़ू स्व॒र:-- घैवतःड 
पलक शत्रुविनाश व दिव्यगुण प्राप्ति 
त सहींयसाग्रिश्चित्रेण कर्मणा । 


स होता शश्व॑तीनां दक्षिणाभिरभीवृंत इनोतिं च प्रतीव्यं३ नभ॑न्‍्तामन्यके सम ॥ ५॥। 
(१) सः वे अभ्नि:7प्रमन्‍लहीयसान्वाजुणं कते|अभिभक्कारेल्ञदी चित्रेण कर्मणा>"अद्भुत 


५८८ एफ़ज,काएक्ाका3५५४//॥र ९.६(5४५9 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


कर्म से चिकेतु्जाने जाते हैं। प्रभु अपने उपासकों के शत्रुओं का विनाश करते हैं। स:<वे प्रभु 
शश्वतीनां होता-(नि०-३.१ “बहु' शश्वत्‌) बहुत दिव्यभावनाओं के होता-( आह्वाता) रे कोर 
हैं, अर्थात्‌ प्रभु के अनुग्रह से स्तोता के जीवन में दिव्यभावनाओं का वर्धन होता->है। 
दक्षिणाभिः-दक्षिणाओं से अभीवृतः-"परिवृत हैं, अर्थात्‌ सब देय पदार्थों को 
कराने के लिए उद्यत हैं, च-और प्रतीव्यमन( प्रत्येतव्यम्‌) आक्रमण करने योग्य शत्रु 5 
आक्रान्त करते हैं-उस पर आक्रमण के लिए जाते हैं। प्रभु के अनुग्रह से सार्ग- सेल 
नभन्‍्ताम्‌जनष्ट हो जाएँ। 
भावार्थ-प्रभु हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करके 
हैं। हमारे लिए सब आवश्यक पदार्थों को देते हैं और हमारे सर 
ऋषि:---नाभाक: काण्व:छ्ु देवता--- अग्नि :ड् छन्‍्द: --स्वराट्‌ 
अग्निः द्वारा व्यूर्णते 
अग्निर्जाता देवानामग्रिर्वेंद मतनामपीच्य॑म्‌ 
अग्नि: स #विणादा अग्निद्धांश व्युर्णुति 5२ 
(१) अग्निः-वह अग्रणी प्रभु ही देवानां 
पदार्थों के जन्म व विकास को जानता है व प्र 



















वो कु अग्नि: -वे अग्रणी प्रभु ही द्वारा व्यू्णुतिे-सजब 


आए हुए मलावरणों को हटते हैं। सो ये प्रभु 
भूत (नव गतौ) स्तोत्रों से स्वाहुत:-सम्यक्‌ आपत 
के प्रति अपना अर्पण करते हैं। प्रभु के गुणों को 


साथ्वक प्रभु ही द्रविणोदा:-सब धनों के 
इन्द्रियनद्वारों को आच्छादन रहित करत्रे 
हमारे द्वारा नवीयसा"अतिशयेन (की के हर रो 
होते हैं। हम प्रभु का स्तवन करते हैं और/प्र 
अपनाने की कोशिश करते 





















भावार्थ:-प्रभु ही को विकास प्राप्त कराते हैं। हमारे हृदयों की बातों को 
जानते हैं। सब धनों को देते ष् इज्द्रियद्वारों को मलावरणरहित करते हैं। तभी हम काम आदि शत्रुओं 
को नष्ट कर पाते हैं। > 
तक के --]भाक: कार्ण्व:डु देवता--अग्निःड्र छन्‍्द:--स्वराट्‌ त्रिष्टुपूड़ स्वर: -- घेवत :ड्डुर 


देव व यज्ञिय पुरुषों में प्रभु का वास 

बसु: स विधक्षु यज्ञियास्वा । 
पुरु विश्व भूमेंव पुष्यति देवो देवेष॑ यज्ञियो नर्भन्तामन्यके समे॥ ७॥ 
हक -वह अग्रणी प्रभु देवेबु-देववृति के व्यक्तियों में संवसुः:-सम्यक्‌ वास को 

व्यक्ति वे हैं जो (दिव्‌ विजिगीषा) काम, क्रोध, लोभ आदि को जीतने की 
होते हैं। सः-वे प्रभु ही यज्ञियासु विक्षु-यज्ञशील प्रजाओं में आनसमन्तात्‌ 
कप | स:-वे प्रभु मुदा-आनन्द के साथ काव्या-कवि कर्मों को पुरू:खूब पुष्यति-देखते 
हैं। उने कर्मों का रक्षण करते हैं ([,00८ शी८)। उसी प्रकार रक्षण करते हैं, इब-जेसे विश्वं- 
सब प्राणियों को भूमक्षप्नह्त भूमि क्ेज़बी-छे॥ भामितसाता केडफमामतइस्लाब) प्राणियों का धारण करती 
है, इसी प्रकार प्रभु सब कवि कर्मों का ध्यान करते हैं। प्रभु का उपासक कवि बनता है-क्रान्तदर्शी 
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कहनेवाली बनती है। (२) देव: ये प्रकाशमय प्रप्तु देवेषु-सब देवों में यज्ञिय:-८उपास्य 
प्रभु को गुरुओं का गुरु-महान्‌ गुरु, देवों का देव-महादेव कहते हैं। ये रह के ईश्वर 
हैं। इनके उपासन से समे5सब अन्यके-शत्रु नभन्ताम्‌न्नष्ट हो जाएँ। 
भावार्थ:-प्रभु का निवास दिव्य वृत्तिवाले-यज्ञशील-पुरुषों में होता है। प्र 
में ज्ञान की क्रियाओं के साथ आनन्द को जोडनेवाले होते हैं। देव प्रभु का 
शत्रु को हरा कर पाते हैं। 
ऋषि:--नाभाक: काण्व/छ्देवता--अग्निःड छन्द: --स्वराट्‌ त्रिष्टुपूडू 
सप्तमानुषः, सिन्धुषु श्ितः 
यो अग्निः सप्तमांनुषः थितो विश्वेषु सिन्धुषु 
तमागंन्म त्रिपस्त्य॑ म॑न्‍्धातुर्दस्युहन्त॑मम्ग्निं यज्ेपु 


(१) यः-जो अग्निः"अग्रणी प्रभु सप्तमानुष:-( सफप्त 
का पालन करनेवाले मनुष्यों में निवास करते हैं तथा विष्णु 
कर्मों में प्रवाहित होनेवाली भुजाओं में ख्रितः- आश्रिल 
आगन्म-हम प्राप्त होते हैं। (२) उन प्रभु को हम क्रोपो ते हें, जो त्रिपस्त्यम्‌-( पस्त्य-गृह ) 
ज्ञान, कर्म व उपासना रूप तीन गृहोंवाले हैं, अः् (ज्ञालपर्वक कर्म करते हुए, उन कर्मों को प्रभु 
के प्रति अर्पण करने से प्राप्त होते हैं। जो मन्धातु: न का धारण करनेवाले के दस्युहन्तमम्‌रदास्यव 
भावों को अधिक-से-अधिक नष्ट 5 ब्नम-अग्रणी हैं। यज्ञेषु पूर्व्यम-यज्ञों के होने 
पर पालन व पूरण करनेवालों में स हक 4 प्रभु के अनुग्रह से समे5सब अन्यके"”' शत्रु 
नभन्‍्ताम्‌न्‍नष्ट हो जाएँ। 


होता है। उपासना से उसकी बुद्धि सूक्ष्मग्राहिणी बनती है। यह बुद्धि सत्य को जड़े न घर से 


















के स॑मे ॥॥ ८ ॥ 

्् क्षु)) सातों मर्यादाओं 
पेत्र सिन्धुषु- ( स्यन्दन्ते ) निरन्तर 
नैद्यास करते हैं। तम्‌-उस प्रभु को 


भावार्थ:-प्रभु का निवास शक है जो सातों मर्यादाओं का पालन करे व क्रियाशील 
हो। ये प्रभु तभी प्राप्त होते हैं, अहम कर्म व उपासना-तीनों का जीवन में समन्वय करें। 
प्रभु ही हमें ज्ञानी बनाकर हू डे | का विनाश करते हैं। 
ये )] 






ऋषि:---नाभाक : का ण्वएड्डे.डिंवता--अग्निःड् छनन्‍्दः --निचृज्जगतीडु स्वर: --निषाद ःह्ड 
एक विप्र:-दूतः-परिष्कृतः 
अग्न्स्त्रीणि ब्रि विदर्था कवि | 
पिप्रय॑च्च नो विप्रों दूतः परिष्कृतो नर्भ॑नतामन्यके समि॥ ९ ॥। 

धर वह अग्रणी प्रभु त्रिधातूनिल-शरीर, मन व बुख्धधि-तीनों को धारण करनेवाले 
“ऋग्‌-यजु-साम ' रूप ज्ञान की वाणियों में आक्षेति-सदा से निवास करते 
प्रभ ही इस वेदरूप काव्य के कवि हैं 'देवस्य पश्य काव्य न ममार न जीर्यति।' 
(२) “सइलल्‍्के प्रभु जीन्‌ एकादशान्‌ल्तीन गुणा ग्यारह अर्थात्‌ तैंतीस देवों को इह-इस जीवन 
में चच्धत सगे संगत करते हैं, च-और नः पिप्रयत-हमें प्रीणित करते हैं अथवा हमारी सब कामनाओं 
का पूरण करते हैं। वे प्रभु विप्र:-हमारा विशेषरूप से पूरण करनेवाले हैं, दूतः-ज्ञान का सन्देश 
देनेवाले हैं तथा परिष्कृतत+(पपक़तार लाहजालि। पर्ज लि शुद्धि को करनेवाले हैं। 


प्रभु के अनुग्रह से समे"सब अन्यकेजशत्रु नभनन्‍्तामः 
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व परिष्कार करते हैं। हा 
ऋषि:--नाभाक: काण्व:डु देवता---अग्नि:छ्ः छन्‍्द: --त्रिष्टुपूड़' स्वर: -- धैवँत कर 
परिस्त्रुतः -स्वसेतव: आप: 


त्वं नो अग्न आयुषु देवे्षु पूर्व्य वस्व॒ एक॑ इरज्यसि। ी्च 
त्वामार्प: परिस्त्रुतः परि यन्ति लय ९ 

(१) हे पूर्व्य-सर्वप्रथम स्थान में स्थित अथवा पालन व पूरण 
प्रभो! त्व॑ं+आप आयुषु-मनुष्यों में न:-हमारे वस्वः:-धनों के 
हैं, सब धनों के स्वामी आप ही हैं। देवेषु-सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र पल में भी विद्यमान वसु के 
त्वं+_आप ही इरज्यसिईश हैं। (२) त्वाम्>आपको आपः#बे रे आज [जाएँ परियन्ति>"सर्व था प्राप्त 
होती हैं जो परिस्त्रुतः-(परि-सखत्रु) समन्तात्‌ अपने कर्तव5 व्छ्मॉ से ग्रे 
स्वयं अपने को ब्रतों के बन्धन में बाँधनेवाली हैं। हे ग्रभो । 3 


काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु नभन्ताम-नष्ट हो 
भावार्थ-प्रभु ही मनुष्यों व देवों में होनेवाले है मा स्वामी है। प्रभु को कर्तव्यपालक 


भावार्थ:-प्रभु सर्वज्ञ हैं, वे सब देवों को हमारे साथ संगत करते हैं। ज्ञान कफ 







माता 
क 





ब्रती पुरुष प्राप्त होते हैं। अगले सूक्त में देवता हैं- 
४०. | चत्वारिं श्श्‌; [ ] 
ऋषि: ---ना भाक: काण्व :हुदेवता--<# छनन्‍्द: -- भुरिक्द्रिष्टुपूडु स्वर: -- घैवत :ड्रः 
इन्द्र व आ नर के के द्वारा शत्रुपराभव 
इन्द्रांग्री युव॑ सु ५ 2 सहन्ता दासंथोी रयिम्‌। 
येन॑ ढृव्व्हा समत्स्वा बीव्ठु /ख्त्सि। हिषीमह्मग्रिर्वनेत बात इन्नभ॑न्तामन्यके स॑मे॥ १ ॥ 
(१) 'इन्द्र' बल का 40 कक हे आर अग्नि! प्रकाश का। हे इन्द्राग्गी-बल व प्रकाश के 













देवो ! युवं>आप सु-सम्यक्‌“र हत्ता-शत्रुओं का पराभव करनेवाले हो। आप शत्रुओं का पराभव 
करके आ>”"हमारे लिए छा को दासथ:ः "देते है। (२) आप हमारे लिए उस ऐश्वर्य को 
देते हो येन-जिससे कि संमतत्सु-संग्रामों में दृष्व्हा-दृढ़ और बीव्छु चित्‌-निश्चय से अतिप्रबल 
भी शत्रुओं को आई: “समन्तातू पराभूत करनेवाले हों। इस प्रकार शत्रुओं को पराभूत 


करनेवाले हों इब/“जैसेएड जैसे :>आग वाते-वायु के होने पर इत्‌्-निश्चय से बना-वबनों को विनष्ट 
4 है हभो! आपके आनुग्रह से समे>सब अन्यके"”शत्रु नभन्ताम्‌-नष्ट हो जाएँ। 


वाजसातये+मेधसातये 
वॉ वक्रयामहे<थेन्द्रमिद््यजामहे. शवविष्ठे नूणां नर॑म्‌। 
सन: क॒दा चिदर्वता गम॒दा वाज॑सातये गम॒दा मेधसांतये नभ॑न्तामन्यके स॑मे॥ २॥ 
(१) हे इन्द्राग्नींभइम्र ॥/अआग्णि देबी०हेर्भ *थटएआर्प सैनीहि चैत्रेयामहे- कुछ याचना नहीं 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएए.आजश्थाधाहएछठ3]४ . (09920 866[.) (५९९ 
५ सनम सनी पीएफ नी पपभी रन है 





करते हैं। हम तो अथर-अब इन्द्र इतूल्उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को ही यजामहे-पूजते हें गा अपने 
साथ संगत करते हैं। जो प्रभु शविष्ठं>सर्वाधिक शक्तिशाली हैं तथा नृणां नरम्‌- 
चलनेवालों को आगे ले-चलनेवाले हैं। (२) स: -वे प्रभु कदाचित्‌ःकभी तो नः धर [ 
अश्वों के द्वारा आगमत्‌-प्राप्त होते हैं और वाजसातये-शक्ति के लाभ 
हैं और कभी इन ज्ञानेन्द्रियकूप अश्वों से ( इन्द्रियाश्वों से) (सा) दा इस बार शक १ है 


सातये"हमारे साथ यज्ञों को संभक्त करने के लिए होते हैं। प्रभु प्रदत्ता इस बाः 
(यज्ञ) के द्वारा समे>सब अन्यके”शत्रु नभन्तामज्नप्ट हो जाएँ। 





भावार्थ-हम किसी भी वस्तु की याचना न करते हुए प्रभु का करें। प्रभु हमें 
आगे ले चलेंगे। प्रभु हमें इन्द्रियाश्वों के द्वारा शक्ति व यज्ञों को गटर कर :। छैस प्रकार हमारे 
शत्रुओं को नष्ट करते हैं। 


ऋषि:--नाभाक : काण्व :ड्ुदेवता--इन्द्राग्नीडू व डतन कण --स्वराट्‌ “स्वर:-- धैवतः:डू 
उत्तम भरणज-ज्ञान व 
ता हि मध्य भरांणामिन्द्राग्नी अधिक्षितः । 














ता उँ॑ कवित्वना कवी पृच्छयममांना सरबीयते सं हर रा नर्भन्तामन्यके समे।॥ ३॥ 
(१) ता इन्द्राग्नीजवे इन्द्र और अग्निल्बल के देव हिच्छी भराणां मध्यं 
अधिक्षित:-अपना ठीक से भरण करनेवाले लोगों केस अर्थात्‌ हृदयान्तरिक्ष में निवास करते 


हैं। स्तुतः-इन्हीं के कारण वे अपना भरण कह गत हु “वे उ-ही कवित्वना>वेदरूप काव्य 
के द्वार कवी-क्रान्तदर्शी बनते हैं। इन्द्र शरिन के उपासना हमें प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त कराती 
है। (२) ये इन्द्र और अग्नि पृच्छयमान कक ज# किए जाते हुए नराज्हमें उन्नतिपथ पर ले- 
चलते हैं। हम बल व बज की करेंगे तो निरन्तर उन्‍नत होंगे ही। सरखब्ीयते>मित्र 
की तरह आचरण करनेवाले ए“श्रीतं-उत्तम कर्मों को सम्‌ अश्नुतं"सम्यक्‌ व्याप्त 
करते हैं। बल व प्रकाश के होने कर्म होते हैं। हे इन्द्राग्गी| आपके अनुग्रह से समे+सब 
अन्यकेरशत्रु नभन्‍्ताम्‌ऊ 
है भावार्थ-बल न प्रन् धन हमें उत्तम भरणवाला, ज्ञानी व उत्तम कर्मोबाला बनाता 
| 
ऋषि: ्ध््ु भाक्रू: काएवबएई देवता--इन्द्राग्नीडूः छन्‍्द: --स्वराट्‌ त्रिष्ठ॒पूड स्वर: -- धेवतःड्ु 
यजसा+गिरा 











झौ: पंथिवी महाईपस्थें बिभ्तो बसु नर्भन्तामन्यके समे ॥। ४ ॥। 
पा | तू नभाकवत्रशत्रुओं का ल्वहसन करनेवाले को तरह इन्द्राग्नी>बल व प्रकाश 
यजसा-यज्ञों के द्वारा गिराऔर ज्ञान की वाणियों के द्वारा अभ्यर्च-पूजन कर। 
के द्वारा इन्द्र (बल की देवता) का पूजन होता है और ज्ञानवाणियों के द्वारा अग्नि 
देवता) का अर्चन हुआ करता है। (२) उन इन्द्राग्नी का तू पूजन कर ययो:- जिनमें 
इद विश्व जगत्-यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है! सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार ये इन्द्र व अग्नि ही तो 
हैं। इन इन्द्र और अग्मिग्केशउपरंथे८छप्रश्क्षात्र-में।ही;ढ़ग्न॑ चयो59गअह। मसित॒प्करूप झुलोक तथा मही 
पृथिवी-यह महत्त्वपूर्ण शरीररूप पृथिवीलोक बसु-ज्ञान व शक्तिरूप धनों को बिभृूतःऋ घारण 
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करते हैं। इस इन्द्र और अग्नि की उपासना से समे>सब अन्यके-शर्त्रु 430 जाएँ। 
भावार्थ-हम यज्ञों व ज्ञान की वाणियों के द्वारा बल व प्रकाश के देवों 

ये ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आधार हैं। इन्हीं से मस्तिष्क ज्ञानरूप धनवाला बनता है तो 

धनवाला। इनके उपासन से हमारे सब शत्रु समाप्त हो जाएँ! 


ऋषि:--नाभाक: काण्व:ह्ु देवता--इन्द्राग्नीड्ड छन्‍्द: ---जगती ड्ु' स्वर: -- न्घिद्‌ हट (0 





सप्तबुध्न जिहाबार ( अर्णव ) 
प्र ब्रह्माँणि नभाक॒वर्दिन्द्राग्मिभ्यामिसज्यत 
या सप्तज्ुक्षमर्णवं जिहाबारमपोर्णुत इन्द्र ईशांन ओज॑सा ०४ ॥ ५ ॥॥ 
(१) नभाकवतूशत्रुओं के हिंसित करनेवाले उपासक बल व 
प्रकाश के देवों के लिए बह्लह्माण्गि-स्तोतों को प्र इरज्यत-प्रकपं फ्ज । उन इन्द्र और अग्नि 


के लिए या>"जो सप्तबुध्नं+(बुध्न-मूल-90०॥07) श््प कम रन पके चक्षणी मुखम्‌' 
दो कान, दो नासिका छिद्र और दो आँखें व मुख रूप ते मुक् तथा जिहाबारम्‌्-सब 
जिह्मताओं का (टेढ़ेपन का-कुटिलता का) निवारण करनेन्नाले-ओर्मवम्‌ूरज्ञानसमुद्र को अपोर्णुतः- 
दूरीभूत आवरणवाला करते हैं। इन्द्र और अग्नि की 'पासना से ज्ञान चमक उठता है। (२) 
इन्द्र:ः-यह बल की देवता ओजस्रा5ओजस्विता 7 छोरा डी. -सब अच्छाइयों का ईश बनती 
है। इसके द्वारा समे"सब अन्यके”शत्रु नः “दिनो 

भावार्थ-हम इन्द्र व अग्नि (बल व (शक आराधन करते हुए ज्ञानसमुद्र को अपगत 
आवरणवाला करें। इन्द्र हमारे जीवन में _ अल्छ; यों का ईश हो। 

ऋषि: --नाभाक: काण्व :ड्ड' देवता रिनीड छन्द भुरिग्जगतीड्ढ स्वरः--निषाद :ड्ः 









अर्पि वृश्च प त्द्‌ मत गुष्पितमोजों दासस्य॑ दम्भय | 
पप त्जि हा णा वि भजेमहि नर्भन्तामन्यके सम ॥ ६॥ 

(१) हे इन्द्र-प्रभो! ह्यसस्थेछृमास उपक्षय करनेवाले इस दास (व॒त्र) के ओज:-ओज 
् री क्रार अपि वृएच-अवश्य नष्ट करिए, इवबनजैसेकि ब्रतते:-बेल 
के पुराणवदअत्यन्त पुराने ४ज़ीर्ण) हुए-हुए गुष्पितं-(]॥08740०0, [7/श०/॥०0) , उलझे हुए 
शाखासमूह शा कर देता है। (२) वर्य-हम अस्य-इस दास के सम्भूतं-सड्चित तद्‌ 
वसुः-उस को इन्द्रेण>उस शत्रु विद्रावक प्रभु के द्वारा विभजेमहि-विभक्त कर 
डालें। इस इन्द्र शत्रु की शक्ति को शीर्ण करनेवाले हों। इन्द्र के साहाय्य से हमारे समे-सब 


2] नष्ट हो जाएँ। 
प्रभु के उपासन से शत्रु की शक्ति को शीर्ण करनेवाले बनें। बेल के पुराने 
4 हु शाखासमूह के समान शत्रु को काट डालें। 


ऋषि:--नाभाक : काण्व:हुदेवता--इन्द्राग्नीडुः छन्‍्द: ---जगती छू स्वर: ---निषाद :ड्ड 
तना+गिरा 


ग्रग्नी जा इमे विह्नय॑न्ते तनां गिरा 
अस्मार्केभिनभिर्वय स|सह्मयामिं पृतन्यती वेनुयेमि वन॒ष्यतो भभनन्‍तामन्यके स॑मे ॥ ७॥ 
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८१) इमे जना:-ये लोग यत्-जब तनानशक्तियों के विस्तार के हेतु से तथा गिराहुज्ञ 
की वाणियों के हेतु से इन्द्राग्गीलबल व प्रकाश के देवों को विहवयन्ते-पुकारते हैं लक रे 
आराधना करते हैं। तो इन इन्द्र और अग्नि के आराधक इन अस्माकेभि: नृभ्ि:-हम़रे लोग 
के द्वारा वयं-हम पृतन्यतः-सेना के ट्वारा आक्रमण करनेवालों को-संग्राम करनेवालों के 
सासह्याम-पराभूत करनेवाले हों। (२) इन्द्र और अग्नि की आराधना करते हुए.हम बलुष्धतः 

-हिंसा करते हुए शत्रुओं को हिंसित करनेवाले हों। हमारे समेनस युके-शर्त्रु 
नभनन्‍्ताम्‌रविनष्ट हों। ( 


भावार्थ-इन्द्र और अग्नि का आराधन करते हुए हम शक्तियों के के द्वारा तथा 
ज्ञानवृद्धि के द्वारा शत्रुओं को पराजित करनेवाले हों। 
ऋषि: --नाभाक: काण्व:ह्ु देवता--इन्द्राग्नीडू छनन्‍्द: -- आल शक सु 










नीचे से ऊपर की ओर ५92 
या नु एक्ताव॒वो दिव उच्चरांत उप झुर्भि: । 


इन्द्रार्न्योरनु ब्रतमुहांना यन्ति सिन्ध॑वो यान्त्सीं बन्धादसुब्लत् 
(१) या:"जो नु+निश्चय से एवेतौ-जीवन को २ & अना 
प्रकाश के देवता द्युभि:-अपने प्रकाशों से अवः"अ रे 


ब्रेैवाले इन्द्र और अग्नि-बल व 
रे दिव: उपच्चुलोक के समीप 
उच्चरात:-ऊपर प्राप्त कराते हैं, उने इन्द्राग्न्यो:>इन्द्र और अगिन के ब्रतं-त्रत को उहानाजधारण 
करते हुए, अर्थात्‌ इन्र अग्नि के आराधन पे न (लिए त्रश्यक ब्रतों को धारण करते हुए 
सिन्धव: -गतिशील पुरुष यन्ति-जीवन म 2 हैं। (२) यान"-जिन सिन्धुओं को, 
गतिशील पुरुषों को सीम्‌-निश्चय से रे >र््रीन बन्धात्‌ अमुझ्यतां-बन्ध से छुड़ाते हैं। 
ये इन्द्र और अग्नि ब्रती पुरुष के बन्धनों को सम “त करके उन्हें जीवन-मरण के चक्र से ऊपर 
उठाते हैं। इन इन्द्र और अग्नि की उपसनी-/सी समे5सब अन्यकेन”शत्रु नभन्तामूल्नष्ट हों। 
भावार्थ:-इन्द्र और अग्नि ब्रत॑मेय जीवनवाले पुरुष को उन्नत करते हैं। विषय के बन्धनों 
से मुक्त करके ये उन्हें मोक्ष का च्‌् बनातै, हैं। 
ऋषि:--नाभाक: 5 "दैद्त् --<इन्द्राग्नीडू छन्‍्द:---जगतीडु स्वर:--निषाद : हू 
:-प्रशस्तय: 
पूर्वी इन्द्र सैमातग: पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः सूनों हिन्वस्य हरिवः। 
जस्वों स्योपूचो या नु साध॑न्त नो धियो नभ॑नन्‍्तामन्य॒के समे॥ ९॥। 
(१) हे हिंव:-5 *>प्रेशस्त इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेबवाले, सूनो-उत्तम प्रेरणा को देनेवाले 
इन्द्र-परमैश्वर्म्शार्ति प्रभो ! ते-आपकी उपमातय:-देन पूर्वी:-बहुत हैं, उतरुऔर प्रशस्तय:- 











# 







“7"-<] 
[>>] (॥ ९3 


आपकी प्रश्नस्तिया-स्तुतियाँ पूर्वी:-हमारा पालन व पूरण करनेवाली हैं। (पृ पालनपूरणयो:)। (२) 


हे प्रभो बस्थे-प्रीणित करनेवाले वस्व:-सबको बसानेवाले वीरस्य>शक्तिशाली आपके 
" बरसे (>सेस्पर्क (पची सम्पर्के) वे हैं या:-जो नु-निश्चय से नः-हमारी धियः-बुद्धियों को 
नार्थन्वलर 'सद्धे करते हैं। सो आपके सम्पर्कों के द्वारा समे“सब अन्यके-शत्रु नभन्ताम्‌ननष्ट हो 
जाए। 
भावार्थ- प्रभु ने तो विल् कब उततहि के जला प्रकार जम का ता है 


बुद्धियों को उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराता है। उस बीर प्रभु का सम्पन्न बनाता है 
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और हम शत्रुओं पर विजय पाते हैं। 
ऋषि:---नाभाक: काण्व डर देवता--इन्द्राग्नी ड़ छन्द: ---निचृज्जगती हू स्वर: पक 2 


जेषत्‌ स्वर्वती: अप: 
ते शिशीता सुवृक्तिभिस्त्वेषं सत्वानमृग्मिय॑म्‌ “2 
उतो नु चिद्य ओज॑सा शुष्ण॑स्याण्डानि भेद॑ति जेष्त्स्व॑र्वतीर॒पो नर्भन्तामन्ह कि के संमे मे 








(१) तं"उस प्रभु को सुवृक्तिभि:-पापवर्जन की हेतुभूत उत्तम स्तुतिय का शिजश्ञीत-( संस्कुरुत) 
अपने अन्दर तीक्ष्ण व संस्कृत करो, अर्थात्‌ प्रभु की भावना को अपने एज ले न्दर ज्वढ़ाने का प्रयत्न करो। 
जो प्रभु त्वेषं-दीप्त हैं, सत्वानम्‌नशक्तिशाली हैं व ऋग्मियम्‌लत्ब्बाओं से'स्तुति के योग्य हैं। 
(२) उन प्रभु को अपने अन्दर प्रादुर्भूत करो उत उ नु चितःःओऔर य४5जो ओजसा-शक्ति 
के द्वारा शुष्णस्य आण्डानि-शोक कामदेव के अपत्यों को भी ) भेदति-विदीर्ण 
कर देते हैं, अर्थात्‌ प्रभु कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामू 5 शष एके प्रभु ही स्वर्वती:-प्रकाश 
व सुख को प्राप्त करानेवाले अपः->रेत:कणरूप जलों ८  ज्तेघ प्‌ करते हैं। कामाग्नि की 
रेतःकणरूप जलों को विनष्ट करती है, इस (६ तप से रेतःकणों का रक्षण होता ही 
है और ऐसा होने पर समे5-सब अन्यके>”"शर्त्रु >मोष््ट हो जाएँ। वीर्यरक्षण के होने पर 













सब रोग व वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। भि 
भावार्थ:-हम स्तुति के द्वारा प्रभु को अपने।/में)दीप्त करें। प्रभु की शक्ति हमारी वासना 

का विनाश करती है और वीर्यरक्षण द्वारा 
ऋषि:--नाभाक : काण्वःड् देवता कर शुफण न्दः--भुरिक्दत्रिष्टुपूड़' स्व॒रः--- धेवत:डू 

[" ऊी तार <ट, भेदति 














य या दत्यजै: स्व॑र्वतीरपो नर्भ॑नतामन्यके समे॥ ११॥। 
शीत अन्दर तीक्ष्ण करो-स्तुतियों से संस्कृत करो, जो प्रभु . 

सत्यं-सत्यस्वरूप हैं, सत्न्रानसू-शक्तिसम्पन्न हैं। स्वध्वरं>उत्तम यज्ञ आदि कर्मों के सिद्ध 

करनेवाले हैं। जिनकी पक यज्ञ आदि कर्मों को कर पाता है, अतएव ऋत्वियम्‌-प्रभु 


ऋतु-ऋतु में अर्थात्‌ के योग्य हैं। (२) उत उ नु चित्-और निश्चय से यः-जो 
प्रभु ओहते-स्तुति//ि रा वे शुष्णस्य आण्डा-कामदेव के अपत्यों को भी भेद॒ति-विदीर्ण 
कर देते हैं-वाज़ना है को ही विनष्ट कर देते हैं और स्वर्वती:-प्रकाश व सुख को प्राप्त 
करानेवाले आप छणों को अजै:-जीतते हैं। इस प्रकार काम विनाश से समे5सब अन्यकेरूशत्रु 


भु ' स्वध्वर-सत्य-सत्वा-ऋत्विय ' हैं। इनकी स्तुति जब उपासक करता है, तो 
पल विनाश कर देते हैं और हमारे रेत :कणों का रक्षण कर के हमारे सब वासना 


जे रूप 3 ओं का विनाश कर देते हैं। 
ऋषि: --नाभाक : काण्व:ड्रःदेवता---इन्द्राग्नीडू' छन्दः --निचृत्त्रिष्टुपूडु स्वर: -- घैवत:ड् 
पिता-मन्धाता-अड्रिराः 


एवेन्द्राग्रिभ्यों पितृबन्नवीयो मन्धातृवर्दब्विरस्वर्दबाचि | 
त्रिधीतुना शर्मेणी पेर्तिमस्मीन्सेय स्पा पेतसी रैयीणाम॥ १२॥ 
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छः 
नमी 








(१५) एवा-इस प्रकार इन्द्राग्निभ्यां-बजल व प्रकाश के देवों के लिए न्‍क हे बक प 23 
पुरुष की तरह-जैसे एक रक्षणात्मक कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति स्तुति करता हर 
नवीयः-(नु स्तुतो) स्तुतिवचन अवाचिनउच्चारण किया जाता है। मनन्‍्धातृवत्‌ (मन्‌+ ते हज 

को धारण करनेवाले पुरुष को तरह हमारे से इन्द्राग्नी के लिए स्तुतिवचन उच्चारित के 
अड्डिरस्वत्‌तअंग-प्रत्यंग में रसवाले पुष्प की तरह हमारे से इन्द्राग्गी के लिए अर सलल 

है। वस्तुतः इन्द्र और अग्नि का स्तोता 'रक्षक-ज्ञान का धारण करनेवाला जी 
बनता है। (२) है इन्द्र और अग्ने! आप त्रिधातुना-वात-पित्त तर कफ़ तीतों धारण 


करनेवाले शर्मणा-शरीर गृह से-इस प्रकार के शरीर को प्राप्त कराने के 'पातमन-हमारा 

रक्षण करो। आपके द्वारा वयं-हम रयीणाम्‌-सब ऐश्वर्यो के पतली बन न््हों। 
भावार्थ-हम रक्षणात्मक कार्यों में प्रद्तत होते हुए, ज्ञान को धारण , अंगों को रसमय 

(शक्तिशाली) बनाते हुए इन्द्र और अग्नि का उपासन करें। अपने सर ओर ब प्रकाश का वर्धन 


करे। बल व प्रकाश के द्वारा हमारा शरीर गृह 'बात-पित्त व ओं के साम्यवाला हो। 

हम ऐश्वर्यों के स्वामी बनें। 
अगले सूक्त में नाभाक “वरुण' जय स्तवन करते हैं 
४२. [| एकचत्वारिंशं 


ऋषि: --नाभाक : काण्व :ड्ु देवता--- वरुण :ड्डू 









का ण् ्ची विदुष्टरेभ्य: | 
यो धीता मानुंषाणां पश्वो ए इतर ति नर्भ॑नतामन्यके स॑मे ॥ १॥ 
१७ ्ट 








पर श्वर्यवाले बरुणाय-"पापनिवारक प्रभु के लिए 
तथा विदुष्टरेभ्य:-उत्कृष्ट ज्ञान कट करानेवाले मरुद्भ्य:-प्राणों के लिए ऊ>निश्चय से 

प दूर होते हैं और उत्कृष्ट ऐश्बर्य प्राप्त होता है। 
प्राप्त होती है। (२) यः-जो वरुण हैं वे धीता-कर्मो 
के द्वारा मानुषाणां-मनुष्यों की 
हैं, इब-जैसे एक ग्वाला गाः- 
ज्ञनेन्द्रियों के रक्षित होने, पर व्सममे-सब अन्यके"शत्रु नभन्तामजनष्ट हो जाएँ। 








भावार्थ:-हम,'पाएसिविारक वरुण का उपासन करें। ज्ञानदीप्ति को प्राप्त करानेवाले प्राणों को 
साथना में प्रवृत्त  अमे में प्रेरित करके हमारी इन्द्रियों का रक्षण करते हैं और हमारे सब 


करते हैं। 
ऋषि: है प््ने कः काण्व:ड्र.देवता--वरुण :ड्ु छन्‍्द:---निचृज्जगती हु स्वर: -- निषाद :ड्ड 
'सप्तस्वसा' स मध्यम: 
रे गिरा पिंतृणां च्‌ मन्मभि:ः | 
य प्रश॑स्तिभिर्य: सिन्धृनामुपोंदये सप्तस्व॑सा स मध्यमो नर्भ॑न्तामन्यके स॑मे ॥। २ ॥ 


(१) तम्‌रउस प्रश्न को, ऊत्तही सपना, गिसत्म॒ननयुक्त त्राणी के द्वारा चततथा पितृणां 
मन्मशभिः:-रक्षक पुरुषों के सननीय चनों के द्वार तथा नाभाकरस्य“काम-क्रोध आदि का 


शत्रुओं का 





हिंसन करनेवाले पुरुष के प्रशस्तिभि:-शंसनवचनों के द्वारा सु ( अभिष्टोमि ) -सम्यक्‌ 
हूँ। (२) यः-जो प्रभु सिन्धूनां-स्यन्दनशील रेत:ःकणों के उपचसमीप उदयेर मल) 
होते हैं, अर्थात्‌ रेतःकणों का रक्षण होने पर प्रभु का दर्शन होता है। सः-वे प्रभु सफ 23 
स्व-स) सात छन्दोरूप आत्मतत्त्व की ओर ले जानेवाली वेदबाणियोंवाले हैं। मध्यमःनसज्रक मध्य 
में होनेवाले हैं-सबके अन्दर विद्यमान हैं। इन अन्त: स्थित प्रभु के अनुग्रह तर्ज अन्यके- 







शत्रु नभन्ताम्‌-नष्ट हो जाएँ। 

भावार्थ-ज्ञानयुक्त वाणियों से-मननीय स्तोत्रों से तथा राय 
सोमरक्षण के होने पर इस प्रभु का प्रकाश प्राप्त होता है। वे प्रभु सात 
हैं, सबके अन्दर व्याप्त हो रहे हैं। इन्हीं के अनुग्रह से सा 

ऋषि:---नाभाक: काण्व :छु देवता---वरुण :ड्ड छन्‍्द: --- 
उस्त्र: मायया निदधे 0) 
स क्षपः परिं षस्वजे न्युएस्त्रो मायया दे से लिश्य तर्ज परि दर्शत: । 
तस्थ वेनीरनु ब्रतमुषस्तिस्त्रों अवर्धसंन्रि सा पृस्ते॑वन्यके समे॥ ३॥। 

(१) सरः-वे प्रभु क्षप:-( क्षप्‌-॥7090 8५४४५ / शेजुओं को परे फेंकनेवालों का परिषस्वजे- 
आलिंगन करते हैं। सः उस्त्र:>ले प्रकाशमय नजर  मागरेया-अपनी माया से, प्रज्ञान से विश्व 
निद््े-सारे संसार को धारण करते हैं। परिद्रर्शतः<ब्रेंद दर्शनीय हैं। (२) तस्य वेनी:<उस प्रभु 
की प्राप्ति की कामनावाली प्रजाएँ ब्लतम न (नुन्के के अनुसार तिस्त्र:-तीनों उषा>उषाओं को 
अवर्धयन्‌रबढ़ाते हैं। 'उषस्‌' की भाव दोष, घूडहन' की है। उपासक लोग ब्रतमय जीवन बिताते 
हुए 'शरीर, मन व बुद्धि ' तीनों के हर ज्रेदाथध कर देते हैं। ऐसा करने पर समे"सब अन्यके- 
शत्रु नभन्ताम्‌-नष्ट हो जाए। 


भावार्थ-प्रभु उन्हीं को जो काम-क्रोध को विनष्ट कर देते हैं। त्रती जीवनवाले 
पुरुष शरीर, मन व बुद्धि के ता करते हुए प्रभु को प्राप्त होने के अधिकारी होते हैं। 
ऋषि: - न --वरुण /ड्ू छन्‍्द: -- भुरिविद्रष्ठुपूड़ स्वर: -- घैवत ःड्ड 


वरूणस्य 
यः ककुभों थक पचव्यां दर्शतः । 


सम पूल “पर तद्वरुणस्य सप्त्यं स हि गोपाइवेयों नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥ ४ ॥ 

प्रेस ककुभ:-सब दिशाओं को निधारयः-निश्चय से धारण करते हैं और 
्॒रथिवी पर अधिदर्शत:-आधिक्येन दर्शनीय है-सर्वत्र (सब पदार्थों में) उस 
दृष्टिगोचर होती है। सः-वे प्रभु ही पूर्व्य पद माता>मोक्षरूप लोक का निर्माण 
(२) बरुणस्य-द्वेष के निवारण करनेवाले का ही तत्‌्&वह सप्त्यं-सर्पणयोग्य होता 
बाली क्षपद को निर्देष व्यक्ति ही पाता है। सः-वे प्रभु हिन्‍्ही गोपा: इबग्वाले के समान 
जैसे गौओं का रक्षण करता है, उसी प्रकार प्रभु हमारा सबका रक्षण करते हैं। ईर्य:-वे 
टाल हैं (ईर्‌ गतौ)। हम सबको उस प्रभु की ओर ही चलना चाहिए, जिससे समे>सब 
>शत्रु नभन्ताम"”नष्ट हो जाएँ। 


भावार्थ-वे एन ही धारक हे रत पाती गड़िता हझीचर होती 8308 
| 


का भी निर्माण करते हु | सबके र 



























श्रमु 
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ऋषि: --नाभाक : काण्व:ड् देवता--वरुण :ड्ः छन्‍्द: --त्रिष्टुपड्ड स्वर: -- घैवत :ड् 


धर्ता-कवि: ही / 
यो धर्ता भुव॑नानां य उस्त्रणांमपीच्याई वेद नामानि गुदा । “५२ 
स कवि: काव्यां पुरु रूप॑ चौरिंव पुष्यति नभ॑न्तामन्यके स॑मै॥। ५ ॥ 

(१) यः-जो प्रभु भुवनानां धर्तानसब लोकों का धारण करनेवाले हें 
उस्त्राणाम-वेदवाणी रूप गौओं के अपीच्या:”अन्तृहत गुह्या-हृदयदेश मेँ हेड 5-5 
नामानि-नामों को वेद-प्रास कराते हैं। सः कविन-वे प्रभु ही क्रान्तप्रज्ञ है, अल्येके वस्तु के मर्म 
को जानते हैं। (२) वे प्रभु ही काव्या:-वेदरूप काव्यों का का कक कार पौधे हर 
इब-जिस प्रकार झौः-यह आकाश पुरु रूपं>अनेक रूपों का पोषण इस प्र 
से हमारे समे>सब अन्यकेू”शत्रु नभन्तामू-नष्ट हों। 

भावार्थ:-प्रभु ही धारक हैं-सब पदार्थों को ज्ञापक है। ठ कि परं ही सब ज्ञानों को 
देते हुए हमारे शत्रुओं को शीर्ण करते हैं। 

ऋषि:-नाभाक: काण्व :ड्र देवता---वरुण ःछु छन्‍्द: --- " प्वरः--निषाद :ःड्डूः 
। 








त्रितं जूती ३९] 
यस्मिन्विएवानि काव्यां चक्रे नाभिरिव प्रिता 
त्रित॑ जूती स॑पर्यत ब्रजे गावो संयुरजें युजे ज़्तीस युक्त नर्भनतामन्यके स॑मे | ६ ॥ 
(१) यस्मिन-जिस प्रभु में विश्वानि का० अज३. व्य (वेदज्ञान) इस प्रकार श्रितान-आश्रित 
॥ 8205 फ 





हैं, इब>जैसे चक्रे->चक्र में नाभि:-नाभि ती है। उस त्रितं"तीनों के (त्रीन्‌ तनोति) 
विस्तार करनेवाले, 'ऋग्‌, यजु, साम' रूप तीनों के के त्राले प्रभु को जूती>जव के द्वारा-वेग 
के द्वारा स्फूत से कर्मों को करने के द्वाराशसपर्यत#पूजो। (२) न-जैसे गावः-सब गौवें ब्नजे-बाड़े 
में संयुजे-साथ मेलवाली होती है, सी ज्‌ जप युजे-उस प्रभु से मेल के लिए अश्वानूनइन 
इन्द्रियाश्वों को अयुध्षत-(युज सः दद ) समीहित करो। इन्द्रियों को इधर-उधर भटकने से रोको 
जिससे समे>सब अन्यके-शब्र नेभेन्‍्ल्रम॥प हो जाएँ। 

भावार्थ:-प्रभु में ही सब तिदेज्ञा निहित हैं। इस प्रभु को कर्मों द्वारा हम उपासित करें। 
इन्द्रियों से विषयों में भटकने से: रोकें। यही शत्रुनाश का मार्ग है। 

््ज कर ण्वश्ड्षिदेवता---वरुण :डू छन्‍्दः-- भुरिविद्रष्टुपूड़ू स्वर: -- धैवत :ड्ड 
आसु अत्कः आशये 
य द कर ग़यैविएवां जातान्येंषाम्‌ । 
ां श़्द्वरुणस्य पुरो गये विश्वें देवा अनु ब्र॒त॑ नर्भन्तामन्य॒के समे ।। ७ ॥। 

पा जौ वरुण आसु-इन लोकों व प्रजाओं में अत्कः-(व्याप्त:) व्याप्त हुए-हुए 
आशये»रहसे हैं और एघां-इन लोकों के विश्वानसब जातानि-प्रादुर्भावों को तथा इन प्रजाओं 
के | को परिमर्मशत्‌-छूते हैं (मृश्‌, ॥० ॥४7१०) व्यवस्थित करते हैं। (२) 
शासक प्रभु के पुरः-सामने ही गये, अपने- के घर में, स्थान में देवा:-सब देव 
ब्रतं+अपने- अपने बी, कक (िप >अनुसरण दम छावश । हम सब इस प्रभु के समक्ष होते 
हुए कार्य करेंगे तो शक एजु्र भभभ्तीमिं>अवर्रये? सर्ष्ट होंगे) ही। 
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भावार्थ:-प्रभु ही व्यापकता के द्वारा सबका नियमन कर रहे हैं। प्रभु के कक 





शत्रुओं का विनाश होता है। 
ऋषि:--नाभाक : काण्व :हछुः देवता---वरुण ःछ्ु छन्‍्द: --स्वराट्‌ त्रिष्ठुपूड स्वर: -- धेकत्‌ ड्डे 
समुद्र: -अपीच्य: -तुरः 
स संमुद्रो अंपीच्य॑स्तुरो द्यार्मिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे () 
स माया अर्चिना पदास्तृणान्नाक॒मारुहन्नभ॑ैन्तामन्य॒के पर 

(१) सः-वे प्रभु समुद्र:-(स+मुद) सदा आनन्द के 
अपीच्य:-सबके अन्दर अन्तृहत हैं-छिपे रूप में विद्यमान कक को चह | 
करनेवाले हैं। जब एक उपासक प्रभु का इस रूप में उपासन 
प्राप्त करता है, सदा अन्दर स्थित होने का प्रयत्न करता है, बद्ि नहीं होता और 
काम-क्रोध आदि का संहार करनेवाला होता है। इस उपासूक, के हद म्तिरिक्ष में वे प्रभु इस प्रकार 
रोहति-प्रादुर्भूत होते हैं, इव-जेसे द्याम्-झ्युलोक में सूर्य 5 हा प्रादुर तर होता है। सूर्योदय हुआ और 
अन्धकार समाप्त हुआ, इसी प्रकार प्रभु का प्रादुर्भाव और के रब वासनान्धकार विलीन हो जाता 
है। यह वह समय होता हैं यद-जब आसु-इन प्रजाओसें के प्रभु यजुः निद्थे-यज्ञात्मक कर्मों 
को स्थापित करते हैं। वे उपासक अपने लिए न तो ४033 | के लिए जीते हैं। (२) सः-वह 
प्रभु का उपासक अर्च्चिना"उपासना के द्वारा तथा *र ग9-( पद गतौ) गतिशीलता के द्वारा माया 
अस्तृणात्‌-मायाओं को हिंसित करता है। प्र मर्णे्‌ 
से आकृष्ट नहीं होता। वह प्राकृतिक माय घूछूप्रोसक को वशीभूत नहीं कर पाती! माया को 
तैरकर यह नाकम्‌ अरुहत्‌-मोक्षलोक मैं आए्ेहैण करता है। इस प्रभुस्मरण के द्वारा हमारे 
समेजसारे अन्यके"”शत्रु नभन्ताम्‌र है झाएँ 

भावार्थ-हम आनन्दमय-अस्तूहते- आस हारक प्रभु का स्मरण करें। प्रभुरूप सूर्य के 
उदय होते ही सारा वासनान्धकाउ / खिल्ती लीन हो जाएगा। प्रभुप्रेरणा से हमारा जीवन यज्ञशील बनेगा। 
उपासना व क्रियाशीलता के रे सब मे को तैर कर हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 
ऋषि:--नाभाक:-कीा ण्ब्रड्ड>देवज्ल-.-_ वरुण :डु छन्‍्द: --जगती हू स्वर: --- निषाद :ड्ड 
स सप्तानाम्‌ इरज्यति 

यस्थ॑ श्वेता ब्रिचक्षफ् पा तेसत्रो भूमीरधिश्षितः । 

त्रिरुरत्तराणि: गस्य ध्रुव सदः स॒ संप्तानामिरज्यति नर्भन्तामन्यके समे ॥ ९॥ 

(१) यस्खन्‍जिसे तिस्त्र: भूमी:-तीनों-पृथिवी, अन्तरिक्ष व झुलोक-लोकों में (भूमियों 
में) अधिक्षित॑:कअधिष्ठातृरूपेण निवास करते हुए प्रभु के विच्क्षणा-विशेषरूप से प्रकाश को 
करनेवाले तरल शक्ति व ज्ञान के तेज त्रिः उत्तराणिनतीनों उत्कृष्ट 'शरीर-मन व 
पस्तिष्व कहे “रूप ठ्तोकों का पप्रतु:-पूरण करते हैं। उस बरुणस्य-पापनिवारक प्रभु का सदः-स्थान 
श्रुव॑>ध्चुवेष्हे। इस ब्रह्मलोक में पहुँचकर जीव ' अव्यय” स्थान को प्राप्त कर लेता है। सः-वे वरुण 
ग्र्तानएन सातों लाकों के ' भू: भुव: स्व: मह: जन: तप: सत्यम्‌' के इरज्यति>ऐश्वर्यवाले हैं। 

पातों लोग प्रभु का ही ऐश्वर्य हैं। इस प्रभु के उपासन से समे5सब अन्यकेर”शत्रु नभन्ताम्‌रनष्ट 
हो जाए। 


भावार्थ-तीनों लौकी के अभिष्ठोर्ती प्रेम हमेरि' शररे) मे वे मस्तिष्क' को शक्ति व ज्ञान 
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से पूरित करते हैं। ये प्रभु ही सातों लोकों के स्वामी हैं। इनके अनुग्रह से हमारे कै 


विनष्ट हो जाएँ। 
ऋषि:---नाभाक: काण्व :ड्ूदेवता---वरुण :छ्ूु छन्‍्द: --निचृज्जगतीहूः स्वर: --- निषाद कट 
श्वेतान+कृष्णान्‌ 
यः एवेताँ अधिनिर्णिजएचक्रे कृष्णा अनु व्रता कर (0 
स धाम पूर्व्य ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी अजो न द्यामधारयत्रभ॑न्तामन्यव सम ॥। 






(१) यःजो प्रभु श्वेतान्‌-प्रकाश से चमकते हुए श्वेत रंग के आष् निणिज्नि: हर स्तर 
शुद्ध सूर्य आदि लोकों को चक्रे-बनाते हैं, तथा ब्नता अनु-नियमों के न 
कृष्णान-भूमि आदि कृष्ण लोकों को बनाते हैं। सः-वे प्रभु ही पूर्व्य धीम-च्सर्वेत्किष५ 
का ममे-निर्माण करते हैं। (२) यः जो प्रभु स्कम्भेन- ला (थामेने की) शक्ति से 
रोदसी-चावापृथिवी को वि अधारयतू-विशेष रूप से धारण : नजसर्वसंचालक 
के समान (अज्‌ गतौ) चछयाम5इस देदीप्यमान आदित्य को | इस सर्वाधार प्रभु के 
द्वारा हमारा धारण होने पर समे5सब अन्यके>शत्रु न* रु क्म्ल्स्निष् हो जाएँ। 

भावार्थ:-प्रभु ही स्वयं प्रकाश सूर्य आदि लोकों तथा कटे आकाश (कृष्ण) पृथिवी 
आदि लोकों को बनाते हैं। प्रभु ही मोक्षलोक का भी के नेवाले हैं-प्रभु ही मोक्षलोक हैं। 
वे अपनी धारणशक्ति से झुलोक व प्रथिबवीलोक का- धारण /फ हैं। सूर्य को भी थामते हैं। इन 
ग्रभु की कृपा से हमारे काम आदि शत्रु विनष्ट 

अगले सूक्त में प्रथम तीन मन्त्रों में '८ बी 












-अधिष्ठाता प्रभु 






अस्त॑भ्नाद द्याम बरश्वबंदे अमिमीत वरिमाणँं पृथिव्याः । 
आसींदद्विश्वा ज॑नानि स्राव प्रा विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानिं॥ १॥ 
(१) असुरः "सर्वत्र प्र णर ्क्ति संचार करनेवाला, विश्ववेदाः-सम्पूर्ण धनोंवाला प्रभु 


द्यामू>झुलोक को अस्तश्लात>थार्मता है-आकाशस्थ सब लोक-लोकान्तरों के प्रभु स्वामी हैं। 
(२) वे वरुण प्रभु ते दल ४ जि ब्याः-इस विशाल अन्‍न्तरिक्ष के व पृथिवीलोक के वरिमाणं-विस्तार 
को अमिमीतर "जे सपम्राट-सारे ब्रह्माण्ड के शासक प्रभु विश्वा भुवनानि-सब लोकों 
के आसीदत्रअशिष्ठाता हैं। तानि-वे लोक-लोकान्तरों के धारण-निर्माण व अधिष्ठातृत्व आदि 
विश्वा इत्‌लसंब्‌ है ब्रतानि-कर्म वरुणस्यन्ठस पापनिवारक प्रभु के ही हैं। 

भावार्थस्चुलोक को प्रभु थामते हैं, पृथिवी के विस्तार का निर्माण करते हैं और सब लोकों 
के अधि «जे हैं। ये सब काम उस प्रभु के ही हैं। 

ऋषि:--नाभाक : काण्व :ड्र-देवता--वरुण :ड्ड. छन्‍्द: --त्रिष्ठुपूड स्वर: -- घेवतःडूुः 
“बहंनू+धीर+अमृतगोपा ' प्रभु 


एवा वन्वस्त्न रुप बूहते तप्नस्ता, मत । 
स नः शर्मी त्रिवरूथ वि यँसत्पातं नो वथ्चिवी उपस्थें ॥ २॥ 






+, 
ही 
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(१) एवा-इस प्रकार-गतमन्त्र में वूणत प्रकार से ब्ल॒हन्तं-उस महान्‌ वरुणं- को 










वन्दस्व-वन्दित कर। अमृतस्य गोपाम--अमृतत्व के रक्षक धीरं-उस ज्ञानी प्रभु को 
कर, उसको पूर्जित कर। (२) सः-वे प्रभु न:5हमारे लिए त्रिवरूथंत-तीनों “ज्ञान 
रूप धनोंबाले (वरूथं-५/०७॥॥) शर्म-शरीरगृह को वियंसत्‌ऊदें। द्यावापृश्ि 
पृथिवीलोक उपस्थे5अपनी गोद में नः पातम्हमें सुरक्षित करें! 
भावार्थ:-हम उस महान्‌ धीर अमृत के रक्षक प्रभु का वन्दन श 
कर्म व उपासना ' रूप सम्पत्तिवाले शरीरगृह को प्राप्त कराएँगें और इस 
हम सुरक्षित रहेंगे। चुलोक हमारा पिता होगा, पृथिवी माता। 
ऋषि:--नाभाक : काण्व :डुदेवता-- वरुण ःड्ड छन्‍्द: एण्ड *--- 


सुतर्मा नोका 
इमां धियं शिक्षमाणस्य देव क्रतुं दक्ष व्रुप से शीशा।शि। 


ययाति विश्वाँ दुरिता त्तरेम सुतर्मीण प्‌ ने पर्ल रूहिम ॥ ३॥। 

(१) हे देव-प्रकाशमय बरूण-नियामक देव हि हमों. इस ज्ञानपूर्वक किये जाते हुए 
कर्म को शिक्षमाणस्यत”"-अनुष्ठान करते हुए मेरे क्रतुं>प्रर 2 दक्षं5बल को संशिशाधि-सम्यक्‌ 
तीक्ष्ण करिये। आप से प्राप्त कराये गये ज्ञान व बल दे क्र ्ड्ठो ही तो मैं इस कर्म को कर पाऊँगा। 
(२) आपके अनुग्रह से हम उस स “रम्यक तरानेवाली नावंनयज्ञरूप नौका पर 
अधिरुहेम"-आरूढ हों, यया-जिसके सब बुराइयों को अति त्तरेम"तैर जाएँ। 

भावार्थ-प्रभु से प्रज्ञान व शक्ति हम यज्ञात्मक कर्मों में प्रवत्त हों। ये यज्ञ 

अश्विनौडू छन्‍्द: -- अनुष्टुपूड़' स्वर: ---गान्धार :हु 


ही सब दुरितों को तैर जाने के 
ऋषि:---नाभाक: काण्व : न 
:+विप्र: 


आचां धीभिर्थिप्रां अचुच्यवु: । 


ये नभं॑न्‍्तामन्यके समे॥ ४॥ 
(१) हे | बां-आपकी ग्रावाणः "स्तुति की वाणियों का उच्चारण 
करनेवाले पल -ज्ञाज्ञी लोग'भींभि:-ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले कर्मों के हेतु से आ अचुच्यवु:-सर्वथा 
ओ आते हैं। प्राणापान की साधना ही वस्तुत: हमें 'ग्रावा व विप्र' बनाती 
हम ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। (२) हे 
| को दूर करनेवाले प्राणापानो! आप सोमपीतये-"शरीर में सोम के पान के 
पके द्वारा ही शरीर में सोम का रक्षण होता है। इस सोमरक्षण के होने पर समे5सब 
तू नभन्तामजनष्ट हो जाएँ। 
“श्रावार्थ> हम स्तुति व ज्ञान में प्रवृत्त हुए-हुए प्राणसाधना को करनेवाले बनें। यह साधना 
रस सोम का रक्षण करती हुई हमारे काम-क्रोध-लोभ आदि शत्रुओं का विनाश करती है। 
“प्प्श ब्र:---ना भाक: काण्व: अर्चनाना वाह देवता---अश्विनौडू' छनन्‍्द: -- अनुष्टुपूड्ध स्वर: -- गान्धार एड 


मत्रिः 
यथा वामत्रिरश्विना भीर्मिविध्री अजीहबीत  नेसित्या सीम॑पीतिये नभ॑न्तामन्यके संमे ॥ ५॥ 





















नमी 
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(१) है अष्विना”प्राणापानो | यथा-जिस प्रकार विप्र:-ज्ञानी अत्रि:ः-काम-क्रोध व लोभ 
से ऊपर उठा हुआ अत्रि गीभि: -स्तुतिवाणियों के द्वारा वाम-आपको अजोहवीत- 
उसी प्रकार मैं भी आपका आराधन करता हूँ। (२) हे नासत्या-सब असत्यों को दूर 
प्राणापानो ! आप सोमपीतये-शरीर में सोम के (वीर्यशक्ति के) रक्षण के लिए होते 
साधना से समे>सब अन्यके-”शत्रु नभन्‍्ताम्‌रनष्ट हो जाएँ। 


भावार्थ-हम काम-क्रोध लोभ से ऊपर उठकर प्राणसाधना में प्रवृत्त हों चना ही 
सोम रक्षण द्वारा हमारे शत्रुओं का शातन करेगी। 
ऋषि: --नाभाक: काण्व: अर्चनाना वा देवता--अश्विनौडू छन्द॒: -- यू गान्धारः्डू 
सेथिराः 
एवा वामह्न ऊतये यथाहुवन्त मेथिरा: । नासंत्या सोम॑पीतये हद ॥ ६ ॥। 
(१) हे नासत्या"प्राणापानो! मैं ऊतये-रक्षण के लिए पको एवान”इस प्रकार 
अह्वे-पुकारता हूँ। यथा-जैसे मेधिरा:-ज्ञानी पुरुष-मेधावी अब्स आहत >पुकारते हैं। (२) 


अन्यके-शत्रु नभनन्‍्ताम्‌विनष्ट हों। 
भावार्थ:-हम मेधावी बनकर प्राणसाधना में 
काम आदि सब शत्रुओं का विनाश करें। 
सोमरक्षण से विशिष्ट रूपवाले तेजस्वी « करे हे हम डे प' बनते हैं, ' आज्धिरस ' होते हैं- 
अद्भ-प्रत्यज्ग में रसवाले। यह विरूप ' अग्नि (हमे; नाोमेसे/ प्रभु का स्तवन करता है। 
ड३.ई ना रेंश सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: --विरूप आद्धिरसः:हू देवद्र थ “छनन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्जःड्ढ 
“विप्र- ब्रा ब्धा ग्जि- अस्तृतयज्या प्रभु 
ड्मे जप बैधसती5ग्रेरस्तृतयज्वन: । गिर: स्तोमास ईरते ॥ १॥। 
कब्त्रों द्वारा स्तुति करनेवाले उपासक लोग अग्ने:ः>उस 
का ईरते-उच्चारण करते हैं। (२) उन प्रभु को स्तुतिवाणियों 
“विशेषरूप से सबका पूरण करनेवाले ज्ञानी हैं। वेधस:5जगत 
5 । अस्तृतयज्वन:-यज्ञशील पुरुषों को नष्ट न होने देनेवाले हैं। 
की स्तुतिवाणियों का उच्चारण करें, जो “विप्र-वेधा:- अग्नि व 


है प्राणापानों! आप सोमपीतये"सोम के रक्षण के लिए क्षण के द्वारा समे5सब 


साथना द्वारा सोमरक्षण करके 














अग्रणी प्रभु की गिरः> 
का उच्चारण करते हैं जो वि 
के विधाता-निर्माण 
भावार्थ- 
अर ! 
विरूप आड्रिरस :छ्रुदेवता--अग्निःड्ड छन्‍्दः --गायत्रीडु स्वर: --षड्जःड 
“जातवेदा विचर्षणि अग्नि! प्रभु 


डक जा ते प्रतिरहर्यते जात॑वेदों विर्चर्षणे। अग्ने जनामि सुछ्तुतिम्‌॥ २ ॥ 
जातवेद:-सम्पूर्ण धनों का प्रादुर्भाव करनेवाले, विचर्षणे-विद्रष्ट: श्र भो! सबका 
ध्यान अग्ने-अग्रणी प्रभो! अस्मै-इस प्रतिहर्यते-प्रत्येक प्राणी के हित की कामनावाले 


ते-आपके लिए सुष्दलिमूर शाबिम म को जनामिर्-उत्पन्न 27225: | (२) प्रभु का स्तवन करता 
हुआ मैं आवश्यक धनों 4 कक हूँ:ज्ञान की प्रीष्त करकै- बनकर-मैं आगे और 
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आगे बढ़ता हूँ। 


भावार्थ:-प्रभु-स्तबजन करते हुए हम “घन+ज्ञान+व उन्नति' को प्राप्त करें। रे 
ऋषि: --विरूप आद्डिरस :ड्रदेवता-- अग्नि :छु'छन्द:-- गायत्री डर स्वर: -- षड़्जमेड् 
'वबासना-वन-विलय ' 
आरोकाइंव घेदह॑ तिग्मा अंग्रे तव त्लिर्ष: ! दद्धिरजनांनि' जान ।() 
(१) है अग्ने"अग्रणी प्रभो | तब>आपकी तिग्मा-अतिती क्ष्ण गा त  घाइत्‌ 
अह-निश्चय से और अवश्य निश्चय से बनानि>"ह॒दयक्षेत्र में उग आ [ झाड़ियों 


को इस प्रकार बप्सति-खा जाती हैं। इबन्‍जैसे अग्नि की (0९) अपन 5 7 ददभि:-लपट- 
रूप दाँतों से (वनामि बप्सति) वनों को निगल जाती हैं। (२) | सें वन भस्म 
हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रभु की ज्ञानदीप्तियों में वासनाओं का 







है। 
भावार्थ:-प्रभु की उपासना के होने पर हमारी सब 8९५७ २५ ज्ञान ज्वालाओं में दग्ध 


हो जाती हैं। 
ऋषि: --घविरूप आज्डिरस:छु देवता-- बात“ कु छन्‍्द: (नली सस्‍्वर:--षड़्ज :ड्ू 
अग्नयः ( हम 
हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूता उप 
(१) अग्नय:-यज्ञों की अग्नियाँ हरय: 


ते वृथंगग्रर्य: ॥ ४॥ 
कष्टों का हरण करनेवाली होती हुई 
वथक्‌नप्ृथक्‌-प्ृथक्‌ स्थानों में उप छ्यवि>"अर्न्ताः अलोव ले क्षलो ड् | यतन्ते-रोगकृमिनाश के लिए यत्नशील 
होती हैं। (२) ये अग्नियाँ धूमकेतव:ः- धूम रूप ध्वज हैं और बातजूता:-वायु द्वारा प्रेरित 









भावार्थ-यज्ञाग्नियाँ अन्तरिक्ष में डेप 
का अपहरण करती हैं। 
ऋषि: ---विरूप “ूरक्‍ -अग्निःह्ुछनन्‍्दः --गायत्रीडु स्वर: --- षड्ज :ड्ुः 


केतव: इब 


एते त्ये 5४०० सः सम॑दृक्षत। उषसांमिव केतर्व: ॥ ५॥ 

(१) एते-ये त्ये"वे अग्नय: न्‍्यज्ञाग्नियाँ वथक्‌"पृथक्‌ु-पृथक्‌ स्थानों में इब्धधास:- 
समिद्ध हुई-हुई पल सआतो को हैं। सर्वत्र-सब घरों में यज्ञाग्नियाँ दीप्त हो रही हैं। (२) ये 
यज्ञाग्नियाँ उषसां> | की केवत: इव-पताकाएँ सी हैं-उषाकालों की यह प्रज्ञापक हैं, 
सूचना देनेवाली&हैं 


“नाल | में सर्वत्र होते हुए यज्ञ अग्नियों द्वारा उषा का प्रज्ञापन कर रहे हैं। 
विरूप आउ्धिरस:ड्ु देवता-- अग्नि :ड्ु'छन्‍्द:-- गायत्री डर स्वर: --- षड्ज :डुः 
अग्निर्यद्‌ रोधति क्षमि 
“रण रजासि पत्सुतः प्रयाणें जातवेंदस: | अमग्निर्यद्रोध॑ति क्षमिं॥ ८६ ॥ 
अग्नि: एक प्रगतिशील जीव यद्‌-जब क्षमि-इस पृथिवीरूप शरीर में रोधति-प्राणों 
का निरोध करता है तो इस पत्सुत:-(पद्‌ सुज्सवति ॥0 8०, 77०0४०) वेदवाणी (वेदशब्दों) के 
अनुसार गति करनेवाक्मेजज्ञातब्रेदलस०मज़ञप्ती।छुरुफ़ उक्रेटाप्रयाएंदे० जीम़रप्तमार्ग में रजांसि->राजसभाव 








नाम. ._--नननमाननयाननन----------+..... नमन". .3 की ना रतन नी. वार लिनि ना ५". हा क् 
3 3 हब ली कुक बला ला लि 





! अष्टमं मण्डलम्‌ एजज.क्षाशशावहकडछंए४. (604 ० 88].) ६०३ 





_(कृष्‌ -]0 9ण। ४७७४७, 6५) दूर व्‌ विनष्ट हो जाते हैं। (२) प्राणायाम के पक 
ज्ञान बढ़ता है। सब राजसभाव विनष्ट होते हैं और इस साधक कौी वृत्ति सात्त्विक बन 
भावार्थ:-प्राणनिरोध से ज्ञान का वर्धन होता है, राजसभाव विनष्ट होते हैं, जत्तिं 
बनती है। 


ऋषि: --विरूप आज्िरसःड् देवता-- अग्नि ःड्ू छन्‍्दः--गायत्रीड्ू स्वर: -- पडज :ड् () 
मात्रा में वानस्पतिक शा 


धासि कुँण्वान ओष॑धीर्ब॑प्संदग्रिर्न वॉयति। पुनर्यन्तरुणीरपि/ ७ 
(१) अग्निः"प्रगतिशील जीव धाससि कृण्वान:>धारणात्मक 
अर्थात्‌ शरीर धारण के ही लिए भोजन को ग्रहण करता हुआ, भी 
वनस्पतियों का ही भक्षण करता हुआ न वायतिन् श्रान्त नहीं पर पा 
नहीं हो जाता। (२) और पुनः<फिर यह प्रगतिशील जीव इन 
तरुणी: अपि यततलसंसार सागर से तरानेवाली भावनाओं 
भावार्थ-मात्रा में किया गया वानस्पतिक भोजन पर 
बनाता है, और (ख) भावनाओं को उत्तम बनाता है। 
ऋषि:--विरूप आ्िरस:ःछ्ु देवता--अग्निःड्ड “स्वर:ः--षड्जःड 
५ जात< व्ब्े ) 
जिह्ताभिरह नन्न॑म॒दर्चिषा जारी भेज । अग्रिर्वनेंषु रोचते ॥ ८ ॥। 
(१) अग्निः"वह अग्रणी प्रभु ८ बल “में (वन्‌ संभक्तौ) रोचते-चमकता है। यह 








। शुष्के अंग- प्रत्यंगोंवाला 
| को करता हुआ 
गतिवाला होता हेै। 

सरस अज्ग-प्रत्यज्ञोंजाला 





/ डे 
ध ' 


प्रभु जिल्लाभि:-अपनी ज्ञान-ज्वालाओं जे +श्चयपर्वक नन्नमत>सब शत्रुओं को झुका देता 
है। हम प्रभु की उपासना करते हैं। प्र हर पार हंदयों में दीप्त होते हुए ज्ञानाग्नि के द्वारा सब काम- 
क्रोध आदि शत्रुओं को भस्म बज दल है ८ २) ये प्रभु अर्चिषा"ज्ञानदीप्ति से जञ्जणाभवन्‌- 
(जजन-8फ्ा7772) ज्वलित तर) हैं। इसी ज्ञान-ज्वाला ही में तो सब शत्रुओं का दहन 


होता है। 
भावार्थ- प्रभु उपासवी है कनी ज्ञानदीप्ति से चमकते हैं और काम-क्रोध आदि को दग्ध 


कर देते हैं। रह 
ऋषि: --- -रस:ड्ू देवता--अग्निःड्ड छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :ड्डू 
वानस्पतिक भोजन व प्रभुदर्शन 
2 सधिष्टव॒ सौष॑धीरनु रुध्यसे। गर्भ सड्जायसे पुनः ॥ ९॥ 






सा _>प्रेभो) अप्सु-सब प्रजाओं में तव>तेरी सधि"समानरूप से स्थिति है। सः "वे 
: अनुरुध्यसे-ओषधियों का अनुरोध (अपेक्षा) करते हैं, अर्थात्‌ आपके दर्शन के 
है कि मनुष्य मांसाहार की ओर न झुके। (२) गर्भ सन्‌>सज प्राणियों के अन्दर 
आप पुनः-फिर जायसे-प्रादुर्भूत होते हैं। प्रभु की सत्ता तो सर्वत्र ही है। पवित्र हृदय 
में प्रभु का प्रकाश दिखता है। पवित्र हृदय के लिए पवित्र भोजन को अवश्यकता हे। 
भावार्थ- प्रभु का जिवीस सं श्े है।?ईमके आंदभाय ०अकीशि) घहीं होता है, जहाँ पवित्र 
भोजन के परिणामरूप पवित्र हृदयों का निर्माण होता है। 
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ऋषि: --विरूप आ्धिरस :ड्ड देवता--- अग्नि :डूः छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ूः स्वर: ---षड्ज :डूः 
अग्निहोत्र की दे 
उर्दग्ने तब तद घृतादर्ची रॉचत आहुतम्‌। निंसान॑ जुह्य३ मुख्ें।। १०॥ 
(१) है अग्ने-यज्ञाग्ने! तब तद्‌ आर्चि:-तेरी वह ज्वाला घृतात्‌-घृत के द्वारा ३ 
आहुत हुई-हुई उद्रोचते-ऊपर उठती हुई चमकती है। (२) यह ज्वाला चम्मच 
के मुख्त्रे-अग्रभाग में निंसानम्‌र-चुम्बन करती प्रतीत होती है। यज्ञाग्नि की हे | उठती 
है कि आहुति साधनभूत चम्मच को छूती प्रतीत होती है। 
भावार्थ:-जिन घरों में अग्निहोत्र में अग्नि की ज्वालाएँ ता हैं, वहाँ इस 


अग्निहोत्र के द्वारा 'सौमनस्य ” प्राप्त होकर शान्ति का निवास होता >है। 


ऋषि: ---विरूप आ्धिरस:ड्ड देवता--अग्नि:ड्ू छनन्‍्दः ---निचृुद्‌ ग्राय 

उश्षान्न+वशान्न ( य 

उक्षात्राय वशात्राय सोम॑पृष्ठाय वेधसों। स्तोर्मै प्र 

(१) वेधसे-सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण कामघुक्‌ ) अग्नयेजयज्ञाग्नि के 

लिए स्तोमै:-स्तुति मन्त्रों के साथ विधेम-पूजन भय पूजन यही है कि इसमें उत्तम 

ओषधियों व घृत की आहुति दी जाए। ये सब ओर्घ॑ध कमरूप में होकर वायुमण्डल को 

रोगकृमिशून्य करते हैं ओर श्वासवायु के साथ हमें नीरोग बनाते हैं। (२) उस 

अग्नि का हम पूजन करते हैं जो उक्षान्नाय-' 723६ | नारे नुक्क”' ओषधिरूप अन्नवाला है। इसी प्रकार 

वश्ञान्नाय"वश्य अर्थात्‌ पृथिवी से उत्पन्न जिसके अन्न हैं और सोमपृष्ठाय-कर्पूर 
जिसका आधार बककई । कर्पूर द्वारा जे जूज़ित की जाती है। 

हा 


भावार्थ:-कर्पूर द्वारा इसे प्रज्ज्वस्तित/|किरें। इस प्रकार यह अग्निहोत्र हमारी इष्टकामनाओं 


को पूर्ण करेगा। ्रि 
ऋषि: ---विरूप आड्ििरस :ह्ु देख को पर अग्निःड् छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ु' स्वर: ---षड्ज :ड्ू 
हे आप्यक्रतु प्रभु 
उत त्वा नुसीओे व होतर्वरेण्यक्रतो। अग्रें समिद्धिरीमहे।। १२॥ 
(१) है होत:-सजब आव्श्यंक साधनों के देनेवाले उत5और बरेण्यक्रतो>वरणीय प्रज्ञानवाले 


४“ पेडूज :ड्ू 






अग्ने"अग्रणी शक | व्यं-हम्म त्वानजआपसे नमसा"नमन के द्वारा तथा समिद्ध्धिः-"ज्ञानदीप्तियों 
के द्वारा ईमहे-प्रा हैं। (२) आप ही हमारे लिए बरणीय ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। यह 
ज्ञान ही हमारी | का साधन बनता हैं! 


रे #:-भ्रैभु “होता ' हैं, “वरेण्यक्रतु' हैं। हम नमन व ज्ञानदीप्ति द्वारा प्रभु का उपासन करते 
हैं। 


--विरूप आद्धिरसःड् देवता-- अग्नि:छ्ु छनन्‍्द: --गायत्रीड्ड. स्वर: --- षड्ज :ड्डू 
भूगुवत्‌, मनुष्वतू, अड्धिरस्वत्‌ 
उत त्वा भृगुव्च्छुच्चे मनुष्वदंग़ आहुत | अद्धभिरस्वन्द॑व्वामहे।। १३॥ 
(१) उतचओर हे हि श पवित्र व दीप्त, आहुत-समन्तात्‌ व अग्ने"अग्रणी प्रभो! 
हम त्वा>आपको हवामहै>पुकारित हैं।( २० प्रभे की आराधनी' हमे न भुगु की तरह करते 
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। तपस्या की अग्नि में अपने को परिपक्व करनेवाला ' भृगु' है। मनुष्वत्‌-मनुज्‌ की तरह हम 
प्रभु का आराधन करते हैं। विचारशील- अपने ज्ञान को बढ़ानेवाला व्यक्ति ' मनु: ” है। 5 

की तरह हम प्रभुपूजन करते हैं। अंगिरा वह व्याक्ति है जो अपने अंग-प्रत्यंग को 

है। 


है। 





भावार्थ-प्रभु का उपासक तपस्वी ( भृगु) विचारशील (मनुष्‌) व स्वस्थ ४ अंगिरस 
हे भ्ड् 


ऋषि:--विरूप आड्विरसःड्ू देवता--अग्निःड्ड छन्‍्द: --ककुम्मती गायत्रीडू 
' अग्नि+विप्र+सन्‌+सखा 


त्वं हांग्रे अग्रिना विप्रो विप्रेंण सनन्‍्त्सता। सरख्ा सख्यां सहिब्स्‍से॥ ९ || 

(१) हे अग्नेत"्अग्रणी प्रभो! त्वे-आप हिनिश्चय से 0 नाजप्रगेत उपासक से 
समिध्यसे-हदयदेश में समिद्ध किये जाते हैं। विप्र:"ज्ञानी आप ज्ञानी उपासक के द्वारा 
समिद्ध होते हैं। सन-सब उत्तमताओं वाले सत्यस्वरूप को अपनानेवाले 
उपासक से समिद्ध किये जाते हैं। सखा-सबके मित्रभूत रा मित्रभाव से चलनेवाले पुरुष 
के द्वारा उपासित होते हैं। (२) उपास्य के रंग में अपने कौ आ उपासक ही सभी उपासना 
कर पाता है। सो हम “अग्नि! बनकर “अग्नि नामकप्स / करें। 'विप्र' बनकर विवप्र 
प्रभु को पूजित करें। 'सत्‌' बनकर सत्यस्तर्प श्र के रिि हों और मित्रता को अपनाकर सबके 
मित्र प्रभु को प्रसन्‍न करें। बह्मचर्याश्रम में * शा // महस्थु-में 'विप्र', वानप्रस्थ में 'सत्‌” व संन्यास 
में 'सखा' होऊँ। का 

भावार्थ:-प्रभु का उपासक “अग्नि, जिल्ल, ख़्तू व सखा होता है। 

ऋषि:---विरूप आज्चविरस:हू ओल्ड नःड्ू छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर: -- पेड्जःडें 
न्‍स्स पहस्द्रिणम्‌ रयिम्‌ 
स त्वं विप्राय दाशुषे (चि सके सहस्त्रिण॑म्‌। अग्रें वीरव॑तीमिष॑म्‌॥ १० ॥ 

(१) है अग्ने-अग्रणी प्र/भ 3 आप विप्राय-विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले 
दाशुषे-दाश्वान्‌ू-दानशील (जग आकप्नेसमर्पेण करनेवाले पुरुष के लिए सहस्त्रिणं"सहस्न्रों को 
संख्यावाले-बहुत अधिक रेरि :_गोश्वर्य को देहि-दीजिए। (२) है अग्ने! आप वीरवतीम्‌-( वीर 
प्राण) दा प्रेरणा | प्राप्त कराइए। प्रेरणा को प्राप्त कराइए और प्रेरणा के साथ उस 
प्राणशशक्ति को भी जिससे कि उस प्रेरणा को हम कार्यान्वित कर पाए! 

भावार्थ- ] ज्ञानी व आत्मसमर्पण करनेवाले बनें। आप हमारे लिए ऐशवर्य, 
प्राणशक्ति हे णा को प्राप्त कराइए। 

विरूप आद्धिरसःड्र देवता--अग्निःडू छन्द: --गायत्रीड्ू स्वर:-- घड़्ज :ड्ढ 
रोहिदश्व-शुचित्रत 
ला आ्रातः सह॑स्कृत रोहिंदश्व॒ शुचित्रत। इम॑ स्तोम जुषस्व मे ॥ १६॥। 

) है अग्नेपरमात्मन्‌! आप मे>मेरे इम॑ स्तोमं-इस स्तोत्र को (स्तवन को) जुषस्व-सेवन 
का । यह मेरे से किये कक स्तोत्र आपके लिए प्रिय हो। (२) भ्रातः व । बी ही 
कार्यभार का वहन ऋस्लेवाले हैं॥छहस्कतात्काए कुल कु ज्त करनेवाले हें- आपसे प्राप्त 
कराई गई शक्ति से ही हम सब कर्तव्यों मम (ही ठ  रिद्श्व- आप उन्नतिशील 













६०६ एएए.५9था973५ए५५<&॥४ ३ . ९ (७(/ 0 66॥।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
लक पक 
इन्द्रियाश्वोंबाले हैं और शुचित्रत-पवित्र ब्रतोंवाले हैं। आप सशक्त इन्द्रियों व पवित्र आज 





प्राप्त कराते हैं। क 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमारे लिए शक्ति को प्राप्त कराके हे 


भार 
हा वहन के योग्य बनाते हैं। उन्‍नत इन्द्रियों को प्राप्त कराके प्रभु ही हमें पवित्र 
| 


करते 


ऋषि: ---विरूप आज्धिरस:ड्ु देवता--- अग्निःड्ड छन्द: “>-गायत्रीड्ुः स्वर: 
वाश्राय प्रतिहर्यते 
उत त्वांग्रे मम॒ स्तुतों वाश्राय॑ प्रतिहर्यत्ते । गोष्ठ पा 
(१) उतल्ओर हे अग्ने"+अग्रणी प्रभो। मम स्तुतः-मेरे से की 


आशतछनइस प्रकार व्याप्त करनेवाली हों इब-जेसे गेल के ठप पे प्रतिहर्यते-( दुग्धपान 
को ) कामनावाले बछड़े के लिए गाब:-गौवें गोष्ठं>गोशाली, का व्यापन करती हैं। (२) गौवें 






जैसे गोशाला में बछड़े के हित के लिए आती हैं, शा मेरे ही हित के लिए 
आपको प्राप्त हों। इन स्तोत्रों के द्वारा प्रेरणाओं को प्राप्त मैं उन्‍नत जीवनवाला बडूँ। मैं 
भी वाश्र:-स्तुतियों का उच्चारण करनेवाला बनूँ, >आपकी प्राप्ति की प्रबल 


कामनावाला होऊँ। 
भावार्थ:-प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामनावाले हे प्र का स्तवन करें। ये स्तबन हमें उत्कृष्ट 
प्रेरणा को प्राप्त कराके हमारा हित सिद्ध 5 / क्‍ 

ऋषि: --विरूप आज्विरस:ःड्ड देवता/#>सैरिन>ड छन्‍्द: --गायत्रीड़' स्वरः --षड्ज:ःडू 


है हन्ह् यु हे 
तुभ्य॑ ता अड्विरस्तम विए८ सके : पृर्थक्‌। अग्ने कार्मांय येमिरे॥ १८ ॥। 
(१) है अग्ने-परमात्मन्‌! अं कै मिर्स्तेमे हमारे अंग-प्रत्यंग में रस का सञ्चार करनेवाले प्रभो! 


ताः विश्वा:-वे सब सुक्षितय#छँत्तमे, निवास व गतिवाली-स्वस्थशरीर में स्वस्थ गतिवाली- 
प्रजाएँ कामाय तुभ्यं-काम कर करने योगेष (कान्त) आपकी प्राप्ति के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विषयों 
से पृथक करके येमिरे-इन्ह्ियों के/निथमन करती हैं। (२) इन्द्रिय निरोध ही प्रभुप्राप्ति का मार्ग 
है, प्रभु प्रासि के मार्ग पर लितेवाला व्यक्ति स्वस्थ बनता है व स्वस्थ गतिवाला होता है। 
5तवाले बनकर प्रभुप्राप्ति के लिए इन्द्रियों का निरोध करनेवाले बनें। 
ऋषि: ओज्धिरस हु देवता--अग्नि :ड्ु'छन्द: --गायत्रीडू स्वर: -- षड्ज :ड्ू 
अदासद्याय ( घर में रहने के लिए ) 
दे वगाहण त्भिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चि्त: । अद्यसद्यांय हिन्विरि।। १९ ॥ 
( /च्मन का शासन करनेवाले, मेधिरास: -बुद्धिमानू, विपश्चित: ज्ञानी पुरुष 
फ कर्मों को करने के द्वारा अग्निं>उस अग्रणी प्रभु को अद्मसद्याय-शरीररूप 
_सद-बैठना निवास के लिए हिन्विरे-प्रीणित करते हैं-प्रसन्‍न करते हैं, मनाते हैं। (२) 
/ मेधिर, विपश्चित, पुरुष ज्ञानपूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो प्रभु को शरीररूप गृह 
के लिए प्रेरित कर लेते हैं। इन मनीषियों के शरीरों में प्रभु का वास होता है। 


भावार्थ: -हम मनन में करें; हक, नू।ब्लतें तभार्तन्षशिज्ञितू (ज्ञानी) हों। ऐसा बनकर 
ज्ञानपूर्वक कर्मों में प्रवत्त हा हृदय में दर्शन होगा न्‍ 
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ऋषि:---विरूप आज्डिरसः/डु देवता---अग्निःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीडु स्वर: --षड़््‌ज हु 


“वाजी-बवल्लिं' अग्नि 
त॑ त्वामज्मेंषु वाजिने तन्वाना अग्रे अध्वर्म्‌। वह्लिंहोतांस्मव्य्ते ॥। २० । 7 

(१) है अग्नेतअग्रणी प्रभो ! त॑ वह्लिंनउन सब कार्यों के वहन करनेवाले पा 
देनेवाले बाजिन->शक्तिशाली त्वाम्‌र आपको अज्मेषु-गुहों में अध्वर तनन्‍्वाना:- दे जल का (ब्रिस्तार 
करनेवाले लोग ईडते5उपासित करते हैं। (२) प्रभु की उपासना यज्ञों “पा 3, 2804 प्रभु 
ही हमारे यज्ञ आदि कार्यो का वहन करते हैं, वे ही हमारे लिए सब आवश्स्नकेरसाधनों को प्राप्त 
कराते हैं तथा शक्ति सम्पन्न करते हैं। 

भावार्थ:-हम घरों में यज्ञों का विस्तार करें। यही प्रभु को पाली का है। प्रभु ही 


हमें सब साधनों व शक्ति को प्राप्त कराके इन यज्ञों को पूर्ण ्लवच 
ऋषि: --विरूप आज्विरसः/ड् देवता--अग्निःइ्ड छनन्‍्द: -_ --घषड्जःड्ू 


विशो विश्वा अनु प्र 
पुरुत्रा हि सदृडडसि विशो अर्नु प्रभु: | पत्स स्टे बआामहे।॥। २१॥। 
(१) हे प्रभो! आप पुरुत्रातसर्वत्र हित्ही सदृदूः असिडसमान हप से हैं। विश्वा:-सब 


विश: अनु-प्रजाओं के अनुकूलता से प्रभुः-स्वाम है| झेड9 त्‌ सबका समान रूप से कल्याण 

करनेवाले प्रभु हैं। (२) हम भर, में सदी) हर्षावसरों में त्वा हवामहे-आपको 

ही पुकारते हैं। आपके द्वारा ही तो इन संग्रामों-से व हर्षावसरों में संयम को पाते हैं। 
भावार्थ-प्रभु सर्वत्र समान रूप से हैं। स्वामी हैं। प्रभु ही हमें संग्रामों में 


विजयी कर ते हैं। 
ऋषि: --विरूप आज्िरसः इू देव ली कक्ट /कः छन्द:--निचृद्‌ गायत्रीड स्वर: --षड्ज हू 
८ ग्सिः घुतेः 


'तमींव्ठिष्वि य आहत का जिओ घृतैः । इम न॑: श्रृणवब्द्र्वम्‌॥ २२॥ 

(१) तम्‌उस प्रभु (५ हक त्तत कर यः-जो आहुतः:-समन्तात्‌ दानोंबाला अग्निः- अग्रणी 

प्रभु घृतेः-ज्ञानदीप्तियों व मल कह कर ॥ से (घ॒ क्षरणदीप्त्यो:) हृदय की निर्मलता से विभ्राजतेनचमक 

प्र ह# पानसमलों को दूर करें तो अवश्य प्रभु के प्रकाश को देखेंगे। (२) 

$-इस पुकार को श्रणवत्‌न-सुनें। प्रभु उसी पुरुष को पुकार को सुनते 
_ज्ञानदीप्ति व मलक्षरण (नैर्मल्य) को धारण करता ् | 


बज कक भुु चारों ओर विद्यमान हैं। इन प्रभु को हम ज्ञानदीप्ति व निर्मलता के 
ऐसा करने 












द्वारा देख ने पर ही प्रभु हमारी पुकार को खुनते हैं। 
:->> विरूप आइ्िरसःड्ूदेवता-- अग्निःइ्ड उन्द: --गायत्रीडू स्व॒र:--घडजःड् 
द्वेष का अप-हनन 
८ त्वां वय॑ ह॑वामहे श्रुण्वन्त जातवेंदसम। अग्गे प्नन्तमप द्विर्ष: ॥ २३॥ 
हे अग्ने>अग्रणी प्रभो! तं-उन श्रुणवन्तंल्‍हमारी प्रार्थना को सुनते हुए जातवेदसम्‌>सर्वज्ञ 


त्वा-आपको जयं"हम, पका पा वो देकर । (२) उन आपको पुकारते हैं, जो द्विष:-सब ट्वेष 
की भावनाओं को दा त 4 पदप कर"९है <हैं86.) 


६०८. एज्ज्.भज्भाक्ा।4ए१ छा ३. २४०० ० 68[.) 


भावार्थ:-प्रभु के आराधन से हमारी सब द्वेष की प्रवृत्तियाँ विनष्ट हो फ 





ऋषि: ---विरूप आज्धिरस :छुदेवता-. अग्नि छू छन्‍्द:ः --गायत्रीडः स्वर: ऊषडूज़ :ःड्ू 
धर्मणाम्‌ अध्यक्षम्‌ 

विशां राजानमर्द्धतमध्य॑क्षं धर्मणामिमम्‌। अग्रिमीव्ठे स उ॑ श्रव 

(१) इमम्‌ अग्निम्‌ू-इस अग्रणी प्रभु को ईडे-मैं स्तुत करता हूँ। सः 









प्रार्थना को सुनते हैं। (२) उस प्रभु का में ईडन करता हूँ जो बिशां रा जज प्रजाओं 
राजा (शासक) हैं। अद्भुतम-अनुपम हैं। धर्मणाम्‌्-सब धर्म कार्यों वे # अथेज्ा धारणात्मक कर्मों 
के अध्यक्षम-अध्यक्ष हैं। सब धर्मकार्य प्रभु की अध्यक्षता में ८ अप म्पन्न होते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु का उपासन करें। प्रभु ही सबके शासक तर धर्म-कर्मों के 
अध्यक्ष हैं। 
ऋषि: ---विरूप आ्धिरस :डछ्ु देवता---अग्निःड्ूः रु ( ेजेकल ->पेड्ज:डुः 
सप्तिं न 
अग्नि विश्वायुवेपसं मर्य न वाजिने वाॉजयामसि॥ २५ ।। 
(१) अग्नि>उस परमात्मा को हम कि दिलमू प्र्सि करते हैं व प्रार्थना करते हैं, जो 










सप्तिं नतहमारे लिए एक अश्व के समान हैं। ६ के 

अपना आधार बनाकर भी हम लक्ष्यस्थान पर/पहेँ: 

हैं, जो विश्वायुवेपसं (विश्व आयु वेप्‌) 

('एति' इति आयु:) काम-क्रोध आदि # 

कक के समान हैं। वाजिनंज-शक्तिशप्ल्वी- 
। 


हेओ्नें लक्ष्यस्थान पर पहुँचाता है-प्रभु को 
डे बे है| ( २) उस प्रभु को हम आराधित करते 
!_क्रमण करनेवालों को कम्पित करनेवाले हैं 
ऐसे दूर करनेवाले हैं। मर्य न-मनुष्यों के लिए 
जज )₹ हितम्हितकर हैं अथवा सबके अन्दर स्थापित 





अर को कम्पित करनेवाले-मनुष्यमात्र के लिए हितकर व 
जनाकर के ही हम लक्ष्यस्थान पर पहुँचते हैं। 


शक्तिशाली हैं। प्रभु को 
फे वश्न, द्विष, राक्षस्‌' विनाश 


भावार्थ:-प्रभु हमारे सब 


प्रन्मृध्राण्यप द्वित्री दहुतक्षोसि विश्वहां। अग्ने तिग्मेन॑ दीदिहि।। २६ ॥। 
(१) हे 5३85 रमात्येन्‌! आप मृश्राणि-हमारा हिंसन करनेवाले दास्यव भावों को घ्नन्‌-नष्ट 
करते हुए द्विष: भावनाओं को अपल्‍"हमारे से दूर करते हुए तथा विश्वहा-सदा रक्षांसि 
ग्् “भावों को दग्ध करते हुए तिग्मेन-अपनी तीब्र ज्ञानज्योति से दीदिहि-हमारे में दीप्त 


होइए। (३७ प्रुभु की उपासना से सब हिंसक वासनाएँ विनष्ट हो जाती है-द्वेष दूर हो जाते हैं, 
हो जाते हैं। ऐसा होने पर प्रभु का प्रकाश हमारे में चमक उठता है। 
“हिंसक शत्रुओं द्वेषों व राक्षसीभावों से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है कि हम 







ऋषि: --विरूप आज्धिरस:ड्ड देवता---अग्नि:ड्ु छन्‍्द:--गायत्रीडूः स्वर: एझपड्ज:डु 
फल 





यंत्वा 
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(१) है अंगिरस्तम"हमें अंग-प्रत्यंग में अधिक-से-अधिक रसमय बनानेवाले 773 
प्रभो। सः-वे आप मे बचः-मेरे प्रार्थावचन को बोधिजात्निए। मेरी पुकार को ज्ञाप 
(२) वे आप मेरी पुकार को सुनिए य:-जिन त्वा- आपको जनास:-लोग मनुष्वत्‌- 
पुरुष की तरह इन्धते-अपने अन्दर दीप्त करते हैं। जितना-जितना हम विचारशील बनते हैं, 


उतना प्रभु को अपने में दीप्त कर पाते हैं। (0 
भावार्थ:--हम विचारशील बनकर प्रभु को अपने में देखने का रे । हमारी 
प्रार्थना को सुनते हैं। 
ऋषि: ---विरूप आज्िरस:ड्ू देवता--अग्निःड्ड छन्द: जा ८ ः-+ 
दिविजा:, अप्सुजाः 


यद॑ग्रे दिविजा अस्य॑प्सुजा वा सहस्कृत। तं॑ त्वां गी |जामहे॥ २८ ॥ 
(१) है अग्ने"अग्रणी प्रभो |! यद-जो आप दिविजा: सिर के होने पर प्रादुर्भूत 
होनेवाले हैं। वा-अथवा अप्सुजा:-रेतःकणरूप जलों में पक हैं। प्रभु का प्रकाश उसी 











को दिखता है, जो ज्ञानज्योति को अपने अन्दर दीप्त करता ःकणों का रक्षण करता हुआ 
ज्ञानाग्नि को समिद्ध करता है। (२) हे सहस्कृतरब हक में सम्पादन करनेवाले प्रभो! त॑ 
त्वा-उन आपको हम गीर्भिि:-स्तुतिवाणियों से हवमिहेँ>सेत् हैं। 
भावार्थ-प्रभु का दर्शन ज्ञानी व सोमर8 हिस्क ष्रको होता हे। 
ऋषि:--विरूप आज्जिरस:डछ् देवता-- ्ति ह्ह्डल्ट)<-निच॒द गायत्रीडु स्वर: --षड्ज :ह्ु 


तुभ्य॑ घेत्ते जना इमे विश्वा: सखितिके: क्र। धासिं हिंन्वन्त्यत्तत्रे॥ २९॥। 

(१) इमे-ये ते-वे विश्वा:ख़ब सेुक्षितयः-उत्तम निवास व गतिवाले जनाः “मनुष्य घा 
इत्-निश्चय से तुभ्यं-आपकी प्राप्ति के सहि ही अत्तवे-खाने के लिए पृथक्‌-अलग-अलग 
धासिं-धारणात्मक भोजन को हिन्दे स्तर श्लि करते हैं। (२) प्रभु प्राप्ति के लिए शरीर को स्वस्थ 
रखना भी आवश्यक है। ३ के: थ्य के लिए धारणात्मक भोजन का ही करना ठीक है। 
यह भोजन शरीरों की प्रकृति के पुर्थिक्य के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ ही होगा। यह ठीक है कि भोजन 
का भी जे शरीर के स्वास्थ्य के द्वारा प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना ही होना चाहिए। 
लोग भोजन को भी प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से शरीर को स्वस्थ 









आद्िरस:ड्रुदेवता--अग्निःड्डु छन्‍्द:--पादनिचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: -- पड्ज:ःड् 
नचक्षसः-स्वाध्य: 


ते घेट॑ग्रे स्वाध्योड्हा विश्वां नृचक्ष॑स: । तर॑न्तः स्याम दुर्गा ॥ ३० ॥ 

अग्ने-परमात्मन्‌! घा इत्लूनिश्चय से ते>आपका स्वाध्य:ः उत्तम आध्यान करनेवाले, 

-सब दिनों अर्थात्‌ सदा नृचक्षस:-सब मनुष्यों को देखनेवाले-उनका ध्यान 
करनेवाले-उनके हित कक व को करनेवाले हम हुए हाई गहा-कठिनता से पार करने योग्य 
शत्रु को तरन्तः स्यामन है) (३७ कॉर्मः#्रीध भयंकर शत्रुओं को जीतने 
का यही मार्म है कि हम प्रभु का ध्यान करें और सर्वहितकर कर्मों में लगे रहें। 


६१० एजएएछ.आज्रधाआ9०६१-४३ .३१९५0] ०0 664.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ-दु-र्गह शत्रुओं को भी ध्यान करनेवाले तथा लोकहित के कर्मों में लय] 





लोग तैर जाते हैं। 
ऋषि:---विरूप आइ्डिरस:ड्ू देवता--- अग्नि :ड् छन्‍्द: -- गायत्री ड्ू' स्वरः तह |्ज्डः 
“मन्द्र, पुरुप्रिय, शीर, पावकशोचिष्‌' अग्नि न 
अग्नि मन्दं पुरुप्रियं शीर पांवकशोचिषम्‌। न. ॥/३३॥॥ (2 
(१) सबसे ऊँचा तप “मन: प्रसाद' है। सो करते हैं कि मन्द्रेभिः- में रहनेवाले 
हस्द्धिः-हदयों से हम अग्नि">अग्रणी प्रभु की ईमहे-(याचामहे ) प्रा । (२) उस प्रभु 
का आराधन करते हैं जो मन्द्रं>सदा आनन्दमय हैं। पकशोचिपम्‌-पलज प्रीणित करनेवाले 
हैं। शीरं>सब बुराइयों का संहार करनेवाले हैं। हट हैं। इनका 
आराधन करते हुए हम भी ऐसा ही बनते हैं। 
भावार्थ-हम प्रसादयुक्त हृदय से उस आलत्दमय-जुरणि मे समाप्त करनेवाले-पवित्र 


दीप्ति वाले प्रभु का उपासन करते हैं। 
ऋषि: --विरूप आड्डिरस:ड्ू देवता--- अग्नि :ड्ु बे रा स्वर:--षड्ज:डू 


शर्धन्‌ तमंसि फ्ि ु 


ष रि र््रि के ्क न जिप्नसे | ! डे हु । | 
') रक) 
ले भावस॒:-ज्योतिरूप धनवाले हैं। सृजन्‌ 


(१) है अग्ने-परमात्मन्‌! सः त्वंन-वे #्श्प 
सूर्य:-उदय होता हुआ सूर्य न-जैसे रश्मिशिः<किर्णों' से अन्धकार का नाश करता है। उसी प्रकार 
आप शर्धनू-बल को करते हुए-शरत्रुनाशव् कि शक्तिप्क जो उत्पन्न करते हुए तमांसि-सब अज्ञानान्धकारों 
को जिघ्नसे-नष्ट करते हैं। (२) प्रभु कोर ऐसेजर्य का उदय हुआ और अन्धकार गया। इसी प्रकार 
प्रभु का प्रकाश होते ही सब वास आकर ल्लिलीन हो जाते हैं। 
भावार्थ-प्रभु विभावसु हैं स प्रक्तक्के उदय होते ही वासना व अविद्या के अन्धकार का विनाश 















हो जाता है। 
ऋषि:---विरूप अजहर अग्निःड्ड छन्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ल स्वर: -- षड्ज:ड् 


“*दात्र वार्य वसु' 
तत्तें दात्र॑ यन्नोपदस्य॑ति। त्वर्दग्ने वार्य बरसु॥ ३३ ॥। 
(१ हक हे >बलब्रान्‌ अग्ने-प्रकाशभय प्रभो! हम ते+आपके तत्ल्‍्उठस दात्र"दातव्य 
धन को ईमहे-"माँ यत्‌-जो न उपदस्यति-कभी क्षीण नहीं होता अथवा हमारी क्षीणता का 
वह धन बनता। (२) हे अग्ने! त्वत्रआपसे हमें वार्य वसु-वरणीय धन हो प्राप्त 


हा है। 
के उपासन से हम वरणीय, दान देने योग्य धन को प्राप्त करते हैं। 
के ऋषि भी 'विरूप आड्रिरस' ही हें- 
४४. [ चतुश्चत्वारिंशं सूकतम ] 
ऋषि:---विरूप आड्िरस:ह्ु देवता--अग्नि:ड्ञ. छन्‍्द:--गायत्रीडु स्वर: --षड्ज :हू 
'समिथा, घृत, हव्य ' से प्रभुपूजन 


समिथां दुँवर्स्थत पृतैबेधियतोतिथिम। आस्मिनहैव्या जैहोतन ॥ १॥ 





न्‍सकरना-सकक--फलवनकलन--- फल. न गन नब्म्मान-सक “मय फिलननन नम ०-० आग. 
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.._ (१५) समिधानज्ञानदीप्ति के द्वारा अग्निंलउस प्रकाशमय प्रभु का 723 । 
घुतैः-मलों के क्षरण न ज्ञानदीप्तियों से अतिथिम्‌-निरन्तर गतिशील उस प्रभु को 





में जगाओ। (२) अस्मिनू>इस प्रभु की प्राप्ति के निमित्त हव्या आजुहोतन-”"हव्य कट 
ही अपने में ही आहुत करो, अर्थात्‌ पवित्र यज्ञिय पदार्थों का ही सेवन करो। 


भावार्थ-प्रभु प्राप्ति के लिए तीन उपाय हैं-(१) अपने अन्दर व पट ही सेब “का -जवर्धने करना, 
की मानसमलों को अपने से दूर करना (इन मलों का क्षरण), (३) हव्य कह करना। 


ऋषि:---विरूप आज्धिरस:ड्ुदेवता--अग्निःड्ड छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू 






“स्तोम-मन्म---सूक्त 
अग्नेस्तो्म जुषस्व मे वर्धस्वानेन मन्म॑ना। प्रति स ॥ २॥। 
(१) हे अग्ने-परमात्मन्‌! मे>मेरे से किये जानेवाले स्तोम॑- को जुषस्व-प्रीतिपूर्वक 


सेवन करिये। मेरे से किये जानेवाले ये स्तुतिसमूह मुझे पक 7॥ अनेन-इस मसन्मना- 
ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तोम से वर्धस्वआप मेरे अन्दर बढ़िंट लिए उच्चरित ये “मन्म!” मेरे 
में आपके भावों को बढ़ानेवाले हों। ये मन्‍्म दिव्यता के धधेंने 9 करा कारण बनें। (२) नः"हमारे 
सूक्तानि-सूक्तों को-उत्तम गुण प्रतिपादक वचनों ६ हे &आप प्रतिदिन चाहें-आपके लिए 
ये सूक्त इष्ट हों। 

भावार्थ-हम 'साम ' द्वारा प्रभु के स्तोमों मा ड्ल्चोर # करें। यजुर्मन्त्रों द्वारा प्रभु के मन्‍्मों को 
करनेवाले बनें और ऋचाओं द्वारा सूक्तों का वल्लोरणु, करें । 

ऋषि:--विरूप आड्विरस ःड्ू देवता--- अगम्वि:ई छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर: --षड्जःड् 
दल प्‌) है 7 प्रभ्नु 
अग्निं दूत॑ पुरो दधे कम कोर न॒र्प॑ ब्रुते । देवाँ आ सांदयादिह ॥ ३ ॥ 

(१) में अग्निं5उस भु कोरेदूतं-ज्ञानसन्देश को प्राप्त करानेवाले के रूप में पुरः 
दध्ेषेनसदा सामने स्थापित करता हज्सुस की कभी विस्मृत नहीं करता। हव्यवाहम्‌5सब पदार्थों 
को प्राप्त करानेवाले प्रभु से (थे उस श्ैं-प्रार्थना करता हूँ--सब हव्यों को प्राप्त कराने के लिए प्रभु 
को पुकारता हूँ। (२) ये प्रभु-क्रंपा करके इह-इस जीवन में देवान्‌-सब दिव्य गुणों को 
जप 'पित॒) करें। 

भावार्थ:-प्र को प्राप्त करानेवाले हैं, प्रभु ही सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते 
हैं। प्रभु के हमारा जीवन दिव्यगुणसम्पन्न बनता है। 
विरूप आद्धिरसःड्ुदेवता--अग्निःड्र छन्दः --गायत्रीडु स्वर:--षडजखे 
'बृहन्त: शुक्रास: ' अर्चय: 
बहन्तों अर्चय॑: समिधानस्य॑ दीदिव:। अग्ने शुक्रा्स ईरते॥ ४॥ 

रे दीदिवः-प्रकाशमय प्रभो ! समिधानस्य-हृदय देश में समिद्ध किये जाते हुए ते- 

:>वुद्धि की कारणभूत अर्चयः-ज्ञानज्वालाएँ उद्‌ ईरते-उद्गत होती है। हृदय में प्रभु 
का ध्यान करने पर कि वाक य ओं से उज्ज्वल हो उठता है। (२) हे अग्ने"्अग्रणी प्रभो! 
आपके उपासन से _चिमकती हें$ शीने्दीप्तियाँ उर्दत होली हैं।) 

भावार्थ-हृदय में प्रभु का ध्यान हृदय को ज्ञानदीप्तियों से उज्ज्वल कर देता है। 



















(१) है हर्यत-कमनीय प्रभो! मम>मेरी घृताच्चीः"ज्ञानदीप्ति को प्राप्त होनेवाली 
त्वा उपयन्तु+आपको समीपता से प्राप्त हों। (२) हे अग्ने"अग्रणी प्रभो ! 


"जे "वाणियाँ 


स्तवन व हव्य पदार्थों का सेवन () 
उप॑ त्वा जुद्ले३ मम॑ घृताचीर्यन्तु हर्यत। अग्ने ह॒व्या जुंघस्त नः ॥ ५ "जे 


हव्या- 








हव्य पदार्थों को जुषस्व-प्रीतिपूर्बवक सेवन कराइए। हम हव्य पर करें। 
भावार्थ-हम प्रभु का ज्ञानदीप्तवाणियों द्वारा स्‍्तवन करें और | का ही सेवन करें। 
ऋषि: ---विरूप आज्धिरस:ड्ू देवता--- अग्नि:छ्र छन्‍्द: पु ८ स्वरः ड्ुः 
'मन्द्र-विभावसु' प्रभु 
मन्द्र होतारमृत्विज चित्रभानुं विभाव॑सुम्‌। किस ऊँ श्रवत्‌॥ ६॥ 
(१) मैं अग्निं"उन अग्रणी प्रभु को या । सः उन्वे ही अ्रवत्‌-मेरी' 
प्रार्थना को सुनते हैं। (२) वे प्रभु मन्द्रं>आनन्दमय हैं। कुछ देनेवाले हैं। ऋत्विजम्‌- 
हमारे जीवन यज्ञों के ऋत्विक्‌ हैं। चित्रभानुं- हैं। विभावसुम्‌5ज्ञानदीप्तिरूप 


धनवाले हैं। 
भावार्थ:-प्रभु का आराधन हमें ' आनन्द ऑजिकन ' को प्राप्त कराता है। हमारी सब 
प्रार्थनाएँ प्रभुद्दारा सुनी जाती हैं। हि दर 
ऋषि: ---विरूप आइड्डिरस :ड्ु देवता गा छन्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्ू स्वर: ---षड्ज :ड्डुग 
उप रोष्णारे भेश्रियम्‌ 
प्र॒त्न॑ होतारमी डय जट्ट मिके ख्रिक्रतुम। अध्वराणामभिश्रिय॑म्‌॥ ७॥। 

(१) मैं उस प्रभु का स्त तने ता हूँ जो प्रत्नं-सनातन हैं-सदा से हैं, पुराण पुरुष हें। 
होतारं-सब कुछ देनेवाले के इईड्यें>स्तुति के योग्य हैं। जुष्टं-प्रीतिपूर्वक सेवित होते हैं। 
अग्निम्‌नअग्रणी हैं। कविक्रीतुस्‌ ( कत्रिश्चासौ क्रतुज्च)>क्रान्तदर्शी व शक्ति के पुज्ज हैं। (२) 
उस प्रभु का मैं स्तवन #क हैं अध्वराणाम्‌ अभिश्रियम्‌-हिंसारहित यज्ञात्मक कर्मों के 
अन्दर निवास ८ हूँ। |जहाँ यज्ञ हैं, वहीं प्रभु का वास है। 

भावार्थ-हम “उस पुराण पुरुष का 'उपासन करें। वे प्रभु ही सब कुछ देनेवाले, स्तुत्य, 
पु , अग्रणी शी व शक्तिपुज्ज हैं! प्रभु का निवास वहीं होता हे, जहाँ यज्ञों का उपक्रम 

| हि 


क्र --विरूप आज्िरस:ड्र देवता--अग्नि:ड्रः छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्भ स्वर: -- षड्ज :ड्ु 
निरन्तर हव्य पदार्थों का सेवन 


अष्ट अड्विरस्तमेमा ह॒व्यान्या]नुषक्‌। अग्नें यज्ञ न॑य ऋतुथा ॥। ८ ॥ 
अंगिरस्तमन-प्राणों के प्राण अग्ने+अग्रणी प्रभो! इमा-इन हव्यानिल्‍-हव्य पदार्थों का 

पदार्थों का आनुषक्‌-निरन्तर जुषाण:-सेवन कराते हुए आप ऋतुथा>”"ऋतु के 
यज्ञ नय"हमारे जीवनयज्ञ को आगे और आगे ले-चलनेवाले होइए!। 


भावार्थ- प्रभु की फ्रेपपा-ते।इग सदा पातिक़एदार्थ6क़ा केनज्| करनेवाले बनें। यह सात्त्विक 
पदार्थों को सेवन ही हमारे जीवनयज्ञ की पूत का साधन होगा। 
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ऋषिः--विरूप आज्िरस:हु-देवता--अग्निःहछ्ु छन्‍्द:--विराड् गायत्रीडु' स्वर: --षड्ज :ड्डू 
'संभजनीय व उज्ज्वल ज्ञानदीप्तिवाले ' प्रभु 


हू 
समिधान उ॑ सन्त्य शुक्रशोच ड्हा बंह। चिकि त्वान्दैव्यं जन॑म्‌॥ ९॥ रे 
(१) हे सनन्‍्त्य-संभजनीय, शुक्रशोचे-देदीप्यमान ज्ञानदीप्तिवाले प्रभो ! समिथान: उ 
में समिध्यमान होते हुए ही चिकित्वानू"ज्ञानी आप इह-इस जीवनयज्ञ जा # जनल्‍्ट्रेंजचे की 
ओर जा रहे मनुष्य को (प्रभु के ठउपासक को) आवह-प्राप्त कराइए। (२) प्रभु 
सम्पर्क दिव्य प्रवृत्तिजाले लोगों से हो। इनके सम्पर्क में हम प्रभु के सं 
ज्ञानदीप्तिवाले बनेंगे और इस प्रकार यह जीवनयज्ञ बड़ी ले शानदौषप हरे से 
भावार्थ:-सत्संग से हम प्रभु के उपासक व उज्ज्वल [ 
जीवनयज्ञ को पवित्रता से पूर्ण करें। 
ऋषि:--विरूप आड्डिरस:छ्ूु देवता--अग्निःड्ू छन्‍्दः ०७७ जा शडुः 
'विप्र-विभावसु प्रभु 
विप्र॑ होतास्मह्ुह धूमकेंतुं विभाव॑सुम्‌। यज्ञ चे 
(१) यज्ञानांन्सब यज्ञों के केतुं-प्रकाशक ( प्रज्ञापक्रः * अभ प्र 
प्रभु से याचना करते हैं, जो विप्रं>हमारा विशेषरूप से पृ (पाकर 
कुछ देनेवाले हैं। अद्गुहं -द्रोहशून्य हैं। शूमकेतु- ट के ज्मों फ गे प्रकम्पि 
हैं। विभावसुमरज्योतिरूप धनवाले हें। 
भावार्थ-यज्ञों के प्रकाशक प्रभु से हम यह 
पूरण करते हुए दानशील, द्रोहशून्य व ज्ञान 














ते ईमहे-याचना करते हैं। उस 
हैं। (२) वे प्रभु होतारं"सब 
करनेवाले ज्ञान को देनेवाले 























“करते हैं, वे हमें शक्ति दें कि हम अपना 
त्रओं को कम्पित करनेवाले ज्ञानमय बन पाए। 
रक न्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: ---पड्ज ःड्ड 
व निर्द्देषता 
ता शत: । भिन्धि द्वेष: सहस्कृतः ॥ ११ ॥ 

(१) हे देव-प्रकाशमय 
शत्रु से-काम, क्रोध, लोभ 
है सहस्कृतः मर का 
विदारण करिये। 


:शत्रुओं से निपाहि स्म-निश्चय से रक्षित करिये। (२) 

प्रभो। आप द्वेष: भिन्थि>सब द्वेष की भावनाओं का 

धरे हमारा जीवन निद्ठिष बने। 

भावार्थ- प्रभु 'काम-क्रोध आदि शत्रुओं से बचाएँ। हमें- द्वेष से दूर करें। 
ऋषि: --ब्रिरूप डुःदेवता-- अग्निःड्डू छन्‍्द: --विराड गायत्रीड्ड| स्वर:--षड्जःड्ड 


८ प्रभु आत्मा हों, हम प्रभु के शरीर 
ऊः प्रेल्लेन मन्‍्म॑ना शुम्भांनस्तन्व॑३ स्वाम्‌। कविर्विप्रेण बावृधे ॥ १२॥ 
५2 अएिनः -वे अग्रणी प्रभु प्रत्नेन मन्मना-सनातन वेदरूप ज्ञानज्योति से स्वाम्‌ तन्वम्‌अपने 
औरत हेस जीत को शुम्भान:-शोभित करते हैं। हमारे अन्दर प्रभु का वास है। सो हम प्रभु 
के शरीररूप हैं। प्रभु इस शरीर को सनातन ज्ञानज्योति से सुशोभित करते हैं। जो भी प्रभु का शरीर 
' बनेगा, वह ज्ञानज्योति से 0 जीवनवाला बनेगा। (२) ये कविः-क्रान्तदर्शी-सर्वज्ञ प्रभु विप्रेण-ज्ञानी 
पुरुष से बावृथे-स्तुतियों बढाएं आते हैं। प्रभु को स्तिवन फिरती हुआ यह ज्ञानी अपने अन्दर 
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प्रभु की दिव्यता को धारण करता है। यही प्रभु का वर्धन है। 
भावार्थ-हम अपने अन्दर प्रभु को बिठावें। प्रभु हमें ज्ञानदीप्त बनाएँगे। कु । 
दिव्यता प्राप्त होगी। 


ऋषि: --विरूप आ्डिरसःह्ू देवता---अग्नि:ड्ु छनन्‍्द: --विराड गायत्रीडू स्वर: -- 
ऊर्जोनपातम्‌ू-पावकशोचिषम्‌ (2 
ऊर्जो नपांतमा हुवे5ग्रिं पॉवकशोंचिषम्‌। अस्मिन्यज्ञे स्वध्ये 
(१) मैं अस्मिन्‌्-इस स्वध्वरे-उत्तम हिंसारहित कर्मोंवाले यज्ञे में अग्निं>उस 
अग्रणी प्रभु को आहुवे-पुकारता हूँ-प्रभु से याचना करता हूँ। (२) व प्रभुखे नपातं>"हमारी 
शक्ति को विनष्ट नहीं होने देते। पावकशोचिषमप्रभु पवित्र ज्ञानदीप्तिवाई हैं। 
भावार्थ-प्रभु का स्मरण हमें शक्तिसम्पन्न व पवित्र ज्ञानदीप्तिकोला बनाएगा! 
ऋषि:--विरूप आइ्धिरस :डु देवता--. अग्नि:ड्ु छन्‍्द: --- यू डर स्वर:--षड़्ज :डूुः 
' गरपे 


स नो मित्रमह॒स्त्वमग्रनें शुक्रेण शोचिर्षा 

हे मित्रमह:-प्रमीति (मृत्यु) से बचानेवाले 
शुक्रेण शोचिषा-बड़ी उज्ज्वल ज्ञानदीप्ति के 
बर्हिषि"हृदयान्तरिक्ष में आसत्तसिर ग्ग्ह् 
भावार्थ:-प्रभु की कृपा से हमें 
बचानेवाला हो। 
ऋषि:---विरूप आज्धिरस :हू ही > डछन्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :ड्ड 









बर्हिषिं॥ १४॥ 
ञअग्रणी प्रभो! सः त्वम-वे आप 
देवै:-दिव्य गुणों के साथ न:-हमारे 


गुण प्राप्त हों। प्रभु का तेज हमें मृत्यु से 


दीदयद्‌ बसु 
यो अग्निंत मर्त+ सपर्यति। तस्मा इद्दीदयद्डसु || १५ ॥ 
यः-जो मर्त:”मनुष्य प्‌ प्रकाशमय अग्रणी प्रभु को तन्वः दमे5इस शरीर के 
घर में, अर्थात्‌ लिए अखिरक लुग्र्यत्ति-पूजता है, तस्मा-उसके लिए इत्-निश्चय से वे प्रभु 
वसु-निवास के लिए धनों को दीदयत्‌-देते हैं। 
भावार्थ:-प्रभु लिए आवश्यक धरनों को प्राप्त कराते ही हें। 


ऋषि टच आजिरेस:ःडू देवता--- अग्नि:ड्र छन्‍्दः --निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: --षड्ज :ड्ु 
अग्नि5प्रगतिशील जीव 


रच मंश्मूः कक्त्पतिं: पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतांसि जिन्वति ॥ १६॥ 
(१ )“मर्त्सन्त्रु के अनुसार जो अपने शरीरगृह में प्रभु का उपासन करता है वह अग्निः>अपने 
' रो प्राप्त कराता है। आगे बढ़ता हुआ यह मूर्था-शिखर पर पहुँचता है। दिव 
कह ज्ञान के शिखर पर होता है-ज्ञानियों में श्रेष्ठ बनता है। अयं-यह पृथिव्या 
पर गरतिः- शरीररूप पृथियी का स्वामी होता है। (२) यह सब कुछ इसलिए कर पाता है क्योंकि 
पों>जलों के साथ सम्बद्ध रेतांसि-शरीरस्थ रेत :कणों को (आप: रेतो भूत्वा) जिन्बवति>"शरीर 


में ही प्रेरित करता है। प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा यह इन रेतःकणों की ऊर्ध्बगतिवाला होता 
है । एग्ावा 7.८वाधा) ५४८वा८ट (5६0०0 (65 0 ७७॥।.) 


को 
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भावार्थ-हम प्रभु के उपासन से (क) आगे बढ़ते हुए शिखर पर पहुँचे (ख) ज्ञान के 

शिखर पर हों (ग) शरीर के रक्षक हों (घ) रेतःकणों को शरीर में ही ऊपर प्रेरित करनेवाले जि 
ऋषि: --_विरूप आज्विरस:छ् देवता--अग्निःड्ड छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीडडु स्वर:--षड्ज क्ड 
ज्ञानज्वाला+तेजस्विता 
उर्दग्रे शुच्॑यस्तव॑ शुक्रा आजंन्त ईरते। तब ज्योर्तीष्यर्चयः ॥ २७। &' 

(१) हे अग्नेत्अग्रणी प्रभो। तब-आपकी शुचयः-पत्रिित्र ा -- अरे: 
ज्वालाएँ भ्राजन्त:-चमकती हुईं तब ज्यतेती षि-तेरी ज्योतियों को-तेजस्विताज्नों 
करती हैं। (२) जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, तो हमारे जीवनों में 
तेजस्विताएँ चमक उठती हैं। 

भावार्थ-उपासक के जीवन में प्रभु की पवित्र ५. में चमक आती 
हैं। 








ऋषि:--विरूप आ्डधिरस:ःड्ू देवता--- अग्निःह्डु छन्द: -- :--घड्ज:ड्ू 


प्रभु की शरण में 


ईशिषे वार्यस्य हि दाज्रस्यांग्रे स्वर्पतिः । स्तोता सेब ् या व शर्मणि॥ १८ ॥ 

(१) हे अग्नेन्परमात्मन्‌! आप हिल्‍निश्चय से बार वरणीय दात्रस्य-दातव्य धन के 
ईशिषे-ईश हैं। आप ही सबके लिए वरणीय धर 3५८ कराते हैं। हे अग्ने। आप स्वः 
पतिः-प्रकाश के स्वामी हैं-प्रकाश के द्वारा खु क्षक हैं। (२) स्तोतानआपका स्तवन 
करनेवाला मैं तब शर्मणि>आपकी शरण में स्ट्न 


हो। 
भावार्थ-प्रभु ही वरणीय धरनों हज ही प्रकाश व सुख के रक्षक हैं। स्तोता को 
सदा प्रभु की शरण प्राप्त होती है। 


ऋषि: --विरूप आउ्डिरस की 
त्वामग्रे मनीचिणईनोवन्त दि चित्तिभि: | त्वां वर्धन्तु नो गिर; ॥ १९ ॥ 

(१) है पर प्रभो! :-मन को वश में करनेवाले समझदार उपासक 
त्वां्आपको, और ऋाां ही चित्तिभि:-भक्ति के द्वारा हिन्बन्ति-प्रीणित करते हैं। (२) 
स्तुतिवाणियाँ वर्धन्तुआपका वर्धन करें। इन स्तुतिवाणियों के द्वारा 
प्रख्यापन करें। 

मनुष्य भक्ति द्वारा प्रभु को प्रीणित करते हैं। स्तुतिवाणियों द्वारा प्रभु को 
परम वर्धन करते हैं। 
० _ विरूप आज्विरस:ड् देवता--अग्निःड्ड छनन्‍्दः --गायत्रीड्ु स्वर: -- षड्जःडू 
प्रभु की मित्रता में 
अदंब्धस्य स्वधावंतो दूतस्य॒ रेभ॑त्‌ः सदां। अग्रेः सख्य॑ वृँंणीमहे॥ २०॥ 


(१) हम अग्ने:-कसक्षमणी प्रभु व्ही सख्स॑-मित्रता को बीस णीमहे-वरते हैं। प्रभु की मित्रता 
ही वास्तविक मित्रता है। (२) उस प्रभु की मित्रता की हम संदो-संदी वेरते हैं जो अदब्धस्य- 














:डुछन्दः--पादनिचृद्‌ गायत्रीड्ठ स्व॒र:--पडज:ड 






हम आपके गुरणों"क्ा 
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अहिंसित हैं, स्वधावत:-”आत्म धारणशक्तिवाले हैं-किसी अन्य से प्रभु का स 
दूतस्य-जो ज्ञान का सन्देश प्राप्त करानेवाले हैं तथा रेभत:- ऋग, यजु, साम ' रूप 
का उच्चारण करनेवाले हैं। (2 
भावार्थ-हम प्रभु की मित्रता का वरण करें। इस मित्रता से हम काम-क्रोध 
न होंगे, अपना धारण स्वयं कर पाएँगे, तथा प्रभु के ज्ञान-सन्देश को सुन पाएँगे। जीवन 









'ज्ञान-कर्म-उपासना ' से युक्त होगा। त 
ऋषि: ---विरूप आड्िरस :डु देवता-- अग्नि :ड् छन्‍्द: ---गायत्रीडुः 
'शुचिद्रततम ' प्रभ्नु 
अग्नि: शुचिंत्रततमः शुत्तिर्विप्रः शुच्चिं: कवि: | शु्तीं ते ।२१॥ 


(१) अग्निः-वे अग्रणी प्रभु रोचते-दीप्त होते हैं। ये ग़ुखित्नरततम: - अत्यन्त पवित्र 
ब्तोंवाले हैं। शुत्चि:-पवित्र हैं, विप्र:-ज्ञानी हैं। शुत्रिःपदि कविः-क्रान्तप्रज्ञ हैं। (२) 
ये शुच्ि:ः-पवित्र कर्मोंवाले हैं। पवित्र ज्ञानवाले हैं। पडि है दानोलाग हैं। 

भावार्थ-राष्ट्र का नायक अत्यन्त पवित्र कर्मों को करनेजोहड , पवित्र बुद्धिवाला तथा दूरदर्शी 
हो। 

गायत्रीड्ड स्वर: --षड़्ज ःहूः 


ऋषि: ---विरूप आज्धिरसःडू देवता-- कर 2 
धीतय: +रि 







(१) हे अग्ने"अग्रणी प्रभो! उतत हर प 
विश्वहातसदा त्वा वर्धन्तु-आपका < के 
स्तुतिवाणियों द्वार आपके गुणों का प्रतिषाईँ: 
को बोधि>"जानिये। हम सदा पैन 

भावार्थ-हम कर्मों व ' 
आपकी मित्रता सदा प्राप्त 

ऋषि: ---विरूप आ रे 


वा ः (२) हे अग्ने! आप न: "हमारे सख्यस्य-मित्रभाव 
में सब व्यवहारों को करनेवाले हों। 
के द्वारा प्रभु का अपने में वर्धन करें। हे प्रभो! हमें 











--अग्निःड्ड'छन्‍्दः--पादनिचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: --- षड्‌ज :ड्ड 


तूमें, में तू 

कस ई त्व॑ त्वं वां घा स्या अहम स्युष्टे सत्या ड॒हाशिष॑: ॥ २४३ ॥ 
प्रभो! यदन्‍यदि अहं>मैं त्वं स्थाम-तू हो जाऊँ, बा>ओऔर त्वं-तू 
घा-निश्चय स्यामच्में हो जाऊँ, तो ते आशिष:-आपके सब आशीर्वाद इहन्यहाँ 

्प्या जाएँ। (२) जीवनयात्रा में सर्वोच्च स्थिति यही है कि हम प्रभु से मिल 
प्रभु में' हो जाना ही अट्ठित हैं। यही स्थिति पूर्ण निर्भीकता की स्थिति है। 
का अपने को प्रभु से एक करने का प्रयत्न करें। ऐसा होने पर सब मंगल कामनाएँ 

ई 
:--विरूप आड्विरस :ड्ु देवता-- अग्नि /ड् छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीडु' स्वर: --- षड्ज :/ड्ड 
“बसु, वसुपति, विभावसु' वसु 

वसुर्वर्सुप्रतिह्ि व्ऑग्रस्यग्रे विभाय॑स्चुः१स्यार्स॑ ते खुमतावर्पिं ॥ २४॥ 
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(१) है अग्ने"त्अग्रणी प्रभो! आप वसु:-सबको बसानेवाले हैं। बसुपतिः डालो 
ः है। हि।निश्चय से कं>आनन्दमय असिन्‍्हें। विभावसु:-दीसि रूप धनवाले रैक | 
हम ते+>आपकी सुमतौ-कल्याणी मति में अपि स्याम-"ही हों। हमारे पर प्रभु का स॑दा 
बना रहे। 
भावार्थ- प्रभु सबको बसानेवाले, सब धनों के स्वामी, दीप्ति रूप धनवाले हैं। उस. 3 
प्रभु की कल्याणी मति में हमारा निवास हो। 
ऋषि: --विरूप आउ्डिरस:ड्र देवता--- अग्नि :ड्डुः छन्‍्द: -- गायत्री छू स्वरः तु 
अनायास ( स्वाभाविक ) स्तवन 
आग्रे क्षृतत्रताय ते समुद्रायेंत्र सिन्‍्ध॑व: । गिरों वाश्रार्स (५ ॥। 


(१) हे अग्नेत्अग्रणी प्रभो! धृतब्रताय-सब ब्रतों का 7 कमिय क तेजतेरे लिए 





अथ मण्डलम्‌ फफज्ण्वाएवा#/ 










वाश्रास:-आपके गुणों व कर्मों का प्रतिपादन करनेवाली गिरु: | ईरते-इस प्रकार 
प्रेरित होती हैं, इब>जेसे सिन्धव:-नदियाँ समुद्राय-"समुद्र 

भावार्थ-एक स्तोता कहता है कि हे प्रभो ! आपकी ०५५ ही मेरे हृदय में उठती 
हैं। मैं स्तुति के स्वभाववाला ही हो जाता हूँ, जैसे है ओर जाने के स्वभाववाली 


होती हैं। 










ऋषि: --विरूप आज्धिरस:ड्ु' देवता---- अग्नि -“ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :ह्ु 


पु»अग्नि शुम्भामि मन्म॑भि:॥ २६॥ 
पे पं: -मननीय स्तोतों से शुम्भामि">अपने अन्दर 
के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न 
करता हूँ। (२) जो प्रभु सन मेजर के [ को पृथक्‌ करनेवाले व अच्छाइयों को हमारे साथ 
जोड़नेवाले हैं। विश्पतिम्-सब | के हैं। कविं-+क्रान्तप्रज्ञ हैं। विश्वादं-सम्पूर्ण विश्व 
का अपने अन्दर आदान न पुरुवेपसम्‌-पालक व पूरक कर्मों को करनेवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु का स्तवन हुए हम प्रभु के गुणों को अपने जीवन में धारण के लिए 
यत्नशील हों। (2 

ऋषि: -शए स:हू देवता-- अग्नि:ड्ु छनन्‍्द: ---यवमध्यागायत्रीडू' स्वर: --- षड्ज :ड्डुः 

4 “यज्ञों के रथी' प्रभु द 
“यज्ञानों रथ्यें ब॒यं तिग्मर्जम्भाय वीव्य्वें। स्तोमैरिषेमाग्यें ॥ २७॥ 

( जन 92 बयं्हेर संल्हेस स्तोमे:-स्तोत्रों के द्वारा अग्नये-उस अग्रणी प्रभु के लिए इषेम-जानेवाले 
हों। की करते हुए-उन स्तुत्यगुणों के अपने में धारण करते हुए-प्रभु के समीप और समीप 
होने ) जो प्रभु यज्ञानां रथ्ये-यज्ञों के प्रणेता हैं। तिग्मजम्भाय"तीक्ष्ण दंष्ट्राओं वाले 
हैं- साधनों से सम्पन्न हैं। वीडवे-बलवान्‌ हैं। 


भावार्थ:-यज्ञों के प्रणेता।प्रप्त-क्ा झ्ञावत्‌ करते।हुए हम भी: क़ुजज्ीज्ुहों और प्रभु के समीप 
और अधिक समीप होते जाएँ। 


(१) अग्निच्ठस अग्रणी प्रभु 
शोभित करता हूँ। प्रभु-स्तवन करता 
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ऋषि: ---विरूप आड्डिरसःडु देवता--- अग्नि:छ्लु छन्‍्द: ---विराडू गायत्रीड्ल स्वर: ---षड्ज :ड्ूः 


स्तुति द्वारा तल्‍लीनता 
अयमग्ने त्वे अपिं जरिता भूृतु सन्त्य | तस्में पावक मृत्ठय ॥। २८ ॥ 


(१) हे सन्त्य-संभजनीय अग्ने"्अग्रणी प्रभो। अयं जरिता-यह स्तोता त्वे के, आप 
में ही भूतु-हो जाए। आपके स्तवन में निमग्न हुआ-हुआ आप में ही लीन हो जाएँ। 
(२) है पावक-पवित्र करनेवाले प्रभो | तस्मै-उस स्तोता के लिए का करनेवाले 
होइये। 

भावार्थ-हम उस संभजनीय प्रभु का स्तवन करते हुए कप | लीन 
के अभनुग्रह-पात्र बन पाएँ। 

ऋषि: ---विरूप आज्डिरस:ड्र देवता--- अग्नि :हु' छन्‍्द: ---कड थी --षड्ज:ःछ्ू 
सदा रा म 
धीरो हास्य॑द्यसद्ठिप्रो न जागविः स्दां। अ 

(१) है प्रभो! आप हि"निश्चय से धीर असि-(४थियूं सातलें) हमारे लिए बुद्धि को देनेवाले 
हैं। अद्य सत-हमारे इस शरीररूप गृह में रहने- ले डे हि : नतल्‍्हमारा विशेषरूप से पूरण 
करनेवाले के समान जागृत्रि: सदा-सदा जागरणर्शं' ले हैं। 5 पारी न्‍्यूनताओं को दूर करने में सदा 
तत्पर हैं। (२) हे अग्नेतअग्रणी प्रभो! आप द्क्स्डि वने प्रकाशमय स्वरूप में दीदयसि-सदा 
दीप्त हैं। 

भावार्थ-प्रभु-स्तवन करते हुए 

ऋषि: ---विरूप आज्धिरसःडू न लय 






जाएँ और प्रभु 






चदाथि॥ २९॥। 







| जे दस प्रज़्वन्न होकर अपने में प्रकाश को जढ़ानेवाले हों। 
छन्दः--विराडू गायत्रीड्डः स्वर: --घड्‌ज :ड्डः 
से बचाव 








पुराग्नें दुरितेभ्य: पं (रा मेड श्र 

(१) है बसो"हमारे निबासों को उततैम बनानेवाले प्रभो! आप नः आयुः-हमारे जीवन को 
प्रतिर-बढ़ाइए। (२) है ३ ग्निर््स प्रभो ! दुरितेभ्य: पुरा-पूर्व इसके कि हम दुरितों में चले 
जाए आप हमारे जीवन को उष्लत करें। इसी प्रकार है कवे-क्रान्तदर्शिन्‌ प्रभो! मृश्चेभ्य: पुरा-पूर्व 
इसके कि हम अत काम->क्रोंध आदि शत्रुओं का शिकार हो जाएँ, आप हमारे आयुष्य को बढ़ाएँ। 


भावार्थ-प्र रा बनकर हम दुरितों व मृश्रों (हिंसक शत्रुओं ) का शिकार न होकर 
दीर्घजीवनवाले ब्रनें 
'ल उन में हम “शरीर, मन व बुद्धि” तीनों को दीप्त करके 'त्रिशोक' बनें (शुच 
दीप्तौ) 7र हों। यह 'त्रिशोक काण्व' इन्द्र का उपासन करता है :- 


४७. [ पज्चचत्वारिंशं सूक्‍तम ] 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्वःड् देवता--इन्द्राग्नीडूः छन्द:-- गायत्रीड स्वर: --- षड्ज :ड्ड 
स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ 
आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्तिं बर्हिरानुषक। येषामिन्द्रो !पग साता ॥ १ ॥। 
(१) ये-जो घाभिश्थय से अग्नेम-उसे अग्रणी प्रभु की इन्थते-अपने अन्दर दीप्त 
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करते हैं, वे आनुषक्‌-निरन्तर बर्हि:-वासनाशून्य हृदयासन को स्तृणन्ति-बिछाते हैं- अर्थात्‌ 

हृदय को पवित्र कर पाते हैं। (२) ये वे होते हैं येषां-जिनका इन्द्र:-यह शत्रुओं इन 

करनेवाला प्रभु युवा>सन बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाला ससब्रा5मित्र होता है। ० 
भावार्थ-हम प्रभु के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें। हृदय को पवित्र बनाएँ 

की मित्रता की प्राप्ति का मार्ग है। 


ऋषि: --प्रिशोक: काण्व :ड्ू देवता--इनद्र ःहु छन्द्‌: -- निचृद्‌ गायत्रीड्ू स्वर: प्रञ 






ड्ध्मः +शस्ते+स्वरूः 

जूहजिदिध्स एंषां भूरिं शस्तं पृथु: स्वर्ू: । बेषामिन्द्रो सुवा से 
(१) येषां-जिनका इन्द्र: “शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला प्र+ प्रभु त्रा-ब्ुगाइय | को दूर 
करनेवाला सखा-मित्र होता है, एषांचइन उपासकों की इथ्मः-ज्ञानँदीप्ति-डत्‌-निश्चय से बृहन्‌ 
इत-खूब बढ़ी हुई होती हैं, प्रभु की मित्रता में ज्ञान को वृद्धि की हैँ २) इस मित्रता में शस्तं 
भूरि-प्रशस्त कर्म पालन व पोषण करनेवाले होते हैं, अथवा ्त त-अ्शस्त कर्मों को करनेवाला 
बनता है और स्वरूः-( स्व उपतापे) इनका शत्रु-संतापन का का प्रैथु:- अतिशयेन विशाल होता 






भावार्थ-प्रभु की मित्रता में (क) ज्ञान बढ़ता/हं, ' सो ) प्रशस्त कर्म हमारा भरण करते 
हैं (टग) हम काम-क्रोध आदि को सन्तप्त करके दूर (७ हैं। 
ऋषि: ---त्रिशोक: काण्व :छु'देवता-- (के छल्ड गायत्रीडु' स्वर: --षड्जःड्ड 
रु (परे रा ् 5 ॥ 2 
अयुद्ध इच्युवा वृतं शूर आज ते सत्वेश्रिं: । येषामिन्द्रो युवा सरखा॥ ३ ॥। 

(१) येषां-जिनका इन्द्र: शत्रुओं,का ४ ॥ करनेवाले प्रभु युवा-बुराइयों को दूर करनेवाला 
सखा-मित्र होता है, वह अयुद्धः ंधा न होता हुआ भी शूर:-शूर बनता है और 
युधावृतंनयोद्धाओं से घिरे प्रबह्न भी सत्वभि:-व्रतों के द्वारा आ अजतिजसमन्तात्‌ 
उखाड़ फेंकता है। (२) प्रभु क्‌ पम्पन्न होकर यह काम-क्रोध-लोभ आदि प्रबल 
शत्रुओं को भी पराजित क्री 5५ । 

भावार्थ: -प्रभु की भित्रतो)मैँ कोई भी शत्रु हमारे लिए अजेय नहीं होता। 

हट हम 'डुदेवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्दः --गायत्रीड स्वर: --- पड्जःड 

वीर सन्‍्तानों का जन्म 

द॑दे जातः पृच्छट्ठि मातर॑म्‌। क उग्राः के है श्रृण्विरि॥ ४ ॥। 
अ्र्ध्के भ क्के उपासकों के घरों में वीर सन्‍्तानों का ही जन्म होता है। ऐसा सन्‍्तान चृत्र- 
जता को जे जिनष्ट करनेवाला होता है। यह जातः-उत्पन्न हुआ-हुआ ही बुन्द॑न-इथु को (बाण 
_मडण करत है और मातरं वि पृच्छद-माता से पूछता है कि के के उम्रः “कौन- 
स्वभाववाले-अत्याचार करनेवाले ह-निश्चय से श्रृण्विरे-सुने जाते हैं। (२) यहाँ 
भाषा में कहते हैं कि यह वृत्रहा सन्‍्तान जन्म से ही वीरता को भावना से ओत-प्रोत 
इसके अन्दर शत्रुविनाश की भावना ओत-प्रोत होती है। 

* ० एक पा 9३) लिए अत्याचारियों 
टन वार्थ- एक होल हु जैकी ीख, की लग की पिप इर अलाचरयों के 
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ऋषि: --त्रिशोक: काण्व :ड्ुदेवता--इन्द्र ःछ्ः छन्‍्द: --गायत्रीड्ू स्वर: -- षड्ज :ड्ड 


शवसी (९ माता ) के 
प्रति त्वा शवसी व॑दद्विरावप्सो न योधिषत्‌। यस्‍स्तें शत्र॒ुत्वमाचके ॥। पट 
त्व्ा 


(१) हे इन्द्र ! शवसी-बलवती माता, गतमन्त्र से वर्णित प्रश्न को सुनकर त्व -तैरे 
प्रति कहती है यः>जो तेतेरे शत्र॒ुत्वम्‌ आचके"”शत्रुत्व की कामना ना जोकि साथ तू 
गिरोज-पर्वत पर अप्स: न5-(अप्सु सरति) जल संचारी ् के न्युद्ध कर। 
उस शत्रु पर ऐसे आक्रमण कर जैसे पर्वत पर विद्युत्‌ का आक्रमण गिरती है 
का पत्थर छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार तू शत्रुओं पर आक्रम शत्रु छिन्न-भिन्न 

जाएँ। 

भावार्थ:-वीर माता सन्‍्तान को उत्साहित करती हुई ओ पर तेरा आक्रमण 
इस प्रकार हो जैसे पर्वत पर विद्युत्‌ पतन। 


ऋषि: ---त्रिशोक: काण्व :ड् देवता-- इन्द्र ःड्ड छन्‍्द: :--षड्ज :ड्रः 
कामना की पूर्ति व तक 
उत त्वं मंघवज्छुणु यस्ते वरष्टि ववषक्चि तत्‌4 ये ह्वी करे: वीव्ठु तत्‌॥ ८६ ॥ 

(१) है मघवन्‌ूर-ऐश्वर्यशालिनू प्रभो ! त्वं- !णु-हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनिए। 
यः-जो स्तोता ते वष्टि"आपसे जिस वस्तु ना करता है, आप तत्‌ ववक्षि-उस वस्तु 
को प्राप्त कराते हैं। (२) हे प्रभो। यत्‌ ८ रस (सि+ भी आप शक्तिशाली बनाते हैं, तत्‌ 
वीडु-वह दृढ़ शक्तिशाली होता ही है। 
मल आज प्रार्थना को सुनकर उ््ते बा वे कामना को पूर्ण करते ही हैं। स्तोता को वे दृढ़ 
बनाते 








न्‍न्द्र्‌ःड्ःछन्‍्दः---पादनिचृद्‌ गायत्रीड़ू स्वर: --- षड्ज :ड्डूः 
| रथीतम' 
यदाजि यात्याजिक। ः्व्युरुप | रथीत॑मो रथीनाम्‌॥ ७॥ 
सेब - 5रनेवाला इन्द्र: "यह जितेन्द्रिय पुरुष स्वश्वयु:-उत्तम इन्द्रियाश्वों 
की कामनावाला होता हुआ यद#जब आजिम उपयातिस"ू-संग्राम को प्राप्त होता है, तो वह रथीनां 


रथीतम कर रक्की होता है। (२) प्रभु का सम्पर्क इसे खूब शक्ति सम्पन्न बना देता 


ऋषि:--त्रिशोक : काण्वः्डू ड्व्ति्‌- ५ 
८ प्प् 


है। 
उपासक कभी संग्राम में पराजित नहीं होता। यह उत्तम रथी बनता है। 
के --त्रिशोक: काण्वःहुदेवता-- इन्द्र :छु छनन्‍्दः -- गायत्री हु स्वर: -- षड्ज :छ्ु 
सुश्रवस्तम: 
विश्वां अभियुजो वज़िन्विष्वग्यर्था वृह। भरा नः सुश्रत॑स्तम: ॥ ८ ॥ 
हि वज़िनूनवज्रहस्त प्रभो! आप विश्वा:"सब अभियुज: “हमारे पर आक्रमण करनेवाली 
>क्तो यथा विष्वकू-जिस प्रकार सब ओर भाग जाए। इस प्रकार वि सु वृह-सम्यक्‌ 


उच्छिन्न कर दीजिए। (२) हमारे सब शत्रुओं को समाप्त करके नः>"हमें सुअश्रवस्तम:-उत्तम 
यशस्वी बनानेवाले भक्कर्होइदातशज्लुक्षों/ ब्यो >कीतक़रा।हमाक उजीबन शयश से अन्बित हो। 


भावार्थ- 
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थ 





भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हम सब आक्रमण करनेवाली शत्रु सेनाओं को पराजित कर पाएँ 
और इस प्रकार जीवन में यशस्लत्री हों। 
ऋषि: --व्रिशोक: काण्वःड्ु देवता-- इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: -- गायत्री ड्ड स्वर: -- षड्जःड्ट (2 
कैसा रथ ? 

अस्माकं सु रथ पुर इन्द्र: कृणोतु सातयें। न य॑ धूर्वेन्ति धूर्तय॑ः ॥ के (0 
(१) इन्द्र:-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभु अस्माकं-हमारे सु-ज् त्तेम/ रथ को 
पुरः कृणोतु-आगे करें। यह रथ शत्रुओं की ओर आक्रमण के लिए आगे (बन घे-यह 
सब धरनों की प्राप्ति के लिए हो। ' काम को पराजित करके हम 'स्वास्थ्व-धन- को प्राप्त करें। 
“क्रोध' को जीतकर हम “मानसशान्तिरूप धन को प्राप्त करें। 'लोभ ' क्रो जी ग्तिकर ह्ेम ज्ञान धन 
को प्राप्त करें। (२) हमारा यह रथ ऐसा हो कि यं-जिसे धूर्तय:-हिंसक शऊु न धूर्वन्ति"हिंसित 

नहीं कर पायें। क्ष 
भावार्थ-हमारा शरीर रथ आगे और आगे बढ़ें। यह क्री विजय करनेवाला हो। 


किसी से हिंसित न हो। 
ऋषि:---व्रिशोक: काण्व ःड्ु देवता-- इन्द्र ःहु छन्‍्द: २ फल स्वरः--घड्ज:ड्ड 
ते द्विषः हज 
2 


वृज्याम॑ ते परि द्विषो5र ते शक्र दा द्र गोम॑तः ॥ १०॥ 
(१) हे प्रभो! हम तेआपके द्विषः >द्वेष | को परिवुज्याम-दूर से छोड़नेवाले 
हों, ऐसे पुरुषों के संग में न बेठें। हे शक्र प्रभो। हम ते दावने-आपके दान में 
अरं-खूब हों, अर्थात्‌ आपकी देनों को खूब करें। (२) हे इन्द्र"ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाले 


प्रभो! हम गोमतः:-प्रशस्त ज्ञान की त्रा जीव आपके समीप इत्‌-निश्चय से गमेम: रजाएँ। 
आपके समीप प्राप्त होकर हम दरें पे की-< 







ण्‌यों को प्राप्त करें। 
भावार्थ-प्रभु के द्वेषियों से (हमे दूर-र ;। प्रभु से दातव्य धनों को खूब ही प्राप्त करें। प्रशस्त 
ज्ञान की वाणियोंवाले प्रभु के ससीप खूबही ज्ञानों को प्राप्त करें। 
ऋषि: --व्रिशोक: नेब्ता-- इन्द्र हु छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीडर' स्वर: --षड्जःड्ड 
नै: चिंत्‌ यन्तः ( शान्तिपूर्वक गति ) 
किक ब््ते[ अद्रिवो5एवांवन्तः शत्ग्विन॑ः | विवक्ष॑णा अनेहर्स:॥ ११॥ 
उवआोदरणीय प्रभो! हम आपकी उपासना में शने चित्‌ यन्तः-निश्चय से 









शान्तिपूर्वक गलिवाले होते हुए अश्वावन्त: -'प्रशस्त इन्द्रियाश्वोंवाले बनें। तथा शतग्विन:-शत 
वर्षपर्यन्त आय जानेवाले हों। (२) विवक्षणा:-हम विशिष्ट उन्‍नतिवाले हों तथा अनेहसः- 


जीबलशाले हों। 
में शान्तिपूर्वक चलते हुए हम प्रशस्त इन्द्रियोंवाले, दीर्घजीवी, विशिष्ट 
पल व निष्पाप हों। 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र ःह्ड छन्द: --गायत्रीडू स्वर:-- षड्ज एड्ड 
३ सपओं “सहस्त्रा शता सूनृता 
ऊर्ष्वा हि ते दिवेदिय संहिस्त सिंतृतों शिती'। जरितेभ्थीपविंमंहति॥ १२॥ 


| 
| 
| 
| 
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(१) हे प्रभो! ते-आपके सहस्त्रा-सहस्त्रों व शता-सैंकड़ों अथवा सहस्त्रा-( का 
शता>शत वर्ष पर्यन्त चलनेवाले सूनृता-सौभाग्ययुक्त धन दिवे-दिवे-प्रतिदिन हि 
ऊर्ध्वानऊपर उठे हुए हैं, अर्थात्‌ उद्यत हैं। (२) जरितृभ्य:-स्तोताओं के लिए 
इन धनों को यह उपासक विमंहते-विशेषरूप से स्तुत करता है। 
भावार्थ-प्रभु की देन सैंकड़ों व सहस्त्रों हैं। एक स्तोता उन देनों (जे है। 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व:ड्ड देवता--इन्द्र /ड्रु छन्‍्द:ः --गायत्रीडु' स्वर: --- हट 
धनड्जयं-आदारिणम्‌ 
विद्या हि त्वा धनंजयमिन्द्र दृव्व्हा चिंदारुजम्‌ । न 
(१) है इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! हम त्वा-आपको धनज्जयम-सब 
धनों का विजेता विद्याजानते हैं। सब धनों का विजय आप आप दृढ़ाचित्‌-प्रबल 
भी शत्रुओं का आरुजं-समन्तात्‌ भंग करनेवाले हैं। (२) आकरण> >शत्रुओं को छिनन-भिन्‍न 
करनेवाले आपको हम यथा गयम्‌-घर के समान जानते हा लिए उपद्रवों से रक्षक 
गृह के समान हैं। 
भावार्थ:-प्रभु धनों के विजेता-शत्रुओं के व्यू के समान रक्षक हैं। 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व :छ्ु देवता--इन्द्र :ड्रु कक : गायत्रीड्ढ स्वर: --षड़ज :ड्ुः 
! ककुहं 
ककुहं चितत्त्वा कवे मर्न्द॑न्तु धृष्णकिन्द री ले फड 
(१) हे कवे>सर्वज्ञ (क्रान्तप्रज्ञ) ्यो-शद्वर् क प्रभो ! ककुहंच-सर्वश्रेष्ठ (शिखर- भूत) 
त्वा>आपको चितू-निश्चय से इन्दव:त्येँ सोमक्रण (सब ऐश्वर्य) मन्दन्तुआनन्दित करते हैं। 
जब हम सोमकणों का रक्षण करते (तो सै क्षित सोमकण हमारे जीवन में आपके प्रकाश को 














त्वा परणिं यदीमहि॥ १४॥ 















बढ़ाते है और इस प्रकार हमें ग बनाते हैं। (२) यह वह समय है यत्‌-जब पण्िं-(पण 
स्तुती) स्तुति के योग्य आपको ३ न छ्टे>सब प्रकार से प्रूथत करते हैं। प्रभु से सब उचित साधनों 
को पाकर हम उन साधनों डे कत्स ग्श्से प्रभु को पानेवाले बनते हैं। 
भावार्थ- प्रभु की अन करते“हुए हम सोमरक्षण से प्रभु को प्रसन्‍न करके सब उचित 
साधनों को प्राप्त कराने है प्रभु से प्रार्थना करते हैं। 
ऋषि: ---त्रिशोर 0 ण्वःड्देवता-- इन्द्र :ड्' छन्‍्द: --गायत्री डर स्वर: -- षड्ज :ड्ू 
रेवान्‌ अदाशुरि: 


: प्रममर्ष मघत्त॑ये। तस्य॑ नो वेद आ भ॑र॥ १९५ ॥ 
वर्ड >जो रेवान्‌्-धनवान्‌ होकर ते अदाशुरि:-आपकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि 


कर्मों में ला होता तथा मघत्तये-धन को देने के लिए प्रममर्ष-भूल जाता है जब प्रमाद 
करता :नउसके धन को नः"हमारे लिए आभर-प्राप्त कराइये। उससे धन को 
टेक व्यक्ति के लिए उस धन को प्राप्त कराइये। (२) वस्तुतः धन तो प्रभु का ही 
हे तो उस धन को रक्षकमात्र है। प्रभु प्रेरणा के अनुसार उस धन का यज्ञादि में विनियोग 


भावार्थ-हम धन को प्रभु का समझते हुए, उसका यज्ञादि सत्कर्मों के लिए सदा दान 
करनेवाले हों, यही प्रभिण्प्रार्प्ति/का०्भागें पहैं।' मी अंदाता*' चुरेर्ध प्रभु ।से सदा दूर है। 
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ऋषि:--त्रिशोक: काण्व :छुदेवता-- इन्द्र ःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड़' स्वर:---षड्ज :ड्ढ 


सोमिनः सखाय: मर 
'डम उं त्वा वि च॑क्षते सर्खाय इन्द्र सोमिन॑: । पुष्ठव॑न्तो यथा पशुम्‌॥ १६ ॥ 
(१) इमेनये सोमिन:<सोम का रक्षण करनेवाले सरब्राय:5सखा लोग-सबके तक लेडी 
हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वा विचक्षते+आपको देखते हैं। आपके दर्शन हिल पा 







सखा' ही होते हैं। (२) इस प्रकार ये आपके दर्शन को करते हैं भय 
के साधन- भूत घास को लिये हुए लोग पशुम्‌-गवादि पशु को देखते हें 
समीप लाया जाता है, सोम व मित्रभाव को लेकर प्रभु के समीप। 

भावार्थ-हम सोम का रक्षण करते हुए तथा सबके साथ मिकरव हे 
दर्शन करनेवाले बनें। 


ऋषि: --त्रिशोक: काण्व डर देवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द: पाल ड्ु 
अबधिरं- श्रुत्कर्णम्‌ ७ 


उत त्वाबंधिरं बयं श्रुर्त्कर्ण सन्‍्त॑मूतयें । दूर 
(१) उत्त-और वयं-हम दूरातलदूर से ही-आपनके डेप 
जीवन में ऊतये-रक्षण के लिए त्वार- आपको हवामहें>प्रें 
हैं जो अबधिरं-जधिर नहीं हैं। न 
लगे हैं। सनन्‍्तम्‌रजो श्रेष्ठ हैं। 
भावार्थ:-प्रभु की प्रार्थना कभी व्य । यह बहरे कानों पर नहीं पड़ती। 
ऋषि: ---त्रिशोकः काण्वःड्ड “छुन्द:---गायत्रीडू स्व॒र:-- षड्ज :ड्डू 















सख्रक न होते हुए भी इहन्यहाँ इस 
नें हैं। (२) उन आपको हम पुकारते 
हैं। जिनके कान सदा सुनने में 






यच्छुश्रूया इमं हर्वे-हुर्मध् मे क्रिया उत। भर्वेरापिनों अन्तमः ॥ १८॥ 
(१) हे प्रभो! आप यदचज कम इवब-हमारी पुकार को शुश्रूया:-सुनते हैं, उत- और 
दुर्मषम्‌-शत्रुओं से न सहूतें ओर्गु/६ को हमारे लिए चअक्रिया:-करते हैं, तो नः-हमारे 
अन्तमः5अन्तिकतम आपि: नि # भवेः:-होते हैं। 


जज जप -तम मित्र हैं। वे हमें उस बल को प्राप्त कराते हैं, जो शत्रुओं 
से सहने योग्य । 
: काण्वःड्रू देवता--इन्द्रःड्ड| छन्‍्दः--गायत्रीज्ड स्वर: --पेडूज हें 
गो-दाः इन्द्र: 


से अपि व्यर्थिर्जगन्वांसो अम॑न्महि। गोदा इर्दिन्द्र बोधि नः ॥ १९॥ 
ड हि>जब निश्चय से व्यथिः-पीडित हुएन्हुए हम ते जगन्वांस:5आपके 
रशसग होकर अमन्महि5आपका मनन व स्तवन करें, तो है इन्द्र-ज्ञानरूप परमैश्वर्यवाले 
नः-हमारे लिए. इत्ननिश्चय से गो-दाःतज्ञान की वाणियों को देनेवाले होकर 
बोधि-हमें उद्बुद्ध करनेवाले हों। (२) आपसे प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम ठीक मार्ग पर चलते हुए 
अपने कष्टें को दूर कारप्ें॥। ग्रह ज्ञात इसतेआाइर,ततित्रत्‌लक अंग कृरके हमारे पापों व कप्ट 
को दूर करनेवाला हो। ह 
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भावार्थ-इस संसार के भवसागर में विषयों के ग्राहों से पीड़ित होकर जब कक का 
स्मरण करते हैं, तो प्रभु हमें ज्ञान देकर उनकी पकड़ से छुड़ाते हैं और हमारे कष्टों 
हैं। 


ऋषि: --वत्रिशोक * काण्व श्ड्ड देवता---इन्द्र श् छनन्‍्दः --- गायत्रीडूः स्वर: ---- षड्ज क> 


सबका सहारा ' प्रभु (2 
आ त्वाँ रम्भं न जिब्रयो रस्भ्मा श॑वसस्पते। उश्मसि त्वा सथस्प्र पट ॥। 


(१) है शवसस्पते-बल के स्वामिन्‌! जिब्रयः रम्भं न-वृद्ध /० से आश्रययष्टि की 
सहायता लेता है उसी प्रकार हम त्वा आ ररभ्मा>आपका आ श्र; ३ झ् हों। आप ही तो 
निराधार होते हुए सर्वाधार हैं। (२) हम सथस्थे-मिलकर बैठने के अम्ललेदिस 
आपके साथ मिलकर बैठने के स्थान हृदयदेश में त्वा आ उज्पफ्नरिः 
प्राप्ति की कामनावाले होते हैं। आप ही तो वह स्थान हक 









(सेन त्र/कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 


भावार्थ-प्रभु ही सर्वाधार हैं। प्रभु का ही श व श्योर्न करते हुए कामना करें। प्रभु 
सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं। 
ऋषि: ---त्रिशोक: काण्व :ड्ु देवता--- इन्द्र :ड्र हो के ह:>5>गीयत्री डु स्वर: -- षड़ज :ड्ू 
पुरुनृम्ण संन्‍्तो प्र 


स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्प यसिल्‍ *मक' करर्य वृण्व॒ते युध्चि॥ २९ ॥ 

(१) हे मनुष्यो | यं>जिसको युधि>- रु वृण्वते-कोई भी रोक नहीं सकता, उस 
सत्वनेन्बलशाली, शत्रुओं का सादन रे, पुरुनुम्णाय-बहुत धनों व शक्तियों के स्वामी 
इन्द्राय"”शत्रुओं का विद्रावण लिए स्तोत्र गायत-स्तुति का गायन करो। (२) 
इस संसार संघर्ष में प्रभु ने ही हमे लि ज्“प्राप्त करानी है। प्रभु अनन्तशक्ति व धनवाले हैं, सब 
शत्रुओं का सादन करनेवाले हैं# प्रकाश गायन करते हुए उस शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर हम 
शत्रुओं को पराजित कर प गे | 


भावार्थ- अनन्त हि हे - वे थनवाले शत्रुसंहारक प्रभु का ही हम स्तवन करें। प्रभु युद्ध में 
अपराजेय हैं। 
ऋषि: ्ज्ञ शोक: क्रोण्व छू देवता--इद्र :छडु छन्‍्द: --निचृद गायत्रीड्ड' स्वर: --- षड्‌ज :ड्डुः 







भुस्मरण-सोमरक्षण-आनन्द का अनुभव 

मभत्वोज्षभा सुते सुतं संजामि पीतयें। तृम्पा व्यश्नुह्ी सर्दम्‌।। २२॥ 

है कप प्रभ-शक्तिशालिन्‌ सुखवर्षक प्रभो! सुते-शरीर में सोम का अभिषव होने पर 

को पीतये-पीने के लिए त्वा-आपको अभिसृजापम्ि-प्रात :-सायं (दिन 

स्मरण द्वारा उत्पन्न करता हूँ, आपकी भावना को अपने में जगाता हूँ। (२) 
सोमपान द्वारा आप मुझे तृप्ति व प्रीति का अनुभव कराइये तथा मर्द व्यश्नुहिसआनन्द 
व्याप्त करिये। 

भावार्थ-प्रभुस्मरण से, वासनाओं का शिकार न होते हुए, हम सोमरक्षण द्वारा तृप्ति व 
आनन्द का अनुभव किक 7,2८तकाथा। ४८०८ शींइ5शंणा (625 ए 88[.) 
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किनके संग से बच्चना ? रे 
मा त््वां मूरा अंविष्यवो मोपहस्वांन आ द॑ंभन्‌। मा्की ब्रह्मद्धिषों बन: ॥ २३॥ 
(१) प्रभु जीव से कहते हैं कि त्वानतुझे अविष्यव:-( अव्‌-"हिंसा, आदान) ओरों हेड 


ऋषि:--त्रिशोक : काण्व :ड्र देवता-- इन्द्र /ड्ू छन्‍्द: -- गायत्री छु स्वर: --- षड्ज:ड्डु ् 


से सांसारिक ऐश्वर्यों का आदान करनेवाले, उपहस्वान :-धर्म व नेतिक मार्ग का उ ले 
मूरा:-विषयों से मूढ़ बने हुए लोग त्वात्ञापको मा आदभन्‌लहिंसित | इनके 
दबाव में तू भी इनके रंग में न रंगा जाए। (२) ऋह्मद्विष:-ज्ञान व प्रभु के लोगों 
को माकीं वन:>सेवन करनेवाला न हो। ऐसों के संग में मत पक गत को 

भावार्थ-हम विषयमूढ़, हिंसा से संग्रह की प्रवृत्तिवाले, धा[मक करनेवाले, 







ज्ञान की प्रति अरुचिवाले लोगों का संग न करें। 
ऋषि: ---त्रिशोक: काण्व :ड् देवता-- इन्द्र ःड्ू छन्‍्द: -- 
सोमपान व आनन्द 
इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑न्दन्तु राधसे। सरों, (रोप्य द 


(१) है जीव ! इहजइस जीवन में गोपरीणसा+> टन त्राणियों द्वारा शरीर में चारों ओर 
व्याप्त होनेवाले सोम के द्वारा त्वानतुझे महे राधले-धतनि, फल (सफलता) के लिए ये 


सोमकण ही मन्दन्तु-आनन्दित करनेवाले हों न (२ एक गौर: -गौरमृग सर: तालाब 
को-तालाब के पानी को पीता है, तू उसी प्रक का पिब-पान कर। 
भावार्थ-सोम का रक्षण ही सफलता व स्त्रोत हैं। इसके रक्षण के लिए आवश्यक 
है कि हम अतिरिक्त समय को ज्ञानी को 88% अध्ययन में ही लगाएँ। 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व (ली :डुछन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्वर:-- षडजखड 
क्क्वी ही चर्चा 





या वृत्रहा पक सन्नी लवा च)चुच्युवे। ता संसत्सु प्र बॉच्ात ॥ २५०॥ 
(१) वृतन्रह्ा-सब ज्ञान भूत वासनाओं को नष्ट करनेवाले प्रभु परावतिःआज से 
कितने ही सुदूर काल में या सनातन परन्तु चफिर भी नवा”इन नवीन ज्ञान की 













वाणियों को गा करते हैं। ता>उन ज्ञान की वाणियों को संसत्सु-सभाओं में प्रवोचनत- 
प्रकर्षण उच्चरित हम जब भी एकत्रित हों परस्पर ज्ञान की ही चर्चा करें। यह ज्ञान 
की चर्चा ही हमें ! यही हमें सोमरक्षण के योग्य बनाएगी। 

भावार्थ-प्र& सदा से जिन ज्ञानवाणियों की प्रेरणा देते आए हैं, हम मिलने पर उन्हीं का 


में विचरना ही हमें वासना का शिकार होने से बचाएगा। 

>शरशे क: काण्व:ड्ुदेवता--इन्‍्द्र :ड्डु छन्‍्द: --विराड गायत्रीह्ड स्वर: -- षड्जःड् 

कह्ुवः सुतम्‌ अपिबत्‌ 

पैबत्कड्ु॒वं: सुतमिन्द्र: सहस्त्रबाह्ने। अत्रांदेदिष्ट पौंस्य॑म्‌॥ २६ ॥ 

(१) इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष कद्गुब:-(कवते) उस ज्ञानोपदेष्टा प्रभु के सुतम-उत्पादित 

इस सोम को अपिबत्‌नाग्रैज्ञा।हिल्‍जारीगएं एढ्ी।ह्य[फ /क्लुता ह तप सहला न प्रयत्नों 
ड् 


को कर पाता है। यह सुरक्षित सोम उसे शक्तिशाली बनाता है न॑ करने में समर्थ करता 


प्रवचन करें। ग्रह क् 
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उठता है। के 
भावार्थ-इन्द्र बनकर हम सोम का रक्षण करें और शक्तिशाली व ७७2 
से दीप्त हों। 

ऋषि:--त्रिशोक: काण्व:छ्ुदेवता---इन्द्र :ड्ुः छन्‍्द: ---विराड् गायत्रीड् शे जड्ड्जष्ड्डे 


है। (२) अत्रन्यहाँ, अर्थात्‌ सोम का रक्षण होने पर पॉौंस्यम्‌ अदेदिष्ट-इसका 












यदु 

सत्यं तत्तुर्वशे यदी विदानो अह्वाय्यम्‌। यश 

(१) तुर्वशे"त्वरा से शत्रुओं को वश में करनेवाले यदोर जन में तत्‌-उस 

अद्ववाय्यम्-न छिपाए जाने की आवश्यकतावाले सत्य को : पुरुष तुर्वणे-इस 

जीवनसंग्राम में शमि-कर्म को व्यानट्-व्याप्त करता है ले जो है। स बनता है। (२) यह 

क्रियाशीलता ही उसे व्यसनों से बचाकर सत्यमार्ग की ओर है। सत्य का निवास "तुर्वश, 
व यदु' में ही होता हे। *यदु' ही “तुर्बश' भी बन पा 

भावार्थ-हम अपने में सत्य को धारण करने 

में करनेवाले (तुर्वश) यत्नशील (यदु) बनें, 

ऋषि:--त्रिशोक : काण्व:डु देवता-- इन्द्र :छू 


काम-क्रोध आदि शत्रुओं को वश 
| में लगे रहें। 
















तरणिं| वो जनानां त्रदं वारज॑स्थ ग मंत्र: । समानमु प्र झसिषम्‌॥ २८ ॥ 

(१) में प्रभु का प्रशंसिषमरशंग्र गजिफ केस्त>हूँ। उस प्रभु का, जो बःल्‍तुम सब जनानांलोगों 
के तरणिं-तारक हैं-विषय-वासनाओं)ब कष्टों से पार ले-जानेवाले हैं। तदं-शत्रुओं का नाश 
करनेवाले हैं शत्रुनाश के द्वारा ही जले हसें कष्टों से पार ले जाते हैं। (२) मैं उस प्रभु का शंसन 
करता हूँ जो गोमत: द “प्रशस्ज्ष इन्द्रियोंवाले बल को सम्‌ आनं-( अन्‌ प्राणने) सम्यक्‌ 
प्राणित करनेवाले हैं। प्रभु में प्र शक्ति का संचार करते हैं-एक-एक इन्द्रिय को सबल बनाते 


हैं। 
भावार्थ- प्रभु हमें 


की टी फट छें तरानेव्ाले हैं, हमारे शत्रुओं का विनाश करनेवाले हैं और हमारी 
इन्द्रयों की शक्ति क्रो प्राष्ि 


करनेवाले हैं। 
:डु देवता--इनच्द्रःछछनन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: --षडूज :हु 
ऋषुक्षणं-तुग्फकयावृधम्‌ 
खा शंन बर्तव उक्थेषु तुग्रयावर्धम। इन्द्र सोसे सर्चा सुते॥। २९ ॥। 
रे संप्रत्यर्थे)>अब हम ऋशभुक्षणं-महान्‌ प्रभु को चर्तबे-चुननेवाले हों। प्रकृति की 
| ॥ अभुषक्ा वरण करनेवाले हों। उस प्र भु का वरण करें जो उक्थेषु-स्तोत्रों के होने पर 
सधम -रेत:कणरूप जलों का वर्धन करनेवाले हैं। (२) हम सौमे सुते-सोम को सम्पादित 
रे होने प इन्द्रं>उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के सचान"साथ होनेवाले हों। यह प्रभु के साथ होना ही 
त्तुत्‌: हमें सोमरक्षण के योग्य बनाता है। 
भावार्थ- प्रभु महान त्‌ है, महान्‌ जानो में निवास करनेवाले हैं। शरीरस्थ रेत:कणों का 


रक्षण करनेवाले हैं। सम के रीक्षित हेनि परे हीं प्रेभु की दर्शन होता है। 





| 
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ऋषि: --त्रिशोक: काण्व :ड्ु'देवता--इन्द्र ःड्ुः छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ः स्वर: -- षड्ज छू 


योन्यं 'गिरिम ' मै / 
यः क़न्तदिद्ठि योन्यं त्रिशोकाय गिरि पृथुम्‌। गोभ्यों गातुं निरतवे॥ ३० ॥ हक 


(१) शरीर में नाड़ियाँ “नदियाँ' हैं तो अस्थियाँ 'पर्वत'। रीढ़ ही हड्डी मेरुदण्ड व 


है। यह विशाल पर्जत है-अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्वत है। इसमें 'इडा, पिंगला, सर न तीन 
नाड़ियों का स्थान हे। इनमें 'इडा” ही गंगा है, 'पिंगला यमुना तथा न ॥ है। 
प्राणसाधना द्वारा सुषुमणा का जागरण होता है य:-जो भी योन्यं>शरीररूप में होनेवाले 
पृथुं गिरि-इस विशाल मेरुदण्ड रूप पर्वत को इत्‌ऊनिश्चय से लिकन्तत न है, अर्थात्‌ 
सुषुम्णा के द्वार को खोलता है वह त्रिशोकाय-तीनों दीप्तियों के है-घह शरीर, मन 


व बुद्धि तीनों को दीप्त करता है। (२) यह साधक ही गोभ्य:-ज्ञान सन 5 के निरेतवे-निश्चय 
से प्राप्त होने के लिए गातुमरूमार्ग को बनाते हैं। इस ७०२२३ का निश्चय से वर्धन 


होता है! 
भावार्थ-हम शरीरस्थ मेरुदण्डरूप मेरुपर्वत में स्थ ईडो, पेप व सुषुम्णा आदि नाड़ियों 
के द्वारों को प्राणसाधना द्वारा खोलें और ज्ञान को वा हे हे क्राप्ति के लिए मार्ग को तैयार करें। 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व:डू देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द न यत्रीड़' स्वर: -- षड्ज :डु 


दर्धिषे-म 5 प्प हेप्पेक्सि 

यह॑धिषे म॑नस्यसि मन्दान:ः प्र ९५२७ क्षसि मा तत्करिन्द्र मृव्ठय॥। ३१ ॥ 
(१) हे प्रभो! मन्दान:-स्तुति किये (तह प यद-जिस शुभ को दक्षिषे-धारण करते 
हैं, मनस्यसि-हमारे लिए देने का सं “ते न्‍्पे' करो हें और इत्‌्-निश्चय से इयक्षसिि-( प्रयच्छसि ) 


हमारे लिए देते हैं, तत्‌-उठसे मा क/“सतेए्लष्टें करिये। (२) है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप 










शुभ वस्तुओं को देकर हमारे लिए मृव्ठय सुख को करनेवाले होइये। 
भावार्थ-हे प्रभो! आप [बसु ब धारण करते हैं-हमारे लिए देने का संकल्प करते 
हैं और हमारे लिए देते हैं, उसे जे न करिये, हमारे लिए दीजिए ही और हमें सुखी करिये। 
: दल ; काण्वड्डदेवता--.इन्द्र :डु छन्‍्द:--विराड्‌ गायत्रीडु स्व॒र: -- षड्जःई 
सन्त की वाणी व क्रिया का महत्त्त 
द्अं : कृत श्रुण्वे अधि क्षमिं | जिगात्विन्द्र ते मनैः॥ ३२॥ 


( कर ) हे श्रभो! त्वावत:-आपको धारण करनेवाले का दक्ल॑-थोड़ा-सा चित्‌ हि-भी कृतं-किया 

हुआ >डैस पृथिवी पर श्रृण्वे-प्रसिद्ध रूप में सुना जाता है, अर्थात्‌ आपको धारण 

| पे _सी क्रिया का भी बड़ा महत्त्व होता है-लोगों पर उसका बड़ा प्रभाव होता 

है। ( हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! मन:-हमारा मन ते जिगातु-आपके प्रति जानेवाला 
आपको स्मरण करें और आपका धारण करें। 

भावार्थ-प्रभु को धारण करनेवाले की छोटी-सी क्रिया भी बड़ी महत्त्वपूर्ण होती है। उसका 

एक शब्द भी बड़ा प्रभीक/णैदा-ब्करताएहै॥०वांट शांइञंणा. (628 ० 88.) 


६२८ एएएज़.वाज्धाधा।4५ए&४ ५. ३ छ729 ए 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








सुकीर्तय: -प्रशस्तयः ( प्रभु की ) के 

तवेदु ता: सुकीर्तयोउर्स॑न्रुत प्रश॑स्तय: । यर्दिन्द्र मृव्ठयांसि न: ॥ ३३ 

(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! त्ताः-वे सुकीर्तय: के कीतयाँ 

उन्‍निश्चय से तव इत्‌ असन्‌>"आपकी ही हैं, यत्‌ू+कि आप न: ३० >सुखी करते 

हैं। (२) उतः"ओर हे प्रभो! (ता:) वे प्रशस्तय:-प्रशस्तियाँ भी 

भावार्थ-वस्तुत: प्रभु ही हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। हमें 
करना योग्य है। 

ऋषि: --त्रिशोक: काण्व:छ्ु देवता--- इन्द्र :ड्ु॒ छन्‍्द: “मद गाजर स्वर 


है 
अनन्त कृपालु प्रभु 
मा न॒ एक॑स्मिन्नागंसि मा द्वयोंरुत त्रिषु। वर्श ॥शीरिभार ॥ ३४॥। 


(१) है शूर-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! पे “हमें एकस्मिन्‌ आगसिरएक 
अपराध में मा वध्यीः-मत हिंसित करिये। द्वयो:- दो( अपेसष् में भी मा"मत दण्डित करिये। 
उतरओऔर त्रिषु-तीन अपराधों में भी आपने 25 संत छ करना। (२) है शूर! भूरिषु-बहुत 
अपराधों के होने पर भी हमें मा वधी: -हिंसित है कर रैयेगी। हमारे से कदम-कदम पर गलतियाँ 
तो होंगी ही। शक्ति व ज्ञान की अल्पता गे ल प्‌ गलतियाँ कर बेठें, तो भी हम आपके 
कोपभाजन न हों। आप जैसे परम मित्र के को प्राप्त कर हम शुभ मार्ग पर आगे 
बढ़ें। 


ऋषि:--त्रिशोक: काण्व :डु देवता--इन्द्र :ड छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड़्ज 







कोर्तन व शंसन 





घर 

















भावार्थ-हम गलतियों के होने प्र 
करके अपराधों से ऊपर उठें। 
ऋषि:--त्रिशोक: 6 हु दस इन्द्र:छु छन्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर:--- षड्ज :ड्डः 


रण प्रभु से भय 
ग हि त्लीबेत अग्रादभिप्रभन्विण: । दस्मादहमृतीषह्: ॥ ३५॥। 
ते: 


के अनग्रह के ही पात्र हों। प्रभु प्रेरणा को प्राप्त 





जैसे डग्रात्‌-तेजस्वी, अभिपग्रभड्डिणः-शत्रुओं का पराजय 

जय अराइयों का उर्पक्षय करनेवाले, ऋतीषहः”"शत्रुकृत हिंसा का मर्षण 

ले) से अहं"मैं हि+निश्चय से बिभया5 भयभीत होता हूँ। (२) आप 
में और सब ओर से निर्भीक हो सकता हूँ। 

भयभीत होनेवाला ही निर्भीक होता है। प्रभु इसके सब शत्रुओं का नाश 






:--त्रिशीक: काण्वःड्ु'देवता--इन्द्रःड् छन्‍्द: --गायत्रीडू' स्वर: --- घड्ज :डू 
मनः ते आवृत्वद्‌ भवतु 


कद मा सख्यु: शूनमा विंदे मा पृत्रर्स्य प्रभूवसो | आदृत्व॑द्धूतु ते मन: ॥ ३६॥। 
१ 


) प्रभूवसो-प्रभूत धन के स्वामिन्‌ प्रभो! सख्यु:-मैं अपने मित्रों की शूनं+-अशुभ धन 


आदि की वृद्धि का मा मम -मत आवेदन करता रा पस्यन की भी अशुभ 
धनवद्धि का मा>मर्त फेरे फीत्र वे सेलतीन भीम श धन को कमानेवाले हों। 
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ये निज 
(२) हे प्रभो! मनःलहमारा मन ते-आपके प्रति आवृत्वतरआवर्तनवाला भूतुन्हो। कफ 








करते हुए हम स्वस्थ धनवृद्धिवाले बनें। > 
भावार्थ-हमारे मित्र व हमारे सन्‍्तान सब शुभमार्ग से धनवृद्धि को करें। कक हे 
प्रभु के प्रति आवर्तनवाला हो। 


ऋषि: --त्रिशोक: काण्व ःछूदेवता-- इन्द्र डर छन्‍्द: -- गायत्री क्वू स्वर: -- ७ ह है) 
अनाक्रुष्ट जीवन 


को नु म॑र्या अमिंथितुः सख्ा सर्खायमत्रवीत्‌। जहा को पक ३७१॥। 


(१) हे मर्या:- मनुष्यो! कः नुनकोन अमिथितः-अनाक्कुष्ट पट - सरबा- 
मित्र सखायं-मित्र को अब्नवीतूरकहता है कि कः जहा>कौन“हमें , कः-कोन 
अस्मतहमोरे से ईघते-भयभीत होता है? (२) पवित्र जीवनवाले हैं तो परस्पर यही 








कहते हैं कि न हम किसी को भयभीत करें, न किसी से भर ता 
भावार्थ-वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं, जोकि परस्पर इस प्र हरे? 

से मारे जाएँ, न हम किसी को मारें।' 

ऋषि: --त्रिशोक: काण्व :ड्डै देवता-- इन्द्र ःइ्ड छ 


एवारें वृषभा सुते5सिन्वन्भूयी- रे (।शज्रेच्नीव निवता चरन्‌॥ ३८ ॥। 
(१) हे वृषभन-सुखों का वर्षण करनेढ 3) भा] एवारे-(एव+अर-ऋ गतौ) गतमन्त्र में 
वृणत प्रकार से गति के होने पर, सुते 985 _>सम्पादन करने पर आवयः "सोम का रक्षण 
करनेवाले लोग भूरि-खूब ही उ ज को शरीर में बद्ध करते हैं। (२) यह सोमरक्षक 


पुरुष श्वघ्नीव इब-कितव (जु तरह निवता चरनरनम्रता के मार्ग से (निम्न मार्ग 
से) गतिवाला होता है नल जैसे से लज्जित होकर नम्र सा बन जाता है, इसी 
प्रकार यह सोमरक्षक न है। 
भावार्थ- अपना रक्षण सोम का शरीर में बन्धन करते हैं। ये अपने जीवन में नम्रता 
के स्वभाववाले होते हैं। 
कर : कोण्व :डुदेवता--इन्द्र ःड्ड छन्‍्द:ः--गायत्रीड्ू स्वर: -- षड्ज: हे 







वचोयुजा हरी 
आ.त॑ ग्रेयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रैथा । यदी ब्रह्मभ्य डइद्दर्द: ॥ ३९॥ 

(१) है फ़रसे दे ते-आपके एता-इन सुमद्रथा-शोभन शरीररथवाले-इस शोभन रथ में जुतने- 
वाले बच्च हयुजा- प्लेदव | के अनुसार कार्यों में लानेवाले व रथ में युक्त होनेवाले हरी>कर्मेन्द्रिय 
। कहर ५ अश्वों को आगृभ्णे5ग्रहण करता हूँ। एक सारथि जैसे लगाम से घोड़ों को वशी भूत 
व "उसी प्रकार मैं इन इन्द्रियाश्वों को वश में करता हूँ। (२) यत्रक्योंकि ईम्‌>निश्चय 
से ब्रह्मभ्ये:-ज्ञानप्राप्ति के लिए (ज्ञान की वाणियों के लिए) व महान्‌ कर्मों के लिए इतल्‍ही 
दवः-आप इन इन्टयाखों को अल रत को, परत व सापदा 

म्पादन कर सकेूँगा। 
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सम्पादन कर सकते हैं 
ऋषि: --त्रिशोक: काण्व :डु देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द: --- गायत्री डर स्वर: --- षड्ज 
द्विष:, बाधः, मृक्र:' अपजहि न 


भावार्थ-हम प्रभु से प्रदत्त इन इन्द्रियाश्वों को वश में करके ही ज्ञान व कक 








(१) हे प्रभो! आप विश्वाः:-सब, हमारे अन्दर प्रविष्ट हो 
भावनाओं को अपभिन्थधि>"सुदूर विदीर्ण करिये। बाध:>हमें बाधा पहुँत 
परि जहिच्सर्वथा नष्ट कर दीजिए मृथः-5"हमारा विनाश (हिंसन: क्र वृत्तियों को भी 
विनष्ट करिये। (२) इसप्रकार हमें द्वेष व वासनाओं से रहित करके: सिद्ध स्पाई-स्पृहणीय 


वसु-धन को आभरन”-सर्वथा प्राप्त कराइये। 
भावार्थ-प्रभु हमें ट्वेष, वासना व हिंसक शत्रुओं से (केक धन को प्राप्त कराएँ। 
ऋषि: ---त्रिशोक: काण्व :ड्र देवता--- इन्द्र :ड्ू प्ले -स्वर:ः--षड्ज :ड्रः 
वीडौ-स्थिरे 
यद्वीव्यविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शा ने किक स्पाह तदा भ॑र॥ ४१ ॥ 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो री वसु-स्पृहणीय धन वीडौ-टूढ़ शरीरवाले 
बलवान पुरुष में है, यत्रुजो धन स्थिरे- , स्थितप्रज्ञ मनुष्य में हैं और यत्‌-जो धन 


जोर इन वासनाओं को 
















'पशनि-विचारशील पुरुष में पराभृतम- गया है, तद-उस धन को आभर>”हमारे 
लिए प्राप्त कराइये। 

भावार्थ-हम सबल (ैकदरीलवाले व विचारशील बनें और स्पृहणीय धन को 
प्राप्त करें। 

ऋषि: तय --इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः --गायत्रीड्र स्वर: --- षड्ज :ड्डू 
विश्वमानुषः 
यस्य॑ ते सम त्रो भररेंर्दत्तस्य वेद॑ति । वर्सु स्पाई तदा भ॑र।। ४२ ॥। 

( न ) जो अपने लिए न जीकर व्यापक जीवनवाला बनता है, अपने परिवार में औरों 
को भी स लेता है, वह 'विश्वमानुष: ”' कहलाता है। प्रभु इसे जिस धन को देते हैं 
उसे यह प्राप्त कराता है। हे प्रभो! विश्वमानुष:-उदार मनोवृत्तिवाला पुरुष 
ते5आपके “दिये हुए भूरेः-पालन व पोषण करनेवाले यस्य-जिसका वेदति"ओऔरों 


है (विद्‌ लाभे)। तद्‌्-उस स्पाहँ वसु-स्पृहणीय धन को आभरः "हमारे 


््र-हम स्वार्थी न बनकर 'विश्वमानुष' बनें। यह विश्वमानुष प्रभुप्रदत्त धन को ओरों 
प्राप्त कराता है। ऐसा ही स्पृहणीय धन हमें भी प्राप्त हों। 

प्रैपने मन को वश में करनेवाला यह “वश: कहलाता है। अपने इन्द्रियाश्वों को उत्तम बनाने 
के कारण यह ' अशुब्छ।है। आह द्ञाकृ/छ्ास्तावज़ाक्रता हजा।क़्ड॒वा) है- 
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४८. | षटचत्वारिंश सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: --वशोउ श्व्य ःड्ड देवता- इन्द्र ःइ्ड छन्‍्दः --पादनिचृद्‌ गायत्रीडर स्वर:--षड्ज रु 


प्रभुभक्तों का संग 
त्वाव॑तः पुरूवसो वयमिंन्द्र प्रणेतः। स्मरसि स्थातर्हरीणाम्‌॥ १ ॥ की 


(१) हे पुरूवसो-प्रभूतधन, इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌, प्रणेत:-सर्वकर्मो के रे के री सम ह 
हरीणां-हमारे इन्द्रियाश्वों के अधिष्ठातः प्रभो |! बर्य॑-हम त्तावत:- कप जे नह 
जैसे बनते 


अर्थात्‌ हम उन्हीं लोगों के सम्पर्क में आएँ जो आपके गुणों को धारण 


हैं। 

भावार्थ:-हम प्रभु जैसे व्यक्तियों के संग में चलें। यही मु के ेसीप छचने का मार्ग 
है। इसी से हम पर्याप्त धन को प्राप्त करेंगे, कर्मों को रक गे ओर इन्द्रियों के 
अधिष्ठाता बन पाएँगे। 







ऋषि:---वशो5 श्व्य डर देवता-- इन्द्र :ड्डू छन्‍्द: -- :---घड़्ज :ड्डः 
'इषां रयीणाम्‌ रत स्सि शक 
त्वां हि सत्यमंद्रित्रों विद्य दा आराम ले रयीणाम्‌॥ २॥। 





(१) है अद्विवः-( अत्ति शत्रुम) शत्रुओं का मेंस “नेवाले प्रभो! त्वां>आपको हिल्‍ही 
सत्यं-सचमुच इषां-"उत्तम प्रेरणाओं का ऑ कर लाला विद्य-जानें। (२) हम आपको ही 
रयीणाम्‌-सब धनों का दातारंचदाता विद 

भावार्थ-प्रभु ही सब धनों को देनेठ है के इन धनों के सदुपयोग के लिए प्रेरणाओं 


को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --वशो5 श्व्यः् नजर छन्‍्द:ः--गायत्रीड्र स्वर: --षड्ज ःड्ड 














आ यस्य॑ ते महि गे शतंक्रतो । गीर्मिगुणन्ति व्कारव॑: ॥ ३॥ 
(१) है शतमूतेरसें ऋऑडॉ रक्षेप वाले व शतक्रतो-सैंकड़ों प्रज्ञानों व कर्मोंवाले प्रभो ! यस्य 
ते-जिन आपकी म पह्िम् को कारवः-यज्ञादि कर्मों को करनेवाले लोग गीर्भि:८ज्ञान 


की वाणियों के दल >सदा स्तुत करते हैं। (२) हे प्रभो! आपका वस्तुतः यशोगान 


“हैं। उन्हीं को आपका रक्षण प्राप्त होता है, उन्हीं के लिए आप प्रज्ञान 


+ जलता से कर्म करनेवाला-प्रभु का उपासक होता है। यही प्रभु से रक्षण 
प्रज्ञान लक प्राप्त करता है। 
:--वशो5 श्व्य :ड्रदेवता-- इन्द्र ःड्डू छन्‍्द: --प्रतिष्ठागायत्रीडु' स्वर:ः---षड्जःडड 
सुनीथ:ः ( मर्त्य: ) 
सुनीथो घा स मर्त्यो य॑ मरुतो यर्मर्यमा । मित्रः पान्त्यद्र्॒: ॥ ४॥ 

(१) सः मर्त्य:-वह मनुष्य घा-निश्चय से सुनीथः-उत्तम यज्ञोंवाला या उत्तम मार्गवाला 
होता है हि सं-जिसको मकतालफ्राताबन्वित्यहि एक (की गाना करता हुआ जो मनुष्य 
अपने अन्दर शक्ति की उर्ध्व गतिवाला होता है, वह अपनी रक्षण कर पाता है-उसका 


६२२ एएएछ.आज्का॥73५५४/४॥४५ 5 (633 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





शरीर नीरोग बन जाता है। (२) वह मनुष्य जीवन में उत्तम प्रणयन (मार्ग) वाला होता है 







यम्-जिसको अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति) संयम की देवता तथा मित्र:-स्नेह की (रत 
का :) निर्देषता का भाव अद्गुहः-सब प्रकार के द्रोह से रहित हुए-हुए €पम्तिज र्‌ 
| 

भावार्थ-रोगों व वासनाओं से रक्षण का मार्ग यही है कि हम प्राणसाधना मे प्र हों तथा 

स्नेह, संयम व निर्द्वबता का पोषण करने के लिए यत्नशील हों। 
ऋद्षषि: ---वशो5 श्व्य :डु देवता-- इन्द्र :डू छन्‍्द नव शी] 
आदित्यजूत: 
दर्धानों गोमदश्व॑वत्सुवीर्यमादित्यजूत एथवते। सदा वही ॥ ५ ॥ 
(१) आदित्यजूतः सूर्य से प्रेरणा को प्राप्त करनेवाला -प्रशेस्त ज्ञानेन्द्रियोंवाली 


अश्ववत्-प्रशस्त कर्मन्द्रियोंवाली सुवीर्यम्-उत्तम शक्ति ( दोधिएल, धारण करता है। सूर्य की 
तरह निरन्तर क्रियाशील जीवन बिताने से इन्द्रियाँ उत्तम से शक्तिसंप्पॉ्न बनती हैं। (२) यह व्यक्ति 
सदान-सदा पुरुस्पृह्माबहुतों से चाहने योग्य राया-ऐश्वर्य से शएंधते-बढ़ता हे। 

भावार्थ-सूर्य से प्रेरणा को प्राप्त करके निरन्तर # ७७५४ बननेवाला व्यक्ति प्रशस्त इन्द्रियों 
को, वीर्य (शक्ति) को तथा स्पृहणीय धन को तू घर र्रत 

ऋषि: ---वशो5 श्व्य :डु देवता-- इन्द्र :ड्ड न्विनिः लृद्‌ गायत्रीडु स्वर: --षड्ज :छ्ू 
इन्द्र दानम्‌ ईमहे ! (शबसे पोनम्‌, अभीर्वम्‌ ) 
तमिन्द्रं दान॑मीमहे शपेय सशर्वम। ईशान राय ई महे | ६॥ 


(१) तम्‌-उस इन्द्रं>परमेश्वर्यश प्र मु झेंदानं+उस धन को दान की ईमहे"याचना करते 
हैं जो हमारे जीवन में शवसानम्‌-ब& [श ह आचरण करता है-जो धन हमें बलवान बनाता 
) उस 








है तथा अभीर्वम-हमें निडर कक स ईशानं-"ईश से-स्वामी से ही हम राय:<दान 
देने योग्य धनों को मांगते हैं। धनों की याचना करते हैं, जो लोकहित के लिए दान में 
विनियुक्त होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु से याचना करते हैं जोकि हमें (क) सबल बनाएँ, (ख) 
अभीरु बनाएँ, तथा ( विनियुक्त हो। 
ऋषि: 7 /डु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:---निचृद्‌ बृहतीडु' स्वर:-- मध्यम :ड्ड 







स्किल अभीरव: ऊतय: 


सतस्मिन्हि त्रा अर्भीरवः सर्चां। तमा व॑हन्तु सप्त॑यः पुरूवसं मर्दाय हर॑यः सुतम्‌॥ ७॥ 

उग्र न १) प्रभु में हि-निश्चय से विश्वा:-सब अभीरव:-हमें भीरुता से ऊपर 
उठा से दूर करनेवाले ऊतय:-रक्षण सच्चा-समवेत सन्तिज्हैं। सब रक्षण प्रभु के 
ञआा । प्रभु सब रक्षणों को प्राप्त करानेवाले हैं। (२) तम्‌-उस पुरूवसुं-पालक व 


हरय:-इन्द्रियाश्व सुतम्‌शरीर में उत्पन्न हुए-हुए सोम को मदायः "हर्ष व उल्लास 

(आवहन्तु)-प्राप्त कराएँ। हमारी इन्द्रियाँ बहिर्मुखी न रहकर अन्तर्मुखी हों-हम प्रभु 
का दर्शन करनेवाले बनें, तथा सोम का रक्षण कर पाएँ। इन्द्रियों की बहिर्मुखता बीर्यरक्षण के अनुकूल 
नहीं होती। एगावा !,.टाकावा) ४८वा८ ५5६0. (633 0 ७७॥.) 


का (ऐश्वर्योवाले) प्रभु को सप्तय:-हमारे ये इन्द्रियाश्व आवहन्तु-हमारे लिए प्राप्त 








। अष्टम॑ मण्डलम्‌ ए्जए.भाजभा46०8४ ४0.१०. (034 0 68।.) ६३३ 


भावार्थ-प्रभु द्वारा ही सब रक्षण प्राप्त होते हैं। ये रक्षण ही हमें निडर बनाते हैं। हमारी 
ड्न्द्रियाँ अन्तर्मुखवृत्तिवाली होकर हमें प्रभुदर्शन के व सोमरक्षण के योग्य बनाएँ। 
ऋषि:--वशोउ श्व्य ःडू देवता-- इन्द्र ःड्डू छन्‍्द:---विराडनुष्डुपह्ष स्वर: गान्यार सड्ु> 
वरेण्य “मद 
यस्ते मदो वरेंण्यो य इन्द्र वृत्रहन्त॑म:। य आंददि: स्व $्नुभिर्य: पृत॑नासु-सुष्टर 


शो 











(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो |! यः-जो ते मदः 
होनेवाला मद (उल्लास) है वह वरेण्य: -वरने योग्य है। वह मद यः-जो 
को अधिक-से-अधिक विनष्ट करनेवाला है। (२) हे प्रभो! बह आपकुई 'भप:-मनुष्यों से 
वरणीय है यः-जो स्व: प्रकाश को आदरदि:-ग्रहण करनेवाला है तथा ब्र्य्व्शू न ' 
में दुष्टर:-शत्रुओं से तैरने योग्य नहीं है। 

भावार्थ-प्रभु की उपासना से प्राप्त मद (उल्लास) (९) गहने विनष्ट करता है, (२) 
प्रकाश को प्राप्त कराता है (३) शत्रुओ से अभिभूत नहीं छीत॑ 

ऋषि: --वशो5 श्व्य ःड्ु देवता--इन्द्र ःह्डू छन्द: -- ? रा्रजूहतीर बहतीडि-स्वर:---मध्यमःड् 












यो दुष्टरों विश्ववार £ तरूता। 






स न॑: शविष्ठ सव॒ना व॑सो है मम गोम॑ति ब्रजे ॥ ९॥ 
(१५) गतमन्त्र के मद का ही वर्णन 5 ति हुए हे हैं कि य:-जो, हे विश्ववार5सब 
से वरणीय प्रभो ! अथवा सब बरणीय वस्तअऔंड ७७३५ | (सद:ः5) आपकी प्राप्ति से उत्पन्न मद 


है बह दुष्टर:-शत्रुओं से तैरने योग्य ही श्र ब्ध:-यह हमारे जीवन को यशस्वी बनानेवाला 
हैं, वाजेघु-संग्रामों में तरूता अस्तिज्रानजा: है। (२) हे शविष्ठ-सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न ! 
वसो-हमारे निवास को उत्तम बन्ननि लत प्रथो। सः-वे आप नः-हमारे सवना-जीवनयज्ञों में 
आगहि- प्राप्त होइये। हम आप चर ६ से गोमति ब्रजे-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले इस शरीररूप गृह 
में गोमत-प्राप्त हों। 

भावार्थ-प्रभु प्राप्ति ० ह मद ८ 
इन्द्रियोंबाले ट् को 





8 "टेध्टर, श्रवाय्य व तरुता' है। हमें प्रभु प्राप्त हों और हम प्रशस्त 








5रव्यडेड देवता--इन्द्र ड् छन्‍्द:ः--विराड्‌ गायत्रीड स्वर: -- उडजःक् 
गव्या+अश्वया+रथया 

द्यो घु णो यर्था पुराश्वयोत र॑थया | वरिव॒स्य महामह।॥ १०॥ 

(१2८6 स्हामिह-महान्‌ प्रकाशवाले प्रभो! आप नः-हमें यथा पुरा-जैसे पहले युगों में उसी 
न व्या्झोतेन्द्रिय समूह को देने की कामना से, उन और अश्वया-उत्तम कर्मेन्द्रियों को प्राप्त 
करात्रे्कीएकामना से उत-और रथया-उत्तम शरीररथ को प्राप्त कराने की कामना से सुवरिवस्यतः 
दित करिये। ( २) प्रभुद्वारा उत्तम ज्ञानेन्द्रियों, उत्तम कर्मेन्द्रियों व उत्तम शरीररथ का प्राप्त 
ही हमारा महान्‌ आदर है। 

भावार्थ- प्रभु के गम उत्तम कर्मेन्द्रियाँ व उत्तम शरीररूप रथ ब्राप्त कराते हैं। 


| 
इनका ठीक प्रयोग हान जप शवीला "पभीती है। (006 ० 88।.) 


६२४ एएए.आए्था9॥॥97:%ि- ९ ९ (635 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
>> -मयपायापायनपप पा परयपथा-ब २१ च2०२नम.2०4-०५.२१४-२०४:-म- 





ऋषि:--वशो5 श्व्य ःड्डू देवता--- इन्द्र :छ्॒ छन्‍्द: --विराड्‌ बृहतीड़ स्वर: -- मध्यम :ड्ू 


धन+शक्ति+बुर्द्धि 
नहि तेंशूर राधसोउन्त विन्दार्मि सत्रा । दशस्या मल के 0 
(१) हे शूरू"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो ! ते-आपके राधस्न:-ऐश्वर्य के अन्त 


को सत्रा-सचमुच न हि विन्दामिजनहीं प्राप्त कर सकता हँ-आपका ली पीलिक चमुच अनन्त 
है। हे मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! नः-हमारे लिए भी ज्म्क धनों -शीघ्र ही 
दशस्य>दीजिए। (२) हे अद्विव:-आदरणीय प्रभो! आप ही इन | को देकर 
वाजेशिः८"शक्तियों के साथ धिय:-हमारी बुद्धियों को ब कर्मों को रक्षित करते हो। 


भावार्थ-वे अनन्त ऐश्वर्यवाले प्रभु हमें जीवनयात्रा के लिए को देकर हमारी 
शक्तियों व बुद्धियों का रक्षण करते हैं। 


ऋषि: ---वशो5 श्व्य:डु देवता--- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द बा डे --पउ्चम ःड्ड 
शावयत्सरतथा हे 


य ऋतष्वः श्रावयत्स॑ंखा विश्वेत्स दे जो 
त॑ विश्वे मानुषा युगेन्द्ध॑ 
(१) यः-"जो प्रभु ऋष्व:-दर्शनीय-सुन्दर-ही-झ पर हैं, श्रावयत्सरब्ारःअपने मित्र बननेवालों 


को ज्ञान को सुनानेवाले हैं। सः-वे जानते हर ज्डँ र स्तुति किये गये प्रभु विश्वा इत्‌-सब 
ही जनिमा-उत्पन्म होनेवालों को वेद-जानते करे जो 










“उस इन्द्रं>परमेश्वर्योशाली तविषं-अतिशयेन 
/णीयाले पुरुष मानुषा युगा"मानव युगों में 






भावार्थ-प्रभु मा सर्वज्ञ हैं। वाणी का संयम करनेवाले सभी पुरुष 
उस प्रभु का सदा आराधन ह 


ऋषि: ---वशो5श्व्य: हर 'डु छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीडू'स्वर: --- षड्ज :ड्ड 
:-पुरःस्थाता 
सनो वा्ेजयीबुनो (छव्स 


नो पुरःस्थाता मधर्वा कृत्रहा भुंबत्‌॥ १३ ॥॥ 

भ कहे लाजेषु-संग्रामों में नः अविताल्‍हमारे रक्षक हैं। पुरूवसु:-वे प्रभु 
पालक व पूरक धर्षोव्वलेए्हें। पुरःस्थाता-हमारे आगे ठहरनेवाले हैं-हमारे लिए नेतृत्व को देनेवाले 
हैं। (२) वे मफ़वा>पेरमेश्वय् प्रभु वृत्नहा-वासनाओं को नष्ट करनेवाले भुवत॒न्‍हैं। 
शत संग्रामों में हमारे रक्षक हैं, पालक व पूरक धरनों को प्राप्त कराते हैं-हमारे 






मार्गदर्शक वासनाओं को विनष्ट करनेवाले हैं। 


--वशो5 श्व्य ःछ्ु देवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीडु स्वर: --मध्यम :ड्ड 
्े बवीरं, विच्रेतसं, श्रुत्यं शाकिनम्‌ 
अभि वो बवीरमन्ध॑सो मर्देषु गाय गिरा महा विचेंतसम्‌ । 
हा ॥ १४॥। 


(१) वः वोीरं हा "कम्पित' करनेवाले (व +ईर) ) महा विचेतसम्‌>महान्‌ 
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विशिष्ट प्रज्ञानवाले प्रभु को अन्धसः मसदेषु-सोमपानजनित मदों में गिरा>इस ज्ञान की वाणियों 


के द्वार अभिगायचतू गायन कर। (२) दूँ इन्द्रं>शत्रुओं का विद्रावण नशा रनरले , नाम 
को नमानेवाले-झुका देनेवाले श्रुत्यं-ज्ञान में प्रसिद्ध शाकिनंनन्‍शक्तिशाली- हमें है 
प्रभु को वचो यथा-वेदवाणी के अनुसार स्तुत कर। 


व शक्तिशाली हैं। इन प्रभु का हम स्तवन करें। 


भावार्थ-प्रभु वीर व विचेता हैं-शत्रुओं को नष्ट करनेवाले व ज्ञानी हैं। वे ९० + 


(2 


ऋषि:--वशो5 श्व्य:ड् देवता--इन्द्रःड्ड छन्द: --विराड गायत्रीहू स्वरः न 


रेक्ण वसु वाजिनम्‌ ( धन व शक्ति 


) 
ददी रेकर्णस्तन्वें दरदिव॑सु दुदिवाजिषु पुरुहूत वाजिनम। 3] १५)॥॥ 
(१) हे पुरुहूत-बहुतों से पुकारे जानेवाले प्रभो! आप 558, ' के रक्षण के लिए 


रेक्णः-धन को ददि:-देनेवाले हैं। आप नूनं-शीघत्र ही अथ॒> 
आवश्यक धन को ददि:-देनेवाले हैं। (२) है प्रभो! आप व 


शक्ति को ददिः-देनेवाले हैं। 


हैं। 
ऋषि:---वशो5 श्व्य :हु देवता गो छः 
बसु 
विश्वेंषामिरज्यन्तं वर्सूनां सासह्वंस 


(१) तू विश्वेषांन्‍्सन वसूनां- 
स्वामी, और अस्य-इस कृपयत:-( वसओ 
सासह्वांसं-अभिभूत करनेवाले प्र हल तर 
जूनं-शीघ्र ही अतिचितल्अभी (है तू 
सब वसुओं के प्राप्त कराने हे से ज्रत्तम 
जीवन को मधुर बनाएगा। श हे 



















वसु>निवास के लिए 
| में वाजिनमन(?0५९८ ०) 


भावार्थ-प्रभु शरीर के लिए आवश्यक धरनों को वे ओम में शक्ति को प्राप्त कराते 


९ शक स्वरः--ऋषभःड् 


: । कृपयतो नूनमत्थर्थ ॥ १६॥ 
के लिए आवश्यक तत्त्वों के ईरज्यन्तं- 
:) युद्ध को करते हुए बर्पसः:-तेजस्वी शत्रु के 


नुनं-निश्चय से स्तुत कर। (२) है जीव! अथ>अब 
ने'प्रभु को स्तुत कर। यह प्रभुस्तवन ही तेरे जीवन को 


और तेरे सब शत्रुओं को अभिभूत करके तैरे 





जा प्र ऋर। यही सब बसुओं को प्राप्त करने व सब शत्रुओं को अभिभूत 
करने का मार्ग हैं। (2 


। 5र्व्यःछु देवता--इन्रः्छु छन्‍्दः--जगतीड् स्वर: -- निषाद:ड 





मीढुषे-अरंगमाय-जग्मये 
रे व अर अर॑मिषे स्तवामहे मीव्व्हुषें अरंगमाय जग्म॑ये । 
 मरुतामियक्षासि गारये त्वा नमंसा गिरा।॥१७॥ 


हद ह्ढ ड्न्द्र! महः ब:-महान्‌ आपके आरं>गमन को (ऋ गतौ) सु इषे5सम्यक्‌ चाहता 
मीलछुषे-सुखों के वर्षक, अरंगमाय-पर्याप्त गमनवाले-सर्वत्र गमनवाले, जग्मये>सदा 
फक्रियाशील (स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च) उस श्र5 के लिए स्तवामहे-हम स्तवन करते हैं। 


(२) हे प्रभो! आप च्यदीता लय कि दाएज और जियो के डा विश्वमनुषां-सब 
मननशील मरूतां-मनुष्यों के इयक्षसि- हैं (यज सं )। ये मननशील पुरुष 
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गिरा>"स्तुतिवाणियों से गाये-आपका गायन करता हूँ। 
भावार्थ-में नमन यज्ञ व ज्ञान की वाणियों के द्वारा प्रभु का स्तबन करता हैं 
सब सुखों का वर्षण प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: --वशो5 श्व्य :ड्ु देवता-- इन्द्र :डु छन्‍्द: -- अनुष्टुपूड स्वर: -- गान्ध्कर5 जि: () 
गिरीणां अज्मभि: स्नुभिः हु 
ये पातय॑न्ते अज्म॑भिर्गिरीणां स्त्रुभिरेषाम्‌। यज्ञ मंहिष्वणीनां सुम्ने 


यज्ञों व ज्ञान की वाणियों के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। हे प्रभो। में नमसा ३ पर 
रे 







कट प्राध्वरे।॥। १८ ॥ 


(१) गिरीणां"आमश्रमों में ज्ञानोपदेश करनेवाले (गृणन्ति) गुरु ्ि :-जीवनमार्गों 
से स्नुभि:-इनकी स्नायुओं से-इनकी तरह उत्साह से ये-जो ग्रीतयेम्ते- हैं, एषां-इन 
महिष्वणीनां-महनीय ध्वनिवाले ज्ञानियों के यज्ञं>संग को (य सं ऐ [तिकरणे ) हम प्राप्त हों। इनके 
संग में हम भी तत्त्वदर्शनवाले बनें। (२) इन तुविष्वणीत्तां>महान)ध्वनिवालों के सुम्नं-स्तोत्रों 


को अध्वरे5"इस जीवनयज्ञ में हम प्राप्त करें। स्तोत्रों का अन्‍्चै- पे उच्चारण करें। 
भावार्थ-हम ज्ञानोपदेष्टाओं के मार्गों व उत्साहों ५ त़्ज् सब्र करते हुए चलें। हम इनके 
सम्पर्क में आकर प्रभु के स्तोता बनें। के 
ऋषि: --वशोउ श्व्य :ड्ु देवता-- इन्द्र ःड्ड के | नुष्टुपूड़' स्वर: -- गान्धार :ड्ु 
















टुर्मति विनाश तथा धन को प्राप्ति 
प्रभड्ढ दुर्मतीनामिन्द्ध शविष्ल॒ भ॑र। रयि सभ्सेंसय संस ये चोदयन्मते ज्येष्ठ चोदयन्मते । १९॥ 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ शा के शयेन शक्तिसम्पन्न चोदयन्मते-नुद्धि को 


7-दुर्मतियों के विनाश को आभर-”पुष्ट करिये। 
आपके अनुग्रह से हमारी सब पर 2 । (२) हे चोदयन्मते"उत्तम बुद्धियों को प्रेरित 
करनेवाले प्रभो! आप पभ्युं< “हममोरे जे लिए ज्येष्ठं>अतिप्रशस्त व युज्यं"योग्य-हमारे लिए 
उचित अथवा हमें सबके सा« केक । ॥) रखिं"धन को प्राप्त कराइये। 

; देकर दुर्मतियों को दूर करिये और प्रशस्त सबके 


पेन हे त्रता-- इन्द्र :ड्ड. छन्‍्द:ः ---निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: --मध्यम :ड्डः 
“भुज्यु पूर्व्य-शत्रु से अपना रक्षण 


सब धनों के संभक्त, सुसनित:-खूब अच्छी प्रकार धनों का संविभाग 

चित्र-( कक ज्ञान के देनेवाले, चेतिष्ठ>चेतानेवाले, सूनृुत-प्रिय सत्य 

प् प्‌ नी॥ आप समप्राट्-शासक हैं, शक्ति से दीप्त हैं। (२) हे प्रभो! आप वाजेघु-संग्रामों 

उस शत्रु का पराभव करिये जो सहुरिं>सबका मर्षण करनेवाला है, सहन्तं-सहनेवाला 

ऋशजुक्कती'घाटे से न घबरानेवाला है। भुज्युं-अपने भोग को बढ़ानेवाला है तथा पूव्यम-पहले 
>मेणे, करनेवाला है। 


भावार्थ-प्रभु ही शासक हैं! वे हमारे अपने भोग को बढ़ानेवाले तथा प्रथम आक्रमण 
करनेवाले शत्रु को कुचलमवाल हा ,ल्वाटथाइडंणा (6370 
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तब 
क्रियाशीलता व ' पूर्त कर्मों ' को करना ही 
आ स एंतु ईवदा अर्देवः .. पूर्तमांददे। स्प। 
यथा चिद्शों अश्व्यः पृथुश्रव॑सि कानीते३5स्या व्युष्यांददे ॥ २१॥। 


5श्व्यःडु-देवता--पृथुश्रवस : कानीतस्य दानुस्तुतिड्ड'ः छन्‍्द:--बृहतीडु स्वर: गे 





(१) प्रभु कहते हैं कि सः-ऋवह आ एतु-हमारे पास सर्वा प्राप्त हो री ईवत्‌र 
सर्वथा गतिशील है। अकर्मण्य का प्रभु के समीप प्राप्त होने का पर भु के समीप 
प्राप्त हो, जो अदेव:-देववृत्ति को पूर्णतया न अपना सकने पर भी -बावड़ी, कुआ, 
तालाब व पूजागृह आदि के निर्माण के कार्यो को आददे-स्वीकार कर है। कं कुछ लोकहित 
करनेवाला प्रभु के समीप प्राप्त होता ही है। (२) यथाचिदत-जेसे- | को वश 


में करनेवाला और अश्व्य:-इन्द्रियाश्वों को प्रशस्त बनानेवाला यो क ुसक पृथुश्रवसि-"विशाल 
ज्ञानदीप्तिवाली कानीते>प्रकाश से चमकनेवाली-ज्ञान व *आऑस्थ्ट नं तेज को प्राप्त करानेवाली 
अस्यथा:-इस व्युषि-उषा के उदित होने पर आददे-"इन प्‌ पैक) की स्वीकार करता है, उसी 
अनुपात में यह प्रभु के समीप होता है। 

भावार्थ-इस क्रियाशील बनकर लोकहित के (०2 न कक में>प्रवृत्त हों। यही प्रभुप्राप्ति का मार्ग 


है। 
ऋषि:---वशो5 श्व्य /ड्ू देवता-- प्ृश्ुश्र॒तस; ््य दोगुसतु “छन्द:--निचृुद्‌ पर डर स्वर: ---पञ्चम :ःझ्ड 
की जहर सट् 
षष्टि सहस्त्राश्व्यस्प्‌ रे जेंमुष्ट्रानां विंशतिं श॒ता। 
ज्याबीनां शक दल>र्रंपीणां दश गया 
दश श्यावीनां ्फ दर्श अंयरुषीणां दश गवो सहस्त्रां। २२॥ 














(१) 'अश्नुते इति अश्व: पल , अश्व्य:' अश्व्यस्य-व्यापक तत्त्वों में सर्वोत्तम उस 

प्रभु के अयुतासदा साथ सहस्त्रा-' आध्यात्मिक-आधिभौतिक व आधिदैविक' 

इन त्रिविध अश्वों के 55222 तर होते हुए भी साठ हजार मन्त्ररूप वचनों को में 

असनमरप्राप्त करूँ। इन के द्वारा होनेवाले उष्ट्राप्पां विंशतिं (उष दाहे+त्र) -दोषदहन 

प्राप्त करूँ। मेरे दसों प्राण व दस्ों इन्द्रियाँ बड़ी निर्दोष 
| 





की २० / को 
बनें। इन बीस के ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाएँ। (२) इस प्रकार दोषदहन से दश 
गतिशील इन्द्रियों को भी शतान-शतदवर्षपर्यन्त प्राप्त करूँ। इन्द्रियाँ 
'ठीक कार्य करती रहें। इन इन्द्रियों के ठीक होने पर तऋ्यरूुषीणाम्‌रशरीर, 
क्र * को आरोचमान बनानेवाली अथवा “ज्ञान-कर्म-उपासना ' तीनों का प्रकाश 
कं>वेदवाणीरूपी गौओं को दश दशदस गुणा दस अर्थात्‌ १०० वर्ष तक प्राप्त 

प गौएँ सहस्त्रा-मेंर लिए (स+हस्‌) आनन्दोल्लास को देनेवाली हों। 

श्-प्रभु के मन्त्ररूप वचनों को प्राप्त करके मैं प्राणों व इन्द्रियों को ज्ञानाग्नि में निर्दोष 
बना पोऊे। मेरी ये निर्दोष इन्द्रियाँ खूब क्रियाशील हों, और ये ज्ञान, कर्म व उपासना का प्रकाश 


करनेवाली वेदवाणीर्ृप गौशों के. हा भू, का पान करे 08025 हक ध्ा 
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रथ के दस घोड़े ही 
दर्श श्यावा ऋ्वयर्दयो वीतवारास आशव॑: । मधथा नेमिं नि वाजतु: ॥ २ 
(१) दशू-"दस श्यावा:-गतिशील इन्द्रियाश्व नेमिं"रथचक्र को कर न से 


परिवृतत करते हैं-आगे और आगे ले-चलते हैं। शरीर ही रथ हैं, ््प घोड़े हैं। 
ये दस घोड़े इस रथ में जुते हैं। ये ही इसे उन्‍नति के मार्ग पर आगे चलनेवाले हैं। 
(२) ये इन्द्रियाश्व ऋधद्रय:-बढ़े हुए वेगवाले हैं। वीतवारासः- वरंणीय शक्तिवाले 


ऋषि: ---वशो5 श्व्य :ड्ु देवता--पृथुश्रवस : कानीतस्य दानुस्तुतिड छन्‍्द: --गायत्रीड' स्वर: -- 


हैं। आशवः-शीघ्रता से मार्ग का व्यापन करनेवाले हैं और अदक 
भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व गतिशील वेगवान्‌-बलवान्‌ मार्ग 


।०००००२ जुआ रथ 
दानांस: पृथुश्रव॑सः स्व सुराध॑स:ः । 
रथ हिरण्ययं ददन्मंहिष्ठ: स्‌ हिस्भूदृधिष्ठमकृत श्र: ॥ २४ ॥ 
), कारीतेस -दीप्त, सुराधस:-शो भन ऐश्वर्योवाले 
प्रभु के दानास:-ये सब दृश्यमान दान है। ग्द के न्ज्‌सें दस इन्द्रियाश्व भी उस प्रभु की ही 
देन हैं। (२) हिरण्ययं रथं ददत्‌-इस कक गररथ को देता हुआ वह प्रभु मंहिष्ठ:-हमारे 
लिए दातृतम है-सर्वोत्तम दाता है। इन वस्त 5 को देने के साथ वे प्रभु सूरि: अभूत-प्रेरणा 
देनेवाले हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग व (/न करके यथायोग करने के लिए प्रभु प्रेरणा दे रहे 
हैं। इस प्रेरणा के द्वारा ही प्रभु हमर रत कल अत्यन्त उत्कृष्ठ व बहुत अब: 5ज्ञान को 
अकृत>"करते हैं। इस ज्ञान से हमारा जीवन पवित्र बनता है! 
वन्त हैं। ) भू ने यह ज्योतिर्मय शरीररथ हमें दिया है। इसको चलाने 
(इसे पर से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। 
ऋद्षषि: -- व्‌$ (जि के शः | देवता--वायु :ड्ु छन्‍्द:--बृहतीडूुः स्वर: --- मध्यम: ड्ूः 
तने, मसख््राय, पाजसे 
<ई वायो महे तनें याहि मख्वाय पाजसे। 
तें चकृमा भूरि दावनें सद्यश्चिन्महिं दावनें॥ २५ ॥ 
ल्लायो-गति के द्वारा सब बुराइयों का विध्व॑ंस करनेवाले प्रभो। आयाहिचआप आइये। 
!: महे है्मेहान्‌ तने-शक्ति के विस्तार के लिए आप हमें प्राप्त होइये। मस्त्राय-यज्ञों के लिए 
प्रजिसेल्शक्ति के लिए आप हमें प्राप्त होइए। (२) वयं-हम भूरिदावने-खूब ही देनेवाले 
भापेक्के लिए हि5निश्चय से चकुमारस्तुति को करें। महिदावने-महान्‌ दाता के लिए सद्यः 
वित्रेरशीडि ही स्तुति को करें। 
भोवार्थ-प्रभुस्तवन द्वारा हम प्रभु के सान्निध्य को प्राप्त करें। यह सान्निध्य हमारी शक्तियों 
के विस्तार के 0०080 00५0 (कै परलिए हो | उस महान दाता प्रभु का 


स्मरण करते हुए हम 


को कुचलनेवाले हों। 
ऋषि:--वशो5 श्व्य :ड देवता-- पृथुश्रवस : कानीतस्य ७-0 'डु स्वर:--पञ्चम :ड्ड 
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ऋषि: --वशोउरश्व्य :डरुदेवता--वायु:छ्ू छन्‍्द: -- स्वराड्‌ बृहतीड्ू स्वर: -- मध्यम: 


अश्वेभि: बहते, उस्त्रा: वस्ते ही दे 

यो अडवेंभिर्वह॑ते वस्त॑ उस्त्रास्त्रि:ः सस्त संसतीनाम्‌। ग 
एमिः सोर्मेंभि: सोमसुद्धिः सोमपा दानाय॑ शुक्रपूतपा: ॥ २६ ॥॥ 

(१) यः>जो आश्वेभि: >इन्द्रियाश्वों के द्वारा वहते-शरीररथ को लक्ष्य "ली-जाता 








है, वह सप्ततीनां5(सपूरल0 ५४ ०79॥9 ) प्रभुपूजन करनेवाली मल / (जे सप्तनतीन 
प्रकार से-आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक अर्थ भेद से- | में प्रतिपादित 
व्यक्ति 


उस्ना:-ज्ञानरश्मियों को वस्ते-धारण करता है। (२) यह ज्ञानरश्मियों मिस न 
एमि:-इन सोमेभिः-सोमकरणों के द्वारा और सोमसुद्धिः-सोम का पुरुषों के 
सम्पर्क में सोमपाः सोम का पान (रक्षण) करनेवाला होता (हे ववल >सेदा दान के लिए होता 
है-देने की वृत्तिवाला बनता है। शुक्रपूतपाः ८शुक्र से- वि हुई-हुई इन्द्रियों का 
रक्षण करनेवाला बनता है। 

भावार्थ-हमें चाहिए कि (१) इन्द्रियाश्वों न द्ट्वा हक 
(२) वेदवाणियों की ज्ञान किरणों को धारण करें। (३ 
बनी हुई इन्द्रियों का रक्षण करें, (५) दान को 

ऋषि: ---वशो5 श्व्यःड्र देवता--वायु :ड्ड हद : 


यो म॑ इस उपज  दावनें। 
अरदवे अभ्षे नहुष् सके सुकूरत्त॑राय सुक्रतु: ॥ २७॥ 
(१) यः-जो प्रभु मे>मेरे लिप चित कि निश्चय से इमं>इस चित्रं>ज्ञानप्रद धन को दावने८ 
देने के लिए त्मना>स्वयं अम जे को कद का अनुभव करता है। वे प्रभु अरट्वे-न रोनेवाले, 
अ-क्षे-न क्षीण होनेवाले, नहुष् अप हु | से बाँधनेवाले (नह बन्धने) सुकृत्वनि- उत्तमता 
से कर्तव्य कर्मों को करनेवाल् भी फसुकृत्तराय-शोभनकर्मों को करनेवाले के लिए सुक्रतुः-उत्तम 
प्रज्ञान व शक्तिवाला होता है। ((+ प्रभु हमारे लिए ज्ञानप्रद धन को देते हुए आनन्दित होते हैं। 


हम संसार न येयें नहीं, क्षीणशॉक्ति न हो जाएँ, औरों के साथ अपने को बाँधकर चलें, उत्तम कर्तव्य 
कर्मों को न पर्क॑त्तर बनें-पुण्य कर्म करनेवाले बनें। प्रभु हमें शक्ति देंगे। 







को लक्ष्य की ओर ले-चलें। 
रक्षण करें। (४) सोम से सबल 


बहतीडूु स्वर:--मध्यमःड् 





हर] 
न्च्स 
3. 
।् 
० क 
| 
। 


भावार्थ- ज्ञानरूप धन को देते हैं। हम शोभनकर्मों में प्रवृत्त होंगे तो प्रभु 


से शक्ति हिल प्रद्लाएन प्राप्त करेंगे। 
वशो5श्व्य :ड्र देवता--वायु :छु छन्‍्द: --निचुद्‌ बृहतीडु स्वर:--मध्यम: छू 
बट ' अश्वेषितं-रजेषितं-शुनेषितं  अज्म 
हे उचथ्ये३े वर्पुषि यः स्व॒राद्भधुत वांयो घृतस्ना:। 
अश्वेंषितं रजेंषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌॥ २८ 0 
(१) उचशथ्येज"स्तुति में उत्तम (स्तुत्य) वपुषि-शरीर में यः-जो सस्‍्वराट्‌-स्वयं शासन 


करनेवाला बनता है। उेसा4ऑऔरूचकिं।ब्ाग्रोएरति क्तिडादा सब लत 8 संहार करनेवाले प्रभो! जो 
घृतस्ना: >ज्ञान की दीप्ति में स्नान करके अपना शोधन करता है। यहाँ घर को उत्तम बनाता है। 
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(२) अश्वेषितं-( अशू व्याप्तौ) सर्वव्यापक प्रभु से प्रापित रजेथितं-( रख्जू ) 
आनन्दमय-प्रभु से प्राप्ति तथा शुनेषितं-(शुन गतौ) गतिमय प्रभु से प्रापित तत्‌- 
नु-निश्चय से तत्‌ प्र अज्म-वह प्रकृष्ट गृह है ( अज्म-॥072)। प्रभु ने यह र्श॑ः 
कराया है। हमें चाहिए कि हम भी कुछ व्यापक उदारकृत्तिवाले बनें, आनन्दमय 
तथा गतिशील हों। तभी यह शरीरगृह उत्तम बनेगा। च 

भावार्थ-इस शरीरगृह में हम स्तुति करनेवाले बनें, ज्ञान में अपने करें। उदार 
प्रसन्‍न कक बनकर शरीरगृह को उत्तम बनाएँ। इसके लिए रे 
तो यह है।' 






ऋषि: ---वशो5 श्व्य :ड्ुदेवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द: कक इन्दियाँट ६--- 
वेदवच्चन+शक्तिसिक्त इन्द्रियाँ 


को असनम्‌र-मैं प्राप्त करूं। (२) न-इसी प्रकार इत्‌- नन्श्च्‌ हु ज् वष्णाम्‌ अश्वानाम5शक्ति का 
सेचन करनेवाले इन्द्रियाश्वों का ग्रहण करूँ। 


भावार्थ-वेदवचनों का ग्रहण करते हुए हम 
करें। 
ऋष्ि:---वशोउ श्व्य :छु देवता--इन्द्र : हू कद 
के फ 










प्रिय बनें। शक्तिसिक्त इन्द्रियों को प्राप्त 


गायत्रीड्ल. स्वर: --षड्ज :ड्ू 


लत खथ रथ उप मा य॑स्ति वश्च॑यः ॥ ३०॥ 

(१) न-जिस प्रकार पक धर , आपने रक्षण के लिए यूथम-गोसमूह को प्राप्त होती हैं। 
अलग न घूमकर झुण्ड में ही है, उसी प्रकार बश्चय:"-अपने को ब्रतों की रज्जु में 
बाँधनेवाले संयमी लोग स्ति क्षणों के लिए प्रभु के समीप प्राप्त होते हैं। (२) प्रभु 
कहते हैं कि ये वश्चय: -संग्रसी सेरूफ़ “मुझे समीपता से प्राप्त होते हैं। प्रभु सामीप्य 
में ही ये अपने को सुर्राध् है केतु भ' 

भावार्थ-हम ब्रतों के ब्ेच्च्रनों में अपने को बाँधते हुए अपने रक्षण के लिए प्रभु के इस 


प्रकार समीप हों १ जैसेरगौवें 'झुण्ड के समीप। 
ऋषि: श्व्य ःडु देवता--इन्द्र :ड छन्‍्द:--स्वराडू गायत्री छू स्वर: --- षड्ज :ड्डु 


चारथ गण की शुद्धता 
गणे शमुष्ठें अचिक्रदत्‌। अध श्विल्लेंषु विंश॒तिं शता ॥ ३९ ॥ 

हल! हैं। इसमें इन्द्रियों का समूह व प्राणों का समूह 'चारथ गण ' है। अधचअब 
गणे>"इस शरीरस्थ इन्द्रियसमूह व प्राणसमूह में शतं-शतवर्षपर्यन्त उष्ट्रान्‌ (उष 
की वृत्तियों-शक्तियों को अचिक्रदत्‌-पुकारता है अथ-तो शिवत्नेषु-इन श्वेतगणों 

हे शत्तिं-बीस दोषदहन प्रक्रियाओं को शता>शतवर्षपर्यन्त प्राप्त करता है। (२) प्रभु से यही 
प्रार्था करनी चाहिए कि वे हमारे इन्द्रियसमूह व प्राणसमूहों को दग्धदोष करें, और इन बीस 
संख्यावाले प्राणेन्द्रिय खम्नूद् | में.व्शातचार्षफर्यत्त व्ये'दोषादहन प्रान्मिग्रा्ँ ऋतत्ी रहें। 
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ः भावार्थ-हमारा इन्द्रियों व प्राणों का समूह दोषदहन से निर्दोष बने। यह समूह निर्मल ज 

श्वेत बन जाएँ। 
ऋषि: ---वशोउर्व्य ड देवता--वायुःड्ड छन्‍्द: --बृहतीड्ड स्वर: --मध्यमःझ्लू 2 

इन्द्रगोपा:-देवगोपाः 

शर्त॑ दासे बंल्बूथे विप्रस्तरुक्ष आ ददे। (0 

ते तें वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोपा मर्दन्ति देवगोंपा: ॥ ्‌ 

(१) विप्र:-अपना विशेषरूप से पूरण करनेवाला व्यक्ति दासेूशत्रुओं केश उपक्षय होने पर 

तथा बल्बूथे-बल का गृह बनने पर तरुक्ष:लउस तारक श्रश्नु में (क्षि जि: करनेवाला 

होता हुआ शतं-शतवर्ष के जीवन को आददे-ग्रहण करता है। (“३ /९>-है 2 >गति के द्वारा 

सब बुराइयों का गन्धन करनेवाले प्रभो! झ्मे 35050 न्त्ये पवे 

इद्धगोपाः-परमैश्वर्यशाली प्रभु से रक्षित होते हुए ( इन्द्र: गोपाः 

करते हैं। देवगोपा:-दिव्यगुणों का रक्षण करनेवाले ये 










:) सटलन्ति"आनन्दित 


होते हैं। 

भावार्थ-हम वासनाओं का क्षय करके तथा बल 4 ये कर प्रभु में निवास करते हुए 
सौ वर्ष तक जीनेवाले बनें। प्रभु से रक्षित होते हुए 9 न्‍ँ का रक्षण करते हुए हम आनन्दित 
हो ६ 


ऋषि: ---वशो5श्व्य :ड्ू देवता--इन्द्र : डक हदें: हक “स्वर:--षड्ज : हु 
डे 


मही < नशा अईि क्त्मा 
अध स्यथा योष॑णा मही प्रती /बेशमे) व्रधम। अधिरुक्मा वि नीयते ॥ ३३ ॥ 

(१) अथज"अब पा योषणालनुराइग्रीं को पृथक करनेवाली व अच्छाइयों को मिलानेवाली 
यह वेदवाणीरूप माता महीर अधिरुक्मा>अतिशयित ज्ञानरूप रुक्माभरणोंवाली 
बशं"अपनी इन्द्रियों को वश में अश्वयं-प्रशस्तेन्द्रिय पुरुष के प्रतीची>5अभिमुख प्राप्त 
होनेवाली विनीयते>ले जायी । (9) जितेन्द्रिय पुरुष को यह वेदवाणी प्राप्त होती है। 
यह उसके जीवन से सब करती है और अच्छाइयों को प्राप्त करती है। यह ज्ञानरूप 


5 


् 







: देदीप्यमान आभरणोंवाली इस वश को ही प्राप्त होती है। 

आ “(वश) व प्रशस्तेन्द्रिय ( अश्व्य) बनें। हमें वेदज्ञान प्राप्त होगा। यह 
हमारे जीवन का दीप्त बनाएगा। इस योषणा के द्वारा-बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाली 
वेदवाणी ब्रित” बनते हैं-काम-क्रोध-लोभ तीनों को तैर जाते हैं तथा ' आप्त्य' बनते 
हैं-प्रभु को * में उत्तम। यह “त्रित आप्त्य' आदित्यों का स्तवन करता है- 


४७. [ सप्तचत्वारिंशं सूक्‍तम्‌ | 


:--ब्रित आप्त्य:डुदेवता--आदित्या:ड्ू छन्‍्द:--जगतीड्ड स्वर: --निषाद :ड्ड 
“मित्र और वरुण ' का महान्‌ रक्षण 
पा । 


मह॒तामवो वरूण मित्र दाशुषे । 


यममांदित्या अफि की 'न॑शद्नेहसों व अत सर ऊतयों व ऊत्तर्यः ॥ १॥ 
(१) है बवरुणननिद्वषता के भाव क्षमित्र- स्नेह के | मेहतो-महान्‌ व:5आपका 
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अवः-रक्षण महि-महान्‌ है। यह रक्षण दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए होता है-उस व्यक्ति के 
लिए जो आपके प्रति अपने को दे डालता है-जिसकी साधना यही होती है कि निरद्वर्फ बल 
और प्रेमवाला बनना है। (२) हे आदित्याः:"”उत्तमताओं का आदान करनेवाले८दिल्य$ जो 
जिसको द्रुहा:-द्रोह की भावना से अभिरक्षथ-आप बचाते हो, इस व्यक्ति को म्रेलिर स् 
अघं-पाप न नशत्न्‍न्‍नहीं व्यापता। हे आदित्यो! बः">आपके ऊतयः-रक्षण 
निष्पाप बनानेवाले हैं। व:-आपके ऊतयः-रक्षण सु ऊतयः>उत्तम ३ 

भावार्थ-मित्र और वरुण व आदित्यों का रक्षण महान्‌ है। ये हमें द्रो 
निष्पाप बनाते हैं। इनके रक्षण उत्तम हैं व पवित्र बनानेवाले हैं। 

ऋषि: --त्रित आप्त्य :डू देवता--- आदित्या :ड्डू' छन्‍्द्‌: --- हे “स्वरःजस्थैवत स्ड्ू 
पक्षा वयो यथोपरि 4 

विदा देंवा अघानामादिंत्यासो अपाकंतिम्‌ 

पक्षा वयो यथोपरि व्य१स्मे शर्म यच्छतानेहसों व कुलयः तय: सर्कतयों व ऊतर्यः ॥ २॥ 

(१) है आदित्यास:-सब अच्छाइयों का आदान क़्ः हक प्ले/ देवा: -देवो ! दिव्यभावो ! आप 
अघानां-पापों के अपाकृतिम्‌र्दूरीकरण को विद गति हो / अर्थात्‌ आप सब अशुभ-वृत्तियों 
को हमारे से दूर करते हो। (२) यथाने-जेसे आप पश्षी/ पस्‍क्षा-पंखों को अपने बच्चों के 
उपरि"ऊपर उनके रक्षण के लिए करते हैं, इसी अस्मे-हमारे लिए शर्म-"शरण को 
वियच्छत-विशेष रूप से दो। वबः- के : अनेहसः-निष्पाप हैं। ब्र:-आपके 
ऊतय:-रक्षण सु ऊतयः-उत्तम रक्षण है 

भावार्थ-मित्र वरुण आदि आदित्य दिलों क/रक्षण हमारे जीवनों को निष्पाप बनाता है। ये 


हमारा उत्तम रक्षण करते हैं। 
ऋषि:--त्रित आप्त्य :ड्ु न डुःछन्‍्दः-- भुरिविल्रष्टुपूड़ स्वर: -- धैवत :ड्ड 






























धनों की प्राप्ति 
व्यश्स्मे लक शर्म वयो/>न य॑न्तन । 
विश्वानि मनामहे उनेहसों व ऊत्तय॑ः सुऊतयों व ऊत्तर्य: ॥ ३ ॥ 


(१) हे देवो! अस्मे-हमार लिए तत्‌ शर्म-उस शरण को अभिवियन्तन"आधिक्येन प्राप्त 
कराओ, बट पक्षी पक्षा>अपने पंखों को बच्चों के रक्षण के लिए प्राप्त कराते हैं। (२) 
हे विश्ववेदसः- धनोंवालो देवो। आपसे विश्वानि-सब वरूशथ्यानि-गृहोचित धनों को 
मनामहे-माँगतेहैं। लेए- आपके ऊतय:-रक्षण अनेहसः-निष्पाप हैं-हमारे जीवनों को पापशून्य 
ला :>आपके रक्षण सु ऊतयः-उत्तम रक्षण हें। 


, वरुण आदि दिव्यभाव हमें गृहोचित सब उत्तम धनों को प्राप्त करानेवाले हें। 


--त्रित आप्त्य:ड्ुदेवता-- आदित्या :ड्रः छन्‍्द:---निचृज्जगतीडु' स्वर: ---निषाद :ड्ु 
कि विश्वस्य राय: ईशते 
अयंसत 


त॑ क्षय जीवातु च॒ प्रच्नेतस: । 
मनोर्विश्व॑स्य घेदिम आंदित्या राय ईशते उनेहसों व ऊतर्यः सुझ्तयों व ऊत्तयः ॥ ४॥ 
(१) अस्मा-हमीर लिए) हैं आर्दित्थेः>अच्छीईयों की अीदानि करनेवाले दिव्यभावो ! आप 
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क्षयं>उत्तम निवास को च>व जीवातुं>जीवनौषध को अरासतनदीजिए। (२) का 
घा इत्‌लनिश्चय से विश्वस्य"सब प्रचेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानवाले मनो:-विचारशील 
रायः-धनों के ईशते-ऐश्वर्यवाले हैं, अर्थात्‌ ये आदित्य सब ज्ञानादि उत्तम ऐश्वर्यों 
हैं। ब:-आपके ऊतयः:-रक्षण अनेहस:-निष्पाप हैं-हमें पापशून्य जीवनवाला 


ऊतय:-आपके रक्षण सु ऊतयः-उत्तम रक्षण हैं। के 
भावार्थ-आदित्यवत्तियाँ हमारे लिए प्रकृष्ट ज्ञान के साथ सब आवश्यक "कफ कराती 
हैं। 







ऋषि: --त्रित आप्त्य:ड्ु देवता-- आदित्या :ड्ू छन्‍्द: -- भुरिविद्रष्टुपूडुः (कर ; 


निष्पापता 4 ँ ध 
परि णो वृणजन्नघा दुर्गा र॒थ्यों यथा 
स्यामेदिन्द्रस्थ शर्मण्यादित्यतानांमुताब॑स्यनेहसों व 5 : 'ऊत्तर्यः ॥ ५॥ 


(१) नःच्हमें अघा>पाप परिवणजन्‌>सर्वथा छोड रथ्य:-रथ का वहन 
करनेवाले घोड़े दुर्गाणि-गड्ढे आदि विषम मार्गों को (२) हम इत्‌्-निश्चय से 
इन्द्रस्थ-उस शत्रुविंद्रावक प्रभु की शर्मणि-शरण में नर -हों। उत-और आदित्या- 
नाम्‌-आदित्यों के अवसिररक्षण में हों। हे आदित्यो :>आपके रक्षण अनेहसः "हमें 
निष्पाप बनाते हैं व:ः>आपके ऊतय:-रक्षण सु केले: रक्षण हैं। 

भावार्थ-आदित्यवृत्तियाँ व प्रभु की शरणु हमें सिश्रपाप बनानेवाली हों। 

ऋषि: --त्रित आप्त्य :ड्ु देवता-- हर - खे निचृजगतीडु स्वर:--निषाद ःड्ड 


2: हि क्य ध्युम 

परिह्तेदना जनों युष्माद॑त्तस्य वाद ति (2 - । 

देवा अर्दभ्रमाश वो यमादित्य वर नेहसों व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतय: ॥ ६॥ 

(१) परिह्वता इत्‌ अना+ ्घनियम गतदि से परिपीड़ित शरीर से ही युक्त जनः>मनुष्य 
युष्मादत्तस्यन्हे देवो ! (दिये हट धर्नको वायति-प्राप्त होता है। (२) हे आशव:ः "शीघ्र 
गतिवाले आदित्या:>”अच्छाइय॑ शि करनेवाले देवा: -देवो ! आप यं5जिसको अहेतन-व्याप्त 
करते हो-प्राप्त होते हो, ब्रह-वहअंदभ्नं-अनल्प बहुत अधिक धन को प्राप्त होता है। वः-तुम्हारे 
मम कन क्र | 'निंध्पाप बनानेवाले हैं। ब:-आपके ऊतय:-रक्षण सु ऊतयः-उत्तम 
रक्षण हें। 

भावार्थ-तप्ररठ ही आदित्यों से अनल्प धन को प्राप्त करता है। 

4 ((---प्ित आप्त्य:डु-देवता--आदित्या :ड्र छन्‍्द:--निचृज्जगतीडु'स्वर:--निषाद :ड्ढ 
क्रोध से मार्गभ्रष्ट न होना 

नकल  तिरस चन त्यजो न द्रांसद्भि तं गुरु । 

जशैम सप्रथ आद्दित्यासो अरांध्वमनेहसों व ऊतरय॑ः सुऊतयों व ऊतरय॑: ॥ ७॥ 

(१) है आदित्यास:-अच्छाइयों का आदान करनेवाले देवो। यस्मा-जिसके लिए आप 
उ्निश्चय से सप्रथ:-लिस्ल॑त शिर्मःरशरण ८की 'ंखध्नम्-देते।हो। कं+उस व्यक्ति को तिम्मं 
चन-बड़ा तीत्र भी त्यज:-क्रोध न द्वासत्-कुत्सित गतिवाला नहीं करता है। तंल्‍उसको गुरू-महान्‌ 
























ज्स्ए5 
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क्रोध भी न अभि (द्रासत्‌)>कुत्सित गतिवाला नहीं करता। (२) हे 50.2 | वरशच्आपके 
ऊतयः-रक्षण अनेहसः-निष्पाप हैं। बः-आपके ऊतय:-रक्षण सु ऊतयः हउत्तम्र (र । 
आपके रक्षणों से रक्षित होकर हम निष्पाप बनते हैं। 

भावार्थ-आदित्यों से रक्षित हुआ-हुआ पुरुष तीत्र व महान्‌ क्रोध से कुत्सित गोत्र नहीं 














होता। क्रोध के कारण यह कुकर्म नहीं करता। () 
ऋषि:--त्रित आप्त्य :ड्ुदेवता-- आदित्या :ड्ु छन्‍्द:ः ्ज् * डा 
देव-संग 
युष्से देवा अपि प्मसि युध्य॑न्तड़व वर्मसु । 
यूय महो न एन॑सो यूयमभीदुरुष्यतानेहसों व ऊतय॑: सुऊत्यत्र ऊत्तय॑ः ॥ ८ ॥ 
(१) हे देवा:-देवो ! दिव्य वत्तिवाले पुरुषो ! युष्मे ोसि: >आपमें हम अपिहित (ढके 
हुए) हों। आपमें हम इस प्रकार सुरक्षित हों, इब-जैसे या युद्ध करते हुए लोग बर्मसु- 


कवचों में सुरक्षित होते हैं। कवच जिस प्रकार श्त्रों के 5. जाते" पे हमें बचाता है, उसी प्रकार देव 
हमारा रक्षण करते हैं। (२) हे देवो | यूयं>आप नः-हमें-स कह : 'फूर्सस:>महान्‌ पापों से उरुष्यत-बचाते 
हो। यूयं5आप ही हमें अर्भात"छोटे पापों से रु भ्षत ४्करते हो। ब:-आपके ऊतय:ः-रक्षण 
अनेहसः-हमें निष्पाप बनानेवाले हैं। व: ऊरतये:#ओप॑के रक्षण सु ऊतय:-उत्तम रक्षण है 
सत्संग हमें सब प्रकार से पापों के आक्रमम ह्‌ से भे जक्र्चाता है। (३) यहाँ इस सूक्त में १८ बार 
' अनेहसो व ऊतयः ' कहा गया है। १८ ही ह वे खु्म हैं। १० कामज, ८ क्रोधज। इन सब व्यसनों 
से यह सत्संग हमारा रक्षण करता 8! लिते>पुरुषों के सत्संग की तरह ही दिवंगत पुरुषों का 
संग भी उनके ग्रन्थों के अध्ययन हर ररा/प्रेशल्ि होता है। यह संग सर्वोत्तम संग है। 

भावार्थ-देव पुरुषों का ख्रंग हेमें सब पापों के आक्रमण से बचाता है। 

ऋषि: --त्रित आप्त्य आदित्या:ड्ू छन्दः -- भुरिक्त्रिष्टुपूडु स्वर: -- थैवत ःड्डू 
अदिति 

अर्दितिर्न अल | शर्म यच्छतु । 

माता मित्रस्य वरुणस्य चानेहसों व ऊतय॑: सुऊतयों व ऊतर्य॑: ॥ ९॥। 

(१) अदिति: शत देवमाता-हमें दीनता से ऊपर उठानेवाली और दिव्यगुणों को जन्म 
देनेवाली स्व घ्थ्य- के देवता नः"हमें उरुष्यतु-रक्षित करे। यह अदितिः-स्वास्थ्य की देवता 
शर्म-सुख को यच्छतु-दे। (२) यह स्वास्थ्य की देवता मित्रस्य-मित्र की रेबत:>रेवान्‌ की 

पम्प न “अस्यसा की चर वरूणस्य-और वरुण की माता-निर्माण करनेवाली है। यह हमें 
प्नेहवला एप्रित्र) धनवान्‌ (रे0ऐेवान) संयमी (अर्यमा) व निर्द्लेष (वरुण) बनाती है। हे देवो! 
व रत पके ऊतय:-रक्षण अनेहसः हमें निष्पाप बनाते हैं। बः"-आपके ऊतय:ः:-रक्षण सु 
“ऊतय:>डेत्तम रक्षण हैं। 

भावार्थ-स्वास्थ्य हमें रक्षित करता है-सुखी बनाता है। यह हमें स्‍्नेहवाला, धनी, संयमी 
व निर्द्दष बनाता हैएशाका ॥.ठकाब्ा) ५८१: भाइड्गंणा (645 0 &66७|.) 












छत 
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ऋषि:---त्रित आप्त्यःछुदेवता--आदित्या:ड छन्दः--स्वराद्‌ त्रिष्ठुपूड स्वर: -- घेवत:डुः 
शरणांं ( >घर ) हर रे 
यहेंवा: शर्म श्र यज्भधद्रें यदनातुरम्‌ । पच् 
व्रिधातु यह॑रूथ्यं१ तदस्मासु वि य॑न्तनानेहसों व ऊतय॑ः सुऊतयों व 'ऊत्तय॑ः । कक ०॥ 
(१) है देवाः -दिव्यभावो ! यत्‌्रजो शरणं-गृह शर्म-सुख को देनेवाला है पबद्ू>जो 
भद्वेंबकल्याण कर है, यदजुजो अनातुरम्‌नसज रोगों से रहित है, त्रिधातुर' र बुद्धि 
तीनों का सुन्दरता से धारण करनेवाला है और यद-जो वरूशथ्यम्‌रउत्तम धनद्र 
निवारण करनेवाला है, तद्‌लउस घर को अस्मासु वियन्तन>"हमारे 
देवों! वः-आपके ऊतयःरक्षण अनेहसः-निष्पाप हैं-हमें पापशूल 
ऊतयः:-आपके रक्षण सु ऊतयःउत्तम रक्षण हैं। 
भावार्थ-दिव्यगुणों के धारण से घर सुख व कल्याण को एल नीरोंग व उत्तम 
शरीर, मन व बुद्धिवाला तथा कष्टों से रहित बनता हे। 
ऋषि: --त्रित आप्त्य:ड्रदेवता--आदित्या :ड्ू छन्द: -- 
आदित्यों की ३ 4 7 2 
आरदिंत्या अब हि ख्यताधि कूलांदिव स्पश: 
सुतीर्थमर्व॑तो यथानु नो नेषथा 2095 ने 
(१) है आदित्याः-अच्छाइयों का आदान आदित्यो। आप अध;: स्थित हम लोगों 
का हिल्‍निश्चय से अब ख्यत-इस प्रकार /(#: की फ्रुरिये, इब-जिस प्रकार अधिकूलातू-ऊपर 
किनारे से स्पशः-द्रष्टा लोग अधोगत डुद्द॒व को देखते हैं। वहाँ स्थित लोग यथा-जिसप्रकार 
अर्वत:-घोड़ों को सुतीर्थम-उत्तम ८ +>पीने के लिए ले-जाते हैं, उसी प्रकार नः-हमें 
सुगम्‌ अनुनेषथार सुन्दर गमनयोग्य 7 र्ग घर बस्ब्ले-चलिये। (२) माता, पिता, आचार्य व अतिथियों 
का कार्य यही है कि छोटों के रे म 9रणेता हों। हे आदित्यो ! व: ऊतयः:-आपके रक्षण 
अनेहसः-निष्पाप हैं-हमें "2 बनाते हैं। व: ऊतयः-आपके रक्षण सु ऊतय:- 
उत्तम रक्षण हैं। 


भावार्थ- हर न्‍ निरीक्षण में हम उत्तम मार्गों से गति करते हुए निष्पाप व सुन्दर 














सुऊतयों व ऊत्तयः॥ ११॥ 









जीवनवाले बनें। 
ऋषि: --- न्क देवता--आदित्या:डु छनन्‍्दः ---निचृजजगतीडु स्वरः --निषादःड्ू 
रक्षस्तव्री का अकल्याण 
नेह के ने नावये नोपया उत । 
कप धनवें वीराय॑ च श्रवस्यतें3नेहसों व ऊत्तर्य: सुऊत्तयों व ऊतयः ॥ १२॥ 
रक्षण के लिए औरों का क्षय करनेवाला पुरुष 'रक्षस्त्री है। इह-यहाँ संसार में 
>डेस रक्षस्त्री पुरुष के लिए भद्रं नतकल्याण न हो। अवयै-निम्न गतिवाले के लिए 
न-कल्याण न हो उत-और उपये नल्‍हिंसा के लिए हमारी ओर आते हुए के लिए कल्याण न 
हो। (२) धेनवे-नवसूतिकी'दुधाश/मले्घो“गौप्केशजिंशानिश्सग्रत्पे/िद्ठेटफ़ल्याण हो, च>तथा 
भ्रवस्यते-यशस्वी जीवन की कामनावाले वीराय-बीर पुरुष के लिए कल्याण हो। वः"आपके 
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ऊतय:-रक्षण अनेहसः -निष्पाप हों, व: ऊतय:>आपके रक्षण सु ' का इक “उत्तम 
भावार्थ-रक्षस्त्री-निम्न गतिवाले-हिंसा के लिए समीप आनेवाले का 
है। नवसूतिका गौ व यशस्ती वीर का कल्याण हो। 
ऋषि: ---त्रित आप्त्य:ड्र देवता---आदित्या:ड् छन्द: -- भुरिक्त्रिष्टुपूड़ स्वर: --- वेनतके 2 
यद्‌ आविः, यद्‌ अपीच्यम्‌ () 
यदाविर्यदपच्यं३ देवांसो अस्तिं दृष्कतम्‌ ५ 
जिते तद्विश्व॑पाप्य आरे अस्मर्दधातनानेहसों व ऊतय॑: जल्द :॥ १३॥ 
(१) यदूलजो भी आवि:-प्रकट पाप है और यद्‌ अप्यम, अन्तृहत दुष्कृतं 
अस्ति-"पाप है, हे देवास:-देवो | तद-उस विश्वं-सब पाप , क्रोध, लोभ को 
तैरनेवाले आप्तयेनप्रभु प्राप्ति में उत्तम पुरुषों की अधीनता में इहनेबाले अस्मद्ल्हम लोगों से आरे 
दधातन-दूर स्थापित करिये। त्रितों व आप्त्यों के सम्पर्क म्रें ६ ह्ते ए्‌ हम पापों से सदा दूर रहें। 
(२) हे देवो! बः ऊतयः>आपके रक्षण अनेहस:-निष्ष ज ही व: ऊतय:- आपके रक्षण सु 
ऊतयः-उत्तम रक्षण हैं। जप 
भावार्थ:-त्रित आप्त्य लोगों के सम्पर्क में हम अपने” जीवनों को निष्पाप बनाएँ। 
ऋषि: --त्रित आप्त्य :ड् देवता--- आदित्या (शिवेज डैन्‍्दः--त्रि ष्टुपूड स्वर: -- धैवत :ड्रः 











दुः ज्य्प्ण्य ज । [च्ट्ररण 
यच्च गो दुष्ष्वप्न्यं यच्चास्मे दे दे | 
ब्रिताय तद्दिभावर्याप्त्याय परा ठहिरे सिहर व ऊतय॑ सुऊतयों व ऊतरय॑: ॥ १४॥ 
हे दिव: दुहितः-ज्ञान का प्रपूरण् कि उषे ! यत्‌ चरजो भी योषु-इन्द्रियों के विषय 
में दुःष्वप्न्यं-अशुभ स्वप्न आता है, चप्और यत्-जो अस्मे-हमारे विषय में अशुभ स्वप्न होता 
है, तत्‌ल्‍उसे हे विभावरिन-प्रकशशमयीःउषे | त्रिताय काम-क्रोध-लोभ ' को तैरनेवाले आप्त्याय- 
प्रभुप्राप्ति में उत्तम मेरे पर बह-न-ड्रेर करनेवाली हो। वस्तुत: हम उषाकाल में प्रबुद्ध ही हो 
जाएँ, ताकि इन अशुभ स्व 5 हिल शि श्शिकीर न हों। (२) व: ऊतय:-आपके रक्षण अनेहसः -निष्पाप 
हैं। व: ऊतय:-आपवे (रोहणे धु ऊतय:ः-उत्तम रक्षण हैं। 
भावार्थ-हम काम-क्रोध-लोभ को तैरनेवाले-प्रभुप्राप्ति परायण बनकर अशुभ स्वप्नों से 


ऊपर उठें। (2 
ऋषि: हे हु देवता--आदित्या उषाश्चड्ु' छनन्‍्द:-- भुरिक्िल्रष्टुपूड़' स्वर: --- घैवत:ड्ढः 
धन व सोन्दर्य के आकर्षण से दूर 
लक ऊ जरा घा कृणवते स्त्रज॑ वा दठुहितर्दिवः | 


अत से कृणवते-बनानेवाले के लिए बा>अथवा स्त्रजं+माला को करनेवाले के लिए जो 
दुःष्वप्म्यं-अशुभ स्वप्न होता है। सर्व-उस सबकी त्रिते आप्त्ये-काम-क्रोध-लोभ से ऊपर 


उठनेवाले दविद्धान्‌ की तर जारित शा से डी : पल परेर्वर्जने)। (२) सुवर्णीदि 


आभूषण व माला धारण जो दुर्विचार आते हें, उन्हें 


जे ये सर्व॑माप्त्ये परिं दद्यस्यनेहसों व ऊत्तय: सुऊतयों व ऊतर्यः ॥ ९५॥ 
हे ५ ) है दिव: दुहितः"प्रकाश का पूरण करनेवाली उषे! निष्कं-स्वर्ण आभूषणों को वा 
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त्रित आप्त्यों को समीपता में नष्ट करें। दूढ़त्रती होकर सुबर्ण आदि देखकर व माला आदि से 
वनिताओं को देखकर स्वणन में भी प्रलुब्ध न हों। हे देवो | बच: ऊतयः>आपके रक्षण अनेहस, 
बनाते हैं। व: ऊतयः>आपके रक्षण सु ऊतयः-उत्तम रक्षण हैं। 
भावार्थ-हम काम-क्रोध-लोभ को जीतनेवाले आप्त विद्वानों के सामीप्य में 
व मालाओं के आकर्षण से ऊपर उठ जाएँ। इनके विषय में ही हम स्वप्न न कि 
ऋषि:--व्रित आप्त्य ः्डदेवता-- आदित्या उषाश्चड्ड छन्द्‌:-- भुरिविद्रष्टुपूडू' स्वरः तक 
६! 


ब्रित+द्वित 

तद॑त्राय तद॑पसे त॑ भागमुंपसेदुर्षे 
त्रिताय॑ च द्विताय चोषों दुष्ष्वप्र्य वहानेहसों व ऊतर्यः सुकतवो व केतय॑ के 
(१५) तदनन्‍नाय-उस प्रभु को प्राप्ति के लिए ही अन्‍्नों का सेठ /करचेजा , तदवसे-प्रभुप्राप्ति 
के लिए ही कर्म करनेवाले तथा तं भागंच्उस भजनीय प्रभु के उसे दूर -उऊपासित करनेवाले 
त्रिताय-(त्रीन्‌ तरति) काम-क्रोध-लोभ को तैर जानेवाले चर्जगर द्विताय-( द्वौ तनोति) विद्या 
व श्रद्धा दोनों का विस्तार करनेवाले के लिए, है उषः- व कर डे बते ! दुष्व॒प्न्यं-अशुभ स्वप्नों 
को वहर-दूर करनेवाली हो। (२) हे उषाओ ! बः नग्न: >ब्सस; # रक्षण अनेहसः हमें निष्पाप 
बनानेवाले हैं। व: ऊतयः:-आपके रक्षण सु ऊतयःुउ[तिर 7 हैं। 

भावार्थ-प्रभु प्राप्ति के लिए ही अन्नों का सेट न करनेलातना, प्रभु प्राप्त्यर्थ कर्मों को करनेवाला, 
प्रभु का उपासक, काम-क्रोध-लोभ को तैरनेवाला < बिद्चे/ और श्रद्धा व विकास करनेवाला बनता 
है। यह उषाकाल में प्रबुद्ध होकर उपासना में ब्रूत्त छह है और अशुभ स्वप्नों से बचा रहता है। 

ऋषि: --त्रित आप्त्य :ड्र'देवता-- ७554 _-.स्वराट्‌ त्रिष्टुपूड़ स्वर: --ैवतःडड 

ऋष्ण आदि ८ है अपशुभ स्वप्न अपसारण 
यथ्थां कलां यथा शर्फ यर्थ ऋगशँ संनभ[मसिः । 


एवा दुष्ष्व॒प्न्यं सर्व॑माप्त्ये संया पस्ग्रुनेहसों व 'ऊतय॑ः सुऊतयों व तय: ॥ १७॥ 
न एक 


(१) यथानजैसे कलां एक अवयव को हम संनयामसि-व्यतीत करते हैं, 
यथा शफंनजेसे एक-एक ) को रखते हुए हम मार्ग को पार कर लेते हैं यथ 
ऋणां-जेसे थोड़ा- 5 ऋण को समाप्त कर लेते हैं, एबा-इसी प्रकार आप्त्ये-विद्वान्‌ 







पुरुष की समीपता दुष्घ्वप््यंसब अशुभ स्वप्न को समाप्त करते हैं। धीरे-धीरे अपने 
जीवन को सुन्दर अशुभ स्वप्नों से ऊपर उठते हैं। (२) हे देवो! व: ऊतय:ः+ आपके 
रक्षण अनेहस;<*हमें बनाते हैं। व: ऊतयः-”आपके रक्षण सु ऊतयः-उत्तम रक्षण हैं। 

भाव भ्रटह हमर घरों के सम्पर्क में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्नत जीवनवाले बनकर 





4 _-ब्रित आप्त्य:डु-देवता--आदित्या उषाश्चडू छन्द: -- भुरिकित्रष्टुपूड़ स्वर: -- घेवत:ःडूः 
रु निर्लोभता-संविभाग व निष्पापता 

नष्पाद्यासंनाम चाभूमानांगसो वयम्‌ । 
उषो यस्मादुष्वप्यादभेष्सपततहुच्छत्बत्तेहसों ज्छतय6 छुकतझो। व ऊतय॑ः॥ १८॥ 


(१) है उषः-उषे! अद्यल्आाज हम अजैष्म-विजयी हुए है। असनाम5"हमने धनों का 
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से आक्रान्त होकर हम धनों को संविभक्त न कर संगृहीत करते हैं और धन संग्रह मे अए 


संभजन-संविभाग किया है। च-और वयं-हम अनागस: अभूम>-निष्पाप हुए हैं। : लोभ 


हो जाते हैं। लोक को जीतकर धनों का संविभाग करते हैं और निष्पाप होते हैं। (२ 
यस्मात्-जिस दुष्ष्वप्नाततअशुभ स्वप्न से अभेष्म-हम भयभीत होते हैं, अप 
उच्छतु-हमारे से दूर विवासित हो। हे देवो। बः-आपके ऊतय:-रक्षण (८ ६ लत | निष्पाप 








बनाते हैं। ब:-आपके ऊतय:-रक्षण सु ऊतय:ः-उत्तम रक्षण हैं। ५ 
भावार्थ-लोभ पर विजय पाकर हम धनों का संविभाग (दान) हा ” 
हों। अशुभ स्वप्नों से दूर हों। निष्पाप बनने के लिए हम प्रभु का पर करे 
बुद्धिमान्‌ 'काण्व” हों। इस प्रकार ज्ोमरक्षण करते हुए हम निष्पाप नेगे| ले 
का ही वर्णन हैं- 


हीं और निष्याप 
' प्रगाथ' बनें, 
सूक्त में इस सोम 










को #/ 





४८. [ अष्ठचत्वारिशं 


ऋषि: ---प्रगाथ : काण्व :ड्ु देवता-- सोम :ड्ू छन्‍्द्‌:-- पक स्वरः -- चैवत:डु 
सुमेधा: स्वाध्ट के 
स्वादोर॑भक्षि वर्यसः सुमेधा: पद्म ये ! ्ट रिवोडि प्य। 


विश्वे य॑ देवा उत मर्त्यासो मे 4 बुर अभि संचर॑न्ति ॥ १ ॥ 

(३) सुमेधाः-उत्तम बुद्धिवाला व स्वार्ध्य:न्डेलमर कर्मोत होता हुआ मैं वरिवोवित्तरस्य- 
उत्कृष्ट वरणीय धनों को प्राप्त करानेठ 'स्कि तन को मधुर बनानेवाले बयसः-आयुष्य 
के प्रमुख साधनभूत सोमरूप अन्न का अभक्षिदर्शेवन करूँ। सोम को शरीर में ही सुरक्षित रखूँ| 
(२) उस सोम को में सुरक्षित रखूँ यं/जिससद को विश्वे-सब देवास: -देववृत्ति के पुरुष, उत5और 
मर्त्यास:-लौकिक पल मधु ब्लुवन्त:- यह अतिशयेन मधुर है ', ऐसा कहते 
हुए अभिसज्चरन्ति-प्राप्त ै सोम के रक्षण के लिए यत्नशील होते हैं। 

4308 सोम धा व सुकर्मा बनाता है। (२) यह जीवन को मधुर 
बनाता है (३) जीवन धज्नों ! 

इसलिए देव व भी इसे 'मधु' कहते हुए प्राप्त करने के लिए यत्नशील होते 













"ठ्शा --प्रगोश्व : कण्वि :ड्ुः देवता--सोम :ड्ू छनन्‍्द:--पादनिचृत्त्रिष्ुपूड़ु स्वर: -- थैवत :ड्ड 
अन्तः च प्रागा:-अदितिः भवासि 
अन्तए्च प्रागा अदितिर्भवास्यवयाता हर॑सो दैव्यस्य । 
बन इन्द्विन्द्रंस्थ सख्यं जुषधाण: श्रौष्टीज धुरमनु राय ऋद्ध्या: ॥ २॥ 
| तू अन्त: च प्रागा>जब निश्चय से शरीर के अन्दर जाता है-शरीर में व्याप्त 
बह अदितिः भवासि>"अदीना देवमाता के रूप में होता है, हमारी अदीनता का कारण 


दिव्यगुणों का निर्माण करनेवाला होता है। तू दैव्यस्य हरसः-उस देव के क्रोध 
का ->हमारे से पृथक्‌ करनेवाला होता है। इस सोम के द्वारा सुन्दर जीवनवाले बनकर 


हम प्रभु के प्रिय होते, हें | इन्दो गग 0 शक इन्द्रस्थ- ली च्या य पुरुष की सख्यं-मित्रता 
का जुषाण:-सेवन न ध के लिए अनु: :>अनुकूलता से हमें 
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प्राप्त होता है, इब-जैसे ्रौष्टी5शीघ्रगामी अश्व श्षुरं-रथ धुरा को प्राप्त होकर अभिमत 
ओर ले-जाता है। है क के 
भावार्थ-सुरक्षित सोम (१) हमें स्वस्थ बनाता है (२) प्रभु का प्रिय बनता है। € के 
की ओर ले-चलता है। मर, 
ऋषि: ---प्रगाथ: काण्वःछ्ुदेवता--सोम :डु छन्‍्दः--विराट्‌ त्रिष्ठ॒पह्ढ स्वर: -- 02 जड़ () 


अमृत-देव-ज्योतिर्मय 
अपांम सोम॑म॒मृतां अभूमार्गन्म ज्योतिरविंदाम ले 
किं नूनम॒स्मान्कृणवदरातिः क्िमु धूर्तिरमृत अर ॥। 
(१) सोमम्‌ अपाम-हमने सोम का पान किया है और हैक - अमर) अभूम-हो 
गए हैं। ज्योति: अगन्म>ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त किया है और नेक अविदामरदिव्यगुणों 
को प्राप्त करनेवाले हुए हैं। सोमरक्षण से हम शरीर में ३१२ ९ भावनाओंवाले, तथा 
मस्तिष्क में ज्ञानज्योतिवाले बने हैं। (२) इस सोमरक्षण मर आह -निश्चय से अरातिः "शत्रु 
अस्मान-हमारा कि कृणवत््‌रक्या कर सकता है? उ> रक्त शाम क न मरने देनेवाले सोम ! 
मर्त्यस्थ-किसी भी मनुष्य की थूर्ति:-हिंसकवृत्ति भी ह ही रु हानि कर सकती है? सोमरक्षण 
से हम न अन्तःशत्रुओं से आक्रान्त होते हैं, न बाह्मशत्रुओं)सी। 

भावार्थ-सोमरक्षण से हम (१) शरीर में, नीररे बेल हैं (२) मन में देव (३) मस्तिष्क 
में ज्योतिर्मय (४) ये सोमरक्षण हमें अन्त: वर्ना /ढ रच ह्व शेत्रओं का शिकार नहीं होने देता। 

ऋषि:---प्रगाथ : काण्व :ड्ूः देवता>- सीसे:छ्ुछनन्‍्द:--त्रिष्ठपड्ढ स्तर: -- धैवतःडु 
'शान्ति-कल्याण-बु द्द्र|वे रर्घजीवन ' का दाता सोम 









शं नों भव हद आ कर गतेइन्दी पितेव सोम सूनवें शुशेव:। 
सरेत्र सख्य धीररेप्र ण आयुर्जीवर्से सोम तारी:॥ ४॥ 

(१) हे इम्दोनसोम ! ट्् ॥ है है शर्सिर में समनन्‍्तात्‌ पिया हुआ नः "हमारे हृदे-हदय के लिए 
शं-शान्ति को देनेवाला * क्षनही। ४ सोम-वीर्यशक्ते | तू सूनवे पिता इवनपुत्र के लिए पिता 
की तरह मय अल्याण>को करनेवाला हो। (२) हे उरुशंस-बहुधा शंसनीय सोम! तू 
धीर:-बुद्धि को है-बुद्धि को सूक्ष्म बनानेवाला है। तू सख्ये-मित्र के लिए सरखा 
इब-मित्र की रक्षक का तू रक्षण करता है। हे सोम! तू जीवसे-जीवन के लिए 
न्‌ः जय आ को प्रतारी:-प्रकर्षेण बढ़ानेवाला हो। 


क्षत सोम (१५) हृदय में शान्ति को देता है, (२) कल्याण करता है, (३) 
बुद्धि को है (४) तथा दीर्घजीवन का कारण होता हे। 
जब _ प्रगाथ: काण्वःड्रदेवता--सोम :ड्डू छन्‍्द:ः ---विराट्‌ जगतीड्ू स्वर:---निषाद ःड्ड 
'यश-रक्षण-दूढ़ता व पवित्रता व नीरोगता' का दाता सोम 
इमे मां पीता यश उरुष्यवी रथ॑ न गाव: सम॑नाह पर्व॑सु। 


तेमा रक्ष्तत किलर का मसल ॥ ५ ॥। 
(१) इमेजये पीता:5शरीर के अन्दर पिये गये सोमकण भार ॒ए यशस:-यशस्कर होते 
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हैं और उरुष्यव:-मेंरे लिए रक्षा की कामनाबाले होते हैं। न-जैसे गाव: "कल से सपना शक 
रथं-रथ को पर्वसुपर्वों में, इसी प्रकार ये सोम मुझे पर्वसु-शरीर के प्रत्येक पर्व लें द 
करते हैं। मेरे प्रत्येक पर्व को ये सुदृढ़ ग्रन्थिवाला करते हैं। (२) त्ते-वे सोम १००३; 


चरित्रात्‌-चरित्रभ्रंश से रक्षन्तु-बचाएँ उत्त-और इन्दव:-ये सोमकण मा्-मुझे >व्याधि 
से यवयन्तु-पृथक्‌ करें। (2 














भावार्थ-सुरक्षित सोम (१) हमें यशस्वी बनाता है, (२) ल » (३) सुदृढ़ 
शरीर पर्वोचाला करता है, (४) चरित्रभ्रंश व रोगों से दूर करता है। ह 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :छ्ुः देवता---सोम :ड्डः छन्द: चडि टज :-- भलत :ड्ड 
दीपि उल्लास व पुष्टि 
अग्नि न माँ मधितं सं दिंदीपः प्र च्॑क्षय 025 । 
अथा हि ते मद आ सोम मनन्‍्यें रेवाँइ॑व ॥ ६ ॥ 
(१) हे सोमच्वीर्यशक्ते ! तू मा-मुझे मथितं कस सर (/नल्स अग्नि के समान सन्दिदीप:- 
संदीप्त कर, जैसे मथित अग्नि चमक उठती है, तेरे से चमक उठें। प्रचक्षय-तू 
हमें प्रकृष्ट चक्षुवाला बना। हमारी दर्शन शक्ति मद 6 लस नहमें बसस्‍्यस्र:-प्रशस्त वसुओंवाला 


के निमित्त मैं हि-निश्चय से ते 
धनोंवाले की तरह होता हुआ पुष्टिम्‌ 
शा तू हमारे अंग-प्रत्यंग को पुष्ट करनेवाला 


हो। 
भावार्थ-सोम हमें दीपा पक शक परत लसुओंवाला-उल्लासमय व पुष्ट करे। 
ऋषि: ---प्रगाथ: काण्व /उपकनण | हू छन्द:--विराट्‌ न्रिष्ुपूड़ स्वर:-- चैवत :ड् 


कृणुहि-कर। (२) अथाज"अब हे सोम ! 
आमन्येच"तेरा स्तवन करता हूँ। रेबान्‌ 
अच्छ-पोषण की ओर प्रचर-गतिवाला हा! 











का दाता ' सोम 
28१ पु भक्षीमहि पित्न्यस्येत राय: । 
सोर्म में आयूषधि तारीरहानीव सूर्योदां वासराणिं॥ ७ ॥ 
(१) है | ! सुतस्य ते-उत्पन्न हुए-हुए तेरा इषिरेण मनस्रा-इच्छावाले मन 
से भक्षीमहि"-भ ; -तुझे शरीर में ही व्याप्त करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार तेरा भक्षण 
करें, इब>जेसे रायः5पिता से प्राप्त धन का उपयोग करते हैं। हम इस सोम को पिता 


प्रभु से प्र (ली ह ॥ (२) हे राजन्‌"हमारे जीवनों को दीप्त करनेवाले सोम! न:-हमारे 

आयूंषि-ज़्ीवनोरका प्रतारी:-प्रकर्षण वर्धन करनेवाले होइये। इस प्रकार हमारे जीवनों को बढ़ाओ 

इव>जेसे सूर्य: >सूर्य वासराण्णि-जगत्‌ को बसानेवाले अहानि-दिनों को बढ़ाता है। सूर्य दिनों 
न की 

का ८ रे करता है, यह सोम (वीर्य) हमारे जीवनकाल का विस्तार करनेवाला हो। 
सावार्थ-हम सोम को प्रभु से दिया हुआ धन समझें। इस धन का समुचित रक्षण व प्रयोग 

भह सुरक्षित सोम हमारे दीर्घजीवन का कारण बने। 
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ऋषि: --प्रगाथ: काण्वःछ्ु देवता--सोम ःड्डु छन्‍्दः --विराद्‌ त्रिष्दुपूड् स्वर: -- घैवतःडु 


दक्ष:+मनन्‍्युः हे 
सोम॑ राजन्घृव्य्यां नः स्व॒स्ति तव॑ स्मसि ब्रत्याइस्तस्य विदब्द्रि। 
अर्ल॑र्ति दक्ष॑ उत मन्युरिन्दो मा नों अर्यो अनुकामं परां दा: ॥ ८ ॥ 5२ 

(१५) है सोमनवीर्यशक्ते | राजनूलजीवन को दीप्त करनेवाले सोम ! नः- ्स्प डड्य 
कर। स्वस्तिल्‍तेरे रक्षण के द्वारा हमारा कल्याण हो। हम ब्रत्या:"त्रतमय द दर गी८ 
स्मसि-तेरे हैं। तस्थ विद्द्धित्ठस हमारे ब्रतित्व को तू जाना हमारे ब्रतों का थ््थ! 
अन्दर तू सुरक्षित रह। (२) है इन्दो>सोम ! तेरे त्रतों का पालन तय मन पक्ति दक्षः-उन्नत 
योग्य व शत्रुओं का संहार करनेवाला होता है। उत-ओऔर मन्यु:- नी होता हुआ 
अलर्ति-गति करता है। हे सोम! तू नः्हमें अर्य:5शत्रु की (अप के अनुसार मा 







परादा:-मत छोड़ दे। शत्रु की दया पर हमें छोड़नेवाला न शत्रुओं के वशीभूत 
न हो जाए। 

भावार्थ-सोमरक्षण के लिए आवश्यक ब्रतों का प त चक्र हम उन्नत प्रवृद्ध शक्ति 
वाले व ज्ञानी बनें। इस सोमरक्षण से हम रोग व वास कि ैओं के वश में न हों। 


ऋषि: --प्रगाथ: काण्व डर देवता-- सोम :ह्ड छ झा व्रष्टपूड़ स्वर:-- घैजत :ड्ड 
हे रक्षक ! जयोए 


त्वं हि नंस्तन्वः सोम गोपा ॥४ 2 जज जिंघसत्थां नृचक्षा: । 

यत्तें बय॑ प्रंमिनाम ब्रतानि सर नस सुषखा देंव वस्‍्य: ॥ ९॥। 
(१) हे सोम-वीर्य ! त्वं-तू हि नये जे“ नः >हमारे तन्‍्वः-शरीर का गोपा:-रक्षक है। 
नुचक्षा:-मनुष्यों का ध्यान करनेठ ही इड़सा तू गात्रे गात्रेलअंग-प्रत्यंग में निषसत्थारस्थित 
होता है। (२) यत्ल्‍्यद्यपि बय॑- ह्स कश्गी्‌ कभी ते द्बतानि-तेरे व्रतों' को प्रमिनामतहिंसित कर 
बैठते हैं। तो भी सः"वह तू नः तह लिए मृड-सुख को करनेवाला हो। हे देव-प्रकाशमय व 
रोगों को जीतने की कामनाकऋले * छु (थिंजिगीषा) ! तू सुषसथ्ा-हमारा उत्तम मित्र होता हुआ 
वस्यः-हमें उत्तम वसुओं० ला के कर श्रेष्ठ बना। 

पं अंग- प्रत्यंग में व्याप्त होता हुआ सोम हमारा रक्षक है, यह हमें सुखी करता है, 

श्रेष्ठ बनाता है! () 






; काण्वःछ्देवता--सोम :ह्ु छन्द:--त्रिष्ठ पूड़ स्वर: -- घेवत:डू 


ऋदूदर सखा ( सोम ) 
पहल 7 सख्यां सचेय यो मा न रिष्येंच्द्वर्यश्व पीतः । 
अय॑ यः सोमो न्‍्यधांय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिर॑मेम्यायुं: ॥ १९० ॥॥ 


कल ऋदषूदरेण-उदर के अबाधक-उदर को पीड़ित न करनेवाला सख्या-इस मित्रभूत 

>संगत होऊँ। य:-जो सोम पीतः:-पिया हुआ मा>मुझे न रिष्येत्‌ःहिंसित न करे। 

(२) _>तेजस्वी इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले इन्द्र : अयं-यह यः-जो सोमः-सोम 
अस्मे-हमारे में न्‍्यधास्रिन्स्थापित किया गा है, कै) तस्मै-उठसके लिए में इन्द्रेंउस परमैश्वर्यशाली 
प्रभु से प्रतिरें आयु: >दीवेजीवरन की ऐमि£ ज#।थह सीर्मिमेरे औरंदार सदा स्थित हुआ-हुआ 


| 
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मुझे दीर्घजीवन प्रदान करे। 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम उदर को बाधा नहीं पहुँचाता। इस प्रकार हमें 
हुआ यह दीर्घजीवी बनाता है। 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :ड्ुदेवता---सोम :ड् छन्‍्द: --त्रिष्टुपूड स्वर: --- धैवत हे 
अनिरा: अमीवाः अप अस्थु: (2 
अप त्या अस्थुरनिरा अमीचा गम 
आ सोमों अस्माँ अरुहृद्धिहाया अग॑न्म॒ यत्र॑ प्रतिरन्‍्त 
(१) विहाया:>महान्‌ यह सोमः:-वीर्य अस्मान्‌ आ कफ अज्ग- प्रत्यड्नें में 
आरुढ़ हुआ है। स्रो त्या:-वे अनिरा:-जिनका दूर करना (इरा-अजन्न) 
अन्नाभाववाली-जिनमें भूख मर जाती है, वे अमीवा:-बीम अस्थु:-हमारे से दूर स्थित 









२्‌।। 


हुई हैं। ये तमिषीच्री:-बलसम्पन्न-अतिप्रबल रोग निरह ने लिश्ेच् व॑य से हमें डराते हैं और 
अभैषु:- भयभीत करते हैं। सोमरक्षण द्वारा ये हमारे से भयभ गल् ब्रीकर दूर हो जाते हैं। (२) इस 
सोमरक्षण के द्वारा मनुष्य उस स्थिति में अगन्म"जाते पमें कि आयु: प्रतिरन्ते5अपने 
का को बढ़ानेवाले होते हैं। सोम सब रोगों को दू के हमारे लिए दीर्घजीवन को देनेवाला 
होता है। 







भावार्थ-सोमरक्षण के द्वारा भयंकर । ते जे हो जाते हैं ओर इस प्रकार नीरोगता व 
दीर्घजीवन प्राप्त होता है। 
ऋषि: ---प्रगाथ : काण्व:ड्ु देवता---सं नह छेल्ट्र/- आर्चास्वराट्‌ त्रिष्टुपूड़ स्व॒र:-- धैवतःह्ुः 
जरा रत सुमतो 
ध शक कल 
यो न इन्दुः के 3मंत्यों, मर्त्या आविवेश॑। 


तस्मैं सोर्माय मृव्थैके असस्‍्य सुमतौ स्याॉम ॥ १२॥। 
(१) है पितरः तप कर च शक्तियो |य: इन्दु:-जो सोम हृत्सुपीत:-हृदयों में पिया हुआ- 
रजकर पिया व खत है हे क्षत किया हुआ नः मत्यान्"5हम मरणधर्मा प्राणियों में 


आविवेश-रप्रविष्ट होता (ै, हमें अमर बनाता है-अमरता व नीरोगता का कारण 
बनता है। (२) तस्मे इस सोम के रक्षण के लिए हविषा-त्यागपूर्वक अदन के द्वारा, 
यज्ञशेष के सेवन क्रेद्नि विधेम-"हम प्रभु का पूजन करें। यह यज्ञशेष का सेवन व प्रभुपूजन ही 
हमें सोमरक्षण क्रेबहवे _बनाएगा। हम अस्य>"इस सोम के मृडीके-सुख में व सुमतो-कल्याणी 
मति में प्‌ हमें सुखी करें और शुभ बुद्धि प्राप्त कराए। 

र्थ- र्थ-त्यागपूर्वक अदन व प्रभुपूजन' सोमरक्षण के साधन हैं। सुरक्षित सोम 'नीरोगता 
पु, बुस्धि! प्राप्त कराता है। 


ऋषि) ब3-- प्रगाथ: काण्व छू देवता--सोम :हु छन्‍्द:--पादनिचृत्त्रिष्टुपूड़ स्वर: -- धैवत डर 
चावापृथित्री का विस्तार 


त्वं सोम पितृभि: संविदानो5नु द्यावापधिवी आ तं॑तन्थ। 


तस्पी, त ह़नछेहतिणा जिपेस जू सज्ाम पव॑ंये एक्लीएएम ॥ ६३॥ 
(१) हे सोम-वीर्य ! त्वंचतू पित॒भि:-इन रक्षा करनेवाले लोगों के साथ संविदान:-ऐकमत्य 
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को प्राप्त हुआ-हुआ संगत हुआ-हुआ आआवापुृथिवी-मस्तिष्क व शरीर को अनु आततनन्‍्थर 
से विस्तृत करनेवाला हो। तू मस्तिष्क को दीप्त व शरीर को सुदृढ़ बना। (२) तट 
सोम ! तस्मै ते-उस तेरे लिए हविषा विधेम-त्यागपूर्वक अदन के साथ प्रभुपूजन करें? 
अदन व प्रभुपूजन करते हुए हम तेरा रक्षण करें और वयं-हम रयीणां"सब आवश्यक ते 
के पतयः स्थामरस्वामी हों। 
भावार्थ-सुरक्षित सोम मस्तिष्क व शरीर का ठीक विकास करता है- आनहफ यो | को 


प्राप्त कराता है। 
ऋषि:--प्रगाथ : काण्व:छ्ड देवता--सोम ःहूु छन्‍्दः-- त्रिष्ठुपड्ढ स्वर: (ेड 
न नींद, न गपशप 


त्रातारो देवा अधि बोचता नो मा नो निद्रा ईशत मे एत्ज्ल्पि र्ल्पिः 
बय॑ सोम॑स्य विश्वर्ह प्रियार्स: सुवीरासो शमी प्‌ लेदर य॥ १४॥ 

(१) हे त्रातारः देवाः-रक्षक देवो। नः"हमें अधिदत ्तल्ओ योधिक्येन ज्ञानोपदेश की प्राप्त 
कराओ। आपसे हमें वह ज्ञान ब्राप्त हो जिससे कि न; फनिन्‍्नए्स५ इ5 -नींद हमारा ईश न बन 
पाए। उत-और मा जल्पिः-गपशप की आदत भी इस, बने। ये 'सोये रहना व गपशप 
मारते रहना' सोमरक्षण के लिए सहायक नहीं। (२) जन 4 गपशप से ऊपर उठकर यज्ञ आदि 
उत्तम कर्मों में प्रवतत्त हुए-हुए हम-नींद अर्थात्‌ 'पशप अर्थात्‌ रजोगुण इन दोनों से ऊपर 
उठकर सत्त्वगुण में अवस्थित हुए-हुए बयं हम ग्यू लिछ्रेवह--सदा सोमस्य-सोम के प्रियास्र:८प्रिय 
हों और सुवीरास:-उत्तम वीर बने हुए हम ल्दुश॒म ज्ञान का ही आवदेम-समन्तात्‌ कथन करें। 
यह ज्ञान का वातावरण ही सोमरक्षण हक 

भावार्थ-हम ज्ञानियों से 
वीर बनते हुए सदा ज्ञान का 


ऋषि: --प्रगाथ: काण्व स्औ 












'छुछन्‍्द:--आर्चास्वराट्‌ त्रिष्ठुपूड स्वर: -- चैवतःडू 


:-स्वर्वित्‌ 
त्वंर्न॑ः सोम हज वयोधारस्त्व॑ स्व॒र्विदा विशा नुचक्षा: । 
ऊर्तिभिं: सजोषाः पाहि पश्चातांदुत वा पुरस्तांत्‌॥ ९५४७ 
. (१) है अदा त्वं-तू न:ः-हमारे लिए विश्वत:सत्र दृष्टिकोणों से वयोधाः-उत्कृष्ट 
5 को है। त्वं-तू ही स्वरवित्‌प्रकाश को प्राप्त करानेवाला है। नुचक्षाः-मनुष्यों 
का तू आविश-शरीर में सब अंगों में प्रवेशवाला हो। (२) हे इन्दो>सोम ! 
त्वं-त्‌ म॑ःच्हेसारेलिए ऊतिश्विः-( ऊंतय :-महत:-प्राणा:) प्राणों के साथ सजोषा: -संगत हुआ- 
रन थ प्रीयमाण होता हुआ पश्चातात्‌: >पीछे से उत वाच"्अथवा पुरस्तातुूर- आगे से 


क्षत करनेवाला हो। 
:-सुरक्षित सोम उत्कृष्ट जीवन को व प्रकाश को प्राप्त कराता है। यह प्राणों के 
साथ हमारा सर्वतः रक्षण करता है। 
सोमरक्षण के उद्देश्यासे छी।झाले/ आर ही 'इद्ज/ कालुपासनू है! ड्स उपासन को करनेवाला 


मेधावी 'प्रस्कण्व काण्व” सूक्त का ऋषि 
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अथ बालखिल्यम 
४९. [ एकोनपज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] (2 दे 


ऋषि: --प्रस्कण्व : काण्व :छ्ुःदेवता-- इन्द्र :ड्रः छन्द: --बृहतीडु स्वर: --मध्यम : 2 
'जरितृभ्य: पुरुवसु: ' इन्द्र 
अभि प्र व सुराध॑समिन्द्रमर्च 
यो ज॑रितृभ्यों मघवां पुरूवसु: सहस्त्रेंगेव शि 
(१) वः-तुम्हारे सुराधसम्‌-उत्तम ऐश्वर्य व साफल्य को 










प्रभु को यथाविदे-यथार्थ ज्ञान के लिए अभि प्र अर्च-प्रात :-साथ॑ कर। (२) 
उस इन्द्र का अर्चनकर य:-जो मघवा-परमैश्वर्यशाली मन शिकत ;ल् व पूरक धनोंवाला प्रभु 
जरितृभ्य:-स्तोताओं के लिए सहस्त्रेण इब-सहस्त्रों के पल कर आवश्यक धरनों को देता 
है। सहस्त्रों व्यक्ति भी मिलकर हमारे लिए वह धन नहीं , जिसे कि प्रभु देते हैं। 


भावार्थ-हम परमैश्वर्यशाली प्रभु का लक नो करें। का मार्ग है। इसी से हमें 
आवश्यक धरनों की प्राप्ति होगी। प्रभु ही सब । हें। 
ऋषि: -- प्रस्कण्व : काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र अनेदीन ह - हल स्वर:--पज्चम :छ्ु 


शतानीकेव प्र जिंगाति ई शरण न्ति वृत्राणि दाशुषें। 
गिरेरिंव॒ प्र रसां अस्य पि स्लिः 0/ दत्राणि पुरुभोज॑स:ः ॥ २॥ 

(१) श्रृष्णुया"शत्रुओं के- ध्रष् डी ( कै डेले से शतानीका इवनसैंकड़ों सैन्यों के समान 
प्रजिगातिन-ये प्रभु गति करते हैं। सेंड रण सेस पेनीए भी वह शत्रुसंहार कार्य नहीं कर पातीं, जो इस 
प्रभु द्वारा सम्पन्न हो जाता है। ये /भु बाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए-प्रभु के प्रति अपना अर्पण 
करनेवाले पुरुष के लिए रा न |! न की आवरणभूत वासनाओं को विनष्ट करते हैं। (२) 
गिरेः-पर्वत से प्रवाहित है ब-रसों के समान अस्य>इस पुरुभोजस:-खूब ही 
पालन करनेवाले प्रभु के प्रपिन्विरे-"प्रजाओं का- पोषण करते हैं। 

भावार्थ-प्रभु अपने करनेवाले के लिए अनन्तशक्ति प्रदान करते हैं, इस शक्ति 
से उपासक टन का विनाश करता है। प्रभु के दान उपासक का पोषण करते हैं। 


ऋषि: -- काण्व:छु देवता--इन्द्र हु छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीड़ू स्वर: -- मध्यम :ड्ुः 


सोमरक्षण व सफलता 
आ त्वा सुतास इन्दंवों मदा य इन्द्र गिर्वण:। 
आपो न वज़िन्नन्वोक्यं३ सरः यृणन्तिं शूर राध॑से।॥ ३॥ 


रत १ ः है गिर्वण:-ज्ञान की वाणियों का सम्भजन करनवाले शूर-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले 
सन जितेन्द्रिय पुरुष | त्वा>तुझे सुतास:-उत्पन्न हुए-हुए ये मदा:-जो उल्लासजनक 
| हैं, वे पृणन्ति-पूरित करते हैं। इस प्रकार पूरित करते हैं न-जैसे ओकक्‍्यं 
सरः:-निवासस्थान व आश्रय 


तालाब को की जल जन विशक तर पूरित करनेवाले होते हैं। 
(२) इन सोमकणों को अमे मे्पिते फोर! अभधस्ते-सप न होता है। ये सोमकण 
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शक्तिसम्पन्न बनाते हैं। यह शर्क्ति तेरी सफलता का साधन बनती है। 
भावार्थ-ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना व जितेन्द्रिय बनने का प्रयत्न करना ही हक 
साधन है। सुरक्षित सोम सफलता को देनेवाला है। 5 
ऋषि:--प्रस्कण्व: काण्व/छ्ु देवता--इच्दरःड्ड छन्द: -निचृत्‌ पति ःडू स्वर:--- पञ्चमःड् 


*»अनेहसं प्रतरणं विवक्षणम्‌ 
अनेहस प्रतर॑णं विवश्ष॑णं मध्वः स्वार्दिष्ठमीं पिज। पे 
आ यर्थां मन्दसानः क्िरासि नः प्र क्षुद्रेल प्र क्षषत्‌॥ दि.॥। 
(१) है जीव! तू ईम-निश्चय से मध्व:-जीवन को मधुर बनाने 
अतिशयेन मधुर रस को पिबर-पी। यह रस अनेहसंतुझे निष्पाप 















भु कहते हैं 


व वासनाओं से तरानेवाला है , विवक्षणं-विशिष्टरूप से उन्नत (२ 

कि है जीव! तू नः-हमारे इस सोमरस को मन्दसानः"उल्लास का हुआ यथा>जैसे- 
जैसे आकिरासि-शरीर में चारों ओर 'विकीर्ण करनेवाला कक कम >स्वयम्‌ क्षुद्रा इज 
बासना आदि प्रबल शत्रुओं को भी तुच्छ शत्रुओं को तरह रो करता है। इन वासनारूप 
शत्रुओं का कुचलना तेरे लिए आसान हो जाता है। ह 


भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम हमें निष्पाप, सडक का | को तैरनेवाला व उन्‍नतिशील 
बनाता है। सोमरक्षक पुरुष उल्लसित होकर प्रबल शी के सर से जीत लेता है। 
ऋषि: --प्रस्कण्व: काण्व :ड्ु देवता-- ३5 :हु “स्वरः--मध्यम ःछ्ड 
प्रभुस्तवन हो ष्प्त ; लो 
आ नः स्तोममुप ये हनन अश्वो न सोतृभिः। 
यं तें स्वधावन्त्स्वूद्य तले ब इन्द्र कण्वेंषु रातयः ॥ ५॥ 

(१) सोतुभिः-सोम का धादन) करनेवालों से-शरीर में सोम का सम्पादन 
करनेवालों से हियान:-प्रेरित कट हुए, है प्रभो! आप नः स्तोमम्‌-हमारी स्तुति को आ 
उपद्रवत्‌-प्राप्त होइये। हम के. उ्तोत ना) बनें। आप हमारे लिए अश्वः नन्‍लक्ष्य स्थान पर 
पहुँचनेवाले अश्व के सम् कै अ पक द्वारा ही तो हम जीवनयात्रा को पूर्ण कर सकेंगे। (२) 
है स्वधावनरआत्मधारणश् #वॉ्ले इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। यं-जिस आपके सोम का 
धेनव:-( बन पाने) क्छे, शरीर में पीनेवाले स्तोता लोग स्वदयन्ति-आस्वाद लेते हैं, वे 
कण्वेषु- * रातय:-दानशील होते हैं। भोगवृत्ति से ऊपर उठकर दानशील बनकर 
ही वे सोमरक्षए“में होते हें। 

कप के लिए आवश्यक है कि हम प्रभुस्तवन करें और दानशील बनकर 
भोगवृत्ति उठें। 


प्रस्कण्व: काण्वःडु देवता--इन्द्र छठ छन्‍्दः--निचत्‌ पति क्र स्वर: 7 पत्ता 
्े विभूतिम्‌ अक्षितावसुम्‌ 


उग्र न बीर॑ नम॒सोप॑सेदिम विभूंतिमक्षितावसुम्‌ । 
उद्रीब॑ वज़िन्नव॒तो न सिज्चते क्षर॑न्तीन्द्र धीतरय॑: ॥ ६॥। 
(१) हम उग्र ज अ(0 6+ वसस्थी क/ंमेनिजीएं-शजुकों? को क़म्मित करनेवाले विभूतिमर 


3... 
इ्ट्ेड 
“की 
त्त/अ्षनत 



















विशिष्ट ऐश्वर्यवाले अक्षितावसुम्"अक्षीण धनवाले प्रभु को नमसा-नमन के द्वारा उपसे 
उपासित करते हैं। (२) हे वजच्िन्‌ू"शत्रुओं के संहारक वज्र को हाथ में लिशे हुए पआ 
उद्रीवण अवत: न-"जलपूर्ण कूप की तरह सिज्चतेनच्हमें सुखों व शक्तियों से'सेस 
जल से सींचता हे, प्रभु शक्ति से। हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! धीतय: क्षरन्ति८ह मोी_ रस 9 
आपकी ओर ही प्रवाहित होती हैं। यह प्रभुस्तवन ही हमें ऐश्वर्यों व शक्ति को 

भावार्थ-हम उस प्रभु के चरणों में नम्नता से उपस्थित हों, जो जज 
हमें शक्ति से सिक्त करेंगे ओर उस शक्ति से ही हम शत्रुओं को शीर्ण 

ऋषि:---प्रस्कण्व : काण्व :छुदेवता-- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीडूः 


आशुप्िः उग्रेभिः परसिव्यामे!थ 
यब्द नून॑ यद्दां यज्ञे यह्वा पृरश्चि । 


अतों नो यज्ञमाशुभिर्महेमत उग्र इरिर गंहि॥ ७॥ 
(१) यत्‌ ह नूनं"आप निश्चय से शीघ्र ही नः"हम जीवन-यज्ञ को आशुभि:- 
शीघ्रगति वाले उद्रेभि:-तेजस्वी इन्द्रियाश्वों से कह शो न हीइये। (२) हे उग्र-तेजस्विन्‌! 
महेमते>महान्‌ बुद्धि (ज्ञान)वाले प्रभो यद्‌ वा य ब-र है ह़म लोकहित के लिए होनेवाले 
यज्ञात्मक कर्मो में हों, यद्‌ वाऔर चाहे पृथिव्य्प्रभू अश्किलइस शरीररूप पृथिवी के लिए ही 
हम कर्मों में लगे हों आप इत:-इन कर्मों की पूत हि हित थे (नः)5"हमें अवश्य प्राप्त होइये ही। 
भावार्थ-प्रभु से हम शीघ्रता ये कर्मों में हकषाप्त होनंवाले तेजस्वी इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करके 
यज्ञात्मक कर्मों को व शरीर रक्षणात्मक कर्म हक हों। 












गा श़वो वातांइव प्रसक्षिएं: । 


परीय॑से हट स्वर्दशे ॥ ८ ॥ 
:-इन्द्रियाश्व हैं, ये अजिरास:-बड़े क्रियाशील हें, 


(१) हे प्रभो ! ६ 
होनेवाले हैं। बाताः इब-वायुओं के समान शीघ्र गतिवाले 


आशा व: "शीघ्रता से 






हैं। प्रसक्षिण: शत्रुओं करनेवाले हैं। (२) ये इन्द्रियाश्व वे हैं येभि:-जिनसे आप 
मनुष: अपत्यं>विचारर सन्‍्तान अर्थात्‌ खूब विचारशील को परीयसेन-सर्वत: गति कराने 
हैं। येभि:-जिन आप विएवं स्व:-सम्पूर्ण प्रकाश को दृशे-दिखाने के लिए होते 






करे झ्षरा सब कर्म होते हैं, प्रभुप्रदत्त ज्ञानेन्द्रियों से सब ज्ञान प्राप्त होता है। 
कक भु नैहेमें खूब क्रियाशील इन्द्रियाँ प्राप्त कराई हैं। इनके द्वारा हम सब कर्मों को 
कर पाते हैं औरेज्ञानों को ग्रहण करते हैं। ये इन्द्रियाश्व शत्रुओं का अभिभव करते हैं। 
प्रस्कण्व: काण्व :ड्ू-देवता--इन्द्र :हु छन्‍्द: --निचृद्‌ बृहतीड्ू स्वर: --- मध्यम स्ड्ूू 
मेध्यातिथिम नीपातिथिम्‌ 

एतावंतस्त ईमह इन्द्र सुम्तस्थय गोम॑तः। 

यथा प्रावों मघवन्मेध्यांतिथि यथा नीपातिथि धनें॥ ९॥। 
(१) हे इन्द्र:-पै्मैशंत्रर्धलला।प्राभोए व्हांसः लरि+आफसे एलाचता-सतते गोमत:-प्रशस्त ज्ञान को 
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ज्ञान का वर्धन करें और स्तवन द्वारा जीवन के लक्ष्य का सदा स्मरण करें। (२) हम हे | 
सुम्न' की याचना इसलिए करते हैं कि यथा-जिससे, हे मधघवन्‌ू-ऐश्वर्यशालिन्‌ 
मेध्यातिथिं>मेध्य-पवित्र-प्रभु को अतिथि बनानेवाले मुझे प्रात्र:-प्रकर्षेण रक्षित करें 5 


जिससे नीपातिथिं-(नीपल06९० ) उस गम्भीरतम प्रभु को अतिथि बनानेवाले हे के 
थ 


2 नीनारनीनीपनापाननसीपनीननन आल वल्ल्् 
वाणियोंवाले सुम्नस्य-प्रभुस्तवन की ईमहे-याचना करते हैं। हम यही चाहते हैं कि दल 


निमित्त रक्षित करें। 
भावार्थ-हम स्वाध्याय व स्तवन द्वारा “पवित्र व गम्भीर' प्रभु को घ 


यही ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग है। 
ऋषि: --प्रस्कण्व : काण्व:ड्ु-देवता--इन्द्र ड़ छन्‍्द: --निचृत्‌ प- हल ग्डू 


त्रसदस्यु कण्व, दशत्रज पक्‍थ, 


बनाएँ। 


यथा कण्वें मघवन्त्रसदस्यत्रि यथा पृव् थे शहेजे' 
यथा गोशंये अस॑नोऋ#ऋजिश्वनीन्द्र गोमान्ट्वैरण्यल्त्‌ ॥ ९२०॥ 
(१५) हे मघवन्‌-परमैश्वर्यशालिनू इन्द्ररूशत्रावद्रावन् ःतभीत ५ भो। आप मेरे लिए गोमद--प्रशस्त 


इन्द्रियों व प्रशस्त ज्ञान की वाणियों वाले तथा हिरण्बदतूर हिरप्रथ वै वीर्यम्‌) प्रशस्त शक्तिवाले 
धन को असनो:-देते हैं। उसी प्रकार मेरे लिए धन की देते रं हैं” यथा-जेैसे त्रसदस्यवि-दास्यत 
वृत्तियों को अपने से भयभीत कर दूर भगानेवाले कम एग्लेस्जुद्धिमान्‌ पुरुष में इस धन को प्राप्त कराते 


हैं। यथा>जैसे दशत्रजे-दसों इन्द्रियों को संयत्र के कार्ड में निरुद्ध करनेवाले पक्‍्थे-परिपक्त 
बुद्धिवाले व तपःपक्क पुरुष में इस धन को देदे हैं. “) यथा-जैसे ऋजिश्वनिःऋजु (सरल ) 
मार्ग से गति करनेवाले गोशर्ये-इन्द्रिय का में उत्तम पुरुष में आप इस धन को देते 
हैं। मुझे भी इस प्रशस्त ज्ञान की वाणिय बोलते ज्ष"प्रशस्त शक्तिवाले धन को दीजिए। 


भावार्थ-हम “ त्रसदस्यु कण्व ढ को देंगे हेशब्रेज पक्‍थ, व ऋजिश्वा गोशर्य' बनें। प्रभु हमें प्रशस्त 
ज्ञानवाले व प्रशस्त शक्तिवाले ' ् 
“गोमत्‌ हिरण्यवत्‌' लय [ सै-श्वतिप 
'काण्व' तो है ही इसी का सर 

०. [ पज्चाशं सूक्‍तम्‌ । 

ऋषि: खि : डःदेवता--इन्द्र ःडू छन्‍्द:---निचृद्‌ बृहतीडु स्व॒र: -- मध्यम: डे 
ज्ञान ऐश्वर्य व शक्ति 
कक सु श्र॒तं सुराध॑सम्ची शक्रमभिष्ट॑ये । 

: सुन्वते स्तुंव॒ते काम्यं बसु सहस्त्रेणेव मंहते॥ ९॥ 
धर ज्ञानवाले, सुराधसम्‌जउत्तम ऐश्वर्यवाले शक्रं-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को 
की पीतये प्र असे-प्रकर्षण पूजित कर। पूजित प्रभु उपासक को भी “ज्ञान 
' प्राप्त कराएँगे। (२) उस प्रभु का तू पूजन कर यः-जो सुन्वते-सोम का सम्पादन 
थवा यज्ञशील स्तुव॒ते-स्तोता के लिए काम्यं वसु-चाहनेयोग्य धन को सहस्त्रेण 


इवब-सहस्नरों की तरह तु व सहखों व्यक्ति भी वह धन नहीं प्राप्त कराते जो वे प्रभु स्तोता 
के लिए अकेले ही बा ९०06 शा550एणएा (656 0 ७6॥.) 


धन को प्राप्त करके यह ' पुष्टिगु' बनता है। मेधावी 











और प्रभु से कमनीय धरनों को प्राप्त करें। गा 
ऋषि: --पुष्टिगु: काण्व :छु देवता-- इन्द्र :छ्ु छन्‍्द: ---र्पा- :छ्ड स्वर: --- पञ्चेम के 
शतानीका हेतय: 
शतानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्थ समिषों मही (2 


भावार्थ-हम “ज्ञानी, ऐश्वर्यशाली, शक्तिमान्‌' प्रभु की अर्चना करें। यज्ञशील 







गिरिर्न भुज्मा म॒घर्वस्तु पिन्वते यदीं सुता 
(१) अस्य-इस इन्द्रस्य-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्र यम के 


जो | 
हनन साथन आयुध 


शतानीकाः -सैंकड़ों सैन्यों के समान सबल हैं अतएव -दम ला सं न्‍्ः योग्य नहीं। इन 
आयुधों से शत्रु बच नहीं पाते। इस प्रभु की सम्‌ इष:- गत/ होनेवाली प्रेरणाएँ 
महीः:-अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन प्रेरणाओं को न सुनने पर ही-हस होते हैं और प्रभु की 








हेतियों से दण्डित होते हैं। (२) जे प्रभु भुज्मा-सबका पाठ हैं। गिरिः न (गृणाति) 


यत्‌-जब ईम्‌-निश्चय से सुता:-उत्पन्न हुए-हुए सोम-असष्दिषु:-हमें आनन्दित करनेवाले होते 
हैं, अर्थात्‌ यदि हम सोमरक्षण द्वारा जीवन को उल्ल्न स्स दर मय पज्जनाते हैं, तो प्रभु से ज्ञान व ऐश्वर्य 


को प्राप्त करनेवाले बनते हैं। खेट 
भावार्थ-प्रभु की प्रेरणाएँ अत्यन्त पहल हैं इसका उल्लड्डन करने पर हम प्रभु के 
हननसाधन आयुधों से बच नहीं पाते और स्‍्भु से उत्पन्न किये गये सोमकणों का हम रक्षण 


करते हैं तो प्रभु हमारे लिए ज्ञान व लू हक प्‌ क्रेषण करनेवाले होते हैं। 
ऋषि: --पुष्टिगु: काण्व :ड्ु देवता रेड डे डन्द: --निचृद्‌ बृहतीकु स्वर: --मध्यम ःड्डू 
सोमरक्षण से गचिल बन-यज्ञशीलता-पूरणता ' 
यदीं. स॒तसि "डन्दवोडमि  प्रियमम॑न्दिषुः । 
आपो न &ई ॥चिर सेल मम आ व॑सो दु्घांइवोर्प दाशुषें ॥ ३ ॥ 
(१) यद्‌-जब ईम्‌र तय सर प्तास: इन्दव:-उत्पन्न हुए-हुए सोमकण प्रियम्‌ अभि-"उस 














प्रिय प्रभु को लक्ष्य व ि & में प्रवत्त होते हैं। अर्थात्‌ इन सोमकणों का रक्षक प्रीति 
को अनुभव करता हुआ प्र॑भुस्ते- में प्रवृत्त होता है। उस समय आप: नरइन रेतःकणों के समान 
(आप: रेतो 52 मे>मेरे अन्दर सवनं"यज्ञ का धायि"धारण होता है। यह सोमरक्षक पुरुष 
यज्ञशील बनता ) हैं बसो-हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो |! उपदाशुषे-आपके 
समीप अपना के लिए ये सोमकण आदुघा: इब-समन्तात्‌ पूरण करनेवाले से 


ध्य से सोम का रक्षण होता है। रक्षित सोम हमारी कमियों को दूर करके 
पूरण पा होता है। 
क्षण (१) हमें प्रभुस्तवन की वृत्तिवाला बनाता है। (२) इससे हम यज्ञशील 


हिल : और १३) ये हमारी कमियों को दूर करके हमारा पूरण करते हैं। 
ऋषि: --पुष्टिगु: काण्व ःड्ू देवता-- इन्द्र :छु छन्‍्द: ---र्पान :ड्र' स्वर: --- पञचम :ड्ड 
अनेहसं, ऊतये हवमानम्‌ 


खत वो हर्वुमानमूतये ये मध्व॑: क्षरन्ति धीतर्य:। 
आ त्वां बसों हवमानास इन्देव ड्षं स्तोत्रेषु द्धिरे ॥ ४ ॥। 








ै सष्डलम मिल १, मिल मिकिकीर ६५९ 


(१) धीतय:- ध्यानवृत्तियाँ (00॥9707) मध्ल: >जीवन को मधुर बनानेवाले सोम को 
_ शरीर में सज्चारित करती हैं! प्रभु का स्मरण शरीर में सोमरक्षण के लिए 
है। उस सोम को ये ध्यानवृत्तियाँ शरीर में सञ्चारित करती है जो अनेहसं-हमारे कल नर 
बनाता है और वः-तुम्होरे ऊतयेनरक्षण के लिए हवमानम्‌-पुकारा जाता है-स्तुत कर | 
है। (२) हें बसो-हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो ! हजमानासः-रक्षण के 
जाते हुए ये इन्दवः _सोमकण त्वा+आपको स्तोत्रेषु-स्तुतिसमूहों में आर-सम् भ्र्य्रेन्‍धा रण 
करते हैं। सोमरक्षण हमें स्तुति की वृत्तिवाला बनाता ही है। 
भावार्थ-सुरक्षित सोम (१) हमें निष्पाप बनाता है, (२) हमारा र 
प्रभुस्तवन की वृत्तिवाला बनाता है। 
ऋषि:--पुष्टिगु: काण्व:ड्ु देवता--इन्‍हरःजह्ञ छनन्‍्द: --निचृद्‌ >-म 


गूर्तयः पोरा: 
आ नः सोमें स्वध्वर ईयानो बीज [ लत । 


यं तें स्वदावन्त्स्वर्दन्ति गूर्तय॑: येसे हर्व॑म्‌॥५ ७ 
(१) है प्रभो! आप नः >हमारे सोमे>"सोमरक्षण ० 
कर्मों के होने पर इयानः अत्यः न-प्रेरित किये री कु एंव के समान आ तोशतेचसमन्तात्‌ 
शत्रुओं का विनाश करते हैं। जैसे अश्वारोही से प्रेई: के शत्रुसैन्य पर आक्रमण करता है, इसी 
प्रकार प्रभु हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं। ३) हैँ: “बदावन्‌-सम्पत्तियों के देनेवालो प्रभो! 
यं-जिस ते-आपके इस सोम का गूर्तयः-उद् गन धशौस्तेजलीग स्वदन्ति>आनन्द अनुभव करते हैं, उन 
उद्यमशील पौरे"पालन व पूरण करनेवाले ला। /' ही आपके हवं-पुकार को छन्‍्दयसे-चाहते 



















हो प्र तथा स्वध्वरे-उत्तम हिंसारहित 


फट 


हैं। इन पौरों से की जानेवाली प्रार्थना छा आपके /प्रिय होती है। श्रमशीलता हमें सोमरक्षण के योग्य 
बनाती है। रक्षित सोम से हम ह्् 0 ७&रनेवाले 'पौर' बनते हैं। इन पौरों की आराधना ही 
प्रभु को प्रिय होती है। 
भावार्थ-सोमरक्षण शक वहिंस कर्मों में लगाने पर प्रभु हमारे शत्रुओं को विनष्ट 
का सा हैं। श्रमशीलता करता हुआ अपना पूरण करनेवाला व्यक्ति ही प्रभु का प्रिय 
ता हे। 
्ख्ज __“पघष्टिग: क्ाण्व:छुदेवता--₹ नद्र हू छन्‍्द: _र्पन :ड्ुू स्वर:--- पञ्चमःझ 








“जलपूर्ण कूप के समान प्रभु 

पेड ब्रीरमुग्रे विविचि धनस्पृर्त विभूतिं राधसो महः। 

उद्रीव॑ वज़िन्नवतो व॑सुत्वना सर्दा पीपेथ दाशषें ॥ ६॥ 

-शत्रुओं को कम्पित करनेवाले, उग्रं>तेजस्वी , विविचिम-विवेकशील, 
रस धान से सबको प्रीणित करनेवाले, महः राधसः महा ऐश्वर्यों की विभूतिम्‌-विशिष्ट 
)वाले प्रभु को प्र (उपसेदिम ) >प्रकर्षण उपासित करनेवाले हों। (२) है वच्िनू-वजहस्त 
प्रभो) आप उद्रीव: अबतः-जलपूर्ण के के समान हैं। सदा का लिए जलों को प्राप्त कराता 
हुआ कुआँ खाली नहीं, ही जाता॥ नह ' सल्नव की देता है, इसी प्रकार हे प्रभो! आप सदा 
सदा दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए _आत्मसमरपण करनेवाले पुरुष के लिए वसुत्वना-वसुओं के 
द्वारा पीपेथ-आप्यायन करनेवाले होते हो। ह 













भावार्थ-प्रभु जलपूर्ण कूप के समान हैं। श्रम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से 2 
को प्राप्त कर पाता है। के ४ हे 
ऋषि: --पुष्टिगु : काण्व :ड्ु देवता--३नद्र :ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ ब॒हतीडूः स्वरः  #ज्‌, स्ड् 
उत्तम शरीर, उत्तम मस्तिष्क व मोक्षलोक ज 
यब्द॑ नूनं॑ प॑रावति यहां पृथिव्यां ० 
युजान इन्द्र हरिभिमहेमत ऋष्व धर ॥। 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | यत-जो आप हैं, वे हर 
४०) परावति"उस सुदूर मोक्षलोक के निमित्त यद्‌ वा"अ था पहिया [८ 
के निमित्त, दिवि>”मस्तिष्करूप झुलोक के निमित्त हरिभिः- ं शरीररथ को 
युजानः-जोतते हुए आगहि>हमें प्राप्त होइये। आप से प्राप्त क्रर्दे राई ये इन्द्रियाँ ही हमें 'उत्तम 
शरीर उत्तम मस्तिष्क व मोक्षलोक ' को प्राप्त कराने का ने जुलटे हैं। (२) हे े 
बुद्धिवाले व ऋष्व-सर्वोत्तम प्रभो। आप ऋष्वेशि:-महत्पूर्ण उत्कुष्ट इन्द्रियों के साथ हमें प्राप्त 
होइये। आपसे प्राप्त कराई गई ये उत्कृष्ट इन्द्रियाँ ही में उत्के्च लोक को प्राप्त करानेवाली होंगी। 
भावार्थ-हे प्रभो। आप हमें उत्कृष्ट सर शोष्ते कराइये। इनके द्वारा ठीक मार्ग का 
आक्रमण करते हुए हम शरीर व मस्तिष्क को कट बनाकर मोक्षलोक को प्राप्त करेंगे। 

ऋषि: -- पुष्टिगु: काण्व :ड्व देवता-- निचृत्‌ पान :ड्डु स्वर: --- पञ्चम :ह्ु 

[ + अनिा हट स्द्र्यीएट 
रथिरासो हरयो ये. ओजो वात॑स्य पिप्रति। 
येभिर्नि दस्युं * (घो नि थाषया येभिः स्वः परीयसे ( ८ ॥। 

(१) हे प्रभो | ये-जो आपक्रे दि कक्रे दिसे हुए हरयः *इन्द्रियाश्व हैं, तेजजे रथिरास:5शरीररथ को 
उत्तमता से ले चलनेवाले हैं >अहिंसित है और बातस्य ओज:-वायु के बल को 






पिप्रति>अपने में भरते हें। ४९3 ये इन्द्रियाश्व वे हैं, येभि:-जिनसे मनुष:-विचारशील पुरुष 
दस्युं-विनाशक वास रे की न्‍न-निश्चय से निघोषय:-रुलानेवाले होते हैं और येभि:-जिनसे 
इन शत्रुओं हो रुलाकर, 3 रवि घट कर॒के स्व:-प्रकाश को परीयसे-"समन्तातू प्राप्त करते हैं। 

पी द्वारा/प्राप्त कराई गई इन्द्रियाँ (१) शरीररथ को आगे ले-चलती हैं, (२) 
हमें हिंसित नहीं , (३) वायु सम ओजवाला बनाती हैं, (४) अशुभ वृत्तियों को नष्ट 
करती हैं, (५ प्राप्त कराती हैं। 
: काण्व:डुदेवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीडू' स्वर: --मध्यम /ड् 

'एतश व वश का रक्षण 


एतावंतस्ते वसो विद्यार्म शूर नव्यसः। 
्े यथा प्राव एत॑शं कृत्व्ये धने यथा वश दशंब्रजे॥ ९॥ 
) है शूर"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले ! वस्रो"हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले ! नव्यसः 


ते-स्तुति के योग्य आपके एतावत:-इतने ऐश्वर्य को विद्याम-प्राप्त करें। (२) यथा-जिस प्रकार 
आप कृत्व्ये धने-पुरुषार्था से.व्क्षशने|योग्य।ंधने/घिक्राहोने प९०शांतर्श &डपे दीप्त व पवित्र पुरुष को 













कि अष्टम॑ मण्डलम्‌ फ़रज.धाशशाव095७.9२९ > (002 0 868।.) ६६१ 


प्राव:ः-रक्षित करते हैं और यथा-जैसे दशब्नजे-दसों इन्द्रियों को संयम के बाड़े रे 
बरशं-इस वशी-जितेन्द्रिय-पुरुष को आप रक्षित करते हैं। हमें भी आप इस एतश और 


तरह रक्षित करिये। 
भावार्थ-हम पुरुषार्थ से धनार्जन करते हुए पवित्र व दीप्त जीवनवाले बनें। 


को संयम बाड़े में निरुद्ध करके वशी बनें। इस प्रकार हम प्रभु द्वारा पटक) के प्रात्ञ हों।- 
ऋषि: --पुष्टिगु: काण्व :छ्ु देवता-- इन्द्र /ड् छन्‍्द: --- पान ;ड्डू स्वर: -- पडचर: 


कण्व-गोशर्य | 
यथा कण्वें मघवन्मेथें अध्वरे दीर्घनीथे या 
यथा गोशर्ये असिंषासो अद्विवो मर्यि गोत्र हरिश् २० 







(१) हे अद्विवः-वज्रहस्त प्रभो! मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ अथा>-जैसे कण्वे-मेधाजी 
पुरुष में, मेधे-यज्ञमय जीवनवाले पुरुष में, अध्वरे-हिं ठ्य कक) हें, दीर्घनीथे-तम से शून्य 







(विदीर्ण तमवाले ) प्रणयन ( मार्ग)वाले में, दमूनसि-दान्त म्रनविले पुरुष में आप हरिश्रियं"अज्ञान 
के हरण करनेवाली श्री से युक्त गोत्रं-ज्ञान की वाणियों वे हज जमे रह असनोः देते हैं, उसी प्रकार 
मयि>मेरे में भी इस ज्ञानवाणी समूह को प्राप्त कराइए। प्रेभो | यथा-जेसे गोशर्ये- ( गोभि: 
शुणोति) इन ज्ञान की वाणियों द्वारा सज बुराइयों को में आप श्री को प्राप्त कराते 
हैं, उसी प्रकार मुझे भी श्रीसम्पन्न करिये। 

भावार्थ-हम कण्व-मेध- नहर गोशर्य बनकर अज्ञानविध्वंसक श्री से 
युक्त ज्ञानााणी समूह को प्राप्त करें। 


सूचना:-यहाँ सूक्त ४९ व ५० रे समता द्रष्टव्य है- 
2 ९५० 










मन्त्र ९ में सुराधस इन्द्रम्‌ धर्स॑ शक्रम्‌ अर्च 
व शि मंहते 

! २ ”!! शतानीका-- ---गिरिर्न 

!” ३१ आत्तवा : यदीं सुतास इन्दव: 

है ही १? अनेहसं अनेहसं 


पी 
च्याकि 
बन 
च््यी 
मी 


“र्बशीलन्त्स्व पन्ति धेनव: यं ते स्वदावन्‍न्त्स्वदन्ति गूर्तय: 
ग्र न-कीरें---उद्रीव वज़िन्नवतोप्र वीरमुग्रं----उद्रीव वज़िन्नव॒तो 
हैमते उग्र उग्रेभिरा गहि महेमते ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि 
“ज् | प्रो हरय: रथिरासो हरय: 
उलावतस्त ईमहे इन्द्र सुम्नस्थ गोमत: एतवास्ते बसो विद्याम शूर नव्यसः 
के थे यथा कण्वे मघवन्‌ त्रसदस्यवि यथा कण्वे मघवन्‌ मेथे अध्वरे 
हिरण्यवत्‌ गोन्न॑ हरिश्रियम्‌ 

इस “हरिश्रियं गोत्र' व “गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ (वसु) को प्राप्त करके हम “थश्रुष्टिगु' 
( श्रुष्टि-/087०7) समैकद्ध!कंन्द्रियांडजों।/त ज्ञह्त।की/ब्रगी्रोंवालेठब्नते/ढैं ७ म़ही व्यक्ति '"कण्व '>मेधावी 
है। यह प्रार्थना करता है- 


0 (५४५ 6 <&ी 
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(५१. [ एकपज्चाशं सूक्‍तम ] है 
ऋषि: -- श्रुश्गु: काण्व पड देवता--इ न्द्र :ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: -- मम कर्ज " 
मनु-श्रुष्टि गु 

यथा मनौ सांवरणौ सोम॑मिन्द्रापिब: सुतम्‌। 

नीपातिथौ मघवन्मेध्यांतिथौ पुष्टिंगौ श्रुष्टिगी सर्चा 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | यथा>जेसे मनो-विचारशील 
सम्यक्‌ आच्छादन करनेवाले पुरुष में सुतं सोम॑ अपिब:-उत्पन्न हुए- 
अर्थात्‌ इस सोम को शरीर में ही व्याप्त करते हों। इसी प्रकार है पजन हे मम 
नीपातिथौ5 ( नीप-9००० ) उस गम्भीर आपको अतिथि [ होकर सोम 
का पान करते हैं। सोम का रक्षण उस व्यक्ति में होता है जो 'क्निच रे -अपना रक्षण करनेवाला 
व प्रभु का आतिथ्य करनेवाला' होता है। (२) इसी कै प्रेशी )आप मेध्यातिथौ-पतित्र प्रभु 
का आतिथ्य करनेवाले में, पुष्टिगौ-पुष्ट इन्द्रियोंवाले में, तथा-स्रुष्टिमॉ-समृद्ध व सानन्द इन्द्रियोंवाले 
में समवेत होकर आप सोम का पान करते प्ले , अं 
पुरुष प्रभु का उपासन करता हुआ सोम का रक्षण 
भावार्थ-हम ' मनु-सांवरणि-नीपतिथि- 

करते हुए सोम का रक्षण करें। 

ऋषि: -- श्रुष्टिगु: काण्व :डु देवता-- ्ख डे 


















व श्रुष्टिगु ' बनकर प्रभु का उपासन 


--वि राट पान :ड्ड स्व॒र:-- पञ्चम :ड्ड 





के 
पार्षद्वाण * प्रस्कण द पर्मेखे जू] 2यच्दठय न जिब्रिमुस्दितम | 
त्राण्यसिष्प्सेद्रबप्रेषिस्तवोतो दस्य॑त्रे वृकः॥ २ 

(१) पार्षद्बवाण:-ज्ञान की जी /शिशों | को देनेवाला प्रभु प्रस्कण्वं-मेधावी को-मेधावी के लिए 
शयानंच-सर्वत्र निवास करनेठ ! जिक्निम्नेत्सनातन पुराण उदच्द्धितम-उत्कृष्ट हित करनेवाले प्रभु को 
समसादयत्ू्प्राप्त कराते हैं।“प्रशुक्तः हे ही एक मेधावी पुरुष प्रभु का दर्शन करता है। (२) 
गवां-इन ज्ञान की वाणियों की हे ऋषि: -तत्त्वद्रष्टा व्यक्ति सहस्त्राणि-सहस्नों धनों का असिषासदर- 
संभजन करनेवाला होता है! प्र तं। त्वा ऊत:”आपसे रक्षित किया गया यह व्यक्ति दस्यवे-"विनाशक 


व॒त्ति के लिए 2 दसु डैपक्षये );वृकः-भेड़िये के समान होता है, अर्थात्‌ इन दास्यव वृत्तियों को समाप्त 





'करनेवाला होता 
भावार्थ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से ही हम प्रभुदर्शन कर पाते हैं। 
प्रभु से व कर हम दास्यव भावनाओं को समाप्त करनेवाले होते हैं। 
श्रुष्टिगु: काण्व:ड्रदेवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:---निचृद्‌ बृहतीड्भ स्वर: ---मध्यम :डू 


चिकिद्यः ऋषिचोदन: 
थे य उक्थेभिर्न विन्धतें चिकिद्य ऋषिचोदन:। 


इन्द्रं तमच्छां वद नव्य॑स्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे ॥ ३॥ 
(१) यः-जो उक्थेभिःस्तोत्रों के द्वारा न विन्धते-"पूर्णतया विद्ध नहीं होते, अर्थात्‌ जो 
स्तोत्रों द्वारा पूरा-पूरा आम नहींप्आति! चिकिशे।<लीमेने योग्थ-ैंचे हैँ. ऋषिचोदनः:-तत्त्वदर्शियों 
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प्रेरित करनेवाले हैं, तम-उस इन्क्रम्‌ अच्छ-प्रभु को लक्ष्य करके नव्यस्या मती- अतिशयेन 
मति के द्वारा बद-स्तुतिवचनों का उच्चारण कर। (२) अरिष्यन्तं ननकिसी ४ 
हिंसिंत न होते हुए के समान उस प्रभु का तु स्तवन कर स्तुति किये गये प्रभु भोजर्स* 
के लिए होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही वेच्य हैं, पर किन्हीं पर शब्दों से प्रभु के पूर्ण वर्णन का सम्भव नहीं। 





प्रभु का हमें स्तवन करना चाहिए। ये प्रभु हमारा पालन करते हैं। 
ऋषि: -- श्रष्टिगु: काण्वः्डू टेवता-- इन्द्र :ड्ड छन्‍्दः --निचृत्‌ प- हू स्वर: न्‍्जे पद 
मोक्षपद की ओर 


यर्स्मा अर्क सपशीर्षाणमावुसस्वियासंयुकमे ये, पंदे। 


स त्विशमा विश्वा भुर्वनानि के यार ले ४॥। 

(१) यस्मा-जिस प्रभु के लिए अर्कम-पूजा के साथन' | (अर्चन्ति अनेन) से, 
जो वेदमन्त्र सप्तशीर्षाणम्‌ज्सप्त छन्दोरूप सात सिरोंवाले हैं [ते अर ई >शरीर, मन व बुद्धि 
तीनों का धारण करनेवाले हैं, उन मन्त्रों से आनृचःपूज/: . जररेते और उत्तमे पदे>"सर्वोत्तम 
मोक्षपद का लाभ करते हैं। सः-वे प्रभु ही तुनतो इमा म् बिए॑वा-सब भुवनानिल्‍्लोगों को 
चिक्रदद-इस मोक्षपद्‌ के लिए आहत करते हैं। हृदयस्थ८स्के हि ण्केस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते 






हैं। (२) जब हम इस प्रेरणा को-आह्ान को-सखुन॑ति)हैं आत्‌ इतलतब ही शीघ्र पॉस्य॑ 
जनिष्ट-शक्ति उत्पन्न होती है। अपने अन्दर दे ते (का स करके यह उपासक निरन्तर आगे 


बढ़ता हे। 
भावार्थ-हम वेदमन्त्रों द्वारा प्र 
हुए मोक्षपद को ओर बढ़ें। 
ऋषि: -- श्रुष्टिगु: काण्वःड् हम 


के (रमपरिरप को सुनते हुए ठीक मार्ग पर चलते 


-'छन्द:--विराड्‌ बृहतीडू स्व॒र:-- मध्यमःई 
ब्रज में 
गामिन्द्रं त॑ हमहे बयम। 
विद्या का ; नवींयसीं गमेम गोम॑ति ब्रजे ॥ ५॥ 
(१) यः-जो नः>हमारे लिए बसूनांचसब वसुओं (धनों) के दाता-देनेवाले हैं, त॑ इन्द्रम- 
परम, को “त्रयम-हम हूमहे-पुकारते हैं, उस प्रभु की ही आराधना करते हैं। 














(२) इस आराधु्द्रा रे अस्यल्दन प्रभु की नवीयसीं- अतिशयेन प्रशस्य सुमतिं-कल्याणी मति 
'की-वेदोपदिष्ट गन शी हि-निश्चय से विद्या>जानें। इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए गोमतिरप्रशस्त 
ज्ञान की * वाले ब्रजे-(ब्रज गतौ) गतिक्षेत्र में-कर्मक्षित्र में, गमेम-जाएँ, अर्थात्‌ सदा 
ज्ञानपूर्वक गा करनेवाले हों। 
' धयार्श्-सेब धनों के दाता प्रभु का हम आराधन करें। वेदोपदिष्ट प्रभु की कल्याणी मति 

को ग्री' के ज्ञानपूर्वक कर्म करें। 

प्र: -- श्रुष्टिगु : काण्वःड्रू देवता-- इन्द्र: छन्द: -निचृत्‌ पा :छु स्वर: -- पउचम :्ह् 

दान से धनवृद्द्धि 


यर्मे/र्स्ख बसी व्यानाबशिक्षसि।स सल्स्पोष॑सझ्श्नुते। 
तं त्वां बय॑ मंघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतारव॑न्तो हवामहे ॥ ८ ॥ 


. न] ॥ 
। | द | 









एएएफ.आज्थाधा3ए५४११५ ९-०665 0 88.) 


(१) हे वसो:5सब को बसानेवाले-सबके लिए बसुओं को देनेवाले प्रभो। यस्मै-जिसके 
लिए त्वं-आप दानाय-धनों के दान के लिए शिक्षसि-शिक्षण करते हैं, सः-वह धरती करे 
करता हुआ पुरुष रायस्पोषम्5धन के पोषण को अश्नुते"प्राप्त करता है। दनि दिस नस 
धन बढ़ता ही है। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। त॑ त्वा-उन आपकें 
मघवनू-( मघ-मख ) सब यज्ञोंवाले गिर्वण:"ज्ञान की वाणियों द्वारा सम्भजनीय प्रभो! सुताब 
का सम्पादन करनेवाले होकर हवामहे>"पुकारते हैं। सोम का शरीर में रक्षण हम आपके 
आराधक बनते हैं। 
भावार्थ-दान देने से धन की वृद्धि ही होती है। हे प्रभो! धनों के फ हम 3 
करें-आपकी प्राप्ति के लिए सोम का रक्षण करें। 
ऋषि: -- श्रुष्टिगु: काण्व :छ् देवता---इन्द्र :डु छन्‍्द: -- मध्यम :ड्डः 
सदा 'सर्वद' प्रभु 
कदा चन स्त्रीर॑सि नेन्‍न्द्र हल 
उपोपेन्नु मंघवन्भूय इच्नु ते 
(१) है प्रभो! आप कदाचन-कभी भी स्तरी 
आप हमारे लिए (वन्ध्य) गौ के समान नहीं है- 
को प्राप्त करानेवाले हैं। हे 234 
दानशील पुरुष के लिए सश्वसि-प्राप्त 
ते5सब कुछ देनेवाले आपका इत्‌ नु> 
और अत्यन्त समीप ही पृच्यते-हम् ८ 


हैं। हे 

















ब् न "जे स्ब्य पृ 
हिंसा करनेवाले न>"नहीं है अथवा 
रं लिए सदा आवश्यक वस्तु रूप दुग्ध 
ध्भों। आप दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए- 
२) हे मघवनर-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! देवस्य 
भूय: दानं-खूब दान उप उप इत्‌ नु>समीप 
पक्‍्त होता हे। हम आपके दानों का पात्र बनते 


भावार्थ- प्रभु हमें र््ञ ज्ञश्यब वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: -- श्रुष्टिगु : काए॑ ज्खं न्‍न्‍्देवता--इन्द्र :डु छन्‍्द:--निचृत्‌ प- :ड्ु' स्वर: ---पठचम हू 
४ पार्थिव 


प्रयो ने अभय क्रियिं' वे: शुष्ण निघोषय॑न्‌। 
ह्र्स्तम्भीच्य्रथय॑न्नमूं . दिवमादिज्जनिष्ट.. पार्थिवः ॥ ८॥ 

(१) यः "जो किवि-हिंसक शुष्णं5>शोषक कामासुर को वथेः>वध साधनभूत आयुधों से 
निघोषयन्‌न्‍्शः ब्द्शेर्स न हुआ उसके अभिप्रति ओजसा-पराक्रम के साथ प्रननक्षे-आक्रमण 
या हे बेदा> इत्‌-निश्चय से अमूं दिवं>उस मस्तिष्करूप झुलोक को प्रथयन्‌-विस्तृत 
करता -थामता है-धारण करता है, तो आत्‌ इत्ूशीघ्र ही निश्चय से पार्थिव:-इस 
पृश् का स्वामी जनिष्ट-"हो जाता है! (२) इस जीवनसंग्राम में हमारा कर्तव्य है कि 
शत्रु को पराजित करें [२) और मस्तिष्करूप झुलोक को धारण करें। 






7 १] द े 
ही ज्ञानविस्तार का हेतु है। इस प्रकार वासनाविनाश व ज्ञानधारण से ही हम इस शरीर 
-सम्राट्‌ बन पाते हैं। 


भावार्थ-हमारा कर्तव्य यही है कि [१] वासना को विनष्ट करें, [२] ज्ञान को धारण 
करें [३३ ओर पार्थकाभाभिनीरूषाशरीश कि" 3श्विंपति बनी? ए 68.) 





हि बल 
9० 
/॥ 
. 
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ऋषि: -- श्रुष्टिगु: काण्व :डुदेवता--इन्द्रःड् छन्दः --निचृद्‌ बृहतीडू' स्वर: --मध्यमः ड 
अर्य-रुशम 
यस्यायं विश्व आर्यो दास॑; शेवधिपा अरिः॥ कक 
तिरश्चिंदर्ये रुश॑मे पवीरबि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ ९ ॥ 5 


(१) यस्य-जिसका अयं-यह विश्व:-सब आर्य:- श्रेष्ठ, दास:-( दसु तु पए 
का क्षय करनेवाला शेवधिपा:-शक्ति व ज्ञानरूप कोश का रक्षण करनः कण ओं पर 
आक्रमण करनेवाला (ऋ गतौ) है, अर्थात्‌ ये ' आर्य, दास, शेवधिपा व आरि एस श्रभ्त के सच्चे 


उपासक हैं। (२) वे प्रभु तिरः चित्लतिरोहित रूप में होते हुए भी & हे नं>जिल्लेन्द्रिय पुरुष में, 
रुशमे5”शत्रुओं का संहार करनेवाले पुरुष में, पवीरवि-शत्रुघातक अस्त्रवाले घुरुष ) घते-व्यक्त 
होते हैं। सः-वह रयि:-ऐश्वर्यभूत प्रभु तुभ्य इत्‌तेरे लिए भी:८ह ८ घर्सेउेव्यक्त होता है। हम 
भी 'अर्य व रुशम' बनें और प्रभु का दर्शन करें। । 

भावार्थ- प्रभु सबमें तिरोहितरूप से रह रहे हैं। जो जितेल्डिय जो आसनारूप शत्रुओं का संहार 
करनेवाला बनता है, उसमें वे प्रभु प्रंकट होते हैं। 

ऋषि: -- श्रुष्टिगु: काण्व:ड्र देवता--इन्द्र ड्ढ छन्‍्द: _< के 'छुस्वर:--पञ्चमःड्ड 
'सथुमान्‌ घृतश्चुत्‌ वें छ प्रभ्नु 
तुरण्यवो मश्ुमन्तं घृतर (बिन शस् हैं अर्कमानूचु: । 
अस्मे र॒थिः पंप्रथे वृष्ण्य शव्रो$स्म्र सुतरा इन्दंजः॥ १०॥ 

(१) तुरण्यव:-धक्षिप्रकारी कर्मकुशह हि प्रार्ः-5अपना विशेष रूप से पूरण करनेवाले लोग 
मधुमन्तं-अत्यन्त माधुर्यवाले घृतश्चुतं-दीप्ति (को) हम जीवनों में आसिक्त करनेवाले अर्कम्‌्लपूजनीय 
प्रभु का आनृचुः>”अर्चन करते हैं। कक इस प्रभु के अर्चन से अस्मे”हमारे लिए. रथिः 
पप्रथे-ऐश्वर्य का लए खुवासथन्‍ल होता है।वष्ण्येशाव:-हमें सुखों का सेचन करनेवाला बल प्राप्त होता 
डे | अस्मे-हमारे लिए सं होते हुए सोमकण इन्दवः-शक्तिशाली बनानेवाले होते 

। 


भावार्थ-हम प्रभु न *। हमें ऐश्वर्य व शक्ति प्राप्त होगी। हमारे अन्दर सुरक्षित 
का हमें कक बनाएँगे। प्रभु की उपासना जीवन को मधुर व ज्ञानदीप्त बनाती 

! 
इस मन्त्र में ' पुरुष ही ' आयु' (इ गतौ) है, समझदार होने से ये 'काण्व' हैं। 


यह ' आयु के ! सूक्त का ऋषि है। यह इन्द्र का उपासन करता हुआ कहता है कि- 
५२. [ द्विपज्चाशं सूक्‍तम्‌ ] 
् आयु 


४» आयु: काण्व:ड्ु देवता--इनद्रःड्ड छन्द: --निचृद्‌ बृहतीडु' स्वर: --मध्यमः छू 
“मनु विवास्वान्‌ त्रित आयु 


यथा मनौ विव॑स्वति सोम शक्रापिंबः सुतम। 
यथा जिते छनन्‍्द॑ इन्द्र जुजोंघस्थायौ मांदयसे सचा॥ १॥ 
(१) यथा-जिस प्रकार आप तेना शी चंसष में १थाश्विवेस्वति-अज्ञानान्धकार को 


दर एज बाजगावा4एएीनैद रे" रे (667 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





विवासित करनेवाले पुरुष में, हे शक्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! आप सुतं सोमं-उत्पन्न सोम 
का अपिब:-पान करते हैं। जब हम विचारशील बनते हैं और अज्ञानान्धकार को दूर 
स्वाध्यायशील होते हैं तो वासनाओं से बचे रहते हैं और इस प्रकार सोम का रफक्षण 
हे इन्द्रशत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो | यथा-जिस प्रकार आप त्रिते-काम- 











तैर जानेवाले में छन्‍्दः-इन ज्ञान की वाणियों को ज़ुजोषसि-प्रीतिपूर्वक घट के राते हैँ इसी तरह 

आयो>गतिशील पुरुष में सचान-समवेत होकर मादयसे-उसे आनन्दित ु 
भावार्थ-हम “मनु विवस्वान्‌” विचारशील व जे कक बन को शरीर में 

सुरक्षित रखें। 'त्रित” बनकर ज्ञान की वाणियों के प्रति प्रेमबाले हों। प्रभु से मेलवाले 


होते हुए आनन्दित हों। 
ऋषि: ---आयु : काण्व :छु देवता-- इन्द्र /डु छन्‍्द: --पादनिचृत्‌ पनिः :“ए उउ्चम:ड् 


पृषश्न-ऋजूनस्‌ 0८2 
पृष॑श्ले मेध्यें मातरिश्वनीन्द्र स॒वार्स री अम॑न्‍्दथाः। 
यथा सोम॑ दश्शशिप्रे दशोण्ये धर्म श्ड्ट श्माद न॥। २॥। 

(१) यथा-जिस प्रकार हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन (अझो! भो |.प्रषक्षेी-शक्ति सेचन के द्वारा अपना 
धारण करनेवाले में, मेथध्ये"यज्ञों में उत्तम, अश् शी: पुरुष में, मातरिश्वनि-वेदमाता के 
अनुसार गति द्वारा वृद्धि को प्राप्त करनेवाले सो -सु् “सोम का सम्पादन करनेवाले में 
अमन्दथा:5आप आनन्द को करते हो, अः दर पृष्नश्र ' आदि को प्रभु आनन्दित करते हैं! (२) 
यथा-जिस प्रकार दशशिप्रे-दस शिरस्त् शवाले ऊँ अर्थात्‌ दसों इन्द्रियों को सुरक्षित रखनेवाले 
में, दशोण्ये-दसों इन्द्रियों के मलों को क्ू कल बैज्नलि में (ओण्‌ अपनयने) , स्यूमरश्मौ-आनन्दकर 
ज्ञानरश्मियोंवाले में तथा ऋजूनसि-ऋ सेरल) मार्ग से गति करते हुए दुःखों का परिहाण (ऊन्‌ 
परिहाणे) करनेवाले में आनन्दित 2 इसी प्रकार हमारे जीवनों में सोमरक्षण द्वारा आनन्द को 
करनेवाले होइये। 

भावार्थ-हम ' पृषश्च, ने सा एत्रा, सोमसवन करनेवाले, दशशिप्र, दशोण्य, स्यूनरश्मि, 
ऋजूनस्‌' बनकर आप बी 

ऋषि: -- आयु: :डु देवता--इनद्र :हु छन्‍्द:--बृहतीडू स्वर: --- मध्यम :ड्डः 


कै दन्ण उप मित्रस्य धर्मभिः 
उल्था केवला द॒ध्षे यः सोम क्षषितापिंबत्‌। 
३ मे विष्णुसत्रीणि पदा विचक्रम उप॑ मित्रस्य धर्मीभि: ॥ ३ ॥। 


ग्ज््जी गी केवला:5आनन्द में संचार करानेवाले उक्था-स्तोत्रों को दधे-धारण करता 
ह्ठै पक अश् -ज्क्रा स्‍तबन करता हुआ आनन्द में विचरता है। यः-जो क्षषिता-शत्रुओं के-काम, 
क्रोध -धर्षण के द्वारा सोमं-सोम को अपिबत्‌्-पीता है, अर्थात्‌ शरीर में सोम का रक्षण 
२) यस्मे-जिसके लिए विष्णु:-वह सबमें व्यापक रहनेवाला परमात्मा त्रीणि 

जत्तीके कदमों को विचक्रमे-रखता है, अर्थात्‌ जो प्रभुस्मरण करता हुआ शरीर, मन व बुद्धि 


रण के सभी, होता क/तणा जीत लीक | देशी इक हआ- हुआ उप-उस 
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भावार्थ-हम स्तवनों में आनन्द लें, काम, क्रोध को जीतकर सोम का शरीर में रक्षण करें, 
प्रभु के अनुग्रर से शरीर, मन व बुद्धि का विकास करें। तभी हम सूर्य सम तेजों को ्् 
हुए प्रभु के समीप होंगे। 0 
ऋषि: ---आयु: काण्व :ड्रुदेवता--इन्द्रःह छन्द: _ निचृत्‌ पति छू स्वर:--पड्चमःईड 5 
स्तुति-शक्ति-ज्ञान हे 
यस्य त्वमिंन्द्रु स्तोमेंषु चाकनो वाजें वाजिड्छतक्रतो । 092 
दे ॥)। 


तं त्वां बय॑ सुदुर्घांमिव गोदुहों जुहूमसि अ्रव॒स्यव॒; 
(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो ! /न आपके ए -स्तुतिवचनों 
में त्वंच्आप चाकन: _कामनावाले होते हैं-जिसके स्तुतिवचन होते हैं। है 
वाजिन-शक्तिसम्पन्न शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञानवाले प्रभो ! तो | आप कामनावाले 
ही हमें स्तुतिप्रवण व 
शक्तिशाली बनाते हैं। (२) तं त्वान्डन आपको वयंच्हम /-ज्ञान व यशस्त्री जीवन 
की कामनावाले होते हुए इस श्रकार इन वेग मी केश मपसे ! :-गोथधुकू (गोप) लोग 
दुग्धदोहन के लिए सुदुघाम-उत्तमता से दौड़ने योग्य । हमें उत्तम ज्ञानदुग्ध प्राप्त 
होता है, जिसने हमें परिपुष्ट, पवित्र व यशस्वरी तोकै।. 
भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हम स्तुतिप्रव ७ >सुंघ्यन्न व ज्ञान के पिपासु बनें। शरीर में 
शक्ति, मस्तिष्क में ज्ञान व मन में हमारे स्त्‌ -ज्रे मो हो। 
ऋषि:-- आयु: काण्वःड् देवता-*ईजह्ू ह5: _--बृहतीडू स्व॒र:-- मध्यम हे 
गोः जद प्रदातु नः 
यो नों हल प न॑:प्रिता महाँ उग्र ईशानकृत्‌। 
य प्र दांतु नः॥५॥ 
(१) यःल्‍जो नः "हमारे देनेवाले हैं, सः-वे नः"हमारे पिता-पिता हैं। 
महानूपूजनीय हैं। उम्रः कम _ऐश्वर्य को करनेवाले हैं। (२) वे प्रभु उग्र: “तेजस्वी 
व मघवा-एऐश्वर्यशाली हैं। लिए अयामन्‌-इन धनों को देते हैं। वे पुरूवसु:-पालक 



















व पूरक ला के प्रभु नः-हमारे लिए गोः >ज्ञानेन्द्रियों व अश्वस्य-कर्मेन्द्रियों को 
प्रदातु-देनेवाले हों 

भावार्थ- हैं। हमारे लिए वे ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को तथा पालक व पूरक 
धनों को 


आयु: काण्व:हछ्ु देवता--इन्द्रःड्ड छन्द: --निचृत्‌ पा ःड्डू स्वर:-- पउ्चमःडे 
“वसुपति-शतक्रतु इन्द्र 
थे यस्मै त्वं व॑सो दानाय मंहंसे स रायस्पोष॑मिन्वति। 
वसूयवो वसुपतिं शतक्र॑तुं स्तोमैरि्द्रै हवामहे ॥ ६ ॥। 
(१) है वसो-कूसानेवाले प्रभो! या बसुओं को देनेवाले प्रभो |! यस्मै-जिसके लिए त्वं"आप 
मंहसे-धनों को देते है चह सन दीनोवि/ दा किंणलिए देते8हैं। झस़तुतः धन प्रभु का होता है। 





"वह दान देनेवाला व्यक्ति राय:-धनों के पोषम्‌-पोषण को इन्वति>-प्राप्त होता है कै । 


भी वसूयव:-वसुओं को प्राप्त करने की कामनावाले होते हुए उन वसुपतिं-वसेअ ः 
शतक्रतु-अनन्त प्रज्ञान व कर्मोवाले इन्द्रं>परमैश्वर्यशाली प्रभु को स्तोमै:- 'तुहिस् हों से 
हवामहे-पुकारते हैं। प्रभु ने ही तो हमें बसुओं को प्राप्त कराना है। 

भावार्थ-प्रभु हमें दान के लिए धनों को प्राप्त कराते हैं। उस १०७४७ हम स्तोमों 
द्वारा आराधित करते हैं। 

ऋषि:--आयु: काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र छह छन्‍्द: --निचृद्‌ ब॒हतीडुः हरे श्ड्ू 
“तुरीय आदित्य ' प्रभु 
कदा चअन प्र युच्छस्युभे नि पांसि 
तुरीयादित्य हव॑न॑ त इन्द्रियमा तस्थाहमल दिल दियि॥ ७॥ 

(१) हे प्रभो! आप कदा च-कभी भी न प्रयच्छारर नहीं करते हो। उभे-दोनों 
जन्मनी-जन्मों को-इहलोक व परलोक को निपासिः मश्चेये “से रक्षित करते हो। (२) हे 
तुरीयनसमाधिजन्य तुरीयावस्था से प्राप्त होने योग परसूर्यवत्‌ देदीप्यमान प्रभो।] 
(आदित्यवर्णम्‌) ते हवनम्‌्-आपका पुकारना हि जे बल है, अर्थात्‌ आपकी आराधना 
से शक्ति प्राप्त होती है। आपके दिवि-ज्ञान के में ओप्ुतं-नीरोगता व अमरता आतस्थौ-स्थित 
है। आपसे दिया जानेवाला यह ज्ञान का प्रव् है ड्ेम मारे, लिए अमृतत्व को देनेवाला है। 

भावार्थ-प्रभु प्रमादरहित होकर हमारे हर ह्ल्तोक्रे व परलोक का रक्षण करते हैं। प्रभु की 
आराधना हमें शक्ति देती हे। प्रभु से दिये े के प्रकाश में अमृतत्व निहित हैं। 

ऋषि: -- आयु: काण्व :ड्डः देव भ छन्‍्द:ः--निचृत्‌ पा- :ड्वू स्वर: ---पञ्चम ःड्ूः 
र्ण्विव्लत शुणुधि हवम्‌ 
था 
यस्मै त्वं मर्घवन्निन्ह्र गिर्वणः शिक्षो शिक्ष॑सि दाशुषें । 
अस्मारकं बज ुष्ट्रतिं वंसो कण्ववच्छु॑णुधी हव॑म्‌॥ ८ ॥ 

(१) हे मघवनू-ऐश्कॉर्यशो (02 [ इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌! गरिर्वण:"ज्ञान की वाणियों से सम्भजनीय ! 
शिक्षोदशिक्षित करनेवाले मो) त्वं-आप यस्मे दाशुषे+जजिस दानशील पुरुष के लिए होते हो, 
उसे शिक्षसि-शिक्षित्लू करते) हो। जो प्रभु का बनता है, प्रभु उसे शिक्षित करते हैं। (२) हे 
वसो-बसानेवाले अस्माककं5इनकी गिरः "ज्ञान की वाणियों को उस सुष्टुतिं-उत्तम हि 
को आप ए थिनसुनिये। हे प्रभो! हमारी हवम्‌-पुकार व प्रार्थना को इस प्रकार सुनिये 
कण्ववत्‌्-द जि के मेधावी पुरुष की प्रार्थना को सुनते हैं 

भाव श््हेम प्रभु के प्रति अपने को आपत करें-प्रभु हमें आवश्यक धरनों को दें। प्रभु हमारी 


पुकार 5 
ऋषि:-- आयु: काण्व:ड्डू देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीडू स्वर: -- मध्यम :ड्ड 
वेदवाणी द्वारा बुद्ध्धिवर्धन 
अस्तांवि मन्म॑ पूर्व्य॑ ब्रह्मोन्द्राय.. बोचत। 


पूर्वीऋलस्या। बृहलीरनूघर्त 55श्तोतुर्मेर्श? 'असिक्षत ॥ ९ ॥ 


] के 
रे 
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(१) पूर्व्यन्पालन व पूरण करने में उत्तम मनन्‍्म>मननीय स्तोत्र अस्ताबि>-हमारे से स्तुत 
है। हम प्रभु का बिचारपूर्वक स्तवन करते हैं-यह स्तवन हमारी लक्ष्यदृष्टि को पैदा करता 
हमारा पूरण करता है। इन्द्राय-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए ब्रह्म जी [आए 2 
की वाणियों का उच्चारण करो। (२) ऋतस्थन्त ज्ञान की पूर्वी:-सृष्टि के प्र 
जानेवाली बृहतीःये वर्धन की हेतुभूत वाणियाँ अनुपतनहमारे से स्तुत होती हैं। 
के स्तवन से स्तोतुः-स्तवन करनेवाले की मेथा:-बुद्धियाँ असृक्षत-सृष्ट होती पे बेच 
का अध्ययन बुद्धियों की वृद्धि का कारण बनता है। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्र भुप्राप्ति के लिए ज्ञान की नर करें। 
थे वेदवाणियाँ हमारी बुद्धि का वर्धन करनेवाली होती हैं। ल्‍ 

ऋषि:-- आयु: काण्व:छ्ु देवता--इन्हःइ्ढ छन्‍्द: ---निचृत्‌ पतन :ड्ू स्थरः ग्डू 
प्रभु ही ऐश्वर्य के प्रेरक हैं जि 
समिन्द्रो रायों बृह॒तीर॑धूनुत स॑ न । 
सं शुक्रासः शुर्च॑यः से गर्वाशिर: सोमा 

(१) इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु बहती: 
अधूनुत-( ए7077064) हमारी ओर प्रेरित करते हैं। 
करते हैं, उ-और सरर्य॑-सूर्य को संनप्रेरित करते 7 
शुक्रासः-वीर्यकण इन्द्रमून्इस शाली/अ्सु 








:॥] २५१० |! 
के कारणभूत धनों को सम्‌ 
क्षोणी-पृथिवी को संन-प्रेरित 
का ,-जीवन को पवित्र बनानेवाले 
को सम्‌ अमन्दिषु:-आनन्दित करते हैं। 
ब्रद्नेता है। ये गवाशिरः -इन्द्रियों के मलों का 
ते डेसलॉम््र द्रेत करते हैं। जब उपासक सोमकणों के रक्षण 

नोतो | बै; [ है तो यह प्रभु का प्रिय होता है। 

+ ओर प्रेरित करते हैं। प्रभु ही पृथिवरी व सूर्य को 
गति देते हैं। सोमरक्षक पुरुष प्र प्रिये, बनता है। 

जीवन को पवित्र ले ध्य कण्व' अगले सूकत का ऋषि है। यह इन्द्र की उपासना 











[ त्रिपञ्चाशं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: ि : *डःटेवता--इन्द्र :ड्डू छन्‍्द: --विराड बृहतीडू स्वर: --मध्यमःड् 
'पूर्भित्तम' इन्द्र 

रत त्वां मघोनां ज्येष्ठे च वृषभाणाम्‌। 

४! $ मसघवत्निन्द्र गोविदमीशान राय इीमहे।॥ १॥ 

>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! ईशान त्वानसब धनों के स्वामी आपसे राय: ईमहे- 

करते हैं, उन आपसे धनों को याचना करते हैं जो मघोनाम्‌ ऊपमं-ऐश्वर्यशाली 
“न सतत हैं, च>और वृषभाणां ज्येष्ठमू-शक्तिशालियों में श्रेष्ठ हैं। (२) हे 

मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! उन आपसे हम धनों की याचना करते हैं जो पूर्भित्तमम्‌-असुरों को 


पुरियों का सर्वाधिक छिक्करगा लफोव्ालेए हैं हैक धु 'डुज्नासकों को आसुरभावशूज्य बनानेवाले हैं। 
गोविदम्‌-ज्ञान की वाणियों को प्राप्त का आकर 
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भावार्थ- प्रभु श्रेष्ठ हैं-ज्ञान की वाणियों को देकर हमें आसुरभावों से ऊपर डर अप | | 





ऋषि:--मेध्य : काण्व:ड्ुः देवता-- इन्द्र :डु छन्द: --निचृत्‌ पर :छु स्वर: --- पञ्चम : 
'आयु-कुत्स-अतिथिग्व-हर्यश्व व शतक्रतु' नि 
य आयु कुत्स॑मतिथिग्वमर्दोयो बावधानो दिवेदिंवे। 
तं त्वा बयं हर्यश्वं शुतक्रतुं बाजयन्तों मर 
(१) यः-जो प्रभु आयुं>गतिशील पुरुष को, कुत्सं-वासनाओं | को, 
अतिथिग्वं5उस महान्‌ अतिथि प्रभु की ओर जानेवाले को अर्दय:- हैं (अर्द गतौ), 
जो दिवे-दिवे-प्रतिदिन वावृधान:>हमारा खूब ही वर्धन काल लिए हैं, तं 'ज्ञा-उन आपको 
वयं"हम हवामहे-पुकारते हैं। आपके अनुग्रह से ही तो हम ' आय व अतिथिग्व” बन पाते 
हैं। (२) हम वाजयन्त:-शक्ति को प्राप्त करने की नेक ते हुए हर्यश्व्बं-तेजस्वी 
इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले, शतक्रतुं>अनन्त प्रज्ञान व भु को पुकारते हैं। प्रभु के 
अनुग्रह से हम “हर्यश्व व शतक्रतु' बन पाते हैं। 
भावार्थ-प्रभु का आराधन करते हुए हम ' आयु, कत्ल, थग्व, हर्यश्व व शतक्रतु' बनें। 
ऋषि:--मेध्य : काण्व:ड्ु देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्दः सर 















आ नो विएवेंषां 
ये परावति सुन्विरे 
(१) प्रभु जीव से कहते हैं कि अमर आप ग् जी >प्रश्नु का आदर करनेवाले उपासक लोग न: -हमारे 
से उत्पन्न किये गये विश्वेषां रसंउस॑बे (औषधियों के सारभूत अथवा सब अंगों को रसमय 
5 स॑ब अंग-प्रत्यगों में सेचन करें। (२) उन सोमकणों 
रात ल्‍उस सुदूर मोक्षलोक की प्राप्ति के निमित्त 
पी) अर्वावति-इस अर्वाकुू-समीपस्थ इहलोक के लिए 


आरसमन्तात्‌ सुत किये गिल प्रोमकणों के रक्षण से ही इहलोक व परलोक का कल्याण 
होता है। इहलोक के अ के नि:श्रेयस का निर्भर इस सोमरक्षण पर ही है। 
अनुसार 


जज नुसार हम शरीर में ही सोम का सेचन करें। यह सोम ही 
अभ्युदय व नि: साधक है। 
ऋषि: : काण्व :डु देवता--इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: ---निचृत्‌ पान :ड्रू स्वर: -- पञ्चम :ड्र 
निर्देघता व उल्लास 


दि द्वेषोसि ज॒हि चाव॒ चा कृंधि विश्वें सन्व॒न्त्वा बसु। 


चित्ते मद्रासों अंशवो यत्रा सोम॑स्य तृम्पसि॥ ४॥ 
इन्द्र | यत्रा>जहाँ सोमस्य तृम्पसिजतू सोम से तृप्ति का अनुभव करता है, वहाँ 
द्वेषांसि-द्वेषो को जहि-विनष्ट कर, च-और अवकृधिजसब द्वेषों को हमारे से 


दूर कर। सोमरक्षण से द्वेषादि 67606 उत्पन्न ही हि (5, होती। हम ). इस सोमरक्षण से विश्वे-सब 
वसु-धन आ सनन्‍्वन्तु-तुझ प्रर्ति/ ही। 'यै अड्व: न >शिष्ट पुरुषों में चित्ते 
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मदिरासः-ढेदय में उल्लास को पैदा करनेवाले हैं। 
भावार्थ-सोमरक्षण से निर्द्ठेषता प्राप्त होती है और हृदयों में उल्लास होता 2 दे 


ऋषि:--मेध्य : काण्जःड्ड देवता--इच्धःइ् छन्‍्द: --विराड्‌ बृहतीडू स्व॒र:--- मध्यम एड्ढे 
बुद्द्धि-शान्ति-इष्टप्राप्ति-बन्धुत्व 
इन्द्र नेदींय_ एटिंहि मितमेंधाभिरूतिभि: । कि 
> | 






(१) हे इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो ! आप नेदीय:>अत्यन्त समीप इतर इहिच-सर्वथा 
प्राप्त होइये। आप मितमेध्ाभि:ः (निमत) “जिनमें मेधा का निर्माण हु | के साथ 
हमें प्राप्त होइये। प्रभु जिसका रक्षण करते हैं, उसे बुद्धि प्राप्त करा देते हे -अधिक- 
से-अधिक शान्ति को देनेवाले प्रभो! आप शन्‍्तमाशिः (दल को > शान्ति को देनेवाली 
अभिष्टिभि:-इष्टप्राप्तियों के द्वार आन्हमैं प्राप्त होइये। है बन्धुभूत प्रभो! आप 


स्वापिभि:-उत्तम बन्धुत्वों से आ>"हमैं प्राप्त होइये। 
भावार्थ-प्रभु के रक्षण हमें बुद्धि व शान्ति प्राप्त कप रक्षणों को प्राप्त करके हम 
शत्रुओं पर आक्रमण करके इष्ट को प्राप्त करते हैं। प्रा सर्वश्रेष्ठ बन्धु हैं। 
ऋषि: --मेध्य : काण्व ःड्.देवता--इन्द्र :ह्न छन्द: नि) त॒र्पा- :डू स्वर:--- पठ्चमःड्ू 
'स्तोत्रों व यज्ञों/ द्वार क्तिवः 
आजितुरं सरत्प॑तिं (बी ः हर &# 
ग़्जजितुर सत्प॑तिं विएठ $५२७५ प्रजास्वाभ॑गम्‌। 
प्र सू तिरा इ अल न्‍नः क्रतुं पुनत आनुषक्‌॥ ६॥। 

(१) है प्रभो। आप आजितुरं बृश्धिशहर संग्राम में शत्रुओं का संहार करनेवाला बनाइये। 
सत्पतिं-सज्जनों का रक्षक व विश्व >सब मनुष्यों का ध्यान करनेवाला, अर्थात्‌ स्वार्थवृत्ति 
से ऊपर उठकर पराथर्थवृत्तिव [झन इये। मे । 9) प हमें प्रजासु आभगम्‌-सब प्रजाओं में सब प्रकार 
से ऐश्वर्यवाला बनाइये। (२१:है श्र ये<जी ते-आपके उक्थिन:-स्तोता हैं और जो आनुषकन 
निरन्तर क्रतुं पुनते-यज्ञों कौ/प वि +१4रते हैं, अर्थात्‌ यज्ञों के द्वारा पवित्र जीवनबाले होते हैं, उन्हें 
| शचीभि:-शरक्तियों के,द्वारा सुञ्सम्यद प्रतिर-बढ़ाइये। स्तोत्र व यज्ञ हमें शक्तिशाली जनाते हें। 
०52 शक्तिवर्धन होता है। हम संग्रामविजयी व ऐश्वर्यशाली बनते हैं। 
ऋषि: /“- मे श्स: डुदेवता-- इन्द्र :ह्ु छन्द: --विराड्‌ बृहतीडू स्वर:-- मध्यम: डे 
साधिष्ठः 

यस्ते साधिष्ठोड्व॑से ते स्यथांम भरेंषु ते। 

बय॑ होत्रांभिरुत देवहूतिभि: ससवांसों मनामहे॥ ७॥ 
8: _ जो त्े-तेरा होता है वह साधिष्ठ:-अतिशयेन सिद्धि को प्राप्त होनेवाला होता है। 
अवसे-रक्षण के लिए होता है। हम भरेषुनसंग्रामों में ते स्थाम- आपके हों। 
| 


आपके द्वारा ही तो हमने संग्रामों में विजय प्राप्त करनी है। (२) वयं-हम होत्राभिः-यज्ञों के 


द्वारा-त्यागपूर्वक अदन/क्रेल्यागलत्रदभीर केनहतिशिसट दिल कारने के द्वारा ससवांस:- 
र्‌ >> 


आपका संभजन करते हुए मनामहेःआपका मनन क चिन्तन करते हैं। 


६७२ णए्ज्ज्बाज््ा॥9०9७.0३.,८ (673 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








भावार्थ-प्रभु का उपासक सिद्धि को प्राप्त करता है, सुरक्षित होता हुआ कक ः 
बनता है। अग्निहोत्र व दिव्यगुणों की साधना ही प्रभु का संभजन है। इस संभजून 
हम प्रभु का चिन्तन करें। 

ऋषि: --मेध्य : काण्व :ड्ञु देवता--- इन्द्र /ड्ू छन्‍्द: --विराट्‌ पर :ड्रः स्वर: -- पठ्चम क्लिप 6 
मथीनाम अग्रे (2 
अहं हि ते हरिवो ब्रह्म॑ वाजयुराजिं यामि 
त्वामिदेव तममे सर्मश्वयुर्गव्युरग्रे 

(१) हे हरिवः-प्रशस्त इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले पर “से - 
को अपने साथ जोड़ने की कामनावाला अहं-मैं हि-निश्चय से :-रक्षणों के 
साथ ब्रह्म-ज्ञान को तथा आजिं-संग्राम में गति व शत्रुक्षेपण क्लो(अज गतिक्षेपणयो;) यामि- 
(याचामि) माँगता हूँ। (२) अश्वयु:-उत्तम कमेन्द्रियों छो >तलीम गवाला तथा गव्युः:-उत्तम 
ज्ञानेन्द्रियों की कामनावाला मैं त्वाम्‌ इत्‌ एब5आपको संत प>चाहता हूँ। आपके अनुग्रह 
से में हक अग्रे"5शत्रुओं को कुचलनेवालों के एक आराम में-हीऊँ। 

भावार्थ-में ज्ञान व संग्रामचिजय को प्राप्त करूँ प्राप्त करके शत्रुओं को कुचलने 
वाला अगुआ बनूँ। 

अगले सूक्‍त का ऋषि 'मातरिश्वा काण्व' है-जेर्दमो ५8) में चलनेवाला समझदार। वेदमाता के 
अनुसार कर्म करनेवाला यह काण्व प्रभुस्तवन कहता है- 

पड, [ व्प्थ उज्चाओ़ सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: --मातरिश्वा काण्व :ड्ू देव र्जुठछन्द: --निचृत्‌ बृहतीड्ुः स्वर: ---मध्यम ःड् 
(स्वोसिर ऊर्जमावन्‌ 
एतर्त्त इन 3<..जीय [7 गीर्भिगुणन्ति. कारखव॑:। 
ते स्तोभ॑नत ऊरर्जमावच्चुतएचुतें पौरासों नक्षन्धीतिभिप: ॥ १ ॥ 

(१) हे इन्द्र-सर्वए म्रर्त्‌ “फ्र्स री,#करिव:-कुशलता से कार्यों को करने के द्वारा आपके स्तोता 
लोग ते एतत्5आपकी इर्स रत गीर्सेजिशैक्त को गीशिः गृप्णन्तिःज्ञान की वाणियों के द्वारा स्तुत 
करते हैं और स्तोभन्तः ते"स्तव॑न व शंसन करते हुए वे ऊर्जम्‌्-अपने बल व प्राणशक्ति का 
आवन्‌ररक्षण जेपी ५( २०८ञ्रे बल का रक्षण करनेवाले पौरासः"शरीररूपी पुरी को पवित्र व 
दृढ़ बनानेवाले :-ध्यान की प्रक्रियाओं के द्वारा घृतश्चुतं-ज्ञानदीप्ति व नैर्मल्य को 
सब ओर क्षरित प्रभु को नक्षन्‌-प्राप्त होते हैं। 


रा को शक्ति का स्मरण करते हुए हम भी अपनी शक्ति का रक्षण करें। ध्यान 
की प्रक्रिया हम प्रभु को पानेवाले बनें। 


मातरिश्वा काण्व:डु देवता--इ नद्र ःह्ः छन्‍्द: --निचृत्‌ पा :छ्ू स्वर: -- पञ्चम :ड्ड 
्े संवर्त+कुश 



















नक्षन्त इन्द्रमवंसे सुकृत्यया येषों सुतेबु मन्दसे। 


यथा संवर्ते अम॑दो यथा कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्त॥ २॥ 
(१) हे इन्द्र-परमश्विंथशालिम प्रेभो१सैघोंजिभिके सुतिषु-उत्पन्न! किये गये सोमकणों में 
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अथवा यज्ञों में (सुत-सव-यज्ञ) मन्दसे>आप आनन्दित होते हैं। जो सोमरक्षण द्वारा अथवा यज्ञों 
द्वारा आपको आनन्दित करते हैं, वे सुकृत्यया-शुभकर्मों के द्वारा अवसेररक्षण रा : 
सक्षन्ते-परमैश्वर्यशाली प्रभु को-आपको प्राप्त होते हैं। (२) हे. प्रभो। यथा>जैसे संग 
व मन को विषयों से हटा कर प्रत्याह्त करनेवाले मनुष्य में आप अमद:-हूषत होते हो, 

>भोगविलास से दूर रहते हुए तपःकृश व्यक्ति में आप आनन्दित होते हो, हे इन्द्र! ण्व़ा 
प्रकार अस्मे-हमारे मैं मत्स्व-आप आनन्दित होइये। 

भावार्थ-प्रभु को उत्तम कर्मों के द्वारा हम प्राप्त होते हैं। प्रभु डे 
को वे व्यक्ति प्रीणित करते हैं जो यज्ञशील हैं, इन्द्रियों को विषयों से 
भोगविलास से दूर रहकर तपःकृश जीवन बिताते हैं। 

ऋषि: --मातरिश्वा काण्व:ड्डःदेवता--विश्वेदेवा :ड्ू छन्‍्द: -- 


वसव:, रुद्रा:, मरूतः काले 
आ नो विश्वें सजोष॑सो देवासो ग्रे । 
वस॑वो रूद्रा अवंसे न्‌ आ ग॑मज्छूणवन्त मे ॥॥ ३॥। 


(१) नः-हमारे प्रति सजोषसः-समानरूप से प्रीतिक हम जद हुए विश्वे-सब देवास: -देव 
आनरसब ओर से नः उपगन्तनजहमारे समीप प्राप्त दो छदी देवों के संग को प्राप्त करें। 
(२) वसव:>अपने निवास को उत्तम बनानेवाले, 
अवसे>-हमारे रक्षण के लिए आगमन्‌>"हमें 293 
हवम शूण्वन्तुहमारी पुकार को सुनें। इनके 

भावार्थ-सब दिव्यगुण हमें प्राप्त हों। 


निवासवाले , नीरोग व प्राणशक्तिसम्पन्न ड 
ऋषि: --मातरिश्वा काण्व :छ्ु देवता इ लि शलिक कद, +८ड्ु छन्‍्द:--निचृत््‌ प- :ह्ूू स्वर: -- पञ्चम:झ्ड 


शिदेसिव् जगत्‌ की अनुकूलता 
लि घ्रैस्व॒त्यव॑न्तु स॒प्त सिन्ध॑व:। 
प्रो बात पल वो वनस्पति: श्रणोतु पृथिवी हव॑म्‌॥ ४ ॥ 

(१) पूषा-पोषक सूर्य)>ह्िष्ण[:-सर्वव्यापक प्रभु, सरस्वती-ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता, 
सप्त सिन्धव:ः-सात छतद्धदों में प्र होनेवाले सात ज्ञान प्रवाह (स्यन्द) मे>मेंरे हवनम्‌ 
अवन्तु-(हु दानादनयो५) रानपूर्वक अदन को रक्षित करें। इन सबके अनुग्रह से मैं दानपूर्वक अदन 
करनेवाला बनूँ। ( 2 बछ ॥-जल वबात:-वायु पर्वतास:-पर्वत और वनस्पति:-वनस्पति तथा 

से हेल्म्‌-मेरी पुकार को शुप्णोतु-सुनें। इन सबकी हमारे लिए अनुकूलता 
पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें। 
श्र-- पु, विष्णु, सरस्वती व सप्त सिन्धुओं' की कृपा से मैं त्यागपूर्वक अदन 


"हो | जले, वायु, पर्वत, वनस्पति व पृथिवी की अनुकूलता में मैं स्वस्थ बनू| 
:--मातरिश्वा काण्व:ड्र देवता--इन्द्रःड् छन्‍्द:--निचृत्‌ बृहतीडू स्वर:--मध्यमः डर 
माघोनं राध: 
यदिन्द्र राधो अस्तिं ते माघोंनं मघवत्तम। 


त्ेन॑ नो'थोधि संधमोओों 'वेध'*भरशों दनिय॑ वृशंहन। ५ ॥ 


























४ नलिल ;र | को दूर भगानेवाले विद्वान्‌ नः 
(+सरूत:-प्राणसाधना में प्रवृत्त साधक लोग 
भी “वसु-रुद्र व मरुत्‌' बन पाएँ। 
व मसरुतों के सम्पर्क में आकर उत्तम 
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(१) हे मघवत्तम"अतिशयेन ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! यत-जो तेू न 
(मघ-मख) यज्ञशील बनानेवाला राध:-ऐश्वर्य अस्तिजहै, तेन-उस ऐश्वर्य से नः 
जानिये, अर्थात्‌ उस ऐश्वर्य को हमें प्राप्त कराइये। (२) हे वृत्रहन-वासनाओं को 
प्रभो! आप सधमाद्यः-हमारे साथ होते हुए हमें आनन्दित करनेवाले हैं और वृथे- 
हे लिए होते हैं। भगः-ऐश्वर्य के पुज्ज आप दानाय>"हमें सब ऐश्वर्यों के & 

| ( के 


भावार्थ-प्रभु से दिया गया धन हमें यज्ञशील बनाता है। 33 ६ 






आजिपति-नू पति 

आजिपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज आ व किसे । 
बीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांख [लि श्वृण्विरि॥ ६ ॥| 
(१) हे आजिपतेन्युद्धों के रक्षक, नृपते5उन्नतिप जाम परुज्ल्रनैंवालों के रक्षक, सुक्रतो-उत्तम 
प्रज्ञान व शक्तिवाले प्रभो। त्वम्‌ इत्‌ हितआप ही न;5हमें चाओ्ल-शक्ति में आवश्षि-"धारण करते 
हो, अर्थात्‌ आप ही हमें सब सामर्थ्यों को देते हो 0 0): ध्रपके उपासक वीती-(वी असने) 
अन्धकार को परे फेंकने के द्वारा राय कि अद्भन की प्रक्रियाओं से, अर्थात्‌ यज्ञशेष के 
सेवन से तथा देववीतिभि:-दिव्यगुणों की ससवांसः:-प्रभु का संभजन करते हुए 
विश्ृण्विरे-विशिष्ट ख्याति को प्राप्त ! में प्रभु के सम्पर्क से ये युद्धों में विजयी 


बनते हैं और नर बनकर आगे बढ़ते के 
भावार्थ:-प्रभु हमें शक्ति देते दे के सेवन व दिव्यगुणों की प्राप्ति से ही वस्तुतः 
प्रभुसंभजन होता है। प्रभु हमें सं गम सं न्ष्में बनाते हैं। 


ऋषि: ---मातरिश्वा ० रह हम त्तिः इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः --विराड्‌ बृहतीड़ू स्वरः--मध्यम :ह्डु 

शष:, आयु: इष्‌ 

(६ हे ग्रे आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम्‌। 

सस्मान्नक्षस्व मघवन्नुपाव॑से धुक्षस्व॑ पिप्युषीमि्म्‌॥ ७॥ 

़््बामी में हि-ही आशिष: सन्ति-सब इच्छाएँ व आकांक्षाएँ हैं, अर्थात्‌ प्रभु 
> रो के पर्ण होने की आशा है। इन्द्रे>उस परमैश्वर्यशाली शत्रुविद्रावक प्रभु में ही 






























जनानाम्‌ आश्य॑>मनुष्यों की आयु है, अर्थात्‌ प्रभु की उपासना ही हमें काम, क्रोध, लोभ आदि 
शत्रुओं से णक बब्ाकर्‌ दीर्घजीवन प्रदान करती है। (२) हे मघवनरूऐश्वर्यवन्‌ प्रभो! आप अस्मानू>हमें 
अवसे-रक्षण फ्े लिए उपनक्षस्व-समीपता से प्राप्त होइये। आपकी समीपता में हम किसी भी 
शत्रु सेझाक्रोन्त' नहीं हो पाते। हे ग्रभो | आप पिप्युषीम5हमारा आप्यायन करनेवाली इषम्‌प्रेरणा 


हमारे अन्दर प्रपूरित करिये। आपकी प्रेरणा से ठीक मार्ग पर चलते हुए हम सदा 


धर 
भावार्थ-प्रभु ही हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं, दीर्घजीवन प्रदान करते हैं, हमारा 
रक्षण करते हुए प्रभु ह्मेंत्लत्त ओसए्ाप्राप्ततक़स््रे5हैं ,जो इल्ताराल्ल्नर्श्नज्न क़रनेवाली होती है। 


जा 
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प्रभुस्तवन व उत्तम धन को प्राप्ति गा 
बयं त॑ इन्द्र स्तोमेंभिविधेम त्वमस्मार्के शतक्रतो। 5 
महिं स्थूरं शशयं राधो अहलयं प्रस्कैण्वाय नि त्तोशय ॥ ८ ॥ 
(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | वर्य-हम स्तोमेभि:-स्तोत्रों के द्वारा किम" आपका 


। ऋषि: --मातरिश्वा काण्व ःड्डु देवता--इन्द्र ःड् छनन्‍्द: --निचृत्‌ पान :छ्र स्वर: ---पडचम :ड्डः ः् 








करें। हे शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञान व कर्मोंवाले प्रभो! त्वम्‌ र | लस्तुत: 
आप ही तो हमारे बन्धु हैं। (२) हे प्रभो! आप प्रस्कण्वाय-"इस पुरुष के लिए 
है, शशयं- 


शधः-कार्यसाधक धन नितोशय-प्रास कराइये। जो धन महि>महान्‌ रे “स्थरे- 
अतिशयेन प्रशंसनीय व अह्यं>क्षीण न होनेवाला है। 
भावार्थ-हम प्रभुस्तवन करें। प्रभु के बन्धुत्व को प्राप्त करके 7 गण होनेवाले धन को प्राप्त 





करें। 

प्रभुस्तवन में प्रवृत्त व्यक्ति भोगों में नहीं फंसता। तपस्वी जीबन] बिताता हुआ यह तवसकशा 
होता है। यह 'कृश ' ही अगले सूक्त का ऋषि है। बह स झझदोर ; ग है ही 'काण्व'। यह कहता 
है कि- 

"५. | पज्चप हज र्ज है 
ऋषि: --कृश : काण्व:ड्ु' देवता--प्रस्क पट त्स्य्क ड़ छन्‍्दः--पादनिचृद गायत्रीडू 
स्वरः खा ज्‌ःड् 
सर्वत्र प्रभु शव न्‍ अनुभव 
भूरीदिन्द्रस्य बीर्य९ व्य बव्रपंधथिएय । राध॑स्ते दस्यवे चूक ॥ १॥। 

(१) में इन्द्रस्य-उस सर्वशक्तिम्रन्‌ प्रभु क भूरि इत्‌-महान्‌ ही बीर्य-पराक्रम को व्यख्यम्‌र 
विशेष रूप से देखता हूँ। सब नल कम के सर शक्ति का अनुभव होता है। (२) हे दस्यवे वृक- 
दास्यवव॒त्ति के लिए वृक के समान र्थात्‌ अशुभवृत्तियों को नष्ट करनेवाले प्रभो! ते राध:"आपका 
ऐश्वर्य अभ्यायतित्हमें । अमदीत प्रॉप्त होता है। जब एक साधक सर्वत्र उस प्रभु की शक्ति 
का अनुभव करता है, तो / से ऊपर उठकर शुभ ऐश्वर्य को पाता ही है। 


४345», भु की शक्ति को देखने का प्रयत्न करें। प्रभु हमारी अशुभ वृत्तियों को 
दूर करेंगे और शुभ को प्राप्त कराएँगे। 

ऋषि: शडडे __प्रस्कण्वस्य दानस्तुति 'ड्ु छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्‍्वर:-- पड्जःह 

शतं शवेतासः उक्षण:ः 

उक्षणों दिवि तारो न रोचन्ते। मह्ला दि न त॑स्तभुः ॥ २ ॥ 

पर १ कर वृणत इन्द्रशक्ति का उल्लेख करते हुए ही कहते हैं कि उस प्रभु की मह्ला> 
महिमा सैकड़ों एवेतास:-"शुश्र उज्ज्वल प्रकाश से देदीप्यमान ऊक्षणः-पृथ्वी पर जलसेचन 
के सूर्य दिविल्‍द्युलोक में तार: नततारों के समान रोचन्ते-चमकते हैं। इस सूर्य के 


समान ब्रह्माण्ड में कितने ही सूर्य हैं। (२) ये सूर्य दिल न>झुलोक के समान सब लोकों को 


तस्तभु:-आकर्षण के छागाशगते।हैंफ़इत “क्ोकों: का सर धारुण करते हैं। 
भावार्थ-ब्रह्मयाण्ड में अनेक सूर्य हैं ये सूर्य अपने 7९ के तोको का धारण करते हैं। 
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सृष्टि की विविधता हर 
शतं वेणूड्छतं शुन्नः श॒तं चर्मीणि म्लातानिं। कि 
शत में बल्बजस्तुका अरूुषीणां चर्तुःशतम्‌॥ ३॥ 


ऋषि: --कृश: काण्व:ड्र देवता--- प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिःड्ड छन्‍्दः -- अनुष्ड पूछ स्वर: क गा 





(१) गतमन्त्र में सैकड़ों सूर्यों का उछेख था। इस सूर्य की किरणें ही रो लेन ण् -सैकडों 
बेणुओं को धारण करती हैं। वेणु यहाँ वनस्पति का प्रतीक पान सूर्य किरणें 
ही धारण करती हैं। शतं शुनः-सैकड़ों कुत्तों को ये धारण करती हें॥#“श्के्‌” शब्द यहाँ पशुओं 
















का प्रतीक हैं। शतं-सैकड़ों प्रकार के म्लातानि-कमाये हुए 335) चमड़े छ्लेन सूर्यकिरणों द्वारा 

ही प्राप्त कराये जाते हैं। प्रत्येक पशु का चर्म अलग-अलग ही 4503 जैक क 32, ने मे>मेरे 

लिए शतं>सैकड़ों बल्बजस्तुका-तृणों के गुच्छों का निर्माण वि गो था हैं। | चतुंःशतम्‌- 

आरोचमान ज्वालाओं के भी चार सौ भेद हैं। ज्वालाएँ भी | अर प्रकार की हैं। 

हे । स्ट्‌ दे निर्माण 

भावार्थ-प्रभु ने हमारे उपयोग के लिए इस विविध प्र्टि कग्र/निर्माण किया है। नाना प्रकार 

की वनस्पतियाँ, नाना पशु, तथा नाना प्रकार के चमड़े कस 
प्रभु द्वारा निमत्त हुई हैं। 

ऋषि: ---कृश: काण्व :डु-देवता--- प्रस्कण्वस्य 


सुदेवाः स्थ काण्वायना वयोॉवये करे ५ ॥ अश्वांसो न चड्क्रमत ॥ ४॥। 
(१) है जीवो ! तुम सुदेवा: स्थ-उ प्ना-पिता व आचार्यरूप देवों को प्राप्त हुए हो, 
अतएव काण्वायनाः >अतिशयेन मे (चने ह । खयः वयः"आयुष्य के पहले प्रयाण से दूसरे 
प्रयाण में, दूसरे से तीसरे में तथा तीस से) थे प्रयाण में विचरन्त:-विचरण करते हुए होओ। 
ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से .बानप्रेस्‍थे में और वहाँ से संन्यास में। (२) इस प्रकार अश्वासः 
नचअश्वों की तरह न नरातिवाले होओ और आगे और आगे बढ़ते हुए लक्ष्य पर 
पहुँचनेवाले बनो। 
भावार्थ-उत्तम म ५ पिता > / आचार्यों को पाकर हम ज्ञानी बनें। जीवन के प्रयाणों में घोड़ों 
के समान आगे और बढ़ज़ हुए हस्॒ लक्ष्य स्थान पर पहुँचें। 
ऋषि: सा : कौएव :ड्डत्ठेवता-- प्रस्कण्वस्य दानस्तुति :डु छन्‍्दः -- अनुष्टुपूड़ स्व॒र: --गान्धारःड्ू 
“साप्त अनून प्रभु 
चअर्किरन्नानूनस्यमहि अ्रवः। 
श्यावीरतिध्वसन्पथशए्चक्ष॑ंघबा.. चन. संनशें॥ ५ ॥। 
( में वुणत (सुदेव काण्वायन) आतू इत्‌्"अब शीघ्र ही साप्तस्य-(सप्‌) उस 
पक प्राप्त्आ अनूनस्य5"सब प्रकार से कमियों से रहित उस पूर्ण प्रभु के महि 
: यश को चर्किरन-करते हैं। (२) उस प्रभु का यशोगान करते हुए ये व्यक्ति 
पथः:-कुकर्म मार्गों को-राजस व तामस मार्गों को अतिध्वसनू-नष्ट करते हैं। सदा 
सात्त्विक मार्गों का ही आक्रमण करते हैं। यह प्रभु का यशोगान करता हुआ सात्त्विक मार्ग से 
चलनेवाला व्यक्ति च्श्लुषांअलंऊर््याँख/सेतधीसंजशे+उस (प्रशु व्की भ्राप्त करता है-अर्थात्‌ आँख 















ए/ए/ए.,वा ध् । 
अथ अष्टमं मण्डलम्‌ “गगाशा दी (678 0 88.) ६७७ 


(कप ऑ-70*_ 





रे 
से सर्वत्र उस प्रभु को महिमा को देखता है। 
भावार्थ-हम उस सर्वत्र प्राप्त अन्यून ब्रभु का गायन करें। सात्त्विक मार्गों से चलते ् पा 


की महिमा को सर्वत्र देखें। 
सात्त्विक मार्ग से चलनेवाला यह व्यक्ति धन की आसक्ति से ऊपर उठा होने के कल 
का वर्षण करता हुआ सबका धारण करनेवाला बनता है सो “पृषश्च' है। समझ ने स्ले 
'काण्व' है। यह दान की महिमा का वर्णन करता हुआ कहता है- 
५६. [ षट्पज्चाशं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि:--पृषश्र: काण्व:ड् देवता-- प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिःड छन्‍्द: ० हनन ग््षड्जःडू 
अहये राध:, शव: 
प्रतिं ते दस्यवे वुक राधों अदर्श्यहयम्‌। आयौर्न प्र पर ॥ १ ॥। 


(१५) हे दस्यवे वृक-दास्यव वृत्तियों के लिए दृक के संसान९डोस्यववृत्तिरूप भेड़ों को 
समाप्त करनेवाले भेड़िये के समान प्रभो! ते-आपका राधः#एऐश्जर्स 5 अदर्शि-प्रत्येक स्थान 


में दृष्टिगोचर होता है, जो अहयम्‌-अक्षीण हैं। आपका 203 (ए्वेय [क्री क्षीण नहीं होता। (२) 
आपका शव:-बल भी प्रथ्िना-विस्तार के दृष्टिकोण से ८ बज“ आकाश के समान है। प्रभु की 
शक्ति का प्रकाश सर्वत्र है। । 
भावार्थ-प्रभु का ऐश्वर्य अक्षीण है, शक्ति नम्तेडै) पासक के लिए भी प्रभु अक्षय धन 
व बल प्राप्त कराते हैं। हा य 
ऋषि: --पृषध: काण्व:हु देवता--प्रस्कप्व्स्य ड! के स्त॒तिं:ड्र छन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर:-- पे ड्ज रहें 
/7 
न जन ! कै भी मे कर 
दश महाँ पौतक्रतः सहर 7 हस्टट वर्क: । नित्याद्रायो अमंहत॥ २ ॥। 
(१) पौतक्रतः-पवित्र ज्ञान हक नविज्कर्मोवाला, दस्यवे वुकः-दास्यव तवृत्तियों के लिए 
२ से 2) नित्यात्‌इस नित्य (सनातन) वेदज्ञान के द्वारा 
सहस्त्रा:-आनन्दयुक्त दश- ः रत “व प्राणों को अमंहत-देते हैं। (२) इस वेदज्ञान के द्वारा 
ही वे प्रभु सहस्त्रा रायः”आनन्‍्३-करे साधक धनों को प्राप्त कराते हैं। इस धन के द्वारा हम भी 
पवित्र ज्ञान पके पवित्र कर्मों! को सिर््ध करते हुए 'पौतक्रत' बनते हैं। वेदज्ञान हमें भी 'दस्यवे बृक' 
बनाता है! 
भावार्थ-प्र 















द्वारा हमें प्रसन्‍न इन्द्रियों व आनन्दप्रद धनों को प्राप्त कराते हैं। 
डर देवता--प्रस्कण्लस्य दानस्तुतिः हू छन्‍्दः --विराड्‌ गायत्रीडु स्व॒र:--षड्ज:डे 
गर्दभ+ऊर्णावती 


शते में गर्दभानों शतमूर्णींवतीनाम्‌। शत दासाँ अति स्त्रजः ॥ ३ ॥ 

८ गैत्‌मन्त्र में वुणत वेदज्ञान के द्वारा प्रभु मे-मेरे लिए शतं-शतवर्ष पर्यन्त ठीक रहनेवाली 
(ाना>कार्यभार को गधे के समान उठानेवाली कर्मेन्द्रियों को तथा शतंनशतवर्ष पर्यन्त अपना 

कार्य ठीक से करनेवाली ऊर्णावतीनाम्‌( ऊर्णु आच्छादने) हमें पापों से आच्छादित करनेवाली-- 

बचानेवाली ज्ञनेन्द्रियों कीःप्र्तिस्न॑जःभदेते/ हैं।।€ ९0) 5डसप्रकारत्ञज्ञप्त/कुर्से जिद्रियों व उत्तम ज्ञानेन्द्रियों 

को देकर प्रभु हमार लिए शतं-शतवर्षपर्यन्त दासानू- ( दस उपक्षये) वासनाविनाशों को प्राप्त कराते 
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भावार्थ-वेदज्ञान के द्वारा प्रभु हमारी कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों को प्रशस््त नह कै 


वासनाओं का विनाश करते हैं। 
ऋषि: --पृष श्र : काण्व ःड् देवता-- प्रस्कण्वस्य दानस्तुति:ड्डु छन्‍्द:--विराडू गायत्रीडू स्वर: पड पड 












पूतक्रता के लिए भी व्यक्ता (2 
तत्रो अपि प्रार्णीयत पूतक्रतायै व्य॑क्ता । अश्वानामिन्न यू था शी 
(१) तत्र-वहाँ इस मानवजीवन में पूतक्रताये"पवित्र ज्ञान व $ॉलीजी इस स्त्रीके 
अपि-भी उननिश्चय से व्यक्ता5सब पदार्थों के प्रकाशवाली-सब सत्य विद्याओं] के प्रकाशवाली- 


यह वेदवाणी प्राणीयत-प्राप्त कराई जाती है। (२) उसीप्रकार /़ह लेदबाणी/पूतक्रता के लिए 
प्राप्त कराई जाती है न-जैसे इत्‌-निश्चय से अश्वानाम्‌ मकर ने केदबा _इन्द्रियोश्वों का समूह। स्त्री को 
भी कमेन्द्रियाँ व ज्ञानेन्द्रियाँ प्राप्त कराई जाती हैं। इसी बरस के सर भी दिया जाता है। 


भावार्थ:-पवित्र ज्ञान व कर्मोवाली स्त्रियाँ भी | की तरह इस वेदज्ञान 
को प्राप्त करती हैं। 'उन्हें वेद पढ़ने का 79 न ह्लेः नहीं है। 

ऋषि: ---पृष ध्र: काण्वःड्देवता--अग्निसूर्यो डः छर्दे:<- पा :डु स्वर: --पञ्चम ःड्डु 
हव्यवाट- 


725 सुमद्रथः । 
अग्नि: शुक्र्ण शोचिर्षा कफ दिवि सूर्यो अरोचत ॥ ५॥ 






(१) गतमन्त्र के अनुसार वेदवाणी करनेवाला अचेति-चेतनावाला होता है। यह 
अग्निः-प्रगतिशील व्यक्ति चिकितु:- अपर सरल , हव्यवाद्‌-हव्य का बहन करनेवाला अर्थात्‌ 
यज्ञशील होता है। स:-वह रे तट ररूप रथवाला होता है। वह अग्नि:-प्रगतिशील 
व्यक्ति शुक्रेण शोचिषा:- से बहत्‌-खूब अरोच्रत>चमकता है। (२) 
सूरः "यह सूर्य के न दिविजमस्तिष्करूप झ्ुलोक में सूर्य:-ज्ञान का सूर्य 
अरोचत:-चमक उठता है। द 

भावार्थ-वेदवाणी से हम चेतनावाले होकर हव्य का ही सेवन करते हैं। उत्तम 
शरीररूप रथवाले बनकर ज्ञानज्योति से सूर्य की तरह चमक उठते हैं। 

ज्ञान से जगवन क्लो पवित्र करनेवला वह व्यक्ति 'मेध्य” नामवाला होता है-ज्ञानज्योति 
से चमकनेवाला ” बनता है। यह प्राणापान की साधना करता हुआ ' अश्विनो' का आराधन 
करता हुआ - 

५७, [ सप्तपज्चाशं सूक्‍तम्‌ | 
बह मेध्य: काण्व:छु देवता-- अश्विनौडु छन्‍्द: --विराट्‌ त्रिष्टुपूड स्वर:--धैवत :्ड 


क्रतुना-शचीभि:ः 
हद युवं देवा क्रतुना पूर्व्ये् युक्ता रथैंन तबिषं य॑जत्रा | 


आगजगच्छतं नासत्या शचींभिरिदं तृतीय सर्वन पिबाथ: ॥ १॥ 
(१) हे दैवान्नीगा | व वासनाओं को ५ की कामनावाले पिन विजिगीषायां ) यजत्रा- 
संगतिकरण द्वारा रक्षण्ण करनवालि अथवा पैजी के थैरगिय न॑सित्यी-+सब)? असत्यों को दूर करनेवाले 


ए/एए/,फध्या)4 .] 
५ ॥॥| कब पा (660 0 ७७॥.) 


६७९ 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 










में उत्तम रथेन-शरीररथ के साथ तविषं-बलपूर्वक आगच्छतमलहमें प्राप्त होओ के ) 
प्राणापानो! आप शचीभि:ः:-शक्तियों के हेतु से इदं तृतीय सवनं-इस तृतीय हे उन 
पिबाथ:-सोम का पान करनेवाला बनाओ। जीवन के प्रथम २४ वर्ष प्रात: सबन हैं, ४४ 
वर्ष माध्यन्दिनसवन हैं और अन्तिम ४८ वर्ष तृतीय सवन हैं। प्राणसाधना द्वारा 
हुए हम इस तृतीय सवन को भी सबल बनाएँ। 
भवार्थ-प्राणायाम द्वारा अश्विनी देवों का आराधन हमारे जीवन को ५ 
इससे हम जीवन के तृतीय सवन में भी सबल बने रहते हैं। 
ऋषि: --मेध्य: काण्व :ड्ुःदेवता--अश्विनौडू छन्द: निचचलिपरहए : 


प्राणापानो | युवं-आप क्रतुना-प्रज्ञान व शक्ति के साथ तथा पूर्व्यण-पालन व पूरण 







तर कट रक्षण करते 


शाली बनाता हे। 


देवों व महादेव का दर्शन 
युवां देवास्त्रय॑ एकादशार्सः सृत्याः कुल जि । 
अस्मार्के यज्ञ सर्व॑न॑ जुषाणा पातं ॥ २॥। 


(१) है अश्विना-प्राणापानो ! युवां-आप दोनों ० 
अर्थात्‌ तैंतीस सत्याः देवा:-सत्य देव सत्यस्य पुरस्त कफ 







कादशासः न्‍तीन गुणा ग्यारह, 
प॒ प्रभु से पूर्व ददूशे-देखते 


हैं। प्राणसाधना के होने पर जीवन में पहले ३३ देव, के प्रकार होता है और तदनन्तर प्रभु की 
ज्योति का दर्शन होता है। प्राणसाधना हमारे कर ने दिव्वैगुणों का वर्धन करती हुई हमें प्रभु को 
समीप प्राप्त कराती है। (२) हे प्राणापानो ! आए कसम गक्रै-हमारे यज्ञ सवनंच्यज्ञमय प्रात: सवन, 
माध्यन्दिन सबन व तृतीय सवन का जुषाणास्सेजन करते हुए सोम॑ पातंचसोम का रक्षण करो 


और इस प्रकार दीद्यग्नी-देदीप्यमान ह तत्रि का स्क्र होओ। 
भावार्थ-प्राणसाधना से दिव्य* द् कीफे होकर अन्तत: प्रभु का दर्शन होता है। सोम 
का रक्षण होकर ज्ञानाग्नि का दीपन्र हैस्‍्ता १ 
ऋषि:--मे ध्य : काण्वः्ड्ड बता भश्विनौड़' छन्‍्द:--निचृत्त्रिष्टुपूड़ स्वर: --धैवत :ड्ड 
'शरीर, मत्ते-व, बुश्ठि' का शक्ति सम्पन्न होना 
खो व पद कं वा वृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्या:। 
ये गविंष्टी सर्वो इत्ताँ उप॑ याता पिब॑ध्ये॥ ३ ॥ 
(१) है ््नार् । बां-आपका ततू-वह कृतं-कर्म पनाय्यं-स्तुत्य है, जो 
“मस्तिष्करूप झुद्षीक का, रजसः-हृदयरूप अन्तरिक्षलोक का तथा पृथिव्या:-शरीररूप 
पः-»शक्ति का सेचन करनेवाला है। प्राणापान शरीर में सोम की ऊर्ध्व॑गति का 










8+- डर खरा सोम के द्वारा वे 'शरीर, हृदय व मस्तिष्क' तीनों को शक्तिसम्पन्न 
£ २३-फते- पिबध्यै-सोमपान के लिए ये-जो गविष्टोर"ज्ञानयज्ञों में सहस्त्रं>सहस्तरों 
को ओआणियों के उच्चारण हैं, तान्‌ सर्वान”उन सबको उपयात-"समीपता से प्राप्त 
होओ वाणियों के अध्ययन से वासनाओं की ओर झुकाव नहीं रहता और इसप्रकार सोम 
होता है। सो प्राणायाम के अभ्यासी को चाहिए कि अतिरिक्त समय को सदा स्वाध्याय 
में व्यतीत करे। 

भावार्थ-प्राणसाधत्ताले “शरीकण महल बक्ि।कीनों हीहएशाकउकृतते हैं। सोमरक्षण के लिए 

यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अतिरिक्त समय का यापन स्वाध्याय में करे। 
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मधुमान्‌ सोम का पान के 
अयं वा भागो निर्ठितो यजत्रेमा गिरों नासत्योप॑ यातम्‌ । 5 
पिब॑तं सोम मधुमन्तमस्मे प्र दाश्वांसमवर्तं शत्चींभि: ॥। 2 भा | 


ऋषि: --मेध्य : काण्वःछ्ु देवता-- अश्विनौडु छन्‍्द: --पादनिचुूत्रिष्टुपूडु स्वर: --- चैवत 


संग लिकरणो ु है. 
(१) यजनत्रा८ द्वारा त्राण करनेवाले प्राणापानो | अयं-यह चां+- 


निहितः-स्थापित हुआ है। यह सोम आपका ही भाग है, 3 


:> भाग 
करना है। हे 





नासत्या"असत्य से रहित प्राणापानो। इमा: गिर:-इन ज्ञान की वाणियें -समीपता 
से प्राप्त होओ। प्राणसाधना से सोमरक्षण द्वारा बुद्धि की का अब की वाणियों का 
ग्रहण होता है। (२) हे प्राणापानो ! आप अस्मे-हमारे लिए - को अतिशप्रेन 


मधुर बनानेवाले सोम का पिबतं-पान करो। दाएवांसम्‌र 745 पना अर्पण करनेवाले को 
शच्तीशि:-प्रज्ञानों व कर्मों के द्वारा प्र अवतम्‌न-प्रकर्षेण 
भावार्थ-प्राणापान सोम का रक्षण करते हैं, ज्ञान की 
द्वारा प्रज्ञानों व कर्मों का रक्षण करते हैं। 
इस प्राणसाधना से होनेवाले सोमरक्षण से सब 
का देवता “विश्वेदेवा:' है- 


को प्राप्त होते हैं, सोमपान 












प्र ह ] 
ऋषि: --मेध्य: काण्व :ड्ूदेवता---विश्वेदेवा + छन्दः-- भुरिक्द्रिष्टुपूड स्वर: -- थैवत :ड्ड 
अमृत्विजों बहुधा क सस्ते) 2स यज्ञमिमं वह॑न्ति। 
यो अनूचानो ज्राह्मणो का स्वित्तत्र यज॑मानस्य संखित्‌॥ १॥। 


(१) ऋच् विज: कर 
का विषय बनाते हैं, 
पुरुषों का जीवन यज्ञमय 
ब्राहाण:-बत्रह्मवेत्ता पुरुष 

कर 


त्सको बहुधा-अनेक प्रकार से कल्पयन्तः- कल्पना 
&/ इमं यज्ञं>इस यज्ञ को बवहन्ति-धारण करते हैं। ज्ञानी 
है। (२) यः:"जो अनूचान:-ज्ञान का प्रवचन करनेवाला 
योगयुक्त आसीत्ल्‍्होता है। तत्र>उस योग को करने पर 





प्रभु की अद्भुत महिमा 
कद एर्क एवाग्निबहुधा सर्मिद्दध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः। 

एकैवोषाः सर्व॑मिदं वि भात्येकं वा इदं वि ब॑ंभूव सर्वम्‌॥ २ ॥ 
(१) एक एव अग्नि: प्‌ ही अग्नि समिद््धः- गार्दपत्य, आहवनीय ब दक्षिणागिनि 


आदि रूप से दीप्त होती हैं। एक? सृथ:< (कह सिथ विश्वैम अनु प्रभूतः >सम्पूर्ण संसार के 
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प्रति प्रभाववाला होता है! एक: एव उषा:एक ही उषा डइदं सर्वम्नइस सबको जे 
कर देती है-प्रकाशमय करनेवाली होती है। एकं वा-वह एक ही सत्‌ पदार्थ इदं 
सब कुछ विबभूव-हो जाता है। एक ही प्रकृति कितने ही रूपों में विकृति को धारण 
(२) अग्नि के विविध रूपों का विचार करें तो उस अग्नि में ही प्रभु को महिमा 
होने लगती है। यह अग्नि ऑक्सीजन व हाईड्रोजन को मिलाकर पानी मा विचार ते 
कालान्तर में उस जल को फाड़कर फिर गैसों का रूप दे देती है। सूर्य का तो वहाँ 


भी प्रभु की अद्भुत महिमा दिखती है। कितनी दूरी तक इस सूर्याग्नि का श पहुँचता 
है? उषा का अपना ही कुछ अद्भुत महत्त्व है। एक प्रकृति से के वि बने जाते हैं? 
यह सब विचार हमें उस प्रभु की महिमा का स्मरण कराता है। । ४ 

भावार्थ-एक ही अग्नि विविध कार्यों को करती हुईं है। एक ही 


सूर्य विश्व को किस प्रकार प्राण व प्रकाश प्राप्त करा रहा हे। हुई सब अन्धकार 
को दूर कर देती है। एक ही सत्‌ प्रकृति उस कुशल गत -चन्द्र आदि विविध 


रूपों में विकृत हो जाती है। 
ऋषि: --मेध्य : काण्व:ड्ड देवता--विश्वेदेवा :ड्ड कफ स्वरः--धैवतः छू 


ज्योतिष्मन्तं केतुमन्त त्रिच॒क्े सत्र सब | द॑ भूरिवारम | 


चित्राम॑ंघा यस्य य के | रिक्ते पिबंध्ये ।। ३ ॥। 
(१) मैं त॑ं रथं-उस शरीररथ को वां हि हु »“आपसे अश्विनीदेवों से अतिशयेन पुकारता 
हूँ। प्राणापान से मैं उस रथ की याचना (करता हूँ. जो ज्योतिष्मन्तं-ज्योतिवाला है, केतुमन्तं- 
प्रज्ञानसम्पन्न है। त्रिचक्रं-ज्ञान, कर्म ज्ञ उपासत्रारूप तीनों चक्रोंवाला है। सुखं-(सु खं) उत्तम 




















(पे 
इन्द्रियाश्वोंवाला है। सुषदं-उत्तम वा प्॒वाल्ता हैं (सद्‌ गतौ) भूरिवारम्‌-बहुतों से वरने योग्य है। 
(२) यस्य-जिस रथ के योगे- -अद्भुत मघानऐ्वर्य अधिजज्ञे5उत्पन्न होता है। 
उस रिक्तं-दोषशून्य रथ को दा से लेट आर ब- आत्तव्दिसस के पान के लिए आपसे मांगता हूँ। 

भावार्थ-प्राणसाधना से. ह् थ ज्ञान, कर्म व उपासना से युक्त होकर हमारे लिए 
सुखकर हो न इस क्यो हम आनन्दरसपान के लिए प्राथत करते हैं। 

इस शरीररथ करनेवाला व्यक्ति 'सुपर्ण ' है यह 'काण्व '-मेधावी है। यह 
रथ की उत्तमता 'इन्द्रावरुणौ' की आराधना करता है-जितैन्द्रियता व निर्द्वेषता की। 


यह कहता है 


ट 
वा 












५९. [ एकोनघषष्टितमं सूक्‍तम्‌ ॥ 
: काण्वःड्ड देवता--इन्द्रावरुणौडड छन्‍्द:--जगतीडू स्वर: --निषाद छू 


इन्द्रावरूणा 
इमानिं वां भागधेयानि सिस्‍्त्रत इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌। 
यज्ञेयज्ञे हु सव॑ना भुरण्यथो यर्सुन्व॒ते यज॑मानाय शिक्षथः ॥ १॥ 


(१) हे इन्द्रावराष्म्रतज़ित्रेक्तियक़ ज़.तरिर्देषाता। के दित् आलो:] हगानिन्ये शरीर में उत्पन्न 
सोमकण बां-आपके भागध्यानि>भाग होते हुए प्र सिस्त्रते- शरीर के आअंग-प्रत्यंगों में गतिवाले 
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होते हैं। हे इन्द्रावरुण। मैं सुतेषु-इन सोमकणों का सम्पादन होने पर वाम-आपको म 
हूँ। जितेन्द्रियता व निर्द्ेषता का पूजन ही इन सोमकणों को शरीर में सुरक्षित करता ला (९२) 
इन्द्रावरुण! आप यज्ञे यज्ञे-प्रत्येक यज्ञ में ह-निश्चय से सबना+-ऐश्वर्यों का भर थे 
करते हो। यत्‌-जब सुन्वते यजमानाय-शरीर में सोम का अभिषव करनेवाले यज्ञर 
लिए आप शिक्षथ: “शक्ति को प्राप्त कराने की कामनावाले होते हो। 






भावार्थ-हम जितेन्द्रिय व निर्द्देषब बनकर शरीर में सोम का रक्षण करें, चेहशील ल बनकर 
ऐश्वर्यशाली व प्रभु के पूजक बनें। 
ऋषि:---सुपर्ण : काण्व:ड्रदेवता---इन्द्रावरुणोडु छन्‍्द: --निचृऊ बस्तर: निषाद प्ड्ु 
वानस्पतिक भोजन के 


निष्यचिध्व॑रीरोषधीराप आस्तामिन्द्राॉवरुणा महिस न श्वेत | 
या सिस्त्नत्‌ रज॑स: पारे अध्व॑नो ययो: एइ पे आहते।। २॥ 

(१) हमारे शरीरों में ओषधी: आपः5ओषधियाँ“बे्‌ जल्ल”नि:षिध्वरी: आस्तामू-सब 
रोगों व वासनाओं का निषेध करनेवाली हों। शुद्ध जल त्फितिक भोजन शरीर को व्याधिशून्य 
तथा मन को आधिशून्य बनाए। इस शरीर में इन्द्रंबरूणो“जितेन्द्रियता व निर्द्ेंषता के भाव 
महिसानम्‌ आशत”महिमा को त्याप्त करनेठ कण जिज्नेन्द्रियता व निर्द्वेषता के कारण हमारा 
जीवन महिमाशाली हो। (२) वे इन्द्र ओर द दा मा को व्याप्त करते हैं या-जो रजसः 
अध्वन:-इस लोकमार्ग के पारे-पार सिस्त्रत हक यह वा होते हैं। वस्तुत: इस जीवनयात्रा में हमें 
जितेन्द्रियता व निर्द्ेषता ही मार्ग के अन्त्र/तके सह्लनैचानेबाली होती हैं। ये इन्द्र और वरुण वे हैं 
यो:-जिनका शत्रुः"शत्रु आत्‌ नकिः८निश स्तय ,से नहीं ही ओहते-प्राप्त होता। जितेन्द्रियता व 
निर्द्लेतता हमें सब शत्रुओं से रहित सके ज्जी श्ननयात्रा को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। 

भावार्थ-हम वानस्पतिक * जन ल-श॒ुद्ध जल को अपना खान-पान बनाकर जितेन्द्रिय व 
निर्द्वेष बनें और जीवनयात्रा के “निर्विहन निर्विस्न पूर्ण कर सकें। 
ऋषि: --सुपर्ण : काण्ब्र(डू देवता-४इन्द्रावरुणौड़ः छन्‍्द:---निचृज्जगतीडू' स्वर: ---निषाद ःड्ड 

सत्यं तदिन्द्राबर रूणा #शरस्थ वां मध्य ऊर्म दुँहते सप्त वाणीं:। 






श्वांसम॑चतरें शुभस्पती यो बामद॑ब्धो अभि पाति चित्तिभि:॥ ३॥ 
(१) हे इन्द्र चर ब्ररूुणार्जितेन्द्रियता व निद्ठेषता के भावो! सत्यं तत्‌ू-वह सत्य है कि बां- 
आपके कशस्य« वसीम तर व्यक्ति के जीवन में सप्त वाणी:-सात छन्‍्दोमयी सात वेदवाणियाँ 
सोमष्क्ी को अथवा सोमरक्षणजनित उल्लास को दुहते-पूरित करती हैं। जो 
व्यक्ति जिक्ेस्द्रियता बे निद्वेषता की साधना करता है बह तपःकृश बनता है। यह वेदवाणियों का 
स्वाध्याग्र करता 5रता हुआ सोम का रक्षण करता है और सोमरक्षणजनित उल्लास को प्राप्त करता है। 
(२) ८6 शुभ परेती-शुभ कल्याणमार्ग के पालक इन्द्र और वरुण ] आप ताभि:<उन वेदवाणियों 
हर] पे दाश्वांसंच्आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले पुरुष को अवतम्‌र-रक्षित करो। उस 
को, यः-जो अदब्धः:-वासनाओं से हिंसित न होता हुआ चित्तिभिः>ज्ञानों के द्वारा 
आपका-जितेन्द्रियता व नि्द्वेतता का अभिपतिर-रक्षण करता है। 
भावार्थ-हम जितेन्द्रियता व निर्द्देतता की साधना करते हुए तप:कुश बनें। स्वाध्याय करते 
हुए हम सोम का रक्षिणएकररेंक97 ४८००८ शांइडणा. (683 ० 88.) 
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हर थ 


६८ रे 





ऋषि:--सुपर्ण : काण्व:ड्ु देवता--इन्द्रावरुणौड्ु छन्‍्द: --जिराड्‌ जगती ड्ड स्वरः --निषाद ् 
वेदवाणियाँ ( सप्त स्वसारः 2» () 5 
घृतप्रुषः सौम्यां जीरदांनवः स॒प्त स्वर्सारः सर्दन ऋतस्य। 5 


या ह॑ वामिन्द्रावरूणा घृतश्चुतस्ताभिंर्थत्तं य्जमानाय दस चाट .4॥ 

(१) हे इन्द्रावरुणा-जितेन्द्रिया व निर्ददेषता के भावो! या:-जो बह कक के के ८ कह 
सप्त-सात छन्‍्दोमयी वेदवाणियाँ स्वसार:-( स्व+सृ ) आत्मतत्व अपन ओर (्लू- हैं, वे 
वाणियाँ घृतप्रुष:-ज्ञानदीप्ति से सिक्त करनेवाली हैं, सौम्याः -हमें का बनानेवाली 
हैं और जीरदानव:-जीवन प्रदान करनेवाली हैं। ये 3२२०४.) ४६ ५ हमारे में :-ज्योति 
को क्षरित करनेवाली हैं। (२) ताभि:-उन वाणियों के द्वारा 

प्रभु में धत्तम-हमें स्थापित करिये। हे इन्द्रावरुणा! आप अजाए ली घरयज्ञशील पुरुष के लिए 
शिक्षतम-शिक्षा को देनेवाले होइये अथवा इस यजमान को सम बनाने की कामना कीजिए। 





भावार्थ-वेदवाणियाँ ज्ञानदीप्ति से हमें व्याप्त करनेवाली,-हस प्लनाम्य तर दीर्घजीवी बनानेवाली 
हैं। ये हमें आत्मतत्व की ओर ले-चलती हैं। ग; सम जे के भाव हमें इन वेदवाणियों 
के द्वारा प्रभु के समीप प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि: --सुपर्ण : काण्वःड्ढ देवता--इन्द्रावरुणौडू रवि जगतीडु' स्वरः--निषाद :ह्ु 


शुभस्पती ; दल लेरूप 
अवोचाम महते सौभ॑गाय स वे महिमान॑मिद्धियम। 
अस्मान्त्स्विन्द्रावरुणा घि शत सै: साप्तेभिरवर्त शुभस्पती ॥ ५ ॥ 

(१) हम महते सोभगाय-महा लोभ ग्रे की प्राप्ति के लिए त्वेषाभ्यां-दीप्त इन्द्र और 
वरुण के लिए-जितेन्द्रियता व निहल्षते घर भावों के लिए सत्यं महिमानं-सच्ची सत्य महिमा को 
तथा इन्द्रियं>-इनके बल को अवोच्छमडेस्तुतिरूप में कहते हैं। इन्द्र और वरुण के महत्त्तव बल 
को समझते हुए इनका धारण हैं और परिणामत: महान्‌ सौभाग्यवाले होते हैं। (२) हे 
इन्द्रावरूणा-जितेन्द्रियता /जिद्देपे गक्रे भावी! घृतश्चुत: अपने में ज्ञानदीप्ति को क्षरित करनेवाले 
अस्मान्‌-हम लोगों को आए: तो ३) आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक रूप से तीन प्रकार 
के अर्थोवाली ' _सप्त छनन्‍्दोमयी वेदवाणियों के द्वारा अवतम्‌्-रक्षित करो। आप ही तो 


शुभस्पती5सब शु ; क्लो रक्षण करनेवाले हो। 












भावार्थ- व निर्देषता के महत्त्व को हम समझें। ये दिव्यभाव ही हमारे अन्दर 
सब शुभ हि [ करेंगे। 
७--सुपर्ण : काण्व:ड्रु देवता--इन्द्रावरुणौडू छन्‍्दः--त्रिष्ठ॒पूद्ढं स्व॒र:-- धेवतःड्ु 
तप से ज्ञान व उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति 


इन्द्रांवरुणा यदृषिभ्यों मनीषा वाचो म॒तिं श्रुतम॑दत्तमग्रे । 
यानि स्थानान्यसृजन्त धीरा यज्ं त॑न्वानास्तपंसाभ्य॑पश्यम्‌॥ ८६ ॥। 
दे १) हे इन्द्रावरूणा-जितेन्द्रियता व निर्द्ेषता के दिव्यभावो ! आप यत्‌<जिस मनीषां--बुद्धि 


को वाचान"ज्ञान की का्णिओं शा शक्ति को गरर | गला को ऋषिभ्य :- अग्नि, 
वायु, आदित्य व अद्डभिरा' आदि लिए अग्रे-सष्ण के प्रारमंभ में अदत्तम-देते हो। मैं 
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भी तपस्रा5तप के द्वारा अपश्यम-उन ज्ञानों का द्र॒ष्टा बनूँ। (२) यज्ञ तन्वाना:-यज्ञों के 
करते हुए धीरा:-बुद्धि में रमण करनेवाले ज्ञानी पुरुष यानि स्थानानि-जिन ्त्त्प्त जे 
इक 


असृजन्त-सृष्ट करते हैं-प्राप्त करते हैं, मैं भी तप के द्वारा उन लोकों को प्राप्त व जन 
भावार्थ-तप के द्वारा में ज्ञान को प्राप्त करूँ। यह तप मुझे उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त 


हो। (> 
ऋषि: --सुपर्ण : काण्व :ड्डु देवता--इन्द्रावरुणौड़ छन्द: का हे 
सोमनसम्‌, अदूृप्तं रायस्पोषम्‌ 
इन्द्राॉवरुणा सैमनसमर्दूस रायस्पोषं कक. 3५ २ 
प्र॒जां पुष्टि भुतिमस्मार्सु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिंरतं ।७॥| 
(१) हे इन्द्रावरूणा-जितेन्द्रियता व निर्देषता के दिव्यभाली | सिज़मानेषु “यज्ञशील पुरुषों 
में सोमनसं-उत्तम मन को और अदृष्तं>गर्व से शून्य रायपुर पोषण को शक्षत्तम्-धारण 
कीजिए। इन्द्र और वरुण की कृपा से हम यज्ञशील बनकर त्त्त्स्‌े व विनीततायुक्त श्री वाले 










बनें। (२) हे इन्द्रावरुणा! आप प्रजां-उत्तम सनन्‍्तान हें 

भूतिम्रऐश्वर्य को अस्मासु धत्तम्-"हमारे में ७ कर्म 

लिए न: आयु:"हमारी आयु को प्रतिरतं>बढ़ाइए थे 
भावार्थ-जितेन्द्रियता व निर्टरेषता सर द्वारा 


प्ुष्न्टेंशरीर की दृढ़ता को और 
और दीघायुत्वाय-दीर्घजीवन के 


न, गर्वशून्य धन, प्रजा, पुष्टि व ऐश्वर्य 


को प्राप्त करें व दीर्घजीबी बनें। 
इन्द्र व वरुण की आराधना से यह बनता है, सो “ भर्ग:” नामवाला होता है। 
प्रभु के गुणों का गायन करने से यह ' यह “अग्नि' नाम से प्रभु का आराधन करता 






(जल समाप्तम्‌॥ 

 सूक्‍तम्‌ ] 

के ० अग्नि:छ्ु छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीडु' स्वर: ---मध्यम :ड्ड 
| के साथ “अग्नि ! 

कितना याहमग्रिभिहोंतारं त्वा वृणीमहे। 

प्रय॑ता ह॒विष्म॑ती यर्जिप्ठ बरहहिरासदें।॥ १ ॥ 


ऋषि: --- भर्ग: प्रागार्ध: 






( का ) हे ऑरने- प्रभो! आप अग्निभिः:-उत्तम मातारूप दक्षिणाग्नि, उत्तम पितारूप 
गार्ह पत्य उत्तम आचार्यरूप आहवनीय अग्नि के साथ आयाहिन्हमें प्राप्त होइये। 
होतारं+ त्वा>आपको बृणीमहे-वरते हैं। आपकी प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो 
हलक । (२) यजिष्ठं-अतिशयेन पूजनीय त्वाम्‌-तुझे बहिः आसदे-हमारे हदयासन पर 
बि हविष्मती>हवि से युक्त यह प्रयता-पवित्र वेदवाणी अनक्तु"हमारे जीवनों में 


| "यज्ञ व ज्ञान! हमें प्रभु के समीप प्राप्त करानेवाले हों। 
भावार्थ-उत्तम माता-पिता व आचार्य को प्राप्त करके ही गत 7 करते हुए हम प्रभु 


के समीप पहुँचते हैं। यज्ञो सैं युक्त पीवित्र बैंदवाणी हमे प्रभु में प्राप्त कराती है। 
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४ __ भर्ग: प्रागाथ :ड्र देवता-- अग्निःह्ु छन्‍्द: -- आर्चीस्वराट्‌ पति :ड्ू स्वर:---पञ्चम :ड्ढ 
ऊर्जो नपातं-घृतकेशम्‌ ( ईमहे ) 
अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अज्ञिरः स्न्रुचएचरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपांतें घृतकेंशमीमहे 5ग्निं यज्ञे्षु पूर्व्यम्‌॥ २॥ 5५ 


(१) है सहसः सूनो-बल के पुज्ज प्रभो! हे अंगिरः सर्वत्र 20002 5 
अध्वरे-जीवनयज्ञ में स्त्रुच:८( वाग्‌ वै स्रुकु श० ६, ३.१.८) ज्ञान की सज त्वा 
अच्छा-आपकी ओर चरन्ति-गतिवाली होती हैं। ये ज्ञान की वाणियाँ प्राप्त 
कराती हैं। (२) हम यज्लेषुन्यज्ञों में उस प्रभु को ईमहे"आराधित लत करते हैं। जो 
ऊर्ज: न पातं-शक्ति को न गिरने देनेवाले हैं। घृतकेशं>-दीप्त वाले हें। 
अग्निं-अग्रणी है और पूर्व्यमूनपालन व पूरण करनेवालों में शक । 

भावार्थ-इस जीवनयज्ञ में हम ज्ञान को प्राप्त करते हुए एप शक जे करें। प्रभु हमें शक्ति 
प्राप्त कराएँगे और ज्ञानदीप्ति को देंगे। 

ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ ःड्ू देवता--अग्निःड्ू छन्द:-- 7 रा हर न -स्वर:--मध्यम ःड्ड 





(2 





'कवि व कप प्र 
आग्रे कविर्वेधा अंसि 4 | कै प्रंवक यह्ष्यः । 
मन्द्रो यर्जिष्ठो घट हद “कक जम: शुक्र मन्म॑भिः ॥ ३ ॥ 
(१) है अग्ने"जअग्रणी प्रभो। आप कन्निसस्क्राज्ुश्नज्ञ * वेधा: असि-विधाता-कर्मफलानुसार 
सबको विविध योनियों में जन्म देनेवाले/ह कि पाश्चक-पवित्र करनेवाले प्रभो! आप होता-सब 


कुछ देनेवाले हैं, अतएव यश्ष्यः-प है। है 
पूज्य हैं। विप्रेभि:-ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सुन्मा भे: _>मननीय स्तोत्रों से हे शुक्र-देदीप्यमान व पवित्र 
बृति के योग्य हैं। 


प्रभो। आप अध्वरेषुन्यज्ञों में ईः 
भावार्थ-प्रभु कवि हैं खिंथे 9) प्रभु ही उपासनीय हैं। ज्ञानी पुरुष मननीय स्तोत्रों के 
द्वारा प्रभु का उपासन व ० हैं 
ऋषि: -- भर्ग: प्रागार पु वैवता--अग्निःड्डू छन्‍्दः--निचृत्‌ पन ःड्ड स्व॒र:-- पउ्य ते श्ड्ु 
न वकशल न अन्न-- ध्यान 
वंहोशतो य॑विष्ठय देवाँ अजस्त्र खीतयें । 


(2 कब | भ्रभि प्रयोसि सुधिता ब॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिभिंर्द्धितः ॥ ४ ॥ 
( >खुराइयों को हमारे से पृथक्‌ करनेवाले अजस्त्र:>अविनाशिन्‌ प्रभो! 
भावना से रहित मुझे वीतये"”अज्ञानान्धथकार के ध्वंस के लिए उशतः-हमारे भले 
रा देवानदेवों के प्रति आवहन्प्राप्त कराइ। इन देवों के सम्पर्क में हमारा अज्ञान 
। (२) हे बसोनहमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभो! सुधिता-सम्यक्‌ स्थापित 
किये गये प्रयांसि>अन्‍न्नों की अभि>ओर गहि-हमें प्राप्त कराइए। हम इन सात्त्विक अन्‍्नों का 
की सेवन करनेवाले |बल्नें॥हि। घ्रभी.)#रितितिः तश्ानवत्तियों (म् कुघूतियों के द्वारा हितः-हृदय में 
[पित हुए-हुए आप मन्दस्वच्हमें आनन्दित ! 











आप मन्द्र:-आनन्दस्वरूप व यअजिष्ठ:-अतिशयेन 
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का से हमें उत्तम निवासवाला बनाएँ। ध्यान द्वारा हृदय में स्थापित होकर बताने ऑफ 

| 

ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ ःडु देवता---अग्नि हु छन्द: --पादनिचृद्‌ बृहतीडु' स्वर: --- मध्यम ९५ 
सप्रथा: ऋतः कवि: & 

त्वमित्सप्रथां अस्यग्रें का 

त्वां विप्रास: समिधान दीदिव आ विंवासन्ति 

(१) है त्रात:-रक्षक अग्ने>अग्रणी प्रभो! त्वम्‌ इतू-आप ही 














असिन्‍्हें। ऋत:-सत्यस्वरूप हैं, कवि:-क्रान्तदशी हैं। (२) हे सम से सदा 
दीप्त दीदिवः-देदीप्यमान प्रभो | वेधसः:-उऊउत्तम यज्ञादि कर्मों के 5 ःस्चेञ पर: "ज्ञानी पुरुष 
त्वा-आपको आविवासन्तिःपूजते हैं। वस्तुत: प्रभु का पूजन डी (धिकोरे होता है कि हम ज्ञान 
को प्राप्त करें और यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवत्त हों। 
भावार्थ:-प्रभु सर्वत्र व्याप्त-सत्यस्वरूप व शक प्रभु का उपासन 
ज्ञान व यज्ञ द्वारा होता है। 
ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ :छडु देवता--अग्निःड्ड छन्द: - /इुस्वरः--पउ्चम :ड्ड 
सरयः शजत्रषाह: ह 
शोचा शोचिष्ठ दीदिह विशे मर्य रोस्ट् तेत्रे महाँ अंसि। 
देवानां शर्मनन्‍्मर्म॑ सन्‍्तु तरुधाह: स्व॒ग्रयः ॥॥ ६ ॥ 
(१) है शोचिष्ठ-अतिशयेन दीप्त तिंको की पे मेँ |! आप शोच-दीप्त होइये और दीदिहि-हमें 
दीप्त करिए) स्तोत्रे विशे-स्तुति करनेवाली 'प्रजी| के लिए मय: रास्व-कल्याण को दीजिए। आप 
महान्‌ असिन-महान्‌ हैं-पूजनीय हैं /<( रेप रे  देवानां-विद्वानों की शर्मन्‌-शरण में मम मेरे पुत्र 


सूरय:-विद्वान्‌, शत्रूषाह:- काम-क्रीघ आग भर शत्रुओं का पराभव करनेवाले व स्वग्नय:-उत्तम 
यज्ञाग्नियोंवाले सन्तुन्हों। |) 

भावार्थ- प्रभु हमें दीप्त जे तारे लिए कल्याण प्राप्त कराएँ। प्रभु के अनुग्रह से हमारे 
सन्‍्तान ज्ञानी गुरुओं के रक्षण में ज्ञ -पवित्र व्‌ शुभकर्म करनेवाले ! बनें। 


ऋषि: दर भर्॑/प्रागाथ-डु देवता-- अग्निःडु छन्‍्द:--बुहतीड्ु- स्वर: --.मध्यम डा 
दुर्मन्‍्मा द्रोही का संहार 
चिद्‌ वृद्धम॑तसमग्नें संजूवीसि क्षममिं। 


ब मित्रमहो यो अस्मश्षुग्दुर्मनमा कश्च वेन॑ति॥ ७॥ 


(१) हे | यथा-जिस प्रकार चित्‌-निश्चय से क्षमि-इस पृथ्वी पर वृद्धम-बढ़े 
हुए कब “शुष्क को अग्नि संजूर्बसि"सम्यक्‌ दग्ध करता है, एबा-इसी प्रकार हे 


मित्रमह से महान्‌ तेजवाले प्रभो | उस व्यक्ति को आप दह:-भस्म कर दीजिए यो कएच- 
जो >हमारा द्रोह करता है और दुर्मन्‍्मा-दुर्मत होता हुआ बेनति (वेन्‌ गतौ)-हमारे 
पर आक्रमण करता है। (२) औरों का द्रोह करनेवाले व अशुभ चाहनेवाले स्वयं दग्ध हो जाएँ। 

भावार्थ-हम किसी कि।अशु धाप्काचिष्तणे प्नीें|छुर्मन्‍्मा" दुर्भीति ) | बेनकर औरों का द्रोह 
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ऊरते रहें। ये द्रोह करनेवाले व्यक्ति प्रभु के प्रिय नहीं होते। 


ऋषि: --भर्ग : प्रागाथ ःछु देवता-- अग्निःड्ड छन्‍्दः ---निचृत्‌ पा :छ्ुस्वर:ः--पज्चमः्ड 
दुष्टों की अधीनता में नहीं ० ्् 


मा नो मर्तीय रिपवें रक्नस्विने माघशसाय रीरध:। 
अरस्त्रेंधद्धिस्तराणिंभियविछ्य शिवेभिं: पाहि पायुभि: ॥ ८ “वेक3 ) 
(१) हे यविष्ठदूय-सब अशुभों को दूर करनेवाले प्रभो! जा न्हमें भूत 
मनुष्य के लिए मा रीरध:- मत वशीभूत करिये। रक्षस्विनेःअपने रमण के का क्षय 
करनेवाले के वशीभूत मत करिये। इसी प्रकार अघशंसाय-पाप का शं के लिए 
मा>मत वशीभूत करिये। (२) अस्त्रेभद्ध्धिः- अहिंसक, तरणिभि: तारक्र, >कैकल्याणकर 
पायुभि:- रक्षणों के द्वारा पाहि-”हमारी रक्षण करिये। क्‍ 
भावार्थ-प्रभु हमें शत्रुभूत, राक्षसी प्रवत्तिवाले, अशुभ के र्कर्िका के अधीन न करें। 
हम अहिंसित, तारक, कल्याणकर रक्षणों के द्वारा रक्षित ग 






ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ डर देवता-- अग्निःड्ड छेन्‍्दः -- :--मध्यमःड्ड 
चार वेद 
पाहि नों अग्च एक॑ंया द्वितीय॑या | 


पाहि गीर्मिस्तिसूभिरूर्जा फ 

(१) है अग्ने"्अग्रणी प्रभो! न: न्हमें ः जे देआ+# प प्रथम (मुख्य) वाणी के द्वारा 
पाहि-रक्षित करिये। उतर और द्वितीयया-यजूरूप दुष्ट वाणी से भी पाहि-रक्षित करिये। (२) 
हे ऊर्जाम्पते-बलों व प्राणशक्तियों के स्व मिन्े३ अधि: गीर्मि: >सामरूप तृतीय वाणियों के द्वारा 
भी पाहि-रक्षण करिये। हे पक लए को उत्तम बनानेवाले प्रभो! चतस :-चारों 
वाणियों के द्वारा पाहिचहमारा र (7३) ऋचाएँ विज्ञान का शिक्षण करती हे। यजुर्मन्त्र 
यज्ञात्मक कर्मों का दा विज्ञान व इन यज्ञों से उन्नति होती है। सो यहाँ प्रभु 
को ' अग्ने' नाम से सम्बोधित | सामरूप वाणियों से प्रभुसम्पर्क द्वारा शक्ति का संचार 
























होता है। सो सम्बोधन भी "| अथर्व हमें 'बाचस्पति' बनाकर उत्तम निवासवाला बनाता 
है। सो सम्बोधन भी “वसो' 

न्य. आाणियाँ हमारी अग्रगति का कारण बनती हैं। साममन्त्र हमारे में 
बल ब प्राण का हैं। चौथे अथर्वमन्त्र, हमें रोगों व युद्धों से ऊपर उठाकर उत्तम 
निवासवाला 


भर्ग: प्रागाथःड्रुदेवता---अग्निःड्ड छन्‍्द:ः --पादनिचृत्‌ पन् डर स्व॒र:-- पञ्चम:क् 
नेदिष्ठ आपि 

न्‍ पाहि विश्व॑स्माद्रक्षसो अरांग्ण: प्र सम वार्जेषु नोडव । 
| डक 


त्वामिद्धि नेदिंछे देवतांतय आपिं नक्षामहे वधे॥ १०१ 
हे प्रभो ! विश्वस्मातृ-सब आराव्ण: अदानशीलता आदि रक्षसः-राक्षसी वृत्तियों से 
पाहिबचाइए। आप 920 >संग्रामों में न:-हमें प्रा अब स्म"निश्चय से रक्षित करिये। (२) 
..त्वामरआपको इत्‌ हि अउ्लतेत्तिय-मिव्यंपुणों के0जिंस्तारुक्रि.।लिए और वुधे-वृद्धि के 


६८८ एजए.क्षाएशाक्षा4५६४ ४० - ९ ९(689 0/ 88].) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
बन नस न 


अदानशीलता आदि अशुभ बातों से दूर होकर शुभ गुणों को प्राप्त करेंगे। आपकी उप 
संग्राम में विजयी बनाती है। यह आपकी मित्रता ही हमारी वृद्धि का कारण श्वन तह. 

भावार्थ-हम प्रभु को अपना अन्तिकतम मित्र समझें। प्रभु हमें संग्राम निज 
दिव्यगुणसम्पन्न बनाएँगे। इस मित्रता से ही हमारी सब प्रकार से वृद्धि होगी। 


ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ डर देवता--- अग्निःड्ुः छन्‍्दः --निचृद्‌ बृहतीडू' स्वर 0 िर्फ - 
“बयोवृर्धं शंस्यम्‌' रयिम्‌ 


आ नों अग्रे वबयोवर्ध रयिं पॉवक 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनींती पे ११9॥ 

(१) उपमाते>सब ऐश्वर्यों के देनेवाले अग्ने>प्रभो! हे लिए रखिं>धन को 
आरास्व>सब ओर से दीजिए। उस धन को जो वबयोवथम- हमर पु की वृद्धि का कारण 
बने च८ओऔर शंस्यम्‌-प्रशंसनीय हो। (२) हे पावक-पदि यो कैरनेआल प्रभो। न:-हमारे लिए उस 
धन को दीजिए, जो पुरुस्पमहंचबहुत ही 47 था सकोीति-शुभनीतिमार्ग से कमाया 
जाकर स्वयशस्तरम्5अपनी कीर्ति को बढ़ानेवाले 

भावार्थ:-प्रभु का स्मरण करते हुए हम शु 
आयुष्य को बढ़ाए तथा प्रशंसनीय, स्पृहणीय व हो। 

ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ :ड देवता --- नह :छत्दे:--र्पा- :ड्रू स्व॒र: -- पठ्चम :छ्ू 
सात्त्विक रण खे से सात्विव् ब॒च्द्धि 
येन वंसाम हा । भेलड तक अर्य आदिरश:। 
स त्वं नों वर्ध प्रय॑स ७४ जिनवा धियों वसुविद: ॥ १२॥ 

(१) गतमन्त्र के अनुसार हम्रें वहे येन-जिससे पृतनासुन"संग्रामों में शर्धत:-हिंसा 
करनेवाले अर्य:-"शत्रुओं को धरा आ -शस्त्रों के फेंकनेबवालों को तरन्त:>"पार करते हुए 
वंसाम-विजयी बनें अथवा 25९४: नष्ट कर सकें। (२) हे शच्नीवसो-प्रज्ञानधन प्रभो ! 
सः-वे त्वं-आप नः->हमें:प् हे धात्त्तिक अन्न के द्वारा वर्धनबढ़ाइए। वसुविद:-वसुओं को 

2 















उस धन का अर्जन करें जो हमारे 


प्राप्त करानेवाली धिय:-बे जिन्वन"हमारे अन्दर प्रेरित करिये। हम सात्तिविक अन्नों के 
सेवन से पक बुद्धिवाले बनकर वसुओं को प्राप्त करनेवाले बनें। 

हमें,वहेएधन प्राप्त हो जिससे कि हम शत्रुओं को पराजित कर पाएँ। प्रभु के अनुग्रह 
सेवन करते हुए सात्त्विक बुद्धिवाले होकर वसुओं को प्राप्त करें। 


्् --भर्म॥ प्रागाथ:डुदेवता--- अग्नि :डुछन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीडू स्वर: ---म ध्यम :ड्ड 
्् यज्ञाग्नि व रोगकृमिरूप शत्रुविनाश 
शिशानो वृषभो यंथाग्मि: श्रड्ठे दविध्यवत्‌। 
तिग्मा अंस्य हन॑वो न प्रतिक्षषें सुजम्भ: सर्हसो यहुः ॥ १३ ॥ 


“जैसे श्ृंगे-सींगों को शिशान:-तीक्ष्ण करता हुआ वृषभ:-बैल दविध्वत्‌्रशत्रुओं 
हि करता है, इसी प्रकार अग्नि: -यज्ञाग्नि रोगकृमिरूप शत्रुओं को अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं 


से विनष्ट करता है।(३% शर्ाहझा ज्यज्लागति।क्ी.हनव6छहनुक्श्ुज्ञी क़॒ज्वालाएँ तिग्मा:-बड़ी 












ए/एए,वफ्ध्या)धा .] 
५ कट हे न (090 0 6७॥.) 


ह:स्‍न्‍ूथ(उापटअआ:उकन, .जलाई..(:::००7-.००.:पॉ २०० [पर सम." 






ड् अष्टमं मण्डलम्‌ 


तीक्ष्ण हैं। न प्रतिक्षषे-शत्रुओं से इनका धर्षण नहीं हो सकता। यह अग्नि पक हे 
दृष्ट्रओँवाला है। सहसः यहुः-जल का घपुड्ज है। यह अग्नि बल का पुज्ज होता हुआ 
का विनाश करता है। 

भावार्थ-यज्ञाग्नि बल का पुण्ज हैं। यह ज्वालारूप दरष्ट्राओं से सब रोग पी ई ओं 


को विनष्ट करता है। (2 
ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :ड्र देवता--- अग्निःह्ु छन्द:ः --निचृत्‌ प- हू त जि: 
राष्ट्रयज्ञ का होता राष्ट्रपति 
नहि तें अग्रे वृषभ प्रतिधक्षषे जम्भांसो यदि लि । 
स त्वं नों होतः सुहुतं ह॒विष्कृधि वंस्वा नो ५४॥] 
(१) हे वृषभ-वर्षक अग्ने>अग्नि! तेन्तेरे जम्भास: “हट ीमिक चय/ज्वालाएँ नहि प्रतिथृषे- 















न सामना करती हे। अग्नि 


धर्षण के लिए नहीं होतीं, यद-जब तू वितिष्ठसे- 
प्रजा पर सुखों का वर्षण 


की ये ज्वालाएँ शत्रुओं को समाप्त करनेवाली होती हैं। 
करनेवाले अग्रणी राजा के दंष्ट्रास्थानीय अस्त्र जब शत्रु करते हैं तो ये धर्षणीय 
नहीं होते! (२) हे होतः“राष्ट्रयज्ञ के संचालक घ्यकर -वह तू नः८हमारे हवथि:-कर 
रूप में दिये गये हविरूप धन को सुहुतं कृधि>रू स्यके हरे कर, अर्थात्‌ कररूप में दिये गये धन 
को तू राष्ट्रयज्ञ में सम्यक्‌ विनियुक्त कर। नः हार पुरू-खूब ही वार्या-वरणीय धन को 
वंस्व-देनेवाला हो। राजा राष्ट्र की इस प्रकार क्वठे सै कि सब प्रजावर्ग डचित धनों को आूजत 
कर सकें। 

भावार्थ-राष्ट्रपति के शस्त्र शत्रु रे थ न हों। वह कर का संद्विनियोग करे। प्रजा 
के लिए उचित व्यवस्था रा द्वारा ध्रनीजेको प्रॉप्त करानेवाला हो। 

:डछन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीडु स्व॒र: -- मध्यमःडई 


ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथःड्ू 
यज्ञशील उपासकों में प्रभु का प्रकाश 
शोणे तीज्रो: सं त्वा मर्तींस इन्धते। 
तन वंहसि हविष्कृत आदिहेवेषु राजसि।१०॥ 

(१) हे प्रभो पे ए्‌ बनेघु- (वन्‌ संभक्तो) संभजनशील पुरुषों में मात्रो:>ज्ञान व श्रद्धारूप 
निर्माण करनेठ यो तत्वों के होने पर शोषे-निवास करते हैं। त्वाआपको मर्तास:-वासनाओं 
को विनष्ट कर्स्ले्ालें-मम को मार लेनेवाले पुरुष समिन्धते>अपने हृदयों में समिद्ध करते हैं। (२) 
हे प्रभो! आर्ख्हविष्कृत:-हवि को करनेवाले यज्ञशील पुरुष के ह॒व्या-हव्य पदार्थों को अतन्द्र:ःनसब 
प्रकार के तन्ह्रोप्से रहित हुए-हुए बहति-प्राप्त कराते हैं। यज्ञशील पुरुष को प्रभु ही यज्ञ के सब 
साधनों को प्राप्त कराते हैं। आत्‌ इत-अब शीघ्र ही देवेषु-देवदृत्ति वाले पुरुषों में राजसिि-दीप्त 

ग्रे हैं “हैंस्‍डेकेव्त्तिवाले पुरुष हृदयों में आपका दर्शन कर पाते हैं। 

भावषार्थ-प्रभु का निवास ज्ञान व श्रद्धासम्पन्न उपासकों में होता है। मन को मार लेनेवाले 
पुरुष प्रभु को अपने में समिद्ध करते हैं। यज्ञशील पुरुषों को प्रभु ही हज्य पदार्थों को प्राप्त कराते 
हैं। देववृत्ति वाले परुषों न प्रेम तय दीति शत परिकाल जीन जल जल 


६९० छज्ज़्ज़बज्रधाभा 8४] २ ६ (09 ०0 66.) ऋग्वेदभाष्यम्र 
प्र 


(मा:-फर्याआआ:अगाई अप :अन्‍्णपू-उनआा:-फपेआ: के नाई. प्फगा:-फ पा: आई: पाई: ना(::फ पाई: क मे: 3०० “3:30 4:-]904:..#0-..:0:4:-.7 पा... ..पम जला. आए.0 6: 4: हा.) आप: 
कर कर... 





ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :ड्रु देवता--- अग्नि :ड्ड छन्‍्द: -- पादनिचृत् प- :छु स्वर: --- पठ्चम :डूः 


“सुत्यज अह्लय प्रभु (0 दे 
सप्त होतारस्तमिदीव्ठ्ते त्वाग्रें सुत्यजमह॑यम्‌। की 


(१) हे अग्ने"्अग्रणी प्रभो! सप्त होतार:- कर्णाविमौ नासिके च गे 
दो नासिका, दो आँख व मुख रूप सप्त होता तम्‌ त्वा इत-उन आपको €] 
हैं। जो आप सुत्यजम्‌-उत्तम त्याग व दानवाले हैं तथा अहयम-न क्षीण“है नेझऔते हैं। (२) आप 
तपसार्तप के द्वारा तथा शेचिषान"ज्ञानदीप्ति के द्वारा आद्िं- न्‍ तर त्रश्िनत्सि-विदीर्ण 
करते हैं। हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! आप जनान्‌जअपनी शक्तियों करनेवाले हमें 


अतिज्अतिशयेन प्रतिष्ठ-(प्रगच्छ ) प्राप्त होवें। 
भावार्थ-हम कान, आँख आदि द्वारा प्रभु की रन व देखें। प्रभु तप व ज्ञान 







भिनत्स्यद्विं तप॑सा वि शोचिषा प्राग्नें तिष्ठ जनाँ अति ॥। १ ६ | 


हे द्वारा हमारी अविद्या को विनष्ट करते हैं। शक्तियों का | को ही प्रभु प्राप्त होते 
| 
ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ :डु देवता---अग्निःड्ड छ “स्वर:---मध्यम :ड्डूः 
वक्तबर्हिष: हिंत्त ये घतः 
अग्मिमंग्रिं वो >॥ डे [कम वृक्तर्बर्हिष:। 
अग्नि हितप्रंयस: शश, (दे प7 होर्तारे चर्षणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
(१) वः-तुम सबके अग्निं- कस प्रश्नगुं>अध्वतगमनवाले अग्नि-प्रकाशस्वरूप प्रभु 






को हुवेम"हम पुकारते हैं। उस प्रभु क्रो गति) क्र कोई भी रोक नहीं सकता। वृक्तबर्हिष:-( वृजी 
वर्जन) जिसमें से वासनाओं का“वर्जत्ू किया गया है ऐसे वासनाशून्य हृदयवाले, हितप्रयसः 
(निहितहविष्का:) >अग्निकुण्ड में?“हवि को स्थापन करनेवाले यज्ञशील हम अग्नि5उस अग्रणी प्रभु 
को पुकारते हैं। (२) उस प्र भु को को, हम पुकारते हैं जो शश्वतीषु-इस सनातन प्रजाओं में 
चअर्षणीनामन श्रमशील म 2 दी 4 होतारं+समन्तात्‌ सब आवश्यक पदार्थों के प्राप्त करानेवाले 
हैं अथवा यज्ञों के साधक हें 


हवा हमर नाशूत्र हृदयवाले व यज्ञशील बनकर उस प्रकाशमय प्रभु का आराधन 
करते हैं। वस्तुत: यज्ञों को सिद्ध करते हैं ओर हमें आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते 


हैं। 
हद -भर्ग: प्रागाथ:छुदेवता-- अग्नि :ड्ु छन्‍्द:--निचृत्‌ पा :ह्र स्वर: --- पञ्चम :छ्डू 
ज्ञान-उपासना-कर्म 


केतेंन शर्मन्‍त्सचते सुषामण्यग्रे तुभ्ये चिकित्वना। 
इषण्ययां नः पुरुरूपमा भार वाजं नेदिंछमूतयें॥ १८ ॥ 
हे है अग्ने-परमात्मन्‌! चिकित्वनाू"ज्ञानी पुरुष के द्वारा केतेन>"ज्ञानप्राप्ति के बस 
सुषामणि-उत्तम साम- वा शी भध गे त्र वाले वश यज्ञ में तुभ्यं सचते-आप 
पते हीता है। शीभी सभ्षक मैं ज्ञान प्रीप्ति करता है, प्रभु के स्तोत्रों 


लिए यह उपासक प्रार्प्त॑ 
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कक पलक पर 

का उच्चारण करता है और सुखसाधन यज्ञों में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार यह परमात्मा को 

करता है। (२) हे प्रभो! इषण्यया-आप अपनी इच्छा से नः"हमारे लिए पुरुरूपूं- 

रूपोंवाले नेदिष्ठं>अन्तिकतम-सदा समीप रहनेवाले बाजं-ऐश्वर्य को आभर-प्राप्त 

ऐश्वर्य ऊतये-हमारे रक्षण के लिए हो। यह धन विलास में फंसाकर हमारा विनाश करनेकेका 

न हो जाए। () 
भावार्थ-' ज्ञान, उपासना व यज्ञरूप कर्म ' हमें प्रभु को प्राप्त गे हों लिए 

जैसा ठीक समझें वैसा, विविध व स्थिररूप से रहनेवाला ऐश्वर्य प्राप्त कराए 

ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :ड्र देवता--अग्नि:छ्ु छन्‍्द: -- बृहती डू न न ः 





दिवस्पायु: दुरोणयु: 
अग्रे जरितर्विश्पतिस्तेपानो . देंव 
अप्रोंषिवान्गहप॑तिर्महाँ अंसि दिल 

(१) हे अग्ने"प्रकाशस्वरूप जरित: (जरिता-गरिता ) रन ् श॒ करनेवाले देव-सब 
व्यवहारों को सिद्ध करनेवाले प्रभो। आप विश्पति:-सब प्रजा, हैं, रक्षसः तेपान:-राक्षसी 
वृत्तियों को संतप्त करके दूर करनेवाले हैं। (२) अप्रोषित्मस भी प्रवास न करनेवाले, अर्थात्‌ 
सदा हमारे साथ रहनेवाले आप हैं। गृहपति-इस शसीया[हे)क आप ही तो रक्षक हैं। महान्‌ 
असिल्‍्आप पूज्य हैं। दिवस्पायु:-ज्ञान के र कप ; ६ हर इस प्रकार दुरोणयु:-(दुर, ओणु 
अपनयने) सब बुराइयों के अपनयन को हम पे तोड़ेनेवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु ज्ञानोपदेश के द्वारा हमारे जीकतों के पवित्र बनाते हैं का वे ज्ञानरक्षण द्वारा सब 
बुराइयों का अपनयन करनेवाले हैं। सब जो रक्षक हैं, हमारे घरों के स्वामी हें। 

ऋषि: --- भर्ग : प्रागाथ :छ्रु देवता शा (ऊँ छन्‍्द:--निचृत्‌ पा :ड्र.स्वर:--पउ्चम :ड्ड 
' राक्षसी भाव-प हड़ा बा ढ़ा-दोरिद््य व भूख ' का निराकरण 
मानो रक्ष च्े शत गद्राघुणीवसो मा यातुर्यातुमाव॑ताम्‌। 
गेगव्य धरिरिमप क्षुधमग्रे सेध॑ रक्षस्वि्न:॥ २०॥ 

(१) आधघृणीवसोत्र्सम दे छ्मरूप धनोंवाले प्रभो | नः"हमारे अन्दर रक्षःराक्षसीतृत्ति 
मा आवेशीत्‌-मत न हो और यातुमावताम्‌-पीड़ा देनेवालों की यातु:-पीड़ा भी मातहमारे 
अन्दर मत प्रविष्ट पवित्रता होती है, पवित्रता से पीड़ा का विनाश होता है। (२) है 
अग्ने> न्‍ प्रश्शी! अनिरां>अन्नाभावरूप दारिद्रय को परोगव्यूतिम-कोसों दूर अपसेध+- 
>भूख को दूर रखिये-हम सदा भूख से न सताये जाएँ। रक्षस्विन:-राक्षसी 
से दूर करिये। 

हल कण या प्रभु की ज्ञानरश्मियों से दीप्त जीवनवाले बनकर हम राक्षसी भावों व 
ड़ हों। दारिद्रय-भूख व राक्षसीभाव हमारे से कोसों दूर रहें। 
* से दीप्त जीवनवाला यह तेजस्वी बनता है। सो ' भर्ग:” (तेज) नामवाला होता 


गायन करने से 'प्रागाथ' है। यह 'इन्द्र' नाम से प्रभु का स्मरण करता है। 
छ की पी शएशावा ,6(एाध्ा ४८१८ 5६४०7 (693 ० 86].) 
















६९२ एजज्.आज्शा।क्षा4५५१-७ ,६ ९ . €१०३ ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


६९. [| एकषष्टितमं सूकक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :डु देवता--अग्निःड्ु छन्‍्द:---निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: -- मध्यम: 


सूक्ष्मार्थग्राहिणी ब्रुच्द्धि 
उभये श्रुणव॑च्चय न॒ इन्द्रों अरवागिदं वर्चा: 











व आत्मा का ज्ञान देनेवाली हैं। (२) वह हट के 
ऐश्वर्यवाले प्रभु सत्राच्या> सत्यज्ञान के साथ गतिवाली- 
के साथ आगमत्रहमें प्राप्त हों। ये प्रभु सोमपीतये- 
ही वे हमें उस सूक्ष्मार्थपग्राहिणी बुद्धि को की 
के योग्य हमें बनाएगी। 

भावार्थ-प्रभु हमें प्रकृति व आत्मा के वेदवचनों को सुनाएँं। सोमरक्षण द्वारा 
उस बुद्धि को प्राप्त कराएँ जो सूक्ष्म अर्थों को जानने में समर्थ हो। 

ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ :हु देद गत छन्‍्दः---र्पा- ःड् स्व॒र:--- पञ्चम :ड्डु 


अरे 
तं हि स्वराज बोषे 


मघवाज>ज्ञानरूप 
करानेवाली धिया->बुद्धि 
के लिए हों। सोमरक्षण द्वारा 
व आत्मा के तत्त्व को समझने 











अं, रमो जैसे धिषणों निष्टतक्षत:। 
है अल को. सोम॑कार्म 
ञ | प्रेथमों नि षींदसि पं हि ते मर्न: ॥ २॥ 

(१) तं5>उस अत व देर व लेदीप्यमान, वषभं-शक्तिशाली प्रभु को हि-निश्चय से धिषणे- 
च्यावापृथिवी निष्टतक्षतुः*(संचस्करतु: ) संस्कृत करते हैं। चुलोक प्रभु की दीप्ति का आभास देता 
है, तो पृथिवीलोक प्र* [ कोर्शा 5 व दूढ़ता का। प्रभु ने ही वस्तुत: झुलोक को तेजस्वी व पृथिवीलोक 
को दृढ़ बनाया है। तमें-उस्र प्रभु को ही हम ओजसे-बल की प्राप्ति के लिए अपने अन्दर देखने 
का प्रयत्न करें। 6२) उत्त-और हे प्रभों! आप उपमानां-उपमानभूत देवों में प्रथमः-मुख्य होते 

घीदरिः लक शैरे हृदयों में निषण्ण होते हैं। हमने अपने पिता प्रभु जेसा ज्ञानी व शक्तिशाली 
है। हमारे लिए यह कहा जाए कि बह प्रभु के समान ज्ञानी है व प्रभु के 
के है। वस्तुत: ऐसे ही व्यक्ति जनता को प्रभु के अवतार प्रतीत होने लगते हैं। ते 
प्रति प्रवण मन हिल्‍निश्वय से सोमकामम्‌5सोम की कामनावाला होता है। प्रभु- 
विलास में नहीं जाता और इस प्रकार सोम का रक्षण हो पाता है। 
भावार्थ-दझ्युलोक में स्वराट्‌ प्रभु का प्रकाश है, तो पृथिवी में शक्तिशाली प्रभु की दृढ़ता। 
भु का स्मरण करते हुए हम भी “प्रकाश व शक्ति” का सम्पादन करें। प्रभु-प्रवण मन सदा 
का रक्षक होता है। 

एगावा!,टायाओा) ४८वाट (5६0०0. (693 ०0 ७७.) 
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' अधृष्ट दधृष्वणि ' प्रभु कु दे 
आ  वुषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्ध॑सः । 


विद्या हि त्वां हरिव:ः पृत्सु सांसहिमथृ्टे चिद्रधृष्वणिम्‌ ॥ रे 





हि अष्टमं॑ मण्डलम्‌ू 


। 

(१) हे पुरूवसो>पालक व पूरक वसुओंबाले इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! आप क्र कप 
हुए-हुए अन्धस: >सोम का आवृषस्व-हमारे अंग-प्रत्यंग में सेचन करिये। हमें 
बासनाओं से बचाकर सोमरक्षण के योग्य बनाए। (२) हे हरिवः>प्रशस्त पे की प्राप्त 
करनेवाले प्रभो! हम त्वाल्आपको हि>निश्चय से विद्य-जानते हें जे प पत्से-संग्रामों में 
सासहिम्‌-शत्रुओं को कुचलनेवाले हैं। अथ्ुष्टं॑ चित्‌-निश्चय हैं और 


दर्धष्वणिम्‌-शत्रुओं का धर्षण करनेवाले हैं। 
भावार्थ-प्रभुस्मरण हमारे शरीरों में सोम रक्षण का सा लक नह हैं इस प्रकार प्रभु हमें 
संग्रामों में विजयी व अधर्षणीय बनाते हैं। 


ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :डु देवता-- अग्निःड् छन्‍्द: आज रस्तेर:---पञ्चम :ड्ढ 
' अप्रामिसत्य- हे 









अप्रांमिसत्य मघवन्तथेदसदिन्द्ध कोच ५७४ वश: । 
सनेम॒ वाजं तर शिप्रि पा सिक्षे ह्ान्तों अद्विवः ॥४॥। 
(१) हे अप्रामिसत्य5अहिंसित सत्य- हा 4घवन-ऐश्वर्यशालिन्‌, इन्द्र सर्वशक्तिमन्‌ 
प्रभो ! तथा इत्‌ असत्‌-वैसा ही होता है शक ७७०७४ क्रत्वा-शक्ति व प्रज्ञान से वशः-चाहते 


थ्राप्त करानेवाले प्रभो ! तब अवसा5 आपके 
को प्राप्त करें। जबड़ों की उत्तमता भोजन के 
है। नासिका की उत्तमता प्राणायाम द्वारा ज्ञान आदि 
ऐश्वर्यों को प्राप्त कराती है। हे प्त प्रभो। हम मक्षू-शीघ्र चित्‌नही यन्‍्तः-शत्रुओं 
के प्रति जानेवाले हों-उन प कप क्रेसेफ़ करनेट् हों। 
भावार्थ-यह संसार प्र* (की हो व प्रज्ञान से ठीक रूप में चल रहा है। सत्यस्वरूप प्रभु 
के रक्षण में हम कर ऐश्वर्य-त॑ शक्ति को प्राप्त करें-शत्रुओं को आक्रान्त कर पाए। 
ऋषि: -- थःइदेवता--अग्निःड्ड. छन्‍्दः--निचृद्‌ बृहतीड् स्वर: -- मध्यम: 
ऐश्वर्य-यश व वसु 
रत न शंचीपत इन्द्र विश्वांभिरूतिभि:। 
गू न हि त्वां यशर्से वसुविदमनु शूर चरांमसि ॥ ५ ॥। 
>_शक्तियों (कर्मों) व प्रज्ञानों के स्वामिन्‌! इन्द्र: -परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! 
ते _सब ऊतिभिः-रक्षणों के द्वारा उननिश्चय से शशग्धिजहमारे लिए सब उत्तम 
। (२) भगं नजऐश्वर्यपुज्ज के समान यशसं-यशस्वी तथा वसुविदं-सब 
वसुओं करनेवाले त्वाआपको हे शूर-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! हि अनुचरामसि- 
निरचय से उपसित कर गली जाके की ता पा 


हैं। (२) हे शिप्रिन-हमें उत्तम हनू व ना 
रक्षण के द्वारा वां सनेम>हम शवित' दे 
ठीक चबाने के द्वारा शक्तिवर्धन का करण अत 














आप 
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नव लत ञ न न्‍ल्‍+न्‍+न्‍+++3....... 
भावार्थ-वे शचीपति प्रभु हमें रक्षित करते हुए सब उत्तम पदार्थ प्राप्त हक + प्रभु की 
उपासना हमें 'ऐश्वर्य-यश व बसुओं ' को देती हैं 


ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ :छुदेवता---अग्नि :छु छन्‍्द: --विराट्‌ पर :ड्ुः स्वर पं 
पोरः 
पौरो अश्वब॑स्य पुरुकद्॒वा॑मस्युत्सों देव हिरण्यय॑: 
नकिहि दार्न परिमर्थिषत्त्वे यदह्याप्ति पर 
(१) हे देव>प्रकाशमय प्रभो। अशएवस्य-कर्मों में व्याप्त 


पूरयिता असिन्‍हें , गवाम्‌-”अर्थों की गमक ज्ञानेन्द्रियों के आप पु पुरू व पूरण करनेवाले 
हैं। आप हमारे लिए हिरण्यय: उत्स:-ज्योतिर्मय स्रोत के ) त्वै"आपकमें दानं-हमारे 


लिए देय धन नकि: हि-नहीं ही परिमधिषत््‌-हिंसित नर कल र्थात्‌ आप सदा हमारे लिए इन 
धनों को प्राप्त कराते हैं। यद-यद्‌ यामि-जो-जो मैं हूँ तद-उसे आभर-हमारे 
लिए प्राप्त कराइए। 

भावार्थ-प्रभु हमारी ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियों के 


हैं। जो कुछ हम माँगते हैं, वे सदा देते हैं। 
ऋषि: --- भर्ग: प्रागाथ छू देवता---अग्निःड्ढ 


भग-णैच् 
त्वं होहि चेर॑ते विदा भर्ग वर्सृत्तये। मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्ब॑मिष्टये ॥ ७॥ 


(१) हे प्रभो! त्वम-आप हि स्श्चिस खो चेरवे5चरणशील के लिए-पुरुषार्थी के लिए 
हि>प्राप्त होइए तथा भगं विदा: -ऐएव रस को प्राप्त कराइए जिससे बसुत्तये-(वसुदानाय) वह 
धन का दान कर सके। (२) घर्ब--ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप गविष्टयेजज्ञानेन्द्रियों की 
कामनावाले के लिए उदवाद स्वर ही उसमें शक्ति का सेचन कीजिए तथा अश्वमिष्टये- 
कर्मन्द्रियों की इच्छावाले कर्श्यि। इस शञ से सेचन के द्वारा उसकी ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों को 
अपना कार्य करने में सश्र् हज जक्र्। 

भावार्थ- 'औ प्राप्त होते हैं और उसे दान देने के लिए धन प्राप्त कराते हैं 
तथा उसे शक्तिसम्पन्न करसमर्थ ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियोंबाला करते हैं। 
< प्रयोथ :ड्ुदेवता--अग्निःड्रु छन्‍्द: ---निचृत्‌ प- :ड्र स्वर: -- पञचम :ड्ड 
वह रक्षक 'पुरन्दर ' इन्द्र 
_ पुरू सहस्त्राणि श॒तानिं च् यूथा दानाय॑ मंहसे। 


आ पुरन्दरं च॑कृम विप्रंवचस इन्द्र गायन्तो5 बसे ॥ ८ ॥ 

जि | त्वं-आप पुरू-बहुत सहस्त्राण्गि-सहस्त्रों च-ओर शतानिनसैकड़ों यूथा>गवादि 
| को दानाय-दानशील पुरुष के लिए मंहसेल्‍देते हैं। यह ठीक ही है कि “दान दो, 
देंगे! (२) हम विप्रवचस:-विविध प्रकृष्ट स्तुतिवचनोंवाले गायन्त:-प्रभु का गुणगान 
उस पुरन्दरं>असुर पुरियों का विदारण करनेवाले इन्द्रं>शत्रुविद्रावक प्रभु को अवसे-रक्षण 
क लिए चकृमत"अपने अभिम्‌रत्र करते हैं। हम प्रभु का ही कमाए क्लरते हैं-प्रभु हमारे रक्षक बनते 








| के आप पोरः च्ः 


करते हैं-हमारे लिए ज्ञान के ज्नोत 






बहतीड़ू स्वर:--मध्यम :ड्डः 
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भावार्थ-प्रभु हमें दान के लिए खूब ही धनों को प्राप्त कराते हैं। हम प्रभु को गाते हैं- 
यह गायन हमारा रक्षक हो जाता हे। 
ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :छड्ु देवता-- अग्निःड्ड छन्द: _ -विराड बृहतीडू' स्वर:--मध्यम :ई? 
प्रभु की आज्ञा का पालन से आनन्द 
अविप्रो वा यदर्विंथद्विप्रों, वेन्द्र ते वर्चाः। () 
स प्र म॑मन्दत्त्वाया शंतक्रतो प्राचांमन्‍्यो न | 






(१) हे शतक्रतो-अनन्त शक्तिवाले, प्राचामन्योत-सर्वोत्कृष्ट ज्ञ नआआत्मसम्मान 
के भाव को देनेहारे इन्द्र-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अविप्र: वा के बचत (लि बाचअथवा 
विप्र-ज्ञाना जो कोई भी यद्‌लजब ते बच: अविधत्‌लआपके व ( का) पालन 


मार्ग पर चलें-प्रभु की आज्ञाओं को मानें। जब प्रभु के करते हुए हम चलते 


/ 


करता है, सः-वह त्वाया>आपकी प्राप्ति कौ कामना से 5५८ को प्राप्त करता 
है। (२) ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञानप्राप्ति का भी कि हम प्रभु प्राप्ति के 
हैं तो आनन्द की प्राप्ति होती ही है। 

भावार्थ- प्रभु के निर्देशों के अनुसार यज्ञात्मक 


की अनुभूति होती है। 
ऋषि:--भर्ग : प्रागाथ ःड्र देवता -- 











जीवन में एक अद्भुत आनन्द 


“उग्रबाहु रू त् प्रभ्नु 
उग्रबांहुर्प्रक्षकृत्वा परर्द्रो दि मे श्रणवब्द्रव॑म्‌। 
गा, वरसुपत्िं +श तिन >त्‌ स्तोमैरिन्द्र हवामहे | १० ॥ 
(१) उग्रबाहु:-तेजस्वी भुजाओं ऋत्वा-शत्रुओं का बध करनेवाला, पुरन्दरः- असुरों 


ही यदि-यदि मे>मेरी हवम्‌-पुकार को श्रृणवत्‌लसुनता 
हुए हम वसुपतिं-वसुओं के स्वामी शतक्रतुं>अनन्त 
परनैशवर्यलीकर को को ही स्तोमै:-स्तोत्रों के द्वारा हवामहे-पुकारते हैं। (२) 


की पुरियों का विदारण 
है, तो वसूयव:-वसुओं को 
शक्तिवाले इन्द्र: 


वस्तुत: संसार में प्रभु ही ओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु को पुकारना ही ठीक है। अन्य 
व्यक्ति तो संपत्ति डक साथी हैं। विपत्ति में सहायक प्रभु ही हैं। ये प्रभु ही हमारे शत्रुओं को विनष्ट 
करते हैं। 


न्यप -> भर्ग: प्रागाथ:ड्ु देवता--अग्निःह्डु छन्‍्द: --नियृद्‌ बृहतीडू स्वर:-- मध्यम: 


'निष्पाप उदार ज्ञानी ' उपासक 
न॒पापासों मनामहे नारांयासो न जल्हवः। 
यदिदच्चविन्द्रं वर्षणं सचा सुते सखायं कृणवांमहै ॥ ११ ॥ 


(१) पापासः-एछ़व्लिवाले,ज्ीक़्उहत ताजा । का उपासन नहीं करते। अरायास: 
2 खाने नहीं क हे 


न-अपानशील बनकर भी हम प्रभु का स्तव _र्भ ही अल्हव:-मूर्ख बनकर हम 


भावार्थ: प्रभ ही तेजस्वी व शत्रुओं के नाशक हैं। प्रभु ही हमारी पुकार को सुनते हैं। हमें 
उस वसपतिं प्रस को ही पुकारना योग्य है। 
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प्रभु का भजन करते हैं। (२) निष्पाप, उदार (दानशील) व ज्ञानी बनकर यद-"जब रे 

से उस वृषणं-सुखवर्षक इन्द्रं>परमेश्वर्यशाली प्रभु को उपासित करते हैं तो सुत्ते-इस 

में उस इन्द्र को सच्चा-सदा साथ होनेवाला ससब्रायं"मित्र कृणवामहै-करते” सके 
भावार्थ-निष्पाप, दानशील व ज्ञानी बनकर हम प्रभु का उपासन करते हैं और प्र अपना 


मित्र बना पाते हैं। (2 
ऋक्षि: -- भर्ग : प्रागाथ :छु देवता---- अग्नि :छु छन्‍्द: ---निचृत्‌ पन :ड्ड स्वर; >फलेंड 


प्रभुस्तवनरूप दुर्ग 


उग्र॑ य|ुयुज्म पृतनासु बोलती जिन यम जेल, को । 
बेदा भूमं चित्सर्निता रथीत॑मो वाजिनं यमिदू ॥ ९२॥ 
(१) हम उग्रं>उस तेजस्वी प्रभु को युयुज्म>योग करें, जो प्रभु पृतनासु 


हरा आरा रात प्राप्त 
सासहिमूसंग्रामों में शत्रुओं का पराभव करनेवाले हैं, ऋष्तपटट गति भूमिरूप हे स्तुति जिनकी, 
अर्थात्‌ जिनकी स्तुति एक किले के समान शत्रुओं करे 









“अप क्रग्रैण से हमारा रक्षण करती है। 
अदाभ्यम्‌-जो हिंसित होनेवाले नहीं। (२) जेसे रश् मेन पे सारथि भुम॑ चित-भ्रमणशील 
अश्व को ही वेद-प्राप्त करता है, इसी प्रकार व्रह सेलिब्रॉनसब कुछ देनेवाले प्रभु यम्‌ इत्‌ 
उ-जिसको ही वाजिनं"शक्तिशाली (वेद) क (है) है डेसी को नशत्‌लप्राप्त होता है। 
भावार्थ-प्रभु का स्तवन स्तोता के हलके दुर्श के समान होता है। यह स्तवन शत्रुओं 
के आक्रमण से उसका रक्षण करता है। प्र ग घल्लले/को ही प्राप्त होते हें। 
ऋषि: --- भर्ग; प्रागाथ:डु' देवता न छः छन्‍्द:--बृहतीड्ु स्वर: ---मध्यम :ड्डः 


(अरे पठ। | १24 प्रश्तु 
यत॑ इन्द्र भव्णमहें /ततों नो अभ॑य॑ कृधि। 
पघ॑वज्छश्ष्ठि मन ऊतिभिर्वि द्विषो वि मसृधों जहि॥ १३॥ 

(१) है इन्द्र-शत्रुविद्राठ क प्रभो प्रभो। यत्रे:-जिधर से भी हम भयामहे" भयभीत हों, तत:"-उधर 
से नः>हमें अभयं कृधि तर पति | (२) है मघवन-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! शग्धि-आप 
शक्तिशाली हो। तत्‌्च्सो : अपने रक्षणों के द्वारा नः"हमारे विद्विषः>द्रेषियों व 
विमृधः-हिंसकों शव करिये।! 

वा -स्तर्वत: निर्भय करते हैं। हे प्रभो! आप हमारे द्वेषियों व हिंसकों को समाप्त 
करिये। 
हि भर्ग: प्रागाथ:छु देवता--- अग्नि :ड्र छन्‍्द: --विराट्‌ प- :ड्रः स्वर: ---पञ्चम :ड्डू 
राधस तथा महान्‌ क्षय 


त्वं हि रांधस्पते राध॑सो महः क्षयस्यार्सि विधतः। 
ते त्वां वर्य मंघवन्निन्द्ध गिर्वण: सुताव॑न्तो हवामहे॥ १४॥ 
हे राथस्पते"ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ प्रभों! त्व॑ं+आप हिचनिश्चय से विधतः कक 
(उपासना) करनेवाले उपासक के बी नऐश्वर्य के तथा पर “महान्‌ निवासस्थान 
(क्षि निवासगत्यो:) अर्सि“(पर्धथिती) बेढीमेवाल हैं? २) है भवन ऐश्वर्यशालिन्‌, गिर्वण:-ज्ञान 








८.६१९.९७ ६९७ 
धाम हार जनम नवपाा<+७0८२+१0*य 3707 2 []3.3474७## छह 6प 
क्की "से सेवनीय इन्द्र5शत्रु- विद्रायक प्रभो | सुतावन्त:८सोम का सम्पादन करनेवाले बय॑ं- 
हम त॑ त्वानउन आपको हवामहे-पुकारते हैं। आपकी हम उपासना करते हैं। आपकी उपासना 
ही हमारे अभ्युदय का कारण बनती है। 
भावार्थ-सोम का रक्षण करते हुए हम प्रभु की उपासना करते हैं। उपासित प्रभ 
ऐश्वर्य के देनेवाले होते हैं। 
ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ ःड्ु देवता-- अग्निःडु छन्‍्द: --निचृद्‌ बृहतीडु स्वर:-- मश्ततरडू 
स्पट्‌ उत वृत्रहा 
इन्द्र: स्पव्ठुत वृत्रहा प॑रस्पा नो वरेंण्य लक 
स नों रक्षिषच्चरमं स म॑ध्यमं स पश्चात्पांतु नः सूरश ॥ ९५ 











(१) इन्द्रः-परमैश्वर्यशाली प्रभु स्पद >सर्वद्रष्टा व सर्वज्ञ हैं, उतर -वासना को 
विनष्ट करनेवाले हैं। परस्परः-( परस्मात्‌ पाति) शत्रुओं से रक्षित हैं और नः"हमारे लिए 
वरेण्य:-वरणीय हैं। (२) सः्लवे प्रभु नः “हमारे चरम भाग को रक्षिषत्र-रक्षित 
करें, सः मध्यमंनवे प्रभु जीवन के मध्यभाग (यौवन) 32 । बाल्य को तो प्रभु माता- 


पिता व आचार्यों द्वारा रक्षित करते ही हैं। वे जीवन के र्धैक्य के भी रक्षक हों। सः-वे 
प्रभु पश्चात्‌ल्‍पीछे से पातु-रक्षित करें तथा नः- बे वकोट न से (पातु>) रक्षित करें। 

भावार्थ-वे सर्वद्रष्टा प्रभु हमारी वबासनाओं 2 करते हुए हमें शत्रुओं से रक्षित करें। 
वे आगे-पीछे सब ओर से हमारा रक्षग करें 


ऋषि: -- भर्ग: प्रागाथ ःड् देवता-- हलक +डू छन्‍्द्र _ विराट परत :डू स्वर:-- पञ्चमःर्ड 





तवें न॑: पश्चादश शउ्त्त्स पुर इन्द्र नि पांहि विश्वर्तः । 
आरे अस स््कण हि देव्ये भयमारे हेतीरदेंवी:॥१६॥ 

(१) हे इन्द्रलसवेशक्तिव | /कैबं>आप नः हमें पश्चात”पीछे से पुरः”सामने से 
अधरात््‌ननीचे से (र्दाः (से &ा उत्तरातृ-ऊपर से (उत्तर से) विश्वतःन्‍्सत ओर से 
निपाहि-रक्षित करिये। (२ गो दैव्यं भयं+>आधिदैविक आपत्तियों के भय को अस्मत्‌ज्हमारे 
२270 अदेवी:->अदिव्य-राक्षसी हेती:-आयुधों को भी आरे-"हमारे 









भावार्थ और से हमारा रक्षण करें। आधिदैविक आपत्तियों को प्रभु दूर करें तथा 
के आयुधों को भी हमारे से पृथक्‌ करें। 
: प्रागाथ 'ड्रुदेवता--अग्निःईड छन्‍्द: _ पादनिचृद बृहतीडु स्वर:--मध्यमःक्े 


सदा रक्षण करनेवाले प्रभु 
अद्याद्या श्वः-श्व॒ इन्द्र आ्रास्‍स्व॑ परे त्॑ नः। 


विश्वां च नो जरितृन्त्स॑त्पते अहा दिवा नक्ते च रक्षिष: ॥ १७॥ 


(१) हे इन्द्रतशच्नुम्रित्रालक प्रो चल आज' कहलानेवाले सब दिनों में, शवः 
झबः:- कल कहलानेवाले सब दिनों में च-ओर परे" 4 वर दिनों में भी नः त्रास्व-हमारां 
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अटकसदक बाय जिन जलन नी लि ली लिधि मनन लीक लीक जी 
रक्षण कोजिए। (२) हे सत्पते-सज्जनों के रक्षक प्रभो | न: जरितर्नि-हम स्तोताओं के ज्वा 
अत अहा-सब ही दिनों दिवा नक्ते च-दिन-रात रक्षिष:-रक्षित करिये। 
भावार्थ-आज, कल, परसों व सदा दिन-रात प्रभु हमारा रक्षण करें। के 
ऋषि: -- भर्ग : प्रागाथ :ड्र देवता-- अग्नि :डु छन्‍्द:--निचृत्‌ पन :ड्ू स्वर: --- पञ्वयम क्र 


प्रभड़ी शूर (2 
प्रभड़ी शूरों मघवां तुवीमघ: संमिएलो ५92 
उभा ते बाहू वर्षणा शतक्रतो नि या वज्े 


(१) वे प्रभु प्रभड्डी-शत्रुओं का भज्जन 8३० ९५.५८ ५ शूर:-श्त्र्ओों कोश ्शीर्ण करनेवाले, 
मघवारऐश्वर्यशशाली व तुवीमघ:-महान्‌ धनवाले हैं। “के साथ सम्यक्‌ 


मेलवाले वे प्रभु वीयायि"शक्ति के लिए होते हैं और श्र + को प्राप्त कराते हैं। (२) हे 
शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञानवाले प्रभो! उभा ते बाहू-दोनों वृषणा-सुखों का सेचन 
की हैं, या-जो बज्ज निमिमिक्षतु:वज्र को निश्चय थ जोड़ती हैं-धारण करती 

| 






भावार्थ-शत्रुओं को शीर्ण करके प्रभु अपने पके से,"हमें शक्तिशाली बनाते हैं। प्रभु की 
ई, हमारे सुखों का वर्षण करती हैं। 
प्रभु का गायन करनेवाला ' प्रगाथ ् ड स में इन्द्र का सस्‍्तवन करता हुआ कहता 







है - 


ऋषि: --प्रगाथ : काण्व ःड्ू 4 पहन छ छन्‍्द:--निच्त्‌ प- :ह्ूु- स्वर: --- पज्चम :ड्डुः 
बय 
प्रो अस्मा उर्पस्त् यज्जुजोंषति । 
उक्थेरिन्द्रस्यथ मारि न त्रर्धन्ति सोमिनों भद्रा इन्द्रस्थ रातर्यः ॥ १ ॥ 


(2 
उपस्तुतिं-उपासनापूर्वक की जानेवाली स्तुति को उ-निश्चय 


(१) अस्मै-इस प्र के लिए पर 
ह द्त ब करो। यत्‌्-जिसे जुजोषतिन-प्रभु प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। 


से प्रभरत:-प्रकर्षेण सम 


स्तुति हमें प्र का है। (२) सोमिनः"सोम की रक्षण करनेवाले पुरुष इन्द्रस्य 
उक्थे:-प्रभु के के द्वारा माहिनं-"प्रभुपूजा से युक्त बय:-शक्ति को वर्थन्ति-बढाते हैं। 
इन्द्रस्थ-उस प्रभु के रातय:-दान भद्राः-कल्याणकर हैं। 


"रे स्तवन हमें प्रभु का प्रिय बनाता है। प्रभुस्तवन से सोमरक्षण द्वारा शक्ति 
का वर्धन । प्रभु के दान कल्याणकर हें। 


:--प्रगाथ: काण्व:ड्ु देवता--इनद्र :ड्ड. छन्‍्द: --विराट्‌ पर (डर. स्वर: --- पञ्वम :ड्डू 
'शक्तिप्रदाता' सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
अयुजो अस॑मो नभिरेक:ः कशैरयास्य॑ । 


पूर्वीरति प्र बावधे विए्वां जातान्योरजसा भद्टा इन्द्रस्थ सतर्यः ॥ २॥। 
(१) वे प्रभु अश्ुष्वा।#अफ्!मगरयों पें:पकियी सहाय की(अमिएथध्किता) नहीं रखते। असम:<उनके 
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कोई नहीं है। वे एक:- अद्वितीय प्रभु नुभििः-सारे मनुष्यों व देवों से अयास्यः >पराजित 
नहीं किये जा सकते। ये प्रभु पूर्वी:-अपना पालन त्र पूरण करनेवाली कुृष्टी:5"श्रमशील रजीअ 


को अति प्रवावृुधे-अतिशयेन बढ़ानेवाले हैं। (२) ये प्रभु विश्वा:>सब जातानिल्‍-उच्पे 
को ओजसा-ओज से बढ़ाते हैं। इस इन्द्रस्थ-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को रातय: -देन भद्रा:-व॑ लय दर 


हैं। 





भावार्थ- अनन्त शक्तिवाले वे प्रभु अद्वितीय हैं। सभी को वे ही शक्ति ड्हे हैं। 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्व ःडू देवता--इन्द्रःइ्ल छन्द: --निचृत्‌ पान हू स्वर: -- केस 
'जीरदानु प्रभु 
अरहितिन चिदर्व॑ता जीरदानुः सिषासति 
प्रवाच्य॑मिन्द्र तत्त्व वीयीणि करिष्यतो भद्रा पं :)। ३॥। 
(१) वह प्रभु अहितेन-न जोते हुए अर्वता चित्‌-घोड रो 
की कामनावाला होता है। 'घोड़े को जोतकर रथ से प्रभु यो गे 
प्राप्त हैं ही। जीरदानु:-वे प्रभु ही जीवन को देनेवाले हे इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! 
वीर्याणि करिष्यत:-शक्तिशाली कर्मों को करनेवाले ब्रच्आओपेक तत्‌रवह कर्म प्रवाच्यम-प्रकर्षण 
स्तृति के योग्य है। बिना ही घोड़े जुते रथ के वे और (है) शर हम सबके लिए जीवन को देते 
हैं। इस इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली प्रभु के अल हे दर हट द्वा:-हमारे लिए कल्याणकर हैं। 
भावार्थ-प्रभु बिना रथ में जुते घोड़े के पके हमें होते हैं और हमारे लिए जीवन को 
देनेवाले होते हैं। प्रभु के शक्तिशाली 5 त्‌ड् योग्य हें। 
ऋषि: --प्रगाथ: काण्व :ड्ड टच (कु छन्‍्द:--र्पन :ड्ू स्वर: -- पठ्चमरके 















द्रमिह श्रंवस्यते भृद्रा इन्द्रैस्थ रातर्यः ॥ ४ ॥ 

(१) हे इन्द्र-शत्रुचि रे पे ७ पाल) आयाहि-आप हमें प्राप्त होइए। ते आपके लिए ब्रह्माणि> 
स्तोत्रों को कुणवाम'करते 4 स्तोत्र बर्थना:-हमारे वर्धन के लिए होते हैं। इनसे हमें जीवन 
में प्रेरणा प्राप्त न कम उत्पन्न होती है। (२) ये स्तोत्र वे हैं, येभि: “जिनसे, 
हे शविष्ठ- प्रभो। आप इह-यहाँ इस जीवन में थ्रवस्यते-यश व ज्ञान 
की लिए भद्ग॑ं>कल्याण को चाकनः-चाहते हैं। इन्द्रस्थ-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
के स्क भ्रदा:-निश्चय ही कल्याणकर होते हैं। 

प्रभु के स्तवन को करें। यह स्तवन हमारी वृद्धि का कारण बनता है। प्रभु 


“जे च्छे के कल्याण को करते हें। 
ऋषि: ---प्रगाथ: काण्व:ड्र देवता-- इन्द्र ःह छन्‍द: विराट पु डर स्वर:-- पञ्चम:ह् 


तीजै: सोमै: सपर्यतः, नमोभि: प्रतिभूषतः 
धूषतश्चिंद शृषन्मन: कृष्णोषीन्द्र यत्त्वम्‌ । 
तीज्रैः सीधी! संर्पर्सतों'भेमोर्भि: प्रेसिभूजसा भुत्री/डिकरुख रात: । ५॥। 






'७०० एएएज़.धाएश्ाओआ9 5 सलतरएे . ९ (70] 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





(१) हे इन्द्र>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! त्वं+आप तीज्ै:-शक्तिशाली सोमैः-शरीरस्थ सोम ) 


कणों द्वारा सपर्यतः5आपका पूजन करते हुए उपासक के मन:-मन को यत्-जब था 2 तर चल 
क्षषत्‌-धर्षक से भी धर्षक-शत्रुओं को पीस डालनेवाला कृणोषि-करते हैं। तब «कर जैज 
प्रति नमन से प्रतिभूषतः:-अंग-प्रत्यंग को शक्ति से अलंकृत करते हुए पुरुष के के 
ऐश्वर्यशशाली आपकी रातय:-देन भद्गाः-कल्याणकर होती हैं। (२) प्र भू का करता 
कहर (औ >प्रत्यंग को 
ल्लां बना देते हैं। 
को शत्रुओं का 














है जो शरीर में सोम का रक्षण करता है और प्रभु के प्रति नमनवाला होता 
शक्ति से अलंकृत करता है! प्रभु इस पुजारी के मन को शत्रुओं को पीस 
भावार्थ-प्रभु की उपासना सोमरक्षण व नमन द्वारा होती हैं। प्रभ 
' ध्वंसक बनाते हैं। 

ऋषि: ---प्रगाथ: काण्व:ड्ु देवता--- इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: --निचृत्‌ पति : गद 
“ऋचीषम ' प्रभु 
अव॑ चष्ट ऋचीषमो5वर्ताँडँव मानुष: ७ 

जुछ्ती दक्षस्य सोमिन:ः सरांय कृणुते युजं धरे इच्े 

(१) इवज्जैसे मानुष:-प्यासा मनुष्य तन 
प्रकार ऋषीषमः-( ऋचा सम:) स्तुति के अनुरूप, शो व थात्‌ वॉस्तज में ही दयालु वे प्रभु अबतानून- 
रक्षणीय पुरुषों को अवचष्टे-कृपादृष्टि से देखते (२) )-दक्षस्य-उन्‍्नतिशील सोमिन: -सोमरक्षक 
पुरुष के प्रति जुष्ट्वी-प्रीतिवाले होकर उसे पु सर  कृप्पुते-सदा साथ रहनेवाले मित्र 
बनाते हैं। इन इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली प्रभु/के राकथ:-दान भद्गा:-कल्याणकर हैं। 

भावार्थ-प्रभु अपनी स्तुति के वस्तु श 'खलुफरेप ही हैं। वे उन्नतिशील सोमरक्षक पुरुष के मित्र 
होते हैं और उस प्रभु की सब देन रतयाशकर हे 

ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :ड्ड इन्द्र:ह्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: --मध्यम :ड्डः 

का रम्‌-क्रतुम्‌ 
ग्रर्य देवा अनु क्रतुं ददुः। 
भुवो : पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रात: ॥ ७॥ 

(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिस्नत््‌ देव! विश्वे देवा:-सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, जल, अग्नि, 
(तेज), वायु, आकाश मेत्र आदि सब देव तेआपके वीर्यम्‌-शक्ति के अनु-अनुसार ही ददु:- 
हमारे लिए ३ क्त को देते हैं| इसी प्रकार सब विद्वान्‌ आपके ऋतु-प्रज्ञान के अनुसार ही हमारे 
लिए प्रज्ञान व्ये दैत्तेवाले होते हैं। सूर्य आदि में शक्ति की स्थापना आप ही करते हैं। ज्ञानियों में 
ज्ञान को अ्रेवाल्ेन्ओ आप ही हेैं। (२) हे पुरुष्टुत-बहुतों से स्तुति किये गये प्रभो) आप ही 
हे >सब-गौपति: भुव:ः-किरणों व ज्ञान की वाणियों के स्वामी हैं। इन्द्रस्थय-परमैश्वर्यशाली 
:-देन भद्गा:-कल्याणकर हैं। 
>सब सूर्य आदि देवों में शक्ति का स्थापन प्रभु ही करते हैं तथा सब ज्ञानियों में 
करनेवाले प्रभु ही हैं। किरणों व ज्ञान की वाणियों के स्वामी प्रभु ही हैं। 

श्गावा 7.८एाशा) ४८वा८ट ७४६0 (/0] 0 ७७॥.) 


















हा 
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शबः:- ओज:ः: का 
गृणे तदिन्द्र ते शर्व उपर्म देवतांतये । के 
यब्दंसि वृत्रमोज॑सा शच्ीपते भा इन्द्रंस्थ रातय॑ः ॥ ८ ॥ 

(१) हे इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! में ते-आपके तत्5उस मर न्बल >स्तवन 
करता हूँ जो उपमं-हमारे अन्तिकतम होता हुआ देवतातये-दिव्यगुणों के 
है। (२) हे शचीपते-शक्ति व प्रज्ञानों के स्‍्वामिन! आप याद ता 
ज्ञानी की आवरणभूत वासना को हंसिि-विनष्ट करते हैं, तो इन्द्रस्य 
रातय:-देन भद्गा:-हमारे लिए कल्याणकर ही होती हैं। 

भावार्थ-प्रभु का बल हमारे में दिव्यगुणों के विस्तार के 
वासना को विनष्ट करता है। 









ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :ड्र देवता--इचद्धःड्ड छन्‍्द: -- के ५छु सत्रर:--- मध्यम:ड्ड 
वपुष्यतः- 
सम॑नेव वपुष्यतः  कृ युगा। 


विदे "जय गे रातय॑ः ॥ ९॥ 
(१) इन्द्र:ः-वासनारूप शत्रुओं का | प्रभु मानुषा युगा>मानत दम्पतियों को 
समना इवब>समान मनवाला-सा- एक _ अभिन्‍नहृदय व वपुष्यत:-उत्तम शरीर 


की कामना वाला करते हैं। (२) वे "पलटी तथा' प्रज्ञान को बिदे-प्राप्त कराते हैं, जिससे 


















कि मनुष्य शरीरों को स्वस्थ रखते हें तथा मनों को अविरुद्ध बना पाते हैं (समना)। 
अथ-अब इन स्वस्थ शरीरोंवाले व वाले मानुष युगों में श्रुतः-ये प्रभु ही श्रुत होते हैं। 
ये प्रभु की ही महिमा का गाए श करते हैं कि इन्द्रस्थ-परमैश्वर्यशाली प्रभु की रातयः-देन 
भद्गा:-कल्याणकर हें। 
भावार्थ-उठपासक मान 
ही वे ज्ञान देते हैं। प्रभु ० ऐ 3 


“ रा को प्रभु उत्तम शरीरवाला व समान मनवाला बनाते हैं। ऐसा 
क्रतना ही कल्याण करनेवाली हैं। 

:#-देवता-- इनन्‍्द्र:डर छन्‍्दः--निचृत्‌ पड स्वर: -- पञ्चसरड 
बल-प्रभु-प्रज्ञान 

हि ते शव उत्त्वामुत्तव॒ कऋत॑म। 

गे भूरि बावृधुर्मघ॑वन्तव शर्म णि भद्ा इन्द्रैस्थ रातय॑: ॥ १०॥ 
>सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! जातमूजअपने अन्दर उत्पन्न हुए-ड ५ ते शव: >आपके बल 
सोमरक्षण द्वारा भूरि-खूब ही उद्‌ वादृशक्षु: “बढ़ाते हैं। शक्ति को ही क्‍या बढ़ाते 
(वावृधु:)-आपको ही वे अपने अन्दर बढ़ाते हैं। तब>आपके ऋतुम-प्रज्ञान को 
कण .) >बढ़ाते हैं। उपासक प्रभु की शक्ति को-प्रभु को व प्रज्ञान को अपने अन्दर धारण 
करता है। (२) हे भूरिगो-पालक व पोषक ( भू धारणपोषणयो:) ज्ञान की वाणियोंवाले मघवनूर 


ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! तिबंपर्मशि।रत्षपकेतआाशीबराहात राव? रें।हैकरि वाद: ही वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं। इन्द्रस्थ-ऐश्वर्यशाली आपकी रातय:ः >देन भद्गा:-सदा कल्याणकर हैं। 


७०२ एएजए.आज्शाभ।%55छ ३, ९ ९ (703 0 88।.) ऋण्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-उपासक में प्रभु का बल, प्रभु की भावना व प्रज्ञान का वर्धन होता 5 
के आशीर्वाद से खूब ही वृद्धि को प्राप्त करते हें। 
ऋषि: ---प्रगाथ ; काण्व :ड्ड देवता-- इन्द्र :डुः छन्‍्द: --निचृत्‌प- :ड्ड' स्वर: -- पज्च॑म॑ कि र 
प्रभु के साथ मेल व ऐश्वर्यलाभ 


अहं चर त्वं अ्॑ वृत्रहन्त्सं युज्याव सनिभ्य आ। (2 
असातीवा चिंदद्धित्रोडनु नौ शूर मंसते भुद्रा इन्द्नस्य पा (शत: 

(१) हे वृत्रहन"वासना को विनष्ट करनेवाले प्रभो! अहं अत 
सनिभ्य:-समन्तातू ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए संयुज्याव-सम्यक्‌ आक 7 में 

होकर ही तो सब ऐश्वर्यों को पानेवाला बनता हूँ। (२) हे अद्विव 
शूरू"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! नौ-इकटठे ला पर पलक >मदानशील पुरुष 
भी अनुमंसते5अनुकूल मतिवाला होता है। प्रभु के साथ है! १५“ उह ५ कक को कृपण व्यक्ति 
भी उदारता से धनों का देनेवाला होता है। उस इन्द्रस्य प्रभु की रातय:-देन 
भद्गा:>अतिशयेन कल्याणकर हैं। 
भावार्थ-प्रभु के साथ मेल हो जाने पर सब. करे 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :छ्ुदेवता-- इन्द्र :छ्ू हन्देंट! प- :ड्ु स्वर: --पख्चम :ड्डु 

महान्‌ सुर  क्र्थः 
सत्यमिद्ठा उ त्ं॑ बर्या के दि नानृतम्‌। 

महाँ असुन्वतो वधो भूरि ज्य गर्ल से भूद्रा इन्द्रस्थ रातय: ॥ १२॥ 
(१) वयंन-"हम त॑ इन्द्रं>उस परमेछ ब्यशीह प्रभु को सत्यम्‌ इत्‌ वा उ-सचमुच ही निश्चय 
से स्तवाम-स्तुति करते हैं, अनुतं चु-झूह-मूठ नहीं, अर्थात्‌ किसी स्वार्थ के कारण यों ही स्तुति 










न करके वस्तुतः हृदय से प्रभु काईस्तज बज रहे हैं। (२) जो भी व्यक्ति अपने अन्दर सोम का 
रक्षण नहीं करता, उस असन्वत्‌ सोम को)अभिषव न करनेवाले व्यक्ति का अथवा अयज्ञशील 
पुरुष का वध:>वध मे ड़ है। सुन्व॒तः-"सोम का सम्पादन करनेवाले की भूरि-बहुत 
अधिक ज्योतींषि> । हैं। इस सुन्वन्‌ पुरुष के लिए इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
की रातय:-देन “पक गरणकर होती हैं। 

भआावार्थ-हम स्तेवन हृदय से करते हैं। यज्ञशील सोमरक्षक पुरुष ही ज्योति को 
प्राप्त करता है। प्रभु की देन सदा कल्याणकर होती हैं। 


अगले 2 भी 'प्रगाथ काण्व” ही है- 
६३. [ त्रिषष्टितमं सूकतम्‌ |] 
के श्र प्रगाथ: काण्व :डुः देवता--इन्द्र :ड्व छन्‍्द: -- विराडनुष्टुपूड़ु' स्वर: ---गान्धार :ड्ू 


कर्मो द्वारा प्रभु को प्राप्ति 
महानों वेनः क्रतुंभिरानजे। यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय॑ आन॒जे।॥ १॥ 


(१) सः-वह महानां-पृज्यों में पूर्व्य:-मुख्य वेन:-कान्त प्रभु क्रतुशिः-यज्ञात्मककर्मों के 
द्वारा आनजे-प्राप्त होती “है0४पने|फर्सव्य व्कर्षोंकितिल्करने से हीं हर्म! श्राभे का पूजन कर पाते हैं। 
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(२) यस्यच्जिस भ्रप्त के द्वारा-प्राप्ति के साधनभूत (द्वारभूत ) घधिय: “कर्मों को मनु: पिताू 
विचारशील रक्षक पुरुष देवेषु-देववृत्ति के पुरुषों में आनजेन- प्राप्त होता है। उन देवों 
चलता हुआ यह विचारशील पुरुष भी प्रभु को प्राप्त करता है। (2 
भावार्थ-प्रभु की प्राप्ति यज्ञात्मक कर्मों में लगे रहने से होती है। एक विचाश्शोसे संस 
देवों का अनुसरण करता हुआ ग्रभ्ु को प्राप्त करता है। 
ऋषि: --प्रगाथ: काण्व :डु देवता--इन्द्रःड् छन्द: गो जा (की दा: फ 
सोमपृष्ठास: अद्गय: 
दिवो मान नोत्संदन्त्सोमंपूछसो अर्द्रंय: | उक्था हमर “के आह 0 






(१) सोमपृष्ठास:>सोम ( वीर्य) शक्ति को अपना आधार :5उपासक 
दिंवः मानंन्‍ज्ञान के निर्माता प्रभु को न उत्सदन्‌रछोड़कर साल । ये सोमरक्षक उपासक 
अवश्य प्रभु को पानेवाले बनते हैं। (२) इनके जीवन में चाय -और बज्ह्मज”ज्ञान के 
बचन शंस्या-शंसनीय होते हैं। 

भावार्थ-सोम का रक्षण करनेवाले उपासक रेल प्राप्त करते हैं। ये स्तोत्रों व 


ज्ञानवचनों का उच्चारण करते हैं। शक 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्व:ःड्ड देवता--इन्द्रःज्ढ छन्‍्दः _क्रिरीड गायत्रीड्ु स्वर:-- षड्जःडे 


ड्न्द्रियों हट 2 (उस्सेड्े ॥ 
स विद्ठों अद्ञिरोभ्य इन्द्रो गा इं बूणोड़ेः । स्तुषे तर्दस्य पौंस्य॑म्‌॥ ३ ।॥। 
(१) सः-वे विद्वानूलज्ञानी इन्द्र: - रमेस्लय। शॉली प्रभु अंगिरोभ्य:-( अगि गतौ) क्रियाशील 


. पुरुषों के लिए गाः-इन्द्रियों का अप#संदृ्शए। /विषयवासनाओं के आवरण से रहित करता हे। 


क्रियाशील बने रहने पर इन्द्रियाँ लिंघये३ में नहों फंसती। (२) मैं अस्य-इन प्रभु के ततूल्डस 
पौंस्यम-वीरतापूर्ण कर्म का का प्तवनो करता हूँ। 
भावार्थ-में प्रभु का है) प्रभु मेरी इन्द्रियों को वासनाओं के आवरण से रहित 


है: त्य्न 
करते हैं। 
जे __ पगाथ: काण्वेंड देवता-इन्द्रटड्डु छन्‍्दः--विराडनुष्डुपड् स्वर: --गान्वःक् 


कस वाकस्य वक्षाणि: 

वाकस्य॑ वक्षणिं: । शिवो अर्कस्य होम॑न्यस्मत्रा गन्त्ववसे।॥। ४ ॥ 

के प्रभु प्रत्तथा-सनातन काल से कविवृभथः _विद्दानों का वर्धन करनेवाले हैं। 
मिश्त्र्यशाली प्रभु वाकस्य-स्तोता के वक्षणि: (जोढा)<लक्ष्यस्थान पर प्राप्त करानेवाले 
व्ये-स्तोता के पूजा करनेवाले का शिव:-वे कल्याण करनेवाले हैं। वे प्रभु होमनि- 
पे पर-पुकार के व यज्ञों के होने पर अवसे-रक्षण के लिए अस्मत्रा गन्तुन्हमें प्राप्त 
प्रभु को पुकारें व यज्ञों द्वारा प्रभु का उपासन करें तो प्रभु हमें प्राप्त हों-हमारा रक्षण 










भावार्थ- प्रभु ज्ञत्िश्ों छा तमत रत हें स्तोता को लक्ष्यस्थान पर पहुँचाते हैं। पुजारी का 
कल्याण करते हैं। प्रार्थना करनेवाले को प्राप्त हीकर उर्सकी सक्षण करते हैं। 


(७०४ एज्ज्,भाजभाभा१९ १४१ धवउ्‌ है (/05 ए 66॥.) 





ऋषि: --प्रगाथ : काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: ---निचृदनुष्टुपूडू स्वर: -- गान्धारःड्डुः है 
यज्ञशीलता व स्तवन हे धो 
आदू नु ते अनु क्रतुं स्वाहा वर॑स्य॒ यज्य॑वः । श्वात्रम॒र्का मन । 
(१) आत्‌ उल्‍्अब शीघ्र ही नु-निश्चय से क्रतुमजआप से दी गई शवित के 
स्वाहा-वरस्य-' स्वाहा” की वरणीय अग्नि की यज्यव:-पूजा करनेवाले 
श्वात्रम- ( श्वि गतिवृद्धयो:) गतिशील सदावृद्ध उस प्रभु को कल 
इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। गोत्रस्य"ज्ञान की वाणियों के समूह के 
आपका स्तवन कर ते हैं। स्तोता को ही तो आपकी ये ज्ञान की मुकेश 



























भावार्थ-प्रभु के शक्ति को प्राप्त करके हम यज्ञशील बनें। करते हुए हम 
ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करें। 
ऋषि: ---प्रगाथ: काण्व :ड्ञ देवता-- इन्द्र ःछ्ू छन्‍्द: -- एक :्ण डजःह्ल 
'अध्वर प्रभु ् 
इन्द्रे विश्वानि वीर्या क॒र्तानि पा घर अध्वरं बिदुः ॥ ६॥ 


(१) इन्द्रे>ठस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु में ही 
च-“और कर्त्वानि-भविष्य में किये जानेवाले 
शक्तिशाली कर्म हैं यम-जिसको अर्का: ६९५ 
सर्वशक्ति सम्पन्न हैं, पर वे किसी का हिं | 

भावार्थ-उस सर्वशक्तिसम्पन्न प्रभु शक्तिशाली कर्म होते हैं। ये प्रभु ' अध्वर ! हैं- 
किसी की हिंसा करनेवाले नहीं रे 

ऋषि: ---प्रगाथ : काण्व :ड्ड 


कृतानिन-आज तक किये गये 
कर्म हैं। (२) उस प्रभु में सब 
४-हिंसा से रहित विदुः-जानते हैं। प्रभु 


:ड्ु छन्‍्द:--विराडनुष्टुपूडु स्वर: -- गान्धार :छ्डू 
का प्रभुपूजन 


यत्पाञज्च॑जन्यया विशेन्द्रे घ के । अस्तृणाद्॒र्हणां विपो३5यों मान्य स क्षय: ॥ ७॥ 


(१) यत्-जब पाउ्नजन्सयेए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र व निषाद” रूप पंचजनों का हित 
करनेवाले विशा-प्रजा से इम्द्र>ज़्ख परमैश्वर्यशाली प्रभु के विषय में घोषा:-स्तुतिवचन असुक्षत- 
किये जाते हैं की वे प्रभु बर्हणा(ब॒हि वृद्धौ) अपनी शत्रुओं के उद्वईण की शक्ति से अस्तृणात्रकाम 
आदि शत्रुओं का हि रते हैं। (२) इसीलिए विपः-मेधावी स्तोता के सः अर्य:-वे स्वामी 
प्रभु मानस्यन :-निवासस्थान होते हैं। मेधावी स्तोता प्रभु का पूजन करता हुआ काम 


आदि ग कर पाता है। 


:--प्रगाथ: काण्व:ड्ु देवता--इन्‍्द्र :ड्र छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्ज ड्ड 
जीवनमार्ग के रक्षक प्रभु 
इयमु ते अनुष्टुतिश्चकूषे तानि पौंस्या। प्रार्वश्चक्रस्य॑ वर्तनिम्‌॥ ८ ॥। 


(१) हे प्रभो! इम्नमूर गत शत्तय से तेल्आपको सकडइति :ह अनुदिन नुदिन की जानेवाली स्तुति 
है आप ही तानि-उन असर 5 “जक्ति के कर्मों चकषे-करते हैं। (२) आप ही 


कारन>« 





इस हमारे शरीररथ के 









क्र के जतीनिर्भ-मार्ग को प्रीजि?-रैस्रिते 

हुए-हुए ही हम अपने जीवनमार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। सब शक्तिशाली कर्मों को प्रभु ही करते हैं। प्रभु के 
( 


जीवनमार्ग का रक्षण करनेवाले हैं। 
ऋषि: --प्रगाथ: काएज ःछह्रुदेवता--इन्द्रःह्ड छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्र स्व॒र:-- भडजएरहडँ “५२ 
सात्विक भोजन 
अस्थ वृष्णो व्योद॑न उरू कमिष्ट जीवर्से। यर्व॑ न पशव आ ददे ॥,६९ 
(१) अस्यचइस वृष्ण ;>समत सुखों के वर्षक प्रभु के-प्रभु से उत्पन्न किग्रे गण व्ये 
ओदन-सात्तिविक भोजन के होने पर यह जीव उरु कमिष्टनखूज #ह5 7 
जीवसे-उत्कृष्ट जीवन के लिए होता है। (२) न-जिस प्रकार पश्ज्रःच्फेश 
प्रकार यह भोजन को आददे-”ग्रहण करता है। पशु स्वाद के कारछ 
यह भी मात्रा में ही भोजन करता है। 
भावार्थ-हम उस सुखों के वर्षक प्रभु से दिये गये 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्वःडु देवता-- नहर ःड उन्द: जे स्वरः--षड़जःडू 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ८.5६३.९१९ रन 
हैं। आपसे रक्षित 







'तद्दधांना अव॒स्यवों युष्म सुध॥। १०॥ 
(१) हम युष्माशिः >आपसे- प्रभु से दें स्येज मे सदर>उस, गतमनन्‍्त्र में बूणत व्योदन को- 
धारण एः ( ह 
सातक्त्विक भोजन को, दधानाः:- धारण करते हुए अओबुस्थवः-सक्षण की कामनावाले व दक्षपितरः*- 
शक्ति के रक्षक हों। (२) हम मरुत्वत: फल इस इन्द्र के वुधे-वर्धन के लिए स्यामल्हों। 
सातक्त्विक अन्न का सेवन हमारी प्राणश् के की त्रढाए। ु 
|“ ्] गा अपना रक्षण करें, शक्ति को बढ़ाएँ तथा प्राणशक्तिसम्मन्न 


भावार्थ:-हम सातक्त्विक अन्"-कऊ & 
बनें। ) 
छुछन्‍्द: -निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: -- षडूज हें 


ऋषि: -- प्रगाथ: ि ० का ; 
जेषाम त्वया युजा 
& धाग्ल ऋक्‍वलंभिः शूर नोनुम: । जेषांमेन्द्र त्वर्या युजा॥ ११। 
5 जज कद कं _ 
(१) है ए [शी को शीर्ण करनेवाले प्रभो! बदट्‌ल्‍यह सत्य है कि ऋत्वियाय-समय 
2 जज-उस-उस तेज के लिए ऋक्‍वशिः >ऋचाओं के द्वारा-स्तुतिवचनों के द्वारा 








पर प्राप्त 
नोनुम:-हम्र आशुका खज ही स्तवन करते हैं। आपका यह स्तवन हमें तेजस्वी बनाता है। (२) 
हे इन्द्र क प्रभो! त्वया युजानआपको साथी के रूप में पाकर हम जेषाम-विजय को 
कद । 


-प्रभुस्तवन हमें तेज प्राप्त करता है। प्रभु को साथी के रूप में पाकर हम शत्रुओं 
करते हैं। 


श्गावा 4,८ताशा) ४८१८ (5४६०. (70060 ०0 ७७॥.) 


७०६ एएज्ज,आाज्का॥389रे - ९ २ (707 ० 88.) ऋण्वेदभाष्यम्‌ ज 





ऋषि: --प्रगाथ : काण्व:ड्रःदेवता--देवा :ड्रे छन्‍्दः --त्रिष्टुपूड़ स्व॒रः -- थैवत :ड्ड 
इन्द्रज्येष्ठा: देवा: अस्मान्‌ अवन्तु हे दे 
अस्मे रुद्रा मेहना पर्व॑तासो वृत्रहत्ये भरहूती सजोर्षा: । 5 
यः शंसते स्तुव॒ते धार्यिं पत्र इन्द्रज्येष्ठ अस्माँ अबन्तु देता ॥ १५२॥ 







(१) मेहना-शरीर में शक्ति के सेचन के द्वारा पर्वतासः-हमारा पूरण क्र बोले, रुद्रा:-रोगों 
के द्रावक-दूर भगानेवाले प्राण चृत्रहत्ये-वासना के विनाश के निमित्तभूत ४: र्हुत >संग्राम में पुकार 
के होने पर अस्मे5हमारे लिए सजोषा-समान रूप से प्रीतिवाले हों। प्राण्णीं (२ के शू अनुकूलता से हम 
शरीर में शक्ति का सेचन करते हुए रोगशून्य व वासनाशून्य ले के कल हें पेशजों शंसते-ज्ञान 
की वाणियों का शंसन करनेवाले तथा स्तुवते-स्तवन करनेवाले शवि होता 
हुआ धायिज"धारण किया जाता है वह इन्द्र, तथा वो केस रे हम है ज्येष्ठ जिनमें वे 
सब देव अस्मान्‌ अवन्तु-हमारा रक्षण करें। सब वो जल हल हमारे लिए कल्याणकर 
हों। 






भावार्थ-प्राणयाम द्वारा अंग-प्रत्यंग को शक्ति चक्पे सिक्ते क्रेरके हम रोगों व वासनाओं को 
जीतें। शक्ति के धारण करनेवाले प्रभु सब देवों थ-हुस्प्रशा कल्याण करें। 
अगले सूक्त के भी ऋषि “प्रगाथ काण्व द्रेकेले ता द्रेल्रैलो! ईन्द्र ' हैं- 
६४. | चतुःपष्टित्स ,सूक्‍्तम्‌ ] 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व:ड्ु देवता-- --निचृद्‌ गायत्रीहु स्वर: --घड्ज ःड्ु 


सैत्स 
उत्त्वां मन्दन्तु स्तोमां: कुप् (नये अद्विव: | अब॑ ब्रह्मद्विषों जहि।। १ ॥ 

(१) है अद्विव:- गीयत्प्रमी्‌ है | त्वी+आपको स्तोमा:-८हमारे से की जानेवाली स्तुतियाँ 
उत्‌ मन्दन्तु-उत्कर्षेण पे स्तोत्र हमें आपका प्रिय बनाएं। आप हमारे लिए राध: 
कृणुष्व>कार्यसाधक | । ट; १) ब्रह्मद्विष:-ज्ञान से अप्रीतिवाले लोगों को अवजहिर 
हमारे से दूर करिये। हमें | का ही सम्पर्क प्राप्त हो। मूर्खों के सम्पर्क से हम सदा दूर 
रहें! 

ज हम 
में रहें। 








स्तवन करते हुए कार्यसाधक धनों को प्राप्त करें और ज्ञानियों के सम्पर्क 







थ: काण्व:डु देवता--इन्द्र ःड् छनन्‍्द:--गायत्रीड्ड स्वर: ---षड्‌ज :ड्ड 
अराधस पणियों का विनाश 


रराधसो नि बांधस्व महाँ अंसि। नहि त्वा कश्चन प्रतिं॥ २ ॥ 
पा " हे इन्द्र ! आप पणीन्‌"लोभयुक्त व्यवहारवाले अराधसः-यज्ञों के असाधक धनोंवाले 
पदा-पाॉँव से नि बाधस्व-नीचे पीड़ित करिये-इन्हें पॉव तले रोंद डालिये। महान्‌ 
पूज्य हैं। (२) हे प्रभो |! कशए्चन-कोई भी त्वा प्रति नहिःआपका सामना करनेवाला 
नहीं है। आप अपद्वितीय शक्तिशाली 
भावार्थ-प्रभु लीभी अीशिय वेत्तिवाल 'भनिर्यी को विनष्ट करते हैं 





.. 3 >-ी--ममकाननमममम-म-«गगआओ >>. आड +े «ने भा जाना न 
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ऋषि: --प्रगाथ: काण्वःड्रु देवता--इन्द्रः्ई छन्द: आर्चीस्वराड्गायत्रीड' स्वरः-- षड्जःड्ड 
"मुक्त व अमुक्त सभी का ईशा ' प्रभु 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमर्सुतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌॥ ३॥ कह 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वंनआप सुतानां>कर्मानुसार उस-डस शरीर 
करनेवाले उत्पन्न लोगों के ईशिषे-ईश होते हैं। त्वमःआप ही “आप ही जनक को डे 
करनेवाले, उत्पन्न न होनेवाले-मुक्त पुरुषों के भी ईश हैं। (२) त्व-आप ही जन्म- 
धारियों के राजा-व्यवस्थापक-कर्मानुसार फल देनेवाले हैं। 
भावार्थ-मुक्त व अमुक्त सभी के प्रभु ईश हैं। 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्व ःड् देवता-- इन्द्र ःह् छन्द: --विराड गायत्रीडू: चर --षड्जे :ड्ू 
दिविशक्षय: 
एहि प्रेहि क्षयों दिव्या३ घोष॑जचर्षणी नाम्‌। ओ+$१ से. तरी॥ ४ ॥| 
(१) है प्रभो | एहि-आप हमें प्राप्त होइए, प्रेहि-प्रकर्षेण प्र प्त हो पत होड़ आप चर्षणीनामून श्रमशील 
मनुष्यों के लिए आघोषमजयह घोषणा करते हुए कि विश क्षय/-तुम्हारा ज्ञान में निवास है, 
ज्ञानपूर्वक ही तुमने गति करनी है (क्षि निवासगत्यो:) प्राष्त-होइफ् (२) हे प्रभो। आप इस घोषणा 
के द्वारा ही उभे रोदसी-दोनों चद्यावापृथिवी जल 
देते हैं। ज्ञानपूर्वक क्रिया करनेवाला व्यक्ति 
भावार्थ-प्रभु मनुष्य को यही उपदेश 
ही तुम्हारी क्रियाएं हों। 
ऋषि: ---प्रगाथ: काण्वःड्ड देवता-765 :---निचुद गायत्रीड्ु स्व॒र:-- पेड्ज:ःहे 
न प्‌ (वत का विदारण 
त्यं चित्पर्वतं गिरि ए त्॑न्लेर स्त्रिणंम। वि स्तोतृभ्यों रुरोजिथ ॥ ५ ॥। 
(१) अविद्या पञ्चपर्वा रा हे ' अविद्या अस्मिता राग द्वेष व अभिनिवेश रूप पांच 
नुविद्द 










शरीर को आपृणासिर हक कर 
ईखस्थ मस्तिष्कवाला बनता ह। 
में ही तुम्हारा निवास हो, ज्ञानपूर्वक 












क्लेश ही इसके पांच पर्व छ्यह “शत सहस्तरों व हज़ारों रूपों में प्रकट होती है। प्रभु ही 
इस अविद्यापर्वत का ठि पके हैं। त्यं-उस चित्‌-निश्चय से पर्वत-पाँच पर्वोवाले अविद्यापर्वत 
को , गिरिंल्‍जो पर _सा जता है, शतवन्तं+सैकड़ों शाखाओंवाला है तथा सहस्त्रिणं-5सहस्त्रो 
प्रशाखाओंवाला हैं,/इसेप्पर्वर्त'को, है प्रभो! स्तोतृभ्य:-स्तोताओं के लिए आप ही विरूरोजिथर 
विशेषरूप से ई। 

को का स्तबन करें। प्रभु ही हमारे लिए अविद्या पर्वत का विनाश करेंगे। 


.-.प्रगाथ: काण्व ःडू देवता--इन्ह्रःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड़ू स्वर:-- पड्ज हू 
प्रभुस्मरण से सोमरक्षण 
डा त्वा दिवां सुते बर्य॑ नक्ते हवामहे। अस्मार्के काममा पृंण॥ ६ ॥॥ 
"है प्रभो | वयम्‌्८हम उलनिश्चय से त्वा-आपको सुते5शरीर में सोम का सम्पादन करने 
'पर _दिन में हवामहे-पुकारते हैं। नक्तरात में भी ब्यं-हम आपका आह्वान करते हैं। 


आपका आराधन ही हा , हमें सोमरक्षण के योग्य बनाता है। (२) अस्मार्क काम आपृण5आप 
हमारी कामना को पूर्ण [ शी] ए0८्गाट शाइह0णा. (708 0 88.) 


७०८ ए/एए ०, धाशशा।क्ाा(१९१ ७ [६ ४.७ (/०० ० 86।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


कल टथिप्मय-उकन-7कन व या उक- उन - 


भावार्थ-प्रभुस्मरण करते हुए हम सोम का रक्षण करें। इस प्रकार सब कटी 








कर पाएँ। गा 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र :छू छन्द: ---निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: जज, ि 
विरलो जनः 
क्वं९ सस्‍्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनांनत: | ब्रह्मा कस्तं | 
(१) संसार में स्य:-वह व्यक्ति क्व-कहाँ है? जो वृषभः-श नल रे 
द्वारा बलवान्‌ बना है। युवा-बुराइयों को अपने से पृथक्‌ करनेवाला व अर 
करनेवाला है। तुविग्रीब:-महान्‌ ग्रीवावाला है। तुवि-अनेक ग्रीवा 















कोश में तुविग्रीव। 


बलवान, प्राण (इन्द्रियाँ) मय कोश में असत्‌ को छोड़कर सत्‌वाला लिथा-फेनोम 
यह सभी को अपनी मैं में समाविष्ट करता है-सो कस के के खाता है। यही ' अनेक 
ग्रीवाओंवाला होना! हैं। (२) यह अनानतः"ज्ञान के स विषयवासना से न दबा 


हुआ होता है। ब्रह्मा-यह परमार्थ ज्ञान को अप करता सेब प्राणी उस प्रभु में हैं, सबसमें 
उस प्रभु का वास है !। यह ज्ञान ही इसकी बनता है। कः"वह आनन्दमय 
प्रभु भी तं"उस 'वृषभ-युवा-तुविग्रीव-अनानत- प्रयत्न करते हुए प्रभु के प्रिय बनें। 


ऋषि:---प्रगाथ : काण्व :ड्ु देवता-- इन्द्र : के सेन्‍्देे 2 9 छुन्द्‌ गायत्रीजु स्वर: --षड्ज :ड्ड 


कर्स्य स्वित्सर्वन वृषा जुजुष्याँ 2 च्छृति। इन्ड्धे क उस्विदा च॑के।। ८ ॥ 
(१) वृषा-वह सुखों का वर्ष मे स्वित-किसी के ही सवबनं जुजुष्वान्‌त्यज्ञ 


को प्रीति से सेवन करता हुआ छाल 'लिजईँसे अपना प्रिय जानता है। संसार में विरल व्यक्ति 
ही यज्ञों द्वारा प्रभु को प्रीणित करनेवीले होतें हैं। (२) कः उ स्वित्‌ःऔर कोई ही इन्द्र आचके- 
उस प्रभु की प्राप्ति की होरेि के है। मनुष्य सामान्यतः: धन को चाहता है-धन को देनेवाले 


प्रभु को नहीं। 
भावार्थ-संसार में हि 


होते हैं। 


पुरुष यज्ञशील हैं और विरल ही प्रभुप्राप्ति की कामनावाले 





कहर -:प्रणाथ: काण्वःड्ु देवता--इन्द्र:ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडुः स्वर:---घड्ज :ड्ड 
दान-सुवीर्य-उक्‍्थ 
कं 207 असक्षत वृत्रहन्क॑ सुवीर्यी | उक्थे क उ॑ स्विदन्त॑मः ॥ ९ ॥ 
(१) | कं"किसी विरल व्यक्ति को ही ते दाना-तेरी दानवृत्तियाँ असक्षतरप्राप्त होती 
हैं, अ व्यक्ति ही आपकी उपासना करता हुआ दानवृत्तिवाला होता है। हे 
| को विनष्ट करनेवाले प्रभो | कं"-किसी एक आध को ही सुवीर्या-उत्तम वीर्य 
कक प्राप्त होते हैं। (२) कः उ>और कोई ही उक्थे->स्तोत्रों के होने पर स्वित्‌-निश्चय 
: का अन्तिकतम होता है। ऐसे व्यक्ति कम ही हैं जो आपकी स्तुति करते हुए आपके 
बनते हैं। 
भावार्थ-विरलद्ठी की लि गाहर के जीपूना,कर तक पॉप ऊपर उठकर शक्तिशाली 
बनते हैं और प्रभुस्तवन करते हुए पक बनते हैं। 


प्रभु के उपासक बनते 






 अंथ 
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ऋषि: --प्रगाथ : काण्वःड्ु देवता--इनद्रःइ्ड छन्‍्द: _ गायत्रीडू स्वर:--घड्ज ःडू 


पोघण के निमित्त सोम का सवन या 
अय॑ ते मानुंषे जने सोम: पूरुषु सूयते | तस्येहि प्र द्ववा पि्॥ १०॥ 
(१) अय॑ सोमः-यह सोम मानुषे जने-विचारशील मनुष्य में पूरूुषु-पालन व प्रो 
क्रियाओं के निमित्त ते>आपके द्वारा सूयते-उत्पन्न किया जाता है। विचारशील मनुष््त इसका रक्षण 
करते हुए अंग-प्रत्यंग का पोषण करते हैं। (२) हे प्रभो! आप इहि>आइए, प्रद्भ॒त+#क) 
प्रति गतिवाले होइए और तस्य पिबच्ठस सोम का पान करिये। आपका ह्प्र्‌ 


के रक्षण के योग्य बनाएगा। 
भावार्थ-प्रभु हमारे शरीरों में अंगों के पोषण के निमित्त सोम का केल्यादन “करते हैं। प्रभु 


ही वस्तुतः इसका रक्षण भी करते हैं। कि 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्व:ड्डु देवता--इन्द्रः्ड्ड छन्दः -- गर्क स्तररेग0 घड्जसडू 










शर्यणावान्‌-सुषोमा- क्निस्‌ ) 
अय॑ ते शर्यणावति सुषोमायामधधिं प्रियः। आर्जकीर: प्‌:॥ ११ || 
(१) है प्रभो! अयंनयह ते-आपसे उत्पादित साल हर 0 ते ( श्र हिंसायाम्‌) वासनाओं 


का संहार करनेवाले पुरुष में तथा सुषोमायां>अत्ड रोड जै+य स्वभाव की प्रजाओं में अधि 


प्रियः-आधिक्येन प्रीतिवाला होता है। (२) भवरतीये- सरलता से अलंकृत पुरुष में यह सोम 
मदिन्तम:-अतिशयेन हर्षजनक होता है। दद् 


भावार्थ-सोमरक्षण के लिए तीन ब्र रा क[लु्ेयट हैं-( १) वासनाओं का संहार (२) 
सौम्यता (३) सरलता। सुरक्षित सोम प्र के जे का जनक होता है। 
ऋषि: -- प्रगाथ : काण्ज ये $ट्र :ड्छन्‍्दः--गायत्रीड्र स्वर: -- पे डुज के 
-मदाय-घुष्वये 






'तमद्य 5272 घृष्व॑ये। एडीमिन्ड्र द्रवा पिब॥ १२४ 
(१) हे इन्द्र _>उस चारूं-सुन्दर अथवा चरणीय (भक्षणीय) सोम को 
महे-महान्‌ राधसे-सफलता के लिए पिब-शरीर में ही पीनेवाला हो। (२) पिया हुआ 


यह सोम पल केजलिए होता है तथा घृष्वये"शत्रुओं के घर्षण के लिए होता है। 
एहिच्आओ द्रवर> जीवनवाले बनो और ईम्‌"इस समय इस सोम का पान करो। शरीर में 






रा क महान्‌ साफल्य के लिए होता है। आनन्द को प्राप्त कराता है तथा 
। 
के ऋषि देवता भी 'प्रागाथ काण्व” व इन्द्र हैं- 
६५. [ पज्चषष्टितमं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि:--प्रगाथ : काण्व:ड्रु देवता--इन्द्रःह् छन्दः --निचृद गायत्रीड्डु स्वर:-- पेज: ईँ 
| 'सदा उपस्थित प्रभु 
यहिन्द्ध प्रागपागदरद-न्य्ला हअसे नेम! आर थांहित्थविमाशुमि: ॥ १९७ 
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(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। यद्‌ू-जब आप प्रागरपूर्व में, जो जो 





उदडरूउऊत्तर में बानया न्‍्यगू-दक्षिण में कहीं भी नृश्रिः८उन्नतिपथ पर चलनेज़ाले 
हूयसे-पुकारे जाते हैं। तो तूयम्‌-"शीघ्र ही आशुभि:-शीघ्रगामी अश्वों से कल ल्हेमें>प्राप्त 
होइए। (२) आपने ही तो हमारा रक्षण करना है। इस भवसागर में आप ही नाव हैं। इस जीवनयाः 
में आप ही रथ हैं। ( 






किम "७४७७७ प्रभु को हम पुकारते हैं तो वे शीघ्र ही हमारी उपस्थित 
| 
ऋषि: ---प्रगाथ : काण्वःड्ु देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: जाय पकीद स्वरः ् 
ज्ञानस्त्रोत, धर्म्ययुद्दध, पर्यभनयकी 
यद्वा प्रसत्र4॑णे दिवो मादयांसे स्व॑र्ण रे। यद्दा कस हो ॥ २॥ 
(१) गतमन्त्र के अनुसार हे प्रभो! आप आराधकों मे हो, और यद्‌ वान्या तो 
दिव:ः प्रस्त्रवणे-ज्ञान के स्त्रोत में मादयासेरउन्हें त््दति केस हो अथवा स्वर्णरे"स्वर्ग को 


प्राप्त करानेवाले धर्म्ययुद्ध में उन्हें आनन्द प्राप्त 5 ही थे । चेह्व+अथवा अन्धसः समुद्रे-अन्न के 
समुद्र में-अन्न के भण्डारों में उन्हें आनन्द देनेवाले“होते हों#( २) प्रभु का आराधक नब्राह्मणवृत्ति 
का होने पर ज्ञान के स्रोत में तेरता-सा प्रतीत होता है॥ भ्षिज्िग्रतृत्ति का होकर यह आराधक धर्म्ययुद्धों 
में प्राणत्याग करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करता हेड के न्‍िका होने पर यह राष्ट्र के लिए अन्नसमुद्रों 
को जन्म देनेवाला होता है। शक 
भावार्थ-प्रभु का उपासक “ज्ञान, बल ज॒॥४ ” का भण्डार बनता है। 
ऋषि:--प्रगाथ : काण्व:ड्ुः जो 'छुः छन्‍्द:--गायत्रीड्ु स्वर: ---षड्‌ज ःड्ड 
भोजसे-पीतये 

हट 'जार्मिव भोज॑से। इन्द्र सोम॑स्य पीतयें॥ ३ ॥ 

्रभो ! गीर्भि:-ज्ञान की वाणियों से त्वा आहुवेर आपको 
क हैं-पूजनीय हैं तथा उरुं-विशाल व सर्वव्यापक हैं। (२) 
( हूँ इ् >जैसे भोजसे-पालन व पोषण के लिए गामनगौ को पुकारते 

पालन पोषण करती है, इसी प्रकार प्रभु ज्ञानदुग्ध प्राप्त कराके हमारा रक्षण 

करते हैं। हे इन्द्र ! सं आपकी सोमस्य पीतये-सोम के पान के लिए पुकारता हूँ। आपकी आराधना 
ही सोम का क्षण कर गज्कस्के हमारे ज्ञान की वृद्धि का कारण बनती है। 


“ पु भहान्‌ हैं-सर्वव्यापक हैं। ज्ञानदुग्ध देकर प्रभु हमारा रक्षण करते हैं। सोमरक्षण 
द्वारा प्रभु ज्ञानाग्नि को दीप्त करते हें। 


:---प्रगाथ: काण्व :ड्ुःदेवता-- इन्द्र हु छन्‍्द: -- गायत्री डु स्वर: --घड्ज एड्डू 
महिमा+महस्‌ 
आ त॑ इन्द्र महिमान हर॑यो देव ते महंः । रथे बहन्तु बिभ्रत: ॥ ४ ॥ 
दे हे इन्द्र! सब बल के कर्मों को करनेवाले प्रभो! ते महिमानं5-आपकी महिमा को 


हरयः ये ज्ञानेन्द्रियरूप अश् शाह तन ५ ॥20/80808॥ 7| हम कह न ग सर्वत्र आपकी महिमा को 
देखें। (२) हे देव-इस ससाररूप क्रीड़ा के ऋष्नवाले प्रभां। ते भहः-आपके तेज को रथे 






आ त्वां गीर्मिमहामरू ह 
(१) हे इन्द्र>परमेश्वर्सरर 
पुकारता हूँ। जो आप महू 
आपको में इसप्रकार पुकार 
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बिभ्रतः-शरीररूप रथ में धारण करते हुए ये कर्मेन्द्रियरूप अश्व वहन्तु-हमें ल 
पहुँचानेवाले हों। कफ 
भावार्थ-हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सर्वत्र प्रभु की महिमा को देखें और हमारी कं चर 
शक्ति का धारण करनेवाली हों। >> 
ऋषि: --प्रगाथ : काण्व :हु देवता--इन्द्र :ह्ड छन्‍्द:ः --निचृद्‌ गायत्रीडु स्वरः हि जले ० 
। महिमा-बल-ऐशवर्य 0 2 
इन्द्र गुणीष उ॑ स्तुषे महोँ उग्र ईंशानकृत्‌। एहिं नः सुतं 
(१) हे इन्द्र-सब बल के कर्मों को करनेवाले प्रभो ! गृणीचे-आप हो डस आप पाप में कहे जाते 
हो कि महान>आप पूजनीय जब सर्वव्यापक हैं, उग्र :-उद्गूर्ण इ हुए बलवालें हैं, 
ईशानकृत्‌लसब ऐश्वर्यों के करनेवाले हैं। (२) हे इन्द्र! मैं न आपका स्तवन 
करता हूँ। आप नः एहिनहमें प्राप्त होइए और सुतं पिब-हम् 3 हुए-हुए सोम का 
पान करिये। इस सोमरक्षण द्वारा ही हम महिमा-बल व हस्त -- री प्राप्त करनेवाले होंगे। 
भावार्थ-उस “महान्‌, उग्र, ईशानकृत्‌ः प्रभु का रूम ३२ ज केरत्रें हुए. हम सोम का रक्षण करें 
और “महिमा, बल व ऐश्वर्य' को प्राप्त करने का प्र हस्त करे पन में महिमा, शरीर में बल व 
मस्तिष्क में ज्ञानैश्वर्य का हम धारण करें। (2 
ऋषि:---प्रगाथ: काण्व:डु देवता--इच्ध : के ; नंचद्‌ गायत्रीड़ू स्वर: -- षड्ज:ड्ड 


लन्ए स्र्ट » 
तो हक वहे । इदं नों बर्हिरासदे ॥ ८ ॥ 
न प में रक्षण करनेवाले वबयं-हम त्वात्हे प्रभो! 


.>प्रशस्त साक््विक भोजनवाले बनकर हम आपको 
पर आसदे-बैठने के लिए पुकारते हैं। 






। 


सुताव॑न्तस्त्वा ख॒र्य प्रय 

(१) सुतावन्तः उत्पन्न सोम 
आपको हवामहे-पुकारते हैं। (२) 
नः-हमारे इदं बर्हिः-इस नाप या लशून्य 
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भावार्थ-हम ८शपोम का रक्षण करनेवाले व प्रशस्त सात्त्निक भोजन 
करनेवाले बनकर पर की अपाव की करें। 
ऋषि: -- प्रगाथ्‌: काण्वर्ड देवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्द: --विराड गायत्रीड्ू स्वर:--षड्जःइ् 







शाश्वतां साधारण: 

अख्लि शश्वंतामसीन्द्र साधारणस्त्वम॒। तं त्वां बर्य हंवामहै॥ ७॥ 

परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वं>आप यत्रक्योंकि चित्‌ हि-निश्चय से शश्वतां- 

अनेक व ख्चातेतकोल से चली आ रही प्रजाओं के साधारण: असिसमानरूप से-निष्पक्षपात- 

अख सो >उन आपको बयं-हम हवामहे-पुकारते हैं। (२) प्रभु की रक्षण व पालन- 

किसी प्रकार का पक्षपात नहीं। सो प्रभु का आह्वान हम करते हैं, वहाँ किसी प्रकार 
का भय नहीं। 


भावार्थ-प्रभु समानरूप से सबका पालन करनेवाले हैं। 
एव्ावा 7.टाताशा ४टवाट शिाइष0णा. (/2 ०0 66.) 












७१२ एएए,. 8 3 “58 “६ ८ (/[3 0 ७8॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
ऋषि: --प्रगाथ: काण्व :ड् देवता--इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: --विराड गायत्रीडू स्वर: --षड्ज :ड्डुः रे 
उपासना व सोमरक्षण ( 5 
इदं तें सोम्य॑ मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नरः । जुषाण इन्द्र तत्पिंब ॥ ८ ॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! नर:-उन्नतिपथ पर चलनेवाले कपल के प्राप्ति 
के लिए इदं-इस सोम्यं मधु-सोमसम्बन्धी सारभूत वस्तु को अद्विभि | के द्वारा 
(आ+दृ) अधुक्षन-अपने शरीर में ही प्रपूरित करते हैं। (२) जुषाण: होते 
हुए आप अथवा हमारे से प्रीतिपूर्वक उपासना किये जाते हुए आप त्त्र सोम का रक्षण 
करिये। 

भावार्थ-सोमरक्षण द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु का उपासेना से ही सोमरक्षण का 
सम्भव होता है। 

ऋषि:--प्रगाथ : काण्व:डु-देवता-- इन्द्र ड्डु छन्‍्द्‌: --- 
ज्ञानदाता प्र: से 


विश्वां अर्यो विंपश्चिततो5ति ख्य॒स्तूयमा है एुस्में धेंहि श्रवों बरहत्‌॥ ९॥ 
(१) हे इन्द्र ! अर्य:-आप ही स्वामी हैं। विए पर विपशिचित: -ज्ञानियों को अतिख्य:- 
आप ही अतशयेन ज्ञान से दीप्त करते हैं। आप /बूबस्‌ूर ५3 से आगहिन”-हमें प्राप्त होइए। (२) 





आप अस्मे5हमारे लिए बृहत्‌ श्रवः« पे थे धेहि-धारण कीजिए। 
भावार्थ-सब ज्ञानियों को प्रभु ही ज्ञ करते हैं। प्रभु का हम पर भी अनुग्रह हो और 


प्रभु हमें उत्कृष्ट ज्ञान को दें। 
ऋषि:--प्रगाथ : काण्व (दिए डु छन्‍्द:--विराड््‌ गायत्री स्वर:--षड्ज ःड्ड 


, हिरण्यवीनाम्‌ 

ल्‍ य । मा देवा मधघवां रिषघत्‌॥ १०॥ 

(१) मघवा>वह ऐश्वर्या हा त्ी प्रभु मेनमेरे लिए पृषतीनां दाता-सब धनों को प्राप्त 
करानेवाली कर्मेन्द्रियों को (पर्मैन्द्रियरूप अश्वों के) दाता-देनेवाले हैं। वे प्रभु हिरण्यवीनां 
22005 को-“प्राप्त करानेवाले ज्ञानेन्द्रिरूप गौओं के राजा-स्वामी हैं-हमारे लिए 
इनकी क्रियाओं हैं। (२) देवा: "हे ज्ञानियो ! मघवा मा रिषत्‌रप्रभु कभी हिंसित 
न हों। तुम 050 न करो। प्रभु ही तो तुम्हें उत्तम कर्मेन्द्रियों व उत्तम ज्ञानेन्द्रियों 


को नाक 'कराएँगे। 
हमारे लिए उत्तम इन्द्रियों को देते हैं। हम प्रभु को कभी भूलें नहीं। 


--प्रगाथ : काण्व:डु देवता--इन्द्र :ड्ड छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडु'स्व॒रः--षड्ज:ड्ड 
थे चन्द्र बृहत्‌ पृथु शुक्र ' हिरण्यम्‌ 


सहस्त्रे पष॑तीनामधि शचन्द्र बृहत्पृथु। शुक्रें हिर॑ण्यमा दंदे॥ ११॥ 
(१) पृषतीनाम्‌ सहस्त्रे अधि>अपने को शक्ति से सिक्त करनेवाली कमेन्द्रियों के सहस्नसंख्याक 
धनों के ऊपर अर्थात्‌ किर्मेम्ियों/दाशासहसरों व्योंघों प्लो)अर्जन /करकेकि8साथ में ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार 
के द्वारा उस हिरण्यमहितरमणीय ज्ञान को आददे"ग्रहण करता हूँ जो बृहत-(बृहि वृद्धौ) 














. होगा। 







। अष्टमं मण्डलम्‌ एजज,भजक्षाभा4९ ३ श्वात9 (74 ० 88.) ७१३ 


शक्तियों की वृद्धि का कारणभूत हैं, पृथु-हदय को विशाल बनानेवाला है और इस क्र 
आह्वादजनक है और शुक्रं>पवित्र जीवन को देनेवाला है। (२) कर्मेन्द्रियों के व्यापार 
द्वार-शतश: धनों का अर्जन आवश्यक ह्े। के 

भावार्थ-हम श्रम द्वारा धनों का अर्जन करते हुए हितरमणीय ज्ञान का उपादान के 


हमारे जीवन को बढ़ी हुई शक्तियोंवाला, विशाल हृदयवाला व पवित्र बनाता शह (0 
ऋषि:---प्रगाथ: काण्व:हु देवता--इन्द्रःड् छन्द: ---निचृद्‌ गायत्रीहु ले - 
उत्कृष्ट ज्ञानधन 
नपांतो दुर्गहस्य मे सहस्त्रेण सुराध॑स: । श्रवों से 

(१) नपातः-न गिरने देनेवाले (न 'पातयति इति)-पापों बचानेवाले, 
सहस्त्रेण-शतश: धनों से दुर्गहस्य-दुर्ग्रह्म-धनों के द्वारा अग्राप्य नि प्राधसः-उत्तम ज्ञानरूप 
ऐश्वर्य का श्रवः-" श्रवण देवेषु-माता, पिता व आचार्यरूप देवौं-ह - सी! में अक्लत-करो। (२) 


ज्ञानरूप धन इन बाह्म धनों के द्वारा अप्राप्य हैं। यह 32 नम्रती, अजिज्ञॉसा व बड़ों की सेवा से ही 
प्राप्त होता है। इस ज्ञान के लिए हम बड़ों को उपासना 













भावार्थ-प्रभु से दत्त वेदज्ञान हमारा रक्षक है। 
ही यह प्राप्त होता है। 
देवों की उपासना से इस ज्ञान का नल दर्शन) करनेवाला 'कलि' अगले सूक्त 
का ऋषि है। यह “प्रागाथ' प्रभु के गुणों क्रा होता हुआ “इन्द्र ' नाम से प्रभु का 
उपासन करता है- 
के प्रद्बष्टितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--कलि;: | द _.- इन्द्र :डर छन्‍्द:---बृहतीडू स्वर:-- मध्यम: 
न कारिणम्‌ 
तयें। बहद्राय॑न्तः सुतसोमि अध्वे हुवे भर न कारिण॑म्‌॥ १॥ 
श्ये कप 3गवाले (बलसम्पन्न) इन्द्रियाश्वों के द्वारा वःन"्तुम्होरे लिए 
विददवसुं>धनों ० करनिवाले इन्द्रं>परमैश्वर्यशाली प्रभु को सबाध: “काम-क्रोध आदि का 





बाधन करनेवालेडपेसक बृहद्‌ गायन्तः -खूब ही गाते हैं। यह प्रभु का गायन ही उन्हें उत्तम 
इन्द्रियों ऋराके वसु के सम्पादन में समर्थ करता है। (२) मैं भी सुतसोमे-जिसमें सोम 
का (वीर्य किया गया है, उस अध्वरे5जीवनयज्ञ में हुवे-उस भ्रभु को इस प्रकार 
पा | कारिणं-हितकरणशील भरं>भर्ता (पति) को गृह के लोग बुलाते हैं। प्रभु 


ने हमारा रक्षण करना है। इस रक्षण के हेतु से ही प्रभु ने शरीर में सोम की स्थापना की 


-प्रभु उपासक को वेगवान्‌ इन्द्रियाश्वों के द्वारा बसु के अर्जन के योग्य बनाते हैं। 


प्रभु का हम स्मरण कुरते. हैं। प्रभु ही हमारे हित करनेवाले पालक व पोषक हैं। 
एगावा |!.टाताधा) ४८वाट (5४0०0 (7]4 ०0० ७७॥.) 


७१४ एफ्जकाप्क्ाकआा49०१७. ६ ६. २ (75 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





शशामानाय सुन्वते जरित्रे मु 
नयं दुश्वा वरन्ते न स्थिरा मुरो मर्दे सुशिप्रमन्ध॑सः । “५२ 
य आदूत्या शशमानार्य सुन्वते दार्ता जरित्र उक्थ्य॑म्‌॥ २॥ 
(१) यंत"जिस सुशिप्रं>शोभन शिरस्त्राणवाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को भागे रर्धर अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े शक्तिशाली भी न वरन्ते+रोक नहीं सकते स्थिरा मुर:-स्थिर श्जिमारक/« 
रोक नहीं पाते, वे प्रभु वे हैं य:-जो अन्थसःमदे-सोमपानजनित उल्ल खेमे. शशमानाय-प्लुत 


ऋषि: --कलि : प्रागाथ:छुदेवता--इन्द्र :छु छन्‍्द: --निचृद्‌ पा :छ्ु स्वर: ---पड्चम रे 















गतिवाले-स्फूर्ति से कार्य करनेवाले, सुन्वते+यज्ञशील ०३ भु के जरित्रे-स्तवन 
करनेवाले के लिए आदृत्य"आदरपूर्वक दाता"सब कुछ देनेवाले इस स् को सम्मान 
भी प्राप्त कराते हैं, धन भी। 
भावार्थ-प्रभु का वारण 'असुर, देव, मनुष्य” 55२५ पाते-'न दुध्च, न स्थिर 
और न मुर्‌” । ये प्रभु सोम का रक्षण करनेवाले, अतएव गतिवाले यज्ञशील स्तोता 
को मानसहित धन प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि: ---कलि प्रागाथ ःड्ड पैन्शज कम /छुछन्‍्द: - स्वर:--मध्यम :ड्डः 
शक्र 
यः शक्रो गाल आश्व्यो हिरण्यय:। 
स ऊर्वस्य॑रेजय गव्यस्य वृत्रहा॥ ३ ॥ 








(१) यःल्‍जो प्रभु शक्रः- , मृक्ष:-अतिशयेन शुद्ध हैं, अश्व्य:-उत्तम 
इन्द्रियाश्वों के देनेवाले ् » वा न ब्त :-(किम्‌ इदानीं जात:) अद्भुत हिरण्यय- 
हितरमणीय ज्योतिवाले हैं। (२) स : नसर्वशत्रुसंहारक प्रभु वृत्रहा-वासनाओं को विनष्ट 
करने वाले हैं। ये प्रभु ही उद न्‍्यगव्येस्य-हमें पापों से बचानेवाले वेदरूप ज्ञान की वाणियों के 
समूह की आवृतिम-आवबृति कप ररेज्ञेयति-कम्पित करके दूर करते हैं, अर्थात्‌ हमारे लिए 


इन ज्ञान की वाणियों के स मूह के, प्रक८ करते हैं। 
ख्े/ उत्तम 











भावार्थ- प्रभु ए ने शु म इन्द्रियाश्वों के दाता व अद्भुत ज्योतिर्मय हैं। वे वासना 
को विनष्ट करके हमारे लिए-श्रंदवाणियों के समूह प्रकट करते हैं। 





्ब “7 कलि: प्रागाथ डर देवता--इन्द्र :ड् छन्‍्द:--विराट्‌ पा :छ्ु स्वर: --- पठ्चम :डूुः 
दाश्वान्‌ को प्रभु देते हैं 


 चिद्यः पुरुसंभत॑ वसूदिद्वपति दाशुषें। 
ब्नत्नी सुशिप्रो हर्यश्व॒ इत्क॑रदिनद्ध कत्वा यथा वशंत्‌॥४॥ 

( प्रभु दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए-दानशील पुरुष के लिए निखात॑ चित्‌- 
रब गड़े हुए भी पुरु संभृतं-खूब ही सब्चित वसु-धन को इत्‌्-निश्चय से उदवपति- 
प्राप्त करते हैं। दाश्वान्‌ू को धन की कमी नहीं रहती। (२) वह इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली 
नवज्रहस्त हैं-दुष्टों के लिए हाथ में बच्र लिये हुए हैं। सुशिप्र:-शोभन शिरस्त्राणवाले 
हैं। हर्यश्वः-तेजस्वी इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करानेवाले हैं। वे प्रभु यथा वशत्-जैसा चाहते हैं वैसा 

ही क्रत्वा-प्रज्ञान व शक्ति सि.व्करस+केश्तेंप्हैष580ा. (73 ० 88.) 





हिना 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ फ्रजज.भाज्भागाएक्र्टूद्याए७..._ (/070 66[.) ७१५ 






भावार्थ-दाश्वान्‌ पुरुष के लिए प्रभु भूमि में गड़े खानों में स्वर्ण आदि तथा खेतों में अन्नरूप 
धन को प्राप्त करते हैं। दुष्टों को दण्डित करते हुए वे प्रभु प्रज्ञान व शक्ति से सब बातों 
(2 


प्रकार करनेवाले हैं। 
ऋषि:--कलि: प्रागाथ डर देवता-- इन्द्र ःह छन्‍्द: --विराड्‌ बुहतीडू स्वर: -- मध्यम डी 
यज्ञ व स्तोत्र 
यद्वावन्थ॑ पुरुष्टुत पुरा चिच्छूर नुणाम्‌। बयं तत्त इन्द्र सं भरामसि यज्जञम रथ तर कि ज्धः ॥ ५ | 
(१) हे पुरुष्टुत-पालक व पूरक स्तुतिवाले शूर-शत्रुओं को शीर्ण प्रभो! आप 
यद वावन्थ-जो चाहते हैं। वह नुणां-मनुष्यों के पुराचितूलपालन न दर्स से ही चाहते 











हों। (२) ततनन्‍सो हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्र भो | बयं-हम ते5आपके लिए चर १-शतर्भ्र ही यज्ज-यज्ञ 
को तथा उक्थं वचः-स्तुतिवचनों को संभरामसि-सम्यक्‌ ह यज्ञों व स्तोत्रों के 
द्वारा हम आपके प्रिय बन पाते हैं। यज्ञों से हम, भोगासक्त 


हमारे सामने जीवन के लक्ष्य को उपस्थित करनेवाले होते 






भावार्थ-प्रभु सदा हमारे पालन व पूरण को यज्ञों व स्तोत्रों द्वारा प्रभु के 
प्रिय बनते हैं। ७ 
ऋषि: ---कलि: प्रागाथःई देवता--हन्द्र :ड्डू छ 2र्पा-:ड्रू स्वर:-- पञ्चमः डे 
अतह्ाट बह. ते 


सचा सोमेंषु पुरुहूत द रथ अरे दवांय ह्ुक्ष सोमपा: | 
त्वमिद्दध्रि ब्रह्मकृते उ हम्येत्र देष्ठ: सुन्व॒ते भुव॑ः॥६॥ 

(१) हे पुरुह्दूतनबहुतों से पुका (मे शाम ले, वच्धिव:-वज्हस्त, चुक्ष-ज्योति में निवास 
करनेवाले प्रभो! आप सोमेषु-सोम्रक्तश कै २ में सुरक्षित होने पर सचा-हमारे साथ होते हैं। 
सोमरक्षण द्वारा हम आप को प्रा## करते हैं। वस्तुत: हे प्रभो! आप"ही सोमपा: हमारे सोम का 
रक्षण करते हो-आपके स्तवन/सै सोम कू| रक्षण करते हुए हम मदाय>उल्लास के लिए होते हैं। 
सुरक्षित सोम हमें उल्लसिर्ह जीलेनुत्नीला जनाता है। (२) त्वम इत्‌ हित्आप ही निश्चय से 

के के ला धन 
बरह्मकृते-ज्ञान का सम्पादने कुछ सुन्वते-यज्ञशील पुरुष के लिए काम्यं वसु-कमनीय धन 
को हज भुवः -अधिक्व-से<अधिक देनेवाले होते हैं। 
क्षण द्वारा हमारे जीवन को उल्लासमय बनाते हैं। ज्ञानी यज्ञशील पुरुष के 
| को प्राप्त कराते हैं। 
कलिः प्रागाथ डर देवता--इन्द्रःह् छन्‍्दः --पादनिचृद्‌ बृहतीडु स्वर:--मध्यमःहडू 
स्तवन-सोमरक्षण-प्रभुप्राप्ति 
कक 5पीपेमेह वज़िणं॑म्‌। तस्मां उ अद्य स॑मना सुतं भरा नून॑ भूंषत श्रुते ॥ ७॥ 
बयं-हम एनं-इस वज़िणमवज्रहस्त प्रभु को इह-इस जीवन में इृदा>अब और 
३३० में भी (गतदिवस में भी) अपीपेम-आप्याथित करते हैं। स्तोत्रों के द्वारा हम प्रभु 
की भावना को अपने अन्दर बढ़ाते हैं। (२) तस्मा उ-उस प्रभु को प्राप्ति के लिए ही अथन्आज 
समना-संग्राम के द्वरि्णकासलञओं०कोणउसाजितात्मसक्ते सुर्त | पा का सम्भरण करते हैं। वे 
प्रभु नूनं-निश्चय से श्रुते-शास्त्रश्नवण के होने पर भूषतन-प्राप्त (आभवतुन्‍्आगच्छतु ) | 








७१६ एज्ज.आ५भा943५१७.६ ६.८ (// ० 68।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ-हम सदा प्रभु का स्तवन करें। स्तुति द्वारा वासनाओं को पराजित हक 





रक्षण करें। सोमरक्षण द्वारा तीत्रबुद्धि होकर प्रभुदर्शन करनेवाले बनें। 

ऋषि:---कलि: प्रागाथ :ह्ु देवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द: ---निचृद्‌ पा :छ्ु स्वर: हज, म्ड्ू 
चित्रया धिया ( आगहि ) 

वृर्कश्चिदस्थ वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति कु 
सेम॑ नः स्तोर्म जुजुषाण आ गहीन्द प्र जो 
(१) वारणः>”सबके मार्गों को रोकनेबाला बृकः चित्-स्तेन ( 
में जानेवालों का हिंसक डाकू भी अस्य वयुनेषु-इस प्रभु के प्रज्ञानों के होने पेर-कहीं अकस्मात्‌ 
सत्संग में प्रभु का उपदेश सुनने पर आभूषति"आनुकूल्य को प्रतिकूल कर्मों से 
निवृत्त हो जाता है। (२) सः-वे हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ जरभजम हमारे स्तोमं-स्तवन 


को जुजुषाण: -प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हुए चित्रया देनेवाली बुद्धि के साथ 
प्र आगहिन्प्रकर्षेण प्राप्त होइए। 
भावार्थ-प्रभुविषयक उपदेश चोरों व डाकुओं का भी परिवर्तन लानेवाला होता 
है। प्रभु हमारे स्तोम से प्रसन्न हों और हमारे लिए बुद्धि को दें। 
ऋषि: ---कलि: प्रागाथ :ड्र देवता--- इन्द्र : स्वर: --गान्धार :ड्ड 
“सर्वाणि ढ 
कदू न्‍्व*स्यार्क॑तमिन्द्रस्यास्ति पौंस्य॑म्‌। ते 


(१) कत्‌ उ 5008 
कर्म, अस्य”इस इन्द्रस्य- 







था उरामशथि: मार्ग 









फ्ैंस्थ॑-पोरुष का काम-व॒त्र आदि का विनाश रूप 
अकृतम्‌ अस्ति*न किया हुआ है? अर्थात्‌ 









वृत्रवध आदि सब पौरुष के भु द्वारा ही तो किये जाते हैं। (२) केन उ नु 
श्रोमतेन-और निश्चय से 5 पौरुष के कार्य से न शुश्रुवे-वे प्रभु सुने नहीं जाते। 
जनुषः नरम से लेकर ही अ ही उस प्रभु का हृदयों में कुछ प्रादुर्भाव होता है, 
तभी ही वे प्रभु व॒न्नहा- करनेवाले हैं। 

भावार्थ- सब शक्तिशाली कर्मों को करनेवाले प्रभु ही हैं। वे प्रभु हमारे 
हृदयों में प्रादुर्भूत होते ही ओं का विनाश कर देते हें। 

्य ->क्लि:ःप्रागाथ :ड्ू देवता--इन्द्र :डु छन्द:---र्पान :ड्ड स्वर: --- पञ्चम :ड्ढ 
बेकनाटान्‌ अहर्दशः 


महीरक्षृट्ठा अस्य तबिषीः कद वृत्रघ्नो अस्त॑तम। 
सच विश्वान्बेकनार्टी अह॒र्दूर्श उत क्रत्वां पर्णीरभि ॥ १०॥ 
पर “कब ही अस्यन्इस इन्द्र के मही:-महान्‌ तविषी:-बल अभश्वृष्टा: "शत्रुओं 
के नहीं होते? कद्‌ उ-और कब बवृत्रघ्न:लइस बृत्रविनाशक इन्द्र का अस्तृतम्‌्-हन्तव्य शत्रु 
है? अर्थात्‌ इन्द्र का बल सदा शत्रुओं का धर्षण करनेवाला होता है, वह हन्तव्य 
ही है। (२) उत5ओऔर इन्द्र:-यह शबत्रुविद्रावक प्रभु विश्वानू-सब अहर्दूश:-दिन 


ही दिन को देखनेवाले-पाप के फलरूप भविष्य में आनेवाली रात्रि को न देखनेवाले बेकनाटान्‌- दो 
और एक” इन शब्दों से'“म॑चानेवॉलि पर्णीन-(क की दो करके लैनैवाली लुब्धक पणियों को 












| अष्टमं मण्डलम्‌ एए०.ध५भ5% दि. है (780[66.) 9७१७ 


कऋत्वा-अपनी शक्ति से व प्रज्ञान से अभिज"अभिभूत करता है। 
भावार्थ-प्रभु की शक्ति अनन्त है। प्रभु अपने प्रज्ञान व बल से लुब्धकों को ७4 
हैं। केवल इहलोक को देखनेवाले *0 ॥000 थ्ीक्ष ' के सिद्धान्तवाले प्रभु द्वारा विनष्टे 
हैं। 
ऋषि:--कलि: प्रागाथ ःड्डु देवता--३ 5 :ह्व छन्‍्द: --विराड्‌ बृहतीडू स्वरः ह हल 


भृतिं न 
वयं था ते अपूर्व्येन्द्र बह्याणि 
पुरूतमांसः पुरुहूत वज़िवो भूतिं न प्र न, । 
(१) हे अपूर्व्य-अद्भधुत वृत्रहनू-वासना के विनाशक हल जन | वयं-हम 
घा-निश्चय से तेज्आपके लिए बरह्माणिरस्तोत्रों को व ज्ञान को ज्ञ दिस पयों को प्रभरामसि-प्रकर्षेण 







जनक ैल्लें/बजिव:-वज्रहस्त प्रभो ! 
स्तुति को भूतिं न-भृति 
है, यह जानकर इसमें 


धारण करते हैं। (२) हे पुरुह्ूत-पालक व पूरक हैं आह्वान जिन 
पुरुतमासः अधिक-से-अधिक पालन व पूरण 
के समान धारण करते हैं (श्रियते यया)! यह स्तुति 


हम प्रवृत्त होते हैं। 
भावार्थ-प्रभु का स्तवन हमारा भरण करनेवाल/है मो 
हैं। 


इसे हम भृति के समान धारण करते 


ऋषि: --- कलि प्रागाथ :ड्रू देवता-- ३६ 42 ९, :४८_निचृद्‌ पनि :छू स्वर:-- पठचम :ह् 


हम | ५५ ॥]| की ह ५] 


द्विक 
पूर्वीडिचिद्धि त्वे तु्लिकृरमिनाशसो हव॑न्त इन्होतयंः। 
तिरश्चिंदर्य: लैचा स्तर गहि शर्विष्ठ श्रुधि मे हव॑म्‌॥ १२॥ 

(१) हे तुविकूर्मिनतम कम भो। पूर्वी:-पालन व पूरण करनेवाले आशसः-5आशंसन 
चित्‌ हि-निश्चय से त्वे- हर व.में सी जप (त हैं। आपके आशंसन (स्तवन) हमारा पालन व पृ | 
करनेवाले हें। हे इन्द्र-सब जी कं विद्रावण करनेवाले प्रभो | ऊतयःल्‍"सब रक़ग हवन्ते-आपको 
ही पुकारते हैं। जब रज्ेण कौ-आवश्यः होती है, तो सब कोई आपको ही पुकारता है। (२) 
हे वसो-हमारे 2 '>त्तम बनानेवाले प्रभो! तिरः चित्‌लतिरोहित होते हुए भी आप 
अर्य:-सबके स्क्रांमी'एह। सवना आगहि-हमारे जीवनयज्ञों में आप श्राप्त होइए। हे शविष्ठ- 
अतिशयेन शर्त के आलिके प्रभो! मे>मेरी हवं>पुकार को श्रुधि-सुनिये। 

धावाई- प्रेध के आशंसन हमारा पूरण करनेवाले हैं, प्रभु में ही सब रक्षण हैं, तिरोहित रूप 
से सर्वऋचिद्यघ्ाने वे प्रभु ही स्वामी हैं। वे हमारे जीवनयज्ञों में प्राप्त होते हैं। प्रभु हमारी पुकार 

“ले हैं. और हमें हैं 
को जप हैं और हमें बल प्राप्त कराते हैं। 
घ:---कलि; प्रागाथ :ड्र देवता--इन्द्रःइ्ड छन्‍्द: --विराड्‌ बुहतीड्ू स्वर:--- मध्यम: 
'मसर्डिता' प्रभु 
बच्चें, े॥« ड्द्विन्द्ि न्द्रविप्रा अपि ष्मसि। 
नहि त्वद॒न्यः पुरुह्त कश्चन मघ॑लेन्नस्ति भडिता॥ १३ ॥ 


 भलाा--मम. 
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(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! बयं-हम घा-निश्चय से ते-आपके हैं। सो विप्रा 
विशेषरूप से पूरण करनेवाले हम इत्‌ उ-निश्चय से त्वे-आप में अपिष्मसिल्‍हैं। हम 
को आपकी गोद में अनुभव करते हैं। (२) हे पुरुहूत-बहुतों से पुकारे जानेवाले मघद ह्डिश्व 
ही ' त्वद्‌ अन्य:>आपसे भिन्न कश्चन-कोई भी मर्डिता-हमें सुखी करनेवाला नहि 
| 
भावार्थ-हम प्रभु के हों। प्रभु की गोद में निवास करें। प्रभु हे 
करनेवाला नहीं हैं। 


ऋषि: ---कलि : प्रागाथ :ड्ुः देवता--.. इन्द्र हु छन्दः "से बचे 'ड्ररस्वर: 
'दारिद्रय- भूख-निन्दा ' से बचा" 


त्वं नों अस्या अम॑तेरूत मजा /८-3 ५५ भि शल्ट । 
त्वं न॑ ऊती तव॑ चित्रयां घिया शिक्षा शैच्चिष्ठ ॥ १४ ॥। 

(१) है शचिष्ठ-शक्तिशालिन्‌ प्रभो! त्वं-आप नः प्रा:-इस अमते:- (20५०५) 
दारिद्रय से उतन्‍ओऔर क्षुध:-भूख से तथा अभिशस्ते: अवस्पृश्चि-पृथक्‌ करिये। (२) 
हे प्रभो! आप ही गातुबित्‌-मार्ग को जाननेवाले हैं आप नः हमें ऊती-रक्षण के हेतु 
से तब-आपकी चित्रया धिया-ज्ञान को देनेवाली र्नाः द्) ते! शिक्षा-शिक्षित करिये व शक्तिशाली 
बनाने की कामना कीजिए। आपसे उत्तम बा “33८ कर हम अपना रक्षण कर पाएँ। 

भावार्थ-प्रभु हमें दारिद्न्य, भूख व कफ पी 7 वह मार्ग का ज्ञान देनेवाले प्रभु हमें 
चेतना देनेवाली बुद्धि को प्राप्त कराके 










गाक्षित्र्‌ करत | 







दि (हर छन्‍्द:--अनुष्टुपूडु स्वर: ---गान्धार :ड्ुः 
कै स्लि' का निर्भय जीवन 
सर -जुतो के कल॑यो मा बिभीतन। 
परत्ति स्वयं घैषो अपायत्तित १५॥ 
(१) हे कलयः-ज्ञान को से ्थ्रम्‌ दर्शन करनेवाले तत्त्वज्ञानी पुरुषो । इत्‌-निश्चय से सोम:-सोम 
(वीर्य) ब:>आपका सुतः-"सेम्पादित किया गया अस्तु-हो-आप शरीर में सोम का रक्षण 
करनेवाले बनो दकपक बिशीतन>सब प्रकार के भयों से ऊपर उठो। (२) सोम के रक्षण के 





होने पर एष:- >ध्लेंसक तत्त्व इतूलनिश्चय से अप अयति-दूर होता है। एब:-यह 
जम से आप ही अप अयतिन-दूर हो जाता है। 

पुरुष सोम का रक्षण करते हैं। यह सोमरक्षण ही उन्हें निर्भय बनाता है। 
यही ध्वंसक तत्त्वों को दूर करता है। 


क्लब तत्त्वों के दूर होने से इसका जीवन आनन्दमय होता है (मदी हें) , यह “मत्स्य ' 

इसी आनन्दमयता के कारण यह 'सम्मद' का सन्‍्तान व ' साम्मद' कहलाता है। सबका 

होने से “मान्य' है। स्नेह व निर्हेषता को अपनाने से ' मैत्रावरुणि ' है। यह प्रार्थना करता 
हु की श्गस्‍ावा 7.टवताशा ४८वाट ७5६0 (79 0 ७७॥.) 





थ अष्टमं मण्डलम्‌ ७१९ 


अथ अष्टम॑ मण्डल  ५००७०.७0075-9---.---47०० 
६७. [ सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ ॥ 


ऋषि: --मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रांवरुणिर्बहजों वा मत्स्या जालनद्धा हें द 
देवता--आदित्या :डछन्दः --निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर:-- पड्जःड () दे 





आदित्यों द्वारा रक्षण 
त्यान्रु श्षत्रियाँ अर्व आदित्यान्यांचिषामहे। सुपृव्दकों अभिष्टैये॥ २ मे 

(१) अपने जीवन में ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान का आदान करनेवाले * 8 (सिर हैं। ये 
आदित्य क्षतों से त्राण करनेवाले होते हुए. क्षत्रिय” कहे जाते हैं। नु-अब त्य गत गेट्ित्यानूनजशञान 
का आदान करनेवाले क्षत्रियानू"बलसम्पन्न पुरुषों से हम अब याच्छए #म बी क्षण की याचना 
करते हैं। ये आदित्य क्षत्रिय सब क्षतों से हमें बचानेवाले हों। (२) ख़ुमर दीकॉन: उत्तम सुख को 
प्राप्त करनेवाले इन आदित्यों को अभिष्टये-इष्ट प्राप्ति के य ग्रौर्थना करते हैं। 

भावार्थ-आदित्य विद्वानों का सम्पर्क हमें रक्षण व सुर मे करा है। 

ऋषि: --मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा म न्‍ स्ड़ू 
देवता--आदित्याःड छन्‍्द: ---निचृद्‌ गाय 
स्नेह, निर्द्ेषता व्र॒ रू सु 
मित्रो नो अत्येहतिं वरूण: पर्षदर्यमा ः दिल यथां विदुः॥ २॥ 

(१) मित्र:-स्नेह की देवता, वरुण: निहित देवता तथा अर्यमा"संयम कौ देवता 
ये सब नः-हमें अंहतिं अतिपर्षतल्पाप से सी र्कैज ई_“ स्नेह, निर्द्वेषता व संयम” को अपनाकर 
हम निष्पाप बनें। (२) आदित्यासः- लक स््ज्रर ज्ञान का आदान करनेवाले ज्ञानी पुरुष भी 
यथा>जैसे विदुः-ठीक जानें, उस प्रक्रा: है जोपों से दूर करें। आदित्यों के रक्षण में हमारा जीवन 
निष्पाप बने। 

भावार्थ-हम स्नेह, निद्ठर्त #बउ 














वहन चित्र उक्थ्यं 'वरूथम्‌ 
खित्रमुव्यं१ वरूंघमस्तिं दाशुपे। आदित्यानांमरेकूर्ते॥ ३॥ 
( पल ) तेंणां- [>ज्ञान व गुणों का आदान करनेवालों का दाशुषे-दाश्वान्‌ पुरुष 
के लिए अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिए तथा अरड-कृते-खूब फक्रियाशीलता द्वारा अपने 
'कत करनेवाले पुरुष के लिए हि-निश्चय से चित्रं-अद्भुत उक्थ्यं>प्रशंसनीय 
रा धन अस्ति-है। (२) ये आदित्य इन दाश्वानू अरइक पुरुषों को अद्भुत प्रशंसनीय धन 
हैं। जो विद्यार्थी आचार्य के प्रति अपना अर्पण कर देता है व पुरुषार्थवाला होता है, 
ज्ञान धन को प्राप्त करता है। 

भावार्थ-हम जत्कृष्य ज्ञानियों के सम्पर्क में पुरुषार्थशील होते हुए ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान को 

प्राप्त करें। भादा |टफावबा) ४८टवा८ शा5घ0णा (720०  66.) 





ऋषि: ---मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिबहवो वा मत्स्या जालनद्धा ःड्ु 
देवता--आदित्या :ड्ू' छन्‍्द:--विराड्‌ गायत्रीडू स्वर: ---षड्ज :ड्ड 
'स्नेह, निर्देघता व संयम' का महान्‌ रक्षण 2 
महि वो महतामवो वरुण मित्रार्यमन्‌। अवांस्या व॑णीमहे ॥ ४। गा 
(१) हे वरुणन-निर्द्ेषता के देव, मित्र-स्नेह की देवते तथा अर्यमन्‌- अवसर के देव ! महतां 


बःल्‍महान्‌ आपका अव:-रक्षण भी महि"महान्‌ है। (२) हे मित्र, रे | हम आपके 
अवांसि-रक्षणों को आवृण्मीमहेन"सर्वथा वबरते हैं। 
मल 


भावार्थ-हमें सदा “स्नेह, निर्द्वेतता व संयम' का महान्‌ र 
ऋषि: ---मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिबहवो वा 


प्रा 
देवता---आदित्या :ड्ु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू” कू 0३ रु 


पक आदित्य 














जीवाजन्नों अभि धेतनाद्दित्यासः पुरा हथांत्‌। श्रुत: !। ५. ॥ 
(१) आदित्यासः ल्‍हे गुणों का आदान | आप पुरा हथात-न मृत्यु से पूर्व 
ही जीवान्‌ न:-जीवित हम लोगों को अभिधेतन ) प्राप्त होओ और हमारे जीवनों 


को शुद्ध बनाने की कृपा करो (धाब्रु शुद्धों)। (२ > है कब श्रुत:-हमारी पुकार को सुननेवाले 
आदित्यो | कत्‌ ह स्थ८आप कहाँ हो? जहाँ कप [ डशप , आप हमें शीघ्रता से प्राप्त होओ और 
हमारे जीवनों को शुद्ध बनाने का अनुग्रह कई 
भावार्थ-इस जीवन में हमें शीघ्र 
को शुद्ध बनाएँ। 
ऋषि: --मत्स्य : साम्मर्द कर श्त्री मैत्रावरुणि्हवो वा मत्स्या जालनद्धा ःड्ड 
दित्यारेड' छन्‍्द: -- गायत्री छू स्वर: -- षड्‌ज :ड्डुर 


सुन्वते 
यह: श्रान्ताय॑ स॑न्यते को ऋ#घथमस्ति यच्छर्दि: । तेनां नो अधि बोचत ॥ ६॥ 
(१) यदनजो वः- श्रान्ताय" श्रमशील व्यक्ति के लिए और सुन्वते5"शरीर में सोम 


गृह है, कल के गृह के हेतु से नः>हमें अधिबोचत-आधिक्येन उपदेश हो। (२) 
आदित्य विद्वानों प्राप्त करके हम श्रमशील व सोम का रक्षण करनेवाले बनते हें। ये 
श्रम का कल हमें उत्तम धन व गृहवाला बनाते हैं। 

विद्वान्‌ हमें ज्ञान देकर श्रम व सोमरक्षण का महत्त्व समझाते हैं। ये बातें 


ट्् उठ गृह प्राप्त कराती हैं। 
ले ऋषि:--मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा मत्स्या जालनद्धा ःडः 


का सवन करनेवाले हर केतललिए वरूथम्‌-धन अस्तिल्‍"है, इसके लिए यत्‌-जो आपका छर्दि:- 


देवता--आदित्या :ड्ु छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीड़' स्वर: --घड्ज :ड्डः 
'अद्धुतेनसः ' आदित्या: 


अस्तिं देवा अहीरंरबैस्ति रमिनागिस शर्दित्या अऑं-डैतिनेस: ॥ ७॥ 





। 
] 
| 
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(१) हे देवाः८ज्ञानी पुरुषो! अंहोः -पापी पुरुष का उरू अस्तिःधन अत्यधिक है। यह 
| से खूब धन कमा ले लेता है-घर की इसे कमी नहीं रहती, पर अनागसः रत 
का ही रत्न॑ं अस्ति-स्मणीय धन होता है। सुपथ से कमाया गया धन ही जीवन में 
कारण बनता है। (२) इसी से आदित्यदा:ः >गुणों व ज्ञानों का आदान करनेवाले 
एनस:-अभूतपाप होते हैं। ये कभी पाप में प्रवत्त नहीं होते। पाप से ये धनार्जन नहीं करे 

भावार्थ-पाप से कमाया धन अधिक होता हुआ भी रमणीयता का साट् 2 5_ नहीं) होता। 
आदित्य विद्वान सदा पाप से परे रहते हैं। 

ऋषि: --मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिरबहवो वा मत्स्या जो ः 
देवता--आदित्या:इ्ड छन्‍्दः >टगायत्रीडू स्वरः पे - 
सेतुः 
मा नः सेतु: सिषेद॒य महे वृप्णुक्तु नस्‍्परिं। लक 

(१) हे इन्द्र! नःच्हमें अयंन्यह सेतु:-विषयों सिघेत्‌-न बाँधे। हम 
विषयजाल में न जकड़े जाएँ। महे-महान्‌ कार्यों के लिए यह :-हमें परिवृष्णक्तु5( परि- 
वर्जयतु) छोड़नेवाला हो। विषयों के बन्धन में बंधने पर हज कार्य नहीं कर पाते। (२) 
इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष इत्‌ हिज्ही निश्चय से श्रुतःच्श स्त्रिर्ज्ञज बाला व बशी> सबको वश में 
करनेवाला है। | 

भावार्थ-हम बकरी के बन्धन में हेड महान्‌ कार्य को नहीं कर पाते। स्वयं 
जितेन्द्रिय बनकर हम औरों को भी वश में क्र सात है । 


वशी॥ ८॥ 







ऋषि:--मत्स्य : साम्मदो मान्य ब्ररुणिर्बहवो वा मत्स्या जालनद्धाःड्ु 
देवता--आदित्या:ड' त्रवुद्‌ गायत्रीड़ु स्वर:--षड्ज:ड् 


मा नो मचा रिपूण् चैजिने पर्नामविष्यव: । देवां अभि प्र मुक्षत॥ ९॥। 
(१) है अविष्यव: देवा (<हसार पारे रक्षपा की कामनावाले देवो | नःहमें वुजिनानां रिपूणामर- 
हिंसक शत्रुओं के व देगी कहो जॉल से मा अभिप्रमृक्षत-हिंसित मत होने दो। (२) “माता, 
पिता व आचार्य ' रूप में हम सदा पापों के जाल में फंसने से बचे 'रहें। 


कै जाल में न. फंसे। 
मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिबहवो वा मत्स्या जालनद्धाएओँं 


_-आदित्या:डु छन्‍्दः--विराड गायत्रीड्ू स्व॒र:-- पेडुज कु 
अदिति ( मही-देवी-सुमृडीका ) 
त्वामंदिते महाहं देव्युप॑ ब्ल॒ुवे। सुमृव्शैकामभिष्टये ॥ १०॥ 
इन उ उत>ओऔर हे महिनमहनीय, देवि-प्रकाशमयी अदिते-स्वास्थ्य की देवते! अहं-मैं 
>तेरी ही आराधना करता हूँ-तुझे ही माँगता हूँ। (२) सुमुडीकामल्उत्तम सुख 
तुझ स्वास्थ्य की देवता को ही अभिष्टये-इष्ट प्राप्ति के लिए पुकारता ह्ँ। 


भावार्थ-स्वास्थ्य ही हमारे जीवनों को महान्‌ प्रकाशमय सुखी बनाता है। ('मही-देवी- 
सुमुडीका' अदिति) 7िक्षाता [.छताबाा परट्वांए शांडशंणा (722 ए 88।.) 


७२२ एजएफ.धाएशा।श]3५*०३ ४०- ९ै १ (723 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि:--मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिहवो वा मत्स्या जालनद्धा ःछु 
देवता---आदित्या:डु छन्द: ---गायत्रीड्ु' स्वर: --षड्ज :डु 


“दीन, गभीर, उग्र' कक 
पर्षि दीने गंभीर आँ उग्र॑पुत्रे जिघाँसतः । मार्किस्तोकस्य॑ नो रिषत्‌॥ २ पक 


(१) है अदिते। स्वास्थ्य की देवते। तू दीने-ऊँची उड़ान लेनेवाले- की कोमगलाले एल 

गम्भीर वृत्तिवाले उम्रपुत्रे"हमारे तेजस्वी पुत्र के विषय में का -हिं के पुरुष 

से आपर्षि-रक्षण करती है। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मनवाला यह हमारा नहीं होता। 

(२) इस हिंसक का जाल नः-हमारे तोकस्य-"सन्‍्तान का माक्ि: नहिंसन करनेवाला न 
हो। 

भावार्थ-स्वास्थ्य हमारे सन्‍्तानों को उच्च लक्ष्यवाला, 

इन्हें कोई भी विषयजाल में न फंसा सके। 

ऋषि:---मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मे 

देवता--आदित्या :ड्ढ ग् -- 










जीवसें। १५२॥ 
» अर्थात्‌ क्रियाशीलते! तू नः हमें 







(१) है उरुब्नजे-(त्रज गतौ) जल | 
अनेहः-निष्पाप कृधि-कर। हे उरूचि5"( उस कक .जने) उस विशाल प्रभु की पूजन की वृत्ति! 
तू हमें बिप्रसर्तवे-विशिष्ट व प्रकृष्ट गति हज करनेवाली हो। प्रभुपूजन करते हुए हम उत्तम 
गतिवाले हों। (२) हे उरुत्रजे व ली | पर हें तोकाय-उत्तम सन्‍्तानों की प्राप्ति के लिए तथा 


जीवसेन-दीर्घतीवन के लिए क्कर 

भावार्थ-हम ० जम शक हों। उस विशाल प्रभु का पूजन करते हुए प्रकृष्ट 

गतिवाले हों। हम उत्तम व को प्राप्त करें। 
_ देता हि --- वा मैत्रावरुणिबहवो वा मत्स्या जालनद्धा :छू 
देवता हे :छु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडर स्वर: --- षड्ज :डडुः 
स्षितीनां मूर्धानि: 
वे शीतबणा स्वय॑शस: | ब्र॒ता रक्ष॑न्ते अद्गुह: ॥ १३॥ 

(१) गतिशील व उपासक लोग वे होते हैं ये-जो क्षितीनां मूर्धान:-मनुष्यों 
के 55 हैं। अदब्धास:-ये वासनाओं से हिंसित नहीं होते। स्वयशसा+-अपने उत्तम 
हक लक होते हैं। (२) ये ब्रता रक्षन्ते-त्रतों का पालन करते हैं और अद्गुह:-किसी 

| 


है 





-पुरुषोत्तम वह है जो (१) वासनाओं से आतक्रान्त नहीं होता (२) यशस्वी 
। / (३२) ब्रतमय जीवनवाला, तथा (४) द्रोहशून्य है। 


एग्ावा7।,टायाबधा) ४८वाट (5४0०... (723 0०0 ७७॥.) 





अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ एज्ए.भश्भाए्रा ६७ ७ (724 0 88.) ७२३ 


ऋषि: --मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिरबहवो वा मत्स्या जालनद्धा ःड्ल 








अदिति+आदित्य 
ते न॑ आस्त्रो वृकांणामार्दित्यासो मुमोच्न॑त । स्तेनं बब्द्धमिवादिते॥ १४॥ 
(१) आदित्यासः-हे आदित्य पुरुषो! सब अच्छाइयों को अपने अन्दर वह लमवाले ले 
पुरुषों | तेनवे आप नः "हमें भी वृकाणामल्भेड़िए की तरह हमारा हिंसन रन [ 
के आस्नः-मुख से-उनका शिकार हो जाने से मुमोच्चत-छुड़ाओ। (२) है स्वास्थ्य की 


| तू बद्धं स्तेनम्‌ इब-बंधे चोर के समान-वासनाओं से जकड़े ७५ आु बन्धन 
से छुड़ाने का अनुग्रह कर। - 
भावार्थ-हम स्वास्थ्य व सत्पुरुषों के संग से वासनाओं [रब से बचें। 


ऋषि:--मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा र 'डु 
देवता--आदित्या :डु छन्द: जम : पड 











अंहिसा+सुमति 
अपो षु ण॑ इयं शरुरादिंत्या अप॑ दुर्मतिः ॥ ९१५७॥। 
(१) हे आदित्या:-"ज्ञानों व गुणों का पुरुषो ! नः८हमारे से इयं>यह 
शरू:-हिंसा की तवृत्ति उ-निश्चय से अप पक ओऔरों का हिंसन करनेवाले न बनें। 


(२) दुर्मति:-दुर्बुद्धि भी अस्मत्‌त्हमारे से 
दुर्मीत हमारा हिंसन करनेवाली न हो। 
भावार्थ-आदित्यों के सम्पर्क में हु 


अप एतु"दूर हो। अजघ्नुषी-यह 











हि के मनोवृत्तिवाले व सुमतिवाले बनें। 
मेत्रावरुणिबहवो वा मत्स्या जालनद्धा जड़ 
:--गायत्रीड्ड स्वर: --घड्ज सड्ड 






आदित्य 
शणश्वच्द्धि व॑ ऊतिभिर्वयम्‌। पुरा नून॑ लुभुज्महें॥ १६॥ 
(१) है सुदानवः- बुराई का सम्यक्‌ खण्डन करनेवाले आदित्या:- आदित्य 


पूरण के द्वारा नूनं- फवये सप्स से बुभ्पुज्महे-पालन के लिए  भोगों को प्राप्त करें ( भुज पालनाभ्यवहास्यो:)। 
(२) ज्ञानियों का व ग्पेरक हेमे 
इनके शिकार हू 


न ही ग्रहण करें। 
ऋषि: --मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिरबह॒वो वा मत्स्या जालनद्धा:डु 
देवता--आदित्या:डू छन्‍्दः--गायत्रीड्ठ. स्वर: -- षड्जड्डू 
क्रियाशीलता व पापनिदवृत्ति 


शश्वन्तं हि प्रच्नतस: प्रातियन्ते चिदेनस: | देवा: कुणर्थ जीवसे ॥ १७॥ 


७२४ ए्रज्छ्.भाशभा9ा999 दवा १८ (/25 0 6७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 








(१) हे प्रचेतस:-प्रकृष्ट ज्ञानोंवाले देवा:-देववृत्ति के पुरुषो | शश्वन्तं-( शश 2 _ 

प्लुप्त गतिवाले-स्फूतबाले-सतत क्रियाशील और हि"निश्चय से एनस: प्रतियन्तं /चित्ने 
से निव॒त्त होते हुए इस उपासक को जीवसे-दीर्घजीवन के लिए कृष्पुथ-करिये। दीनओीज नाव | 
का सम्पर्क हमें क्रियाशील व पापनिव॒ृत्त बनाए। ऐसा बनाकर यह देवसम्पर्क हमें दोर्यजोचो“बनाता 

। पा 
भावार्थ-हम ज्ञानी देवों के सम्पर्क में रहें। क्रियाशीलता व पाप की 
इस प्रकार हम दीर्घजीवन को प्राप्त करेंगे। 

ऋषि: --मत्स्य : साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा मत्स्या 
देवता-- आदित्या :ड्ु छन्‍्दः -- गायत्री डु' स्वर: --- 
( नव्य ) स्तुत्य ज्ञान 
तत्सु नो नव्यं सन्‍्य॑स आददित्या यन्मुमोच्नति । १७३७५ ् 
(१) है आदित्या:-ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान का आदान 
तत्-वह नव्यं-स्तुत्य (नु स्तुती) अथवा हमें गतिशील « भलिवाला / नव गतौ) ज्ञान सुसंनन्‍्यसे>सम्यक्‌ 
सेवनीय हो यत्‌नजो मुमोचति-सब अशुभ कर्मों से छुड्डीनेला्रों होता है। (२) हे अदिते-स्वास्थ्य 
की देवते! मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो जो बदब्धरम्‌ इल- [८ पग्न-जाल से बद्ध-सा हुए-हुए मुझको 
बन्धात्‌-बन्धन से मुमोचतिच्छुड़ा देता ्र्क । 


















भावार्थ-हम आदित्यों के सम्पर्क में हुए उस ज्ञान को प्राप्त करें जो हमें विषयों 
के बन्धन से मुक्त करनेवाला हो। 
ऋषि: --मत्स्य : दि: वा मत्स्या जालनद्धा :ड्डू 
देवता-- :--गायत्रीड्ु स्वर:--- षड्‌ज :ड्ु 
तत्‌ तर 







अतिष्कदें। यूयमस्मभ्यं मृव्ठत॥ १९॥ 

(१) आदित्यास: न ह्रे दि केले ; | अस्माकंनचहमारा तत्रवह त़्तरः-वेग व बल न 
अस्ति-नहीं है, जो तिष्केदे लिषयों के बन्धन को लाँघने में समर्थ हो, अर्थात्‌ हम स्वयं 
विषयासक्ति से ऊपर,उठ जाएँगे, सो बात नहीं हैं। (२) हे आदित्यो! यूयं>आप ही अस्मभ्यं 


मृडत-"हमारे * बह को देनेवाले होओ। आपकी कृपा होगी तभी हम ज्ञान को प्राप्त करके इस 
वासनाजाल से रगे। 


नजर विद्वानों का सम्पर्क हमें उस ज्ञान के बल को प्राप्त कराएगा जो हमें 
तैरने में समर्थ करके सुखी करेगा। 


:--मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिबहवों वा मत्स्या जालनद्धा:ड्ल 


देवता-- आदित्या :डु छन्‍्द:--गायत्रीड्डः स्वर: -- षड्ज :ड्डु 
हे पूर्ण जीवन 
मा नों हेतिविंवस्व॑त्‌ आद्दित्या: कृत्रिमा शर्रु:। पुरा नु जरसों बधीतू॥ २० ॥ 
(१) हे आदि :>आदित्य विद्वानो। नः-हमें विवस्वत:-इस किरणोंवाले सूर्य की 
कृत्रिमा-क्रिया से ( (६+५दिते। “एसैं:<शैमिकृमिनाशेकी हैति:-शक्तिरूप शस्त्र जरस: 

















>+०ह-.रम 


पूर्ण वृद्धावस्था से पूर्व नु-निश्चय से मा वधीत्रमत नष्ट होने दे। (२) हम 2 के 
फ्रियाशील जीवन बिताते हुए, पूर्ण वृद्धावस्था को बितानेवाले हों। सूर्य को किरणों में रोग 


वी अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ७9 का हा 5 कथा (720 0 686.) ७२५ 


शक्ति है। उसका हम लाभ लें। इन सूर्य- किरणों के सेवन के लिए भी हम धूप में 
क्रियाशील जीवन बिताएँ। यह मन्त्र 'कृत्रिमा' शब्द से व्यक्त किया गया है। 
भावार्थ-सूर्य-किरणों के सम्पर्क में क्रियाशील जीवन हमें दीर्घजीवजी 3 
ऋषि: --मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिरबहवो वा मत्स्या जालनद्धा हे 3 92 
देवता--आदित्या:ड्डु छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: -- पेड्ज हू 
'द्वेष-कुटिलंता-छल-पाप ' से मत] 
वि घु द्वेषो व्येहतिमादिंत्यासो वि संहितम्‌। विष्व॒ग्वि कु ने २ 
(१) हे आदित्यास:>"आदित्य विद्वानो ! आप द्वेष: >द्वेष कोश सा 
जीवन में से उनन्‍्मूलित कर दो। अंहतिम-कुटिलतारूप पाए (५ लिन ; 
संहितमधोखा-छल, कपट आदि की वृत्ति को बवि>हमारे से 'वृ्क्‌ के थे। (२) आप अनुग्रह 
करके विष्वक्‌्-विविध क्रियाओं में आ जानेवाले रपः-दोषों दे उनन्‍्मूलित करिये। हमारा 
जीवन आपके अनुग्रह से निर्दोष हो। 
भावार्थ- आदित्यों का सम्पर्क हमें ' हा आर 
इस निर्दोष जीवनवाले व्यक्ति को 'मेधा, ब गे ट्र-् 
मेध कहलाता है। यह प्रार्थना करता है कि- 
६८. [ अष्ट्षा: 
ऋषि: --प्रियमे ध :हू देवता-- १ दर 





















दोषों ' से दूर करे। 
' ही प्रिय होते हैं, सो यह प्रिय 


आ त्वा रथ यथोतर्ये सुप्ताय॑ द्त र्तयामेसि तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्ध शर्विष्ठ सत्पते ॥। १ ॥ 
(१) है शविष्ठ-अतिशयेन दल उक्तशालिम प्रभो ! ऊतये-रक्षा के लिए त्वा>आपको इसप्रकार 
आवर्तयामि"अपने जीवन में नै यथा>जैसे रथं-रथ को। प्रभुरूप रथ के द्वारा हम 









अपनी जीवनयात्रा को पूर्ण (२) हे सत्पते-सज्जनों के रक्षक प्रभो ! तुविकूर्मिम-महान्‌ 
कर्मोवाले , गम ु द भभव करनेवाले इन्द्रं-परमैश्वर्यशाली प्रभु को ( आपको ) 
सुम्नाय (: >श्सुर्ख प्राप्ति के लिए आवृत्त करते हैं। 


भावार्थ-इस रक्षा के लिए व सुख के लिए हम प्रभु को अपने में आवृत्त करते 


हैं। 7 ह से बचाता है तथा सुख प्राप्त कराता है। 
:--प्रियमेध :ड्ु देवता--इन्द्र ःडू छन्‍्दः--गायत्रीडु स्वर: -- पड्ज:हे 
तुविशुष्म, तुविक्रतो: 


पट तुर्विक्रतो शर्चींबो विश्व॑या मते। आ पप्राथ महित्वना॥ २॥ 


तुविशुष्म-महान्‌ बलवाले ! तुविक्रतो-महती प्रज्ञावाले (महान्‌ प्रज्ञानवाले ) 
शचीवः- कर्मोवाले मते-मनन-बुद्धि व प्रज्ञानवाले प्रभो। आप विश्वया-सर्वत्र व्याप्त 


महित्वना>महिमा से सशिहिदसी' न्स्तर्वत्र ल्ज्ित रहे हो। 240 748 प्रभु की महिमा से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड परिपूरित हे। डॉ मे प्रेम को शक्ति बे तेज' होता है। ज्ञानियों में प्रभु 
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के ज्ञान की झलक मिलती है। 


भावार्थ-सारा ब्रह्माण्ड प्रभु की महिमा को व्यक्त कर रहा है। है 
ऋषि: ---प्रियमेध :ड्र देवता-- इन्द्र पड छन्‍्दः -- गायत्रीड्ू स्वर: -- षड्ज एड 


हिरण्ययं वजम्‌ 
यस्य॑ ते महिना महः परि ज्मायन्त॑मीयतुः । हस्ता वर्ज़े ५ ७ (2 
यस्य-जिन 


(१) गतमन्त्र के अनुसार वे आप अपनी महिमा से पर 


महः-महान्‌ ते+>आपके हस्तालहाथ महिनाज"अपनी महिमा से ज्या में सर्वत्र व्याप्त 
होते हुए हिरण्ययं बर्जज"ज्योतिर्मय वज्र को परि ईयतु: ( इमारेलश करते हैं। (२) 
वज्रहस्त प्रभु अपने वच्र के द्वारा दुष्टों को दण्डित करते हुए करते हैं। प्रभु 


सनन्‍्तोष व शान्ति का कारण बनती हेै। 
भावार्थ-प्रभु अपने ज्योतिर्मय-दीप्त-वज़् से दुष्टों की देडिडेत करते हुए हमारा रक्षण करते 


हैं। 
ऋषि: --प्रियमेथ ःडू देवता-- इन्द्र :ड्ड छन्द॒: अर -- गान्धारःड् 
प्रभु-आराधन पल 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य ए दर 
(१) विश्वानरस्य-सब मनुष्यों के 
जानेवाले बः-तुम्हारे शवसः-बल के>घतिम 
आराधन ही हमारे जीवन में उस ऋ से चार करता है जो सबका हित करनेवाला व अनानत 
(न झुकनेवाला) होता है। (२) हे प्रभु को चर्षणीनाम्‌ एवे:>श्रमशील तत्त्वद्रष्टा पुरुषों 
की गतियों के हेतु से तथा ता नाम केती-शरीररूप रथों के रक्षण के दृष्टिकोण से पुकारता हूँ। 
यह प्रभु का आराधन हमें ज्ञाति चुक्त, श्रमुब्ाला करता है तथा सुरक्षित शरीररूप रथवाला बनाता है। 
भावार्थ-हम प्रभु हर प्रन करते हैं। यह आराधन (१) हमें शत्रुओं से झुकाये जानेवाले 
बल का स्वामी बनाता है, (३) श्रमशील ज्ञानी पुरुषों की क्रियाओं से युक्त करता है (३) हमारे 
शरीररथों का रक्षप “'क्तरता_है। 
5 व््ज् प्रयमेध :ड्रुः देवता--- इन्द्र :हुः छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: --षड्ज :ड्रु 
अभिष्टये-ऊतये 
सदावृर्ध स्व॑र्मीव्व्हेषु य॑ नर: । नाना हर्वन्त ऊतयें ॥ ५॥ 
स् अनुसार मैं उस प्रभु को पुकारता हूँ यं"जिस सदावृभ्चनसदा से बढ़े हुए 
को बढ़ानेवाले प्रभु को नर:-उन्नतिपथ पर चलनेवाले मनुष्य अभिष्टये-इष्ट प्राप्ति 
हवन्ते-पुकारते हैं। (२) इस प्रभु को ही स्वर्मीढिषु-स्वर्ग के साधनभूत संग्रामों में 
रक्षण के लिए नाना-पृथक्‌-पृथक क्षेत्रों में स्थित लोग नाना प्रकार से हवन्ते-पुकारते हैं। 


भावार्थ-प्रभु ही हमारी इष्टप्राप्ति के लिए होते हैं। प्रभु ही संग्रामों में हमें विजयी बनाते 
एगावा 7.टवफापधा) ४८वा८ट 5६0... (727 ०0 ७७।.) 


के दण्ड से कोई भी पापी छूट नहीं सकता। यह प्रभु की का ही हम सबके 






८ ३१४ चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌॥ ४ ॥ 
हिल त्राले अनानतस्यत"ूशत्रुओं से न झुकाये 
क्षक प्रभु को हुवे-पुकारता हूँ। वस्तुत: प्रभु का 


्शै 4 


2 










हैं। 





एफ, ३ 33 0:50 “5 (/26 0 66॥.) 
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“परोमात्र ' प्रभु 


परोमांत्रमृुचींषममिन्द्ध॑ुग्रें सुरार्धसम्‌। ईशांन चिद्स॑नाम्‌॥ ८६ ॥। किजक 
(१) मैं उस प्रभु को पुकारता हूँ जो परोमात्रं>मात्रा से परे हैं-माप से सर 
व काल से मापे नहीं जा सकते-दिक्‌ कालाद्यनवच्छिन्न हैं। ऋचीषमम्‌र-स्तुति के 


ऋषि: --प्रियमेध :ड्र देवता-- इन्द्र ःड्ड छन्‍्द:ः --निचृद्‌ गायत्रीडू स्वर:--षड्ज :डु ् 


0 


भी स्तुति प्रभु की की जाए, प्रभु उससे न्‍्यून नहीं अथवा स्तोता के उप ा स्तुति ले प्रभु 

हैं। इन्द्रं>सब शक्ति के कर्मों को करनेवाले हैं। उग्रं>तेजस्वी हैं और ् 

हे (२) मैं उस प्रभु को पुकारता हूँ जो चिद-निश्चय से वसूनामन्सब ८ "ईशान 
| 


भावार्थ--उस अनन्त, तेजस्वी, ऐश्वर्यशाली, वसुओं के स्वामी जशू का मैं स्मरण करता हूँ। 
मेरे लिए प्रभु उतने ही हैं जितना कि मैं उनका स्तवन कर छह 
ऋषि:--प्रियमेध :ड्र देवता-- इन्द्र :छु छनन्‍्द्‌ः--- विराडनु': 

महे राधसे-पीतये 

तनन्‍्तमिद्राध॑ंसे मह इन्द्रे चोदामि पीतयें। यः प्‌ हज पीशे कृष्टीनां नृतु: ॥ ७॥। 

(१) त्ं तं इन्द्र इत्‌-उसको और उस सर्वशक्तिमाए #* को ही महे राधसे-महान्‌ ऐश्वर्य 
के लिए तथा पीतये>अपने अन्दर सोम के र मर के चआचोदामि- प्रेरित करता हूँ। हृदय में 
प्रभु का ही स्मरण करता हूँ। यह स्मरण हमें ऐशबर्यशा्लो/ है और सोमरक्षण के योग्य करता 
है। (२) मैं उस प्रभु को अपने अन्दर प्रेरित करो हूँ खें:-जो पूर्व्यामरसर्वश्रेष्ठ अनुष्टुतिं>अनुदिन 
की जानेवाली स्तुति के ईशे-ईश हैं तथा कटी हे गरमनश्रमशील मनुष्यों के नृतुः-उत्कृष्ट कर्मफलों 
को प्राप्त करानेवाले हैं। इज 

भावार्थ-प्रभु का हृदय में 
का रक्षण करेगा। ये प्रभु ही श्रम शी 

ऋषि: --प्रियमे ध 















| महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त कराएगा और हमारे में सोम 
को उस-उस कर्मफल को प्राप्त कराते हैं। 


| ग्य त्ते छ्यमानंश मत्य: । नकिः शवोसि ते नशत्‌॥ < ॥ 

प्रभो। यस्य ते-जिन आपके सख्यं-मित्रभाव को मर्त्य:- 

न आनंश-नहीं प्राप्त करता, परिणामतः ते शवांसि- आपके 
कवर >नहीं व्यास करता। (२) प्रभु का मित्र बननेवाला ही प्रभु की शक्ति 

सेश है। प्रभु की मित्रता से दूर होकर प्रकृति में फंसकर वह अपनी शक्तियों को 

ख्दीतो । 

-हम प्रभु की मित्रता को प्राप्त करने के लिए यत्नशील हैं। ऐसा करने पर हम 

प्र से शक्तिसम्मन्न होंगे। 

ऋषि: --प्रियमेध :ड्ू देवता-- इन्द्र :ड्ड छन्‍्द: --पादनिचृद्‌ गायत्रीड्ू स्वर: --- षड्जःड 


एिगावा किम एल पा ]0 ., (/26 0[ बज़िय 
त्वोतांसस्त्वा युजाप्सु सूर्य म । जयेंम पृत्सु :॥९॥ 


ए/ए/ए ०, आवक 2 3! (/29 0 6७॥.) 
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(१) हे वबद्धिव:-क्रियाशीलतारूप वज्र (बज गतौ) को हाथ में लिये ४ प्र ु तत्वा 





ऊतासः: "आपके द्वारा रक्षित हुए-हुए हम त्वायुजा-आप साथी के साथ अप्सु-रेत: 
के सुरक्षित होने पर अथवा कर्मों के होने पर और सूर्ये"ज्ञानसूर्य का उदय होने पर 
में महदधनमरमहान्‌ धन को जयेमन"-जीतनेवाले हों। (२) प्रभु का अनुग्रह प्राप्त लिए 
आवश्यक है कि हम क्रियाशील हों ओर ज्ञान का खूब संचय करें। ऐसी स्थिति मे जय तर हर्म>वासनाओं 
को संग्राम में जीत पाएँगें और महान्‌ धन का विजय करेंगे। 

भावार्थ-हे इन्द्र | तुझ से रक्षित होकर हम तेरी सहायता प्राप्त टप 
संग्रामों में बहुत सारे धन को जीतें। 

ऋषि: --प्रियमेध :ड्र देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द: --निचृदनुष्टुपूडून 


यज्ञेभि: , अति वे 
ते त्वा यज्ञेभिरीमहे त॑ गी । 
इन्द्र यर्थां चिदाबिंथ व + ॥ १०॥। 


(१) हे गिर्वणस्तम-ज्ञान की वाणियों से आर क संभजनीय प्रभो ! तं त्वा>उन 
आपको हम यज्लेभि:-यज्ञों के द्वारा तथा गी्ि:- क्नाः रे की आ्रणियों के द्वारा ईमहेल्‍याचना करते 
हैं। यज्ञों व ज्ञानवाणियों के द्वारा आपकी उपासना कंशतें हैं! (२) है इन्द्र>शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! 
आप पुरुमाय्यम-(बहुप्रज्ञ बहुस्तुतिं वा) तक ल्‍लेंव स्तुतिवाले उपासक को वाजेषुन-संग्रामों 
में यथाचिद्-जिस प्रकार से निश्चयपूर्वक क्षत करते हैं। यह *पुरुमाय्य” आपकी रक्षा 
को प्राप्त करता ही है के 

भावार्थ-हम यज्ञों व ज्ञान की ह्वी' हे 
रक्षण करेंगे। 










प्रभु का उपासन करें। प्रभु संग्रामों में हमारा 










ऋषि: धःड़ दे 'डुछन्द:--विराडू गायत्रीडु स्वर: -- षड्जःडू 
स्वादु सख्यम्‌ 
यस्य ते शिज त्र: । यज्ञो वितन्तसाय्य: ॥ १९॥ 
(१) हे अद्विव (णोरये (णीपें प्रभो! अथवा वज्रहस्त प्रभो। यस्य ते-जिन आपको सख्यं-मित्रता 
स्वादु-जीवन को मुधुर बनानेवाली है, उन आपका प्रणीति:-प्रणयन-हमें आगे ले चलने का मार्ग 


क्त हमें मधुरता से ही उन्नति पथ पर ले चलते हैं। (२) हमें यज्ञ:-आपकीो 
(विशेषेण तननीय:)-विशेष रूप से करनी चाहिए। आपका उपासन 


योग्य है। 
ष: ---प्रियमे ध :ड्र देवता--इन्द्र:ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्धज सड्ड 


<्े “अ-दरिद्रता ' 
उरू णास्तन्वे३ तन॑ उरु क्षयांय नस्कृधि। उरू णों यन्धि जीवसें॥ १२॥ 


(१) है प्रभो। आप जनः-हमारे 227 के धन को करिये। 
-हमारे तने-पौत्रों ह शा भी गत्मी गति के लिए-कार्यों के 
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सुचारुरूपेण चलाने के लिए उरू कृधि-पर्याप्त धन को करिये। (२) जीवसे+- कक 
सम्यक्‌ पूर्ण करने के लिए नः"हमें भी उरू यन्थधि>पर्याप्त दीजिए। 
आती की घर में दरिद्रता न हो। हमारे जीवन व हमारे पुत्र-पौत्रों के 
से चलें। 
ऋषि:--प्रियमेध ःड् देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: -- षडजू: हे (2 
विशालता (९ दूरदृष्टि ) | 
ऊरूं नृभ्य॑ उरुं गव॑ ऊरुं रथाय्‌ पन्थाम्‌। देववीतिं 
(१) हे प्रभो ! नृभ्यः-मनुष्यों के लिए उरूँ 777 मार्स़ 






करते हैं। सब मनुष्यों के साथ हम विशाल दृष्टिकोण से ही सारा :। गौ-गौओं के लिए 
भी उरूं (पन्थां मनामहे)>हम विशाल मार्ग को अपनाएँ। पा वाला 'उनकी उपयोगिता को 
सोचें। उनके दूध में थोड़े से मक्खन की कमी हमें भेंस के दूधि(्जे [न बना दे। (२) 
हम रथाय>”अपने शरीररूप रथ के लिए भी उरूं पन्थामलजिज्तार/ को मनामहे-माँगते हैं, 
अर्थात्‌ हमारे सारे व्यवहार दीर्घ॑दृष्टि से ही किये जाएँ। इस प्रेकशार/देव- [-दिव्यगुणों की प्राप्ति 
की-दिव्यगुणों की प्राप्ति के साधनभूत यज्ञों की म-ब्शोमत७ हैं। 


भावार्थ-सब मनुष्यों के साथ हमारा व्यवहार ञिशीफ्े /८ से हो। गौवों के विषय में हमारी 
दृष्टि दूर के हित को सोचनेवाली हो। शरीर के विए <दष्टि से प्रत्येक क्रिया को करें। दिव्यगुणों 
की प्राप्ति के लिए यत्नशील हों। 
ऋषि: --प्रियमेथ डर देवता--ऋश्षाश्वमेधर के कफ हरठन्दः--- पादनिचृद्‌ गायत्रीड़' स्वर: --षड्ज :ड्ड 
उप॑ मा षड़ द्वाद्वा नर सस और्सरः पक यीं। तिष्ठन्ति स्वादुरातर्य: ॥ १४ ।॥ 
(१) “कर्णाविमौ नासिके जुक्षेणी मुख्षम्‌ इन सप्तर्षियों में “दो कान, दो नासिका-छिंद्र तथा 
दो आँखें'-ये दो के तीन युग्म ८ न नरः ' (न नये)5हमें आगे और आगे ले चलनेवाले 


हैं। ये द्वाद्वा-दो-दो के उनपर 4 प्रकार षद्ध-छ: नरः-उन्नति पथ पर ले चलनेवाले ऋषि 
मा उप तिष्ठन्ति>मेरे होते हैं। प्रभु के अनुग्रह से ये ६ ऋषि हमें प्राप्त हुए हैं। 
(२) से 







रे उत्पन्न हर्ष्या-हर्ष से ये ऋषि स्वादुरातयः:-जीवन को मधुर 


बनानेवाले ज्ञान | 
“दो कान, दो आँख, दो नासिकाछिद्र और मुख” ये सात ऋषि प्राप्त 
हृष्ट (हृषत) हुए-हुए ये ऋषि मधुर ज्ञान को हमारे लिए प्राप्त कराते 


प्रियमेध :ड्रदेवता--ऋक्षाश्वमेधयोर्दानस्तुति ःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड स्वर:--षड्ज सह 
इन्द्रोत, ऋक्षसूनु आश्वमेघ 
ऋ्राविन्द्रोत आ दंदे हरी ऋक्ष॑स्य सूनविं। आश्वमेधस्य रोहिता ॥ १५॥ 
(१) इन्द्रोत-(इन्द्र+उत) प्रभु से रक्षित व्यक्ति में ऋौ-ऋजुगामी जो इन्द्रियाश्व हैं, उनको 


आददे-मैं ग्रहण करतेशह्7ँ।प्रध्ुम्रेताठ पालक कि सज्ञेजेन्द्रिय कस अश्व सरल मार्ग से 
चलनेवाले होते हैं। में भी इन इन्द्रियाश्वों को प्राप्त रा हैँ। (५) ऋक्षस्थ-गतिशील पुरुष के 


9३० एशए, धशा।ा(9५११. ३ ८.२९ रद 3] 0ऋ66[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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(ऋष्‌ गतौ) सूनवि-पुत्र में, अर्थात्‌ अत्यन्त गतिशील में जो हरी-हमें लक्ष्यस्थान अर के 





इन्द्रियाश्व हैं, उन्हें में प्राप्त करता हूँ। (३) आएवमेधस्य-अश्वमेध के पुत्र)अ 
अश्वमेध (अश्नुते इति अश्व:)-सर्वव्यापक प्रभु के साथ मेल करनेवाले के स्श्थि ) 
रोहिता-तेजस्वी (लालवर्ण के) इन्द्रियाश्वों को मैं प्राप्त करता हूँ। 
भावार्थ-प्रभु से रक्षित गतिशील पुरुष के इन्द्रियाश्व न वल घहुँचानेवाले 
होते हैं। सर्वव्यापक प्रभु के साथ मेलवाला पुरुष इन्द्रियाश्वों को तेज 
ऋषि:--प्रियमेथ :छु देवता---ऋश्षाश्वमे धयोर्दानस्तुति :छु छन्‍्द: --- “स्वर:ः--घड्ज :ड्ुः 
सुरथ-स्वभीशु-सुपेशस्‌ 
















सुरथा आतिथिग्वे स्व॑भीशूराक्षे। आश्वमेधे ॥ १६ ॥ 
(१) आतिथिग्वे>अतिथिग्व-उस महान्‌ अतिथि प्रभु बे प्रा वाले के सन्तान, अर्थात्‌ 





अतिशयेन प्रभु की ओर जानेबाले, प्रभु से रक्षित 'इन्द्रोत ' मे ल्वि >सुरथान-शोभन शरीररथवाले 
इन्द्रियाश्वों को प्राप्त करता हूँ। (२) आर्श्च-ऋक्षपुत्र पशयेे 
स्वभीशूननउत्तम मनरूप लगामवाले इन्द्रियाश्वों को में प्राप्त बहस्‍्ढ्रा हेँ। (३) आश्वमेथे-सर्वव्यापक 
प्रभु से मेलवाले पुरुष में होनेवाले सुपेशस:-उत्तम आ हक त्ब्युल इन्द्रियाश्वों को में प्राप्त करता हें। 

भावार्थ-हमारे इन्द्रियाश्व उत्तम शरीररूप (७ उत्तम मनरूप लगामवाले व उत्तम 
आकृति के हों। को 

ऋषि: ---प्रियमे ध :डुः देवता---ऋक्षाश्वमे' बे स्तुति “ छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्ज :ड्ुः 

| मद अत-पूतक्रतु 
षव्ठश्वी आतिथिग्व शत चे जे रत: । सर्चा पूतक्रती सनम्‌॥ १७॥ 

(१) आतिथिग्वे-निरन्तर उसजहांपू अतिथि प्रभु की ओर गतिवाले, इन्द्रोते-परमैश्वर्यवान्‌ 
प्रभु से रक्षित पूतक्रतौ-पवित्र प्रज्ञोस हा कर्मोवाले पुरुष में सचा-संगत वधूमतः-कार्यवहन की 
शक्तिवाली (वह धातु से वध३ /(घड़्‌ शेज्नानू-मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों को सनम्‌लप्राप्त करता 


हूँ। (२) मेरे जे रथ 3 रे केसर को पैण करते हैं। मुझे चाहिए कि मैं प्रभु की ओर 
गतिवाला-प्रभु से रक्षित प्रज्ञानों व कर्मोवाला बनँ। 


न मुझे प्राप्त हों, जो प्रभु की ओर जानेवाले को प्राप्त होते हैं, जो प्र्भु 
से रक्षित व्यक्ति होते हैं और जो पवित्र प्रज्ञान ब कर्मोंवाले पुरुष को प्राप्त होते हैं। 
की :डदेवता---ऋक्षाश्वमेधयोर्दानस्तुति :डु' छन्द: --पादनिचृद्‌ गायत्रीडुः 


स्वर:ः--षड़्ज :डूुः 
' अरुषी-कशावती ' बुदर्द्धि 
चेतद्‌ वृष॑ण्वत्यन्तर्ऊज़ेष्वरुषी । स्वभीशु: कशांवती ॥ १८ ॥ 


व अन्त:-इन सरल गतिवाले इन्द्रियाश्वों से युक्त पुरुषों के हृदयों में वृषण्बती- 
वाली, अरुषी-आरोचमान, स्वभीशु:-उत्तम लगामवाली-सम्यक्‌ नियन्त्रण करनेवाली, 
“उत्तम ज्ञान की वाणियोंवाली बुद्धि आचेतत्‌्-सर्वथा चेतना को करनेवाली होती है। 


भावार्थ-हम जज जनेंत छप्त:ग़विद्ाले ज्गें।।हमें वह/बुद्धि/क्रह्त होगी जो उत्तम ज्ञान की 
वाणियों को प्राप्त कराता तथा हमारे जीवनों में सम्यक्‌ नियन्त्रण करती हुई हमें प्राणशक्तिसम्पन्न 
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व आरोचमान बनाएगी। 
ऋषि:-- प्रियमेध :ड्ड देवता--ऋक्षाश्वमेथयोर्दानस्तुतिःड्ू छन्द: --निचृद गायत्रीड्ु स्वर: --भेंड्ज णञ हर 
निरवच्य जीवन (2 


न युष्मे वांजबन्धवो निनित्सुएचन मर्त्यः । अवद्यमधि दीक्षरत्‌ ॥ १९॥ जो 
(१) गतमन्त्रों के अनुसार उत्तम इन्द्रियाश्वों व बुद्धि को धारण करनेवाले हे वाज्ञबन्धव३- 













भोजन व शक्ति को अपने साथ जोड़नेवाले पुरुषो ! युष्मे-तुम्हारे में निनित्सु: [:-निन्‍्दा 
करने की इच्छावाला पुरुष भी अवद्यमूज्पाप को न अधि दीधरत्तनहीं, धोरण-कर पाता है। 
(२) तुम्हारा जीवन इस प्रकार ब्ररास्त होता है कि तुम्हारे निन्दक भी तुम्द्र रे इसे नहीं कर पाते। 

भावार्थ-सरल इन्द्रियाश्वों व आरोचमान बुश्धि को धारण ८ ग्र्के हु हम इसे)प्रकार प्रशस्त 


जीवनवाले बनें कि हमारे शत्रु भी हमारी निन्‍दा न कर सकें। 
इस प्रकार निरवद्य जीवनवाले बनकर हम “प्रियमेध' बनें। किक व मेथा' ही प्रिय हो। 

यह प्रियमेध ही अगले सूक्त का ऋषि हैं- 
६९. [ एवक्कोनसप्ततितम 
ऋषि: --प्रियमेध ड्ु देवता--इन्द्रःड्ड छेन्‍्द: -__ 












हे स्वर: --गान्धार एड 


2) पुरन्ध्या विंवासति ॥ १॥ 
मे इन्दवे-परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिए व: 
तुम्हारी त्रिष्टुभं> काम, क्रोध, लोभ प्त करनेवाली (त्रि+ष्टुभ) इषं-इच्छा को पृ 
प्र-प्रकर्षेण प्रकट करो, प्रभु के प्रति बछा को प्रकट करो कि प्रभु हमें काम, क्रोध 
व लोभ ' से ऊपर उठाएँ। (२) उपयुक (रक प्रबल होने पर वे प्रभु बः-तुम्हारे मेधसातये-यज्ञों 
के संभजन के लिए-इसलिए कि/म्होरी दृत्ति यज्ञातव5 बने, पुरन्ध्या-शरीररूप पुरी का धारण 
करनेवाली थिया-बुद्धि से आचिवार्सो -तुम्हें सत्कृत करता है। 

भावार्थ-जब हम प्रभु-के त्रति/ है ना को प्रकट करते हैं कि हम “काम, क्रोध, लोभ ' 
को जीत पाएँ, तो प्रभु हमें) सैसशेील बनने के लिए पालक बुद्धि प्राप्त कराते हैं। 
>वता-- इन्द्र :ड्र छन्‍्दः--निचृदुष्णिक्ह् स्वर: --ऋष भःडू 
ओदती-योयुवती-अध्न्या धनु 
अर योयुंबतीनाम्‌। पतिवो अध्न्यानां धेनुनामिंषुध्यसि ॥। २॥ 

।-ज्ञान जल से सीचनेवाली (उन्‍्दी बलदने) वेदवाणियों के नदे> 
«कर कर जवोले से (को) योयुवतीनामू-सब बुराइयों से पृथक्‌ करनेवाली वेदवाणियों के 
नदं-डत्चाः प्रभु के से ही तू इषुध्यसि-प्रार्थना करता है। (२) वः-तुम्हारे लिए. 

' सदा अध्ययन के योग्य थेनूनां-ज्ञानदुग्ध को देनेवाली वेदवाणियाँरूप गौओं 
परी उस प्रभु से ही तू प्रार्थना करता हैं। 
श-हमें चाहिए. कि हम प्रभु से यही आराधना करें कि वे प्रभु हमें ज्ञानजल से सिक्त 
करनेवाली वेदवाणियों को प्राप्त कराएँ। हर 

वे हमें उन वार्णियां की अप्ति हैमिलसंथ ब॒ुराईयीं 2से पृथ्िकू) करती हैं। प्रभु की ये वेद- 


हि 


(१) मन्दद्‌ वीराय-वीरों को 












.. ; ॥ 
ट) 
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दिव्यगुणों का जन्म 
ता अस्य सू्ददोहसः सोमें श्रीणन्ति पूएन॑य: । जन्म॑न्देवानां विश॑स्त्रिष्वा रॉचने हक ऐई ! 


धेनुएँ हमारे लिए अहन्तव्य हैं-हमें सदा इनका स्वाध्याय करना चाहिए 
ऋषि: --प्रियमेध :ड्डू देवता-- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द: ---विराडनुष्टुपूड स्वर: --- गान्धार रे दे 









(१) ता:>"वे अस्यच्इस प्रभु की सूददोहसः-(सूद>[?0प्रा॥78 0पां किक लाणियो 
का अपने में प्रपूरण करनेवाले पृशएनय:-ज्ञानदीप्तियों का स्पर्श 555 सोम 
का (वीर्यशक्ति का) अपने में परिपाक करते हैं। इसको अपने में ठीक, से परिपक्व करके 
ये अपने ज्ञानाग्नि को दीप्त कर पाते हैं। (२) ये वीर्य का ठीक से विशः < 
प्रजाएँ देवानां जन्मन्‌-दिव्य गुणों की उत्पत्ति के विषय में तथा / जीव व आत्मा 


के विषय में दिवः अरोचने-"ज्ञान को दीप्त करने में समर्थ होती हैं। 
भावार्थ-हम सोमशक्ति को अपने ठीक प्रकार से फः स्पिद करे के ज्ञानाग्नि को दीप्त करें। 
इससे हमारे में दिव्यगुणों का विकास होगा और ' प्रकृति, जील, 7 का ज्ञान प्राप्त होगा। 
हे स विलय पु हद 
ऋषि:--प्रियमेध :छ्ु देवता-- इन्द्र :डु छन्‍्द 8 त्रीड्डि स्वर:-- पड्ज ::ड्ढ 






सत्यस्थ रः कप ग 
अभि प्र गोप॑तिं गिरिन्द्रमर्च यर्था सुर्मू सत्यस्य सत्प॑तिम्‌॥ ४॥ 
(१) यथाविदे-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रतिं5ज्ञान की वाणियों के स्वामी इन्द्रं- 
परमैश्वर्यशाली प्रभु की गिरा"स्तुतिवाणिय: (से ओ प्र अर्च-आभिमुख्येन खूब स्तुति कर। (२) 


उस प्रभु का तू अर्चन कर जो सत्यस्य :सूसुं-खेत्क़ की प्रेरणा देनेवाले हैं ओर सत्यपतिम्‌-सज्जनों 
के व सत्कर्मों के रक्षक हैं। 


भावार्थ-प्रभुपूजन से था होता है। प्रभु ही सत्य की प्रेरणा प्राप्त कराते हैं 
और सत्कर्मों का रक्षण करते 
ऋषि: --प्रियमे ध :डु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड़ स्वर:---षड््‌ज :ड्डु 


अरुषीः: हरय 
आ हर॑यः अर 5रुषीरधि बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे॥ ५ ॥ 
ग बार्दि' ्ह्सि्‌ अशि-हृदयक्षेत्र में स्थित हुए-हुए अभिसन्नवामहे-प्रात :-सायं ( अभि- 
भु का स्मरण करते हैं तो हरयः-इन्द्रियाश्आ आ अरूषीः"समन्तात्‌ 
आरोचमान-मग्लि सेसज़िरे-बनाए जाते हैं। 







हृषि: --प्रियमेध :ह्ु देवता--इन्द्र हु छन्‍्द: ---गायत्रीह्ढ स्वर: -- षड्ज :ड्डू 
आशिंर मधु 
रे इन्द्राय॑ गार्व आशिर॑ दुदुह्ले वज़िणे मर्धु। यत्सीमुपह्लेर विदत्‌॥ ८ ॥ 
) इन्द्राय-जितेन्द्रिय बच्चिणे-क्रियाशीलतारूप बज्र को हाथ में लिये हुए पुरुष के लिए 


गावः-वेदवाणीरूप गौवें न काम-क्रोध आदि शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले मधु-मधुर 
ज्ञान को-जीवन को मर्थुर बनीनवलि! आत्यज्ञोन की दुवुल्वेनप्रेपूरित करती हैं। (२) उस ज्ञान को 
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थे बेदवाणियाँ प्राप्त कराती हैं, यत्-जिसको सीमूरलनिश्चय से उपह्ृरे-हदय के एकान्त देश में 
बिदतलयह उपासक प्राप्त करता है। 

भावार्थ-हम जितेन्द्रिय व क्रियाशील बनकर वेदधेनु से ज्ञानदुग्ध का दोहन करे। ्रक्टकेट । 
के एकान्त देश में प्राप्त होनेवाला ज्ञान हमारे जीवन को मधुर बनाएगा। यह सब वासना > 
'विनष्ट करेगा। 
ऋषि:--प्रियमेघ :ड्रु देवता-- इन्द्र ःह्ढ छन्‍्दः --निचृदनुष्टुपडू स्वरः -ल्फ्जो 0 











ई पदे॥ ७॥। 
पति हम 
विष्टपं->तापशून्य 
रथ त्‌ हमारे घर में सूर्य को 


उद्यद ब्रध्नस्य॑ विष्टपे गुृहमिन्द्रेश्च गन्वहि। मध्य: पीत्वा स॑चेवहि त्रि; 

(१५) एक पत्नी यह कामना करती है कि मैं च इन्द्र:ःऔर 
दोनों उद्यद ब्रध्नस्य-उदय होते हुए अथवा जो उत्कृष्ट है 
(वि+तप) अथवा विशिष्ट रूप से दीप्त गृहं"गृह को गन्वहि 
किरणें व प्रकाश खूब अच्छी प्रकार आएँ-सूर्यकिरणें इस हैः करत थ्डू चुशन्य व नीरोग बनानेवाली 
हों। (२) मध्वः पीत्वा-इस गृह में रहते हुए हम सोम का|कित्त कस्क ससखख्यु: परदे>उस परमसखा 
प्रभु के चरणों में त्रिःसप्त-इक्कीस शक्तियों को सचेवहिल्प्रोप्त करें। 

भावार्थ-हमारे घर सूर्य किरणों से ; ५0: हम प्रभु का स्मरण करते हुए 

2 


सोमरक्षण द्वारा २१ शक्तियों को स्थिर रखें। 
छः छन< ॥ कि "7 र्द्रोनवृदर्ज डे फ् स्वर:ः--गान्धारः्ड्े 
प्रियमेथों प्र का पूजन 


ऋषि: --प्रियमेध ःड्रू देवता-- इन्द्र: 
अर्चीत प्रार्च॑त॒ प्रिय॑मेधासो डे आओ पुत्र॒का उत पुरे न धष्ण्व॑र्चत ॥ ८ ॥। 

(१) अर्चत-उस प्रभु का पूजन जि बर्चत-खूज ही पूजन करो। प्रियमेशास: -हे यज्ञप्रिय 
(मेध>यज्ञ) लोगो! इन यज्ञों के रि उस प्रभु का अर्चत-पूजन करो। (२) उत+> और पुत्रकाः- 
(पुनाति, त्रायते) अपने जीवन पवित्र ब्रेनानेवाले व अपना ऋण करनेवाले अर्चन्तु-पूजन करें। 
उस प्रभु का अर्चत-पूजन हर हे (जौउपुरे न-पालन व पूरण करनेवाले के समान हैं, तथा धृष्णु- 
शत्रुओं का धर्षण करनेवाले है), 


घ आर प्रभ।हमारा 'घॉलन व पूरण करनेवाले हैं, हमारे शत्रुओं का घर्षण करनेवाले हैं। 
उस प्रभु का यज्ञों हम पूजन करें। 
: धःडु देवता--इहन्द्र ःइ्ड छनन्‍्द: ---निचृदनुष्टुपडु स्वर:-- गान्धारःहई 


का 






माम्‌ अनुस्मर युध्य चल 


अवल्सकतण गोधा परिं सनिष्वणत्‌। पिझ्ल परिं चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्मयातम्‌॥ ९॥ 
गे :>युद्ध का नगाड़ा अवस्वराति- अतिशयेन भयानक शब्द को कर रहा है। 
परिसनिष्वणत्‌-चारों ओर आवाज़ को फैला रहे हैं। हस्तध्नों पर होनेजाले डोरी 
शब्द उठ रहे हैं। पिड्रग-पिंगल वर्णवाली ज्या परिचनिष्कत- धनुष की डोरी चारों 
ओर गति कर रही है-आक्रमण कर रही है। (२) एवं चारों ओर सारा वातावरण भयंकर युद्ध 


का है। इस यु में हा पास प्रभु के लिए बहा उच्चतम-मन्त्रों द्वारा स्‍्तवन 
उत्त्थित हुआ है। हमारा कतव्स है क्षप्ध्मरण करें और5भ्रुद्ध में सन्नद्ध रहें। प्रभुस्मरण 
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भावार्थ-चारों ओर युद्ध का वातावरण उपस्थित है। हम प्रभु का स्मरण कॉलर के 


करते चलें। प्रभु ही तो हमें विजयी बनाएँगे। 
ऋषि: --प्रियमेध :छू देवता---इन्द्र :डुः छन्‍्द: “: विराडनुष्टुपूडु स्वर: --गान्धार :डुः 7५२ 
अनपस्फुरः सुदुघा गोौवें 
आ यत्पत॑नत्येन्य: सुदुधा अरन॑पस्फुरः | अपस्फुरे ग़भायत असा 
(१) यत्‌-जब अनपस्फुर:-न बिदकनेवाली, सुदुघा:-सुख सं 
गौवें आपतन्ति-समन्तात्‌ गृहों की ओर आनेवाली होती हैं, तो उस 






:-शुभ्रवर्ण की 
हृदय कम्पन 


को दूर करनेवाले सोमं-सोम को-ताजे दूध को-गृभायत- दूध इन्द्राय 
पातवे-जितेन्द्रिय पुरुष के रक्षण के लिए होता है। (२) 5 े होनी चाहिएँ, ये अनपस्फुर 
होंगी तो इनके दूध में किसी प्रकार का विष नहीं होगा। यह ही सोम है। यह हृदय 
की धड़कन को भी ठीक रखता है, अर्थात्‌ एतत्‌ सम्बद्ध हमें बचानेवाला है। 


भावार्थ-हम सुख संदोह्य गौवों के ताजे दूध का पक चाल यही सोम है। यह जितेन्द्रिय 

पुरुष का रक्षण करता है। उसे हृदय कम्पन आदि के है। 
ऋषि: --प्रियमेध :ड्लु देवता---' विश्वेदेवा : ', वरुण | “-र्पा-:हू स्वर: -- पञ्चम :ड्ू 
ड्न्द्व- न जे प 
अपादिन्द्रो पाद शश्वे्‌ तले देवा अमत्सत। 
वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्यनुन्नत व॒त्सं संशिएव॑रीरिय ॥ ५९ | 

(१) इन्द्र:८एक जितेन्द्रिय पुरुष पाते प्‌ सोम का पान करता है। अग्नि:-प्रगतिशील 
पुरुष अपात्‌-इसको पीता है। वि तसंब देव इस सोमपान में अमत्सत-हर्ष का अनुभव 
करते हैं। (२) वरूण:ः-वह पाप है लग आरके प्रभु इत्‌ू-निश्चय से इह-इस सोमपान करनेवाले के 
जीवन में क्षयत्‌्-निवास करता/है उप प्रभु को अपः"कर्मों में व्याप्त होनेवाली प्रजाएँ 
अभ्यनूषत-स्तुत करती हैं। उरी हा को>/स्तुर्ति करती हैं, इब>जैसे संशिश्वरी:-उत्तम बछड़ोंवाली 
गाएँ वत्सम्<बछड़े के प्रति ऊ ती,हुँ३ शब्द को करती है। इसी प्रकार प्रेम से पूर्ण होकर ये कर्मों 
में व्याप्त रे प्रजाएँ अपमे-प्रिय प्रभु के प्रति स्तुति शब्दों को बोलती हैं। 
| “इन्द्र, अग्नि व देव” बनाता है, शरीर में सबल (इन्द्र) मस्तिष्क में 

में 'देव'! सोमपान करनेवालों में ही परमात्मा का निवास होता है। 
प्रभु का स्मरण करते हैं। 
व प्रियमेध :ड्ु देवता---वरुण :ड्ूः छन्द: --निचृदनुष्टुपूड़' स्वर: --गान्धार :छ्ूः 
सप्त सिन्धव:ः 

&ैसि वरुण यस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑व: । अनुक्षर॑न्ति काकुद सूर्म्य॑सुषिरामिंव ॥ १२॥ 
“३ हे ज्वरूप ल्‍्पापनिवारक प्रभो! आप सुदेव: असि--सर्वोत्तम देव हैं-देवों के अधिदेव 
ते>आपकी सप्त सिन्धवः-सात छन्‍्दों में प्रवाहित होनेवाली ज्ञानजल की नदियाँ 


काकुदं का ल्तिनतो ताल में, 4/.॥ रे, उस्री। प्रक्तार इक्तजजैसे/सस्त्री-प्रकाश व रश्मिजाल 
सुषिराम्‌-सछिद्र वस्तु में प्रवेश करता है। (२) हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु की वेदवाणियाँ 
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हमारे जीवन में इस प्रकार प्रवेश करती हैं, जैसे सछिद्र भित्ति में सूर्यरश्मियाँ। ये रश्मियाँ ही 
बेदवाणियों का प्रकाश ही हमारे जीवन को निर्मल बनाता हे। 
भावार्थ-हम प्रभु का स्मरण करें। प्रभु का ज्ञान हमारे जीवन को निर्मल फक्ैररे कफ 
यह प्रकाश 'सुदेव' बना देगा। के 
ऋषि: --प्रियमेध :ड्रदेंवता--इन्द्र ःड्ु छन्‍्दः--निचृदनुष्ठ पूछ स्वर: -- गन्‍्ताः के 
वपु: ( यो अमुच्यत 2 ५ 











यो व्यर्तीरफांणयत्सुयुक्ताँ उप॑ दाशुषें। तक्वो नेता तदिद्वपुंसपमा यो /अमुस्‍ 2 


(१) यः-जो दाशुषे-"दानशील अथवा अपने को प्रभु सम्बद्ध कस बड़े स्से 
वि+अतीनू-विशिष्ट गतिवाले सुयुक्तानूजउत्तमता से शरीररथ स जुते हु 
को उप अफ्लशाणयत्‌-समीपता से प्राप्त कराता है। वह प्रभु तर दूर | में प्राप्त होनेवाले 
हैं। वस्तुतः प्रभु ही हमें यज्ञों के प्रति प्राप्त कराते हैं। प्रभु मेँ ग्रेशे ही हमें मार्ग पर ले- 
चलनेवाले हैं नेता होते हैं तो तद्‌ इतनतब ही यह उपासक घुस बे अराइयों का वपन (छेदन) 
करनेवाला होता है। उपमानये ओरों के लिए उपमानभूत हैं जाते है। ऐसा बन जाता है कि यः 
अमुच्यत-जो मुक्त हो जाता है। पवित्र जीवनवाले प शो को लीग इससे उपमा देने लग जाते 


हैं यह तो पहले ऐसा पवित्र है, जैसा वह “वपु: । जि 
भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना ४५२७४ ू हमें गतिशील सुयुक्त इन्द्रियाश्वों को प्राप्त 
उपमानभूत जीवन को प्राप्त करेंगे- 


कराके उत्तम मार्ग पर ले चलेंगे। हम बुराइयों 
जीवनमुक्त से बन जाएँगे। 
ऋषि:--प्रियमेध ःड्ड देवता दा : 













:--अनुष्टुपडु स्वर: --गान्धारःड 

५ प्रभु द 

पर: । भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यमानिं परो गिरा ॥ १४॥ 
(१) शक्रः-वह सरवर्शार >त उ-निश्चय ही अति ओहते”हमें भवसागर के पार 

ले जाता है। इन्द्रः-सब वजन [ के अंद्राअण करनेवाला प्रभु विश्वा: द्विष:-सब द्वेषों के अति 

पार प्राप्त करता है। (२) :-(कन दीप्तौ) दीप्त प्रभु-प्रकाशमय प्रभु पर: “सबसे 

परस्तात्‌ वर्तमान दृष्टिकोण से परे हैं-उत्कृष्ट हैं। वे प्रभु ही गिरा:"ज्ञान को 

वाणियों के द्वारा -घैेरिपक्व किये जाते हुए इस आओदनं-हमारे अन्नमय कोश को-इस 

स्थूल शरीर के से पृथक्‌ करते हैं-हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे ले चलते हैं। 


नरक भु ही शक्र' हैं, (इन्द्र ' हैं। वे ही हमें सब द्वेषों से ऊपर उठाते हैं और ज्ञानाग्नि 
मेंप हमें मुक्त करते हैं। 
:__प्रियमेध :डुदेवता--इन्‍्द्रः्ड् छन्‍्दः--निचृदनुष्ठुपूड्ड स्वरः--गान्धार हे 


“त्वमेव माता च पिता त्वमेव' 
न कुंमारको5धिं तिछल्वं रथ॑म्‌। स पंक्षन्महिषं मृर्ग॑ पित्रे मात्रे विंभुक्रतुम॥ १५ ॥ 
जीव को चाहिए कि अर्भकः न८एक छोटे बालक के समान हो। कुमारकः-वह सब क्रीड़ा 


को करनेवाला हो 4&कऊद्॥00087/897/%/९४फजाएर्त इस सतत क कमान व्यवहारवाला हो- 
व्यर्थ में चुस्त चालाक न बने। नवं रथ अधितिष्ठन्‌-इस 4 गतिशील (नु स्तुतो, नव गतौ) 
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शरीररथ पर आरूढ़ होता हुआ सः-वह पित्रे मात्रेन्‍्पिता व माता के लिए उस महिषं-पूजनीय 
मृगं>अन्वेषणीय विभुक्रतुमर-सर्वव्यापक प्रज्ञानस्वरूप प्रभु को पक्षत-परिगृहीत करे (प ( ह 






भावार्थ-हम बालकों की तरह निर्दोष जीवनवाले बनें। शरीररथ को स्तुत्यि, 
बनाएँ । प्रभु को ही माता व पिता समझें। प्रभु पूज्य हैं, अन्वेषणीय हैं, सर्वव्यापक 5 प्र कु 


हैं। 
ऋषि: --प्रियमे ध :डु देवता---इनद्र ःड्डू छन्‍्द:ः --निचृत््‌ प- :ड्डू स्वरः प्री ब 
प्रभु की न 

आ तू संुशिप्र दम्पते रथ तिष्ठा 
अध॑ हाुक्ष॑ स॑चेवहि सहस्त्रपादमरुषं स्वस्ति 
(१) पत्नी पति से कहती है कि हे सुशिप्र-शोभन हनुओं 
व प्राणायाम को करनेवाले ! दम्पते-शरीररूप गृह का रक्षण ० 
शरीररथ पर तू-प्रातिक स्थित हो ही। इस शरीररथ को तू पलज्योति : 
अब, जीवन को इस प्रकार सात्त्विक भोजनवाला, प्राणसाध्नसम् 
उस प्रभु को सचेवहि-प्राप्त हों, जो द्युक्षं>सदा प्रकार ये मि्रास करनेवाले हैं। सहस्त्रपादम्‌- 
सहतस्त्रों पांवोंवाले हैं-सर्वत्र गतिवाले हैं। रुषं+आरोचमान वे. (अ-रुषं) क्रोधरहित हैं। स्वस्तिगाम- 
कल्याण की ओर गतिवाले हैं-हमें कल्याणपथु 'प  ऋेलनेट हैं और अनेहसम्‌रननिष्पाप हैं। 
भावार्थ-हम सात्त्विक भोजन को करते ईद रोज थ का रक्षण करें वे इसे ज्योतिर्मय बनाएँ। 
पति-पत्नी मिलकर प्रकाशमय प्रभु का उप न त कं हमें कल्याण के मार्ग ले चलते हुए निष्पाप 

जीवनवाला बनाएँगे। 
ऋषि: --प्रियमे ध :ड् देव 














-उत्तम भोजन 
जै! हिरण्ययं रथं>-ज्योतिर्मय 
परिपूर्ण कर। (२) अधन 
ज्क्न्न व ज्योतिर्मय बनाने पर, हम 









सर बे ड अर्थम्‌ 
तं घेमित्था न॑म॒स्विन उप स्व बह श््स भासते। अप [चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तय॑न्ति दावने॥ १७॥ 

(१) त॑ स्व॒राजं-उस स्वयं-दैदीप़ममान प्रभु को इत्था-सचमुच घा ईमू-निश्चय से नमस्विन:- 
नमस्कारवाले उपासतते- ऋरते हैं। (२) अस्य-इस उपासक का अर्था-प्राप्तव्य धन 
चित्‌-निश्चय से पते कि स्थापित होता है। यत-जो धन एतवे-जीवन के कार्यों को 
संचालित ग्र के छ्ए होता है और इस धन को वे दावने5हवि आदि के देने के लिए-दान 
के लिए करते हैं। 

भावार्थ- युक्त होकर हम प्रभु का उपासन करते हैं। प्रभु हमें धन देते हैं। यह धन 
तन हर दान में विनियुक्त होता है। 

--प्रियमेध :ड्ू देवता---इन्द्र :डु छन्‍्द: ---विराड्‌ बृहतीडू स्वर:-- मध्यम ःड्ड 


प्रियमेधास:, व॒क्तबर्हिष:, हितप्रयसः 
शशेलाकंस' छः प्रियमेंधास एषाम्‌। पूर्वामनु प्रय॑तिं वृक्त्बर्हिषो हितप्रैंथयस आशत॥ १८ ॥ 
:-बुद्धि के साथ प्रेमवाले लोग एषाम्‌-इनके अर्थात्‌ अपने प्रत्नस्य 
ओकस:ः: अनु-सनातन गृह को लक्ष्य करके वृक्तबर्हिष:-हृदयरूप क्षेत्र को वासनारूप घास- 


फूस से रहित करते हैं॥(9) व्ये/हितफ्रंयस॑:०-सक्ता:ह्ितकर प्रय्नात्नों8(उद्योगों ) में लगे हुए पूर्वा- 
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सर्वमुख्य अथवा पालन व पूरण करनेवाली प्रयतिं“दान की प्रक्रिया को अनु आशत-व्याप्त करते 


हैं। सदा दानशील बनते हैं। 
भावार्थ-ब्रह्मलोकरूप अपने सनातन गृह को प्राप्त करने के लिए उबद अले वेश 
“प्रियमेध '“बुद्धिप्रिय बनें। हृदयक्षेत्र में से हम लासनाओं के घास-फूस को उखाड़ 
हितकर उद्योगों में लगे हुए हों। 
गतमन्त्र में वुणत दान की प्रक्रिया से ही ये वासनारूप शत्रुओं का न क 
बनते हैं। अगले सूक्त का ऋषि यह '“पुरुहन्मा' ही है। इसकी प्रार्थना का 


७०. [ सप्ततितमं सूक्तम्‌ | 


(रेहन्मा 


जलन 







ऋषि: --पुरुहन्माडु' देवता-- इन्द्र:ड्ड छन्‍्द: --पादनिचृद्‌ बृहतीडू ज़्ष्र्‌ मध्यमेए्डू 
'ज्येष्ठ: वृत्रहा प्रभु 
यो राजा चर्षणीनां याता स्थैभिरप्निगुः । विश्वासां तरूता यो चृत्रहा गणे॥ १॥ 


(१) मैं उस प्रभु का गृणे5स्तजन करता हूँ यः-जो -श्रमशील मनुष्यों के 
जीवन को दीप्त बनानेवाला है। रथेभि: याता-शरीररूप रा | प्राप्त होनेवाला है, अर्थात्‌ 
उत्तम शरीररूप रथों को प्राप्त करता है। अश्विगु:-अजूतगेमुर्न वाला है। (२) ये प्रभु ही 
विश्वासां-सब पृतनानां-शत्रुसैन्यों के तरूतात्तर हनिवार),7 ;। वे प्रभु ज्येष्ठ:-प्रशस्यतम हैं, 
यः-जो बृत्रहानज्ञान की आवरणभूत वासना को विन्‍े ह #मरनेट । 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करते हैं। प्र ु ईमें वास प शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ 
करते हैं। प्रभु ही हमें उत्तम शरीररथ प्राप्त (करी हमारे जीवनों को दीप्त करते हैं। 

ऋषि: --पुरुह न्माहू दा (के निचृत्‌ पर ःड्ड. स्वर: --पख्चम :छ्ल 


पे यस्य द्विता विधर्तरिं। 


न रू धायि दर्शतो महो न सूर्य+॥ २॥ 

(१) है पुरुहन्मन्‌र> बुब्न-ही शेर  &दा हनन करनेवाले जीव ! तू तंल्‍उठस इन्द्रं>शत्रुविद्रावक 
प्रभु को अवसे-रक्षण के लिए ' शेम्भ- अपने जीवन में अलड्कृत कर। उस प्रभु को अलंकृत कर 
अस्य द्विता-जिसका द्रोनों री है-उस प्रभु की अनन्त शक्ति है और अनन्त ज्ञान है। 

करने पे रु हमभी ज्ञान व शक्ति को प्राप्त करेंगे। (२) उस विधर्तीरि-विशेष रूप 
ले ट रस  हस्ताय-(हननाय) शत्रुसंहार के लिए दर्शतः"दर्शनीय महः5महान्‌ 
अयधारण किया जाता है। नः-और (च) दिवेल्‍प्रकाश के लिए सूर्य :-सूर्य 
है। 'वज्र' शत्रुसंहार की शक्ति का प्रतीक है और 'सूर्य” ज्ञान का। 
भावार्थ अहम: अपने जीवनों में प्रभु का धारण करें। प्रभु शत्रुहनन के लिए वज्र का धारण 
जे ज र प्रेक्राश के लिए सूर्य का। प्रभु का धारण हमें शक्ति व प्रकाश प्राप्त कराएगा। 


09 
























बज्ध:न्वजञ्ञ ५ नर ध् 
क्र न्‍ अप 






ऋषि: -- पुरुहन्माड़ देवता-- इन्द्र 'ड्ू छन्‍्दः-- निचृद्‌ बृहतीड़ू सस्‍्वर:--मध्यम :ड्ड 
नक्िः तं कर्मणा नशत्‌ 
नशद्यएचकार॑ स॒दावृधम। 


नकििष्टे कर्म णा 
कमर भ्रष्ट 7 उश्षुण्ण लो ज़ासम्‌ ॥ ३ ॥। 


इन्द्र [व 





















श्च्यु 
हा का 
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(१) तं-उस व्यक्ति को कर्मणा>"कर्मो से नकिः नशत्‌-कोई भी व्याप्त नहीं कर पाता पा 
अर्थात्‌ उसके समान कोई भी महान्‌ कर्मों को नहीं कर पाता, यः5जो सदादृर्ध-सदा 
प्रभु को चकार-अपने अन्दर कराता है, अर्थात्‌ जो प्रभु को अपने में धारण करतो 
को प्रभु की शक्ति प्राप्त होती है-इसके अन्दर प्रभु की शक्ति ही कार्य कर रही 
न+(संप्रति) अब हम यज्ञैः-यज्ञात्मक कर्मों से इन्द्रंहउस प्रभु को ही उपास्ित कहें, जो प्रभु 
विश्वगूर्तम-सबसे स्तुति के योग्य हैं, ऋभ्वसं-महान्‌ हैं। अधृष्टं-किसी से (भी जे श्र 
नहीं और ओजसा+-ओजस्तविता के द्वारा धृष्णयम-सब शत्रुओं का धर्षप ््ति नेट 

भावार्थ-प्रभु की उपासना हमें असाधारण (महान) कार्यों को क्रस्ने मे ऐच करेगी। प्रभु 
की शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर हम सब शत्रुओं का धर्षण कर प्रा के 




















ऋषि: --पुरुहन्‍्माड़ु देवता-- इन्द्र :ह्ु छन्‍्द: ---र्प :ड्डु स्वर: सा 
द्याव:ः 5 अनोनलवु: 
अषांव्व्हमुग्रं पृतंनासु सासहिं रूजर्यः । 
सं घेनवो जाय॑माने अनोनवुः ॥ ४॥। 
(१) चछावः--ये झुलोक में होनेवाले सूर्य ज उस प्रभु का ही अनोनबु:- 










अतिशयेन स्तवन करते हैं जो अषाढं-शत्रुओं से कमी पट नहीं होते, उग्रं>उदगूर्ण बलवाले 
व तेजस्वी हैं तथा पृतनासु सासहिम्‌-शत्रुसेह भव को करनेवाले हैं। (२) यस्मिन्‌ 
जायमाने-जिसके प्रादुभूर्त होने पर महीः ह्स््र 72 उरुज्जय:-महान्‌ वेग वाली, अर्थात्‌ हमें 


क्रियाओं में प्रेरित करनेवाली धेनव:-वेदकाएरूप्रे गौवें सम्‌ अनोनवु:-सम्यक्‌ शब्दायमान हो 
उठती है। हृदय में प्रभु का प्रकाश हु जे कप हमें उस-उस क्रिया में प्रेरित करने लगा। 


चक्र 





भावार्थ-ये सूर्य आदि लव, भू की”महिमा का ही प्रकाश कर रहे हैं। प्रभु का प्रकाश 
हृदय में होनेपर वेदवाणी हमारे कर्मों की प्रेरणा देनेवाली होती है। 
ऋषि: -- पुरुह न्माडुः :छु छन्‍्दः--विराड्‌ बृहतीड्र स्वर: --मध्यम :ड्ू 


एभ्यः लोकेभ्य 
यद्‌ शीश इन ते शतं शर्त भूमिरुत स्थुः। 
स्व वज़िन्त्सहस्त्रं सूर्या अनु न जातम॑ष्ट रोदसी ॥ ५॥ 

(१) हे इन्द्र ्शालिन्‌ प्रभो ! यद्-यदि च्याव:-ये झुलोक शतं-सैंकड़ों स्युः-हों, तो 
) व्यापन नहीं कर सकते। उत5ओऔर शवतं भूमीः-सेंकड़ों भूमियाँ हो 
तो ये भी ठेशा छ्ैय्ापन नहीं कर पातीं। (२) हे वज़िन्‌लवज्रहस्त प्रभो! त्वाउआपको सहरते 
सूर्याः -स हल: पर्य न-प्रकाशित नहीं कर पाते। जातं-सृष्टि से पहले ही प्रादुर्भूत हुए-हुए 
पकोरो गैदेसी>द्यावापृथिवी न अनु अष्ट-व्याप्त करनेवाले नहीं होते। 

भर [जोर्थ-प्रभु को सहस्रों भी झुलोक, पृथिवीलोक व सूर्य व्याप्त नहीं कर पाते। प्रभु इनसे 
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ऋषि: -- पुरुहन्माडु देवता-- इन्द्र ःह्ू छन्‍्द: --निचृत्‌ पर एड्ड स्वर:-- पड्चम :ड्ढु 


शवबसा आपप्राथ 

( 

आ पंप्राथ महिना वृष्ण्यां वृषन्लिश्वां शविष्ठ शर्व॑सा । ््ञे 
अस्माँ अंब मघवन्गोम॑ति द्जे वज़िंड्चित्राभिसूतिभि: ॥ ६॥ 

(१) हे बृषनू-सुखों का वर्षण करनेवाले शविष्ठ- अतिशयेन [आप 






-सुखों का वर्षण करनेवाली महिना- अपनी महिमा से पर शाव्स्मु-बल से 
आपप्राथ-आपूरित करते हैं। प्रभु का जो भी धारण करता है, वह प्रभु की शक्तिसम्पन्न 
बनता है। (२) है वजच्िन-वजहस्त मघवन्‌ल्‍ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! पतले | त्जे-इस 
इन्द्रियरूप गौओंवाले शरीररूप बाड़े में चित्राभिः ऊतिभिः "अद्भुत | अबररक्षित 


करिये। 
भावार्थ-प्रभु ही हमें शक्ति से प्रपूरित करते हैं। प्रभु 












प्रशस्त इन्द्रियरूप गौबोंबाला होता है। 
ऋषि: --पुरुहन्माडू देवता-- इन्द्र ः्ड्ड छन्‍्द: पडा 
अदेवः 
न सीमदेंव आपदिषे मर्त्यी: । 
एत॑ग्वा चिद्य एत॑शा युद क्य ति हे हन्द्रों युयोजते ॥ ७॥ 


(१) हे दीर्घायो-(दीर्घ जीवनवाले) /४ कक बद्र। अदेव:ः मर्त्य:-देव (प्रभु) से दूर 
रहनेवाला मनुष्य सीम्‌-निश्चय से इषं न;आपतूज तर: की प्रेरणा को नहीं प्राप्त करता। प्रभु के 
सम्पर्क में रहनेवाला ही प्रभु की श्ररणा क (गो करता है। (२) एतग्वा-उस श्वेत शुद्ध प्रभु 
की ओर गतिवाला चित्‌लही यः-जो वर _जश<- श्वेत वर्णवाले हरीः-इन्द्रियाश्वों को युयोजते- 
अपने शरीररथ में जोतता है, ८ न प्र बनकर युयोजते-इन्द्रियाश्वों को जोतता है। 


भावार्थ-प्रभु से दूर रहनेवाला व्यक्त भु-प्रेरणा को नहीं प्राप्त करता। शुद्ध श्रम की ओर 


चलनेवाला मनुष्य ही वर कर शुद्ध इन्द्रियाश्वों को शरीररथ में जीतता है। 
ऋषि: --पुरुह न्‍्माडू इन्द्र ःडु छन्‍्द:--आर्चीस्वराड्‌ बृहतीड्ू स्वर:-- मध्यम: 


आ-रणेषु वाजेषु' हव्यः 
हो चह महाय्यमिन्द्रें! दानाय॑ सक्षणिम्‌। 
2९ शधेषु य आर॑णेषु हव्यो बाजेष्वस्ति हव्यः॥ ८ ॥ 


ब्ल्स्स्पो "बः महः-तुम्हारे तेज (महसूल?0एछल्ा ण पड ) व दीप्तिरूप उस प्रभु 
(ण-करो। वे प्रभु ही तुम्हें तेजस्विता व दीप्ति प्राप्त करानेवाले हैं। महाय्यं इन्द्रंचचठस 

बक प्रभु को ही पूजो। दानाय-"शत्रुओं के खण्डन के लिए सक्षण्िम्-उपासकों 
्षि अत होनेवाले प्रभु को पूजो। (२) यः जो प्रभु गाथेषु-(गाधृ प्रतिष्ठायाम) प्रतिष्ठा 
ऑ आप्तेष्करानेवाले कार्यों में हृव्यः-पुकारने योग्य हैं। प्रभु ही तो उन कार्यों को निर्विघ्नता से पूर्ण 
करेंगे। यः-जो प्रभु आ-रणेषु>समन्तात्‌ आनन्दमय-रमणीय कार्यों में भी पुकारने योग्य हैं। वे प्रभु 
के के में हत्म/।पुऋे, मो ज क्स्कतित्तें। प्रभु ने त्ी हमें ज़्न संग्रामों में विजय प्राप्त 
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भावार्थ-प्रभु का पूजन करेंगे तो प्रभु की शक्ति से हम शक्तिसम्पन्न ' अर को । तभी “हम उत्तम 

कार्यों को करके प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। तभी उत्तम कार्यों को प्राप्त करके अज््ञ भी 
संग्रामों में विजयी होंगे। 

ऋषि: --पुरुहन्‍्माडु- देवता--- इन्द्र :डु छन्‍्द:--बृहतीड्ड स्वर: ---मध्यम :ड्ढू 

राधसे, मथ्षत्तये, श्रवसे 

जदू षु णों वसो महे मृशस्व शूर राधसे। उदू यु मह मंघवन्मघत्त॑य उ दर भर 

(१) है बसो"हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले शूरूूशत्रुओं को शींप कक 

नः हमें उ-निश्चय से सु"अच्छी प्रकार महे राधसे-"महान्‌ ऐडजल 

करिये। आपके सम्पर्क से हम उत्कृष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त करें। ४२, मघवन्‌रऐश्वर्यशालिन्‌। 

उ->और सु>सम्यक्‌ मछो मघत्तये-महान्‌ ऐश्वर्य के दान के किये ऊँचा उठाइए (उत्थापय)। 

(३) हे इन्द्र"शत्रुविद्रावक प्रभो! महे अवसे>”महान्‌ निज के लिए उतनल्‍्हमें उठाइए। 

भावार्थ-हम प्रभु के सम्पर्क से, ऐश्वर्य लू को तथा महान्‌ यश को प्राप्त 












करें। 
ऋषि: --- पुरुहन्माडुः देवता--इन्द्र ःड् छन्‍्द: बृहतीडू स्व॒र:--मध्यम ःड्डु 


-बक| 


त्वे न॑ इन्द्र ऋक्षयुस्त्वानिदो नि तुम्पसि | मध्टे (सिष्के' तुविनम्णोवॉोर्नि दासं शिश्नथो हथेः ॥ १०॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो/ बं-ओों जूल्क्लप नः हमारे साथ ऋतयु: -यज्ञों को-ऋत को- 
जोड़नेवाले हैं। हमारे लिए यज्ञों द ५ बा बाले हैं। हे प्रभो! आप त्वानिद:-आपकी निन्दा 
करनेवालों को भी नि तृम्पसि-भ दे)ेस प्रीणित करनेवाले हैं। (२) हे तुविनुम्ण-महान्‌ 
धनवाले प्रभो! आप हमें ऊर्वो८“मथ्येः भथ्ये-वसिष्व-अपनी जांघों के बीच में निवास कराइए- अपनी 
गोद में बिठाइए। आपके हमर्थप्र कर हो झ्लाप दासं-औरों का उपक्षय करनेवालों को हथैः-हनन- 
साधन आयुधों से निशिष्टनश् अ्त्श्रे च्कछ्चिय से हिंसित करते हो। 

भावार्थ-हे प्रभो ! गाए हम यज्ञशील बनाइए। हम आपके प्रिय बनें। उपक्षय करनेवाले का 
आप विनाश ट | कक 


कह. 
३ कण 







पुहहन्माडु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः--बृहतीड्ु स्वर: ---मध्यम ःड्ड 
-अमानुष-अयज्वा-अदेवयु' का स्वर्गभ्रंश 
अनयत्रंतमर्मानुषमयज्वानमयज्वानमर्देवयुम्‌ | 
अब स्वः सखा दुधुवीत पर्व॑तः सुप्नाय दस्युं पर्वत: ॥ ११ ४ 
कि सरबा-यज्ञशील पुरुषों का मित्र पर्वत: "हमारा पूरण करनेवाला प्रभु अन्यब्रतम्‌न 
वे : कर्मों से भिन्न कर्मों को करनेवाले को, अमानुषम्‌ननिर्दय को अयज्वानमज्अयज्ञशील 
-दिव्यगुणों को प्राप्त करने की कामना न करनेवाले का स्वः-स्वर्ग से अवदुधुवीत- 
कम्पित करके दूर कर देता है। ' अन्यत्रत, अमानुष, अयज्वा, अदेवयु” को सुख प्राप्त नहीं होता। 
(२) पर्वतः-वह पूरीणाकेश्मेबाल्माग्प्रभे/डस्युं>कीप्रक्ष॑ंण। करसेब्रालि०्कते धुछ्नाय-सम्यक्‌ हनन के लिए 
प्रेरित कर इस दस्यु का आप विनाश करिये। 
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भावार्थ द अमानुष, अयज्वा, अदेवयु' पुरुष को सुखों से पृथक्‌ करते हैं। दस्यु 
प्रभु विनाश करते हैं। हे 
् ऋषि: ---पुरुहन्माडु देवता--इनद्र ःड्डू छन्द: -- आर्चीबुहतीडु स्वर:--मध्यमः्डू. ० 





(१) हे शविष्ठ>अतिशयेन शक्तिमन्‌ इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्रभो ! । तल-आपु # हे 
दावनेचदेने के लिए आसां धानानां-इन थानों को हस्ते-हाथ का न प समर 
करिये। अस्मयु:-हमारे हिंत को कामनावाले आप थानानां नन्‍धानों कई समय हमा | ए्‌ 
आवश्यक वस्तुओं का ग्रहण करिये। (२) ग्रहण ही क्‍या? अस्मयु: < हम गण हित की ० 
आप टिःसंग्रभायचदो जार इन धानों का संगृभायच्सम्यक्‌ ग्रहण करवा 

भावार्थ-प्रभु हमारे लिए. आवश्यक धन-वान्य की कसी * कोने रत 

सूचना-' धानानां द्विः संगृभाय शब्दों में दो बार जा पक 

ऋषि: --पुरुहन्माड़ू देवता-- इन्द्र ःहु छन्‍्द: -- :---ऋषभ :ड्डू 
' भोज: सूरिः अहय॒:- 
/ ेल्‍ 
सर्खांय: क्रतुंमिच्छत कथा राधाम शरस्थ॑। उप तति : सूरियों अहनयः ॥ हे ३॥। | 
(१) है सखायः-मित्रो! क्रतुं>यज्ञ, शत्ि हि का की इच्छत-कामना की विनर 
-शत्रुओं को शीर्ण 5 ५ ] जहा प्रेभू क्री उपस्तुतिं राधामरआरा 
फकिसप्रकार हम शरस्य्॒शत्रु 52 कम शक हक के 
यज्ञों के द्वारा ही तो प्रभु का पूजन होगा। बलि से 5 शक्ति के की 
प्रिय बन पाएँगे। (२) वे प्रभु भोजः-सल का पे भर आम हैं। सूरिः २७8० का 
य:-जो प्रभ अहयः -र्अत्शियैन/नु द्ध अथवा शुद्ध 
7 के प्रभु पालन द हे रन है देनेवाले व अतिशयेन बुद्धिमान्‌ हैं। इस प्रभु का 
हम “यजक्ञों, शक्तियों व प्रज्ञानों' है ग्रेघ्रन करें। 


पुरुहन्‍्माई बता 


द्विः संगुभाय पे 
त्वे न॑ इन्द्रासां हस्तें शविष्ठ दावने। धानानां न से गैभायास्मयुरद्धि: से 5 
2 ; 













व यदित्थमेक॑मेकमिच्छर॑ व॒त्सान्प॑रादर्द: ॥ १४॥ 
पूज्य आप रेभि:-( भू धारणपोषणयो:) धारण 

नरेप से सबसे पूज्य प्रभो! आप भूरिभिः-९ भू ह 
न अकेपरिद्ि:-वासनाशुन्य हृदयोंवाले ऋषिशि: पे का हज से किक 
यत्‌रक्योंकि हे शरशत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभा आप #अ इस 
० जा पर वत्सान्‌रअपने इन प्रिय उपासकों को एकम्‌ एकम्‌ ल्‍निश्चय 
से अकियओ वस्तु पराददः-देते हैं। प्रभु का उपासक ब्रश से सब आवश्यक धरनों को प्राप्त करता 






है। चलानेवाले प्रभु ही तो हैं। ः 
_उपासक बह है जो शरीर का ठीक पालन व पोषण करे, हृदय को  पाप् चुत 

बनाए, मस्तिष्क में ऋषितुल्य ज्ञानवाला हो। प्रभु इन वत्सों को सब आवश्यक वस्यु 5 प्र 

है। एथामा [काना पवार ांएञंणा.. (742 ० 88.) 


७४२ एएफज़.शजका।का46:-499 , ९ ९९ (743 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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पका दअया २०4 


ऋषि: --पुरुहन्माडु देवता-- इन्द्र ःड्डु छन्‍्द: --निचृदुष्णिक्ड्ु स्वर: ->- ऋषभःड् 


कर्णगुआा '“ त्रिभ्यः म 
कर्णगह्मां मघवा शौरदेव्यो व॒त्सं न॑स्त्रिभ्य आन॑यत्‌। अजां सूरिर्न धात॑वे | श्द 
(१) मघवा-ऐश्वर्यशाली, शौरदेव्य:-( शूरश्च असौ देवश्च, स्वार्थे ष्यज्‌) शत्रु शीर्ण 
करनेवाला, प्रकाशमय प्रभु नः-हमें कर्णगृह्मया-कानों से पकड़कर मय “ज्ञान, कर्म 
व उपासना! इन तीनों के लिए प्राप्त कराता है। उचित दण्ड देता हुआ ] 
से चलाकर मस्तिष्क में ज्ञानसम्पन्न, हाथों में यज्ञादि कर्मोबाला तथा 








है। (२) प्रभु हमें इन तीनों के लिए इस प्रकार प्राप्त करता हैं अल :5एक समझदार 
व्यक्ति धातवे-दूध पीने के लिए बत्सं-मेमने को (बच्चे को) ज्स्रकरी क्री प्राप्त कराता है। 
उस विद्वान्‌ को वत्स से वैर नहीं होता। इसी प्रकार प्रभु भी हमें भावना से ही कानों में 
पकड़कर “ज्ञान” आदि की ओर ले चललते हैं। 

भावार्थ-प्रभु मघवा हैं, शौरदेव्य हैं। वे हमें कानों शक इक्कर/' ज्ञान, कर्म व उपासना ' की 
ओर ले चलते हैं। 


ज्ञान, कर्म व उपासना में चलता हुआ यह “स्‌ दरीलि "लेप प्‌ दीप्तिवाला बनता है (दी-(0 
$॥॥72) यह सबके लिए सुखों का सेचन करनेठ “पुरुमीज़ होता है। यह प्रार्थना करता है कि- 
७९. [ एकसप्ततिल्‍ले ३ सूँकत प्‌] 
ऋषि: --सुदीतिपुरुमी ठहो तयोर्वान्यतर :ड्ड देवता “अर रन छन्‍्द:--विराड गायत्रीड्डु स्वर: --- षड़्ज ःछ्ू 
' ते (, द्विक्रः  पाहि 
त्वे नो अग्रे महोंभि: पाहि रो लरेप्ें अरांते: । उत द्विषो मर्त्यस्य॥ १॥ 

(१) हे अग्ने-परमात्मन्‌! त्वुस््‌र ग पपरन:-हमें महोभि:-तेजस्विताओं के द्वारा-हमारे में 
तेजस्विता का स्थापन करके विए :>सबके अन्दर प्रवेश कर जानेवाली (विशति) अराते:- 
अदानवृत्ति से पाहि"बचाइए। ह स्वरी चर क्र हम कृपणता से ऊपर उठें। तेजस्वी सदा दानशूर होता 
है। (२) उततओर हे प्रभो ! #; ्ल्यूस्य-सनुष्यम के प्रति द्विष:-द्वेष की भावनाओं से भी हमें 
(पाहि) बचाइए। हम प्रति द्वेषवाले न हों। 

भावार्थ-प्रभु का तेजस्वी बनाए। तेजस्विता हमें अदानतृत्ति व द्वेष की भावनाओं 


से दूर करे। 3 
ऋषि: "हे तयोर्वान्यतरःड् देवता--- अग्नि :ड् छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड' स्वर: -- षड्ज शड्ू 


'पोरुषेय मन्यु' से अनाक्रान्त 
८लेहि मन्युः पौरुंषेय ईशे हि व॑: प्रियजात। त्वमिद॑सि क्षपांवान्‌॥ २॥ 
प्यजञात-( प्रियेषु जात:) यज्ञादि द्वारा आपका प्रीणन करनेवालों में प्रादुर्भूत होनेवाले 
रुषेय मेन्यु: -पुरुषों में आ जानेवाला क्रोध हि-निश्चय से बः”आपके उपासकों को नहि 
हर परम अधीन नहीं कर लेता-क्रोध उनका स्वामी नहीं बन जाता। (२) त्वम्‌ इतल्आप ही 
असि-सब काम-क्रोध आदि शत्रुओं को परे फेंकनेवाले हैं। आप ही इन्हें हमारे 












से दूर हैं। 
भावार्थ- प्रभु काहणसज| हें, कोम के।ओाहमण से। ज़ज्ञाफ़। » 








क्र 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ छजज.धञभाक्वाछइवुच्धा (744 0 66।.) (७४३ 









ऋषि:---सुदीतिपुरुमी व्ठहौ तयोर्वान्यतर:ःइ् देवता-- अग्निःछुछन्द:--गायत्रीडु स्वर:--घड्ज:डू 


उर्जोनपात+भद्गशोचे स दे 
स नो विश्वेंभिर्देवेभिरूजों नपाद्धद्वशोचे। रखिं देंहि विश्ववॉरम्‌॥ ३॥ 


(१) है ऊर्जोनपातज”/शक्ति को न गिरने देनेवाले भद्रशोचे-कल्याणकर #९+४३०९) ४ ] 
सः:-वे आप नः"हमें विश्वेभि: देवेशि:-सज दिव्यगुणों के साथ रविंच्धन (अघ  डयासन 
जो धन विश्ववारम-सब वरणीय वस्तुओं को प्राप्त करानेवाला है। या २) 
करेंगे तो प्रभु के अनुग्रह से जहाँ शक्ति को प्राप्त करेंगे, वहाँ साथ ही कल्या को प्राप्त 


करनेवाले बनेंगे। यह शक्ति व दीप्ति हमें दिव्य- गुणों के साथ क को,पपएल कराएगी। 
भावार्थ-प्रभु शक्ति को न गिरने देनेवाले व कल्याणकर दीप्ति को हैं। इनको 


प्राप्त करके हम दिव्यगुणों व वरणीय धरनों को प्राप्त करते हैं। 
ऋषि:--सुदीतिपुरुमी व्ठही तयोर्वान्यतरःडू देवता--अग्निःड छन्‍्द: कर सस्‍्वर:ः--षड्जःड्डू 
अरातय: रायो न युवन्त 
न तमंग्रे अरांतयो मतीयुवन्‍्त रायः । ये से 
(१) हे अग्ने-परमात्मन्‌! तं॑ मर्तमनउस मनुख्ष को 
युवन्त-पृथक्‌ नहीं कर पाते, यं"जिस दाशवांसम्‌र 
(२) हम दाश्वान्‌ बने| दानशील पुरुष रो प्र 
आसक्तिवाला नहीं होता। हम प्रभु के प्रिय हों 
भावार्थ-दानशील व्यक्ति प्रभु से रक्षण 
करनेवाला नहीं होता। 
ऋषि: --सुदीतिपुरुमी व्ट्‌हो 











घ:-शत्रु राय:"धन से न 
आप त्रायसे-रक्षित करते हैं। 
है, क्योंकि यह धन के प्रति 
भी हमें धनों से पृथक्‌ न कर पाएगा। 
करता है। इसे कोई भी ऐश्वर्य से पृथक्‌ 


अग्निःड् छन्‍्दः--गायत्रीडु स्वर:--षड्जःड 
गन्ता 





















यं त्वं विप्र मेधस् कक धरनांय। स तवोती गोषु गन्ता ॥ ५ ॥ 
(१) है विप्र-विशेष् (से हमे “पूरण करनेवाले अग्ने+अग्रणी प्रभो ! यं"जिस भी व्यक्ति 
को त्वं-आप मेभ्रसातौ-यज्ञ री) 'त के निमित्त धनाय हिनोषि>"धन के लिए प्रेरित करते 


ज णों के द्वारा गोषु गन्तारज्ञान की वाणियों में गतिवाला होता 





हैं। स:-वह तब ऊती5क्षाप5 


है। (२) हम प्रभु पे उपर “करते हैं तो प्रभु हमें यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। उन यज्ञादि 
के लिए आवश्यक॒“घनों(कोः भी प्राप्त कराते हैं। यह उपासक धनों का यज्ञों में विनियोग करता 
हुआ 7 में फैँसेता और उत्कृष्ट ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करता है। 
भावार्थ को यज्ञों के लिए धनों की कमी नहीं होने देते। प्रभु से रक्षित हुआ- 
हुआ यह #् की वाणियों की ओर चलता है। 
प्‌ सुदीतिपुरुमीव्ठहौ तयोर्वन्यतरःड् देवता--अग्नि छू छन्‍्द:ः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर:-- पड्ज:हें 
बस्थः: ऊअच्छ 


त्वं रचिं पुरु॑वीरमग्रें दाशुषे मतीय। प्र णो नय वस्यो अर्च्छ ॥ ६॥ 
(१) है अग्ने-अप्नप्री।श्मो। हद शाप दाह पे म्तामटाए वात -दानशील-मनुष्य के लिए 
पुरुवीरं-पालक व पूरक ५ युक्त शर्थि- न कध्वा वीर सैन्तनोंजाले धन को प्राप्त कराते 


की फ़जज़,क्षाएक्ाका4एए३छंए ,.७. (745 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





चलिये। 


हैं। (२) हे प्रभो! आप नः>हमें भी वस्यः-उत्कृष्ट धन की अच्छ-”ओर कह ण ले 
भावार्थ-हम दाश्वान्‌ (दानशील) बनें। प्रभु हमें वीर सन्‍्तानोंवाले धन की' से 


| 


प्रभु सदा हमें प्रशस्त धन की ओर ले चलें। 





ऋषि: ---सुदीतिपुरुमी व्ठहौ तयोर्वान्यतर:ड्रदेवता-- अग्नि ःडू छन्द: बा : रड् 
' अघायते दुराध्ये' मा परादाः | 
उरूष्या णो मा परां दा अघायते जांतवेदः । दुराध्ये३ मन 
(१) है जातवेदः-सर्वज्ञ व सर्वधन प्रभो। आप नः हक । (२) आप 
हमें अघायते-पाप की इच्छावाले छुराध्ये-दुष्ट ध्यानवाले- पुरुष के लिए 
मा परादाः-मत दे डालिये। ऐसे पुरुषों के वश में हमें न | 
भावार्थ-प्रभु की उपासना से इस जीवन-संग्राम में | से बचें तथा दुष्ट 
विचारवालों के वशीभूत भी न हो जायें। 
ऋषि:--सुदीतिपुरुमी व्ठहौ तयोर्वान्यतर :ड्ड. देवता-- अग्नि छाप को गायत्रीडूः स्वर: --षडज :ड्ू 


प्रभु की देन को कोई नहीं पाता 
अग्ने मार्किष्टे देवस्य॑ रातिमदेवो युय् क्र र्ञ वींशिषे वर्स॑नाम्‌।। ८ ॥। 

(१) है अग्ने-अग्रेणी प्रभो! त॑ देवस्य (सलिमरआएप देव के दान को अदेवाज"कोई भी 
अदेव-दानवीवृत्तिवाला पुरुष माकिः युय “हारे जे पृथक्‌ न करे। हम प्रभु को दानों को सदा 
प्राप्त करते रहें। (२) हे प्रभो! त्वंआप /ह। वसलज्ञीम ईशिषे-सब वसुओं के ईश हैं। आप ही 
सब वसुओं के देनेवाले हैं। देनेवाले ' शच क्रें ही कौन सकता है। 

भावार्थ-प्रभु की देन को १५ वृत्तिवाला पुरुष विहत नहीं कर सकता। प्रभु ही 
सब वसुओं के ईश हें। 

ऋषि: --सुदीतिपुरुमी व्ठहौ तय रा ज्यतरःड्न्लेबता-- अग्नि :ड् छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज /हड्ू 
८ अत स्य वस्वः ' उपसासि 
स नो वस्व उर्ष: तीस नपान्माहिनस्य | सर्े वसो जरितृभ्य: ॥ ९॥ 


(१) प्र ऊर्जो >अआर्क्त को न गिरने देनेवाले प्रभो। सः"-वे आप नःच्हमारें लिए 
माहिनस्य- जीवन को महनीय बनानेवाले बसस्‍्वः-धन को उपमासिचसमीप 
निमत करते हैं कराते हैं। (२) हे सखे-मित्र वस्तोौ>सबको बसानेवाले प्रभो! 
+ किलर न लिए आप धन को प्राप्त कराते हैं। 








सस्‍्तोता को महनीय धन प्राप्त कराते हैं, बह धन जो उसे शक्ति से भ्रष्ट नहीं 
होने 


ही तयोर्वान्यतर :डु देवता---अग्निःड्ड' छन्द: ---निचृद्‌ बृहतीडु स्वर:--मध्यमःडू 
“गिरः+यज्ञासः: 
धर शीरशोंचिषं गिरों यन्तु दर्शतम्‌। अच्छा य॒ज्ञासो नर्मसा पुरूलंस पुरुप्रशस्तमूतयें॥ १० ॥ 


(१) _ | गिरनही गिरः:- कक जि ह अुतिवाणिय ँ अप -काम-क्रोध आदि के 
विनाशक न ।य प्रभु की अच्छा- -जाए-प्राप्त हों। हम प्रभु 
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द अष्टम॑ मण्डलम्‌ 


का स्‍्तवन करें। (२) नमसात्नमन के साथ यज्ञास:-यज्ञ भी उस पुरुवसुंन्पालक ते पूरक 
धनोंवाले पुरुप्रशस्तं-अतिशयेन प्रशस्त ब्रथु को अच्छा ( यन्‍्तु )-प्राप्त हों, अर्थात्‌ हम ए क्के 
साथ यज्ञों के द्वारा प्रभु को प्राप्त करें। ऊतयेच्ये प्रभु ही हमारे रक्षण के लिए हैं 0हम खख्जः 
उपासन करते हैं, प्रभु हमारा रक्षण। 
भावार्थ-स्तुतिवाणियों, यज्ञों व नमन के द्वारा हम प्रभु का उपासन करें। प्र कड़े सब 
४2 धनों को (पुरुवसु) प्राप्त कराके तथा प्रशस्त जीवनवाला (पुरुप्रशस्त) जलाकर रक्षित 
| 






ऋषि: --सुदीतिपुरुमी व्ठहौ तयोर्वान्यतर 'डुदेवता--अग्निःड्ड छन्द: हल सर मध्यम एड 
द्विता, अमृतः होता अल 
अग्नि सूनुं सहसो जातवेंदर्स दानाय 

















द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता स्क ॥११९॥ 
(१) हमारी स्तुतिवाणियाँ (गिरः यन्तुर) उस प्रभु हों जो अग्निं>अग्रणी 


हैं, सहसः सूुनुं>बल के पुत्र-पुतले-पुष्ज हैं, जातवेदसं+र्सर्ब ३ धन हैं। उस प्रभु को हमारी 
स्तुतिवाणियाँ प्राप्त हों, जिससे प्रभु वार्याणाम्‌ दानाय'* “् श्री, णीझ धनों हदें 

उस प्रभु का हम स्तवन करें यः -जो मर्त्येषु-मनुष्यों क्र 
का विस्तार करनेवाले भूत्‌ल्होते हैं। वे प्रभु विश्वचिस्तए 2 ओं 


प्र में आ होता-समन्तात्‌ देनेवाले 
होते हैं, तथा अमृतः-नीरोगता को देनेवाले 
करनेवाले होते हैं। 


फतिप्रः (मादयितृतम:) अतिशयेन आनन्दित 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें) रे 


मन्द्रतम हैं। 


ऋषि:---सुदीतिपुरुमी व्ठहो (2 ;डुःछन्‍्दः--पादनिचृद्‌ बृहतीडढ स्वर:-- मव्यमःह 
शा ये साथसे 
अग्नि वो देवयज्ययाग्रिं में धीषु प्रंथममग्रिमर्व॑त्यग्रनिं क्षेत्राय साधसे।॥। १२॥ 

(१) व: -तुम्हारे * के संगतिकरण के हेतु से अग्नितडस अग्रणी प्रभु 
को स्तुत जा ह्। >_चल रहे जीवनयज्ञ में प्रभु का स्ततन करता हूँ। वस्तुत: 
प्रभु स्‍्तवन ही यज्ञमयि बनाता है। (२) धीषु-बुद्धियों के निर्मित्त उस प्रथम अग्निं>सर्वमुख्य 
प्रभु को स्तुत यो न: प्रचोदयात्‌'। अर्वति-शत्रुओं के संहार के निमित्त अग्निच्उठस 
न प्रभु हूँ। क्षेत्राय-इस शरीर-दश्षेत्र सम्बन्धी साथसे-साधना के लिए- शरीर 
को पूर्णरूप रखने के लिए. अग्निं5उस अग्रणी प्रभु को स्तुत करता हूँ। 


का स्तवन ही हमें दिव्यगुणों से सम्पृक्त करेगा, इसी से जीवन यज्ञमय बनेगा, 


ले | , शत्रुओं का संहार होगा व शरीररूप क्षेत्र की साधना पूर्ण होगी। 
सुदीतिपुरुमीव्ठ्हौ तयोर्वन्यितरःड् देवता--अग्निःड् छन्‍्दः--निचृद्‌ बृहतीडू स्वर:-- + ध्यम :छुः 


वसुं-सनन्‍्तं-तनूपाम्‌ 
अग्निरिषां (सख्ये द॑दातु न 'मह ईशे यो वार्यीणाम्‌। 
अमन तोक तने श३वदीमैह वसुं (सं्तीतिनूपोम्‌॥ १३॥ 
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कराएँ। प्रभु की प्रेरणा ही हमें जीवनमार्ग से भ्रष्ट होने से बचाएगी। वे प्रभु यः- (नह 
लिए वार्याणाम्‌-वरणीय वस्तुओं के ईशे5-ईश हैं। (२) अग्निं>उस अग्रणी प्रभु ऋोॉ ते कै 
के निमित्त तथा तनयेूपोत्रों के निमित्त शश्वद-सदा ईमहे-याचना करते हैं। वर भु, 
वसुं-सबको बसानेवाले हैं। का -सत्‌ हैं तथा तनूपामजहमारे शरीरों का रक्षण क 
भावार्थ-प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं, वरणीय धनों को प्राप्त कराते हैं, प ई ऐै ष्र््प 
करते हैं, बसानेवाले हें, सत्‌ हैं और हमारे शरीरों का रक्षण अल 
ऋषि: --सुदीतिपुरुमी हो तयोर्वान्यतर :ड्र देवता---. अग्निःड्' छन्‍्द: -- स्वरः--मध्यम:ड् 
सुदीतये छर्दि: 
अग्निर्मीव््ष्वावंसे गार्थाभिः शीरशोंचिषम्‌। अग्नि राये पुरुमीव्व्ह श 
(१) अग्निम्‌*उस अग्रणी प्रभु को अवसे-रक्षण के 3७ था 
ईडिष्व-उपासित कर। हे पुरुमीढ”खूब ही शक्ति का और्पने मेँ स्रेंचन करनेवाले उपासक! तू 
राये"ऐश्वर्य प्राप्त के लिए शीरशोचिषं-शत्रुओं को शीर्ण केस्नेंवाली ज्ञानदीप्तिवाले श्रुतं>उस 
प्रसिद्ध अग्निमन्‍्अग्रणी प्रभु को उपासित कर। (२ |! ह नरे> मनुष्यो ! अग्निः-ये अग्रणी प्रभु 
सुदीतये-उत्तम दीप्तिवाले नर के लिए-खूब क़ पे प्राप्त करनेवाले मनुष्य के लिए 
छर्दि:-शरणस्थान व गृह हैं। सुदीति को वे प्रभु शो न॑वाले हैं। 
भावार्थ-हम स्तुतिवाणियों से प्रभु ले करें। प्रभु ही हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। प्रभु 
ही ज्ञानदीप्तिवाले के लिए शरणस्थान हैं। 
ऋषि: --सुदीतिपुरुमी ठही तयोर्वान्यतर:ः 





छु छन्‍्द:--बृहतीडु' स्वर: --मध्यम :ड्ः 








विश्वांसू सिंध हव्यो भुवद्वस्तुऋषुणाम्‌॥ १५७ ॥। 

(१) अग्नि5उस परमार्क -हम स्तुत करते हैं, जिससे न: द्वेष: योतवै-हमारे 
से द्वेष की भावनाओं अल परत करें/ “उस परमात्मा को हम शं"शान्ति चन्तथा यो:>भयों 
के यावन को देने के हैं। (२) वे प्रभु विश्वासु विक्षु-सब प्रजाओं में अविता 
इब-रक्षक के समान,हव्यः नपुकारने योग्य होते हैं। वे प्रभु ऋषुणाम--तत्त्वद्रष्टा पुरुषों के 
कला कीरण होते हैं। 
को एठपासन हमें 'निद्ठेष-शान्त व निर्भय' बनाता है। प्रभु हमारे रक्षक हें, 
कर पल निवासक) हैं। 
से औए अनुसार 'निर्द्देष, शान्त व निर्भय” बनकर हम “हर्यत' बनते हैं-उत्तम गति व 

भू का स्तवन करने से 'प्रागाथ' होते हैं। 'हर्यत प्रागाथ” ही अगले सूक्त के ऋषि 


ये :- 
७२. [ द्विससततितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: --हर्यत : प्रागाथ :ड देवता--- अग्निर्हवीषि वाड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड्ु' स्वर: --- षड्ज :ड्ढ 


अध्वर्य 
तिष्कृणुध्वंमा गं्ेदेध्वयुवर्नते पुन: १ विद्वोँ अस्थे प्रशोस॑चम्‌॥ १॥ 















४७ 


पान उमापजप्षल नमक 
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(१) है मनुष्यो! हविः कृणुध्वम्‌-ह॒वि को सम्पादित करो-जीवन में त्यागपूर्वक अदन वाले 
बनो। (हु दानादनयो:)। प्रभु का वास्तविक पूजन इस हवि के द्वारा ही होता है। “कस्मे 
हविषा विथेम | हवि के होने पर ही आगमत-रवे प्रभु आते हैं। प्रभु की प्राप्ति यज्ञशील 
को ही होती है। (२) पुनःनफिर अध्यर्यु: -यज्ञशील व्यक्ति अस्थरइस प्रभु की प्र (कर ह 
को विद्वाननजानता हुआ वनतेलयज्ञ का संभजन करता है-यज्ञों को करता हुआ ही हो 
प्रभु का उपासन कर पाता है 'यज्ञेन यज्ञ़मयजन्त देवाः | (2 

भावार्थ-हम हवि के द्वारा प्रभु का उपासन करें। व 

ऋषि:---हर्यत: प्रागाथ:ःडु देवता-- अग्निर्दबीषि वाडू छन्‍्दः---पादनिचृूद्‌ शी 

होतृत्व व प्रभु की मित्रता 
नि तिग्ममभ्यं१शुं सीदब्दयोता मनावधि। जुषाणो अस्व सके ॥४२॥ 


पड 


(१) यह होताल्‍यज्ञशील पुरुष तिग्मं अंशुम्‌ अभि आला दीप्ति (ज्वाला) के 
सामने मनौ अधि-उस ज्ञानपुज्ज प्रभु के अधिष्उतृत्व में होता है। प्रभुस्मरण 


करता हुआ यज्ञ को करता है। (२) यह होता 3203, -मित्रता का जुषाण:- 
प्रीतिपूर्वक्त सेवन करता है। यज्ञ के द्वारा ही तो हम प्र बन पाते हें। 
भावार्थ-हम प्रभु का उपासन करते हुए हू [ देनेवाले बनें। यह होता बनना 


ही हमें प्रभु का प्रिय बनाएगा। 
ऋषि: --हर्यत : प्रागाथःड्डु देवता-- छन्दः --गायत्रीडु स्वर: -- षड्ज :ड्ड 







ह 'वैद्य़ ससम्‌ 
अन्तरिच्छस्ति त॑ जनें रुद्रे प है संलीफिड़े (। गृभ्णन्ति जिह्या ससम्‌॥ ३ ॥। 

(१) जने अन्तः-प्रत्येक है आ ,होनैबाले व्यक्ति के अन्द्र वर्तमान तंच्डस रूद्रं-दुःखों के 
द्रावक प्रभु को मनीषया-बुद्धि के/ध्वारो'इच्छ _>प्राप्त करना चाहते हैं। वे प्रभु पर:-(परस्तात ) 
इन्द्रियों से परे हैं। इन्द्रियों रे बनते। (२) इस ससम्‌जरसबके अन्दर प्रसुप्त श्र३ को 
जिह्वया-जिह्ला से उच्चारित द्वार! गुभ्णन्तिल्ग्रहण करते हैं। प्रभु का ज्ञान स्तोता को 
ही हो पाता है। 

रे करते हैं। वहाँ प्रभु का स्तोता लोग बुद्धि के द्वारा ग्रहण 
करते हैं। () 

ऋषि: --- ःछुदेवता--अग्निर्हवीषि वाह उन्द:ः _-निच॒द्‌ गायत्रीडू स्वर: -- षडज हे 


दृषद-वध 
लत धरनुर्वयोधा अंरुहृद्दन॑म। दूषदे जिह्याव॑ंधीत्‌ ॥ ४॥ 
के अनुसार प्रभु का स्तवन करने पर जामि धनुः-हमें खा जानेवाला कामदेव 
प््यो अतीतपे-अतिशयेन तप्त होता है, अर्थात्‌ कामदेव का धनुष्‌ हमें विद्ध नहीं कर पाता। 
वबयोधा:-आयुष्य का धारण करनेवाला सोम वयनम्‌ अरुहत5्‌इस शरीरगृह में 
करता है, अर्थात्‌ सोम की ऊर्ध्व॑गति होती है। (२) यह स्तोता जिह्लया-जिह्ना श्रभज 
स्तुति के द्वारा दृषदंहपाषाण तुल्य ढूँढें बासनाओं को अवधीतूनविनष्ट करता है। वासना “दृषत्‌' 
है (दू+सद)-हमारा विंदारिण-करंके झ्रीकंली।/रेहती।है। स्त्ोज्नाठही; ह्ल॒ुका वध कर पाता है। 
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भावार्थ-प्रभुस्तवन से कामदेव का धनुष सन्‍्तप्त होकर भस्म हो जाता है। हर सोम 
की ऊर्ध्वगति होती है। स्तुतिद्दारा वासनाओं का वध होता है। 3 
ऋषि:--हर्यत : प्रागाथ :ड्र देवता-- अग्निर्हवींषि बाड़ छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीकू स्वर: -- मी । 


चर॑न्वत्सो रुशंत्रिह निदातारं न विन्दते। वेति स्तोत॑ज अम्मा 
(१) चरनूजरखूब गतिशील होता हुआ वत्स:<प्रभु के नामों का (बद॒ति) 
इह-इस जीवन में रुशन्‌>ज्ञान से चमकता हुआ होता है-शभ्र होता है। यह 
निदातारं5( दाप्‌ लवने) काटनेवाली वासनाओं को न न है। इसे वासनाएँ 
विदीर्ण नहीं कर पातीं। (२) यह बत्स स्तोतवे-स्तुति के लिए *ज्ञान;कर्म व उपासना! 
को त्रिविध वाणियों का उच्चारण करनेवाले प्रभु को वेति-(< ! चाहता है। प्रभु का स्तवन 









ही तो इसे वासनाओं से विदीर्ण नहीं होने देता। 
भावार्थ-शरीर में '“चरन्‌', मन या वाणी में “वत्स', सिर स्तज्क में 'रुशन्‌' बनते हुए हम प्रभु 
के स्तवन की ही कामना करें। ऐसा होने पर हमें उ कद र्ण न कर पाएगी। 
ऋषि: --हर्यत : प्रागाथ :ड्ु देवता--- अग्निर्हवींषि द गायत्रीड्ू स्वर: ---षड्ज :ड्ु 
लहत्‌ याजत जमे 
उतो न्व॑स्य य श्वावद्द मई कहे, दमा रथ्थस्य दर्दृशे ॥ ६ ॥ 

(१) उततऔर उ>निश्चय से नु> लि बा अड “इस स्तोता का यत्-जो महत्‌-अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अश्वावत्‌-प्रशस्त इन्द्रियाश्ग्रेंबाला जुहँत्‌ योजनम्‌-वृद्धि का कारणभूत योजन है- 
शरीररथ में इन्द्रियाश्वों का जोतना अत व “दिखता है। (२) यह योजन रथस्य-शरीररथ 

बन्धन ८२ / विषयों पत्थरों दर 
का दामा5एक महान्‌ बन्धन है। से नही इस रथ को विषयों के पत्थरों से टकराकर टूटने 
से बचाता है। हम 

भावार्थ-स्तोता 


आगे बढ़ता चलता है 






श्नन रा श्हर्रथ में इस प्रकार जोतता है कि यह रथ आगे और 
( सिियो टकराकर चूर-चूर नहीं हो जाता। 

हु दिवला--अग्निर्हवींषि वाड्डः छन्‍्द: --विराड्‌ गायत्रीडु' स्वर: -- षड्ज :ड्डू 

०. दुहन्ति सप्त एकाम्‌ 

पुप द्वा पञ्च सृजत:। तीर्थ सिन्धोरधि स्वरे।। ७ ॥ 











(१) गतझ़्न हज भभनुसार शरीररथ का ठीक से योजन होने पर सप्त-शरीररथ सात ऋषि 
'कर्णाविमौ जी तो हक चक्षणी मुखम्‌' कर्ण आदि एकाम्‌5इस अद्वितीय बेदथेनु का दुहन्ति-दोहन 


करते हैं। सातों'हन्द्रियाँ ज्ञान को प्राप्त करानेवाली होती हैं। (२) वेदधेनु का दोहन होने पर इस 
और अपान पड्च-पाँच ज्ञानेन्द्रियों को सिन्‍्धो:-ज्ञानसमुद्र के तीर्थे-घाट पर 


न दो- प्र 
स्वरे उस स्वयं राजमान प्रभु के उपसृजत:-समीप संसृष्ट करते है। प्राणसाधना के द्वारा 
(६ | में न जाकर प्रभुप्रवण होती हैं। 


भावार्थ-हम कान आदि के द्वारा ज्ञुन का तर्धन करें। प्राणसाधना द्वारा इन्द्रियों को प्रभुप्रवण 
करें। श्रावा 4टताशओा) ४८१८ 5६०. (/4970 ऋ७6७।. ड्‌ जे 


हुमा ह 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 34 4 “70 “53 पक (७४९ 





ऋषि: --हर्यत: प्रागाथ :ड्ू देवता-- अग्निर्हवींषि वाड़ूः छन्‍्द:--गायत्रीडू' स्वर:-- पेड्ज :ह्/ 
विवस्वान्‌ के कोश का आच्यवन दे 
आ दशर्भिर्विवर्स्वत्‌ इन्डः कोशं॑मचुच्यवीत्‌। खेर्दया त्रिव॒र्ता दिव: ॥ ८ 
(१) इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरूष दशभशिः-दसों इन्द्रियों के द्वारा विवस्वतः नर 


प्रकाशमय प्रभु के ज्ञान के कोश को आ अचुच्यवीतूःअपने अन्दर क्षरित हैं) (२) 
त्रिवृतता-( त्रिषु वर्तते) प्रकृति, जीव, परमात्मा में वर्तनेवाली दिव: जे खेदया- 
हेतु से यह जितेन्द्रिय पुरुष विवस्वान्‌ के कोश को अपने में क्षरित 















भावार्थ-जितेन्द्रिय बनकर हम दसों इन्द्रियों से ज्ञान का वर्धन । हमें प्रकृति, 
जीव व परमात्मा के ज्ञान की रश्यमियाँ प्राप्त हों। 
ऋषि: --हर्यत: प्रागाथःड्ू देवता-- अग्निर्हबींषि वाड़ू छनन्‍्द:ः-- ० -स्वस्+--षड्ज :ड्ड 


होतार: मध्वा 


परि त्रिधातुरंध्वर जूर्णिरीति नवीयसी । मध्वा गैस से > 
(१) त्रिधातु:- वात-पित्त-कफ से धारण किया जानेबा यह शरीर नवीयसी-नवीन- 
स्तुत्य-शक्ति से जूर्णि:-वेगवान्‌ होकर अध्वरं परि ए स्न््येर येज्ञा्ैंम- 
(२) होतारः-त्यागपूर्वक अदन करनेवाले लेाग मध्ल। के नमो ७ । 
करते हैं। 


भावार्थ-यदि जीवन को के में प्रवत्त होते हैं तो जीवन को मधुर 
बना पाते हैं। 
ऋषि: ---हर्यत: प्रागाथ :ड्ु देवता :--गायत्रीड़ू स्वरः--घड्ज छू 


'जच्यार्यचद 
सिज्चन्ति नर्मसा2 वरुच् परस्मिानम। नीचीन॑बास्मक्षितम्‌॥ १०॥ 

(१) यह शरीर आत्मा का लिवास हे होने से रक्षणीय है, सो 'अवत' है। इसमें मूलाधार 
चक्र से ऊपर उठते-उठते तर )#चक्रें तक पहुँचते हैं। ये चक्र आठ हैं ' अष्ट्यक्रा नवद्वारा० '। 
“शिश्न व गुदा” नामक दो मेलद्ो्ट इस * जीचे की ओर हैं, सो यह “उच्चाचक्र' व 'नीचीनवद्वार 

पक होने 








है। विविध गति ५ धूल 'परिज्मा' है। (२) अवतमररक्षणीय इस शरीर को नमसारः 

प्रभु के प्रति नमन सिंड्चन्ति-शरीर में सुरक्षित सोमशक्ति से सिज्चन्तिसींचते हैं। यह 

शक्ति ही इस करती है। (३) यह शरीर उच्चाचक्रमनएक के ऊपर दूसरा, इस 

प्रकार ऊपर चक्रोंवाला है। परिज्मानमरूचारों ओर गतिवाला है। नीजीनबारम्‌लनीचे 
वाला है और अध्षितम-न क्षीण होनेवाला व उुष्ट है। 


अपर श्र को हमें शक्ति के रक्षण के द्वारा परिपुष्ट रखना है। निवासस्थान के रूप 
थ्‌ है। इसमें आठ चक्र हैं। नीचे दो मलहट्ठार हैं। यह समन्तात्‌ गतिवाला है-गति के 


। ग्रह रह इसमें शक्ति बनी रहती है। 


फैषि:--हर्यत: प्रागाथ ःडु देवता-- अग्निर्दवींषि बाड़ छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्री ड्ड स्वर: -- पेडूज पड 
या 'माक्ते चु्वे जीवन्मुक्त का मश्षुर हृदय 
भ्रभ्यारामिंदद्रयी के अुष्करे मिल अव्लिश्य॑दिसाज ने। ११॥ 
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प्रभु की ओर जाकर ही अवतस्य-इस शरीर के विसर्जने-विसर्जन में समर्थ होते, हैं। 

वे ही छोड़ पाते हैं-इस जन्म-मरण के चक्र से वे ही छूट पाते हैं, जो प्रभु ५:५५ 

हैं। (२) इन उपासकों के पुष्करे-हदयकमल में अथवा हृदयान्तरिक्ष में मधु: >मधु 

सिक्त हुआ-हुआ होता है, अर्थात्‌ इनके हृदय माधुर्य से परिपूर्ण होते हैं। एक 0 एड 

से शून्य हृदयवाला होता हुआ सबके प्रति माधुर्य को लिए हुए होता का ! ० 
भावार्थ-उपासक का हृदय सबके प्रति मधुरता से परिपूर्ण होता वन्मुक्त हो जाते 


(१) अद्बय:-( आद्रियमाणा:) प्रभु का पूजन (70०/3॥)) करनेवाले अभि+ ३ रस क्‍ 


हैं। 


ऋषि: --हर्यत: प्रागाथ :ड्ुदेवता---अग्निर्हवींषि वाह छन्द: -- :--अडज ःड्ु 


मही यज्ञस्य रप्सुदा 
गाव उपावतावतं मही यज्जस्य॑ रप्सुदां। उभा कक पा र। हि ॥ १२॥ 
(१) है गाव:-वेदवाणीरूप गौओ।! अवतं"इस आत्म भूत और अतएव 
रक्षणीय शरीर का उपावत-समीपता से रक्षण करो। हमें! रे टरश्लाणियों का सदा सान्निध्य प्राप्त 
हो और हम इनके अनुसार जीवन को बनाते हुए १“झरीरे क। रक्षण कर पाएँ। (२) मही-यह 
पृथिवी यज्ञस्यन्यज्ञ के रप्सु-दा-प्रारम्भ करने की 'कासनरीवाले के लिए फल को देनेवाली है। 
हम यज्ञशील बनें और हमारे लिए यह पृथिवी नि उत्क घट कामों का-काम्य पदार्थों का-दोहन 
करनेवाली होगी। (३) उभा कर्णा हिरण्य था ह दमा, दौनों कान ज्योतिर्मय बनें। वेदवाणियों को 
सुनते हुए वे प्रकाश से परिपूर्ण हों। (४) रक्त २४६१ के अनुसार “मही ' का अर्थ गौ है। यह 
वेदजाणीरूप गौ यज्ञस्य-यज्ञ का रपू-सु (दी्मर्त शब्दों के द्वारा सम्यक्‌ उपदेश देनेवाली हैं। इस 
ई शट ं, हें | 


उपदेश से ही हमारे दोनों कान ज्य 
भावार्थ-वेदवाणीरूप गौएँ हर्म मरे शरीर का रक्षण करती हैं। यह वेदवाणी यज्ञों का उत्तम 
का] ) बनाती हैं। 






उपदेश देती हुई हमारे कानों 


पा रोदस्योरभिश्रिय॑म्‌। रसा दधीत वृषभम्‌॥ १३॥ 
सम्पादन होने पर पश्रियंन श्री को-शोभा को आसिज्च्वत-चारों ओर 
में सर्वत्र श्री का कारण बनता है। (२) इस सोम के रक्षण के 


होने पर न पुरुष का दधीतजधारण करे, जो रोदस्यो; अभिश्रियम्‌न्द्यावापृथिवी 
में, मस्तिष्क में सर्वत: श्रीसम्पन्न है-जिसका मस्तिष्क सूर्य की तरह ज्ञान ज्योति-वाला 
है तथा न की तरह दृढ़ है। तथा वृषभं-जो शक्तिशाली है अथवा सबके लिए सुखों 
का पल रनेवाला है। 
सोमरक्षण से मस्तिष्क व शरीर दोनों ही श्रीसम्पन्न बनते हैं। 
-:हर्यतः प्रागाथ :डु देवता-- अग्निर्हवींषि बाड़ छनन्‍्दः---निचृद्‌ गायत्रीडु-स्वर:--षड्ज :डुः 
००००० ज्ञा तत हवस, झोज़्यस्त 5 ./ 88।.) 
ते जानत स्वमोक्‍यं९ सं व॒त्सासो न मातृ्भिं: । मिथो न॑सन्त जामाभि: ॥ १४॥ 







अंश ननंज न >ू न डे क आल नह आल बस लीला 
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(१) ते-वे-गतमन्त्र के अनुसार सोम का रक्षण करनेवाले पुरुष स्वमत्अपने 
शरीररूप गृह में ही निवास करनेवाले उस परमात्मतत्त्व को जानत-जानते हैं और उस 
साथ इस प्रकार संगत होते हैं न-जैसे वत्सास:-बछड़े मातृभि: सम्‌ ( गच्छन्ते )- कस 
साथ। बछड़ा गौ के साथ, ये उपासक प्रभु के साथ। (२) ये प्रभु के द्र॒ष्टा लोग जामिभिःल्सुड 
बन्धुजनों के साथ मिथः न सन्तरपरस्पर मिलकर गतिवाले होते हैं। किसी के 2 इनक्ा-वे 
विरोध व विद्वेष नहीं होता। 


भावार्थ-सोमी पुरुष अपने अन्दर प्रभु का दर्शन करते हैं और सबके चलते 
हैं। 
ऋषि: --हर्यत : प्रागाथ 'ड्ुदेवता--अगि्निर्हवीषि वाड्ड छन्‍्द: -निषद ग्रह ः सजा --षेड्डज :ड्ु 
इन्द्रे, अग्नो 








सत्र: ॥॥ १९५ ॥॥। 
अर्थात्‌ शरीर की कमी 
करते हुए ये उपासक 


उप स्त्रक्वेंषु अप्स॑तः कृण्व॒ते धरूणं दिवि। इन्हे 
(१) स्त्रक्वेषु-(सृजू-निर्माण) शरीरावयवों के निर्माणों केरसि। 
को दूर करने के लिए उपबप्सतःन्श्रभु के 5723 के ं 
दिवि-प्रकाश में धरूणं>अपने को धारण कृण्वते-८ ज्ञानप्रधान जीवन बिताने का 
प्रयत्न करते हैं। (२) इन्द्रे>ठस सर्वशक्तिसम्पन्न अभेु | -प्रकाशमय प्रभु में नमः ये 
नमन वाले होते हैं तथा स्वः-प्रकाश को प्राप्त (८ क गप्रभुनमन इनके हृदयों को पवित्र व 
वासनाशून्य बनाता है और परिणामतः ये सबल:€ 4 प प्रभुनमन के द्वारा ही ये अन्तरज्ञन की 
ज्योति को प्राप्त करते हैं। रे 
भावार्थ-हम शरीरधारण के लिए हैं जन करें--सदा प्रकाश में निवास करें। सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु के प्रति नमन करते हुए प्रकाशमुस्‌ ज(उ 7 खिताए। 
ऋषि:--हर्यत : प्रागाथ :ड्ढ बरता--ह ला-अग्निर्हवींषि वाडुः छन्‍्द:-- गायत्रीडु स्वर: -- पड्ज हें 


प्रण्म, ऊँजए: सप्तपदीम 
2 त्पिएट: ) शलननरत पटाोमारि: । सूर्यस्य स॒प्त रश्मिभिः ॥॥ १६ ।। 


(१५) अरि:"(ऋ 3 (ये | गतिशील उपासक पिप्युषीम्‌-आप्यायन करनेवाले- 













वर्धन करनेवाले पे ही श्षपन में अश्ुक्षत्‌-प्रपूरित करता है। इस अन्न का सेवन करता हुआ 
यह ऊर्जम्‌-बल को प्राप्त करता है। (२) यह (अरि-) क्रियाशील पुरुष सूर्यस्थ 
सप्त रश्मिभि किरणों के सम्पर्क में रहता हुआ सप्तपदीम्‌ल भू: भुव, स्व, नहें;, 
जनः, तपः, सब _ज्ञान-जितेन्द्रियता-हृदय की विशालता-विकास-तप व सत्य ! रूप 
सात पदों “अआ धत्‌) -प्रपूरित करता है। 


जरा भु के उपासक बनकर सूर्य किरणों के सम्पर्क में जीवन बिताते हुए हम उत्तम 
का से करें और अपने अन्दर बल व प्राणशक्ति का दोहन करें। इस जीवन में हम “ स्वास्थ्य- 
 उजतेस्ट्रियता-उदारता-विकस-तप व सत्य का धारण करें। 
ऋरेषि:--हर्यत : प्रागाथ ःडुदेवता--अग्निर्दवींषि वाड़ छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- पडज हे 
०णर्वेसू का शादातूरआतुर न मं 
सोम॑सस्‍्य मित्रावरुणोर्दिता सूर आ दंदे। तदा भैषजम॥ १७१ 
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(१) हे मित्रावरुणा-स्नेह व निद्द्ेषता के दिव्यभावो ! सूरे उदिता-सूर्य के "पल लेन 
यह उपासक सोमस्य आददे"सोम का आदान करता है। शरीर में सोमशक्ति त्क़ा 
के सूर्य का उदय करता है। यह सोम ही तो ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है। (३२) पक सोम 
का का ही आतुरस्य भेषजमनरोगी की औषध है। सोमरक्षण द्वारा ही सब रोगों 





होती है। (2 
भावार्थ-स्नेह व निर्द्लेतता के भाव हमें सोमरक्षण के गज के सोमरक्षण से 


मस्तिष्करूप झुलोक में ज्ञान के सूर्य का उदय होता है तथा विनष्ट होते हैं। 
ऋषि:--हर्यत: प्रागाथ:छ्ु देवता-- अग्निर्हवींषि बाड़ छन्द्‌: --- नस्ल्र:--षड़्ज :ड्ु 
निधान्यं पदम्‌ 


उतो न्वस्य॒ यत्पद॑ हंर्य॑तस्य॑ निधान्यम्‌। परि दया आर से ।१८॥ 

(१) उऊत उच्ञौर निश्चय से अस्य-इस, ले पुल केश , सोम का रक्षण करनेवाले 
हर्यतस्य"गतिशील व प्रभुप्राप्ति की कामनावाले पदंचजो पद होता है वह 
निधान्यमउस विश्व के पर निधान को प्राप्त द (लिए््ेल है। यह अपने सब कर्मों को इस 
प्रकार करता है कि प्रभु की ओर बढ़ता चलता है रख पढ़ जिह्लया-अपनी जिह्ढा से द्याम्ूज्ञान 
को परि अतनत्‌्-चारों ओर फैलानेवाला होता है सके जतिन्द्रियता से सोम का रक्षण करता हुआ 
ज्ञान को बढ़ाता है और ज्ञान का प्रसार ने 














भावार्थ-हम प्रभु की ओर ही च कल जोह्ते ब्रैनें तथा ज्ञान का विस्तार करनेवाले हों। 
यह गोपवन-ज्ञान की वाणियों 5 द्वार अत्रता को करनेवाला होता है। काम, क्रोध, लोभ 
से ऊपर उठ जाने से ' आत्रेय ' होता है त्रेमों नासिके चक्षणी मुखम्‌” इन सातों को संयमरज्जु 
से बाँधने वाला यह “सप्तवश्चि' हैं। यहे-£ का आराधन करता है- 
[ त्रिसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ ] 
डे देवता--अश्विनौडू छन्द: --गायत्रीडु स्वर: ---षड्ज :ड्डः 
उद्दीराधामृत जि जाय मशिवि ना ऋतायते 
वताय ग्‌ रथम्‌। अन्ति षद्धूंतु वामब॑ः॥ १॥ 

(१) हे श््विस थे ये लिए > ! ऋतायते5-ऋत की कामनावाले पुरुष के लिए-सब बातें युक्त 
रूप में करनेठ यु लिए ऊद्‌ ईराथाम्‌-उत्कृष्ट गतिवाले होओ। प्राणसाधना ऋतायन्‌ पुरुष 
के लिए-य प्र्शहार-विहारवाले पुरुष के लिए-सब कर्मों में युक्तचेष्ट पुरुष के लिए उत्कर्ष को प्राप्त 
कराती है 44 -है शाणापानो! आप रथमू-इस शरीररथ को युञ्जाथाम-उत्कृष्ट इन्द्रियाश्वों से युक्त 
करो। “ मर्दहेद्वीषान्‌'-प्राणायामों से इन्द्रियों के दोष दग्ध हो जाते हैं और उत्तम इन्द्रियाश्व 

नक्ष्य की ओर ले चलनेवाले होते हैं। (२) हे प्राणापानो ! बामू-आपका अब:-रक्षण 











है यह सदा अन्ति भूतु-हमें समीपता से प्राप्त हो। हम सदा प्राणसाधना में प्रवृत्त हुए- 
का पालन (रोगों से बचाव) तथा मन का पूरण (वासनाओं से अनाक्रान्तत्व) कर सकें। 


भावार्थ-ऋत की कामनावाला पे प्राणसाधना से शरीरर॒थ को उत्तम इन्द्रियाश्वों से युक्त 
करके उत्कर्ष की और चलती"है। की रक्षण उत्तम हैं।” 





अद्भुत स्फूत उत्पन्न हो जाती है, लघुत्व आ जाता है। (२) हे प्राणापानो ! पक 
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ऋषि: --गोपवन आत्रेय : सप्तवन्निर्वाड्ि देवता--अश्विनौडू छन्दः--गायत्रीडु स्व॒र:-- षड्ज :ड्ड 
जवीयसा रथेन ( लघुलम्‌ 2 
निर्मिष॑श्चिज्ववीयसा रथेना यांतमश्विना । अन्ति षद्धृतु वामर्वः ॥ २ 


(१) निमिष: चित्‌ जबीयसा-आँख को पलक से भी अधिक वेगवान्‌ रथेन-शेरेर थ 
से है अश्विनानप्राणापानो ! आप आयातमन्हमें प्राप्त होओ। प्राणसाधना के अल ख शरीररथ में 


() 
!। 


-आपके 


द्वारा प्राप्त रक्षण उत्तम है। वह अन्ति भूतु-हमें समीपता से प्राप्त हो। हम धनावाले 


हों। 
| भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा शरीररथ स्फूतवाला ( शीघ्र गतिवाला बेतता इसमें लघुत्व 


उत्पन्न हो जाता है। 
ऋषि: --गोपवन आत्रेय: सप्तवन्निर्वाड्ड देवता--अश्विनौड छन्दः -_- ७००७४ --षड़्जःडू 
सोमरक्षण 

उप स्तृणीतमत्र॑ये हिमेन॑ घ॒र्मम॑श्विना । कस ब्रामर्व: ॥ ३ ॥ 

(१) हे अश्ववना-प्राणापानो ) आप अत्रये-' काम #भ ' इन तीनों से ऊपर उठनेवाले 
के लिए घर्म-शरीर में होनेवाली शक्ति को उष्णता को हिफिचे-: (के स्तुतिवचनों द्वारा उत्पन्न शान्ति 
से-बर्फ से-उपस्तुणीत-आच्छादित करो। इस खासऋ' पी वासना का उबाल न पैदा हो जाए। 
(२) हे प्राणापानो ! वाम्‌ अबः सत्ूज्आपका ह& जे ले है। यह रक्षण अन्ति भूतु-हमारे समीप 
हो। 

भावार्थ-प्राणसाधना से सोम (० 
से सोम शान्त बना रहता है-उसमें छ्जाल्‌ | 






















ष्रोंपर आक्रमण ) 


कुहँ स्थः कुह ज् कई शथुः कर रंयेनेट् पेतथ्ुु:। अन्ति षद्धूतु वामव॑:॥ ४॥। 
(१) शरीर में सब इन्द्रिश्ों/क्रा स्थान निश्चित है। परन्तु इन प्राणापान का स्थान अज्ञात ही 
है-सारे : बरस में ये हैं। “कुह स्थः 'हे प्राणापानो ! आप कहाँ होते हो? नासिकाछिद्र 
से बाहर कुह जाते हो? और कुह-कहाँ श्येन इब-बाज पक्षी के समान 


पेतथु:- ० जैसे बाज़ अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, इसी प्रकार ये प्राणापान 
करते हैं. 'प्राणायामैर्दहिद्योधान्‌। (२) है प्राणापानो। वाम्‌ अवबः 
उत्तम है। वह रक्षण अन्ति भूतुल्‍हमें समीपता से प्राप्त हो। 

शरीरस्थ दोषों पर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार प्राणसाथना से आरोग्य 


८ अंश: - _मोपवन आत्रेय: सप्तवप्रिर्वाड्ड देवता-- अश्विनोडू'छन्‍्द:--गायत्रीहु स्व॒र:-- पेडजःडं 
प्रभुप्रेरणा का श्रावण 


यद्‌द्टा कर्क्िकहिं जिलल भर त॑मिस का वामरबः ॥ ५॥ 
(१) हे प्राणापानो ! यद-जब अद्यतन आज द थे अल इमं हवम्‌च्इस हृदयस्थ 


पड़ एएए.,आजशाध9ए५6६॥१9३.६ (755 ए 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रभु को पुकार को शुश्रूयातम-सुनते हो, तो वाम-आपका यह सत्‌ अब स रक्षण अन्ति 
भूतु-हमारे सदा समीप हो। (२) प्राणसाधना से हृदय की निर्मलता प्राप्त होती 
हृदय मम की प्रेरणा सुनाई पड़ती है। यह प्रभुप्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करती क्षण 
करती 
भावार्थ-प्राणसाधना से हृदय की निर्मलता सिद्ध होती है। उस निम् या प्रभु की 
प्रेरणा सुनाई पड़ती है। और 
ऋषि: --गोपवन आत्रिय: सप्तवश्रिर्वाड्ड देवता---अश्विनौड्ू छन्द:---विराड्‌ 


“नेदिष्ठ आप्य' की त्त बोल 
अश्विना यामहूत॑मा नेदिष्ठि याम्याप्य॑म्‌। अन्ति 
(१) हे अश्विना>प्राणापानों! आप याम-हूतमा मषकक श पं शयेन आह्वातव्य हो। हमें 
समय पर आपकी आराधना करनी ही चाहिए! यह नियमघूर्ज्नव त्ण़ीं को साधना ही “शरीर, मन 
व बुद्धि ' को निर्दोष बनानेवाली है। (२) हे प्राणापानो ! कि तप से नेदिष्ठम्‌ आप्यं-अन्तिकतम 
बन्धुत्व को-उस प्रभु की मित्रता को यामि-माँगता हूँ(( ये 'चमि)। वाम्-आपका अवः-रक्षण 
सत्‌-उत्तम है। वह अन्ति भूतु-हमें सदा समीप पष्तुहो। आपके रक्षण के द्वारा ही हमें 
प्रभु की मित्रता प्राप्त होगी। ०) 
भावार्थ:-प्राणसाधना के द्वारा ही हमें प्रश्न की मित्रता प्राप्त होती है। 
ऋषि: ---गोपवन आत्रेय: सप्तवश्रिर्वाड्डः देव कि “गायत्री स्वर: --घषड्ज ःड्ूः 
शक 


४-- पेड्ज :हछु 









अव॑न्तमत्र॑ये ग॒हं कप ते सुन) त्नना । अन्ति षद्ध॑तु वामव॑ः ॥ ७॥ 


(१) है अश्विना-प्राणापानो | श्ुवम् अत्रये-' काम-क्रोध व लोभ ' से ऊपर उठे हुए 
पुरुष के लिए अवन्तं गृहं कणत्तमररदे शक घर को बनाओ। प्राणसाधना द्वारा यह साधक *काम- 
क्रोध व लोभ' से दूर हो त से यह शरीरगृह रोगाक्रान्त न हो। इसमें रहता हुआ 


अत्रि रोगरूप शत्रुओं पक २) हे प्राणापानो। बाम्>आपका अवः-रक्षण सत्‌्-उत्तम 
है। वह रक्षण अन्ति से प्राप्त 

० शरीरगृह सदा, सुरक्षित गृह हो। इसमें आधि-व्याधि से बचे 
रहें 
सप्तवच्रिरवाह देवता---अश्विनौड छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्' स्वर: ---षड्‌ज :ड 


वासनाग्नि से तप्त न होना 
सो आधचातणो वर्दते बल्ग्वत्र॑ये । अन्ति षद्धुंतु वामर्व: ॥ ८ ॥ 
गा ) 


| आप बलल्‍्गु बदते-मधुर स्तुतिवचनों का उच्चारण करते हुए अन्नये-काम- 
क्रो भ से ऊपर उठे व्यक्ति के लिए अग्निम्-वासनाओं की अग्नि को आतप:-सन्तापक 
-निवारित करते हो, अर्थात्‌ प्राणससाधना से यह अत्रि कामाग्नि (वासनाग्नि) से संतप्त 
नहीं हौता। (२) हे प्राणापानो! वाम-आपका सत्‌ अवः-उत्तम रक्षण अन्ति भूतु-हमें सदा 
समीपता से प्राप्त हो।एश्ञाता [ठाक्ताग्मा। ए८ठांट शांडग्जंणा (755 ० 88.) 
भावार्थ-प्राणसाधना मनुष्य को वासनीय से संतप्त नहीं होने देती। 
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ऋषि: --गोपवन आत्रेय: सप्तवप्रिर्वाड्ड देवता-- अश्विनौडु छन्दः--गायत्रीड्ु स्वर:-- षड्जःड्ु 
अग्नि का धारा का हृदय में शयन (0 / 

प्र सप्तवध्रिराशसा धारामग्रेरेशायत । अस्ति षद्धूंतु वामव॑ः ॥ ९॥ जी 

(१) सप्तवश्चिः-' कर्णाविमौ नासिके अक्षणी मुखम्‌ -दो कान, दो नासिकाछ्ि ] 
व मुख रूप सातों इन्द्रियों को संयम रूप से बांधनेवाला यह उपासक आशसा+- 7 
व स्तवन के द्वारा अग्नेः धाराम-(धारा-वागू नि० १.११) उस अग्रेणी प्रभु“क्वों लाए 
आशायत-अपने में निवास करता है। (२) हे प्राणापानो! वानआप का पल (_-रक्षण सत्‌-उत्तम 
है। उससे हम प्रभु की वाणी को सुन पाते हैं। वह रक्षण पे प हो।झ्झापसे रक्षित 
हुए-हुए हम पवित्र हृदय में प्रभु की वाणी को सुनें। 
भावार्थ--प्राणसाधना मनुष्य को कान आदि सातों इन्द्रियों व ० में समर्थ करती 


है। सो हमें प्राणापान का रक्षण प्राप्त हो। 

ऋषि: ---गोपवन आत्रेय: सप्तवश्नि्वाड्ड देवता-- अश्विनोड़ छन्‍्द: 

वृषण्वसू ९ 

डा ग॑तं वृषण्वसू श्रुणुतं म॑ बस ( अश्विचा न्ति खेर चामव॑:॥ १०१ 

बज > स्थ्य आदि अनो>वी प्रो 

(१) हे वृषण्वसू-सुखसेचक स्वास्थ्य आदि हज करानेवाले प्राणापानों। आप इह 
आगतम्‌मेंरे इस जीवन में प्राप्त होओ। मैं इस जीने सें आपको साधना करनेवाला बनकर उत्तम 
इमं-इस हव॑ श्रृणुतमनप्रभु की पुकार 
। यह अन्ति भूतु-मुझे समीपता से प्राप्त 













(“जा एयज्नीड़ स्वर:--षड्जःड्ड 















भावार्थ-प्राणसाधना (१) स्वास्थ्थ् कि )नों को प्राप्त कराके सुखों का सेचन करती है। 
(२) हमें प्रभु की पुकार को सुनते: दे 7 योर्‌य बनाती है। 
ऋषि: --गोपवन आत्रेय : सप्त व्रे्या पघ्रिर्वाड्' देख करा अश्विनौडु छन्‍्दः--गायत्रीडू स्वर:--षड्जःड 
/ राणा न का विलक्षण रक्षण 
किमिदं वा पुराण॑बजरतोरिव शस्यते। अन्ति घद्धृंतु वामव॑: ॥ ११॥ 
(१) हे अर क बाम्‌3आपका इदंन्यह रक्षण पुराणवत्‌लउस पुराणदुरध के रक्षण की 
है? आपका यह रक्षण उसी प्रकार शस्यते-स्तुति किया जाता है, 
-पुराणपुरुष प्रभु का रक्षण प्रशंसित होता है। प्रभु का रक्षण अद्भुत है। 
जि का भी कम अद्भुत नहीं। वस्तुत: प्रभु प्राणापान के द्वारा ही तो हमारा रक्षण करते 
_ आपका रक्षण सत्‌्-उत्तम है। वह हमें अन्ति भूतु-समीपता से प्राप्त हो। 
छ् का रक्षण प्रभु के रक्षण की तरह अद्भुत है। यह रक्षण हमें प्राप्त हो। 
गोपवन आत्रेय: सप्तवश्निर्वाड्ड देवता-- अश्विनौडु छन्दः--निचृद्‌ गायत्रीडडु स्वर: -- पेडूज:डई 
'सम्‌ आनता ' ( >सम्यक्‌ जीवन ) 
समान वो सजात्यँ समानो बन्धुरश्विना। अन्ति षद्ध॑तु वामरव॑: ॥ १२॥ 
(१) हे अश्विना- प्रीर्णीषानी। खो-अपिको सजात्य॑ संम्गनमसातानरू से प्रादुर्भाव हमें 
सम्यक्‌ प्रीणित करनेवाला है। प्राणापान का प्रादुर्भाव हमारे में जीवनीशक्ति का संचार करता है। 
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हे प्राणापानो! आपका बन्थु:>अपनें में बाँधनेवाला व्यक्ति समान:ः-आपने को पर 9 





करनेवाला होता है। (सम्‌ आनयति ) प्राणसाधना से जीवनशक्ति का विकास (डोता 
सो वाम्‌"आपका सत्‌ अबः-उत्तम रक्षण अन्ति भूतु-हमारे समीप हो-हमें 
भावार्थ-प्राणसाधना हमारे में जीवनशक्ति का संचार करती है। हर 
ऋषि: --गोपवन आत्रेय : सप्तवश्चिर्वाड्ड देवता--अश्विनोडु छन्‍्द: --निचृद्‌ गाय हट -+सखेड्ज छू 
रजांसि वियाति थे 


यो वां रजाँसस्‍्यश्विना सथों वियाति रोदसी । “रथ लक नी ॥ १३॥ 
(१) है अश्विना-प्राणापानो यः-जो बांचआपका रथः-यह, है, अर्थात्‌ जिस 


शरीररूप रथ में प्राणगसाधना नियम से चलती है, वह रथ उच्यते रजते; नि० 
४.२९ )-ज्योतियों को वियाति-विशेष रूप से प्राप्त होता है। शी िलन से दोषों का दहन होकर 
यह रथ ज्योतिर्मय हो उठता है। (२) यह ्श का झावापृथिवी को-मस्तिष्क 
व शरीर को विशेष रूप से प्राप्त होता है। नस बनता है, तो शरीर सबल होता 


है। हे प्राणापानो |! बाम्‌ अबः>आपका रक्षण सत्‌र- यह अन्ति भूतु-हमें समीपता 


से प्राप्त हो। कि 
भावार्थ-प्राणसाथना से जीवन ज्योतिर्मय दीप्त होता है और शरीर सबल 
बनता हे। रन 


ऋषि: ---गोपवन आत्रेय: सप्तवश्निर्वाड्डि दे ॥/(_- भश्ठिनीड छन्दः --निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: ---घड्ज :ड्ु 
उत्तम जालेन्द्रिज्ों व कर्मेन्द्रियाँ 
आ नो गव्येभिरएव्य:ः सह रर्प मच्छतम। अन्ति षद्ध॑तु वामर्वः ॥ १४॥ 

(१) है प्राणापानो! आप 2म्ल्हैसें | सहस्त्रै:-(सहस्‌) आनन्दयुक्त-विकसित शक्तियोंवाले 
गव्येभिः-ज्ञानेन्द्रिय समूहों से.(तेथा रद :>कर्मेन्द्रिय समूहों से उप आगच्छतम्‌-समीपता से 
प्राप्त होओ। प्राणसाथना के टद्वारो-ज़ानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ विकसित शक्तिवाली बनें। (२) हे 
प्राणापानो ! बाम्‌ अबः- पका: क्षण सत्‌-उत्तम है। यह रक्षण हमें अन्ति भूतु-समीपता से 
प्राप्त हो। 


2 







्ल्ड के द्वारा इन्द्रियों के दोष दूर होते हैं और ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ 
विकसित हैं। 
ऋषि: -- : सप्तवन्निर्वाड्ड देवता--अश्विनौडू छन्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्र स्वर: -- षड्ज ःह्ढ 


निर्दोष इन्द्रियाँ 
गव्येंभिरए व्यै: सहस्त्रेभिरतिं ख्यतम्‌। अन्ति षद्ध॑तु वामवः ॥ १५॥ 
सी ज प्राणापानो।! आप न:-हमें सहस्त्रेभि:-प्रसन्न-पूर्ण विकासवाले गव्येभि:- ज्ञानेन्द्रियसमूहों 
:-कर्मेन्द्रियसमूहों से मा अतिख्यतम्‌-निवारित मत करो-मत वडिचित करो। 
के द्वारा हमें अवश्य उत्तम ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ प्राप्त हों। (२) हे प्राणापानो ! 
वामःआपका अवजाबा अदा कै तह हो अं लता ते प्रात दो। 
न बनें ऐसा होता ह 


भावार्थ-प्राणसाधना से इन्द्रियाँ से 
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अरुण प्सु+ऋत+ज्योति 
अरुणप्सुंछषा अंभूदकर्ज्योतिर्त्रज्ञावरी । अन्ति घद्धृतु वामव:॥ १८..." 
(१) हे प्राणापानों! आपके अनुग्रह से उषा:-उषाकाल हमारे लिए अखणा& तेरे 


रूपवाला अभूत्‌-हो। हम उषा में प्रबुद्ध होकर प्राणसाधना में प्रवृत्त हों और उषा अपार 
दीप्त रूपवाले बनें। हमारे लिए ऋतावरी-ऋत का पालन करानेवाली जज उषा ज्योतिः 
।(२) 






को करती है। उषाकाल में प्राणायाम करने पर जीवन ऋतमय (यज्ञमय) 
हे प्राणापानो! बामन्आापका अवः-रक्षण सत्ज्उत्तम है। वह रक्षण 
से प्राप्त हो। 

भावार्थ-उषाकाल में प्रबुद्ध होकर हम प्राणसाधना करके 


ऋतमय जीवनवाले बनें। 
ऋषि: --गोपवन आत्रेय: सप्तवश्रिर्वाड्ड देवता-- अश्विनोड्ः छन्‍्दः (के :--षड़ज :ड्ढ 


वृक्ष परशुमान्‌ू इत 
अश्विना सु विचाकशद्‌ वृक्ष परशुमाइंव । नस बे घ्धेते वामव॑: ॥ १७॥ 

(१) है अश्विना-प्राणापानो! आपका आराधक ब्छोग्नत्‌र्उत्तम प्रकाशमय जीवनवाला 
होता हुआ अज्ञानान्धकार को इसी प्रकार दूर कर (7४ ह,/इज- जैसे 330 --कुल्हाड़ेवाला 
वृक्ष-वृक्ष को काट डालता हे। (२) वाम्‌र कल का अविरज्र क्षण सत्रउत्तम है। यह रक्षण अन्ति 
भूतु-अन्तिकतम हो-हमें समीपता से प्राप्त हे रे 

भावार्थ-प्राणसाधना से वासनावृक्षों 2 > 


| समीफपता 








हुए. हम अज्ञानान्धकार को दूर करके 
प्रकाशमय जीवनवाले बनें। 
ऋषि:--गोपवन आत्रेय: सप्तवच्रिवाद् शक “छन्द:--गायत्रीडु स्वर:--षड्जः डे 
कप दे के दुर्ग का विध्व॑ंस 
पुरं न ध्रृंण्णवा रुज कृ हगय् ज्राथि7 है विशा। अन्ति षद्धूतु वामवं:॥ १८ ॥ 

(१२) हे श्रृष्णो:-प्राणसाल बा वासनाओं का धर्षण करनेवाले साधक (सप्त वश्ने)! तू 
कृष्णया- (कर्ष वा) जबरदस्ती उबफ/ ओर खींचनेवाली विशा-"अन्दर घुस आनेवाली वासनाओं 
से बाधितः "पीड़ित हु हम वासनाओं को प्राणसाधना द्वारा इस ब्रकार आरुजरूछिन्न-भिन्न 
कर नल्जेसे पुरं-र तक -नेर का ध्वंस किया जाता है। (२) यही तेरी आराधना हो कि हे 
प्राणापानो ! वामऊ प्राषको' अव:ः:-उत्तम रक्षण अन्ति भूतु-हमें समीपता से प्राप्त हो। 

भावार्थ->& ही गसाधना द्वारा काम-क्रोध-लोभरूप वासनाओं के दुर्गों का विध्वंस कर 

















७४. [ चतुःसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ | 
. - _- गोपवन आत्रेय :ड्ु देवता-- अग्निःड् छन्द:ः --निचृदनुष्टुपूड़ स्वर: -- गान्धारःड 


अर्तिथि नम स्स [. : पुरूप्रियर्म, किक दुर्यभ्‌ सींदुर्य 
विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुध्रियम। अग्नि बी दुर्य 'वर्च:“स्तुष शूषस्य मन्म॑भिः॥ १४ 
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द करने की कामनावाले लोग उस प्रभु के मनन्‍्मभि:-मननीय 
स्तोत्रों के हेतु से बच: स्तुषे-स्तुतिवचनों का उच्चारण करते हैं। जो प्रभु परे फल न 

विश: -प्रजाओं के अतिथिं-अतिथि हैं-निरन्तर प्राप्त होनेवाले हैं। पुरुप्रियम्‌> ञ 

हैं तथा पालन व पूरण के द्वारा प्रीणन करनेवाले हैं। (२) उस प्रभु का स्तवन करत जो बः 
अग्नि"तुम सबके अग्रणी हैं-आगे ले चलनेवाले हैं तथा शूषस्य बन रम व बोल के गृह 
हैं। प्रभु अपने उपासक को शक्ति प्राप्त कराते हैं। इस शक्ति के द्वारा सुखी होता 
है। (३) मननपूर्वक प्रभु का स्तवन करते हुए हम भी उन्हीं पन्ने को बनते हैं। 


भावार्थ-मननपूर्वक प्रभु का स्तवन करते हुए हम भी शक्ति [| यही सुख- ग्राप्ति 
का मार्ग है। 










ऋषि: --गोपवन अआत्रेयःड्ुदेवता--- अग्निःड्ड' छन्‍्द: -- :-- 
मित्र न सर्पिरासुतिम 
यं जनांसो ह॒विष्म॑न्तो मित्र न सर्पिर॑सुतिम्‌। शसस्चि प्रशस्तिभि: ॥ २॥ 

(१) यं"जिस मित्र न-ूमित्र के समान प्रभु व सश़ बरख्यन्त: जनास:-5हविवाले लोग- 
दानपूर्वक अदन करनेवाले लोग प्रशस्तिभिः प्रशंसन्तिल्शंसेक्रत्मक स्तुतिवाक्यों से प्रशंसित करते 
हें। हवि के द्वारा ही वस्तुत: प्रभुपूजन होता है। ( है (सर सर्पिरासुतिम्‌!'-(सर्पि: आसूयतेडनेन 
इति) हमारे जीवनों में सर्पि को आसुत करनेवाले हैं। (स॒प्रे गतौ” से बनकर 'सर्पि:' शब्द यहाँ 'दीप्त 
प्रशस्ति गति” का बाचक है। प्रभु अपने / लक कहें ड्रेस प्रकार दीप्त गतिवाला बनाते हैं, जेसे एक 
मित्र मित्र को दीप्त गतिवाला बनाता है री 


भावार्थ-हम हविवाले बनकर प्र (0 को अँस करें। प्रभु हमें मित्र की तरह उत्तम मार्ग से 
ले चलनेवाले होंगे। 
ऋषि: ---गोपवन आत्रेय ह5 - अग्नि:छु छन्‍्द:--विराड गायत्रीड़ू' स्वर: -- षड्ज :डुः 


दिवि ऐरयत्‌ 

|| । हृव्यान्यैरंयहिव्रि॥ ३ ॥ 
गे >सर्वज्ञ व सर्वैश्वर्य युक्त प्रभु का (प्रशंसन्ति), शंसन 
में उद्यता-उद्यम से प्राप्त हव्यानि-हव्य पदार्थों को देवताति-यज्ञों 


में 548 कर है? और इसप्रकार हमें दिविज्ञान में प्रेरित करता है! (२) प्रभु अपने 







उपासक को पदार्थों को अर्जित करने के लिए शिक्षित करते हैं। उन पदार्थों को यज्ञों 
में विनियुक्त और इस प्रकार हमें ज्ञान में उपस्थित करते हैं। 


जज हम श्रम से धनार्जन करते हुए यज्ञशील बनें और ज्ञान में अवस्थित हों। 
| *>-गोपवन आत्रेय :छु देवता-- अग्नि /ड्ू छन्‍्द: --विराडनुष्टुपूडू स्वर: -- गान्धार एडुः 


' श्रुतर्वा-बहन्‌-आर्श्न ' 
पु फतकन वृत्रहन्त॑मं ज्येष्ठप्मिमान॑वम्‌। यस्य॑ श्रुतर्वा बहब्राक्षों अनींक एथं॑ते।॥। ४॥ 
१ 


) हम चृत्रहन्तमम-वासनाओं के अधिक-से-अधिक विनष्ट करनेवाले प्रभु को आगन्म-प्राप्त 


होते हैं जो प्रभु कि $- प्रशस्यकम हैं हुहमें, आगे, जे ज़्लतेजाले हैं तथा आनवम-हमें 
प्रीणित करनेवाले । (३) उन प्रभु शाम शत हें , यस्य-जिनके अनीके-बल में वह 
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एथते-वृद्धि को प्राप्त होता है, जो श्रुतर्वा-( श्रुतेन इयर्ति) शास्त्रज्ञान के अनुसार गतिवाला होता 
है। बृहन-बड़े हृदयवाला होता है-विशाल हंदय। आर्श्च:-( ऋष्‌ गतौ) गतिशील होता के) 

क्रियाशील। मस्तिष्क में ' श्रुतर्वा ', हृदय में 'बहन्‌' तथा हाथों में ' आर्क्ष बनकर हम र्प्र्भु 
उपासक होते हैं और प्रभु के बल से बलसम्मन्न बनते हैं। “ 
भावार्थ-प्रभु के हम उपासक बनें। प्रभु हमारी वासनाओं को विनष्ट करेंगे-हमें प्राणर 
प्राप्त कराएँगें और प्रशस्त जीवनवाला बनाएँगे। सच्चा उपासक ' श्रुतर्वा-बृहन्‌ व ओके शा 
ऋषि: --गोपवन आत्रिय:ड्ड. देवता--अग्निःड् छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ड कक ५ 







अमृतं-तिरःतमांसि । चूत 
अमूर्ते जातवेंदसं त्रिस्तमोसि दर्शतम्‌ | घृताहबन ।५। 
(१) हम उन प्रभु को प्राप्त हों जो अमृतं-मृत्यु से परे दो । जातवेदसं-सर्वज्ञ 
व सर्वैश्वर्यवाले हैं। तमांसि तिर:-सब अन्धकारों से परे हें दर्शनीय हैं। (२) उन 
प्रभु को प्राप्त हों, जो घृताहवनम्‌न्मलक्षरण व ज्ञानदीप्ति के हेतु हैं तथा ईड्यमरस्तुत्य 


हैं। 
भावार्थ-प्रभु अपने उपासक को नीरोग (अमृतं) बी तमेंद् [) अन्थकारों से परे व 
दर्शनीय जीवनवाला बनाते हैं। ये प्रभु ही स्तुत्य हैं। केक में मलों को दूर करके हमें 

ज्ञानदीप्त जीवनवाला बनाते हैं। 
ऋषि: ---गोपवन आत्रेयःड्ू देवता--अग्नि; इब्देप छ् 













घद्‌ गायत्रीडू स्वर:---षड्ज: हे 







$ग्निं % ह्य न [३4 


ह (भर । जुह्म॑नासो यतरस्‍्त्नुंचः ॥ ६॥ 

ग्राष्ी करते हैं, यं-जिनको ये-ये सबाध:-काम, क्रोध 
जना:-लोग हव्येभि:-दानपूर्वक अदन के द्वारा 
इडले-उपासित करते हैं। प्रभु की (डँपाः बाला (क) काम आदि शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न 
करता है। (ख) और सदा दा ही पूर्वेके त्पज्ञशैष का ही सेवन करता है। (२) ये प्रभु के उपासक 
जुह्लानास: -सदा यज्ञशील है और यतस्त्रुचः-नियमित वाणीवाले होते हैं। वाणी को वश में 
रखते हुए शुभशढ्द्वों का हीं” प्रयोग करते हैं। 
१) 'क्राम आदि को जीतता है, (२) यज्ञशेष का सेवन करता है, (३) 
) वाणी को वश में रखता है। 
'छुदेवता-- अग्निःड् छन्‍्दः --पादनिचृदनुष्टुपूडू स्वरः--गान्धारःडई 

नव्यसी मतिः 


4, मतिरसे अधांय्यस्मदा । मन्द्र सुजांत सुक्रतो5 मूर दस्मातिथे।॥ ७॥ 
हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! इयं-यह ते-आपकी नव्यासी-अतिशयेन प्रशस्य मतिः८ 
गई स्तुति अस्मद-हमारे में (अस्मासु) आ अधायिन-सर्वथा निहित होती है। हम 
सदा आपका स्मरण करते हैं। (२) हे मन्द्रल्आानन्दमय, 2-2 सेबआ शुभ को जन्म देनेवाले, 
सुक्रतो-शोमन प्रज्ञान कड्ञक्तिकाजी। हामूर- कस मूढ़ताओं को नष्ट करनेवाले, दस्म-दर्शनीय 
अथवा सब बुराइयों का उपक्षय करनेवाले आतिथ सतत गर्मनशीली प्रभो / आपका स्तवन हम सदा 


(१) हम उस अग्नि>"अग्रणी प्र “ज 
आदि शत्रुओं के बाधन के साध् 








सदा यज्ञशील 
ऋषि: 
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करते हैं। आपका 'मन्द्र' आदि शब्दों से स्तवन करते हुए बैसा ही बनने का प्रयत्न नल (क) 
हम अपने जीववनों में उत्तम बातों का विकास करते हुए आनन्दमय बनने का प्रयत्नू हए फल 
मूढ़ न बनकर शोभन प्रज्ञान व शक्ति के सम्पादन के लिए यत्नशील होते हैं तथा (€श)- 
क्रियाशील होते हुए सब बुराइयों का उपक्षय करते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें-प्रभु जैसा ही बनने का यत्न न | 
आनन्द को, विषयों के प्रति न मूढ़ बनकर शोभन शक्ति व प्रज्ञान को तथा 
वासनाविलय को प्राप्त करें। 
ऋषि: ---गोपवन आत्रेय :ड् देवता---अग्नि:छ्ु छन्‍्द: ---निचृद्‌ गाय 
अनिष्ठा ९ स्तुति ) 
सा ते अग्रे शन्त॑मा चर्िष्ठ भवतु प्रिया । तया हस्च्‌स लेते; ।। ८ ॥ 
(१) है अग्ने-परमात्मन्‌! सा>वह ते"-आपको भरे केश 


व्विक्रास द्वारा 


बनकर 






हि डे हुई (नव्यसी मति: ७) 
स्तुति शन्तमा"अतिशयेन शान्ति को देनेवाली भवतुन-हो। चर हस्त चअनिष्ठा-हमारे सब काम 
आदि शत्रुओं का संहार करनेवाली हो। यह हमारे हृः प्रेरणा को देनेवाली हो यह हमें 
अतिशयित आनन्द को देनेवाली हो तथा यह हमें पर्य ते सोजुरे 5३३३ | को भी प्राप्त करानेवाली हो, इस 
प्रकार यह स्तुति प्रिया-प्रीतिजनक हो। (२) तय] सिहर से सुष्टुत:-सम्यक्‌ स्तुत हुए- 
हुए आप चर्थस्व-हमारे हृदयों में बढ़िये। स्त हें की के गुणों से युक्त करनेवाली हो। आपकी 
दिव्यता का इस स्तुति द्वारा हमारे में अ् ! 
भावार्थ-प्रभुस्तवन से “शान्ति, प्रभुफ्रेर पट शरत्नंसंहार, आनन्द, सब अन्न व प्रीति! प्राप्त होती 
है। इससे हमारे में दिव्यता का वर्धन है 
ऋषि: ----गोपवन आत्रेय :ड् देढ़ अऑम्नि:ड्ड छन्द: --निचृद्‌ गायत्रीडु' स्वर: --- षड्ज :ड्र 
हाम्नेः झ्ुम्निनी 
सा दुलदम्निर चुद बहदुपों' श्रव॑सि श्रव॑: । दध्वीत चृत्रतूर्ये ॥ ९ ॥ 
ताली स्तुति झुम्नैः झ्युम्निनी-ज्ञानज्योतियों से ज्योतिर्मयी 













धः अय बने। (२) यह स्तुति वृन्नतूर्य>वासना के विनाश के निमित्त 
बहते श्रवः-खूब ज्ञान को उप उप दर्थीत-समीपता से धारण करे। हम 
ज्ञान की वाणियों >छा झवण करते हुए प्रकाशमय जीवनवालें बनें। इस प्रकाश में वासनाओं के 
जाए। 

जीवन को प्रकाशमय बनायें। इस प्रकाश में वासना का विलय हो 


हट स्तुति त्तुति छह 
जाए। 
:--गोपवन आत्रेय :छुदेवता-- अगिनि:ड्ु छन्‍्दः--निचृदनुष्टुपूडु' स्वर: -- गान्धार : हू 


पन्‍्य॑ पन्यम्‌ 
“हे रैथप्रां त्वेषमिन्द्धेन सत्प॑तिम्‌। यस्य॒ श्रवोसि तूर्वथ पन्यपन्यं च कुछय॑: ॥ १० ॥ 
(१) हे कृष्टय:-श्रमशील मनुष्यो! उस प्रभु का तुम स्तबवन करो जो इत्‌-निश्चय से 


अश्वम्‌न ( अश्नुते) छलन्नतातेकऋतल्ोकाज्तजें।-को।एल्माएजत क्तिप्े। हाएल्ैं।। गाम-( गमयति अर्थान) 
हृदयस्थरूपेण सब पदार्थों का ज्ञान देनेवाले हैं। रथप्राम-हमारे शरीररूप रथों का पूरण करनेवाले 






मम... «धार >-+-नथगिजन-«-+म कि 4 


| 


तूर्वथ-अपने अन्दर सुरक्षित करते हो च- और पनन्‍्यम्‌ पन्यमरप्रत्येक स्तुत्य वस्तु 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ए्ज़्ज़धाज्रभाब्काहक.वि रे. (7620 66।.) 9६१ 
::3०-- जज )2०८:उन्आ:फकन:-डपर्ग..्॒ई डा. 2१ :#आऑ-:१:पमाटपर्म-फमम-.]-२१४पपपयकर्न-3० २० उनआ:पव्य. वर्ष फमन॒ साया. 





हैं। त्वेषं-दीप्त हैं तथा इन्द्रं ननशत्रुओं का विद्रावण करनेवाले के समान सत्पतिम- अच्छाइयों 
के रक्षक हैं। (२) हे मनुष्यो! उस प्रभु का परिचरण करो, यस्य-जिसके भ्रवांसि-ज्ञानों कहो तुसे ्‌ 







सुरक्षित करते हो। प्रभुस्तवन के द्वारा हम प्रभु के गुणों को अपने अन्दर धारण 5८ जले 
भावार्थ-वे प्रभु व्यापक, ज्ञान को देनेवाले, शरीरों का पूरण करनेवाले व कर हे प्रों का 
करके अच्छाइयों का रक्षण करनेवाले हैं। प्रभु ज्ञान व स्तुत्य गुणों को प्राप्त 
ऋषि: ---गोपवन आत्रेय ःडुदेवता--अग्निःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड्ू स्वरः टे : 
गोपवन: गिरा अनिष्ठत्‌ 

य॑ त्वां गोपव॑नो गिरा चर्निछठदग्रे अद्विर: । स पांवक ४ 
(१) है अग्ने-अग्रणी अंगिर:>अंग-प्रत्यंगों में रस का संचार करने प्रभो ! यं त्वा-जिन 
आपको गोपवबन:-ज्ञान की वाणियों को पवित्र करनेवाला उपूस्र्के 
चनिष्ठत्रप्राप्त करने को कामना करता है। (२) सः"वे आप ईसा ब४-पवित्र करनेवाले प्रभो। 


हवम्‌रपुकार को श्रुधि>"सुनिये। 
भावार्थ-स्तुतिवाणियों के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करे कप करें। प्रभु हमारे जीवन 
को पवित्र करते हैं। 


ऋषि: ---गोपवन आत्रेय ःड्ड देवता-- अग्निःड्ड 
सात ।स बोंधि वृत्रतूर्य॥ १२॥ 

४ धाभ जि ब्ग्लेमान जनास:-लोग, अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ 
प्राय की ईडते-उपासित करते हैं। वे लोग वाजसातयेन- 
शक्ति को प्राप्त करने के लिए होते & है प्रभो ! सं:-वे आप चृत्रतूर्य-वासना के संहार के 
निमित्त बोधि>हमें बोधवाला 5 र्यि डझैकर हमें वासनाथिनाश के योग्य बनाइए। 

जो > नै क्राम-क्रोध आदि का संहार करता है। यह उपासक शक्ति 
करके वासना के विनाश के योग्य बनाते हैं। 

2 रण आर्क्षस्य दानस्तुति एड छन्‍्द:--विराडनुष्छुपूडु स्वरः--गान्धार :हं 


आर्क्ष- श्रुतर्वा-मदच्युत्‌ 









गायत्रीडू स्व॒र:--षड्ज :ड्ू 











(१) सवाध: -शत्रुओं के बाधन 
को जीतनेवाले लोग, हे प्रभो ! य॑ त्वां 


भावार्थ:-ठपासक 
को प्राप्त करता है। प्रभु 









अहं हंवान हर 'णि मदच्यूतिं। शधीसीव स्तुकाविनो मुक्षा शीर्षा चैतुर्णाम्‌॥ १३॥ 
(१) प्रभ क अहं>मैं आर्क्ष-गतिशील पुरुष में, श्रुतर्वष्गि"ज्ञान के प्रति चलनेवाले 
व्यक्ति में का _ अभिमान को छोड़नेवाले पुरुष में हुवान:-हूयमान होता हुआ-इनसे 


न हआ-चतुर्णाम- काम-क्राध-लोभ-मोह ' इन चारों के शीर्षा-सिरों का मुक्षानसफाया 
कर हूँ। इन काम आदि चारों को ही समाप्त कर डालता हूँ। (२) मैं इसप्रकार इन्हें नष्ट 

-“जैसेकि स्तुकाविनां-वृषभों के ( बजैलों के) शर्धासिनबलों को कोई समाप्त कर 
देता 


भावार्थ-प्रभ का.सच्चा 'गतिशील, ज्ञानप्रिय व निरभिमान ' होता है। प्रभु इसके 
; काम क्रोध -लोभ-मोई का [था पर मप्र 0807.. (762 ० 88.) कि 
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आशव:, द्रवित्वव:, सुरथास 


मां च॒त्वारं आशवः शर्विष्ठस्य द्रवित्नव॑ः । सुरर्थासों अभि प्रयो वक्षन्वयो न सर 
(१) मां>मुझे शविष्ठस्य-उस सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न प्रभु के-प्रभु से दिये गये 
कर | 


इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और हृदय” रूप चार प्रमुख साधन तुठ़य वबयः नत-शत्रुस् हार 
समान प्रयः-(प्रयस्‌) उद्योग की अभितओर बक्षन्‌-प्राप्त कराएँ। इन इ| 
हमारा जीवन काम, क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करनेवाला हो तथा हथ सेत्त 


ऋषि: ---गोपवन आत्रेय :छ्ु देवता-- श्रुतर्वण आर्क्षस्य दानस्तुति:ड्ुछनन्‍्द:--विराडनुष्टुपूड' स्वर: --गान्धार:ड्ु 






यत्नशील हों- 











आलस्य से सदा दूर रहें। (२) ये चारों आशवः-शीघ्रता -और:$स कार ््‌ होनेवाले हों। 
द्रवित्नव:-"(द्वु अभिगतौ) शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले हों- हँमें प्रभु की ओर 
ले चलनेवाले हों और सुरथासः-शरीररूप रथ को सदा डक 

भावार्थ-हमारी 'इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और हृदय ' हमारे ं तथा यत्नशील 
बनाएँ। इनके द्वारा हमारा यह शरीररथ शीघ्रता से कार्यों में व प्रभु की ओर हमें 
ले चलनेवाला हो। 

ऋषि:---गोपवन आत्रेय:हुदेवता-- श्रुतर्वण आर्क्षस्य दानस्तुति विराडनुष्टुपूड़' स्वर: --गान्धार ःड्ड 
महेनदी, परुशो के 
सत्यमित्त्वा महेनदि परुष्णयव देदिशम्‌। 7 अरे >बदारतरः शर्विष्ठादस्ति मर्त्य: ॥ १५ ॥। 


का उच्चारण करनेवाली और इसप्रकार 
तर रस प्‌ इतू-सचमुच ही त्वा-तुझे अवदेदिशम्‌र-में 
्ररिल करेला हूँ (0762, 0702, ०0777970)। (२) हे 
ब्रष्ठात्‌-उस शीक्तशाली प्रभु को छोड़कर कोई 
-उत्कृष्ट इन्द्रियाश्वों को देनेवाला है। प्रभु ही इन 
इन्हें प्रभु की ओर ही ले चलनेवाली हो। बुद्धि ही 
की ओर ले चलने के लिए निर्देश करता हूँ। 


(१) हे महेनदि"अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
परुष्णि"हमारा पालन व पूरण करने वाली जुजद्;ि 
इस विषयवासनामय संसार से परे 
आप: -प्रजाओ ! न ईम-नहीं ही 
अन्य मर्त्य:-मनुष्य अश्व-दा- 
इन्द्रियाश्वों को प्राप्त कराते हैं 
तो सारथि है। में रथी इसे 





भावार्थ-हमारी बुद्धि पहिकेरो को प्रभु की ओर ले चलनेवाली हो। यह बुद्धि अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान ्श वाशियों करनेवाली है तथा हमारा पालन व पुरण करनेवाली है। 

गतमन्त्र के भु की ओर चलनेवाला यह व्यक्ति 'विरूप !-विशिष्ट रूपवाला बनता 
है। यह अग्नि! भु का स्मरण करता है- 


७५. [ पज्चसप्ततितमं सूक्‍तम्‌ ] 
विरूप डर देवता--- अग्नि :ड्र' छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्ड. स्वर: -- षड्ज :ड्डुः 
देवहूतमान्‌ 
युघ्वा हि देंवहूतमाँ अएवँ अग्रेर्थीरिव । नि होर्ता पूर्व्य: संद: ॥ १॥ 
«रे अग्रणी! तू रथी इब अश्वान्‌नजैसे रथी अश्वों को जोड़ता है उसी प्रकार 
देवहूतमान्‌-"योग्यजनों को युक्ष्व-जोड़। होताच्दाता पूर्व्य:-पूर्ण होकर नि सदः-विराज। 
भावार्थ- अधिकारी यौर्ग्यतग व्यक्ति कीपनिएुस्तिं'करे, तथा पूर्ण खैतेेनादि की व्यवस्था करे। 


नया 5 ता वन का रा ए्ए् 
सम... परमममनननननन ऑन मनन कक ता ता ० 


अष्टमं मण्डलम्‌ 


विदुष्टर: 

उत नों देव देवाँ अच्छां बोचो विदुष्टरः | श्रद्विश्वा बायीं कृधि ॥ २: 

हे देव"ज्ञानी! तू विदुस्‌ तरः-श्रेष्ठ विद्वान होकर देवानजज्ञानेच्छूक नः -ठमकी) ऑच्छ 

वोच:-उपदेश कर, उत-तथा विश्वान्सम्पूर्ण चार्या-वरणीय ज्ञानों को श्रतृलसत्ख्र जि कऋष्रि-प्रकट 
कर। ह 

भावार्थ-ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ ज्ञान को प्रकट करे छिपाये नहीं। 
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ऋषि: ---विरूप ःड्ू देवता--अग्निःहु छन्‍्दः --विराड गायत्रीडू ले --पषड्जश्डु 
जअच्ताबवा 
त्वं ह यदा॑विछ्य सहसः सूनवाहुत । ऋतावां जह कृत :॥ ३॥। 
है यविष्ठ्य-युवतमा, सहस: सूनो-बल के पुडज्ज ! आहत प्रभो | त्वं हतआप 


भावार्थ-वह परमात्मा सत्य-न्याय के पालक हें! 


ही ऋतावा-सत्य न्याय के पालक तथा यज्ञियः भुव य॑ सुपात्र हो। 
ऋषि: --विरूप ःडु देवता-- अग्निःड्ड छन्‍्दः /-- सिखूदे रे स्वरः--घड्‌जःडू 


हल 
अयमग्निः संहस्त्रिणो वाज॑स्य शत्रि गज । मूर्धा क॒वी र॑यीणाम्‌॥ ४ ॥ 

(१) अयम्‌ अग्निःच्ये अग्रणी प्रभु /ब्रे “शक्ति के पतिः-स्वामी हैं-रक्षक हैं। उस 
शक्ति के स्वामी हैं, जो सहस्त्रिण:- जीवनों को आनन्दमय बनाती है तथा 
शतिनः-सौ वर्ष तक जीवन को न रखती है। (२) वे कविः-सर्वज्ञ प्रभु रयीणां 
मूर्धा-सब ऐश्वर्यों के शिखर हैं। सब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। सब धनों के विजेता प्रभु ही 






हमारे लिए उस-उस न हैं। 
भावार्थ-प्रभु हमें वह हैं, जो हमारे जीवनों को आनन्दमय व दीर्घ बनाती 
स्वामी हैं। 
__ अग्निःड छन्दः--निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्व॒र:-- पड्जःड 
यज्ञमय जीवन 
रे ने यथा न॑मस्व॒ सहूतिभिः। नेदीयो यज्ञम॑ड्विरः ॥ ५ ॥। 

(१) अर ज्ुर:-सन गतियों के देनेवाले प्रभो ! ( अगि गतौ) आप सहूतिभि:-( हत्या सह 
वर्तन्ते) आपको पुक्कारनेव् उपासकों के साथ तं॑ यज्ञं-उस यज्ञ को नेदीय: नमस्व-"हमारे बहुत 
समीप जे करिसे। इस प्रकार समीप करिये यथा-जैसे ऋभव:-शिल्पी नेमिं-चक्र परिधि को 
आरों /पर्‌ शेम हैं। (२) नेमि ने अरों को अपने में आवृत किया हुआ होता है, इसी प्रकार यज्ञ 
भीहमेर औवनों को आव॒त किया हुआ हो। हम उपासकों के साथ सदा सद्ठिचारों के वातावरण 
में हए यज्ञमय जीवन बिताएँ। 

भावार्थ- प्रभु की ग३: वाले लोगों के साथ हमारा सम्पर्क हो, उनके साथ पवित्र 
विचारोंवाले बनते 'अज्ञ्तय/स्रीधनणिकलेशिनेंगग. (764 ० 88].) 
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ऋषि:--विरूप :ड्ु देवता--- अग्नि छू छन्‍्द: --गायत्री ड़ स्वर: -- षड्ज :ड्र 


अभिद्यु वृषा दे 
तस्में नूनमभिदां॑वे वाचा विरूप नित्य॑या। वृष्णें चोदस्व सुटष्ठत्तिम।॥ ६ के 
(१) है विरूप>पवित्र जीवन के कारण विशिष्ट रूपवाले जीव! 


तस्मे5उस अभिद्यवे"अधि व व्याधियों पर आक्रमण करनेवाले, वृष्णे"-सब चर्षक प्रभु 
के लिए नित्यया वाच्वा-इस सनातन वेदवाणी से सुष्टुतिम-उत्तम -प्रेरित 
कर। (२) हम वेदमन्त्रों द्वारा प्रभु का स्तवन करने में प्रवृत्त हों। यह भु की सनातन 
ज्ञान की वाणी है। इसके द्वारा प्रभु का स्तवन करते हुए हम सब श्र से ऊपर उठते 
हैं। हम भी उस स्तुत्य प्रभु की शक्ति से शक्तिसम्पन्न बनते हैं। 
भावार्थ-हम ज्ञान की वाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन हमारी आधि- व्याधियों 
को विनष्ट करेंगे। 
ऋषि: --विरूप :डु देवता--- अग्नि: छन्‍्द: -- (आयेहोे स्वर:--षड्ज :छु 















पणिस्तरण 
कम ष्विदस्य॒ सेन॑याग्रेरपाकचक्षस पल गीर्षु स्तरामहे ॥ 9॥ 


(१) अस्य"इस अपाकचक्षस:>अनल्प जालौ-सर्वज्ञ अग्नेः5प्रकाशमय प्रभु कौ 
सेनया- (सह इनेन प्रभुणा) सेना से-नेतृत्व ्यक्तिप्सेट 
अधिक शक्तिशाली भी पणि;िं"कृपणता व अ पति तु 
होने पर स्तरामहे-विनष्ट करते हैं। ( किम पर्ष ज्ञानवाले हैं। उनकी प्रेरणा में चलते हुए हम 
ज्ञान का वर्धन कर पाते हैं। यह ज्ञान,ह्में से ऊपर उठाकर पवित्र बना देता है। 

भावार्थ-हम सर्वज्ञ प्रभु की ॥ इस प्रकार हम कृपणता व अपवित्रता को विनष्ट 
करके ज्ञानोज्वल जीवनवाले बनें 
डु/छन्द:--आर्ची स्वराड्‌ गायत्रीड़' स्वर:--- षड्ज :ड्ढ 
5 जि ईवानां विशः+अध्न्या 
| वि: प्रस्नातीरिवोस्त्रा: । कृशं न हांसुरघ्न्याः ॥। ८ ॥ 
| विश:-देवों की प्रजाएँ-दिव्यगुणों के प्रवेश-मा हासुः "मत छोड़ 
दो यगुणों के प्रतेशवाले बनें, इसी प्रकार अध्न्या:-ये अहन्तव्य ज्ञान की 
से: -छोड़ जाएँ। ज्ञानदुग्ध को देनेवाली ये वेदवाणीरूप गौएँ हमारे लिय 


८2 रे 
पक व बलल | के प्रवेश व वेदवाणियाँ न छोड़ जाएँ। इन वेदवाणीरूप गौओं के ज्ञानदुग्ध 
ने | सबल बनाना है। 
-हमें दिव्यगुण व वेदवाणियाँ इस प्रकार न छोड़ जाय, जैसे दूध को क्षरित करती 


हुई गोएँ छोटे बछड़े को नहीं। छोड़ जातीं। ॥. ॥॥६॥णा.. (765 ० 88.) 


(१) नः”"हमें > 
जाएं, अर्थात्‌ हम 
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ऊर्मि: न नावम्‌ > 
मा न॑: समस्य दूढ्य २ परिद्वेषसो अहतिः । ऊर्मिर्न नावमा वैधीत॥ ९ ४ के । 
(१) नः«हमें परिद्वेषस:-चारों ओर द्वेषवाले-सबके साथ टद्वेष करनेवाले ६ 225 कै. # 


दूछ्यः-दुर्बुद्धि पुरुष के अंहति:-पाप मा आवशध्षीत्‌ल्‍मत नष्ट हल हों। (जार भी (द्वेष को 


वृत्ति में पड़कर दुर्बुद्धि न बन जाएँ। (२) ये द्वेष की भावनाएँ इसी प्रकार 

होती हैं, न-जैसे ऊर्मि:-तरंग नावमू-नाव को। 

भावार्थ-द्वेष करनेवालों से भी हम द्वेष न करें। यह ट्वेष हमारी नाव को भिन्न 

कर देगा। तब संसारसमुद्र को कैसे तेरेंगे? 

ऋषि:--विरूप :ड्ू देवता--- अग्नि ःछ्डू छन्‍्द: --गायत्रीड्ू' 0० ब्र्‌ः 

अमित्र-अर्दन 

नमस्ते अग्र ओज॑से गृणान्तिं देव कृष्टर्य: | उ धर 

(१) है अग्ने>सब दोषों को दग्ध करनेवाले प्रभो ! हेंट्वेल्फन् शत्रुओं को जीतने को कामना 

करनेवाले प्रभो ! कृष्टयः-श्रमशील व्यक्ति ही वस्तुत त_आपका स्तवन करते हैं। स्तुति हमें 

पुरुषार्थवाला बनाती है। हम स्तुत्य के गुणों को धारण किनेजे ० लिए यत्नशील होते हैं। (२) हे 

.. प्रभो। अमैःबलों के द्वारा न की#-क्रोध आदि को अर्दय>"आप पीड़ित 

करके हमारे से दूर करिये। हमें शक्ति दीजि काम-क्रोध आदि से ऊपर उठ पायें। 
| 

















भावार्थ-प्रभु के प्रति नमन व स्तव॒न को प्राप्त करके हम काम आदि शत्रुओं का 
संहार करें। 
ऋषि: ---विरूप हज :---निचृद गायत्रीड्ड स्वरः---षड्‌ज हू 
गविष्टये 


कुवित्सु नो गर्व र िजउग्रे सं रयिम्‌। उरुकृदुरु ण॑स्कृूधि। ।११॥ 

(१) है आने. सत त्मन्‌ न:-हमारे लिए गविष्टयेनगौओं के-ज्ञानवाणियों के 
एषण (प्राप्ति) के -खूब ही रचिं-धन को सुर अच्छी प्रकार संवेषिणः-प्राप्त 
कराइये। प्रभु 7 | 3 0 किक धन का विनियोग ज्ञान के साधनों को जुटाने में करें। धन भोग 
साधनों को जुटाने न हो। (२) हे प्रभो! आप उरुकृतः-खूब ही धनों को करनेवाले 
हैं। नः-हमारे ->खूब ही धन को करिये। आपको कृपा से हम खूब धन को प्राप्त 

'टड सकें। 
हमारे लिए खूब ही धन को प्राप्त करायें। यह धन ज्ञान प्राप्ति के साधनों 
को हो। 
ऋषि:---विरूप :ड्ू देवता---अग्निःड्ड छन्‍्द: --गायत्रीडु स्वर:-- षड्जःड 
सं वर्ण, सं रयिं ( जय ) 
मा नो अस्मिन्‍्म॑हाधने परा 'वर्ग्भारभूद्य॑था। संवर्ग स॑ रवि ज॑य ॥ १२॥ 
(१) हे प्रभो! 8ग्रपांअंख्वितलइस/ माह भोरूफडा न्‌ एप हि । नह मा परावर्ग-दूर छोड़ 
मत दीजिए। यथा-जैसे भारमृत्‌्लभार को उठानेवाला अन्त में भार छोड़ देता है, इसी प्रकार 
। 
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हमें आप छोड़ मत दीजिये। हम आपके भारभूत न बन जाएँ। (२) हे प्रभो! धर 
सं वर्गम्-सम्यक्‌ शत्रुओं के वर्जन का जय-विजय कीजिये। यहाँ हमारे लिये रक्षिम- 
स॑ जय>सम्यक्‌ जीतिये। हम आपके अनुग्रह से सम्यक्‌ शत्रुओं का विजय करें त 
प्राप्त करनेवाले हों। 
भावार्थ-प्रभु हमको कामादि शत्रुओं से विजय प्राप्त कराकर हमें ब्रका 
ऋषि: ---विरूप :हु देवता---अग्नि:छ् छन्‍्द: --गायत्रीडू स्वर: -- षड्भज: 
अमतनत्‌ शव: 
अन्यमरसद्धिया इयमग्रे सिर्षक्तु दुच्छुनां। वर्धा" नो दि 
(१) हे अग्ने"-अग्रेणी प्रभो! इयम्‌-यह दुच्छुना-दुष्ट गति ( 
से भिन्न ही किसी व्यक्ति को भिया सिषक्तु-भय के साथ । हमारे से यह सदा दूर 
रहे। दूसरा हमारे साथ अशुभ व्यवहार भी करे, तो भी हम हर्ट गूति/को स्वीकार न करें। (२) 
है प्रभो! आप नः-हमारे अमवत्-शक्तियुक्त श॒ब:-जरेग ८ ट ति-क्रै साथ कार्य करने की प्रवृत्ति 
को वर्धा-बढ़ाइये। सदा स्फूर्ति के साथ कर्त्तव्यकर्मों व 2033 करतै-हुए हम अशुभाचरण से बचे रहें। 
भावार्थ-दुष्ट आचरण हमें छोड़ जाये। शुभ ( जो | सदा सबल बनाये रखें। 
ऋषि: --विरूप :ड् देवता--- अग्नि :ड्न छन्दरे 








अस्मत्‌ अन्यम्‌ज-हमारे 


(2 च् " स्वरः--षड्ज के 
यस्याजुषन्नमस्विन (० कक 
मस्विनः शमीम रस ॥ त॑ घेदग्रिर्वृधाब॑ति ॥ ९४ ॥ 
४ 


यस्य८-जिस नमस्विनः वाले की “जा््तथा अदुर्मखस्य-अदुष्ट यज्ञोंवाले उपासक के 
शमीम>शान्तभाव से किये जानेवाले ८ र नी &ो)अजुषत््‌-प्रीतिपूर्वक सेवन करता है, अर्थात्‌ जिस 
नम्र यज्ञशील पुरुष के शान्तकर्म प्र' को फरीणि्त करते हैं, अग्निः-वे अग्रेणी प्रभु तम-उस उपासक 
को धारत्‌-निश्चय से वृधा अवति-वृद्धि के द्वारा प्रीणित करते हैं। (२) हम कर्मों द्वारा ही 
प्रभु का प्रीणन कर पाते हैं। ऐसा कर प्रभु हमारी वृद्धि का कारण बनते हैं। 

भावार्थ-हम नम्र य हि जिन जल कर्त्तव्यकर्मों में लगे रहें। यही प्रभु के आराधन का मार्ग 












वह तारक प्रभु 
संवबतो5वरा अभ्या त॑र। यत्राहमस्मि ताँ अब ॥ १५ ॥॥ 
* संत्रतः अधि" अत्यन्त दूर के वर्षों से, अर्थात्‌ सदा से अवरान्‌>आपके 
हट | को आप अभ्यातर-इस संसार समुद्र से तराने का अनुग्रह करिये। आपके 
बज कर सांसारिक विषयों में न फँसकर इस भवसागर से उत्तीर्ण हो सकें। (२) हे प्रभो! 
यत्र #है'आस्मि"जिस भी परिवार, समाज व देश में में हूँ, तान्‌ अवब-उन सबका आप रक्षण 
शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर मैं सभी का रक्षण करनेवाला बनूँ। 


भावार्थ-हे प्रभो ! ही सनातन जप प्ले ही 4९४! को. हल भवसागर से तरानेवाले 
हैं। आप से शक्ति प्राप्त 502 522022, का हित करनेद । 
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ऋषि: ---विरूप :ड्र देवता-- अग्निःइ्ड छल्द: --गायत्रीड्ड.स्वर:--षड्जःडु 


वह पिता ( प्रभु 2 
विद्या हि तें पुरा वयमग्ने पितुर्यथाव॑सः । अधां ते सुम्नमीमहे ॥ १६ ॥ कं 

(१) है अग्रेन्‍अग्रणी प्रभो) पितुः ते-पितृरूप आपके-रक्षण आपके अवस:ः “सक्षेफेशकी 
वयम्‌-हम यथा पुरानपहले को तरह, अर्थात्‌ सदा से विद्या हि ् । 'प सदा 
से हमारा रक्षण करते आये हैं। हम अब भी आपके रक्षणीय हों। (२) 
सुम्नं-(५77) स्तोत्र को ईमहे-हम चाहते हैं। आपके स्तवन में ही हम 
करें। 







भावार्थ-प्रभु हमारे सनातन काल से रक्षक हैं। हम सदा प्र 
प्रभु का स्तवन करते हम 'सुति '_>सोमसम्पादन को 'कुरु” करनेवाले (अडिलन बनें। सोमरक्षण करते 
हुए ही हम यज्ञ (सुति) शील बनें। यही बुद्धिमत्ता है। यह ' (बदला 'कुरुसुति' ही अगले 
सूक्त का ऋषि है। यह इन्द्र नाम से प्रभु का स्तवन करता है.) 

७६. | षट्सप्ततितमं 
ऋषि:--कुरुसुति : काण्व (हु देवता-- इन्द्र ड्धू सम स्वर:ः--बड्ज: हु 
मापिनं, ता ईशोतम 
इमं नु मायिने हुव द्रमीशान गरजसोपेप द त॑ नवृज्जसे ॥॥ ९॥। 

(१) नु-निश्चय से मैं इमं /पंरमैरेजे शाली प्रभु को हुवे-पुकारता हूँ। उस इन्द्र 
को, जो मायिनम्‌-प्रज्ञावाले हैं-सर्वज्ञ ऐ मरी ईशानम्‌-अपने बल से सम्पूर्ण संसार के 
ईशान (स्वामी) हैं। (२) न (च)- गा कै हे प्‌ कर भ इन्द्र को पुकारता हूँ जो मरुत्वन्तमू-( मरुत: 
प्राणा:) प्राणशक्तिवाले हैं। इन प्राण्प्रें के'ड्वारा तृज्जस -शत्रुओं के छेदन के लिये हैं। प्राणसाधना 
के द्वारा न केवल रोगों का ही तो है, अपितु वासनाओं का भी विनाश होता है। 

भावार्थ-प्रभु सर्वज्ञ व स्न्‍ लशि््फ “है। हमें प्राणों को देते हुए इस योग्य बनाते हैं कि हम 
रोगों व वासनाओं को वि ते कर यश सकें। 

ऋषि: --कुरुसुति: कोएंव :ड्ू देवता--इन्द्रः'ह् छन्द: --गायत्रीड्ु स्वर: -- पड्जएडड 


टीका मरुत्सखा इन्द्र: 
न ब्‌ वि वृत्रस्यांभिनच्छिरः । वज्ेण शतप॑र्वणा ॥ २ ॥ 


द्न्द्र:च्यह जितेन्द्रिय पुरुष मरुत्सखा-प्राणों को मित्ररूप में पानेतवाला होकर 
: स्य्यरे ), अर्थात्‌ प्राणसाधना के द्वारा वृत्रस्य-शान की आवरणभूत वासना के शिरां 
'अनत- सर को विदीर्ण कर देता है। प्राणसाधना के द्वारा वासना का विनाश करता है। 
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(२ डन्द्र शतपर्वणा-(पर्व-00 #) सौ वर्ष तक जीवन को भरनेवाले, अर्थात्‌ आजीवन 
छनिवारस्ति लोल थेजेय _क्रियाशीलतारूप वज्र के द्वारा वासना को विनष्ट करता है। गतिशीलता उसे 
वासना को शिकार होने से बचाती है। 


भावार्थ-एक के मिले आप 92 करता सह वासना को विनष्ट करता है। सो 
वर्ष तक इसका जीवन बना शाला हो। 7 मी मिल 
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ऋषि:---कुरुसुति: काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र :डु छन्‍्द: ---निचृद्‌ गायत्रीड्लस्वरः--षड्ज :डुः 


वत्र॑ वि ऐरयत्‌ 5 
वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो विवत्रमैरयत्‌। सजन्त्स॑मुद्रियां अपः ॥ ३ ॥ को 
वावुधाना 


(१) मरुत्सखा-प्राण हैं सखा जिसके, वह इन्द्रः-जितेन्द्रिय पुरुष वावृधान , मन 
व बुद्धि ' के दृष्टिकोण से अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होता हुआ चृत्रम-जासना को 2८ त्र-विशेषरूप 





से कम्पित करके विनष्ट करता है। (२) यह समुद्रिया:-(स+मुद्‌) उस आ लन्दर्धय प्रभु की ओर 
ले-जानेवाले अप:-कर्मों को सजन्‌उत्पन्न करता हुआ होता है। सदा पा दा प के्सों को करता हुआ 
इन कर्मों के द्वारा प्रभु का अर्चन करता है। 'अप' का अर्थ 'रेततःकण छन रेतःकणों को 





उत्पन्न करता है, जो इसे प्रभु प्राप्ति में सहायक होते हैं। इनके र भर से लीत्रबुद्धि होकर वह प्रभु 
का दर्शन करता है। 
भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा जितेन्द्रिय पुरुष वासना 
रक्षण करता हुआ प्रभु की ओर बढ़ता है। 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व:ड्देवता--इन्द्र :ड्डु छन्‍्द 













अयं ह येन वा इदं स्वर्मरुत्व॑ता द्रैणण 
स्मोस्े के पपीत त्रमै-अपने अन्दर सोम के रक्षण के लिये 


(१) अयम्‌-यह जीव ही हनिश्चय 
समर्थ होता है येन वा-जिसने निश्चय से म रे त्व्तहल् तम प्राणोंवाला होते हुए, अर्थात्‌ प्राणसाधना 
न्द्रिय पुरुष ने इृदं स्व:-यह प्रकाश व सुख 


द्वारा ग्राणों की शक्ति को बढ़ाते हुए, 
जितम्‌-जीता है-प्राप्त किया है। (२) हस्त मौलिक कर्त्तव्य यही है कि हम सोम का 


रक्षण करते हुए अपने अन्दर ने बंप को बढ़ायें। यह ज्ञान का प्रकाश ही हमारे जीवन 










को सुखी बनाता है। 
भावार्थ-हम 52933 (त्ीर्य) का रक्षण करें। यह सुरक्षित सोम बुद्धि की 
तीव्रता द्वारा प्रकाश को । 
ऋषि: --- डा देवता-- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द:--गायत्रीड् स्वर: -- षड्ज :ःड्ड 





हम ऋचजीषी 
 विरफ्िन॑म्‌। इन्द्रे गीरभिहवामहे।। ५ ॥ 


परमैश्वर्यशाली प्रभु को गीर्भि:-स्तुतिवाणियों के द्वारा हवामहे-पुकारते 
हुए प्रभु को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। (२) उन 
ते हैं, जो मरुत्वन्तम्-प्राणोंवाले हैं-हमारे लिये प्राणशक्ति को प्राप्त कराते हैं। 


के मार्ग की प्रेरणा देते हैं। ओजस्वन्तमओजस्वी हैं और विरप्शिनम्‌-महान्‌ . 


करते हैं। 
र्थ-वे प्रभु प्राणशशक्ति की हमारे में स्थापना करनेवाले, ऋजुता की प्रेरणा देनेवाले, 


ओजस्वी व महान हैं। हा कध का आराधन करते हुए प्राणशक्तित सुम्मृज्ञ जञ्ञ ओजस्वी बनें। ऋजुमार्ग 
से चलते हुए महान्‌ का प्रयत्न ह 





स्‍' 
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प्रत्नेन सन्‍्मना 
इन््रे प्रत्नेन मन्‍म॑ना मरुत्वैन्तं हवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें।॥। ८ ॥। कह 
(१) इन्द्रमू-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु को प्रत्नेन मन्‍्मनाज्सनातन वेदज्ञान के द्वारा 
पुकारते हैं। (२) मरुत्वन्तम्‌जप्राणोंवाले _प्राणों की हमारे में स्थापना करनेवाले 
सोमस्य पीतये-इस सोम के पान के लिये पुकारते हैं। प्रभु का सस्‍्तवन हट 
से बचायेगा। प्राणायाम द्वारा सोमशक्ति की शरीर में ऊर्ध्वगति होगी। इस प्र न घकमण रक्षण 
करने में समर्थ होंगे। 
भावार्थ-प्रभुस्मरण व प्राणायाम के करते हुए हम सोम का 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व :ड्ु देवता--इन्द्रड्डू छन्‍्दः -- 7*< ० ः 
















'सरुत्वान्‌ मीढ्वान्‌ 
मरुत्वं। इन्द्र मीढ़जः पिबा सोर्म शतक्रतो। परुष्टत ॥॥ ७॥। 
(१) है मीढ्वः-सब सुखों का सेचन करनेवाले /| घतो< अनन्त शक्ति व प्रज्ञानवाले 
न प्राणों को स्थापना करते हुए 


आप अस्पमिन्‌ यज्ञे-इस जीवन-यज्ञ में सोम॑ पिब-सोरलश् अके धशेस्ि क्ति- क्र रक्षण करिये। हे पुरुष्टुत- अत्यन्त 
ल्‍:ही हमारी पालन व पूरण करनेवाला है। (पुरु 

में उस्लोम का रक्षण कर पायेंगे। अपने अन्दर 
भी पायें। इस सोम ने ही हमारे में शक्ति का 


ही स्तवन किये जानेवाले प्रभो | आप का स्तठ 
ष्टुतं यस्य)। प्राणों की साधना करते हुए हम 
सोम का रक्षण करते हुए हम अपने को शत 
सेचन करना है, इसी ने ज्ञानाग्नि को दीड् े से ह 

४ रक्षण करते हुए हमें शक्ति व ज्ञान से परिपूर्ण 










इन्द्र-परमैश्वर्यशालि प्रभो ! आप मरुत्वाम्‌-प्राणोंवाले 
भावार्थ:-वे प्रभु हमारे जीवन 


करते हैं। 
ऋषि:--कुरुसुतिः --इन्द्र/डू छन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्वर: -- पेड्जःड 
परक्षण व प्रभुदर्शन 
तुभ्येदिन्द्र म पत्रों: सोमांसो अद्विव: | हुदा हूँयन्‍त उक्थिन॑: ॥ ८ ॥ 
(१) हे अद्विवु४-०आदर्णीय इन्द्रशत्रुओं के विद्रावक प्रभो ! तुभ्यं इत-आपकी प्राप्ति के 


लिये ही सोमास:& /सोसुच #>शरीर में सुता:-उत्पन्न किये गये हैं। इनके रक्षण से ही ज्ञानाग्रि का 

दीपन होकर प्र॒र्ध का साक्षात्कार होता है। (२) हे प्रभो! मरुत्वते-प्रशस्त प्राणों को स्थापित 

करनेवाले अआअषुर्के लिड ही उक्थिन:-सोमयज्ञोंवाले वे उपासक हृदाल्हृदय से हूयन्ते-आवाहन 

करते हैं। पके अराधन ही हमें प्राणशक्तिसम्पन्न बनाता है। इन प्राणों की साधना के द्वारा हम 
कक को शेर में सुरक्षित करते हैं। 

4 दाञ्र>प्राणायाम द्वारा सोम की ऊर्ध्वगति करके ही हम प्रभुदर्शन के अधिकारी बनते हैं। 


«जे ऋषि:---कुरुसुति: काण्वःड्ु देवता-- इन्द्र ःड़ छन्द: --गायत्रीड् स्वर:-- षड्जःइड 
दिविष्टिषु 


पिबेदिंन्द्रसरुत्स॑खा सुर सोम॑ दिविष्टिपु । बज़ शिशान ओज॑सा ॥ ९॥ 
(१) है इन्द्र-शत्रुविद्रावक प्र । 'मरुत्सेआप्राणरूप मित्रों की प्राप्त करानेवाले आप सूुतं 


#८ 
[ज एप 


७७० ८.७६.१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
सोमम्‌>उत्पन्न हुए सोम को पिबा इतरशरीर में पीजिये ही। आपकी आराधना से व प्राणायाम 
से सोमकण शरीर में सुरक्षित रहें। (२) इस सोमरक्षण द्वारा दिविष्टिषु-ज्ञान के 0 अल बेर प्राप्त 
होने पर यह उपासक ओजसानचओजस्तविता के द्वारा बच्ध शिशान:-(वज गतौ) 
को तीतज्र करनेवाला हो। ज्ञानी व ओजस्वी बने और गतिशील हो। 

भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा सोमरक्षण होकर हमारे ज्ञान ओज व गतिशीलता ने हो। 

ऋषि: ---कुरुसुति: काण्व:डु देवता-- इन्द्र :ड्डु छन्‍्द: --- गायत्री हु स्वर: ---८ [2 ४ (2 
शिप्रे अवेपय: 
उत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रें अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू हि ०॥ 
(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष तू चमू सुतम-मस्तिष्क व कप (निमित्त किये गये 










सोमम-सोम को-वीर्यशक्ति को पीत्वी"शरीर में ही सुरक्षित -ओजस्विता 
के साथ उत्तिष्ठन्‌”उन्नत होता हुआ शिप्रे"शत्रुओं के जबड़ों :“कम्पित कर देत्ता 
है। (२) शरीर में प्रभु ने सोमशक्ति को स्थापित का है। शत को शक्तिशाली बनाती है 
और मस्तिष्क को ज्ञानदीस करती है। इसके रक्षण से हम शत्रुओं को परास्त करते 
हैं। 

है जो हमें शत्रुओं को पराभूत 


करने में समर्थ करती है। 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व :ड्र.देवता--- डे च्ठ --गायत्रीडू' स्वर: --षघड्ज :ड्डः 
क्रक्षमाण (076 ५/श॥१० 2५४८६ 9 ४(प्घ ९? पवर्शस्था 00 भ्रांड शाशार€&5) 
अनु त्वा रोदंसी उभे क्रक्षमाप्णस रेल पेताम्‌। इन्द्र यर्दस्युहाभ॑व: ॥ ११॥ 

(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष ! व शजट दस्युहा अभयः -वासनारूप दास्यववृत्तियों को 
नष्ट करनेवाला होता है, तो कध् प्राणेसूनश ओं को कुचलनेवाले त्वा अनु-तेरे अनुसार उभे 
रोदसी-दोनों च्यावापृथिवी-म सत्ह्क् व सर अकृपेताम्‌-सामर्थ्यसम्पन्न बनते हैं। (२) यह इन्द्र 
जितना-जितना वासना का विनर जुु “जलता है, उसी अनुपात में उसके मस्तिष्क व शरीर 
शक्तिसम्पन्न होते चलते हैं। 

भावार्थ-हम जितेकिय रन, वासना का विनाश करें। तभी हमारे शरीर दृढ़ व मस्तिष्क 


दीप्त बनेंगे। (0) 
ले? : काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र /ड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड्भड. स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
अष्टापदी वाक्‌ 


2 लपवयह नस. इन्द्रात्परि तन्‍्वें मसे ॥| १२॥ 
रण १ ल्‍मे, गतमन्त्र के अनुसार 'दस्युहा' बनकर इन्द्रात्-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु से 
नशोत्त की वाणी को परिममे"अपने अन्दर निर्मित करता हूँ, जो अष्टापदीं-' कर्ता, कर्म, 
ह , अपादन, सम्बन्ध, अधिकरण व सम्बोधन' रूप आठ पदोंवाली हैं। नवस्त्रक्तिम्- तिप्‌ 
धस्‌ थ-मिप्‌ वस्‌ मस्‌' रूप नौ रूपों में निर्मित होनेवाली है। ऋतस्पृशम्‌-सब 
सत्यविद्याओं के स्पर्शवाली है। '“नवस्त्क्तिम्‌' शब्द हर कक यह भी अर्थ है कि जो नवीन स्तुत्य जीवन 
का निर्माण करनेवाली है (६) ईस'शीन की वाणी के साथ में प्रेस से तैन्थम्-शक्तियों के विस्तार 


भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम हमें वह ₹ ८ 









। अष्टम मण्डलम्‌ के  क 3५ भा।ध2 ५७७79 (//2 0०0 684.) (७७१ 





को (परिममे>) अपने में निर्मित करता हूँ। 
भावार्थ-मैं प्रभु से ज्ञान की वाणी को और शक्तियों के विस्तार को प्राप्त कूरता हे 
अगले सूक्त का ऋषि देवता भी “कुरु सुति काण्व' व इन्द्र ही हैं- 
७७. [ सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ । 7५ 
ऋषि:--कुरुसुति: काण्व:छ्ु देवता--इन्‍्द्र ःडु छन्‍्द: -- गायत्री डू' स्वरः जज 


के उग्राः ? 
जज्ञानो नु शतक्रतुर्ति पृच्छदितिं मातर॑म्‌। क उग्राः के हक ३॥। 
(१) यहाँ काव्यमय भाषा में उत्पन्न होता हुआ बालक माता से और मौोता उसे अगले 
मन्त्र में उतार देती है। वस्तुतः माता ही लोरियाँ देते हुए इस प्रकार के ढंग 















जत शक्ति व प्रज्ञानवाला 








से करती है। जज्ञान: नु-प्रादुर्भूत होता हुआ ही शतक्रतुः्ये २ लर्ष पर्स 
बालक, मातरम्‌-माता से इतिल्‍्यह वि पृच्छातूनपूछता ़्ट्ये 
के-कौन हजनिश्चय से श्रुण्विरि-लोक में उग्रशत्रु सुने जाते ते-हैशअः ; 
भयंकर शत्रुओं का सामना करना है? (२) इस प्रश्न 5 बज घुनेकरेरु सम 
देती है कि इन-इन शत्रुओं को तूने जीतना है पर केक 

भावार्थ-माता उत्पन्न हुए बालक के साथ पी प्रकार बातचीत करे कि बालक 
पर सुन्दर प्रभाव पड़े, वह किन्हीं भी वास शिकार न हो जाये। 

ऋषि: --कुरुसुति: काण्व :ड्डु देवता नह ड्ररक छोम्द: --- गायत्री डु स्वर: --- षड्ज:ःड् 
पाता भय ३ छू" शुवम 
ग़वस्यंत्रवीदौप ला मसल ब॑म। ते पृत्र सन्तु निष्टुर: ॥ २॥ 

(१) इस प्रकार प्रश्न के होने पर जप र्फ् प- अब निश्चय से शवसी-"शक्तिसम्पन्न गतिशील 
माता अन्नवीत-कहती है कि #रणचज रे प्ु+मकडी (ऊर्णनाभि) की तरह अपने जाल को 
फैलानेवाले अहीशुभम्‌>( अहि-श्लि) सर्प्र)की तरह ( आहन्ति इति) गतिवाले व निरन्तर अपने 


विष-प्रभाव को वन की पक धर गर्तेवद्ध्यो:) “काम! को ही तू अपना उग्रतम शत्रु जाना (२) 
हे पुत्र-अपने जीवन को क्षत (पु+त्रा, पुनाति त्रायते) बनानेवाले प्रिय पुत्र ! ये काम 









आदि शत्रु ही गज टुर: स॑न्तु-निस्तारणीय हों। इन शत्रुओं को तू सदा समाप्त करनेवाला 
बन। इनके वशी होना। 
भावार्थ- को इस प्रकार प्रेरणा देती है कि तूने वासनाजाल को विनष्ट 


हा जज 
--कुरुसुतिः काण्वःडु देवता--इ न्द्रःड् छन्दः --गायत्रीडू स्वर: -- षड्ज:ःडू 
वृत्रह-दस्युहा 
समित्तान्वृत्रहार्खिंद॒त्खे अराँई॑व खेद॑या। प्रदृब्द्घो दस्युहाभवत्‌॥ ३ ॥ 
डर गतमश्ों के शब्दों में इस प्रकार माता से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ यंह बालक प्रवृन्धः-प्रकृष्ट 
वृद्धि को प्रात हुआ दस्युहा अभवत्‌-सब दास्यववृत्तियों को विनष्ट करनेवाला बनता है। (२) 


यह दस्युहा बालक वृक्हमताशञासतएरकज़ रढ़े की । जिन ह कल होता और तान्‌-उन वासना- 
रूप शत्रुओं को इत्‌लनिश्चय से सं अखिदत-सम्यक्‌ करता है। यह इन शत्रुओं को इस 





७७२ एएए.वाजएशाओआ।३एछ/ 938, ४ (773 0०0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रकार बाँध देता है इबन्‍जैसे खे-रथचक्र की नाभि में अरान्‌"अरों को खेदयार-रज्जु रे 
दिया जाता है। काम आदि को यह पूर्णरूप से वश में कर लेता है। 

भावार्थ-माता से उत्तम प्रेरणा को प्राप्त करता हुआ यह बालक बड़ा होकर अल ञ 
बनता है-वासना को विनष्ट करता है। 






ऋषि: --कुरुसुति: काण्व :ड् देवता-- इन्द्र ःह्॒ छन्‍्द: --गायत्री डु स्वर: -- ष डर पर हे; 7 () 
एकया प्रधि > (2 


प्रतिधा-अद्वितीय प्रतिधान से, अर्थात्‌ इन्द्रियों को विशेषरूप से विषश्ी से-झ: 

के द्वारा इन्द्र:-जितेन्द्रिय बनकर सोमस्य"सोमशक्ति के (वीर्यश् त्ि के, काणुकान-कान्त-सुन्दर 
सरांसि-प्रवाहों को त्रिंशतम्‌-शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष के तीस ओह में साकं अपिबत्‌्-साथ 
पीनेवाला होता है-प्रभु की उपासना करता हुआ, प्रभु के सम धव हेसें > से वासनाओं के आक्रमण 
से सदा बचता हुआ अपने अन्दर पीनेवाला होता है (: हक सोम को अपने अंग-प्रत्यंगों में 
ही व्याप्त करता है। (२) वस्तुत: उन्नति का मार्ग का हम दिन-रात सोम के रक्षण का 











ध्यान करें। सोमशक्ति के ये प्रवाह ही हमारे अंग की सुन्दर शक्ति प्राप्त करानेवाले हैं। 
भावार्थ-सोमरक्षण के लिये अत्यन्त अधिद्र (३ (प्रतिधान) की आवश्यकता है। एक 
| वह इसके रक्षण के लिये यत्नशील हो। 


युवक को सदा इस बात का ध्यान हो-तीसों होरोः 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व :ड्ु' देवत 













हे पप सटिधा्र 
हर 


अभि ग॑न्धर्वमतृप बलेषु रज़ःस्वा। इन्द्रों ब्रह्मभ्य इद्‌ वृध्े ॥ ५ ॥ 
(१) इन्द्र:-यह जितेन्द्रिय ग्क | अभि>-वेदवाणी के धारण करनेवाले प्रभु की ओर 


: सुल्‍लोकों में, अर्थात्‌ हृदयान्तरिक्ष में अतृणत्‌-यह 
वासनाओं का विनाश 5 री सर थ में वासनाएँ अपना पैर नहीं जमा पार्ती। इन वासनाओं 
के लिये इसका हृदय चुने” ब्नां रहता है। (२) यह इन्द्र बासनाओं का विनाश करके 
गत बधेन्ञानों के वर्धन के लिये होता है। वासनाविनाश के बिना ज्ञान वृद्धि 


चलता है अब॒ध्नेषु-पदविधान 


















इत्‌्-निश्चय से 
का सम्भव है ही 
भावार्थ- पुरुष प्रभु की ओर चलता है और हृदयस्थली से वासनाओं के 
"कं 2 फैंकता है। यह अपने जीवन में उत्तमोत्तम ज्ञान की वृद्धि को करता है। 
:--कुरुसुति: काण्व:ड्र देवता--इनन्‍्द्र :डु छन्द: --गायत्रीडु स्वर: -- षड्ज:ड्ढ 
पक्‍वम्‌ ओदनम्‌ 


केक आ धारय॑त्पक्वमोंदनम्‌। इन्द्रों बुन्दं स्वांततम्‌॥ ८६॥ 
3 इन्द्र:-एक जितेन्द्रिय पुरुष सु आततम्‌ल्अत्यन्त विस्तृत बुन्दम्‌5ज्ञानरूप बाण को 
( भासमानो द्रवतीति वा नि०) आ-धारयत्‌-समन्तात्‌ धारण करता है। इस ज्ञानरूप बाण से वह 


निराविध्यत्‌-वासनारूप् जलुओं को खुदरा बाहर किक #ट्वलोता है। वासनाओं को विद्ध 
करके बाहर निकाल देता है। (२) यह इन्द्र गिरिभ्य:- गुरुओं से पक्‍वे ओदनम्‌रपूर्ण 











ह अष्टमं मण्डलम्‌ अं 3 “734 कह ७७३ 


आस परपनननपनपनपनत वतन न नपमनपनपतपनपनप पर नपन मा बन न न्पनननन्य्च्कन्च््ज्स्ल्ल्ल्ल्ल्टौ__्‌._्‌ 2 ब्म/न्‍यटा० 





परिपक्व ज्ञान के भोजन को श्राप्त करता है। इस ओदन को पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण 
यह जीव “पजञ्चौदन' कहा गया है। 
भावार्थ-एक जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानरूप बाण से वासनारूप शत्रु को मारकर ० हक 


है। 


शतबध्न 
शतब्रध्न इषुस्त्व॑ सहस्त्रपर्ण एक इत्‌। यमिंन्द्र चकृषे 
हे इन्द्र-ऐश्वर्यशालिन्‌ । आप यम्‌ युज चकृषे-जिसे अपना 7 हो, वह तव 
इषु:- आपका बाण शतब्रध्नः -सैकडों आश्रयोंवाला सहस्त्रपर्ण:- ] एकः 
इत्‌्-अट्ठवितीय हो जाता है। 
भावार्थ-जिस पर प्रभु कृपा करें, वह निर्बल भी तो भी सम्पन्न हो जाता 


ऋषि: ---कुरुसुति: काण्व :छु देवता--३नद्रःह्ड छन्‍्द: --गायत्रीकू स्वरः 60७४ 


है। 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्वःड्देवता--इन्द्र ःह् उन्द: ७३ स्वर:--षड़ज :ड्ू 
जम 






जात ऋश्भुषछ्ठिर ॥। ८ ॥। 
:-शीघ्र ही राजा होकर तेनरराज्य 
: के लिये अत्तवे-"भोजन के लिये 





आभरन"-अन्न प्रदान कर। (अ 
भावार्थ-राजा अपने राज्य में अ्नज्नारदि क्र! अभाव न होने दे। 


ऋचि:---कुरुसुति: काण्व ््ज #ःटेजेता-- इन्द्र :ड्र.छन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्वर: -- पेडूजःह्े 
एता उ पक  त्र्षिधननि परीणसा | ह॒दा वीड्वंधारय: ॥ ९ ॥ 
एता-ये च्यौत्नानितलंर्ट | ट् र्ष्ठानि-तथा बरसनेवाले ते कृता-तेरे बनाये हुये हैं। तू 
उनको वीडु नल थरतापूर्वक हृदा-हृदय से अधारयः-धारण कर। 
भावार्थ-स व बरसनेवाले बादलादि परमेश्वर ने धारण कर रखे हें। 
ऋषि: : 'छुदेवता--इन्‍्द्रःड्ड छन्दः ---निचृद्‌ बृहतीडू स्वर: -- मध्यम: 






(नह हलवा क्षीरपाक ओदन, एमुष वराह 


विश्वेत्ता क्र : शत मंहिषान्क्षीरपाकमोंदन वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ १० ॥ 
न _जितेन्द्रिय पुरुष ! त्वा इषितः-तैरे से प्रार्थना किया हुआ-तेरे से जाना गया- 
यह; सर्वव्यापक उरूऋम:ः-महान्‌ पराक्रमवाला श्रम विश्वा इत्‌ ता-सब ही निश्चय से 


को-गतमन्त्र में वर्णित 'च्यौत्न वर्षिष्ठ' ज्ञानों को आभरतूजश्राति कनता है। (२) ये प्रभु 
ही शतम्‌रशतवर्षपर्यन्त महिषानू-( मह पूजायाम्‌) पूजा की भावनाओं को-अथवा उत्तम यज्ञों को 
प्राम कराते हैं। क्षीरपाकिम>रलेंक्मेतु करे! दुण््यामेंत़के। जो दनमन्‍जत क्ले। भोजन को प्राप्त कराते हैं। 
तथा एमुषम्‌र(मुष स्तेये) सब बुराइयों का मोषण करनेवाली बराहम्‌ः( बरं वरं॑ आहन्ति, हन्‌ 


99४ ए/एए/.ज्धा)॥327%9, ९ ९ (7/5 एा 88|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


२० पदक यह काका: छन्जा.नर्ड पका 808...;- कर कप. 


भावार्थ-प्रार्थना किये हुए प्रभु ज्ञानों को, पूजा की भावनाओं को, वेदधेनु के 

ज्ञान के भोजन को तथा बुराइयों को समाप्त करनेवाली उत्तमता की वृत्ति को ६०2५२ बा मे 
ऋषि: ---कुरुसुति: काण्व:ड्ुःदेवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --निचृत्‌ पर :ड्ुः स्वर: ---पञ्चम : 

धनु:, बन्द: व बाहू (2 
तुविक्ष ते सुर्कत सूमयं धर्नु: साधुर्बुन्दो 5 : 
उभा तें बाहू रण्या सुर्सेस्कृत ऋदूपे 
(१) ते धनुः-हे इन्द्र! तेरा धनुष तुविक्षम-शत्रुओं का महान्‌ क्षय 
कर्मोवाला व शभयमरउत्तम सुख को देनेवाला है। वस्तुत 


गतौ-प्राप्ती) ऊत्तमताओं को प्राप्त करानेबाली वृत्ति को हमारे अन्दर भरते हैं। 
बे । 






५॥। 


, सुकृतम्रशोभन 
>प्रभु का नाम ही धनुष 


है। यह प्रभु नामस्मरण शत्रुओं का विनाशक, शुभ का उप है। ब्ुन्दः-बाण (इघु) 
साधु:-सब कार्यों को सिद्ध करनेवाला व हिरण्यय:- त्मा ही बाण है-यह साधु 
व हिरण्य बना है। (२) हे इन्द्र ! तेतेरी उभा बाहू- रंण्या-रमणीय वरण के लिये 


उत्तम हैं, सुसंस्कृते-ये भुजाएँ पूर्णरूप से परिष्कृत हैं। दर रपेउसंब पीड़कों को दूर फेंकनेवाली 
हैं तथा चित्‌-निश्चय से ऋदूवुधा-इन पीड़क श की शोक को,शविद्ध करनेवाली हैं 

भावार्थ-प्रणवरूप धनुष को हम ग्रहण ग्रे शत्रुओं का क्षय करनेवाला, शुभ 
कर्मोवाला व सुख को देनेवाला है। हम आत्म गे क्रो उत्तम कार्यों का साधक व ज्योतिर्मय 
बनायें। हमारी भुजाएँ संग्राम में उत्तम व ए श्र ५५ फेंकनेवाली व उन्हें विद्ध करनेवाली हों। 

अगले सूक्त का ऋषि भी “कुरुसुति कक है- 

७८. [ पसप  सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व 2 अरसाश 'डुः छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ड. स्वर: ---षड्ज :ड्डः 

+गोशत 
पुरोव्यश नो ् ६ भैर। शता च॑ शूर गोनाम्‌॥ १॥ 

& ! लि “हमारे लिये अन्धसः-"अन्न के सहस्त्रम-आनन्दमय 
हुत (पुरा-दाशू), अर्थात्‌ पहले यज्ञ में देने को और फिर 
यज्ञशेष के रूप । 8 3 ६ भरिये-प्राप्त कराइये। हम सदा यज्ञशेष का सेवन करें। (२) 
हे शूर-शत्रुओं को प्रभो! आप हुतशेष को तो हमें प्राप्त कराइये ही। च्र-और गोनां 
शतान-ज्ञान की भी सैकड़ों की संख्या में प्राप्त करानेवाले होइये। 

न का सेवन करें-देकर बचे हुए को ही खाएँ। तथा अत्यन्त ज्ञान को 









(स+दूस्‌ ) पुरोडाशमन-(० 


प्राप्त करें। 
कुरुसुति * काण्व 'छुदेवता--इन्द्र ्क्छुछन्‍्दः --विराड गायत्रीड्ु स्वर:-- पड़्ज:ड् 
व्य्जनम्‌+अभ्यज्जनम्‌ 
आ नों भर व्य््जन गामएव॑मभ्यज॑नम्‌। सर्चा मना हिंरण्ययाँ॥ २॥ 
(१) हे प्रभो! आप नः"हमारे लिये व्यज्जनम-विविध विज्ञानों के प्रकाश को (४४४82 
0८४) आभर- प्राप्त केशइंये। यो अएवेमसानेम्द्रियों)व कर्मन्द्रियों *की.-)प्रात कराइये। इन्हीं से तो 
हम उन विषयों के शास्त्रीय व क्रियात्मक ज्ञान को प्राप्त कर पायेंगे। इन विज्ञानों के द्वारा 






ए/ए/ए/०.३/५०॥4[ .] 
५ की हर 2 (//6 0 6७॥.) ७७५ 
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अभ्यड्जनम्‌-0०००४४०॥ अध्यात्म ज्ञान के अलंकरण को प्राप्त कराइये। ये विज्ञान कमला 
ः सहायक बनें। (२) इस प्रकार, हे प्रभो! आप सचानक्साथ-साथ ही हमारे लिये, 
मननीय हिरण्ययान-हितरमणीय ज्ञानों को दीजिये। के 


भावार्थ-विविध विज्ञान 'व्यज्जन' हैं, तो अध्यात्मज्ञान 'अभ्यड्जन है। प्रभु हमारे 
व्यज्जनों व अभ्यञ्जन को साथ-साथ प्राप्त कराएँ। इनके लिये हमें उत्तम ज्ञानेन्द्र कर्मेम्द्रियों 


को दें। > 
ऋषि: ---कुरुसुतिः काण्व:छु देवता-- ३ द्र हू छन्‍्दः -- गायत्री कू'स्वरः टी श्‌ - 
कर्णशोभना 
| 


उत न॑: कर्णशोभ॑ना पुरूणि क्षृष्णवा भ॑र। त्वं हि आज वी ण्ल्ि । 

(१) हे धृष्णो-शत्रुओं का धर्षण करनेवाले प्रभो ! 200५ ] लिये उत-निश्चय से 
पुरूणि"खूब पालन व पूरण करनेवाले कर्णशोभना-कानों के कारणभूत ज्ञानों 
को आभर>-प्राप्त कराइये। ये ज्ञान के वचन ही हमारे न भा के वर्धक हों। (२) 
हे बसो-ज्ञान को देकर हमारे निवास को उत्तम बनानेवाले प्रभी | स्लेम्र- आप हिन्ही श्रृण्विषे-हमोरे 


से सुने जाते हैं। हमारे लिये ज्ञानों को देनेवाले उदय 
भावार्थ-हम ज्ञान के बचनों को सुनें। ये [2ही हमारे कानों के आभरण हों। 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व कक. ग्य गायत्रीड़ स्वर:-- षड्ज:डू 
“ली कण सु, स्‌ 


वध्यीक, 
नकीं वृधीक इन्द्र ते न सुषा ज्खुदो बेँ। नान्यस्त्वच्छूर वाघत: ॥ ४॥ 
ते 






हक 
हु 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिनू प्र" प्‌ न :ऋत्विओं-यज्ञशील पुरुषों का त्वत्‌ अन्यः-आपसे 
भिन्न कोई और वृधीकः-बढ़ानेवालाशनव्शम है। आप ही सब यज्ञशील पुरुषों के बढ़ानेवाले 
हैं। (२) हे शूर-शत्रुओं को शीर्ण करनेज ही प्रभो। न ते सुषाःः-आपका कोई भी सुष्छु सम्भजन 
करनेवाला नहीं है। संग्राम आदि से ही) इन ऋत्विजों के संभक्ता (>साथ देनेवाले) होते हैं। 
उत5"ओऔर न सुदा:ःःआपके गीत के कई और उत्तम दाता नहीं। न-वस्तुतः आपसे भिन्न कोई नहीं 
है। आपसे पृथक्‌ स्थान में किसी /क्रो सत्ता नहीं है। प्रकृति व जीव सब आपके आधार से ही हैं। 

भावार्थ-हम यज्ञ ह्॒त्तें। प्रभु ही यज्ञशील पुरुषों के बढ़ानेवाले, संग्राम में साथ देनेवाले 


५८६ 
धो जप था को देनेवाले हैं। 
रछ हर [ 








: काण्व 'डुदेवता-- इन्द्र डर छन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्व॒र:-- पैड्जःड 
न निकर्तवे, न परिशक्तवे 
“नक्हों पन्द्रो निरकर्तवे न शूक्रः पर्रिशक्तवे | विश्व श्रणोति पश्य॑ति ॥ ५॥ 

नह इन्द्र:>वे परमैश्वर्यशाली प्रभु निकर्तते नकीम्‌-निरादर त हिंसा के लिये नहीं होते- 
का निरादर व हिंसन नहीं कर सकता। शक्रः -वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु परिशक्तवे 
ने पराजित करने योग्य नहीं होते। वे प्रभु सर्वाधिक ऐश्वर्यवाले व सर्वशक्तिमान्‌ हैं। (२) 
वे प्रभु ही विश्व श्रुणोति-सब को सुनते हैं-सब की प्रार्थना को सुननेवाले वे प्रभु ही हैं और 
सब को ले ही पश्यतरिभ्देखतें.<हैं(0:0७/०क्षीधराओेजंसात काजे कीएझाक़्न व पोषण करते हें। 
भावार्थ:-कोई भी प्रभु का हिंसन व निरादर नहीं कर सकता श्रश्न ही सब की प्रार्थना 





७७६ एफज,शज्क्ा।का।4१९७ यु. हनन (/7// 0 66[.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
को सुनते हैं व सभी का पालन करते हैं। गरजे 
ऋषि: --कुरुसुति: काण्व:छु देवता--इन्‍्द्र :ड्र. छन्‍्द:--विराड गायत्रीडू स्वर: -- प्डूज : हू 
क्रोध का पराभव 


स मन्युं मर्त्यीनामर्दब्धो नि चिंकीषते। पुरा निदश्चिंकीषते ॥ ६ ॥ धवन कप 
(१५) सः अदब्ध:-वे किसी से हिंसित न होनेवाले प्रभु मर्त्यानाम-”मनुए्यों।के मन्युम्रक्रो ध 

को निशच्चिकीषते-(निकरोति) निरादुत करते हैं-पराभूत करते हैं। न 
उपासक क्रोधशून्यवृत्तिवाला बनता है। (२) निदः पुरा-निन्दनीय 
प्रभु इनके क्रोध को चिकीषते-निकृत करते हैं। क्रोध के कारण मजे उमा ठ 
में पहुँच जाता है। प्रभु अपने उपासक को इस स्थिति में कभी हे 
भावार्थ-प्रभु अपने उपासक को क्रोध पर विजयी नल क्रोध को दूर करती 







है। 
ऋषि: --कुरुसुति : काण्व:ड्ू देवता--इन्द्र ःड् छन्‍्दः देरोडेशार - स्वरः--पड्ज:ड्डु 
क्रतुसे पूर्ण उह दर 
ऋत्व इत्पूर्णमुदर तुरस्यांस्ति विधार्त आह बक्नेश्न: सॉमपात्न: ॥| ७॥ 

(१) तुरस्य-कर्मों को त्वरा से करते हुए वि व्ध्त >अपासब का-कर्म के द्वारा उपासना करते 
हुए पुरुष का उद्रम-उदर-आशभ्यन्तर प्रदेश इत तत्श्चे ये7से ऋत्व:-शक्ति व प्रज्ञान से पूर्णम्‌नपरिपूर्ण 
अस्तिज"होता है। इसका प्राणमयकोश २ पर्स रिपूर्ण होता है, तो इसका विज्ञानमयकोश ज्ञान 
से परिपूर्ण हुआ करता है। (२ ये वृत्रघ्न: कड़ी आवरणभूत वासना का विनाश करनेवाले और 
इस सोमपाव्न: "सोम का (बीर्य पुरुष का उदर क्रतु से पूर्ण हुआ करता 
है। सोम ने ही तो शरीर में व में ज्ञान की स्थापना करनी है। 

भावार्थ-हम त्वरा काले को करते हुए प्रभु का पूजन करें। वासना को विनष्ट 
करते हुए सोम का रक्षण (इस प्रकार हम शक्ति व ज्ञान से परिपूर्ण हृदयवाले बनेंगे। 

ऋषि:--कुरुसुति: कण -- इन्द्र :छुछन्‍्द:--विराड गायत्रीडू स्वर: --घड्ज :ड्ु 
वसूनि+सौभगा 
कप संगता विश्वां च सोम सौभ॑गा | सुदात्वप॑रिह्नता ॥ ८ ॥ 

(१) हे सोम पान करनेवाले (सोमपायिन्‌) इन्द्र ! त्वे-आप में बसूनि+निवास के 
लिये दर के पशाक ब तेत््वे-सब धन संगता-संगत होते हैं। च-आऔर आप में ही सब शौभगा>सौभाग्य 
संगत हुए का रक्षण हमारे जीवनों को भी वसुओं और सौभाग्यों से संगत करे। (२) 
हे प्रभो) हक सुदानु-उत्तम दान अपरिह्नता-कुटिलता से रहित हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमें 
| पट व ज्ञानदीघ्ति' प्राप्त होती है। इनके प्राप्त होने से हमारा जीवन अकुटिल बनता 










हे 
-प्रभु के अनुग्रह से हमें सब वसु व सौभाग्य प्राप्त हों। ये वसु व सौभाग्य हमारे 


जीवनों को अकुटिल/, बनाएँ 
जीवनों शत ओर #टवा८ 550... (7770 ७७।.) 


#+ . ममममनन-ा------------ «2... शाम 3. “पा पा १५४०० ताक "००-०० मम. 
-------+-न-म-म-मी>नममााााााााााााननन-_-म_-म-ममनन.. 4.2 मत. अनना 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ४. काश भा था[॥ एक2श२ (77860 &8.) 9७७ 






ऋषि: --कुरुसुति: काण्व:ड्डु देवता--इन्ह:ःह्ड छन्‍्द: --विराड्‌ गायत्री स्वर: --षड्ज ःड्डु 


यवयु:, गव्यु:, हिरण्ययु:, अश्वयु: ५ काम: ) > 
त्वामिद्य॑वयुर्मम कामों गव्युहिरण्ययु: । त्वाम॑एवयुरेष॑ते ॥ ९ ॥ 


(१) हे प्रभो! समम-मेरा यवयुः कामः5-(यत: यु मिश्रणामिश्रणयो :) बुराई को “कफ 
व अच्छाई को प्रास करने का काम (मनोरथ) त्वां इत्र आपको ही एघषते-प्राप्त ५ अर्थात्‌ 
में 'यब' की कामनावाला होता हुआ आपको ही प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार गर्ई: शो ॒न्‍्द्रियों की 
प्राप्ति का काम (मनोरथ) आपको ही प्राप्त होता है। (२) इसी प्रकार 
ज्ञान की अभिलाबा आपकी ओर ही मुझे लाती है तथा अश्वयु: कक कर्मेन्द्र 







त्वाम्%आपको ही प्राप्त करती है। 
भावार्थ-प्रभु ही हमें बुराइयों से दूर करके 22050 
ज्ञानेन्द्रियों, हितरमणीय ज्ञानों व उत्तम कर्मेन्द्रियों को प्राप्त 


हैं। प्रभु ही उत्तम 




















ऋषि:--कुरुसुति: काण्वःड्ु देवता--इन्द्रःइ्वें छन्द: -_ :--मध्यमःड्ू 
दान व 
तबेदिंन्ग्रहमाशसा हस्ते दात्रे चना द॑दे। दिनर््य॑वा पूर्चि यर्वस्थ काशिना॥ १०॥ 


(१) है इन्द्रपरमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! जप आशसा>-आपकी ही आशा से 
(70902) प्राप्ति की कामना से (0०४॥6) हस्ते- >दान की क्रिया को चन:-निश्चय 
से आददे-ग्रहण करता हूँ। दान की तृत्ति हर्म शसिचुरा बरोडेथों का अवदान (खण्डन) करती है और 
इस प्रकार हमारे जीवनों को पवित्र बनाकर हम श्र भुप्रासि के योग्य करती है। (२) है 
मघवन्‌-ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप स॑* तिल किट ्य-सम्यक्‌ भरण किये गये दिनस्यरदिन के 
काशिनार-(]2॥, 89900प7) हा “तथा यवस्यजबुराई को पृथक्‌ करने व अच्छाई 
को धारण करने के प्रकाश से को पूर्धि>भरिये। 

भावार्थ-हम दान को पवित्र जीवनवाले हों। यही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। 
हमारा दिन उत्तम कार्यों से, कर हैं>प हों//हम सदा बुराई को दूर करने और अच्छाई को धारण 
करनेवाले बनें। इसी से व्ॉ-प्रकीशमय होगा। 
गतमन्त्र के पु 7र अप बे भेक दिन को उत्तम कार्यों से भरनेवाला यह *कृत्नु है। तपस्थी 

सीमरक्षण के द्वारा ही ऐसा बन पाता है- 


होने से ' भार्गव ' 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 


<ज भार्गव :ड्रदेवता--सोम :ड्ड छन्‍्दः ---निचृद्‌ गायत्री स्वर:---षड्ज डे 
'विएवजित्‌' सोम 


भ्रय॑ कूलुरगृभीतो विश्व॒जिदुद्धिदित्सोम: | ऋऋषषषिर्गिप्रः कार्व्येन॥ १॥ - 
शरीर में सुरक्षित अयमत्यह सोम:-सोम कृत्तलु: >हमें क्रियाशील बनानेवाला है। 
थी _यह रोग आदि शत्रुओं से गृहीत नहीं होता विश्वजित्‌्-सबको जीतनेवाला है-यही 
रोगों का करके हमें स्वास्थ्य को प्राप्त कराता है, वासनाओं को अभिभूत के पवित्र 
मनवाला बनाता है तु ज््नि बह क़ो न करके ज्ञानदीस जीवनवाला करता है। इस श्रकार 
यह सोम उद्धितरहमारी कल नो पक हैं। (0२० थैह सोम ऋषि:-तत्त्वद्रष्टा है। 











७३८ ५७/५७/०५७०. धा५क्ााका9५9७७ ७ ९ २ (//9 0 ७७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ ! 


विप्र:-हमारा विशेषरूप से पूरण करनेवाला है। े 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम “विश्वजित्‌” है यह हमें शरीर में न 
उन्नतिशील व ज्ञानी बनाता है। 
ऋषि: --कृ ल्नुर्भा्गव :ड्ु देवता--सोम :छू छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रीडुः स्वरः 
'नग्न-तुर-अन्ध व श्रोण' प्रभुकपा से कृपा बन 5 ह है 2" 
अभ्यूर्णोति यज्नग्न॑ भिषक्ति विश्व यत्तुरम। प्रेमन्‍थ: ख्यन्निः श्रौजोष्शृंत्‌॥ २ ॥ 
(१) गतमन्त्र में वर्णित सोम शरीर में सुरक्षित होकर हमें उस (छान सोम 
का पात्र बनाता है यत्‌-जो ब्रह्म नग्नं अभ्यू्णोति-नग्न को वस्त्रों “ले अमच्छार्दित करता है, यत्‌> 


्स 
जो विश्वम्‌्-सब तुरम-रोगहिंसित पुरुष को 5] है। (२) उस प्रभु के 
अनुग्रह से शरीर में सोम के पूर्णरूप से सुरक्षित होने पर भी इम्‌्-निश्चय से प्र 


बुद्धि को तीत्र बना के हमें तत्त्वज्ञान देनेवाला है। काव्येन-वेदरूप महान्‌ काव्य 








ख्यत्‌-देखता है और श्रोण:-पंगु भी निःभूत्‌्-घर से बनता है, अर्थात्‌ प्रभु के 
अनुग्रह से सुरक्षित सोम दृष्टिशक्ति व चलने की इ तू ड है। 

भावार्थ-प्रभु का अनुग्रह नग्न को चबस्त्रों से आच्छेा द्विद्र करता है, रोगी को नीरोग बनाता 
है, अन्धे को देखनेवाला और लंगड़े को खूब चर 


ऋषिः:-- कु लुर्भाग्गव :ड्ड देवता--- सोम :ड्ु हे सदर : की गायत्रीड़ स्वर:-- षड्ज: छू 
कृत्नु डे &/ हि ड्ढु ड्जःड्ड 


क्षीण कर रा 
भय यकँलेघ- : । उरू यन्तासि वरूथम्‌॥ ३॥। 

जद ताले प्रभो! त्वम-आप अन्यकृतेभ्य:-दूसरों से 
5 में क्षीण करनेवाले द्वेषोभ्यः"द्वेष के भावों से उरूर 

 यन्तासि-देनेवाले हैं। (२) प्रभु का स्मरण हमें द्वेष के 

है। प्रभु ही हमें इस द्वेष से अनाक्रान्त होने का 











त्वें सॉम तनूकृद्धयो द्वेष् 

(१) हे सोमन-सम्पूर्ण संसार को 

हमारे अन्दर उत्पन्न किये गये 

विशाल-महान्‌ बरूथम्‌जरक्षक 

भावों से दूर करता है। द्वेष रण क्षीण 
सामर्थ्य प्राप्त कराते हैं। 

के का हल शरीर $ सोफे का रक्षण करें और प्रभु का स्मरण करें तो द्वेष से ऊपर उठ 

पाते हैं। 








रब लुुर्भार्गव :छुदेवता--सोम :ड्ु छन्‍्दः--गायत्रीडु-स्वर:---षड्ज :ड्ु 
चित्ती+दश्षेः 
दक्षेंदिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌। यावीरघस्य॑ चिद द्वेष॑ः ॥ ४॥ 








( ह्जीधषिनू-ऋजुता (>सरलता) के मार्ग की प्रेरणा देनेवाले प्रभो ! त्वमआप तब 
अपने ल्लिं न्‍त्ती-ज्ञोन से तथा दक्षेः-बलों से दिवः-मस्तिष्क के दृष्टिकोण से तथा पृथिव्या:-शरीर 
के ट्रष्टिको से (पृथिवी शरीरम्‌) अघस्य"हमारा हनन करनेवाले पापी के चित्‌-भी द्वेष:-द्वेष 


ग्रे ओय्ाजीः >सर्वत: हमारे से पृथक्‌ करिये। (२) ज्ञान और बल हमें द्वेष से दूर करते हैं। द्वेष 
बे में ज्ञान और बल की वृद्धि होती है। तभी मस्तिष्क व शरीर का ठीक से विकास हो 
पाता है। 


0 पका की दी 79 ््चा 8]. 
भावार्थ- प्रभु हमें ज्ञान वे शक्ति देकर द्वेष से दूर करें। नि हमारे मस्तिष्क व शरीर 
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को ठीक रखती हे। 
ऋषि: --कृल्नुर्भागवःड्ु देवता--सोम/ड्ड छन्‍्दः---गायत्रीड्ड स्वर:-- १ ड्जःह 


धनप्राप्ति व दान 
अर्थिनो यन्ति चेदर्थ गच्छानिहदु्षों रातिम्‌। ब॒वृज्युस्तृष्य॑तः व्कार्मम॥ ५ दि 
(१) अर्थिनः-प्रार्थना करनेवाले-'वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ का जप कह 








प्रभु की कृपा से अर्थ यन्ति-धन को प्राप्त करते हैं। तो इत्‌5निश्चय से वे दुद्ुष् पुरुष 
के रातिम्>दान के भाव को भी गच्छानूज-श्राप्त करें। धन प्राप्त होने पर ज़्शीर शी । (२) अब 
ये अर्थी धनी बनकर तृष्यतः-प्यासे की कामम्‌लअभिलाषा को वव॒ज्यु£-पूर्ण-ज्करें। उसकी धन 
की प्यास को धनदान द्वारा बुझानेवाले हों। अथवा प्यासे की कामना प्र्कौज् > हों, अर्थात्‌ 
सतत धन के लोभ में ही न पड़े रहें। 


भावार्थ-हम प्रभुकृपा से धन को प्राप्त करें तो दान को वि: भी प्राप्त करें। खूब दान 
देनेवाले बनें, धन के लोभ में न पड़ें। बी ना 
ऋषि: --कृ त्लुर्भागवःड्ु-देवता--सोम ड्ू छन्‍्द: -- ः से “स्वर:ः--षड्ज:ड्डः 
ले 


॥ ६॥। 

ज्ञानरूप धन को विदद-न प्राप्त 

प्रन्‍्रयत: न दिखनेवाली ऋतायुम्‌-यज्ञ की 
है। तो ईमू-निश्वय से अतीर्णम-काम- 

को प्रतारीत-बढ़ाता है। 

बनें। यही काम-क्रोध आदि से अनाक्रान्त 



















विदद्यत्पूर्व्य नष्टम 

यदजब पूर्व्यम-जीवन के पूर्व काल में-ढ 
करता है, और ईम्‌ल्‍निश्चय से नष्टमू-- 
कामना को ईं उद ईरयत्‌-निश्चय से अपने में-ड 
क्रोध आदि शत्रुओं से अनाक्रान्त आय 
भावार्थ-हम ज्ञान को प्राप्त [न 
दीर्घजीवन को प्राप्त करने का मार्ग/है। 


केसे करद्प्क्रत्रवात: | भवां नः सोम शं हदें ॥ ७॥ 
शक्ते। शरीर में सुरक्षित हुई तू नः हृदे-हमारे हृदयों के लिये शूं 
ठैबाली, हो सुरक्षित वीर्य हमें शान्त हृदय बनाता है। (२) यह सोम नः “हमारे 
लिये सुशेव:-उत्तृथ के को करनेवाला हो। मुडयाकुः-यह हमें सुखी करे। अदृप्तक्रतुः-यह 
हमें कान न ज्ञाब वे शल्ि बनाये तथा अवातः-(वा ]0 ॥|ए०७, न वातं यस्मात्‌ » सब श्रकार 
की हानियों के आक्रमणों से बचाये। 
में सुरक्षित सोम हमें शान्त हृदयवाला बनाता है। यह हमें शरीर व मन से 
कल सर के है| शेक्ति व ज्ञान के होने पर भी हमें निरभिमान बनाता है और रोगादि से आक्रान्त 


भवानशान्ति को 


/। ह+- & कक | | ३] 






। 
ऋषि:--कृ ल्नुर्भागव:ःड् देवता--सोमःड्ड छन्‍्दः --गायत्रीड्ु स्वर: -- षड्ज शडड 
(पतन 'उद्देग व भय ' से दूर 
मा न॑ः सोम से जी मा वि बीमिंषथा रेजिन । म्मीएहार्दि स्विषा वधीः ॥ ८ ॥ 


७८० जज़्ज़्धाज्धाधा#€#/७0, ९ (78] 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
४८ कक वजन कक 


(१) हे सोम-वीर्यशक्ते। तू न:-हमें मा संवीविज:-मत उद्दिग्न होने दे। तेरे ५23 





हृदय शान्त बने रहें। हे राजन्‌>हमारे जीवनों को दीस बनानेवाले सोम ! मा वि बीभिष 


रोग आदि के भय से आक्रान्त मत होने दे। (२) हे सोम! तू न:-हमें हार्दि-हृदयीं मे 
ज्ञानदीप्ति के द्वारा मा वधी:-काम आदि शत्रुओं से हिंसित मत होने दे। 


भावार्थ-सुरक्षित सोम हमें उद्वेग व रोगों के भय से मुक्त करता है। यह हमेें-ज्ञा 
कराके. काम-क्रोध से हिंसित नहीं होने देता। 
ऋषि: --कृ ल्नुर्भागव :छ् देवता--सोम :ड्रु छन्‍्द: ---निचृद्नुष्टुप्‌ड़' स्वरः बा 2 डर 
द्विष: स्त्रिध: ( अपसेध ) 
अब यत्स्वे सधस्थें देवानां दुर्मतीरीक्षें। राजन्नप द्विष॑ः सेध मोदवो अल ॥ ९॥ 


(१) यत-जब देवानाम्‌रदेववृत्तिवाले पुरुषों के स्वे सथस्थे साथ मिलकर बेठने 
के स्थान में, अर्थात्‌ हृदयदेश में स्थित हुआ मैं दुर्मती ० आज ३8) अब ईक्षे-अपने से 
दूर हुआ देखता हूँ तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे राजन-हमरे ज़ीवंचौं”को दीस करनेवाले सोम ! 
तू द्विष: अपसेधन"द्रेष की भावनाओं को हमारे से दूर कर। ् >सुखों का सेचन करनेवाले 
सोम तू स्त्रिथ:-हिंसाओं को (अपसेध>) हमारे से पृर्थव ह कर 

भावार्थ-हम हृदयदेश में प्रभु का ध्यान करते ह हे र्शुकारों से बचें। द्वेष व हिंसाओं से 
दूर होते हुए अपने जीवनों को उत्तम बनायें। 


[ ८ 5 ] न “रे ह दे 
ऋषि: ---एकद्यूनौंधस:ह्ल देवता-- कर विराड्‌ गायत्रीड्ल स्वर: ---षड्ज :ड्ड 


ब्राप्त 






कि । कोड ज प्रभु 
नह्य३न्यं बत्यकररे रे ऋरतो त्वं न॑ इन्द्र सत्य्य ॥ १ ॥ 

(१) है शतक्रतो- अनन्त कल वाले प्रभो ! में वट्-सचमुच अन्यम्‌-आपसे भिन्न 
किसी और को मर्डितारम- कफ के सुखी करनेवाला नहि आकरमरनहीं करता हूँ। 
आपको ही में सुख प्राप्त करान्ेद [लि जन है| (२) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
प्रभो। त्वम-आप नः”"हमें भूड़ेय [वी करिये। 

ताक प्रभु पर रप था रखें। प्रभु ही हमें जीवन में सुखी करनेवाले हें। 
डर देवता--इन्द्र :छु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडु' स्वर:-- षड्ज डर 
'शक्ति-प्रदाता ' प्रभु 

व्रीए्नः थ्रो वार्जसातये। स त्व॑ न॑ इन्द्र मृव्ठय ॥ २॥ 
सब शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! यः-जो आप अमृश्च:-अहिंसित 
ः्हेमें शाश्वत्-सदा से पुरा-( पृ पालनपूरणयो:) पालन व पूरण के द्वारा आविथररक्षित 
आप वाजसातये-"शक्ति को प्राप्त कराने के लिये होते हैं। इस शक्ति के द्वारा ही 
“हरे ४ कर पूरण के योग्य बनाते हैं। (२) हे प्रभो! सः त्वम-वे आप नः हमें 
डय>सेे व्री करिये। 


भावार्थ-प्रभु हमें डाक्ति को प्राप्त कशाके पान जा पूरण कै योग्झू जाते हैं। इस प्रकार हमें 
प्रभु सुखी करते हैं ह 
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ऋषि: --.एकद्यूनौंधस:ड देवता--इनद्र एड छन्‍्दः--निचद्‌ गायत्री डर स्वर:-- पडज:डँ 


'रक्नचोदन ' व 'सुन्वान के रक्षक प्रभु 
किमड्ड र॑ध्चोद॑न: सुन्वानस्यांवितेद॑सि | कुविस्स्विन्द्र णः शक्क॑ः ॥ ३ कप 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो|! आप किम्‌लक्या ही अंगनशीघत्र अथवा खूब हक 







आराधक को प्रेरित करनेवाले हैं। उपासक को सदा प्रभु से उत्तम कट है। आप 
सुन्वानस्य-यज्ञशील पुरुष के इत्‌-निश्चय से अविता असिररक्षक हें। : कृपा 
से ही इन यज्ञशील पुरुषों के यज्ञ पूर्ण होते हैं। (२) हैं इन्द्र! आप न: “खूब ही 
सुशकः-उत्तम शक्तिशाली बनाइये। 

भावार्थ-प्रभु आराधकों को प्रेरणा प्राप्त कराते हैं, यज्ञशील इश्क रक्षण् करते हैं। ये 


प्रभु हमें खूब शक्तिशाली बनायें। 
ऋषि:--एकद्यूनौंधस :छु देवता-- इन्द्र ःह्ू छन्‍्द: -- 
“उन्नति के साधक प्र मु. 














भोरें इस शरीररथ को प्र अवरप्रकर्षेण 
कम हमें सुरक्षित करना है। (२) है 
$ भी होते हुए-पिछड़े हुवे भी एनम्‌:- 
करिये। आपके अनुग्रह से हम अवनत 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! आप न; 
रक्षित करिये। आपने ही शक्ति व प्रज्ञान को प्रा 
अद्विव:-आदरणीय प्रभो |! आप पश्चात्‌ 
इस मे-मेरे (रथं>) शरीररथ को पुरस्त् । 


न रहकर खूब उन्नत हो जाएँ। 
भावार्थ-प्रभु हमारे शरीररथ कोश #रते हैं। ये हमें आगे बढ़ाते हैं। 

“छन्द:ः--निचृद्‌ गायत्रीड्डः स्वर:-- पड्ज :ह्ढे 

कि श्रवः 


ऋषि:---एकद्यूनोधस ःडू 
थ्रमंत्री रथ कृधि | उपम॑ वांजयु श्रर्व: ॥ ५॥ 
(१) हे प्रभो! ख की ही बात है कि नु कि आससे"आप अब भी क्‍यों 
बैठे ही हैं? आप हमारे पर करिये और न:-हमारे रथम्-शरीररथ को प्रथम कृधि--सर्वप्रथम 
करिये। * ६ बल कर से आगे हो' बस ऐसी ही कृपा आप करिये। (२) आपके अनुग्रह 





से वाजयु अश्रकऋ< साथ शक्ति को जोड़नेवाला ज्ञान उपमम्‌-हमारे अन्तिकतम हो। हमें 
। इसे प्राप्त कराने में आप विलम्ब न करिये। 


के 
भु हमारे सरीर-रथ को आगे उन्नतिशील बनाते हें। 
:--एकद्यूनौधस:डू देवता--इन्द्रःहु छन्दः --गायत्रीडु स्वर:-- षड्जःड्डु 


'रक्षक व विजयप्रापक प्रभु 
अवां नो वाजयुं रथे सुकर॑ ते किमित्परिं। अस्मान्त्सु जिग्युष॑स्कृधि ॥ ६॥ 
श ) हे प्रभो! आप नः-हमारे वाजयुमलशक्ति को अपने साथ जोड़नेवाले रथम्‌-इस 
शरीररथ को अब“ लत ले लिये परि-चारों ओर दिखनेवाला यह कर्त्तव्य समूह 


हे 


किमित्‌-कक्‍्या ही सुकर म्‌: 04 व सी+धंप्है, अर्थिश्हैमरिईम)शरीररथों का अनायास ही 
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रक्षण कर सकते हैं। (२) हे प्रभो। आप अस्मान्‌-"हमें सुजिग्युष:-उत्तम विजयशील नमन 





आपको शक्ति से शक्तिसम्पन्न होकर हम सदा विजयी बनें। 
भावार्थ-प्रभु हमारे शरीररथों का रक्षण करते हैं-प्रभु के लिये यह बात य 
है। प्रभु हमें विजयी बनायें। 
ऋषि: --एकद्यूनौधस :ड्डु देवता--- इन्द्र /ड्र॒ छन्‍्दः --गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज ; कि (2 
पूरणकर्ता 'पू: ' प्रभु 
इन्द्र दृष्यस्त॒ पूरंसि भद्ठा त॑ एति निष्कृतम्‌। इयं 
(१) हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! “मय 
असितजआप हमारा पालन व पूरण करनेवाले हैं। (२) इयम्‌-यह 
होनेवाली-समय-समय पर होनेवाली भद्गा-कल्याणकारिणी धी:-बढ्हिप् ््क 
निष्कृतम्‌-संस्कृत हृदयरूप स्थान में एति-प्राप्त होती है। या 
आपने ही तो हमें दृढ़ बनाना है-आपने ही हमारा पूरण करो है ॥) 
ओर हमारा पूरण करते हैं। 


भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करते हैं। प्रभु हमें है) 
ऋषि:--एकद्यूनोधस :ड्ु देवता--इन्द्र :ड् छन्‍्द: -- मी सस्‍्वर:ः--षड्ज:हू 


शक तरक्ता अरत्नर्य: ॥ ८ ॥। 


ा। ॥ नन् 


हेलो “पाप में मा आभागूमत भागी बनाइये। 
- उर्वी-हमारा लक्ष्य विशाल हो हितं 
हजेन क (२) अरत्नय:>अरममाण शत्रु-आनन्द के 
न्हमारे से सुदूर परित्यक्त हों। 

हम के लक्ष्य ऊँचा हो। सदा हितकर धन का अर्जन करें। 









बनाइये। पू: 
“>ऋचतु-ऋतु में 
गई स्तुति ते-आपके 















मा सीमवचद्य आ भांगुर्वी काष्ठां 

(१) हे प्रभो | सीम्‌्-निश्चय से आप हि 

हमें अपनी प्रेरणा द्वारा सदा पापों से 

धनमन्‍हम सदा हितकर धन का ही < 
विघ्नभूत काम-क्रोध-लोभ आदि शत 
भावार्थ-हम पाप से दूर रहे 
काम-क्रोध आदि को दूर करें। 


तन्तोछश्मसि-5हम आपकी प्राप्ति की ही कामना करते हैं। मन में सब के हित 
की भावना कु लेने पर हम “वैश्वानर' होते हैं। सर्वहितकारी कर्मों में सफलता के लिये 'तैजस 
बीस गैए्वाले बनते हैं और मस्तिष्क में ज्ञानदीसति को प्राप्त करके “ प्राज्ञ' बनते हैं। अब 
पा शान्त शिव अद्ठैत' स्थिति को प्राप्त करते हैं। यही 'यज्ञिय तुरीय नाम' हैं। (२) 
इस नाम को प्राप्त करने पर आत्‌ इत्‌्ःअब शीघ्र ही पतिः-सर्वरक्षक आप नः>हमें 
समीप प्राप्त कराते हैं। 

-हम “वैश्वानर, तैजस व प्राज्ञ' बनते हुए 'शान्त शिव अद्ठैत' स्थिति में पहुँचें। यहीं 

अमु की प्राप्ति होती है एग्राका [टाक्राग्ा ५८१८ शा$इढआंणा (783 0 88.) 


| अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 


एफ, काएथा660 है. है| (/64 0 66।. हि 









ऋषि:---एकद्यूनौधस ःड्ड देवता--देवा/ड्डू छन्‍्दः--गायत्रीड्ड स्वर: -- पेडज डे 
अवीवृधत्‌+अमन्दीत्‌ 
अवीवृधद्दो अमृता अम॑न्दीदेकद्यूदेवा उत याशच॑ देवी: | कि 
तस्मां उ राध॑: कृणुत प्रशस्तं प्रातर्मक्षू घियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १०॥ 
(१) हे देवा:-देववृत्ति के पुरुषो |! उतर और या: च देवील्‍"जो भी वर नह नाएियाँ 









हैं, उ-उन आप सबको वह एकग्यू:-अद्वितीय दीपिवाला भ्रभु ही । है 

अमृताः-विषयवासनाओं के पीछे न मरनेवाले नर-नारियो ! वह प्रभु ही कर नट 

करता है। (२) तस्मा>उसकी प्राप्ति के लिये तुम उननिश्चय कहे : को प्रशस्तं 

कृणुत-प्रशस्त करो, अर्थात्‌ धन को अपवित्र साधनों से मत कमाओ। मक्षुनशीघ्र 
प्राप्त हो। 


ही धियावसु:-बुद्धिपूर्वक कर्मों से निवास को उत्तम बनानेवाला क्र (2 
तुम प्रात: सर्वप्रथम उस प्रभु का ही स्मरण करो। 
भावार्थ-हम देववृत्ति के बनें। विषयवासनाओं मेंन उलझे आत) र्वर्वप्रथम प्रभु का स्मरण 
करें। प्रभु ही हमें बढ़ाते हैं, वे ही आनन्दित करते हैं। 
यह प्रभु से अपना संश्लेषण (मेल) 'करनेवाला ' कुर 
समझदार (काण्व) है। यह प्रभु से कहता है- 













है (कुस संश्लेषणे )। यही 


नवमो 5नुवाकः: 
आ तू न॑ इन्द्र क्षुमन्ते सर ग|भाय | महाहस्ती दक्षिणेन॥ १॥ 
(१) हे इन्द्र प महाहस्ती-महान्‌ हाथोंवाले हैं। आप नः-हमारे 


तर आ संगृुभाय-सर्वत: सम्यक्‌ सम्पत्ति को संगृहीत 
कराइये। आपके रण से -अकुटिल (अवाम-न टेढ़े) मार्गों से धन का संग्रह करें। 
|. (२) उस धन का, जो क्षु शब्दे) प्रभु की स्तुतिवाला है, जो हमें प्रभुस्तवन से पृथक 
" “र्ज्ञ ज्ञान को देनेवाला है (चित्‌»र) जो धन ज्ञानवृद्धि का साथन जनता 
है अतएव ग्रामम-अ्रहूर्ण ह्मीस है। 

प्रभ्‌ वे जि से हम उस धन को प्राप्त करें, जो प्रशस्त मार्गों से कमाया जाता 

है-स्तुत्य है जोश धन हमारी ज्ञानवृद्धि का साधन बनता है और ग्रहणीय है। 

ि प्रीदी काण्व:ड्देवता--हन्द्रःछ्ु छन्‍्द: --निचृद्गायत्रीड्डु स्वर:--षर्ड्जस्ड् 


। आफ 

“तुविकूर्मि-तुविमात्र प्रभु 

! जहा हि त्वां तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुबीमंघम। तुविमात्रमवॉभिः ॥ २॥ 

हे प्रभो! हम त्वाआपको हि-निश्चय से तुविकूर्मिम”>महान्‌ कर्मोवाला व 
| 


लिये दक्षिणेन-दक्षिण हाथ 


तुविदेष्णम्‌>महान्‌ देनेवाला विद्याजानते हैं। (२) आप उपासकों के अवोभि:-रक्षणों के हेतु 
से तुवीमघमर-महान्‌ ऐर्वैयीयालि व न्तुविभाजम+ महाए परिमःम्गव्लाले8 क्षनन्त सर्वव्यापक हैं। 


3८४ एएफज.आएशाशा3५९३१  - रे (7850 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





हे भावार्थ-प्रभु महान्‌ कर्मोवाले, महान्‌ देनेवाले, महान्‌ ऐश्वर्य व महान्‌ परिमाणवाले ( रे 
| 





ऋषि: ---कुसीदी काण्व :छ्ु देवता---इन्द्र ड्ञ छन्‍्द:--निचृद्गायत्री डुः स्वर: -- बड्ज 
भीम॑ न+गाम्‌ 
नहि त्वा शूर देवा न मर्तीसो दित्स॑न्तम्‌। भीम न गां वारय॑न्ते। से अत (2 
(१) हे शूर"शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! नहि ये न्‍्न्न १ 
मनुष्य दित्सन्तम्ल्‍देने की कामनावाले त््वा-आपको वारयन्ते-रोक | 
गाम्‌-आप जैसे शत्रुओं के लिये भयंकर हैं, उसी प्रकार (गाम्‌-गम्‌ 
के गमक हैं। आप शत्रुओं को नष्ट करके अर्थों को प्राप्त कराते हैं 










भावार्थ-प्रभु शत्रुओं के लिये भयंकर हैं, उपासकों के | के गमका। देने की 
कामनावाले प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। 
ऋषि: ---कुसीदी काण्व:ड्ु देवता--इन्द्र :डु छन्द: ५२७ गायचीहु स्व॒र:---षड्ज :ड्ु 
पा 
एतो न्विद्ध स्तवामेशान वसस्‍्व॑: मर्धिषन्नः ॥ ४ ॥ 


(१) हे मित्रो ! एत उ>आओ होी। नु>अब इन्द्र 
करें। जो प्रभु वस्व: ईशानम-धनों के 25 >स्वयं देदीप्यमान हैं। (२) वे प्रभु 
नः हमें राधसा>धन से न मर्धिषत्‌-कुचला | प्रभुस्मरण के साथ अर्जित धन हमें 
हिंसित करनेवाला नहीं होता। इस धन से में फँसते हैं और न विनष्ट होते हैं। 

भावार्थ-प्रभुस्मरणपूर्वक धनार्जन ऋष् हम धन से कभी विनष्ट न हों। 

ऋषि: ---कुसीदी काण्व :डडः द्रेवत डे 'ड्ु छन्‍्द:--गायत्रीड्ू' स्वर: ---षड्ज :ड्ड 


उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का स्तवन 


प्रभुस्त्रवण्‌ वे पुरुषार्थ से धनार्जन 
प्र स्तोषदुर्प गासिि सिल्छत्साम रीयमानम्‌। अभि राध॑सा जुगुरत्‌॥ ५॥ 

(१) जीव को कब प्तोषत्‌-प्रभुस्तवन करे। उप गासिषत्‌-प्रभु का ही गायन 
करे। गीयमान साम श्रद “गो ते हुए प्रभुस्तोत्रों को ही सुने, अर्थात्‌ जीवन को प्रभुस्तवन 
व गुणगानमय बना दे। ( ५ यह जीव राधसाल्‍कार्यसाधक धन की प्राप्ति के हेतु से 
"आला तन अत हो / अर्थात्‌ पुरुषार्थ से जीवनयात्रा की सिद्धि के लिये धनार्जन करे। 


भावार्थ- करें और पुरुषार्थ से धनार्जन करें। 


दे “- काण्व:ड्ुदेवता--इन्द्र:छु छन्‍्द: ---निचृद्गायत्रीडुः स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
उत्साहित होकर वसु को प्राप्त करना 

भर दक्षिणेनाभि स॒तब्येन प्र मृश । इन्द्र मा नो वसोर्निभीक्‌॥ ६ ॥ 
कोर्ट व हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | ता<हमारे लिये दक्षिणेन-दाहिने हाथ से आभर-ऐश्वर्य 
को | स्वयेन अभि प्रमुश-बाएँ हाथ से हमें थपकी देकर उत्साहित करिये (मृक्ष) 
हम धरनार्जन के लिये उद्योगवाले हों। (२) हे प्रभो ! हमें वस्ो:-निवास के लिये 

आवश्यक धन से मा कि क-वज्चित मत 09 0 रिये। १0 गा भागी बनाइये। 

भावार्थ-हे प्रभो! आप + (लि मिथ आप ; द्वारा धनार्जन में समर्थ करिये। 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 0०एए/.३7५9॥96 6 करेंगार (786 एा 88.) ३८५ 





ऋषि:--कुसीदी काण्व ःड्ू देवता--इन्द्र ःहु छन्‍्द:--निचृद्गायत्रीड्ड स्वर: --षड्जःड् 
कपण धन-हरण 
उप॑ क्रमस्वा भंर क्षूषता ध्ृण्णो जनांनाम्‌। अदाशूष्टरस्य॒ वेद: ॥ ७॥ के 
(१) उप क्रमस्व-्हे राजन! तू राष्ट्र में अनेतिक जीवनवाले पुरुषों पर आक्रमण केलाला 
है- उनके विरुद्ध कार्यवाही को करनेवाला हो। ((0 80 बह8५ा।755उपक्रम ) तरस अिकृपण २) 
राजन! तू धृषता-अपने शन्रुधर्षक बल से जनानाम-लोगों में अदाशूः तर 
व्यक्ति के बेदः-धन को आभर (आहर) हर ले। 
भावार्थ-राजा को चाहिए, कि राष्ट्र में कृपण व्यक्तियों के विरुद्ध शक 


धन का अपहरण करके उन्हें प्रवासितत कर दे। 
ऋषि: ---कुसीदी काण्व :ड्र देवता--इन्द्र:ड्ड छनन्‍्द: -- गायत्री हू ः 


प्रभु के वल से बल सम्पन्न कट 
इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः । न सुनुहि॥ ८ ॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यः-जो उच ते-आपका बाज:-बल 
अस्ति-है, वह वि त्रेभि:5"ज्ञान के द्वारा अपना पूरण बल शल्य से सनित्वः:-सम्भजनीय 
होता है। (२) आप तम्‌-उस बल को अस्माभिः साथ सम्यक्‌ सम्भक्त करिये। 
उस बल को आप हमारे लिये दीजिये। 

लिये यत्नशील होते हैं। हम भी उस 
















| 
भावार्थ-ज्ञानी पुरुष प्रभु के बल कप प्राप्त 
बल से अपने को सम्भक्त करनेवाले बनें। 
| £--विराड गायत्रीडू स्वर:--षड़्ज हू 
चल 
: । वशैंशुच मश्षू ज॑रन्ते॥ ९॥ 
| 


(१) हे प्रभो! ते ध्य "बल अस्मभ्यं सद्योजुव:-शीघ्र ही हमें सनन्‍्मार्ग पर 
प्रेरित करनेवाले होते हैं सब के लिये आह्लाद का कारण बनते हैं। (२) 


ये बल वशैः-”"शरत्रुओं को ढर नल हेतुओं से मक्षूत्शीघ्र ही जरन्तेआपका स्तवन करते 
हैं। आपका स्तवन करते ; के द्वारा शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले हों। 


गज के में प्रेरित करें-ये सब के लिये आह्वादक हों और शत्रुओं 
को अभिभूत करने || (2 
कुसीदी से प्रार्थना करता है- 


इति षछछ्टके पठ्चमोउध्यायः 


्ै अथ षष्ठाष्टके षष्ोउध्याय: 


[ ८२ ] हृच्शीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुसीदी काण्व:हु देवता--इन्द्र:इ्ड छन्दः --निचृद्‌ गायत्रीड्डू स्‍्वर:-- घड्जःड्ड 
परावतः+अर्वावतः 
आ प्र द्रथधशंवतीडथाबिर्तेंश्अंप्वृर्रीहनं१मध्या:/ प्रति फ्रर्मणि ॥ १ ॥ 


ऋषि:--कुसीदी काण्व हु देवता-- 









अर्थात्‌ इहलोक में अभ्युदय की प्राप्ति के हेतु से आ प्रद्गव-हमें सर्वत: प्राप्त 
हमें अभ्युदय व नि:श्रेयस को प्राप्त कराना है। (२) हे प्रभो | मध्व:-सब गज 

व जीवन को मधुर बनानेवाले सोम के प्रति प्रभर्मण्िगि-प्रतिदिन धारण के के ियक 
होइये। आपकी उपासना ही हमें वासनाओं से बचाकर इस सोम के रक्षण के शोग्य बनायेगी। 
भावार्थ-प्रभुस्तवन हमें वासनाओं से बचाकर अभ्युदय व नि: ने प्र है तथा 
सोम के रक्षण के योग्य करता है। 
ऋषि: ---कुसीदी काण्व :छ्ु देवता--इन्द्र:ड्ू छन्‍्द: पा एयजीड व ६-- 

'तीव्रा: मादयिष्णव: ' सोमासः 















(१) ये सोमासः>सोमकण त्तीव्राः-(तीवू-"0 9७८ ंए ४ डी शक्ति को देनेवाले हैं। 
सो हे जीव! तू आगहिनइनका सब प्रकार से ग्रहण कर-ईनके प्रेति आनेवाला हो। सुतासः उत्पन्न 
हुए ये सोमकण मादयिष्णवः-”आनन्द व मस्ती को देने लाले हैं। (२) दधृक्‌्-काम-क्रोध आदि 

शो कर-इन्हें शरीर में ही सुरक्षित कर। 
यथा-जिससे ओचिघषे-तू इनका अपने में न्‍्टक यू करनेज्राला हो। तेरे रुधिर के साथ ये समवेत 
होकर सर्वत्र शरीर में व्याप्त रहें। 

भावार्थ-शरीर में उत्पन्न हुए तथा व्याप्त किये गये सोमकण हमें शक्तिशाली 
बनाते हैं और हमें आनन्दित मा हैं। 


ऋषि: ---कुसीदी काण्व :ड्ूः 












“ छनन्‍्दः---विराड गायत्रीक्ल. स्वरः--षड़्ज :छ्ु 
मन्यवे 
मन्यवोे। भुव्॑त इन्द्र शं हुदे॥ ३ ॥ 


(१) इषा-इस “आनन्द का अनुभव कर। आत्‌ उचअब शीघ्र ही 
यह सोमरूप अन्न पक -उत्कृष्ट ज्ञान के लिये अरम्‌-पर्याप्त होता है। सुरक्षित 
सोम गम को साधन बनंता है। अथवा यह सोम मन्यवे वराय अरम्ूर्क्रोध 
के निवारण के (होता है। सोमरक्षक पुरुष कभी क्रोध का शिकार नहीं होता। (२) 
हे इन्द्र- यह सोम ते-तेरे हृदे-ह॒दय के लिये शं भुवत्‌-शान्ति को देनेवाला होता 


है। 
गा से (क) ज्ञानाग्रि दीस होती है, (ख) क्रोध शान्त होता है, (ग) हृदय 
में 
:--कुसीदी काण्व ःडु देवता--इनद्र :ड्डुछनन्‍्द:--विराड्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज हु 
<्े उपमे रोचने दिव: 
आ त्वशत्र॒वा ग॑हि न्यु१क्थानिं च हूयसे। उपमे रॉचने दिव: ॥ ४ ॥ 


(१) है अशत्रो>सब्ष क़ाम-क्रो (धो ओं को कुचल सोम |! आ आगहि 
तुच्तू हमें सर्वथा प्रात हो ही | (१) शत (मे दिव: न्न मिट [मि-अन्तिकतम रोचने-दीप्त 
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स्थान में-हृदयदेश में उक्थानि निहूयसे-स्तोत्रों के प्रति पुकारता है, अर्थात्‌ सुरक्षित सोम 
ज्ञान को बढ़ाता है और हमें प्रभुस्ततवन की वृत्तिवाला बनाता हे। 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम हमें क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने में सम 
है। हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमें प्रभुस्तवन को वृत्तिवाला बनाता है। 
ऋषि:---कुसीदी काण्व :छ्ु देवता--इन्‍्द्रःड्ू छनन्‍्द: --गायत्रीछ स्वर: -- षड्ज : हे () 
गोभि: श्रीतः ( सोम: ) 2 
तुभ्यायमद्रिंभि: सुतो गोभि: श्रीतो मर्दाय कम्‌। प्र सोम इन्द्र कि ९९ ॥) 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! अयं॑ सोमः-यह सोम ( ' है।इचक र >आआपकी 
प्राप्ति के लिये अद्विभिः-उपासकों के द्वारा सुत:-उत्पन्न किया जाता है। इश्क २ से ही तो 
प्रभु की प्राप्ति होती है। गोभिः श्रीत:८ज्ञान को वाणियों के गन होता है। यह 
कम्‌-निश्चय से मदाय-हमारे उल्लास के लिये होता है। (२) ही यह सोमः>सोम 
प्र हूयते-ज्ञानाग्रि में आहुत किया जाता है। ज्ञानाप्नि में आहुत को दीप्त करता है। 
दीस ज्ञानाग्रि प्रभुदर्शश का साधक बनती है। 







भावार्थ-सुरक्षित सोम प्रभुप्रासि का साधन बनता 2 | द्वारा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना 
सोमरक्षण का साधन बनता है। सुरक्षित सोम आनन्द होता है। 
“स्वरः--षपड़्ज:ःड्ड 


ऋषि:--कुसीदी काण्व :ड्ड देवता-- इन्द्र ःडू छब्द क्र 
सोम की नीति घट 
इन्द्र श्रुधि सु मे हब॑म॒स्मे सुतस्य गोरे तो तट पीतिं तृप्तिम॑एनुहि॥ ८६ ॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ _प्रभो (मे|हिच “मेरी प्रार्थना को सु श्रुधि-सम्यक्‌ सुनिये। 
आप अस्मे-हमारे हित के लिये सुतस्य*“हत्पत्त किये गये गोमतः-प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाले 
सोम के प्रीतिम-पान को व ग वि अएनुहि-व्याप्त करिये। (२) आपकी कृपा से 
सोम मेंरे अन्दर सुरक्षित हो। यह पझे सस्ति का अनुभव कराये। 

भावार्थ-हम प्रभु का 







607 सोम को शरीर में सुरक्षित कर सकें और तृप्ति 


का अनुभव करें। 
ऋषि: किस कर ---इन्द्र /ड्छन्दः--निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: --षड्जःड् 
चमृष्ु सुतः 
य सोम॑शएचमूर्षु ते सुतः | पिबेद॑स्थ त्वमीशिषे॥ ७॥ 


(१) हे इन्द्ध-्ण्रमैश्वर्यर् प्रभो ! यः सोमः:-जो सोम है, वह ते-तेरे द्वारा चमसेषु-इन 
शरीररूप पात्रों मैं नेघु-( चम्वौ-च्यावापृथिव्यौ नि० ३.३०) च्यावापृथिवी के निमित्त-मस्तिष्क व 
शरीर के नि्मित्त सृते:-उत्पन्न किया गया है। यह सोम शरीर को शक्तिशाली बनाता है, तो मस्तिष्क 
को द्ीस रे पज्करता है। (२) हे प्रभो। आप अस्यच्इस सोम का पिब्रा इतृन्पान करिये ही। त्वं 

तप ही इस सोमपान के लिये ईश हैं। वस्तुतः प्रभु का उपासन ही वासनाविनाश द्वारा 
हमें से धोम के) पान के योग्य बनाता है। 

भावार्थ-प्रभुस्मरण कली हम वासना को विनष्ट करके सोम को शरीर में सुरक्षित रखें। 
सुरक्षित सोम मस्तिष्क की बम शक्षमातों हैं! ०तौशिसिश को (सजा कैशंतो है। 
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अप्सु चन्द्रमा: इत 


ऋषि: ---कुसीदी काण्व:ड्ु देवता--- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: -- गायत्री ड्ु- स्वर: --- षड्ज :ह्डः 
(2 
यो अप्सु चन्द्रमांडब सोम॑एचमूृषु दर्दूशे । पिबेदस्थ त्वमीशिषे।॥। ८ ॥ हे पे 







(१) यः सोम:-जो यह सोम है, वह चमूषु-शरीरस्थ द्यावापृथिवी, 
शरीर में इस प्रकार ददृूशे-दिखता है, इब>-जेसे अप्सु-अन्तरिक्ष में अन्द्रमा हे ह्स 


अन्तरिक्ष चन्द्रमा से उज्ज्वल हो उठता हे, इसी प्रकार सोम से-वीर्य से-रम्म श्र शरीर चमक 
उठते हैं। (२) हे प्रभो। आप अस्य"इस सोम का पिबा इत्‌-पान का: स्ये ही त्वं ईशिघे5आप 
ही इसके पान के लिये ईश हैं। आपका स्मरण वासनाओं का लि करता है और इस प्रकार 


सोम का रक्षण होता है। 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम मस्तिष्क व शरीर को प्र हे श्र उज्ज्वल कर देता है, जैसे 
चन्द्रमा आकाश को। 
ऋषि: ---कुसीदी काण्वःछ्ुदेवता-- इन्द्र :ड्ुछन्‍्द:---रि दे दि णाग्रेत्रीडड स्व॒र: --पड़ज:ड् 
श्येन: पदा 
य॑ ते श्येनः पदार्भरत्तिरो रजांस्यस रे न पिः पपिव्ेदस्य त्वमीशिषे।॥ ९ ॥ 

(१) हे प्रभो! यम्‌-जिस ते5आपके सोग्र- के डर :5शंसनीय गतिवाला पदा आभरत्‌- 
क्रियाशीलता के द्वारा अपने में धारण करता किन अर ग्रेन अस्पृतम्*काम-क्रोध आदि व रोगरूप 
शत्रुओं से अस्पृष्ट सोम को रजांसि तिर बबों को तिरस्कृत करके अपने में धारण करता 
है वासनाएँ ही सोमरक्षण में विघातद ली हैं; ईं॥ (२) हे प्रभो! आप ही अस्य"इस सोम का 
पिब्वानपान करिये। त्वं ईशिषे-आप ही सेफ के लिये ईश हैं। प्रभुस्मरण ही हमें वासनाओं 

बनाता 







के आक्रमण से बचाकर गे नाता है। 
भावार्थ-गतिशील पुरुष भावों से ऊपर उठकर सोम का रक्षण कर पाता है। प्रभु 
का उपासन हमें राजसभावों से बचाकर सोमरक्षण के योग्य बनाता है। 
अगले सूक्त का कि काण्व' ही है। यह प्रार्थना करता है कि- 
ध ८३ ] ज्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
का -- क्काण्व ः्छु'देवता--विश्वेदेवा :डु छन्‍्द:--गायत्री डर स्वर: ---षड्ज :ह्ू 
ते देवों का महान्‌ रक्षण 
लए महत्तदा वृणीमहे वयम्‌। वृष्णा/मस्मभ्यमूतयें ॥। १ ॥ 
(१ -देवों का-माता-पिता, आचार्य आदि का (मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, 


, अतिथि देवो भव) अवः-रक्षण इत्‌्-निश्चय से महत्‌>अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

रबराक का रक्षण का आवृणीमहे-सर्वथा वरण करते हैं। प्रभुकृपा से इन देवों का रक्षण 

रहे। (२) वृष्णाम्‌-सुखों के वर्षण करनेवाले देवों का यह रक्षण अस्मभ्यम्‌-"हमारे 

-रक्षण के लिये होता है। ५ वर्ष तक माता के, ८ वर्ष तक पिता के, २४ वर्ष तक 

आचार्यों के तदनन्तर गृहस्थ में विद्वान्‌ अतिथियों के रक्षण में हमारा जीवन सुरक्षित रहता है-हम 
विलास की ओर नहीं” जीति।भशा ४८ताट शा5इडाणा (7690 88।.) 

भावार्थ-सुखों के वर्षक माता-पिता, आचार्य आदि देवों का रक्षण महत्त्वपूर्ण होता है- 
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हम इस रक्षण को प्राप्त करके सुरक्षित जीवन बिता सकें। संसार के विषयों में फँसने से बचे शक + 

ऋषि: ---कुसीदी काण्व:ड्देवता--विश्वेदेवा :ड्ू' छन्दः >गायत्रीड्ड स्वर:--षड्जःड् (- 

'वृधास:+प्रचेतसः: ' ( देवा: ) 
ते न: सनन्‍्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अंर्यमा | वृधास॑श्च प्रचेंतसः ॥ २ ७ 
(१५) त्ते-वे वरुणः-द्वेष का निवारण करनेवाली देवता, मित्र:८स्नेह किए "तथा 

अर्यमा-संयम की देवता (अरीन्‌ यच्छति) नः”हमारे सदा-सदा युजः ० इनका 
योग हमें सदा प्राप्त हो। (२) ये देव बृधासः-हमारी वृद्धि करनेवाले हैं- | का छेदन 
करनेवाले हैं (वर्धनम-('प्रांत9, >एं078 ) , चत्तथा प्रच्ेतस: 5हमारी रह करनेवाले 


हैं। 

भावार्थ-माता, पिता, आचार्य आदि के रक्षण में हम “निठषता; कह, व संयम ' वाले बनें। 
ये दिव्य भाव हमारी वृद्धि का कारण होंगे और हमें प्रकृष्ट तावाहती, न ऋरेंगे। 

ऋषि:--कुसीदी काण्व :ड्डु देवता--विश्वेदेवा :ह्डू छन्‍्द: -- दे ग़ेयन्वीछ्ले स्वर:---षड्‌ज :ड्ड 
ऋक्षतस्य रथ्य: ( देवाइ_ 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पष् शक सैय॑ रथ्य: | हे ॥| 

(१) हे देवो! नः-हमें विष्यिता-विविधरूपों, में प्रांध भुर:ः-जहुत इन शत् बलों को अति 
पर्षथ-शत्रुवध के द्वारा पार प्राप्त कराओ। हम का हे के आक्रमणों के शिकार न हो जाएँ। 
अथवा विस्तृत यज्ञ आदि कर्मों के, रक्षणों द्वाए धो मोफ़ि तक ले चलो। इस प्रकार पार ले चलो 
नतजैसे नौभि: अपाज-नावों द्वारा जलों ८ पार पार पहुँत्नाया जाता है। (२) हे देवो! यूयम्‌--आप 
ऋतस्य रथ्य:-ऋत के-जो भी ठीक है, उसके ऐै: [ता हो। आप हमें ठीक ही मार्ग पर ले चलेंगे। 

भावार्थ-' वरुण, मित्र व गैदि देव हमें ठीक मार्ग पर ले चलते हैं। ये हमें शत्रुबलों 
के पार प्राप्त कराते हैं तथा उत्तम कक ईरमों से रस सर्णता तक पहुँचानेवाले होते हैं। 

ऋषि:---कुसी दी काण्व ःड्डु देबल 

















धद पन्‍्वामं वरुण शंस्य॑म्‌। वाम॑ हांवृणीमहै॥ ४॥ 

यच्छति) -संयम के देव! नः-"हमारे लिये बाम॑ अस्तुन्सुन्द्र 
न । है बरूण-"द्वेष व पाप के निवारण के दिव्य भाव | हमारे लिये 
तथा शंस्यम्‌रप्रशंसनीय धन प्राप्त हो। हम, हे देवो ! वामम्‌-संभजनीय 
आवुणीमहे-सर्वथा वरण करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सुन्दर प्रशस्त 


(१) है 
(वननी-सं 
03 


/ प्रशस्त धन प्राप्त हो। 
:--कुसीदी काण्व डर देवता--विश्वेदेवा :ड्डू छन्द: --गायत्रीड्भ.स्वर:ः-- षड्ज:ड्ू 
पाप की कमायी नहीं 


वामस्य हि प्रैचेतस ४६१ पल पल । नेमांदित्या अघस्य यत्‌॥ ५ ॥ 
(१) हे प्रचेतस:-प्रकृष्ट शानाजआले, रिश : शत्रुओं की नैंष्ट कर देनेवाले देवों] आप 


७९० ए/५७/५०. क्षाएक्षा)॥4०१७ || ३.८६ (/9] 0 6७॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ म्‌ 





हमें वाम धन ही प्राप्त हो। (२) हे आदित्याः>अदिति (स्वास्थ्य) के पुत्रो! पूर्ण | 
आप ईमू-निश्चय से उस धन के ईशान न>नहीं होते हो यत्‌ अघस्य-जो “डज, रद है। 
हम भी पाप के मार्ग से कभी धन का अर्जन न करें। 


भावार्थ-हम प्रकृष्ट ज्ञानवाले बनें, काम-क्रोध आदि शत्रुओं को है सदा शुभ 


हि-निश्चय से वामस्य-"सुन्दर (वननीय) धनों के ही ईशानास:ः:-स्वामी हैं। आपके अनग्रह से 






मार्ग से धन का अर्जन करें। 

ऋषि: --कुसीदी काण्व:ड् देवता--विश्वेदेवा :ड्ू छन्दः सा 
'क्षियन्तः-यान्तः ' ( देवान्‌ हूमहे ) 
वयमिद्ठ: सुदानव: स्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना। देवां थे । ६ ॥॥ 
(१) है सुदानव:-(दाप्‌ लवने) बुराइयों का अच्छी प्रव् हद ५ क्ररनेवाले देवो । वयम्‌-हम 
इत्ून-निश्चय से क्षियन्त:-घरों पर निवास करते हुए ( 'लिट 3) यज्ञादि कर्मों में गतिवाले 
होते हुए (क्षि गतौ) तथा इन यज्ञादि कर्मों के लिये सोसेप्नी) को जुटाने के लिये अध्वन्‌ 
आयान्‍न्तः-मार्ग पर चारों ओर गति करते हुए, अर्थात्‌ कह विध थे कर्मों में लगे हुए बः हूमहे+आपको 
ही पुकारते हैं। (२) हे देवा:-दिव्य वृत्ति के पुरुषो शोष हु: वृधाय-हमारी वृद्धि के लिये होते 

हो अथवा “मित्र, वरुण व अर्यमा” आदि दिव्य५ ही ही हमारी वृद्धि के लिये होते हैं। 
भावार्थ-घर पर यज्ञादि कर्मों के लिये लकी र हुए तथा साधन संग्रह के लिये मार्गों 
पर चलते हुए हम देवों का आह्वान करते [हैं। इनके! रक्षण ही हमारी वृद्धि के लिये होता है। 

ऋषि:---कुसीदी काण्व:ड्रदेवता--विशक :-- स्वराडार्ची गायत्रीडूः स्वर:--षड्ज 


ण्ल्क्ले हें, जा 26) 
' इन्द्र, विष्णु, मरू तो, जअश्वना' के साथ बनन्‍्धुत्व 


पड 

















यानाम्‌। इता मरुतो अश्विना ॥ ७॥ 
(१) हे इन्द्र-जितेन्द्रियता के िव्े के | विष्णो"(विष्‌ व्याप्ती) व्यापकता के दिव्य भाव ! 
मरूत:-(मित राविण:) प 
एपघाम्‌-इन सजात्यानां 
इतर(॥0 6८ ००6 ०07) न 
के ही बन्धु बनें। इनवे कर 
बोलनेवाले व प्र 
भावार्थ-- हम - दे 
उदार हृदय, # 


ही समान जातिवाले भाई, मित्र आदि भूत हमारा अधि 
< होओ। (२) हम “इन्द्र, विष्णु, मरुत्‌ व अश्विना' 
रक्षण किया जाये। हम जितेन्द्रिय-उदार (विशाल हृदय)-कम 
धना करनेवाले बनें। 
त्रष्णु , मरुतों व प्राणापान' की बन्‍्धुता को प्राप्त करें, अर्थात्‌ 'जितेन्द्रिय, 
प्राणापान की साधना करनेवाले ' बनें। यही रक्षण का मार्ग है। 
काण्व :ड्ुः देवता--विश्वेदेवा :ड्रः छन्‍्द: --विराड्‌ गायत्रीड्ड स्वर: ---घड्ज :ड्ुः 
मातुः गर्भ 
प्र भ्रांतृत्व॑ सुदानवो5ध॑ द्विता स॑मान्या। मातुर्गर्भ भरामहे॥ ८ ॥ 

सुदानव:-सम्यक्‌ बुराइयों का खण्डन करनेवाले देवो! हम अध>-अब मातु: 
गर्भ-ज्ञान के द्वारा हमारा निर्माण करनेवाले आचार्य के गर्भ में (आचार्य उपनयमानो त्रह्मचारिणं 
कृणुते गर्भमन्त:) समान्माहिताअसमएआन्यतिउ5छो। तनोति)। उत्तिक जीवन को देनेवाले ज्ञान व 
शक्ति के विस्तार से आपके साथ भ्रातृत्वम्‌-बन्धुत्व को प्रभरामहे>अपने में परिपुष्ट करते हैं। 







क 


ए/ए/ए ०. का 558 (/92 0 ७७॥.) 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ७९१ 








(२) आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन करता हुआ उसे गर्भ में धारण करता है। इस प्रकार 
माता का स्थान ग्रहण करता है यहाँ विद्यार्थी अपने जीवन में शक्ति व हु का ता ३ 
जीवन को उत्तम बनाता है। इस प्रकार हम उत्तम जीवनवाले बनकर देवों के साथ अपने 
को पुष्ट करते हैं। हित 
भावार्थ- आचार्य के गर्भ में रहकर हम शक्ति व ज्ञान का विस्तार करें। इस (> घे भी 
देवों के साथ बन्धुत्ववाले हों। 
ऋषि: --कुसीदी काण्व ःडु'देवता--विश्वेदेवा :ड्ड छन्द:ः --गायत्रीडू स्वरः 


इन्द्रज्येष्ठा, अभिद्यव:, सुदानव: ( अब ) 
यूयं हि छ सुंदानव इन्द्रेज्येछ अभिद्य॑वः | अर्धा चिद्द उ ९ 

(१) दे देवो! यूयम-आप हिजनिश्चय से इन्द्रज्येष्ठा: सिर 
ज्येष्ठत्व देनेवाले अभिद्यव:5-( अभिगत दीतय:) प्राप्त ज्ञान ज्योत्िवास हः 
का सम्यक्‌ खण्डन करनेवाले हो। (२) अधा पा श्चग्र से वः उपनब्लुबवे-आपका 
ही मैं स्तवन करता हूँ। उतत-और आप से ही अपने जीवन के लिये प्रार्थना करता हूँ। 
आप प्रभु की उपासना के द्वारा प्राप्त ज्ञान ज्योतिवाले जीवनों में भी बुराइयों का 
खण्डन करते हुए उन्हें उज्ज्वल बनाने का अनुग्रह 
भावार्थ-देव वे हैं जो प्रभु को ज्येष्ठ ४58 
जीवन में खण्डन करते हैं। इनके सम्पर्क में के | | 
देव बनकर महादेव की प्राप्ति की प्रबल हम “उशना' बनें (कामयमान)। उशना 

ही काम्य है-कविपुत्र है-अतिशयेन # शा है) प्रभु की प्रार्थना करता हुआ कहता है- 

[ ८४ ््ि सज्लीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: ---उशना काव्य :हडु देव डछन्द:--पादनिचूृद्‌ गायत्रीडु स्व॒र:-- षडजःडे 
#चष्ठ-अतिथि का स्तवन 


प्रेष्ठ वो य स्लेषे पैव प्रियम्‌। अग्नि रथं न वेद्यम्‌॥ ११ 









ट्ह 


प्रभु को 









घ्ठसट है ँ को जो 

मैं ब:-सब के प्रेष्ठप्ू>प्रियतम उस प्रभु को स्तृषे-स्तुत करता हूँ। उस प्रभु का 
पथ हक हित कै लियेएहमें निरन्तर प्रास होनेवाले हैं (अत सातत्यगमने )। जो मित्र इज 
प्रियम-एक मित्र प्रिय हैं-उत्तम प्रेरणाओं को देते हुए प्रीणित करनेवाले हैं। (२) उस 
प्रभु का में हैँ जो अग्रिम-अग्रेणी हैं-हमें निरन्तर आगे ले चलनेवाले हैं। रथं न 
वेद्यम-इस रे की में रथ के समान जानने योग्य हैं। प्रभु के द्वारा ही हमारी जीवन-यात्रा 







क्र प्रेम हमारे प्रियतम-निरन्तर हमारे हित के लिये गतिवाले मित्र हैं। वे ही हमें आगे 
व हमारी जीवन--यात्रा को पूर्ण करनेवाले रथ के समान हैं। इन प्रभु का ही हम 


हक 
2 न्‌न्े [लए 
ऋषि: ---उशना काव्य:ड्ुदेवता-- अग्निःछ् छन्दः --विराड्गायत्रीड्ड स्वर:-- षड़्ज ःड्रु 
०५7०० ज़्सि दुत् प्चलैतुसम ५० ६ 88.) 
कऋविमिंव प्रच्चेंतर्स यं देवासो अध॑ द्विता। नि मर्त्येष्वादधु: ॥ २॥ 


७९२ एफ, धाशशा।क्षा।५५३.73, ४.३ (/93 0ए 66|.) 





(१) उस प्रभु का हम स्तवन करते हैं यम-जिसको देवास:-देववृत्ति के आय ज्ज्ञान 
व शक्ति विस्तार के द्वारा (द्वौ तनोति) मर्त्येषु-अपने इन मरणधर्मा शरीरों में नि य 
से धारण करते हैं। (२) उस प्रभु को हम स्तुत करते हैं जो कविं ०8, तरह 
प्रचेतस-प्रकृष्ट ज्ञानवाले हैं। वे प्रभु ही हमें भी प्रकृष्ट चेतनावाला करते हैं। 


भावार्थ-वे प्रभु क्रान्तदर्शी होते हुए उपासकों को प्रकृष्ट ज्ञान जद 
देव बनकर ज्ञान व शक्ति के विस्तार के द्वारा प्रभु को अपने में धारण 
ऋषि: --उशना काव्य :ड्ु देवता---अग्निःड्' छन्‍्दः --निचृद्‌ गायत्रीड 


दाश्वान्‌ के रक्षक प्रभु 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नूँ: पांहि श्रणुधी गिर: । रक्षा मोक्ष केला 







(१) हे यविष्ठ-बुराइयों को हमारे से अधिक से 20 0 क क्ररमेवाले व अच्छाइयों को 
हमारे से मिलानेवाले प्रभो! त्वम-आप दाशुषः नून- अर्पण करनेवाले मनुष्यों 
को पाहिररक्षित करिये। आप गिरः>”हमारी इन प्राश् तर्ज को श्रयुशध्रि"अवश्य सुनिये। 







आपने ही तो हमारा रक्षण करना है-हम आपके लक हैं। (२) उत5और आप त्मना 

तोकं रक्षा-स्वयं ही हम सन्‍्तानों का रक्षण 5 डे लक हमारे सन्‍्तानों का आपने ही रक्षण 

करना है। पुत्र कभी पिता से रक्षण की प्रार्थना थोड़े है ही क्रिया करता है? पिता स्वयं ही पुत्र का 
द शा 





रक्षण करते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना गज भु ही हमारा व हमारे सन्‍्तानों का रक्षण 
करेंगे। 
ऋषि: --उशना काव्य :ड्ड-्देक् तार ग्र:ड् छन्‍्द: --गायत्रीडू स्वर: -- षड्‌ज :ड्ड 
' अग्रि,«ध ऊर्जोनपात्‌ व देव ' 
कर्या ते अग्ने अद्धिरे ऊन नपादु्पस्तुतिम्‌। वराय देव मन्यें॥ ४।। 

(१) है आग्ने"अग्रेणी प्र अंग-प्रत्यंग में रस का सज्चार करनेवाले प्रभो) ऊर्जों 
नपात्तशक्ति को न व रनेताले प्रभो! हम कया-किस वाणी से ते उपस्तुतिम-आपके 
स्तवन को करें? मय ५० 4 स्तवन करने का सम्भव नहीं। आपकी महिमा शब्दातीत 
है। (२) हे अप शमय प्रैथी। आप ही वराय मन्यवे-उत्कृष्ट ज्ञान के लिये होते हैं। आपकी 
उपासना से ही हमें केरन प्राप्त होता है। आपकी उपासना ही हमें प्रगतिशील (अग्नि) रसमय 
अंगोंवाला (अं स्थिर बलवाला (ऊर्जोनपात्‌) बनाती है। 


गण महिमा शब्दों से वर्णनीय नहीं। प्रभु का उपासन हमें प्रगतिशील, रसमय 
अंगोंबाला व उत्कृष्ट ज्ञानवाला बनाता है। 


:--उशना काव्यःडुदेवता--- अग्नि छल. छन्‍्द: -- गायत्री स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
यज्ञ+नमन 
दाशेम कस्य मन॑सा यज्ञस्य॑ सहसो यहो । कर्दु वोच इद नर्म: ॥ ५ ॥ 
दे है सहसो यहो-बल के पुत्र-शक्ति के पुज्ज प्रभो! हम कस्य यज्ञस्य>आनन्दफप्रद 


यज्ञ के मनसा-मन से, कर्भति ताज की ज़बत्तिवालेफल से जक़मेकइ्मफ्के प्रति अपने को देनेवाले 
बनें। यज्ञों के द्वारा आपका उपासन करें। ' यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा :। (२) हे प्रभो | हम उ-निश्चय 






अथ अष्टमं मण्डलम्‌ ए्ज्ज़.भज्धाभाहएक्ाढा)८... (794० 868.) ७९३ 








से कत्‌-(क तनोति) आनन्द का विस्तार करनेवाले इद नम:ः-इस नमस्कार वचन को वोचे>बोलें। 
भावार्थ-हम यज्ञों व नमन के द्वारा प्रभु का उपास्तन करें। 
ऋषि: --उशना काव्य -छु देवता--अग्निःड्ड छन्‍्दः--निचृद्‌ गायत्रीड् स्वर: --षड्जगडू 


वाजद्रविणसो गिरः 
अधा त्वं हि न॒स्करो विश्वा अस्मभ्ये सुक्षितीः | वाज॑द्रविणसो ्ः /| 
(१) गतमन्त्र के अनुसार हम ब्रभु का यज्ञों व नमन के द्वारा उपासजन्ञ - रओ प्र हे प्रभो।! 


त्वम-आप अधानअब नः हमें उन्नत कर: करनेवाले होइये। आप ही हम्मारे ज्ञीजनों को उत्कृष्ट 
बनाइये। आप अस्मभ्यम्‌न्‍्हमारे लिये विश्वा:-सल्र सुक्षिती:८उत्तस् है बसों, व गतियों को 
करिये। (२) इसी उद्देश्य से आप हमारे लिये वाजद्रविणस: 5शक्ति#-प-झन० तै इन गिरः "ज्ञान 
की वाणियों को भी करिये। हम शक्तियुक्त ज्ञान को प्रास करके ५ हे त्रीं व गमनों को उत्कृष्ट 
बनायें। 

भावार्थ-प्रभु ही उपासकों के जीवनों को उत्कृष्ट ७ प्रश्न ही हमारे निवास व गमन 
को उत्तम बनाने के लिये हमें शक्तियुक्त ज्ञान प्राप्त व फ ह 

ऋषि:--उशना काव्यःड्र देवता--अग्निः्ड छ नि :>्माय्त्रीड़ स्‍्व॒र:---पड्जःड्ड 
गोमाता यस्मःह ऐ रोः 
कस्य॑ नून॑ परीणसो धियों जिन्ट सिर्टिपेले ५ गीषांता यस्य॑ ते गिर; ॥ ७॥ 

(१) है दम्पते-गुहपते | हम सबके क्ष्क प्र | आप नूनम्‌नलनिश्वय से कस्य-”आआनन्द 
के-आनन्द को प्रास करानेवाले परीणसः्त्जहु% धिया-ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले कर्मों को 
जिन्वसि- (प्रीणयसि) प्रीणित करते है हेने इसे क्रमों को हमें प्राप्त कराते हैं। (२) यस्य-"जिस 
त्ते-जआपकी गिरःस्तुतियाँ हैं। 2-५ ६ रस थ ज्ञान का सम्भजन करनेवाली है। आप स्तोता के 
लिये ज्ञान को प्राप्त स्य्: हैं। े 

भावार्थ-प्रभु उपासक 
प्रेरित करते हैं ओर 

ऋषि: 














की प्रात करानेवाले बुद्धिपूर्वक किये जानेवाले कर्मों में 
ड्ाते हैं। 


र्क देवता-- अग्रिःड्र छन्‍्दः--गायत्रीड स्वरः-- षड्जःड 


५ तले मर्जवयन्त ( उसी की उपासना ) 
तं पर्र्जजन्ते सुक्रतु पुरोयावांनमाजिषु। स्वेषु क्षयेषु वाजिन॑ंम्‌॥ ८ ॥ 

(१) तेच्से उस प्रभु को ही स्वेषु क्षयेषु-अपने +नवासस्थानों में-गृहों में व हृदयों में 
मर्जयन्त-अलंकेत करते हैं व उपासित करते हैं। घरों में मिलकर प्रभु का उपासन घरवालों को 
पवित्र बनाता है। हदयदेश में प्रभु का ध्यान हमें प्रभु के सान्निध्य में “शक्ति, पवित्रता 


करता है। (२) उस प्रभु का ध्यान करते हैं जो सुक्रतुम-शोभन कर्मों ज प्रज्ञानवाले 

हेयर को भी वे शुभ कर्मों व प्रज्ञानोंवाला बनाते हैं। आजिषु पुरः यावानम्‌ल्संग्रामों में 

चलनेवाले वे प्रभु हैं। प्रभु ही हमें काम-क्रोध आदि से संग्रामों में विजयी बनाते हैं। 
वाजिनम-वे प्रभु शक्तिशाली हैं-उपासक के जीवन में शक्ति का संचार करते हैं। 

भावार्थ-हम अर्ावाहें/में।मिलकताअध तल हालत कक हल में प्रभु का ध्यान करें। 

प्रभु हमें शोभन कर्मो व प्रज्ञानवाला बनायेंगे। वे हमें काम-क्रोध आदिं से संग्राम में विजयी करेंगे 
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और शक्तिशाली बनायेंगे। 

ऋषि: ---उशना काव्य:ह्ु देवता---अग्निःड् छनन्‍्दः --गायदत्रीडु' स्वर: --- षड्ज सह दे 

सुवीरः एथते कप 
क्षेति क्षेमेंभि: साधुभिर्नकिर्य ध्नन्ति हन्ति यः। अग्नें सुवीर॑ एधते॥ ९॥ 





(१) गतमन्त्र के अनुसार प्रभु की उपासना करनेवाला व्यक्ति क्षेमेभ्िः कलपिर्तिओुि शधुभि:- 
उत्तम कार्यों से क्षेत्िघर में निवास करता है, अर्थात्‌ सदा उत्तम एज करता है। 
यह उपासक वह होता है यम्‌-जिसको नक्िः ध्नन्तिकाम-क्रोध मार नहीं सकते; 
प्रत्युत यः हन्तिः-जो इन शत्रुओं को मारनेवाला होता है। (२) कक की कर प्रभो! आपका 


यह उपासक सुवीरः एथवते-उत्तम वीर बनकर वद्धि को प्राप्त 


भावार्थ-ठउपासक (क) उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होता है, (ख हर ध आदि का शिकार 
नहीं ९५ , (ग) इन काम-क्रोध आदि को नष्ट करता धर » (घ उसे कर बनकर वृद्धि को प्राप्त 
करता है। 

यह शत्रुओं का धर्षण करनेवाला-विलेखन करनेवाला ' बनता हे-यह आंगिरस 
तो बनेगा ही-अंग-प्रत्यंग में रसवाला शक्तिशाली। यह के रक्षण के लिये अश्विना 
(प्राणापान) का आह्वान करता है- 


[ ८५ । पशञ्चाशातितरः 
ऋषि: --कृष्ण :डुदेवता--- अश्दि ्ड्हः- दर: >ि गायत्रीड् स्वर: --षड्ज :हू 
'मधु सर का ' का पान 
आ मे हव॑ नासत्याश्विना गच्छि प्‌। मध्वः सोम॑स्य पीतयें।। ९ ४ 
(१) हे एक | (आप प॑ मे हवम>मेरी पुकार को सुनकर आगच्छतम्‌न 
अवश्य प्राप्त होओ। आप ही न 


त्मेरे जीवन से सब असत्यों को दूर करनेवाले हो 

(न+असत्या)। (२) आप कट : जीवनों को मधुर बनानेवाले सोमस्य-"सोम के 
पीतये-रक्षण के लिये होते के 

भावार्थ-प्राणसाधना सोम का रक्षण होता है। सोमरक्षण द्वारा ये प्राणापान हमारे 








जीवन से सब असत्यों को हैं और उन्हें मधुर बनाते हैं। 
तो --: कृष्ण /ड् देब़्ता-- अश्विनोडु छन्द:ः --निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: ---षड्ज :डडुः 
स्तोम-हव ८ स्तुति-प्रार्थना ) 


नेम॑ में श्रणुतं हरव॑म्‌। मध्य: सोम॑स्य पीतयें॥ २ ॥ 
>प्राणापानो ! आप मे>मेरे से किये जानेवाले इमम्‌-इस स्तोमम्‌-स्तवन 
प्राणसाधना करते हुए प्रभु का स्तवन करनेवाले बनें। (२) हे प्राणापानो ! 
न सर आए -इस हवम्न्‍पुकार को ( श्रणुतं-) सुनो। मेरी इस प्रार्थना को सुनो। मेरी प्रार्थना 
को आप मध्व:-मेरे जीवन को मधुर बनानेवाले सोमस्य पीतये"सोम के रक्षण के 
| 

भावार्थ-हम प्राणसाधना करते हुए प्रभु की स्तुति प्रार्थना में संलग्न हों। इस प्रकार सोम 

का रक्षण करते हुए हम०क्षांषने बतींचनाकी८्ग्रंधुरे/बिब्ांछप्रायेंगें795 ० 88.) 





न»... फममममममन>अअअ>«>«>«>म-म -पमम«मममममममम रैम. अ अमन. बनाना का जया 
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ऋषि: --कृष्ण ःड्र॒देवता-- अश्विनौडू' छनन्‍्द:-- गायत्री स्वर:-- षपड्ज हे 


कृष्ण 
अय॑ वां कृष्णों अश्विना ह॒व॑ते वाजिनीवसू। मध्वः सोम॑स्य पीतयें॥ ३ ॥ शा दे 
(१) हे वाजिनीवसू-शक्तिरूप धनोंवाले अश्िवना-प्राणापानो ! अयम्‌नयह कृष्ण: _बासनोओं 
का विलेखन (कृष्‌) करनेवाला आपका उपासक वां हवते>आपको पुकारता है। के फल इस 
कृष्ण के जीवन में मध्वः-जीवन को मधुर बनानेवाले इस सोमस्य-"सोम न) रक्षण 
के लिये होओ। 
भावार्थ-प्राणापान का उपासक ' कृष्ण” होता है-यह वासनाओं का 
करता है और सोम का रक्षण करता है। 
ऋषि:---कृष्ण :ड्ु देवता--अश्विनौडुः छन्द: -- गायत्री डू सच 
नरा ( अश्विना ) 
श्रूणुतं ज॑सितुर्दवं कृष्ण॑स्य स्तुव॒तो न॑रा। मध्वः रू भरिट ४ 
(१) है नरा"हमें उन्नतिपथ पर ले चलनेवाले प्राप् लो) आम प॑ जरितुः-स्तवन करनेवाले 
इस कृष्णस्य-वासनाओं का विलेखन करनेवाले उपासक को डइ्म-प्रकार को श्रृणुतमरसुनो। 
(२) आप ही स्तुब॒तः-स्तुति करनेवाले इस रूत् कै $ अश्ष्च:-जीवन को मधुर बनानेवाले 
सोमस्य-सोम के पीतये-पान के लिये होते हो कल ही/ इसके सोम का रक्षण करते हो। 
भावार्थ-प्राणापान ही स्तोता के सोम सु “रक्षण फ़ेरेते हुए उसके जीवन को मधुर बनाते 











अवदारण ) 












क्र चलनेवाले प्राणापानो ! आप स्तुव॒ते-प्रभु का स्तवन 
करनेवाले विप्राय-अपना विहए प्रूफ र ४ करनेवाले इस ज्ञानी पुरुष के लिये अदाभ्यमलरोगों 
व वासनाओं से अहिंसित छहिःजशरीररूप गृह को यन्तम्‌-दीजिये। (२) हे प्राणापानो! आप 


मध्व:-जीवन 220 मधरूबनानेवालैं सोमस्य-सोम के-वीर्यशक्ति के पीतये-रक्षण के लिये होइये। 
इस रक्षित सोम ने हर न हम स्तुवन्‌ विप्र' बनाना है। 


4 


भावार्थ- हुआ स्तोता विप्र रोगों व वासनाओं से अहिंसित शरीररूप गृह 


प्राप्त "से है। 
:--कृष्णःड्देवता--अश्विनौडू छन्द:--गायत्रीड्ू स्वर: -- १ इजःके 
दाश्वान्‌ के गृह में प्राणापान का आगमन 


पट दाशुषों गृहमित्था स्तुंब॒तो अश्विना। मध्तर: 'सोम॑स्य पीतयें।। ६ ॥। 


अश्विना-प्राणापानो ! आप इत्था>सत्यरूप में स्तुब॒तः “स्तुति करते हुए दाशुषः- 
आपके प्रेति अर्पण करनेवाले व्यक्ति के गृह गच्छतम्‌-शरीररूप गृह में प्रातत होओ, अर्थात्‌ यह 
स्तोता आपको अराधना ता ग वश शरीर गृह में आपको प्रतिष्ठित कर पाये। (२) आप 
मध्वः-जीवन को मधुर बन ताली आए सीथिस्थे-सीर्भि के पीतैये-रेक्षेणे के लिये होओ। 
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कारण बनेंगे। 
ऋषि: -- कृष्ण: देवता-- अश्विनौडु' छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: --घड्‌्ज पडा 
रथ में रासभ का योजन 


भावार्थ-हम प्राणापान द्वारा प्राणापान की प्रतिष्ठा करें-ये शरीर में सोम की प् 






युज्जाथां रास॑भं रथें वीड्व॑ड्रे वृषणवस्‌। मध्वः सोम॑स्य शा ॥ हट 

(१) हे वृषण्वसू-जीवन के धनों का वर्षण करनेवाले प्राणापानो ! ंगे-ट्ड 
अंगोंवाले इस रथे-रथ में रासभम-ऋग्‌, यजु, सामरूप वाणियों का प्रभु को 
युज्जाथाम्‌त्युक्त करिये। प्रभु ही मेरे रथ के सज्चालक हों। अल बेर पाकर मैं इस 
रथ के द्वारा लक्ष्यस्थान पर क्‍यों न पहुँचूँगा? उस समय, प्रभु की कितना शुद्ध 
होगा? विजय ही विजय को प्राप्त करता हुआ में 0 काम- शत्रुओं का विजेता 
“जिष्णु ' होऊँगा। (२) हे प्राणापानो ! इस प्रकार वासनाओं आप मध्व:-जीवन 
को मधुर बनानेवाले सोमस्य पीतये"सोम के रक्षण के सोमरक्षण के द्वारा हम 


'सौम्य' जीवनवाले बनें। 
भावार्थ-हमारे शरीररथ के सज्चालक प्रभु हों पल प , कर्म व उपासना ' की प्रेरणा 
देते हुए सोमरक्षण द्वारा सुन्दर जीवनवाला बनाएँ। 


ऋषि:--कृष्ण :छु देवता--- अश्विनोडु छ 









(१) है अश्विना-प्राणापानो ! 
शरीररथ ' त्रिबन्धुरेण '-सुन्दर *इन्द्रियों, 
है, इस रथ में प्राणमय (प्राणा: वाब /न्क्या 
(5८४) हैं। (वन्धुर 3280 27 यच् 


डुल्न शरीररथ से हमें आयातम्‌रप्रातत होवो, जो 
(जे बुद्धि” वाला है। अन्नमयकोश शरीररथ का ढाँचा 
मनोमय व विज्ञनमयकोश रूप तीन सुन्दर आसन 
क्र बत्रिवृता-( त्रिषु वर्तते) 'ज्ञान, कर्म व उपासना” रूप 
तीनों मार्गों का आक्रमण करता “है प्राणापानों! आप इस त्रिवृत रथ से वासनाओं को 
कुचलते हुए मध्वः सोमस्य को मधुर बनानेवाले सोम के पान के लिये होओ। 

भावार्थ-प्राणसाधना मन व बुद्धि' तीनों की निर्दोषता व सुन्दरता प्राप्त होती 
है सोमरक्षण द्वारा पे के बन ' के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं-ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले 








कर्मों के द्वारा हम उपॉसक बनते हैं 
ऋषि: 'झ देवता--अश्विनौहु छन्द:--विराड गायत्रीडू स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
ज्ञान की वाणियों का रक्षण 


नासत्याश्विना प्राव॑तं युवम्‌। मध्वः सोर्मस्य पीतयें। ९ ॥ 
कोवलन असत्यों को मेरे जीवन से दूर करनेवाले अश्विना5प्राणापानो ! 
० चय से मे>मेरे लिये गिर:-ज्ञानवाणियों व स्तुतिवाणियों को प्रावतम्‌-प्रकर्षेण 
को साधना से हमारा जीवन ज्ञानमय व स्तुतिमय बने। (२) इसी उद्देश्य 
! आप मध्व: सोमस्य पीतये5जीवन को मधुर बनानेवाले सोम के रक्षण के लिये 
होओ। एवाका ॥.ठकागा प्तांट शांइअंणा. (797 0 88.) 

भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा सोमरक्षण होकर हमारा ज्ञान बढ़े। 






9९७ 


3५4०-.००::०0००::०+० 2४८: -टिनन:.वआ:-०अपन.हन->ब्मपावर्ष-वमपम्.2 २०2० २+४पायर्य: 


अगले सूक्त का ऋषि भी “कृष्ण आंगिरस ही है। यह कृष्ण ही पूर्ण जीवनवाला 'विश्वक 





हो जाता है। यह “अश्विनौ' का ही आराधन करता डुझा कहता है- 
[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ (0 / 
ऋषि: --कृष्णो विश्वको वा कार्षिणःड् देवता--अश्विनौडड छन्‍्द: ---विराड्‌ जगतीड्ू' स्वरः “रिपम्कि 
उस्त्रा भिषजा 


उभा हि दस्त्रा भिषजा मयोभुवोभा दर्क्षस्य 'वर्चसो बभुवर्थुः। 2 
ता वां विश्व॑ंको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टे सख्या उप ९ 
(१) हे प्राणापानो! आप उभा-दोनों हिनश्चय से बाग बशकर कर ःखों का 






भिषजा-सब रोगों का निराकारण करनेवाले हो। मयोभुवा-नीरोग ब॒ को उत्पन्न 
करनेवाले हो। उभाच्आप दोनों दक्षस्य-बनल के बवचस:ः | में जन्म 
देनेवाले बभूवथु:-होते हो! (२) ता वामूल्डन आा। दोनों को मल ह शरीर, मन व बुद्धि 
तीनों को स्वस्थ, निर्मल व तीत्र बनाने को कामनावाला यह + प्प्य चाहनेवाला विश्वक 










तनूकृथे-शत्रुओं को क्षीण करने के निमित्त ( तन (7) ये कहता है। आप दोनों नः न्हमें 
मा वि यौष्टम्अपने से पृथक्‌ मत कर दो। सख्या- शी पती सिउत् ओं को (सख्यानि) हमारे 
से पृथक्‌ न करो। 'मुमोचतमत्हमें सब कष्टों से बच क्‍ 
भावार्थ-प्राणापान (क) वासनाओं को विनष्ट करवा हैं। (ख) रोगों को दूर करनेवाले 
हैं। (ग) सुख को उत्पन्न करनेवाले हैं। (घ श्र ये से का वर्धन करते हैं। (ड) इनको 
आराधना से शत्रुओं का क्षय होकर हमारा व सो हम सदा प्राणसाधना को करनेवाले 


हों। 
ऋषि:--कृष्णो विश्वको वा कार्षिण ःड् 


-छन्द: --निचुज्जगतीडू स्वर: --निषादःड् 
रन ज मी धिये ददथुर्वस्य॑इष्टये । 

मा नो वि यौंष्ट सख्या मुमोर्चतम्‌॥ २॥ 
पर मनवाला यह 'विमना:' के लिये प्राणसाधना 
एकाग्र करने के लिये इस प्राणसाधना में प्रव॒त्त हों। हे 
>इष्ट प्राप्ति के लिये धियम्‌>बुद्धि को तथा बस्यः-प्रशस्त धन 
को ददथु: पे हो।/ २७ त+ववाम्‌-उन आप दोनों को विश्वकः न्‍यह पूर्ण उन्नति को अपनानेवाला 
तनूकृथे-"शत्रुओं, करने के निमित्त हवते-पुकारता है। हे प्राणापानो! न: >हमें मा वि 


रब । सख्या-मित्रताओं को नष्ट मत कर दो। आप अवश्य ही मुमोचतमर-हमें 
रोगों व शत्रुओं से मुक्त करो। 
धना से मनोवृत्ति एकाग्र होती है। इससे उत्तम बुद्धि व प्रशस्त धन ग्राप्त 


हे 







(१) बिसना :-विवि 
कठिन हो जाती है। सो 
प्राणापानो ! युवम”आग़ ही 







कृष्णों विश्वको वा कार्षिण :हु देवता-- अश्विनौड्ड छन्‍्द:--विराड्‌ जगतीहु स्वर: --निषाद ःड्ू 
पुरुभुजा ( अश्विना ) 

युव हि ष्मां पुरुभुजेममें धतुं विंष्णाप्वे ड॒दथुर्वस्य॑इष्टये । 

ता वां विश्व॑की हव॑ले/लचूकुत्थे मा।गी लि यौशट/सुख़्यएम्ुमोचंतम्‌॥ ३ ॥ 


3९८ ए्ज्ज़्वाज्रधाधा॥#9५&फ्रि दे (7990 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





(१) है प्राणापानो! युवम5आप दोनों हि ष्या-निश्चय से पुरुभुजानखून रा 
करनेवाले हो आप विष्णाप्वे-(विष्णुं कर्मणा व्याप्नोति) यज्ञादि कर्मों के द्वारा प्रभु 
करनेवाले इस के लिए एथतुम्‌नवृद्धि के साधनभूत धन आदि को ददथु: “देते 
वस्यः-प्रशस्त वसुओं के द्वारा इष्टये-इष्ट प्रासि के लिये होते हो। (२) ता वाम॑- 
दोनों को विश्वकः-यह अपनी पूर्ण उन्नति करनेवाला विश्वक तनूकृथे"वासनऋर 







क्षीण करने के लिये हवते"पुकारता है। आप नः>हमें मा वि यौष्टम- रत जाओ। 
सख्या5हमारे साथ अपनी मित्रताओं को मत नष्ट करो और आप मम रोगों व 
वासनारूप शत्रुओं से मुक्त करो। 

होते हैं। 


भावार्थ-प्राणापान ही हमारा पालन कर रहे हैं। ये ही दमारी वीरू 
ये हमें शत्रुओं से मुक्त करें। 
ऋषि: ---कृष्णो विश्वको वा कार्षिण :डुःदेवता--- अश्विनोडू' छन्‍्द: छः स्वर:--निषाद ःड्ड 
“स्वादिष्ठा ' सुमतिः 
उत त्यं वीरं ध॑नसामंजीषिएं' दूरे चित्सन्ते २! बसे हवामहे। 
यस्य स्वार्दिष् सुमतिः पितुर्यथा मानोवि शीट कि बज च््क बग्ड मुमोच्न॑तम्‌। ॥ ४ ॥॥ 

(१) हे प्राणापानों! हम उत-निश्चय से त्यम्‌ः उ्् छ्लीरैमू- (वि ईर) शत्रुओं को कम्पित 
करनेवाले धनसाम्‌"धनों को प्राप्त करानेवाले हजीपिएणम्‌-ऋजुमार्ग की प्रेरणा देनेवाले, दूरे 
चित्‌ सनन्‍्तम्‌रूदूर से दूर प्रदेश में भी वर्तमान उस प्रभु प्रभु कर अवसे हवामहे-रक्षण के लिये पुकारते 
हैं। (२) उस प्रभु को हम पुकारते हैं, यस्य रे प्फ्रीं यथा पितुः-जैसे एक पिता की, अर्थात्‌ 
पिता की ओर से पुत्र के लिये दी गई अप कसा ऋ्रैल्याणी मति स्वादिष्ठा-जीवन को अत्यन्त 
मधुर बनानेवाली है। हे प्राणापानो ! 8 वि यौष्टम्-हमारे से पृथक्‌ न होओ। 
सख्या-अपनी मैत्रियों को मत गा ! -आआप हमें सब रोगों व वासनारूप शत्रुओं 
से छुड़ाओ। हर 

भावार्थ-हम प्रभुस्मरण में प्रवृत्त हों। हमें वह सुमति प्रास हो जो जीवन 
को मधुरतम बनाती है। 

ऋषि: --कृष्णो विश्वको वकजेर -देवता---अश्विनौडूः छन्‍्द: ---निचृज्जगतीड्ु स्वर:--निषाद :इ्र 






कद हित 
ऋतेन॑ हे श॑मायत ऋतस्य श्रड्ठमुर्यिया वि प॑प्रथे। 
ऋतं खींसाहे मे चित्पृतन्य॒तो मा नो वि यौष्टे सख्या मुमोच॑तम्‌॥ ५ ॥ 


८ बिता तोएेदेव:-वह प्रेरक प्रकाशमय प्रभु ऋतेन-ऋतत के द्वारा शमायते-हमारे जीवनों 






को बड़ा शान्त बनाते है। ऋतस्य श्रृंगमू-ऋत का श्रृंग-शत्रुनाशक बल उर्बिया वि पप्रथे-खूब 
है। सत्य हमें जहाँ शान्ति प्राप्त कराता है, वहाँ हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं 
को करता है। (२) ऋजम्‌-यह ऋत महि चित्‌ पृतन्यतः-महान्‌ भी शत्रुओं को 

गा करता है। प्राणापान ही इस ऋत के प्राप्त करानेवाले हैं-प्राणसाधना द्वारा जीवन 
अनुत से होकर ऋतवाला बनता है। सो, प्राणापानो ! नः"हमें मा वि यौष्टमछोड मत 


जाओ। सख्या-अपनी म्िन्नक््श्नों को।हफें प्रक्षा।क्ण्आओ।'प्तुमोचतप्र््छ में सस़ज् शत्रुओं से मुक्त करो। 


अथ मण्डलम्‌ फ़्जजबाप्था8#45 व १ी (800 0 कक 





भावार्थ-ऋत हमारे जीवन को शान्त करता है-ऋत हमारे सब शत्रुओं को नष्ट करता है। 






प्राणसाधना द्वारा हम जीवन को ऋतमय बनाएँ। 
अगले सूक्त का ऋषि भी “कृष्ण आंगिरस' है। अथवा 'प्रियमेध आंगिरस ' भी कही रच 
प्रियमेधावाला-शक्तिवाली अंगोंबवाला। यह ' अश्विनौ” का स्तवन करता हुआ कहता है# 


[ ८७ ] सप्ताशतितमं सूक्तम्‌ ्ि 







ऋषि:---कृष्णो द्युम्नीको वा वासिष्ठ: प्रियमेधो वाडु-देवता--अश्विनौडु छनन्‍्दः--बृहतीडू' प्ड्ु 
दिवि प्रियः 
झुम्नी वां स्तोमों अश्विना क्रिविर्स कप रिेस्थोर आ । 
मध्व॑: सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराबि २॥। 
(१) है अश्विना-प्राणापानो ! बाम5आपका स्तोमःस्तवन कर ज्ञान ज्योति को 
बढ़ानेवाला है। आपका यह स्तवन सेके<उदक के सेचन के : न-कुएँ के समान 


है। वृष्टि द्वार जलसेचन होने पर कूआँ अल्प था से जहर हक इसी प्रकार प्राणापान का 
स्तबन हमें अल्पज्ञानवाला नहीं रखता। प्राणसाधना से हेड दीप्त हो उठता है। सो हे 
प्राणपानों! आगतम्‌्-आप आओ। (२) हे नरः हमें लि प्राणापानो ! सुतस्य-उत्पन्न 
हुए-हुए मध्वः-जीवन को मधुर बनानेवाले सोम करा पातम्रे*प करो। इस प्रकार से पान करो, 
इब-जैसे इरिणे-(७ 7४००८. एक छोटी (ले और सै-दो गौर मृग पानी पीते हैं। हे 
प्राणापानो! जिसके शरीर में आप उत्पन्न हु रीमेर पे ञ्रॉम का रक्षण करते हो सः-वह दिवि 
प्रिय:-ज्ञान में प्रीतिवाला होता है। सुरक्षित सोम इसकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। यह अपनी 
सूक्ष्म बुद्धि से गम्भीर विषयों को /अपकनिन ना बनता है। 

भावार्थ-प्राणसाधना के होने ख़र ज्नदीसि की वृद्धि होती है। प्राणापान सोम का शरीर में 
पान करते हुए बुद्धि को सूक्ष्म जल गति हैं। सूक्ष्म बुद्धि पुरुष ज्ञानप्रिय बनता है। 

ऋषि: -- कृष्णो द्युम्नीकों हो ः स्ठ . प्रियम्रेधो वाडुदेवता--अश्विनौडू छन्द:ः --निचृद्‌ पु ःड्ड 
स्वरः---पञ्चम :ह् 
वेदसा वय: 
दी धर्म मधुंमन्‍्तमश्विना बर्हिः सींदत॑ नरा। 
त्ञाना मनुंषो दुरोण आ नि पाँत वेद॑सा वर्यः ॥ २॥ 

कि >प्राणापानो | मथधुमन्तम-जीवन को मधुर बनानेवाले धर्मम्‌-शरीर में 

को पिबतम्‌रशरीर में ही पीनेवाले होओ। है चरः -हमें उन्नतिपथ पर ले 

व्यलले प्रा । आप वर्डि: सीदतम्‌्रहमारे वासनाशून्य हृदयासन पर सीदतम्‌-आसीन 

; सदा हृदय में प्राणसाधना पर पूर्ण आस्था हो। (२) ता-वे मनुष: दुरोणे-इस मानव 
दीररूपे, गृंहे में मन्दसाना-सोमरक्षण द्वारा हर्षित होते हुए आप वेदसरा5ज्ञान के साथ वयः"आयुष्य 
का निपातम्‌-रक्षण करो। हमारा जीवन ज्ञानवाला व दीर्घ हो। 

भावार्थ-प्राणापाकक्ोम क्ला।एक्षए५ हतजे फं॥ फहीज्न केक ज्ञानसय व दीर्घ बनाते हैं। 
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ऋषि: ---कृष्णो च्युम्नीको वा वासिष्ठ: प्रियमेधो बाडुदेवता---अश्विनौडु'छन्‍्द: --बृहती डर स्वर: ०, ग्ड्जु 
“प्रियमेध वृक्तबर्हिष ' ० 
आ वां विश्वांभिरूतिभिं: प्रियमेंथा अहूषत। 
ता वर्तियींतमुर्प वक्तर्बहिंषो जुष्टे यज्ञ दिविधष्टिषु॥ ३॥ नर 
(१) हे प्राणापानो! प्रियमेधा:ः:-(मेध-यज्ञ) यज्ञप्रिय लोग विश्वाभि 










४5सब 
रक्षणों के हेतु से बामू-आपको आ अहूषत-सब ओर से पुकारते हैं। आपकी #्ला प्रवृत्त 
होते हैं। बा"वे आप दोनों वृक्तबर्हिष:-वासनारूप घास-फूस को छिड त्रः करेतेवाल पुरुष के 
बहि:-शरीररूप गृह में उपयातम्‌"समीपता से प्राप्त होओ। वस्तुत ा्रयह | धना ही इसे 
वक्तबर्टिष्‌” बनाती है। (२) आप ही इस “प्रियमेध वृक्तबर्डिष्‌” को या _नाओं का छिन्न 
करनेवाला बनाते हो। दिविष्टिषु-( दिव्‌ इष्टि) दिनों के शशण 'पर प्रात:काल के होने पर 


आप ही इस “प्रियमेध' के जीवन में यज्ञ जुष्टम्चयज्ञ का करो। आपको साधना 
से यह सदा यज्ञ की वृत्तिवाला बना रहे। 


भावार्थ-प्राणसाधना से हमारा जीवन यज्ञमय स्ल् धना से ही हम हृदयक्षेत्र 
से वासना के घास-फूस को उखाड़ फेंकते हैं 











ऋषि: ---कृष्णो द्युम्नीको वा वासिष्ठ: प्रियमेधो बाड्ड दैर्स्नता “छन्द:--निचृद्‌ प- ःड्ड 
पिज॑तं सोम मे हि: सींदतं सुमत्‌। 
ता वांवृधाना उर्प सुष् मद | गन्तं गौराविवेरिणम्‌॥ ४ ॥। 

(१) हे अश्विना-प्राणापानो! आप मशुम॒न्तिमू-जीवन को मधुर बनानेवाले सोम॑ पिबतम: 


सोम का-वीर्यशक्ति का पान करो गपन ही 
हृदय में सीदतम्‌्>आसीन होओ। श्लपने हीजवस्तुत: वीर्यरक्षण द्वारा हमारे जीवन को मधुर बनाना 
है और इसे वासनाशून्य ८ है।€३ ,) वारावधाना-हमारे जीवनों में वृद्धि को प्राप्त करते हुए 
ता-वे आप दोनों दिवः-उस्स प्रकोः 'थ॑ प्रभु के सुष्ट्तिम-उत्तम स्तबन को इस प्रकार उपगन्तम्‌- 
समीपता से प्रातत होओ, इवनजैसे | गौरौ-दो तृषित गौर मृग इरिणम्‌-एक छोटी नदी को प्राप्त 
होते हैं। नदी को प्राप्त श्र एरके ही उन गौर मृगों की तृषा शान्त होती है, इसी प्रकार प्रभुस्तवन ही 
हमारे प्राणापानों के“लियेण्शान्ति का देनेवाला हो। 

भावार्थ-प्रा्मसाधेजा से सोमरक्षण द्वारा जीवन मधुर बनता है-हृदय वासनाशून्य होता है- 






स्वरः--मध्यम :ड्डु 
प्रुषितप्सु अश्व ( स्निग्धरूप इन्द्रयाशएव ) 
आ नूनं॑ यातमश्विनाश्वेभि: प्रुषितप्सुभि:। 
दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोम॑मृताब॒धा ॥ ५॥ 
(१) हे अश्विनान प्री पानी अधि नू्नम प्रुधितिप्सभ:-स्निग्धरूप-दीप्तरूपवाले- 
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आप हमारी इन्द्रियों को शक्तिसिक्त बनाओ। (२) दस्त्रानहमारे शत्रुओं का आप ही, क्षय 

हो। शत्रुक्षय के द्वारा आप ही हिरण्यवर्तनी-हमारे जीवन को ज्योतिर्मय मार्गवाला ६ 

इस प्रकार शुभस्पती-शुभ का रक्षण करते हो। हे ऋताबृधा-कऋत का (सत्य का व यजुका ) 

वर्धन करनेवाले प्राणापानो! आप सोम॑ पातम्‌जहमारे जीवनों में सोम का 3 
। 


शक्ति से सिक्तरूपवाले अश्वेध्ि:-इन्द्रियाश्वों के साथ आयातम्‌-हमें प्राप्त होओ। हे द्वारा 







भावार्थ-प्राणापान सोमरक्षण द्वारा हमारे इन्द्रियाश्वों को दीघप्तरूपया । ये हमारे 

शत्रुओं का क्षय करनेवाले, जीवनमार्ग को ज्योतिर्मय बनानेवाले व शुभ#के ह 

ऋषि: --कृष्णों झुम्नीको वा वासिष्ठ: प्रियमेधो वाड़ देवता-- लत : >-चिचृद्‌ पर :ड्ड 
'स्वर:--पज्चम :ड्ू 

विप्रास: विपन्यव: 






वयं हि वां हवामहे विपन्यवो नर; का > परीशतिय । 
ता वल्गू ठस्त्रा पुरुदंससा धियाश्किन रगतम्‌॥ ६ ॥। 

(१) हे प्राणापानो | वयम्‌-हम विपन्यव:-विशिष्द (न जेजले होते हुए वि प्रासः-विशेषरूप 
से अपना पूरण करनेवाले ज्ञानी बनकर वाजसातय फ्कि प्राप्ति के लिये हि-निश्चयपूर्वक 
वाम्‌-आपको हवामहे-पुकारते हैं प्राणसाधना ही ह हमे ! हमें सब शक्तियों को प्रास कराती है। (२) 
हे अश्विना>प्राणापानों ! त्ाजवे आप दोनों वल्ग सर प्र गंतिट हो-जीवन को उत्तम गतिवाला 
बनाते हो। दस्त्राशत्रुओं का उपक्षय करनेढू ले हे।, पे) घुरूदंससा-पालक व पूरक कर्मोवाले हो- 
आप शरीर का पालन करते हो, तो मन 2 “अप स्‌ पेरप करनेवाले हो। आप घधिया-जबुद्धि को प्राप्त 


कराने के हेतु से श्रुष्टी-शीघ्र ही शतमे ब््हमें प्रात होओ। 

भावार्थ-प्राणसाधना हमें धर (व है-यह हमें बुद्धि देती है। शक्ति व बुद्धि से 
सम्पन्न बनकर हम स्तोता, ज्ञानी जीवनवाले बन पाते हैं। 

यह विपन्यु (स्तोता) ही का ऋषि “नोधा' बनता है (नौति इति नोधा:) यह 
इन्द्र का स्तवन करता हुअक्रब कि 









८ ] अष्ठाशीतितमं सूक्तम्‌ 
| 4 देवता--इन्द्र-ड्र' छन्‍्द:--बृहतीडू स्वर: --मध्यम:ः छू 
दस्मम ऋतीषहम्‌ 

£ पहँ बसो पन्दानमन्ध॑स: । अभि व॒त्सं न स्वरसरेषु धेनव इन्द्े गीर्भिन वामहे।॥ १॥ 
#स॒>उस इन्द्रम-परमैश्वर्यशाली प्रभु को गीर्भि:-स्तुतिवाणियों के द्वारा स्वसरेषु 
डेजदिनों में (सूर्यकर्तकेषु दिवसेषु नि०) प्रात:-सायं (अभि) स्तुत करते हैं-प्रभु की 

भे की उपासना में बैठते हैं। इस प्रकार प्रभु की ओर जाते हैं न>जेसे स्वसरेषु (सुष्ठु 
गाव: अतन्र) गोष्ठों में थेनव:-गौवें वत्सम-बछड़े की ओर जाती हैं। जिस प्रकार 
पर गौवें जाती हैं, उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हृदयोंवाले हम प्रभु की ओर जानेवाले 
बनें! (२) उस प्रभु की ओर हम जायें, जो व: दस्यम्‌-तुम सबके दुःखों का उपक्षय करनेवाले 
हैं। ऋतीबहम- ( ऋतगे/ज्ञाधहा/श तक 0० का म्ाकोक्ष, आहि।क़॒ धुक़ झञज्ुओं का पराभव करनेवाले 
हैं। बसो:-हमारे निवासों को उत्तम बनानेवाले अन्धसःनसोम (वीर्य) के द्वारा मन्दानम्‌न्हमें 
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दुःखों से दूर व आनन्द से परिपूर्ण जीवनवाला बनाते हैं। 


करें ओं (2 
भावार्थ-हम प्रातः-सायं प्रभु की उपासना करें। प्रभु हमारी वासनाओं को 4 जोके वाला 


आनन्दित करनेवाले हैं। वस्तुत: प्रभु काम-क्रोध आदि को विनष्ट करके हमें कफ 
हमारे अन्दर सोम का रक्षण करते हैं और हमारे दुःखों को दूर करके हमें आनन्दमय 


बनाते हैं। (2 
ऋषि:--नोधाडु देवता---इन्द्र /ड्र छन्‍्दः ---र्पा- शड्ड स्वरः हर # (32 
झुक्षं, तविषीभिरावृतम्‌ 
झुक्ष॑ सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न परोल म । 
क्षुमन्तं बाज श॒तिने सहस्त्रिणँ मश्ष्‌ ॥ २॥ 
(१) उस प्रभु से हम मश्ल्‌-शीघ्र वाजम>बल को ईमहे /तिड। जो बल क्षुमन्तम्‌र प्रभु 













के स्तवन से युक्त है, शतिनम्‌-सौ के सौ वर्ष तक पा 
प्रात कराता है, सहस्त्रिणम-(स हस्‌) जीवन को 
इन्द्रियोंवाला है अथवा प्रशस्त ज्ञान की वाणियोंवाला 
करते हैं जो झुक्षमरज्ञान की दीसि में निवास ८ 
का ज्ञान द्वारा विनाश करनेवाले हैं (दाप्‌ लवने), तकिषो: 
ही बल हैं-बल के पुज्ज हैं। तथा गिरि न-( गुरु न ( ण्कज 
ही हमारा पालन करनेवाले हैं। ये प्रभु हमें (कफ 
भावार्थ-प्रभु सदा ज्ञानदीप्ति में नि “लक 5 
ज्ञानयुक्त बल देकर वे सुरक्षित तो लच से 
ऋषि: --नोधाहडु दे 


शतवर्ष के जीवन'को 
है तथा गोमन्तम्‌रप्रशस्त 
प्रभु से हम बल की याचना 
+सम्यक्‌ हमारी वासनाओं 
: आवृतम>बलों से आबृत हैं-बल 
पदेष्टा गुरु के समान पुरुभोजसमरखून 
बल को देकर सुरक्षित करते हैं। 
व बल के पुज्ज हैं। उपासक को भी 










ब्रेते माव॑ते वसु नक्िष्टदा मिनाति ते॥ ३ ॥ 
परमैश्वर्यशोलिन्‌ प्रभो | त्वाआपको बृहन्त:-बड़े विशाल बीडब:-दृढ़ भी 
श्र क जेहीं सकते। महान्‌ से महान्‌ भी पर्वत आपके मार्ग में विघ्नरूप नहीं 
हो सकते। (२) अत बजे: आप स्तुवते-स्तुति करनेवाले मा-बते5( मा>मापना-च्ञान प्राप्त करना ) 
ज्ञान को प्रा करनेवालै'क्रे लिये बसु दित्ससि>धन को देने की कामनावाले होते हैं, तो ते-आपके 
गा गले नकिः आमिनाति>कोई भी हिंसित नहीं कर पाता। 
के मार्ग में कोई विघ्न नहीं कर पाता। प्रभु स्तोता ज्ञानी के लिये जो धन 


कर चा ते हैं; , छेसे कोई हिंसित नहीं कर पाता। 
ऋषि: --नो धाड़ू देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द: --र्पान :छ्र स्वर: --- पठ्चम :ड्ड 


कऋ्रत्वा शवसा दंसना 


योन्क मकर जा कप तर विश्वां जाताभि मज्मना। 
जग त्वायमर्क कर ट तय बोल | मा अजोजनन्‌ ई रे बा 
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(१) हे प्रभो! आप क्रत्वा"अपने प्रज्ञान से उतनुऔर शवसा>-बल से योद्द्धा सा 
करनेवाले हैं। (२) अयम्‌-यह अर्थ:-स्तोता ऊतये>अपने रक्षण के लिये त्वा+आपको 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमें ' प्रज्ञान शक्ति व 

यह 
स्वन-धा 

अपने बल से प्ररिरिक्षेअतिरिक्त होते हैं। यह द्युलोक आए कौ रे शक्ति को व्याप्त नहीं कर पाता। 
अनु ववक्षिथ-हमारे लिये आत्मधारणशक्ति को र्य्रा सि क्रो पकरोने>की कामना करिये। आपकी उपासना 

भावार्थ-प्रभु को ये रा 


पर संप्रहार करनेवाले हैं। हे प्रभो! आप बिश्वा जातान-सब प्रादुर्भूत होनेवाली वासत्ता 
ठंसना-अपने कर्मों से तथा मज्मना"शत्रुओं को मसल देनेबाले बल से अभि (भवस्ि) आवतलि कर 
अपने अभिमुख आवृत्त करता है। उन आपको यह अपने अभिमुख करने के लिये 
है, यमू>+जिनको गोतमा:-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंबाले अजीजननूल>अपने हृदयों में 
इस प्रकार हमारे वासनारूप शत्रुओं का विनाश करेंगे। 
ऋषि: --नो धाड़ू देवता--इन्द्र :ड्रः छन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: 

प्र हि रिख्प्षि ओज॑सा दिवो अस्तेभ्यस्परि। न त्वा विव्याच रज इन्जै के: हे 'स्वधां व॑बक्षिथ | ५ ॥ 

(१) हे प्रभो।! आप हिचनिश्चय से दिव: परि अन्तेभ्य:ल्‍झ्ुलोक पर्यन्तों से भी ओजसा 
यह पार्थिव रज:-पार्थिव लोक भी त्वा न विव्याच “सपकेगे 2व्याप् नहीं कर पाता। प्रभु को 
ये चावापृथिवी अपने सीमित करनेवाले नहीं होते। (२ $ डुन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! आप स्वधां 
हमें 'स्तव-धा ' को प्राप्त करानेवाली हो। आत्म' जे फ के जले युक्त होकर हम अधिक और अधिक 
आपके समीप हो सकें। े 
प्रभु का उपासन हमें भी स्वधा>आत्म 
ऋषि:--नो धाडू देवता 







॥नकते। प्रभु का ओज इनमें समा नहीं पाता। 
बनाये। 


-छन्दः--विराट्‌ प- :ड्र.स्वर:ः--- पञ्चम :ड्ढ 


रसशेबनम बच 
नसकिः मघस्य॑ ते यहाशुषें दश्॒स्यसि। 
अस्मार्के चोदिता मंहिंष्ठो वाज॑सातये ॥ ८ ॥ 


(१) हे मघवनज्ञश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | ते-आपके मधस्य-ऐश्वर्य का नक्कि: परिष्टि:-कोई 
भी रोकनेवाला (प हिलासर रे नहीं है, यद-जब दाशुषे-दानशील पुरुष के लिये आप दशस्यसिनदेते 
हैं। प्रभु जब दाश्तान- को, धन प्रात कराते हैं, तो कोई रोक थोड़े ही सकता है। (२) हे प्रभो! 
आप अस्माकम्र्ह >ह पारा बोधि-(बुध्यस्व) ध्यान करिये) आप ही उचथस्य चोदितास्तोत्रों 
के प्रेरक हैं॥ ओफचर: प्रेरणा से ही हम स्तवन में प्रवत्त हो पाते हैं। आप मंहिष्ठ:-सर्वमहान्‌ दाता 
हैं। आप “ही वॉजिसातरं -शक्ति को प्राप्त कराने के लिये होते हैं। 
धप "कर ्श्च-प्रभु दानशील पुरुष को धन प्राप्त कराते हैं। जे हमारे जीवनों में स्तोत्रों के प्रेरक 

तेंहैं। जले सेर्वमहान्‌ दाता प्रभु हमें शक्ति को प्राप्त कराते हैं। 

यह दानशील पुरुष 'नृ-मेध' बनता है-सब पुरुषों के साथ मेलवाला होता है। इसका यह 
मेल पालन ब पूरण के ज्िश्षे।बोला/है#एस्े वह जिस्सेक्ष/ कहल्ाता/है। सह सब से यही कहता 
है कि हम प्रभु का गायन करें- 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--नमेधपुरुमेधोड़' देवता--इन्‍्द्र :ड्र छन्‍्द:--बृहती कु स्वर: --- मध्यम दे 
प्रभु का गायन वृत्रहन्तम हैं तथा ज्योति का जनक है 
बहदिन्द्रांय गायत्‌ मर्रुतो वृत्रहन्त॑मम्‌। येन ज्योत्रिज॑नयन्नतावृर्थों देव॑ दे जहर: 
..._ (१) हे मरूत:-परिमित बोलनेवाले क्रियाशील स्तोताओ ! इन्द्राय- 
के लिये ब्रहत्‌-खूब ही गायत-गायन करो। यह गायन चृत्रहन्तमम्‌न- 
अधिक विनष्ट करनेवाला होगा। (२) उस देवाय-प्रकाशमय ० लत 










स्तोत्र का गायन 


करो, येन-जिससे कि ऋताव॒ध:-ऋत का (यज्ञ का) अपने में वर्धन ज्योति:-प्रकाश 
के अजनयनन-अपने में प्रादुर्भूत करते हैं। उस ज्योति को, जो जीवन को द्योतित 
करनेवाली होती है तथा जागृविउन्हें सतत जागरणशील मर के उन्हें लक्ष्य को भूलने नहीं 
देती। यह ज्योति उन्हें सदा सावधान पक है और शत्रु नहीं होने देती। 






भावार्थ-हम परिमित बोलनेवाले व क्रियाशील 
हमारे जीवन में ज्योति को जगाएगा और 


ऋषि: --नृमेधपुरुमेधोड़ू देवता --इन्द्र हू 22 
अपांधमदभिशंस्तीरशस्तिहाथेन्ड्रे द्युम्न्या भव (ले स्त्र'इन्द्र सख्याय॑ येमिरे बृह॑द्धानो मर्रुद्रण ॥ २ ॥ 
(१) अशस्तिहा-सब अप्रशस्त भा के विनाश करनेवाला इन्द्र:-वह शत्रुसंहारक प्रभु 
अभिशस्तीः-शरत्नुकृत हिंसनों को है सेस्शमेट हमारे से सुदूर विनष्ट करता है और अथनअब 
बह प्रभु झुम्नी आभवत्>हमारे ये सूरज: ज्ञान की ज्योतियोंबाला होता है। इन ज्ञानज्योतियों 
से प्रभु हमारे जीवन को उज्वल कर देते है। (२) हे ब्ृहदमानो-महान्‌ दीप्तिवाले | मरूुद्गण>“मस्तों 
के-प्राणों के गणोंवाले, अर्थात्‌ प्र ५3 प्राप्त करनेवाले इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! देवा:-देववृत्ति 
के पुरुष ते सख्याय-आपकी पमित्रता/क्रे लिये येमिरि-अपने जीवन को संयमवाला बनाते हैं। 
प्राणसाधना व स्वाध्याय जि गज्ञानेप्रासि ही संयम का साधन बनती हैं और हमें प्रभु की मित्रता का 
पात्र बनाती हैं। हे 
व | क्म्न- क्रोध आदि शत्रुओं के हिंसन से बचाते हैं और ज्ञान-ज्योति से हमारे 
जीवन को दीप । हमें चाहिए कि प्राणापान व स्वाध्याय द्वारा संयत जीवनवाले बनकर ग्रभु 
को मित्रता [] 
:--नुमेधपुरुमेधौड़डु देवता--इन्द्र ःड्रू छन्‍्द:---निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: ---मध्यमः ड् 
“बत्रहा-शतक्रतु इन्द्र 


4 लक बूहते मरुतो त्रह्मार्चत। बृत्रं हंनति वृत्रहा शतक्रंतुर्वश्रैण श॒तर्पर्वणा ॥ ३॥ 


का स्तवन करें। यह स्तवन 
कर देगा। 
पा :छू' स्वर: -- पञ्चम:ड्ड 





हे मरूत:-मितरावी क्रियाशील स्तोताओ! आप नः-तुम्होरे सच्चे सखा उस बहते-"महान्‌ 
परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिये ब्रह्म"ज्ञानपूर्वक की गयी स्तुतिवाणियों का प्र अर्चत-प्रकर्णेण 
उच्चारण करो। इन ज्ञानवाणियों द्वारा प्रभु का खूब ही अर्चन करो-पूजन करो। (२) वह सृत्रहा" 
ज्ञान की आवरणभूपै्थामा/कोर्णनेष्ण/कर्रेनांला शर्तक्रीशु/#8_नज़ प्रज्ञान व शक्तिवाला प्रभु 
शतपर्वणा-शतसंख्याक धाराओंवाले वद्जेण"ज्ञानवज्र के द्वारा (बज:-गतिरज्ञान) बृत्रं हनति-वृत्र 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एए/ए.॥५४॥969४%9 ६ (806 ० 88.) ८०५ 


मैं 





का विनाश करते हैं। ज्ञानी के नित्य जैरी कामरूप शत्रु का विध्वंस करके प्रभु हमारे जीवनों को 
दीप्त करते हैं। 
भावार्थ--हम उस महान्‌ इन्द्र का स्तवन करें। प्रभु ज्ञानवज् द्वारा हमारे वासनारूपे 
ब॒त्र को विनष्ट करेंगे। ्र् 
ऋषि: --नृमेधपुरुमेधौड़ देवता --इन्द्ध :ह्ु छन्‍्द:--विराट्‌ प- :ड्ड स्वर: 2 लड़ 
“हनो वृत्रं-जया स्वः ' (92 
अभि प्र भ॑र धूषता धुृंघन्मनः श्रवृश्चित्ते असद्‌ ब्ले 
अर्पन्त्वापो जब॑ंसा वि मातरो हनों चृत्र आन को ॥ ड॑ 
(१) हे धृषन्मन:-शत्रुओं के धर्षणशील मनवाले इन्द्र! ते- ख 
चित्-निश्चय से असतूल्हे। आप धृषता"शत्रुओं के धर्षक मन शिरि त्नाथ उस ज्ञान को अभि 
प्रभर-हमारे लिये सर्वबत: भरिये। (२) इस ज्ञान के द्वारा वास या को (विम्नश होकर वि-मातर:- 
विशिष्टरूप से हमारा निर्माण करनेवाले अतएवं मातृभूत आपेश्ल्शग्रीरस्थ रेतःकण ( आप-जरेतो 
भूत्वा०) जवसा-वेग के साथ अर्षन्तु-शरीर के अंग-प्र ज ताले हों। इन रेत /कणों का 
शरीर में ही व्यापन हो। इसी उद्देश्य से, हे प्रभो! औष ृक्नेम-हमारे वासनारूप शत्रु को 
हन:-विनष्ट करिये तथा स्‍्वः जयान-हमारे लिये प्रव शेर हे श्ख का विजय करिये। 
भावार्थ-प्रभु हमें शत्रुधर्षक ज्ञानबल को प्र श्स [>ब्रासनाविनाश के द्वारा शक्तिकणों का 
॒ 











शरीर में ही संयम हो और हमारा जीवन प्रकाश ब्॑ से सम्पन्न हो। 
ऋषि: --नृमेधपुरुमे धौड़ू देवता --- इन्द्र >विराड्नुष्टुपूड़ स्व॒र:--गान्धार:ड्ू 
पृथित्री प्रश् ले ल्‌ टैब्नोक स्तम्भन 
'यज्जायंथा अपपूर्व्य मघ॑वन्वृत्रह॒त्यै|य | त॒र्त्ूथिवीर्मप्रथय॒स्तदस्तभ्ना उत द्याम्‌॥ ५ ॥ 

(१) हे अपूर्व्य-सबसे पूर्व दि दमा कर व्यतिरिक्त पूर्व्य से रहित मघवनूरऐश्वर्यशालिन्‌ 
8०2 | में प्रादर्भाव होता है, तो वृत्रहत्याय-यह प्रादुर्भाव 
ऋनता-है। आपका प्रादुर्भाव होते ही ज्ञान के प्रकाश में 
तह (२) ततू-तब आप पृथिवीम्‌-इस शरीररूप पृथिवी का 
अप्रथय:-विस्तार करते, हैं। उ_्त॑ं-और च्याम-मस्तिष्करूप झुलोक को अस्तभ्नाः-थामते हैं। 
विनिष्ट करके शरीर की शक्तियों का विस्तार करता है और ज्ञान ज्योति 














पा का प्रादुर्भाव होते ही वासना का दहन हो जाता है इससे शरीर में 
होकर शक्तियों का विस्तार होता है और ज्ञान का दीपन होता है। 
धपुरुमेधौड़ देवता--इन्द्र पड. छन्‍्दः --निचृदनुष्ठ॒पूड्ड स्वर:--गान्धार :ह्र 
यज्ञ+अर्क-वासनाविनाश 
अर तदर्क उत हस्कूंति: । तद्विश्व॑मभिभूर॑सि यज्जाते यच्च जमन्‍्त्व॑म्‌॥ ६ ॥। 
(१5 है प्रभो! गतमन्त्र के अनुसार हृदयों में आपके प्रादुर्भाव होने पर ततू-तब ते-आपका 


यज्ञ:-पूजन (यज्ञ देवफुजा जा). जा हक ! जीवनों में पद होता है। हम आपकी पूजा 
करनेवाले बनते हें यम तर है कि: “ही प्रकाश अर्कः"आपका 
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स्तवन प्रादुर्भूत होता है। हम आपके स्तवन में प्रव॒त्त होते हैं। यह स्तवन हमारे अद्भुत हर्ष पे 
बनता है। (२) तत्-तब आप यत्‌ जातम्‌-जो क्रोध आदि शत्रु हमारे यहाँ उत्पन्न हो, 
दूढ़मूल से बन गये हैं यच्च+और जो जन्‍्त्वम-पैदा होने की तैयारी में हैं- हें 
तद्‌ विश्वम-ठन सब को आप अभिभू: असिचअभिभूत करनेवाले होते ही । 
भावार्थ-हृदयों में प्रभु का प्रादुर्भाव होते ही (१) जीवन यज्ञमय बन यह को (४२) हम 
प्रभुस्तवन में हर्ष का अनुभव करने लगते हैं, (३) सब उत्पन्न हो चुकी ध आदि 
की वासनाओं को अभिभूत कर लेते हैं। 
ऋषि:--नृमेधपुरुमेधौड़ देवता--- इन्द्र :ड्ुः छन्‍्द: --बृहतीडूः 5 पे 
प्रभुस्तवन द्वारा ज्ञानवृस्द्धि 
आमार्स पक्‍वमैर॑ंय आ सूर्य रोहयो दिवि। घ॒र्म न सार्मन्तपता स बन $भिर्जष्टेिगिर्वणसे बहत्‌॥ ७॥ 
(१) है प्रभो। आप ही आमासु-हमारी अपरिपक्व बुद्ियों (मे) 
ऐरय: -प्रेरित करते हैं और आप ही दिवि-हमारे मस्तिष्क्रूँपे आ्युज्ञॉक में सूर्यम्‌-ज्ञान-सूर्य को 
आरोहय:-”आउरूढ़ करते हैं। (२) घर्मं न-($प्57 (व जे ! जे अल सूर्यप्रकाश के समान दीस हैं 
( आदित्यवर्णम्‌ )। सामन्‌-”शान्ति के निमित्त उस प्रभु _< ि >सम्यक्‌ दोषवर्जन हेतुभूत 
स्तुतियों से तपता>दीप्त करो। गिर्वणसे>स्तुतिव् मो जे ट्वारा सेवनीय उस प्रभु के लिये 
ब्र॒हत्‌-यह बृहत्‌ साम (स्तुति) जुष्टमः ह2है। स्तुति हमें प्रभु का प्रिय बनाती है। 
भावार्थ-हम जितना प्रभु का स्तवन ही प्रभु को प्रिय होते हैं। प्रभु हमारे 
मस्तिष्करूप झुलोक में ज्ञानसूर्य का जो 












अगला सूक्त भी “नृमेध पुरुमेधौ' जि ही है- 
ऋषि: --नृमे धपुरुमेधौड़ूः ये :छु'छन्‍्द:--निचृद्‌ जुहतीड्ु स्वर: ---मध्यम :हूः 
सवनानि उप 
आ लत हव्य इन्द: समत्सु भूषतु। 







उप सर्वनानि वृन्नह्ाा परमज्या ऋचीषमः॥ ९१॥ 
है हारक प्रभु विश्वासु समत्सु-सब संग्रामों में हव्य:-पुकारने योग्य 
होते हैं। वे प्रभु न हसें आभूषतु-अलंकृत करनेवाले हों। प्रभु को अपने हृदयों में आसीन करके 


ब्रही[-ज्ञान की आवरणभूत वासना का विनाश करते हैं। परमज्या:-(परमान्‌ 
धन त्तत्यन्त प्रबल शत्रुओं को भी समाप्त करनेवाले हैं। ऋचीषमः-(स्तुत्या सम:) स्तुतियों 
गीय होते हैं। जितना हम प्रभु का स्तवन करते हैं, उतना ही प्रभु के समीप होते 


-सब संग्रामों में प्रभु ही हमें विजयी बनाते हैं। वे ही हमारे जीवनों को अलंकृत 


करते हैं। ज्ञान व यज्ञ क्रे,द्वात हम, प्रश्न ज़ो।फएीपता,से प्राव्न होते हैँ।। प्रभु ही हमारे शत्रुओं का 
विनाश करते हैं 


अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ ए्ज्ञफ़.भाशभा।ध७9,९ ०४ (806 0 68. ८०७ 
गा ) 


ऋषि: --नृमे धपुरुमेधौड़' देवता--इन्द्र ःड्ू छन्द: --पादनिचृत््‌ प- :छ्डू स्वर: --- पञ्चम ःड्ढू 


राधसां प्रथम: दाता हा 
त्वं दाता प्रंथमो राध॑साम॒स्यासिं स॒त्य ईशानकृत्‌। )० 
तुविद्युम्नस्य युज्या बुणीमहे पुत्रस्य शवंसो म॒हः॥ २॥। द 





(१) हे प्रभो! त्वम-आप राधसाम्‌>ऐश्वर्यों के प्रथमः दाता असि सर जीता हैं। 
आप सत्य: असि-सत्यस्वरूप हैं। ईशानकृत्रूस्तोताओं को ऐश्वर्यो का बनाने- 
वाले हैं। (२) तुविद्युम्नस्य-महान्‌ ज्ञान ज्योतिवाले शवसः पा -सर्वशक्तिमान्‌ 


सहः-महान्‌ आपके युज्या-योग्य-संगतिकरण योग्य धनों को आवरण हमें वरेले हैं। हम प्रभु 
से देव धनों को ही प्राप्त करने की कामना करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही सर्वमुख्य ऐश्वर्यों के दाता हैं। उस महान्‌ का वाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 

के धनों का ही हम बरण करते हैं। 
ऋषि:--नृमेधपुरुमे धौड़ देवता--- इन्द्र ध्प्श छन्द्‌ः--- 
स्तुति से 
बरहां त इन्द्र गिर्वणः 









:--गध्यमः्ड 


ते अर्मन्महि॥ ३ ॥ 
-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! ते+-आपके 
अनतिद्गुता-(सर्वान्‌ अतिक्रम्य न वर्तन्ते भव इस फ्रणव्यापकानि यथार्थनूतानि) यथार्थ गुणानुरूप 
ब्रह्मा-स्तुतिवचन क्रियन्ते5हमारे से रिलोलन केये जाते हैं। हे हर्यश्व-तेजस्वी इन्द्रियाश्वों को 
प्राप्त करानेवाले प्रभो ! इमा का | को प्रीतिपूर्वक सेचन करिये। ये वाक्य आपके 
लिये प्रीतिकर हों। (२) हे इन्द्र- भो | या-जिन स्तुतिवाक्यों को ते अमन्‍्महिरआपके 
लिये हम उच्चारित करते जे वे / आपके साथ मिलानेबाले हैं। इन स्तुतिवचनों से अपने 
जीववनों में प्रेरणा को प्राप्त जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम आपके 
अधिकाधिक समीप होते 
भावार्थ-प्रभु का प्रभु का प्रिय बनाता है। इनसे जीवनों में प्रेरणा को प्राप्त होते 


हुए हम प्रभु के पे धंक) समीप आते चलते हैं। क्‍ 
ऋषि: धौड़ देवता--इन्द्र ःड़ू छन्‍्द:--पादनिचृत्‌ पर :ह्ू स्वर: -- पञ्चमः डे 


“सत्य: अनानतः प्रभु 
त्वं हि स॒त्यो मंघवन्ननांनतो चृत्रा भूरिं न्यूज्जसें । 
स त्वँ श॑विष्ठ वज्रहस्त दाशुषे३र्वाज्चे रथयिमा कृधि॥ ४॥ 
के, हे मघवनू-एऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वं हि सत्य:-आप ही सत्यस्वरूप हैं। अनानतः”"किसी 
नहीं किये जाते। आप चृत्रा-वासनाओं को भूरि-खूब ही न्‍्यूज्जसे-( न्यझ् रोषि) 
पराभूत करते हैं। (२) हे शविष्ठ-सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न बज्हस्तन्‍्हाथ में वज्र लिये हुए प्रभो! 
सः त्वम्-वे आप दाशुबेजकाएतस लक किलर आासच 'आकृधि>"धन 
प्राप्त | 


को सर्वत: अभिमुख करिये। आप दानशील पुरुष को धन ग्रा 










८०८. ए/एए०७.३४५०४॥]99५४9./१9 ० . (९ (609 0 66।.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





वासनाओं का विनाश करके ऐश्वर्य को प्रासत कराते हैं। दर 
ऋषि:--नृमेधपुरुमेधौड़ देवता--इन्द्र ःह् छन्‍्द:--पादनिचृद्‌ बृहतीड्ड स्वरः रू घ 0 


भावार्थ-प्रभु ही सत्यस्वरूप व किसी भी शत्रु से पराभूत न होनेवाले हैं। प्रभु लिये 








“यशाः ऋजीषी ' प्रभु 
त्वमिन्द्र यशा अस्युजीषी श॑वसस्पते। त्वं वत्राणिं हंस्यप्रतीन्‍्येक जा आमिर बता ॥ ५ ॥। 
(१) हे इन्द्र-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! त्वम्-आप गज हो। 
है शवसस्पते<शक्ति के स्वामिन्‌ प्रभो! आप ऋजीषी-उपासक के ऋषणजुत्स की कक 
सहायता 


चर्षणीधृता"मनुष्यों का धारण करनेवाले बच्र के द्वारा व॒त्राणि 
हंसि>-नष्ट करते हो। उन शत्रुओं को जो + आम ५ : 
अप्रतीनि-जिनका सामना करना बड़ा कठिन है। 
भावार्थ-प्रभु हमें यशस्त्री जीवनवाला बताते हैं, देते हैं और अतिप्रजल 
भी वासनारूप शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। 
ऋषि: ---नृमे धपुरुमे धौड़' देवता--- इन्द्र :डूः से 
प्रभु की शरण-शत्रु 
तमु त्वा नूनम॑सुर बह [| 
महीवः कत्तिं: शरणा 
(१) हे असुर-प्राणशक्ति का संचर केरेचे) 
ऊ>उन आपको ही भागं इब-जेसे [रे से 
उसी प्रकार नूनम्‌-निश्चय से राधः“ईसहे 
लिये इन धनों को प्राप्त कराना है।&२३२ ् 
मही कृत्ति: इब"अतिमहान्‌ केएसमान है। आपकी शरण में आने पर हमारे सब शत्रुओं 
का छेदन हो जाता है! थही चाहते हैं कि ते सुम्ना-आपके स्तोत्र नः"हमें प्र 
अश्नवन्‌रप्रकर्षेण व्याप्त कक । हम आपका स्तवन करते हुए आपकी शक्ति से शक्तिसम्पन्न 


शत्रुओं को 


देनेवाले हो। (२) त्वम्नआप एकः इतन्अकेले ही-बिना 
टहय 
नहीं जा सकते और 











- हु स्‍वर:--- पञ्चम :ड्ढ 


भागमिवत्रेमहे । 

'ते सुम्ना नों अश्नवन्‌॥ ६ ॥ 

प्रभो ! प्रचेतसम्‌-प्रकृष्ट ज्ञानवाले त॑ं त्वा 
भजनीय (अपने भागरूप) धन को माँगता हे, 
धक धन की याचना करते हैं। आपने ही हमारे 














होकर सब शत्रुओं का अनेक करनेवाले बनें। 

“राजी दर से क़्ेयसाधक धन की याचना करें। प्रभु की शरण हमारे शत्रुओं का छेदन 
करती है। सो भुस्तवन करते हुए प्रभु की शरण में रहने का प्रयत्न करें। 

। रा ,» ऋोधे भ' रूप शत्रुओं को दूर करके यह ' आत्रेयी ' ( अविद्यमाना: त्रयो यस्या:) 
बनती है। दूर (अप) रोकने के कारण (अल) यह 'अपाला' कहलाती है। यही अगले 
सूक्त की है- 


९९. [ एकनवतितमं सूक्‍तम ] 
:--अपालात्रेयीडूः देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः --आर्चास्वराड्‌ पा :ह्ू' स्वर: -- पज्चम :डूुः 
इन्द्राय-शक्राय 
कन्माछ | ०त्राएन्रायती: धसोसमपि(809स्नुडपजलिंदत्‌ । 
अस्तं भर॑त्यब्रवीदिन्द्राय सुनबै त्वा श॒क्रार्य सुनयै त्वा॥ १॥ 


_ 4 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजए.आाज्रधा9[6 एक०श[३ (60) 0 ७७॥.) ८०९ 





(१) 'वारयति इति' बाः:>"शत्रुओं का वारण करनेवाली यह कन्या-(कन न ) 
जीवनवाली बनती है। अब आयती>काम-क्रोध आदि से दूर गति करती हुई यह 
गतौ) मार्ग पर चलने के द्वारा सोम॑ं अपि अविदत्‌लसोम को भी प्राप्त करती है- 
में सोम का रक्षण करनेवाली होती है। (२) अस्तम्‌-अपने इस शरीररूप गृह को 
के द्वारा भरती हुई-परिपुष्ट करती हुई अब्रवीत्‌नयह कहती है कि हे सोम! इन्द्राय 
परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्रासि के लिये त्वा सुनवै-मेैं तुझे उत्पन्न करती ॥ शे हा व्राय5उस 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु की प्राप्ति के लिये त्वा सुनवै-मैं तुझे अपने में अभिषुत < कर के 
भावार्थ-हम शत्रुओं का वारण करते हुए सोम का रक्षण करें। यह ख् े ध 
साधन बनेगा। यह हमें भी “इन्द्र व शक्त' बनायेगा। 
ऋषि: -- अपालात्रेयीड़' देवता--इन्‍्द्र :ह्डू छन्‍्द: --र्पा- हू स्वर 
जम्भसुत का पान ०2 
असौ य एघथि वीरको गुहंगह हा 
इम जम्भ॑सुतं पिब धानाव॑न्तं करम्भिणम्धप क्क््थिन॑ंम॥। २ ॥। 
(१) हे प्रभो! यः-जो आप वीरकः "शत्रुओं को & सिशरे तशयेन 
हैं (वि+ईर) असौ-वे आप एषिनप्राप्त होते हैं ह लिचाकए 
करनेवाले होते हें। हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश ते ही पीौरा शरीरगृह चमक उठता है। (२) 
हे प्रभो! इमम्‌-इस जम्भसुतम्‌जबड़ों के दि तर पे के गये-जबड़ों से चबाकर खाये गये 
भोजन से उत्पन्न होनेवाले-सोम को पिबरशरौर सें 
धानावन्तम्‌्-शरीर के धारण करनेवाला है। 
है-जीवन को आनन्दमय बनाता है। अपूर्षय रे मूम( अपूपनात॒06५9-0००70 ) शहद के छत्तेवाला 
है, अर्थात्‌ वाणी को शहद के समान“स॒धुर 































त्रता-- इन्द्र ःडः छन्‍्द:---निचृदनुष्ठुपूड स्वर: -- गान्धार:ःइ्ड 
ता आः चअन ( प्रभु को भूल ही जाते हैं ) 
श्त्स्ग्मयो चन त्वा नेम॑सि। शर्नैरिव शनकैरिवेन्द्रायेन्दो परि स्त्रज ॥ ३ ॥ 
जा वी स्ला>आपको चन-(एव) ही आचिकित्साम:-जानने की कामना करते 
: संसार में विषयों में उलझकर त्वान्आपको न अधि इमसि चन-नहीं ही 
| का परदा पड़ते ही आप हमारे से ओझल हो जाते हैं। (२) हे इन्दो-सोम ! 
कर शनेः धघीमे-धीमे यह शनकैः इब-धीरे-धीरे ही इन्द्राय-प्रभु की प्राप्ति के लिये 
में परिस्तुत हो। धीमे-धीमे यह सोम अंग-प्रत्यंगों में व्यात होनेवाला हो। 
लि में व्यात हुआ-हुआ यह सोम हमारे जीवनों को इस प्रकार प्रकाशमय बनाता है 
र्कि भु का दर्शन कर पाते हैं। 


भावार्थ-सामान्यत: विषयों में उलझा हुआ पुरुष प्रभु का स्मरण नहीं करता। हम प्रभु को 
जानने की कामना करें| इसी रहेशथग्स सेतकी शितेए में (ुुरक्षिर्त करने का प्रयत्न करें। 





८१० एजफज़.भाज्शाताा३५ 9 ९.४ (8] ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
ऋषि: --- अपालात्रेयीडूः देवता---इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: -- अनुष्ठुपूडु स्वर: ---गास्धार :ड्ुः 

विषयोन्मुख इन्द्रियों को विषयपराड्-मुख करना ० / 

कुविच्छक॑त्कुवित्कर॑त्कुविन्नो वस्य॑सस्करत्‌। कुवित्पतिद्विषों य॒तीरिन्द्रेंण संगम फटे )/४ ॥। 


(१) वे प्रभु सोमरक्षण द्वारा कुवित्‌-खूब ही शकत्‌>हमें शक्तिशाली बनाते हैं। < 5क्त्जखूब 
ही करत्‌-(कू विक्षेपे) शत्रुओं को विशक्षिप्त करते हैं. और इस प्रकार नः- हे ककित ही 
वस्यसः-प्रशस्त वसुओंबाला करते हैं। (२) हम भी इन पतिद्विष:-उस “पा (प्रश्न से प्रीति न 
करनेवाली (द्विष्‌ अप्रीतौ) कुवित्‌ यतीः >खूब ही इधर-उधर विषयों में “घटकर हुई इन्द्रियों को 
इन्द्रेण-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के साथ संगमामहै-संगत करते डे इन्द्रियों को विषयव्यावत्त 
कर प्रभु की ओर प्रेरित करना ही मानवजीवन की उत्कृष्ट साधनाख्डै। ) 













भावार्थ-सोमरक्षण द्वारा शक्ति बढ़ती है, ०० तप पर प्रशस्त वसुओं की 

प्राप्ति होती है। हम विषयोन्मुख इन्द्रियों को प्रभुप्रवण करने | 
ऋषि: -- अपालात्रेयीड्ु देवता--इन्द्र :छुः छन्‍्द: --- :->गान्धार:डुः 
त्रिलोकी का 
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय। शिर॑स्त सो द् £ मे उपोदरें॥ ५ ॥। 

(१) है प्रभो! इमानि-ये त्रीणि-तीन जिष्ट रे लोक) हैं शरीर ही यृथिवीलोक है, 
हृदय अन्तरिक्षलोक है तथा मस्तिष्क ही रा #क्‌ है। है इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! तानि 
विरोहय-उन तीनों लोकों को विशिष्टरूप से प॥( २) शिरः-मेरा मस्तिष्क ततस्य>-अत्यन्त 












उर्वराम्-खूब उर्वरा करिये-यह हृदयक्षेत्र 
नीरस न हो। यह क्षेत्र स्नेह की जनम पर न कोड 
बने। 
भावार्थ-प्रभु मेरी त्रिलोकी 


| (“] न सिर | 
विस्तृत ज्ञान का भण्डार हो। मेरी हृदयभूमि ३२८ 
-कीजद्पत्ति के लिये उर्वर हो। आत्‌-अब इृदमच्यह 
वीर्य मे>मेरे उद्रे-उदर में उप< का मेरे अन्दर रक्षण करिये। मस्तिष्क ज्ञान 
का, हृदय स्नेह का शरीर चीर्य ( 
बनाएँ। मस्तिष्करूप झुलोक विस्तृत ज्ञान के प्रकाश 
का आधार बने। हृदय प्रेम की ' हनन का उर्वर क्षेत्र हो। शरीर शक्ति का आधार हो। 







ऋषि: --.अप के छन्‍्द:--विराडनुष्ठुपड्ड स्वरः --गान्धार :हु 
रोमशा 
असो च्‌ या न॑ उर्वराद्दिमां तम्बँ? मम॑। अथों ततस्थ यच्छिर: सर्वा ता रॉमशा कंधि ॥ ६॥ 
(१) हे रद । चर या-और जो वह न: उर्वरा"हमारी उर्वरा हृदयस्थली है, गत मन्त्र 
के अनुसार जो | के लिये अतिशयेन उपजाऊ है, उसको आत्>"अब इमाम्‌-इस मम 
पा ग उ>और अब चयत््‌"जो ततस्य-विस्तृत ज्ञान का निधान शिरः5सिर 
है। सर्वाता- को रोमशा कृधि"(रु शब्दे) प्रभु-स्तवन में निवासवाला बनाइये। (२) 


हंदय, हमारा शरीर सभी प्रभु-स्तवन में प्रवत्त हों। 
लक अ्हेस हृदय, शरीर व मस्तिष्क सभी से प्रभु का स्तवन करनेवाले बनें। हृदय प्रभु 
के प्रभु को शक्ति से व मस्तिष्क प्रभु के ज्ञान से परिपूर्ण हो। 
:-अपालत्रेयीडु' देवता--इन्द्र हु छन्‍्द:-- पादनिचृदनुष्टुपूड़ु स्वर: ---गान्धार डर 


सूर्यत्वचू बनना तरह 
खे रथ॑स्य॒ खेडन॑सः ख्रथुगस्थ शतंक्रतों पपॉलो में: पत्व्थक्रणोः सूर्यत्वचम्‌॥ ७॥ 
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(१) रथस्य-शरीररूप रथ के खे-छिद्र में अनसः-(अन प्राणने) प्राणमय कोश के, इन्द्रियों 
के (प्राणा: बाव इन्द्रियाणि) खे-छिद्र में तथा युगस्वन्आत्म ब इन्द्रियों के कला" लव शणे 
“मन द्वारा आत्मा का इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होता है) खे-छिद्र में, हे शतक्रतो- 
व शक्तिवाले इन्द्र-परमैश्वर्य-सम्मन्न प्रभो! अपालाम्‌ून्सल दोषों का सुदूर वारण शक 
त्रि:-तीन बार (शरीर, इन्द्रियों व मन से) पूत्वी-पवित्र करके सूर्यत्वचम्‌-सूर्य के 
त्वचावाला अकृणो:-वतूने कर दिया। कि मोवनवाला 
भावार्थ-प्रभु अपने उपासक को शरीर, इन्द्रियों व मन में निर्दोष नी 
बना देते हैं। यह उपासक सूर्यसम तेजस्वी प्रतीत होने लगता हे। 
प्रभु द्वारा पवित्र किया गया यह उपासक ज्ञान को (श्रुत) अपना स स्थान ९ कक्ष) बनाता 


है, सो ' श्रुतकक्ष ' नामवाला होता है। इस उत्तम (सु) रक्षा स्थानवाला यह ' बनता 
है। यह सब अंगों में रसवाला ' आंगिरस तो है ही। यह सब साहि हि से इन्द्र के गायन के लिये 
कहता है- 

९२. [ द्विनवतितम सूकक्‍त्रः 


ऋषि:--श्रुतकक्ष: सुकक्षो वाइ्ड देवता--इन्द्रःडं छन्द: कक जेष्ट्पूड़ स्वर: -- गान्धार:ड् 
विश्वासाह-शतक्रतु क्रो वही शाय 
पान्तमा वो अन्ध॑स इन्द्र॑प॑मि प्र गांयत | विश्वास शतक्रंतु मंहिछे चर्षणीनाम्‌ ॥॥ १ ॥ 
(१) हे मित्रो! वः "तुम्हारे अन्धसः- सका शक्ति का आपान्तम्‌न्सर्वेतः रक्षण 
करनेवाले इन्द्रम्ू८उस शत्रु-विद्रावक गब्रभु का ३ पैड फरार -दिन के दोनों ओर प्रात:ः-सार्य॑ गायन 
करो। प्रभु-स्तवन से ही प्रत्येक दिन को स्स्टि भू के $ और प्रभु-स्तवन ही प्रत्येक दिन का अन्तिम 
| जी कफ जल कब 
कार्य हो। (२) उन प्रभु का गायन ऋरों ज्ी/विश्वासाहमज्लद शत्रुओं का परा करनेवाले 
हैं। शतक्रतुम-अनन्त प्रज्ञान व श्क्तिवार हैं। तथा चर्षणीनाम्‌- श्रमशील मनुष्यों के मंहिष्ठम्‌न- 
सर्वोत्तम दाता हैं, इनके लिये सर्ज ऐश्वर्यो के प्रात करानेवाले हैं। 
बेब सेल : का पराभव करते हैं। उसके लिये शक्ति व प्रज्ञान 
+ कराते हैं। हम प्रतिदिन प्रात:-सायं प्रभु का गायन करें। 
-देवता--इन्द्र:ड्ड छन्‍्द: --निचुद्‌ गायत्रीडू स्वर: -- पड्ज हे 
ड्न्द्र 
रे रृष्टरतं गांथान्यं १ सर्नश्रुतम। इन्द्र इति बत्रवीतन ॥ २॥ 
प-( पुरु हूत॑ यस्य) पालन व पूरण करनेवाली है पुकार जिसकी-जिसको 
श्र नीरोग बनता है और मन पवित्र होता है, पुरुष्टुतम-जो खूब ही स्तुत होता 
3 म पका स्तवन कर रहा है गाथान्यम्‌रजो गायन के योग्य हैं और सनश्रुतम्‌सदा 
काल से) प्रसिद्ध हैं, पुराण पुरुष हैं! उन प्रभु को इन्द्र: -वे परमैश्वर्यशाली हैं, 
हैं, शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले हैं (इदि परमैश्वर्ये, सर्वाणि बल कर्माणि इन्द्रस्य, 
द्राववति ) इति>इस प्रकार ब्रवीतन> व्यक्त रूप से गाओ। “इन्द्र ' नाम से प्रभु का 












(१२) पुरूहूर 







इन: सन्‌ 
गायन करो। एथ्ावा 204 0 ५/5५] 
]] ४९८०(0८ ॥ दी करें 
भावार्थ-उस सनातन प्रभु को हम ४इन्द्र” नाम से सम वीर इन्द्रे ही बनने का प्रयल करें। 


८१२ एफज,वाज्शाधा#५ञ्टिक्षे-. है. (83 ० 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो बाड़ देवता--इन्द्रःड्ड छन्‍्द:---पादनिचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्ज दी 


महानां वाजानां दाता ह 
इन्द्र इन्नों महानां दाता वार्जानां नृतु: | महाँ अंभिज््वा य॑मत्‌॥ ३ ॥। 









(१) इन्द्र:-वह परमैश्वर्यशाली प्रभु न:-हमारे लिये इत्‌्-निश्चय से महानाम्‌-( सब 
ऐश्वर्यों के दाता-देनेवाले हैं। वे प्रभु ही वाजानाम>सब शक्तियों के व रे “जे देनेबाले हैं। 
इन ऐश्वर्यों व शक्तियों को देकर प्रभु ही कत :-हमें आगे ले चलनेवाले अथुन्ञाइस अ्भ्पूर्ण नृत्य 
के करानेवाले हैं। यह संसार अभिनय-स्थली है, प्रभु ही सब अभिनय ड ला नर हैं। जीव 
ही अभिनेता (8८०/$) हैं। (२) वे महान-पूजनीय प्रभु अभिशु-( अश्तविंगत जोत्त॒ुक॑ यथा स्यात्‌ 
तथा) घुटने टिकवाकर आयमत्‌>हमें नियम में रखते हैं। हमें वे दि लीते गैत ५ व संग्रश्नी बनाते हैं। 

भावार्थ-प्रभु हमारे लिये ऐश्वर्यों व शक्तियों को प्रात कराते है जे ही इस संसाररूप 


अभिनय-स्थली के सूत्रधार होते हुए हमें नृत्य कराते हैं, अपने ३ जे हमें विनीत व संयमी 


बनाते हैं। 
ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ देवता--इन्द्र :ड्डुः छन्‍्द: -- नशे डू स्वर: ---षड्ज :ड्र 
सुदक्षस्य- छठ छे रण हे 
अपांदु शिप्यन्ध॑स: सुदक्ष॑स्य को शा 'डन्द्रोर्डि यवाशिरः ॥ ४ ॥ 

(१) वे शिप्री-उत्तम हनु व नासिकाओं को प्रास” | रो तैआाले प्रभु खूब चबाकर भोजन करने 
व प्राणायाम श्रमसाधनों से अन्धस: “शरीर-रथ (है होम से भ्‌ का उ-निश्चय से अपादू-रक्षण करते हैं। 
इस सोम का जो सुदक्षस्य-हमें उत्तम बल न देता हुतथा प्रहोषिण:-हमें त्याग की वृत्तिवाला 
बनाता है (हु दाने)। (२) इन्द्र:-वह परमैश्वर्थश शह्ती भु इन्दो:-इस सोम के द्वारा यवाशिरः-( यु 
अभिश्रणे, श्र हिंसायाम्‌) सब मलों का जी ड्ि से ,अभिश्रण करनेवाले व सब वासनाओं का संहार 
करनेवाले हैं। के 

भावार्थ-हम उत्तम सात्त्विक को चबाकर खायें तथा प्राणायाम में प्रव॒त्त हों। इस 
प्रकार सोमरक्षण द्वारा जीवन लत वे पवित्र जनानेवाले हों। यह सोम हमें उत्तम बलवाला 
व त्याग को वृत्तिवाला « ») 

ऋषि: --- श्रुतकक्ष : सुकष् का तौ--इन्द्रःह्ू छन्‍्द: ---आर्च स्वराड्‌ गायत्रीडू' स्वर: --- षड्ज :छ्ु 








भर प्रेपर्चतेन्द्रं सोम॑स्य पीतयें | तदिव्द्यस्य वर्धीनम्‌ ॥ ५ ॥ 
(१) त॑ इन्द्र /्स्से -विद्रायक प्रभु को ही अभि प्रार्चत>आभिमुख्येन पूजित करनेवाले 
६ प्रभु के ही पूजन करो। यह पूजन ही सोमस्य पीतयेजसोम के रक्षण के लिये 
सोम का रक्षण होगा। (२) तत्‌ इत्‌ हिच्वह पूजन द्वारा सोम का रक्षण ही 
अस्य वर्धनमन अखपरर ज्ज्पचाोसक के जीवन में प्रभु का वर्धन करनेवाला होता है। 
भा्न[र्थ-हम प्रात:-सायं प्रभु-पूजन करते हुए सोमरक्षण द्वारा अपने जीवन में प्रभु का वर्धन 
शरि _, जीवन को अधिकाधिक दिव्य बना पायें। 
“प्प््क घिं: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षों वाह देवता--इन्द्र डर छन्‍्द: --विराड्‌ गायत्रीड्ड स्वर: --- षड्ज :ड्र 
निरक्षण द्वारा विजय 


अस्य पीत्वा मिदीभा देधी देधस्यॉजिसी *िंिंश्वा्ि' भुर्विनी भुवत्‌॥ ८ ॥। 
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(१) अस्य-इस सोम का पीत्वापान करके मदानाम्‌&हर्षों व उललासों का देव:- अपने 
में क्रीडन करनेवाला होता है। सोमी पुरुष के जीवन में उल्लासों की क्रीडा होती डक | ( 
सोमी पुरुष देवस्थ ओजसा-उस महादेव प्रभु के ओज (बल) से विश्वा भुतना ञ्म की 
सब भुवनों को अभिभूत करनेवाला, सब पर विजय पानेवाला होता है। 


भावार्थ-सोमरक्षण से जीवन उललासमय बनता है। प्रभु को शक्ति से 
यह सोमी पुरुष सब भुवनों का विजय करता है। ७ ०2 शा 
ऋषि:-- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ू देवता--इन्द्रःह्ड छन्‍्द: --पादनिच्ृद्‌ गायत्रीडु पड 
सत्रासाहं ९€ प्रभु ) टैप! आ च्यांवया 


त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वार्यतम। आ कत्तये। 








(१) त्वम्‌्-उस प्रभु को उन्ही ऊतयेन- अपने रक्षण के >( आगमय ) 
प्रास कर अपने हृदय मन्दिर में प्राप्त करा। (२) वे प्रभु ही वह 50 वत्नासाहम्‌-सदा शज्नुओं 
का पराभव करनेवाले हैं और वे प्रभु ही विश्वासु गीर्ष स्प्ल्म्ेब वेद वाणियों में विस्तृत 


हैं, सब वाणियाँ प्रभु का ही वर्णन कर रही हैं। 
भावार्थ-प्रभु को ही हम प्राप्त करने का प्रयत्न करे ० 
व सब वेदवाणियों के प्रतिपाद्य विषय हें। 
ऋषि: - श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड्ड' देवता-- इन्द्र : हट 
सुध्म ( प्रभप्न 9 जेसाज़ेट चत्र्यार: 
युध्म॑ सन्‍्त॑मनर्वार्ण सोमफ़ाम नाप व्टम्रुतम । नर॑मवार्यक्रेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

(१) उस प्रभु को प्राप्त करो जो ग्रुध्म (>म् शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले हैं। सन्‍्तम्‌र 
जो सदा विद्यमान हैं, सत्यस्वरूप हं। आ्नवाणम्‌-हिंसित न होने देनेवाले हैं! सोमपाम्‌्-सोम 
का रक्षण करनेवाले हैं। अनपच्छुतम्‌र तम>्शेर द्वारा पराभूत न होनेवाले हैं। (२) वे प्रभु ही 
नरम्‌-हमें उन्नतिपथ पर ले निकले, हैं व) अवार्यक्रतुमनअनिवारणीय शक्ति व प्रज्ञानवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु को प्राप्त क [ हम युद्ध में शत्रुओं का पराभव कर पाते हैं। यह प्रभु- 
स्मरण ही हमारे सोमरक्षण का स्रीधन बनता है और हमें उन्नतिपथ पर ले चलता है। 

ऋषि: --- ट देवता--इन्द्र ड़ छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्डू स्वर: -- पैडज:डं 
पार्यध्षन 


5 न्द्र राय आ पुरू विद्वों ऋचीषम । अवा नः पार्ये धनें॥ ९ ॥ 
(१) ->(ऋच्‌, ईष्‌ गतो) स्तुति के द्वारा गन्तव्य प्रभो |! न:-हमें राय:-धनों को 


है इन्द्र-सब शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! आप पघुरुच्खूज ही विद्वान"ज्ञानवान्‌ 
3 रन क पा धनों को आप प्राप्त कराते ही हैं। (२) हे प्रभो! आप नः हमें पार्ये 

के पूर्ण करने के लिये आवश्यक धन से अवा-रक्षित करिये। आवश्यक धन 
प्राप्त आप हमारा रक्षण करिये। 


भावार्थ-प्रभु स्तुति के हारा सान्निध्य के योग्य हैं। वे हमें जीवन-यात्रा के लिये आवश्यक 
धन को प्राप्त कराते हैं। ]0 ,टएाधा) ४८वाट ४ध5६0 (७644 0 664.) 
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इषा ( शतवाजया, सहस्त्रवाजया ) मै 


अतंश्चिदिन्द्र ण उपा याहि शतवांजया। इषा सहस्त्रवाजया॥ ९५०॥। कि 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। आप अतः चित्-इसलिए ही, अर्थात्‌ 
अनुसार “पार्य धन” को प्राप्त कराने के लिये ही नः"हमें इषा-प्रेरणा के साथ उप औयो 32 हे 
से प्राप्त होइये। आपकी प्रेरणा ही हमें उत्तम श्रमों में संलग्र करके इस “पार्य धन “छ 
होगी। (२) यह प्रेरणा शतवाजया-सैकड़ों शक्तियोंवाली है। सैकडों ही क्‍्य बी हर्ष 
शक्तियोंबाली है। अथवा शतवर्ष पर्यन्त सहस्त्रों शक्तियों को शव जय हू 


भावार्थ-प्रभु हमें उस प्रेरणा के साथ प्राप्त हों, जो हमें 


ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़' देवता-- इन्द्र ःडुछन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडृ स्वर: ---षड्ज :ड्र रे 







प्रात करानेवाली हो। 


ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ू देवता-- इन्द्र :छ्रू छन्‍्द कक --घड्जःडूः 
शक्र, गोदरे, वज्िव 


अयाम धीवतो धियो3उवीद्धिं: शक्र गोदरे। 

(१) हे शक्र"शक्ति-सम्पन्न गोदरे"ज्ञान की वर 

आपका स्तवन करते हुए थ्ीवतः-प्रशस्त बुद्धि व क डि 

जानेवाले कर्मों को अयामज प्राप्त हों। (२) बे 

अर्वद्धिः:-आप से दिये गये इन इन्द्रियाश्वों 

ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्राप्ति में तथा कर्मेन्द्रियों से 
सदा जीतनेवाले बनें। 

भावार्थ-उपासित प्रभु हमें 

को बींधते हैं, हमें क्रियाशील बनाते #हैं 

में विजयी बनें। 
ऋषि: --- श्रुतकक्ष : है 


थम सर जत्स व॑ज़िवः ॥ १९ ॥ 
न्क- बै/मर्मों को खोलनेबाले प्रभो ! हम 
गर्ल पुरुष के धियः5ज्ञानपूर्वक किये 
प्त अथवा गतिशील प्रभो! हम 
>संग्रामों में जयेम-विजयी हों। हम 












बम बनाते हैं, हमारे लिये ज्ञान की वाणियों के मर्मो 
क कर्मों में प्रवृत्त हुए-हुए हम सदा वासना-संग्राम 


:छु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ल स्वर: -- षड़्‌ज :ड्ड 







व प्रभु प्रियता 
पा त्वा|शतक्रलों'गावो न यव॑सेष्वा । उक्थेर्षु रणयामसि | १२॥ 
(१) हे प्रज्ञान व शक्तिवाले प्रभो ! वयम्‌-हम उ-निश्चय से त्वा-आपको 
उक्थेषु-स्तोत्रों में +रमणवाला करते हैं। इस प्रकार न>जैसे यवसेघु गाव: >घासों 


प्रकार हृदय से आपके स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं कि आप उन 
ला हैं। इन स्तोत्रों के द्वारा हम आपके प्रिय बनते हैं 
| के द्वारा प्रभु की प्रीति का सम्पादन करते हुए प्रभु से शक्ति व प्रज्ञान 


को हे र 
:---श्रुतकक्ष: सुकक्षो वाड़' देवता--इनद्र :हु छन्‍्द: --विराड गायत्रीड्ु स्वर: --षड्ज :डूुः 


मनुष्योचित कामनाएँ 
विश्वा हिला काम ए शत ली के न्मल्जिज्ुश॥ १२॥ 


(१) हे शतक्रतो"अनन्त शक्ति ब प्रज्ञानवाले प्रभो। बिश्वा हिंचसब ही मर्त्यत्वना- 
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(मर्त्यत्वानि) मनुष्य अनुकामा> ( कामान्‌ अनुगतानि 2 कामनाओं से युक्त हैं। मनुष्य ग 
निष्काम होना सम्भव नहीं। (२) सो हे बज़िनरवज्रहस्त प्रभो ! गतिशील प्रभो ! हम आशसरः:- 
को उन्नति के लिये साधनभूत पदार्थों की कामनाओं को अगन्म-प्राप्त हों। (> 
'भावार्थ-हम पत्थर की तरह जड़ न हों। उन्नति के लिये साधनभूत पदार्थों को 

हों। उनकी पूर्ति के लिये गतिशील हों। 
ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वा देवता--इन्द्र पड छन्‍्दः --विराड्‌ गायत्रीडड स्वर: रज्फ 


कामकातय: 
त्वे सु पुत्र शव॒सोउवृत्र॒न्कार्मकातय: । न त्वामिन्द्रातिं 
(१) हे शवसः युत्र-बल के पुत्र, शक्ति के पुतले, चाप । :-(कामपरा: 
कातय : शब्दा: येषां) नाना कामनाओं की प्रार्थना करनेवाले ये अंबवुजनतच्आप में 
स्थित होते हुए उत्तम वृत्तिवाले होते हैं। आपका स्मरण करते हनी सालिय मार्ग से ही अपनी 


कामनाओं को पूर्ण करने के लिये यत्रशील होते हैं। (२) प्रभो ! त्वां 

न अतिरिच्यते-आप से कोई भी अधिक नहीं है। सो और किस की आराधना 
करना। 

भावार्थ-प्रभु से ही हम सब काम्य पदार्थों की 

को पूर्ण करते हैं। 

ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड् देवता-- इन्द्र : पक 







हैं। प्रभु ही हमारी कामनाओं 


गा सस्‍्वरः:--घड्ज :ड्डु 


$ 
यॉनिष्ठा»झ गा 


स नो वृषस्त्सनिंष्ठया सं घोरयां दर्द इत्क्र। धियाविंड पुर॑न्ध्या ॥ १५॥ 
(१) हे वृषन-सब सुखों व काम्य वो वर्षण करनेवाले प्रभो | सः"वे आप नः-हमें 
धिया-बुद्धि के द्वारा अविष्वि>रक्षित किये 'बाद्धि ही 'मे-धा' है, मेरा धारण करनेवाली है। (२) 








उस बुद्धि के द्वारा जो सनिष्ठया&ख-जिष्ठया) प्रभु में पूर्ण निष्ठा व आस्थावाली है, अथवा 
(सन्‌ संभक्तो ) सब पा पदार्थोका सम्भेज्ञन करानेवाली है। सं घोरया-सम्यक्‌ घोर है, शत्रुओं 
के लिये भयड्ूर है। नशतेजेपों भगानेवाली है तथा पुरन्ध्या-खूब पालन व पूरण 
करनेवाली है, बहुतों का । 

भावार्थ-प्रभु हमें वह * जो निष्ठावाली व सब पदार्थों को प्राप्त करानेबाली है। जो 


जुद्धि 3058 के लिये -रब्र शत्रुओं को दूर भगानेवाली है। वह बुद्धि प्रभु हमें दें जो बहुतों 
का धारण करने 
ऋषि; ; सुकक्षो वाड़देवता--इन्‍्द्र:ड्रु छन्‍्द:--गायत्रीड्ु स्वर: --षेड्जःड 
'झुम्नितम: सदः 
लेप शंतक्रतविन्द्र च्युम्नित॑मो मर्द: । तेन॑ नून॑ मर्दे मदेः॥ १६ ॥ 

टाल हे शतक्रतो-अनन्त प्रज्ञान व शक्तिवाले इन्द्र5शब्रु-विद्रावक प्रभो ! यः-जो ते-आपका 

,>हर्ष का उत्पादक यह सोम है, वह नूनमू-निश्चय से झुम्नितमः-हमारे जीवनों 

ज्योतिर्मय बनानेवाला है। (२) तेन-उस उल्लास जनक सोम से नूनम्‌-निश्चय ही 
मदे-उल्लास के होने पर आप मदे:-हमें आनन्दित करनेवाले हों। 

भावार्थ-सुरक्षित' सो! जीमम्ाबग ८कंदीतिर्तम0ात्र॒ जरकासपुहह। करता है। इससे जीवन 
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आनन्दमय बनता हे। 


ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो बाड़ देवता--इन्द्र डर छन्‍्द: --गायत्रीड्' स्वर: --षड्ज :ह्र दे 
“'चित्रश्नवस्तम, वत्रहनन्‍्तम, ओजोदातम ' मद “५२ 
यस्तें चित्रश्र॑वस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्त॑म:। य ऑजोदात॑मो मर्द: ॥ १७॥। 

(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! हमें उस मद को, हर्षजनक सोम को आम 2 







ते-आपका मद:-उल्लासजनक सोम चित्रश्रवस्तमः ”अद्भुत ज्ञान को न 
है। य:-जो सोम वृत्रहन्तम:-वासना को अधिक से अधिक नष्ट 
ओजोदातम: -अत्यधिक ओज को देनेवाला है। 
भावार्थ-प्रभु से प्राप्त कराया गया यह उल्लासजनक सोम (कट )-अद्ेः न्छ 
है, (ख) वासना को विनष्ट करनेवाला है और (ग) हमें खूब की पतली बनानेवाला है। 
ऋषिः-- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ देवता--इन्द्र :ड्ड छन्‍्दः -+र॒क््त्री 


ख ४*-- परहज :छ्ड 
अद्रिव: -सत्य-सोमपा: ण सम 
कट 


विद्या हि यस्ते अद्विवस्त्वाद॑त्त: सत्य सोमपा: | जि सेुःघस्म कृष्टिषु॥| ९८ ॥ 

(१) हे अद्विव:-आदरणीय, सत्य>सत्यस्वरूप, छलोमपो:कलोम का रक्षण करनेवाले, दस्मन- 
शत्रुओं का उपक्षय करनेवाले प्रभो ! य:-जो विश्वास स्स _ कृत्नष्टिषु-श्रमशील मनुष्यों में त्यादत्त:- 
आप से दिया गया धन है, उसे हम भी त्तेज्ञआाप -प्राप्त करें ही। (२) प्रभु श्रमशील 
मनुष्यों को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। हम भी श्रमझ्ील्ते लनेक्कर प्रभु से दिये जानेवाले इस ऐश्वर्य को 
प्राप्त करें। 

भावार्थ-हम प्रभु का उपासन ( * सत्यस्वरूप प्रभु हमारे सोम का रक्षण करते 

पल 


हुए हमारे सब शत्रुओं का उपक्षय बनकर हम प्रभु से दिये जानेवाले धन के पात्र 
बनें। 






ऋषि: -- श्रुतकक्ष : - --इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --गायत्रीड्र स्वर: -- षड्ज : छू 


सोम का द्वारा शरीर में स्तोभन ( रोकना ) 
इन्द्राय पद जल नो गिर: । अर्कर्मर्चन्तु कारब: ॥ १९॥। 
(१) उस रे +वनु हर्ष का सम्भजन करनेवाले, आनन्दस्वरूप इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली 






प्रभु की प्राप्ति के गिर:-हमारी ज्ञान की वाणियाँ सुतं परिष्टोभन्तु-उत्पन्न हुए-हुए सोम 
को शरीर में ही रोकनेवाली हों। (स्तोभते+-5000 ) शरीर में सोम के सुरक्षित होने पर 
ही प्रभु पद प्रार्शि'होती है। (२) कारवः-क्रियाओं को कुशलता से करने के द्वारा प्रभु का अर्चन 
करनेवाले -उस उपासनीय प्रभु का अर्चन्तु-पूजन करें। कर्त्तव्य कर्मों को करके उन्हें 
प्रभु के करना ही प्रभु का अर्चन हे। 

न आनन्दमय प्रभु की प्राप्ति के लिये सोम का रक्षण आवश्यक है। सोमरक्षण 
के ध्याय व प्रभु-स्तवन साधन बनते हैं। 


ऋषि:--श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाहन देवता-- इन्द्र: छन्दः --गायत्रीड्ड स्वरः--घड्जःू 
' श्री का आधार ' विष्णु 


शव स ८ 
यस्मिन्विश्वा अधि श्रियां रणेन्ति सं सूसिद: । इन्द्र सुते हैवामहे॥॥ २०॥। 


| 
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की -++ सन्‍रन----+खिन चना 
५ ७... - --३०--«-मन “-पननना-ार-ल अभमम>भनम«»भभ"ााा-- 
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(१) यस्मिन्‌"जिन प्रभु में विश्वा: अ्रियः-सब लक्ष्मियाँ अधि>आधिक्येन र 
हैं। जिस प्रभु के विषय में सप्त-सातों संसदः-होता “कर्माविमौनासिके चक्षणी मुखम्‌' रणन्ति- 
करते हैं। उस इन्द्रमपरमैश्वर्यशाली प्रभु को, सब इन्द्रियों को शक्ति देनेवाले प्रभु की 
सोम के सम्पादन ब रक्षण के निमित्त हवामहे-पुकारते हैं। प्रभु ने ही वासना विनाश 
सोम का रक्षण करना है। क्‍ 
भावार्थ-प्रभु ही सब श्रियों के आधार हैं। प्रभु ने ही कर्ण आदि ड्न्द्रियों कीट सम्पन्न 
बनाना है। इस श्री-सम्पन्नता के लिये प्रभु ही सोम का सम्पादन ब र "पल 
ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़' देवता-- इन्द्र छू छन्‍्द: --गायत्रीछ्ू स्वर: 
ज्योति:, गौर, आयु: ( हे ) 
त्रिक॑द्रुकेषु चेत॑नं देवासों यज्ञ्म॑ल्लत | तमिद्वर्धन्तु नो 
(१) बत्रिकब्नुकेषु- ज्योति: गौ: आयु: हमें ज्योति प्राप्त लिये उत्तम इन्द्रियों 
को प्राप्त कराइये (गौ) तथा हमें दीर्घजीजी बनाइये ' इस पलक | के होने पर (कदि 
आह्ाने) चेतनम्‌रचेतना को, ज्ञान को देनेवाले यज्ञम्‌-पूजनीश देवासः:-देववृत्ति के पुरुष 
अल्लत>अपने में विस्तृत करते हैं। (२) नः गिरः5"हम के प्‌ कॉज़ियाँ भी तं इतू-उस प्रभु का 
ही वर्धन्तु-वर्धन करें। हम जाणियों से प्रभु का ही स्त रत वर 
उत्तम इन्द्रियों को प्राप्त करायेंगे और इस प्रकार हमें प्रश/ 
भावार्थ-प्रभु का ही देववृत्ति के पुरुष पुन रत रे है ल्‍ 
को, उत्तम इन्द्रियों को व दीर्घजीवन को प्राप्त # ले हे 
ऋषि: -- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड्ड देवता--ह' र हू 











२॥। 













:।न त्वामिन्द्रातिं रिच्यते।। २२ ॥ 

(१) 'इन्दु' शब्द सोम का वाविक हे कर सोम का रक्षण करनेवाले पुरुष भी यहाँ ' इन्दु' कहे 

गये हैं। ये इन्दवः-सोम का अप करनेवाले पुरुष त्वा आविशन्तुन्हे प्रभो! आप में 

प्रवेश करनेवाले हों। इस प्र- ज्मोप) जँ प्रवेश कर जायें इव-जैसे सिन्धव:-नदियाँ समुद्रम-समुद्र 

में प्रवेश कर जाती हैं और सम हो जाती हैं। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! वस्तुत: 
स्त आप से अतिरिक्त नहीं है। सभी को आपने अपने गर्भ में 


आ त्वां विशुन्त्विन्दंवः स ुद्र्शि 











करते हुए प्रभु में प्रवेश करनेवाले बनें। 
हद मा सुकक्षो वाड्ड देवता--इन्द्र ःड छन्‍्दः --गायत्रीड्ड स्वर:--षड्ज: डे 
प्रभु के उदर को सोम से मरना 


मई महिना वृषन्भ॒क्षं सोम॑स्य जागूवे। य इन्द्र ज़॒ठरैषु ते ॥ २३॥ 
वषन्‌-सुखों का वर्षण करनेवाले जागृवे"सदा जागरणशील प्रभो! आप ही 
महिमा से सोमस्य भक्षमरसोम के भक्षण को विव्यक्थ-व्याप्त करते हैं। अर्थात्‌ 

आपके से ही सोम का शरीर में व्यापन होता है। (२) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विद्रावण 
करनेवाले प्रभो ! उस सोम, का शत रे की 'ज़ञद्रेघुआपके उदरों में हैं। हम 
/ जथातू 


अपने इन उदरों को जब आपका उदर बना आपकी ही जानकर पवित्र रखने 


८१८ एएज़.धाज़्थाभा%53 १... २४ (89 0  866.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





का प्रयत्न करते हैं, तो सोम इसमें सुरक्षित रहता है। 


भावार्थ-प्रभु सदा जागरणशील (अप्रमत्त) व हमारे पर सुखों का वर्षण 
प्रभु हमारे अन्दर सोम का रक्षण करते हैं। हम इन उदरों को प्रभु का उदर बना "मर थ [ 
को करते हुए सोम का रक्षण कर पायें। 

ऋषि: ---श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड्ड देवता-- इन्द्र :ड्र छन्‍्दः --गायत्रीड्ढ स्वर: --- ५ 


धामभ्य: अरम्‌ 
अरे त इन्द्र कुक्षये सोमों भवतु वृत्रहन्‌। आर रण 






(१) हे वृत्रहन-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले इन्द्र :-यह सोम 
ते कुक्षये-आप से दी गई इस कुक्षि के लिये अरं भवतुम्‌: हो। यह सोम 
कुक्षि में ही सुरक्षित रहकर उसे भूषित करे। (२) हे प्रभो ! को धामभ्य:-सब 


तेजों के लिये अरम्‌न्‍-पर्याप्त हों। इनके रक्षण से तेजस्विता क 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम शरीर को अलंकृत के सूब को यह प्राप्त करानेवाला 


हो। 
ऋषि:--श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ देवता-- इन्द्र :ड्ू ८ उलफरेशवनड स्वर:ः--घड्ज :ड्डु 
आय 
अरमएवाय गायति श्रुतर्कक्षो गले । अर य धाम्नें॥ २५ ॥। 

(१) श्रुतकक्ष:"ज्ञान को ही अपना ता ज्स्थेछ बनानेवाला (कक्ष ॥07 9]8०6 ) यह 
उपासक अश्वाय>-"उत्तम कर्मेन्द्रियों की प्र हि के करे लिये अरं गायति-खूब ही प्रभु का गायन करता 
है। यह गवे-उत्तम ज्ञानेन्द्रियों की प्राप्ति क्वे पैअऑरम-खूब ही गायन करता है। (२) इसी प्रकार 
इन्द्रस्य-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के: थै पर के लिये अरम्-खूब ही गायन करता है। 
















ऋषि: --- श्रुतकक्ष : सुक६ इन्द्र डर छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज :हु 
_्लणा और सद्गुण धारण 


अरं हि श्र सुतेष् रद सोमेंष्विन्द्र भूषंसि। अरे ते शक्र दावनें॥ २८६॥ 






(१) हे न शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! आप सु सोमेषु सुतेषु-सोमों का 
सम्पादन होने हमें हिष्मा-निश्चय से अरं भूषसि-खूब ही गुणों से सुभूषित करते हैं। 
(२) है शक्र सर्वेशक्किम प्रभो! ये ते-आपके सोमकण दावने-दानशील पुरुष के लिये अरम्‌- 


पर्याप्त हों। <दचशल पुरुष भोग-बविलास से ऊपर उठकर इन सोमकणों का रक्षण करनेवाला बने। 
सुरक्षित “लेसक्रण उसे सद्‌गुणों से सुभूषित करें। 
-हेम दानशील बनकर भोगवृत्ति से ऊपर उठकर, सोमकणों के रक्षण के द्वारा 
श्र णो-क्का धारण करें। 
ऋषि:--श्रुतकक्ष: सुकक्षो वाड़ु देवता--इन्द्र :ड्ु छन्‍्दः ---निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्वर: --षड्ज 
प्रभु-स्ततवन व प्रभु 


पाला जज पिन ॥ ९।। #>| ५॥।6८॥॥॥| न गा अपन 9 0 8 ते वेयम्‌ 
गमामस ॥॥ २७॥। 


थ अष्टमं॑ मण्डलम्‌ श्ज्ज्.भाज्था।489ए४७.8 > (620 0 686.) ८१९ 


ऊअ 







(१) हे अद्विव:-आदरणीय प्रभो। पराकातात्‌ चित्जअत्यन्त सुदूर देश से भी रे 
हमारी स्तुति-वाणियाँ त्वां नक्षन्त-आपको प्राप्त होती हैं। हम चाहे आप से कितनी 
अभी आपके दर्शन के पात्र चाहे नहीं भी बन पाये हैं, तो भी आपकी सत्ता में व 
हम आपका स्तवन करते हैं। (२) हे प्रभो ! इस प्रकार आपका स्तवन करते हुए 




















आपके प्रति अरं गमाम-खूब ही गतिवाले हों। आपके समीप और समीप 8 होनेव्रालं हों। 
भावार्थ-प्रभु से दूर होते हुए भी हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु-स्तवन कफ कप हम प्रभु 
को समीपता से प्राप्त होनेवाले हों। 
ऋषि:-- श्रुतकक्ष : सुकक्षो बाड़ देवता--इन्‍्द्र :छ्डु छन्‍्द:--विराडू गायत्रीडू' हे घड्ज :ड् 
वीर-शूर-स्थिर 
एवा हासि वीरयुरेवा पूरे उत स्थिरः । एवा ते २८ ॥। 
(१) हे इन्द्र-शत्रु-विद्रावक प्रभो! आप हिल्‍निश्चय से ८ हमसे ८ | को प्राप्त होने की 


-सचमुच शूरःशूरवीर 
कर हैं। (२) एवा-सचमुच 
उपासना से ही एक उपासक 
“तीर, शूर व स्थिर' बनता 


कामनावाले असि एवनहें ही। वीरों को आप प्राप्त होते हें। 
हैं उत-और स्थिरः:-स्थिर हैं, शत्रुओं से विचलित किये 
ते+आपके द्वारा ही मनः राध्यम्‌-मन वश में करने योग्य 
अपने मन को वश में कर पाता है। उपासक भी “-ज 
है और मन को वश में करता है। 
भावार्थ-हम प्रभु की उपासना करते । प्रा 4 के छ 5 सम 
बनकर हम मन को भी वश में कर पायेंगे। 


ही 'बीर, शूर व स्थिर' बनें। ऐसा 


का भः । अधां चिदिन्द्र मे सर्चा॥ २९॥। 
(१) है तुवीमघ-महान्‌ ऐश्कर्अजार भो | विश्वेभि:-सब धातुशभि:-धारणात्मक कर्मों में 


प्रवत्त उपासकों से एवा- कर “दाने की जृत्ति धायि-धारण की जाती है। इस वृत्ति के 
बिना धारणात्मक कर्मों का सम्भ कर भी ज्ती नहीं। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो।! अधा>अब 
चित्‌-निश्चय से आप मे पे परै)साथ होते हैं। दान की वृत्ति ही मुझे आपका प्रिय बनाती है। 
गो दान /क्ी वृत्ति को अपनाकर धारणात्मक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यह वृत्ति 
ही मुझे प्रभु की प्राप्त कराती है। 
ऋषि: -- : बाड़ देवता-- इन्द्र :ड्ु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्जःडू 


मा तन्द्रयु: ( अनालस्यथ ) 
तन्द्र॒युर्भुवों बाजानां पते । मत्स्वाँ सुतस्य गोम॑तः ॥ ३० ॥ 


न १) थक भु कहते हैं कि हे वाजानां पते"शक्तियों के रक्षक जीव! तू गत मन्त्र 
के की मित्रता में दान की वृत्तिवाला बनकर धारणात्मक कर्मों को करता हुआ, बहा 
इबच तन्द्रयु:-आलस्य को अपने साथ जोड़नेवाला मा उ-मत ही सुभव>सम्यक्‌ 


हो। कभी ओऔलसी न बनकर सदा सत्कर्मों में प्रवृत्त रह। (२) तू सुतस्य-शरीर में उत्पन्न किये 


गये इस गोमत:-प्रशस्त ज्ह्ञतक्ती लागिज्षों। हक 2080 की 


का अनुभव कर। सुरक्षित सोम तेरे ज्ञान को | यह सशक्त बनाये और तू 


८२० ए/ए/ए०. धाज्क्ा॥॥9५.2१.6२ ३९ (82] 0० ७8॥|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


जीवन में आनन्द व उल्लास का अनुभव करे। 
. भावार्थ-हम शक्तियों के स्वामी बनकर प्रभु जैसा बनते हुए कभी आलमस्री हो कल 
सोम के रक्षण के द्वारा इन्द्रियों को प्रशस्त बनाकर आनन्दयुक्त जीवनवाले हों। 
ऋषि:-- श्रुतकक्ष : सुकक्षो वाड़ू देवता-- इन्द्र :ह्ु छन्‍्द: --पादनिचृद्‌ गायत्रीडू स्वर: | के 
त्वा युजा वनेम तत्‌ 










(१) हे इन्द्र>शत्रु-संहारक प्रभो | नः5हमें अभ्यादिश: सब 
विसृष्ट करते हुए, सब ओर से आक्रमण करते हुए सूर:-९( सर्वत्र 22. ला) 
ये आसुरभाव अक्तषु"अज्ञानान्धथकार को रात्रियों में मा आय्यमन बाधनेवाले हों। हम 
अज्ञानवश कामादि शत्रुओं के शिकार न हो जायें। (२) त्व (जैज क)आप को साथी के रूप में 
पाकर, आप के सहाय से सूरोतत्‌-उस आसुर तृत्ति से प-पराजित करनेवाले हों। 


भावार्थ-हम अज्ञानवश वासनाओं से बद्ध न हो रे शी । 
का विनाश कर सकें। कक 
) 


हज रचित गायत्री ड्ु स्वर: --- षड्ज :छ्ड 


प्र कर न्ैपेगर/ 













्पथोर त्वमस्मार्के तर्व स्मसि॥ ३२॥ 
डे कद के ४// त्वया युजा>आप साथी के साथ वयम्‌"हम 
हफेस्कऋ '॥ध-लोभ आदि को इत्र-निश्चय से प्रति ब्लुवीमहि- 


त्वयेदिंन्द्र युजा बयं प्रति # 
(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं के सं 


हमारे हों। त्व स्मसिल्‍"हम 
भावार्थ-हम प्रभु के शत्रुओं को पराजित कर सकें। प्रभु हमारे हों, हम प्रभु 


के हों। यह ऐक्य ही ् होगा। 
ऋषि: -- श्रुतकक्ष: -देवता--इन्द्रःड् छन्‍्द:---पादनिचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: --षड़्ज /ड्ड 


प्रभु-परिचर्या 
सम त्वायबों5 नुनोनुवतश्चरान्‌। सखांय इन्द्र कार: ॥ ३३ ॥ 
रे १) विद्रावक प्रभो ! त्वायव:-आपकी प्राप्ति की कामनावाले अनुनोनुब॒त:- 
प्रतिदिन आपका स्तबन करते हुए सरायः-आपके मित्रभूत ये कारव:-कुशलतापूर्वक 
कर्मों द्वारा आपका स्तवन करनेवाले स्तोता लोग त्वां इत्‌ हिन्‍्आपका ही निश्चय से 


2 पं (उपासन) करते हैं। 
-हम प्रभु प्राप्ति की कामनाबाले हों, प्रतिदिन प्रभु-स्तवन करें। कुशलतापूर्वक कर्मों 
हुए प्रभु के सखा बनें! इन कर्मों द्वारा प्रभु की अर्चना करें। 
यह सतत प्रभु के उपासन करता हुआ प्रभु रूप उत्तम (सु) रक्षण स्थान (कक्ष) को प्राप्त 
हक 'सुकक्ष ' एन सूष्कागफ्गाफररेंषिएहि। छीसभंग्रत्यंग फैँ2सर्वालह यह ' आंगिरस ' इन्ध का स्तवन 
करता है- 











अथ अधष्टमं मण्डलम्‌ एफ, धज्णाओछ्षछु ब्हु। (622 0 66।.) ८२१ 
९३. [ बत्रिनवतितमं सूक्‍्तम्‌ ] 
ऋषि:--सुकक्ष :ह्ु देवता--इन्द्र डर छन्‍्द:--विराड्‌ गायत्रीहु'स्वर:--घड़्जःछ 0 / 
श्रुतामघ-अस्ता कक 
उद्धेद॒भि श्रुताम॑घं वृषर्भ नर्यीपसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ १॥ 














(१) हे सूर्य-आदित्यवर्ण, सहस्त्र सूर्ससम तेजस्विन्‌ प्रभो! आप घा इत्‌"नि से हे 
उदेषि-उस व्यक्ति के सम्मुख उदित होते हो, उसको प्राप्त होते हो, जो श्रुततशघम 


ऐश्वर्यवाला होता है। (२) आप उस व्यक्ति को प्राप्त होते हो जो ज्ञानैश्वर्य होकर ग्रैष कम एम शक्तिशाली 
बनता है। (३) आप उसे प्राप्त होते हो जो ज्ञानेश्वर्यवाला व शक्तिशाली का अल के खुद >रतरहितव 
कर्मों में प्रवत्त होता है और इस प्रकार जो अस्तारम्‌्-सब जासनाओं को पं 


होता है। 
भावार्थ-प्रभु उसे प्राप्त होते हैं जो ज्ञानेश्वर्यवाला, र एल के कर्मों को 


करनेवाला व वासनाओं को परे फेंकनेवाला बनता है। 
ऋषि: --सुकक्ष ःड् देवता--इन्द्र ःड्रु छन्‍्द: --निचृद्‌ 
नवनवति पुरियों का 
नव यो न॑ब॒तिं पुरों बिभेद॑ बाह्लोजसा । 
(१) प्रभु वे हैं यः-जो बाह्लोजसा>"बाहुओं के एस 
की पुरियों को, अनेकों आसुरभावों को बिभेद-विर्द्गीए क्र 
को नष्ट करनेवाले वे प्रभु अहिम्-इस कसर क्रम 
भावार्थ-प्रभु ही असुरों की पुरियों ऋऑर्ष (2 
विलय करते हैं। 
ऋषि: ---सुकक्ष :छु देवता 














द्रेत हैं। (२) चरऔर वृन्नहा-वासनाओं 
पप्रँशत्रु का अवधीत्‌-वध कर डालते हैं। 


वाल" गन्द:---निचृद्‌ गायत्रीड्ु' स्वर: ---षड्‌ज :ड्ड 
अर पत्‌ यवमत्‌ 
सन इर्न्द्रः शिव बद्धमद्यावमत्‌ । उरुधारिव दोहते॥ ३ ॥॥ 


(१) सः-वह इन्द्र:-परमैशहर्यशली प्रभु न:-हमारा शिव: सरख््रा-कल्याणकारी मित्र है। 


(२) ये प्रभु हमारे लिये, अए ख ब्रत-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंबाले, गोमत्‌-प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंवाले व 
यवमत्र-बुराइयों को पृथक्क करके अच्छाइयों को प्राप्त करानेवाले ऐडश्वर्य का इस प्रकार दोहते-प्रपूरण 













करते हैं, इब-जेसे विशाल दुग्ध की धाराओंवाली गौ वत्स के लिये दूध का दोहन 

करती है। 
गा 

को उत्तम 






शिव मित्र हैं। वे हमारे लिये उस ऐश्वर्य को देते हैं, जो हमारी इन्द्रियों 
हमें सब बुराइयों से पृथक्‌ करके अच्छाइयों से मिलाता है। 
ः>--सुकक्ष छू देवता--इन्द्र :ड्र. छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड़ू स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
इन्द्र, वृत्रहन्‌, सूर्य 
<े कच्च॑ वृत्रहन्नुदर्गां अभि सूर्य । सर्व तर्दिन्द्र ते वशें ॥ ४॥ 
जीव कहते व वन्नहन-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले व सूर्य-सूर्य 
की कह नस्तर 3 80 400 री की आर्ज याँ अरब भी?कभी तू उत्रप्रकृति 


से ऊपर उठकर अभि अगाः:>मेरी ओर आता है तो तत्‌ सर्वम्-वह सब, हे न न्द्रिय 
पुरुष ! ते वशे"तेरी इच्छा पर ही निर्भर करता है। तू दृढ़ संकल्प करेगा, बासत्ञुओं 
कर ज्ञानरस से दीप्त जीवनवाला बनेगा तो अवश्य मेरी ओर (प्रभु की ओर) शे-तरे वे २) 
प्रभु की ओर आने पर हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष तत्‌ सर्वम-वह सब ते वशे्तेरे होगा। 
प्रभु को प्रात कर लेने पर सब जगत्‌ के पदार्थ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। (0 
भावार्थ-हम प्रभु प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करें। यह संकल्प हमें वासना के 
और तब हमारे जीवन में वासनाओं के मेघों का विलय होकर ० स्जड र्य करा 
ऋषि: --सुकक्ष :ड्ु देवता---इन्द्र :ड्ु छन्‍्द: --गायत्रीड्ध स्वर: 
अपने अमरत्व को शक 
यद्वाँ प्रवब्द्ध सत्पते न मरा इति मन्‍्य॑से । उतो 


(१) प्रभु जीव से कह रहे हैं कि-हे प्रवृष्ध- जब से वृद्धि को प्राप्त हुए- 
हुए सत्पते-उत्तम कर्मो के रक्षक जीव ! यद्वा-जब नि मैं मरता नहीं, में अमर 


हूँ” इति मन्यसे-इस प्रकार तू मानता है तो उत उ> >तेरा तत-वह अपने को अमर 
जानना सत्यं इतूसत्य ही है। (२) अपने अमरत्व पर ही तू वास्तविक सत्य को 


पानेवाला होता है! “नर 
भावार्थ-हम अपने अमरत्व को पहचानकरे शरीर आदि में मैं” की बुद्धि से ऊपर उठें। 


यही ज्ञान हमें प्राकृतिक भोगों की तुच्छता स्स कुरता हुआ उनके बनन्‍्धन में पड़ने से बचायेगा। 
ऋषि: ---सुकक्ष :ड्ु देवता सहन हट ६: --- गायत्री ड्ु स्वर: -- षड्‌ज :ड्डः 









!। (५ )। 


-/ 


 /: 

/ 
७+ 
ता 
है 


ये सोमांस: परावति ये. वन त्रिं सुन्धिरि। सर्वास्तों इन्द्र गच्छसि ॥ ६ ॥ 

(१) गत मन्त्र के अनुसार परत्व को पहचानने पर तथा विषयों की तुच्छता को समझने 
पर ये-जों सोमास:-सोमकण-“प्रराकतितउस सुदूर मस्तिष्करूप झुलोक के निमित्त सुन्विरे5उत्पन्न 
किये गये हैं, अथवा ये"-जो इस शरीररूप पृथिवीलोक के निमित्त उत्पन्न किये 
गये हैं, हे इन्द्र ्प रूष/ तान्‌ सर्वान5उन सब सोमकणों को गच्छसिन-प्राप्त होता 







है। (२) अपने प्मझकर, विषयों से ऊपर उठने पर ही सोमकणों का रक्षण होता 
है। इनके पर से /ही मस्तिष्करूप झुलोक दीस तथा शरीररूप पृथिबवीलोक दृढ़ बनता है। 

भावार्थ- को अमर जानें। विषयों की तुच्छता को पहचानें। सोमकणों का रक्षण 
करते हुए दीप्त बनायें तथा शरीर को दूढ़ करें। 


:--सुकक्ष:ड्ु देवता--इन्द्र :छ्ु छन्‍्द:--गायत्रीड्ः स्वर: -- षड़्ज :ड्लू 
वषा वषभः भुवत्‌ 
«के वाजयामसि महे व॒त्राय हन्त॑बे। स वर्षा वृषभो भुवत्‌।॥ ७॥ 


) तं इन्द्रमूनउस शत्रु-विद्रावक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को वाजयामसि"हम अपने अन्दर 
करते हैं। अर्थात्‌ सदा उसे अपने अन्दर अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करने 
्् प्रभु महे-उस महान्‌, अति प्रबल चृत्राय हन्तव-वृत्त के विनाश के लिये होते हैं। प्रभु 


हमारी वासना को ब्िनष्ठ करते, हैं। (२) लासता को >ले वृषा-हमारे पर सुखों 
के सेवन करनेवाले प्रभु वषभ कं पथ तशनत ना: 4 करनेवाले भुवतत्होते हैं। 





ए/एए/,वाजक्या)था। ] 
५ अल रु (824 0 6७॥.) 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 





धन आदि साथनों को प्राप्त करायेंगे। 
ऋषि:---सुकक्ष :डु देवता-- इन्द्र :हु.छन्‍्द: --गायत्री डू' स्वर: -- षड्‌ज ःड्ड 
'उन्द्र' का लक्षण 
इन्द्र: स दाम॑ने दृत ओजिट्ि:ः स मर्दे हितः | झ्ुम्नी इलोकी स सो) | 
(१) इन्द्र: सः-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव वह है जो जय तट | के संयम 
(दाम-बन्धन) के लिये किया गया है। ओजिष्ठ:-ओजस्वितम है। । 
ओजस्वी बनाता है। सः-"वह इन्द्र मदे-सोमपान जनित उल्लास कक होर्मेज्पर का रक्षण होने 


भावार्थ-हम प्रभु-स्मरण करें। प्रभु हमारी वासना को विनष्ट करेंगे और हमें के 














पर हितः"सब का हित करनेवाला होता है। (२) झुम्नी-यह होता है। 
एलोकी-यशस्वी जीवनवाला होता है। हितकर कर्मों शी प्रवृत्त आ यह सदा यश को प्राप्त 
होता है। परन्तु यशस्वी होता हुआ स॒ सोम्य:-वह शान्त होता है। 
भावार्थ-इन्द्र वह है जो-(क) इन्द्रियों के संयम ” बनता है, (ख) 
सोमरक्षण जनित उल्लास में सदा हितकर कर्मों में कद ) ज्ञान-ज्योति को ही अपना 


ऐश्वर्य बनाता है, (घ) यशस्वी जीवनवाला होता है, विनीत होता है। 













ऋषि: --सुकक्ष ःड्ु देवता--इन्द्र :ड्ड -स्वर:ः---षड्ज :ड्ड 
गिरा सं: न 
संभ॑त कक 
गिरा वच्रो न संभृतः स्बलो अन चुत श्ष ऋष्चो अस्तृतः ॥ ९ ॥। 


(१) गिराजज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुति 'जाए्णिय के द्वारा सम्भूत:-सम्यकू धारण किया गया 


यह प्रभु बच्ध:ः न-उपासक के लिये ह केले गन होता है। उपासक इस प्रभुरूप वज्न के द्वारा 
ही काम-क्रोध आदि शत्रुओं का सह होता है। वे प्रभु सबल:-सदा शक्ति के साथ 
वर्तमान हैं और अपच्युत:-कभी शत द्वारा स्थानभ्रष्ट नहीं किये जाते। (२) ये ऋष्व:-महान्‌ 
अस्तृतः"अहिंसित प्रभु ववक्षे-स्तॉताओं क्‌ लिये धन आदि साधनों को प्रात कराने की कामनावाले 
होते हैं। इन साधनों को प्राप्त करेके साधक उन्नतिपथ पर आगे बढ़ता है। 

भावार्थ-स्तुति के द्वार पे स्श्के भत्ते? प्रभु स्तोता के हाथ में वज्र के समान होते हैं। वे सबल प्रभु 
शत्रुओं से च्युत नहीं किये (से फ़ैते। ये महान्‌ अहिंसित प्रभु ही स्तोता के लिये सब साधनों को 


प्राप्त कराते हैं बेल (0) 
ऋषि, क्ष:ड्रदेवता--इन्द्र :ड्रु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: --षड्ज :ह्ू 
दुर्गे चित्‌ सुगम्‌ 


है सुगगं कंधि गृणान इन्द्र गिर्वण:। त्वं च्न॑ मघव॒न्वर्श:॥ १०॥ 

:>ज्ञान की वाणियों के द्वारा सम्भजनीय इन्द्र"परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! 
बे जाते हुए. आप नः "हमारे लिये दुर्गे चित्‌रदुर्गम मार्गों में भी सुगं कृधि-सुगमता 
से सम्भव करिये। हम धर्म के दुर्गम मार्गों में सुगमता से चल सकें। (२) हे 

ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो! त्वम-आप वशः-हमारे लिये सब ऐश्वर्यों के देने को कामना 
करिये। 


भावार्थ-प्रभु केश््षुप्रह व्से।हम धर्म के सा्ें।जर आक्लवनीतहेउज्लल सकें। प्रभु के प्रिय होते 
हुए प्रभु से सब आवश्यक ऐश्वर्यो को प्राप्त करें। 















८२४ शज्ज्,भाजभा।4 0 बंप १२ (825 0 ७8॥.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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ऋषि: ---सुकक्ष :ड् देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीडु' स्वर:-- षड़्ज:डू 
प्रभु के आदेश का पालन व स्वराज्य & / 


यस्य॑ ते नू चिंदादिशं न मिनन्तिं स्व॒राज्य॑म्‌। न देवो नाश्निंगुर्जन: ॥ ११ श 


शल्य 


(१) हे प्रभो! यस्य ते-जिन आपके आदिशम्‌ज"”आदेश को, आज्ञा पर चित 
से न मिनन्ति-कोई भी हिंसित नहीं कर पाते। वस्तुत:ः आपकी आज्ञा को लि करते हुए 
वे स्वराज्यम्-आत्मशासन को नष्ट नहीं करते। (२) न देवः"न तो 5) | आश्षिगुः 
जन: "अधृत गमन मनुष्य विषय-वासनाओं से जिनकी गति तू ः मनुष्य, आपके 
शासन को तोड़ते हैं। ये देव व अध्निगुजन सदा स्वराज्य का उप है 

भावार्थ-हम देव व विषयों से न रोकी हुई गतिवाले में चलें, तथा 
सदा स्वराज्य का उपभोग करें। विषयों व किन्‍्हीं दूसरों के हो जायें। 

ऋषि: --सुकक्ष डर देवता-- इन्द्र :ड्ू छनन्‍्द: का) मत ण षड़्ज:डू 
अप्रतिष्कुत शु 


अधां ते अप्रैतिष्कुतं देवी शुष्मे सपर्यत मस क्षप्र रोदंसी ॥ १२॥ 

(१) है सुशिप्रशोभन हनु व नासिकावाले मरे पर ये उत्तम जबड़ों व नासिका को प्राप्त 
करानेवाले प्रभो! अधाज"अब त्े"आपके अपप्रर च्कुत्‌मु;वि भी शत्रुओं से आक्रान्त न होने 
योग्य शुष्मम-बल को उभेनदोनों देवी से पर्न-सम्पन्न प्रकाशमय रोदसीच 'द्यावापृथिवी 
सपर्यतः-पूजित करते हें। ये दोनों द्याठ के पके अधीन होते हैं। (२) प्रभु ने हमें जबड़े 










भोजन को चबाने के लिये तथा नासिि छ्रसाधना के लिये दिये हैं। खूब चबाया गया भोजन 
यदि पृथिवीरूप शरीर को दृढ़ धना मस्तिष्क को ज्ञानदीप्त करती है। इस प्रकार 
झावापृथिवी में प्रभु के बल का ! तब शरीर रोगों से आक्रान्त नहीं होता और मस्तिष्क 


देखे. द्वारा खूब चवाकर खाया गया भोजन शरीर को दृढ़ 
करे धना के लिये दिये हैं, यह प्राणसाधना मस्तिष्क को ज्ञानदीप्त 
हमारे पर आक्रमण करते हैं। 
हद सुकक्षि :ड्ु देवता--इन्द्र ःडु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड़ स्वर: ---षड्ज :ड्डु 
काली व लाल सब गौओं में सफेद दूध 

करष्णासु रोहिंणीषु च। परूष्णीषु रुश॒त्पर्य; ॥ १३॥ 
के भो। त्वम-आप ही कृष्णासु-कृष्ण वर्णवाली अजव रोहिणीषु-रोहित वर्णवाली 
जैलन व पूरण करनेवाली गौओं में एतत्‌्-इस रुशत>देदीप्यमान-चमकते हुए पय:-दुग्ध 
घः-धारण करते हैं। (२) गौओं का रंग भिन्न-भिन्न है। परन्तु उनके अन्दर दूध का 
प्ग-अलग नहीं। इसी प्रकार प्रभु सब भिन्न-भिन्न वर्णवाली त्वचाओंवाले मनुष्यों के लिये 
ज्ञानदुग्ध को धारण करते हैं। 


भावार्थ-यह भी, पल के (आपकी: फ्ै,एक कप है (क्लि [सब भिन्न-भिन्न वर्णवाली 
गौओं में दूध का वर्ण एक अप 







अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएफज.बाज्थाव््ा।ह क्र. श०७.. (826 ए 88.) ८२५ 





ऋषि: --सुकक्ष :डु॒ देवता-- इन्द्र :छ्रु छन्‍्दः--गायत्रीडू स्वर: -- षडज:ड्ढ 


मग के अम की प्राप्ति 
वि यदहेरध॑ त्विषो विश्वें देवासो अक्रमुः | विदन्मुगस्य ता अर्म: ॥ १४ |! 

(१५) विश्वे देवास:-सब देववृत्ति के पुरुष यद्‌ःजब अहे:-आहनन करनेवाले 35 4 
की, वासना की त्विष:-दीपसियों को वि अक्रमु:-विशेषरूप से आक्रान्त करते हे ला धरती अब 
तान्‌-उन देवों को मृगस्य5उस अन्वेषणीय प्रभु का अमःचन्‍्बल विदत्‌ प्रा होती 
वासना को जीतकर ही हम अपने अन्दर प्रभु के प्रकाश को देखनेवाले ननुज्ञे है॥ जासना ज्ञान पर 








परदे के रूप में पड़ी रहती है, इसी से यह “वृत्र' कहलाती है। इसका गे शशि हओ्के और प्रभु का 
प्रकाश हुआ। 

भावार्थ-देव लोग वासना की दीसि को आक्रान्त करके प्र ० “जे फ्क्ति से शक्ति-सम्पन्न 
बनते हैं। 


ऋषि: --सुकक्ष :छु देवता-- इन्द्र :डू छन्दः 77 निचद गा --षड्ज:ड्ु 
दाग ( प्रभु ) 

आदु मे निवरो भुंवद वृत्रहार्दिष्ट पौं 

(१) आद्‌ उन्अब शीघ्र ही निश्चय से प्रभु 

करनेवाले भुवत्‌रहोते हैं। और हे पर 

को अदिष्ट-मेरे लिये देते हैं। (२) ये प्रभु 

करनेवाला नहीं हो सकता। अस्तृतः प्रभु 


अजातशत्रु व अहिंसित बनता है। रे 
भावार्थ-प्रभु हमारे शत्रुओं का | छोएणे)करते हैं और वासना विनाश द्वारा हमारे में बल 
का स्थापन करते हैं। वे कभी वि फ्री से ने स्वत नहीं किये जा सकपे। 
ऋषि:--सुकक्ष :ड्ड द हा ड्स्ड गज छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: --षड़्ज:ड्ड 
शुष्रे, राधसे महे 
श्रुतं वो चृत्र मेज) श्रीचर्षणीनाम्‌। आ शुषे राध॑से महे।। १६॥ 
(१) आ शुषे-समन्तात्‌ शत्रुओं के शोषण के लिये (शुष से भाव में क्लिप) तथा महे 
राधसे-जीवन की सफलिता के लिये उस प्रभु का प्र>खूब ही स्तवन करो जो श्रुतमूनसज 
जार जह| वः वत्रहन्तमम्‌-तुम्हारी वासनाओं का खून ही विनाश करनेवाले 
हमर अमेप मनुष्यों के शर्धम-बलभूत हैं। (२) जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे, 
तो बे 'के केसर बासेमाओं का विनाश करके हमें शक्ति प्रदान करेंगे। यह शक्ति ही हमें शत्रुओं के 
शोषण के /लयेए्समेर्थ करेगी और जीवन में महान्‌ साफल्य को देगी। 


ले >पधे-स्मरण हमें वासना-विनाश द्वारा शक्ति-सम्पन्न बनाता है। हम शत्रुओं का 
शोष हुए जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। 
ऋषि:--सुकक्ष ःड्ू देवता-- इन्द्र :ड्ड छन्‍्द: --गायत्रीड्ू स्वर: --षड्ज:ह्ढ 
गव्या थी 


अया धियाचिंभंव्य॑था पुर णेषि्पुसेष्छुलंपायत्सोमेसीम छ्वाभ॑व: ॥ १७॥। 










तत: ॥॥ १९५ 

निवरः "शत्रुओं का निवारण 
नाश करनेवाले प्रभु पौंस्यमू-बल 
-<अजातशत्रु हैं। प्रभु का कोई भी शासन 
इसित नहीं होते। प्रभु का उपासक भी 
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सोमे सोमे"सोमकणों के रक्षित होने पर आप आभवः-९( भू प्रापौ) हमें फ्रत़ करती 
च-निश्चय से अया"इस गव्ययात"ज्ञान की वाणियों की कामनावाली थिया- ु 
का हैं। आप हमारे लिये उस बुद्धि को प्राप्त कराते हैं, जो ज्ञान की वाणियों की होती 


| का 
भावार्थ-हम प्रभु के स्तोत्रों का गायन करें। यह गायन हमें ज्ञान की (शिेकी रुचिवाली 
बुद्धि को प्राप्त करायेगा। 


ऋषि: ---सुकक्ष :छ्ु देवता--- इन्द्र :ड्ुः छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडूः 
“बोधिन्मना ' प्रभु 

बोधिन्म॑ना इदस्तु नो वृत्रह्म भूर्यींसुति: । श्रणणोर्तु कर आ ॥ १८ ॥ 
भु>नःनिडेमारे लिये इत्-निश्चय से 


(१) है पुरुणामन्‌>अनन्त स्तोत्रोंबाले, पुरुष्टुत-खूब ही स्तुति किये गये प्रभो | ब्लूल्‍्जब 









के जे“को प्राप्त करायें। वे प्रभु हमारे 
लिये भूर्यासुति:-खूब ही सोम का सम्पादन करनेठ कहर /-हपें। यह सोम ही तो मन आदि करणों 
(साधनों ) की शक्ति का वर्धन करता है। (२) शक्र:“खह सेर्ब्रशक्तिमान्‌ प्रभु हमारी आशिषम्‌- 
आशी:-इच्छा जब प्रार्थना को श्रुणोतु-सुने। प्रभु हमे पर जैज्"ें कामनाओं को पूर्ण करें। 
भावार्थ-वासना को विनष्ट करनेवाले प्र+ पक हें प्रत्निक मन को प्राप्त करायें, हमारे लिये सोम 
का सम्पादन करें और हमारी कामनाओं को धपू (र्ण करेनेंवाले हों। 
ऋषि: --सुकक्ष :छु देवता-- इन्द्र सन प गायत्रीड़ स्वर: --षड्ज :ड्ु 


कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्र सेवन । कर्या स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ १९॥ 

(१) हे वृषन्‌"सुखों का दर्वणेएल र्थणे प्रभो ! त्वमू>आप न: हमारे लिये कया उत्त्ा- 
कल्याणकर रक्षण के द्वारा रत त्रमन्द्से- आनन्दित करनेवाले होते हैं। आप से रक्षित हुए-हुए 
हम इह लोक के अभ्युदय कब पषरलोक /कै नि:श्रेयस को (अभि) प्रात करनेवाले बनकर आनन्द 
लाभ कर पाते हैं। (२) व भो/ आप इस कया"कल्याणकर (आनन्दमय) रक्षण के द्वारा 

(9 तय) भर-समन्तात्‌ भरण व पोषण के लिये होइये। 
ग में हम इहलोक व परलोक की उन्नति करते हुए आनन्दित हों। प्रभु 
से भरण व पोषण में समर्थ हों। 
:7>-सुकक्ष :हु देवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्द: --गायत्रीड्ढ स्वर: ---षड्ज :ड्ड 
कस्थय सचा 
््े वृषा सुते सर्चा नियुत्वान्वृषभो र॑णत्‌। वृत्रह्ा सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 
कर ) 0 ॥07000, 70 35&9$8) कस्यल्‍उठस आनन्दमय प्रभु के पूजन व सहाय से 
(अंचाज्सच ) सुते-शरीर में सोम का सम्पादन होने पर यह उपासक वृषा>"अंग-प्रत्यंग में उस 
करनेवाला होता है। यह नियुत्वान्‌-प्रशस्त इन्द्रियाश्वोंबाला, वृषभः-शक्तिशाली 
बनकरे रणत्रूप्रभु-स्तवन में रमण करता है। (२) इस प्रभु-पूजन से ही यह बृत्रहा-वासना को 
विनष्ट करनेवाला होता हुआलःसोम्रप्रीज्षद्पेफत्प्रेम्त-क़रे।पान (€रक्षणाऋक्कि)लिये समर्थ होता है। 
भावार्थ-प्रभु-पूजन हमें वासनाओं को जीतने व सोमरक्षण में समर्थ करता है। सोमरक्षण 











अथ अष्टमं मण्डलम्‌. */रछ-भज्थाभछएकुछए है. (026 ० ४58.) ८२७ 








कली 


है। 
ऋषि: --सुकक्ष :डू देवता-- इन्द्र ःड्डू छन्‍्द: ---निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज 2 
'दाशए्वान्‌ के पालक प्रभु 
अभी घु ण॒स्त्व॑ रयिं म॑न्दसानः स॑हस्त्रिण॑म॒। प्रय॒न्ता बोधि दाशुषें॥ शत ॥॥ 0 
4 0 
(१) हे प्रभो! मन्दसान:-गत मन्त्र के अनुसार उपासक के प्रति प्रीतित्राले हांग्र हुए त्वमून 
आप नः-हम उपासकों के लिये सु"”अच्छी प्रकार सहस्त्रिणं रयिम्‌त्त्स ््ों कण केश भरण करनेवाले 
ऐश्वर्य को अभि प्रयन्ता-देनेवाले होइये। (२) हे प्रभो ! दाशुषे ५ जे) पुरुष के 


लिये बोधि">अवश्य ऐश्वर्य प्रदान का ध्यान करिये। था 


भावार्थ-हम प्रभु का ध्यान करें। प्रभु हमें अवश्य ऐश्वर्यो ८ थेंगें। हम दानशील 
बनेंगे, प्रभु अवश्य हमारा पालन करेंगे। भी 
ऋषि: --सुकक्ष :ड्॒ देवता--इन्द्र हू छन्द:ः कक) घड्ज:ड्ू 
अपां जग्मि:-निचु म्पुप 
पत्नींवन्त: सुता इम उशन्तों यन्ति बीतयें। अपोजम्मिर्निचुम्पुण: ॥ २२॥ 

(१) पत्नीवन्त:-प्रशस्त पत्रियोंवाले, अर्थात्‌ कफती के साथ सदा उत्तम कार्यों को 
करनेवाले सुताः-(सुतं अस्य अस्ति इति) सोम ८ पम्पादनम करनेवाले इमेये साधक उशन्तः च््रभु 
प्राप्ति की कामनावाले होते हुए बीतये < ल्‍“(]0 8 9॥०) प्रकाश के लिये गतिवाले होते हैं। 
इनका जीवन अधिकाधिक प्रकाशमय होता हैक २) यह उपासक अपां जग्मिः-सदा कर्मों 
के प्रति जानेवाला, अर्थात्‌ क्रियाशील कला पैर निचुम्पुण:-(नितरां चमनेन प्रीणति) सोम 
के भक्षण अन्दर ही व्यापन के द्वारा अप मी ओर; करनेवाला होता है! सोमरक्षण द्वारा अपने में 
प्रीति का अनुभव करता है। कब अं 

भावार्थ-गृहस्थ में प्रशस्त (नीवाले 5० हुए हम सोमरक्षण द्वारा प्रभु प्राप्ति को कामनावाले 
बनें। सदा क्रियाशील होते गा टारा जीवन में प्रीति का अनुभव करें। 

'डु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीज्डु स्वर: -- पेड्ज:डँ 
अवभथ की ओर 
जी होत्रीं| असक्षतेन्द्रे वृधासों अध्वरे। अच्छांवभूथमोर्जसा ॥ २३ ॥ 

(१) इस ५ कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌'-दो कान, दो नासिका छिद्र, दो आँखें 
पर मुखरूप सप्त ऋषय : प्रतिहिता: शरीरे) प्रभु द्वारा इष्टा: न्‍्यज्ञों के करनेवाले होत्राः- 
सात होता _>उत्पन्न किये गये हैं। ये सात ऋषि ही यज्ञों को करनेवाले सात होता हैं (येन 
)। इसलिए सद्‌गृहस्थ सदा यज्ञशील बनते हैं और अध्वरे-यज्ञों में इन्द्र 














0 का वर्धन करनेवाले होते हैं। इन यज्ञों के द्वारा ही तो प्रभु की प्राप्ति होती है। 
(२ ओजसा-ओजषिता के साथ अवभृथम्‌"अच्छा यज्ञान्त-स्नान की ओर बढ़ते 
हैँ जीवन यज्ञमय ही बना रहता है और ये सफलता के साथ इन यज्ञों के द्वारा उस 
प्रभु कर पाते हैं। 


भावार्थ-हम सल्ल इन्द्रियों ; से यज्ञों को करते हुए प्रभु का अपने में वर्धन करें। हमारा जीवन 
यज्ञमय बना रहे। एगावा |.टतावबा) ५४८०८ ा5ड0ा (626 0०0 66.) 


८२८ मी कल बज क २४ (829 0 ७७॥.) 





ऋषि: --सुकक्ष:ड्रु देवता-- इन्द्र :ड्रु छन्‍्द: --विराड्‌ गायत्रीडू' स्वर: --षड्ज :ड्ुः 
हितं प्रयथ: अभि (2 
इह त्या संधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या | वोब्ठहामभि प्रयों हितम्‌॥। २४।  ट 


(१) इह-इस जीवन में त्या"वे सधमाद्या-(सह माधन्तौ) मिलकर 
हिरण्यकेश्या-हितरमणीय ज्ञान-रश्मियोंवाले हरी>ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अरब हस्त 
प्रय: अभि>( प्रयसू-३४८7ग००) यज्ञों की ओर बोढाम-हमें ले चलें। (२७ हम 
ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञान के अनुसार कर्मेन्द्रियाँ कर्म करनेवाली हैं। ये मिलकर ल्विती है हमें आनन्दित 
करनेवाली हों। सदा हित रमणीय ज्ञानवाली ये हों और यज्ञों में प्रव॒ त्त श्र न्‍ 0) 

भावार्थ-हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हितरमणीय ज्ञानरश्मियोंबाली हों और 
यज्ञों में प्रवृत्त रहें। इस प्रकार मिलकर ये हमें आनन्दित 








थी सदा हितकर 


तुभ्य॑ सोमा: सुता इमे स्तीर्ण बर्हिर्विभावसो। कम] वबह।॥ २५॥ 

(१) है विभावसो-विशिष्ट दीप्तियों के 

लिये ही इमे सोमा: सुता:>ये सोमकण सम्प 
उस महान्‌ सोम (शान्त प्रभु) की प्रासि होती 5 


ऋषि: -सुकक्ष :ड्ड देवता-- इन्द्र :ड् छन्‍्द: -- "नहर पड 
सोमरक्षण-प्रभु प्राप्ति-महत्त्व 
हे 





हे प्रभो | तुभ्यम्-आपकी प्रासि के 
शरीर में सोमकणों के रक्षण से ही 

हे ! बर्हि: स्तीर्णम-यह हृदयासन आप 
्रभ [४ स्तोतृभ्य:-हम स्तोताओं के लिये इन्द्रम्- 

४ जे “प्रास कराइये। आपका स्तबन करते हुए हम 







के बेठने के लिये बिछाया गया है। (२) हे।्र 
( इन्द्र-27280९55 ) महत्त्व को, बड़प्पन को 
बड़े बनें और तुच्छ भोगों से ऊपर उठें 
भावार्थ-सोमरक्षण द्वारा हम 
समझते हुए तुच्छ भोगों से ऊपर उडें 
ऋषि: --सुकक्ष रे “हदद्र:छु छन्‍्द: --गायत्रीछु स्वर: -- षड्ज :ड्डूः 
क्ष-रत्तना 


आ ते दक्ष वि नी देता वि दाशुषें। स्तोतृभ्य इन्द्रमर्चत | २६ ॥। 
(१ ले वह प्रभु आल क्षमूनबल को आ दथधत्‌"अंग-प्रत्यंग में धारण करता है। 


लिये तथा स्तोतृभ्य:-सब स्तवन करनेवालों के लिये विरोचना- 
धनों को विद्धत्‌-विशेषरूप से स्थापित करता है। (२) इसलिए 


हे बा | “उस परमैश्वर्यशाली प्रभु का ही अर्चन करो। प्रभु की अर्चना ही 
तुम्हें बल को प्राप्त करायेगी। 
- अर्चना करते हुए हम बल व रमणीय रत्नों (धनों) को प्राप्त करें। सदा 


हल ज्नें। 
ऋषि: --सुकक्ष :डु देवता--इन्द्र -छु छनन्‍्दः --निचृद्‌ गायत्रीड़ स्वर: --षड्ज हु 
इन्द्रिय-उक्था 


आ ते दधामीज्िममुक्धा लिश्त्ए कतक़्तो १ सतोतृश्क इक झ्लुक्क्य ॥ २७ ॥ 
(१) है शतक्रतो"अनन्त प्रज्ञान व शक्तिवाले प्रभो! मैं त्ते-आपकी प्राप्ति के लिये इ्न्द्रियं 










पर प्रभु को बिठायें और अपने महत्त्व को 






................-ब€2नमम>मममममम-म-मन-नन-ननन्‍नन--.“-लरनमल्‍मममममममममममॉ.“+मिनमममम “ममममब«++न- ननननाद६;?त-खा 5 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ू.. एएण़-आजश्थाभधाध्षशश्क्ेंाघरे ० (830 ० 88.) ८२६९ 












प्रात नहीं होते। हे प्रभो। मैं विशवा उकथा-सब स्तोत्रों को धारण करता विका: 4 आपका 
हुआ आपके अनुरूप बनने का प्रयत्न करता हूँ। (२) हे इन्द्र: 
स्तोतृभ्य:-स्तोताओं के लिये मृडय-सुख दीजिये। 
भावार्थ-प्रभु प्राप्ति के लिये प्रभु स्‍्तबन व शक्ति का धारण आवश्यक है। यही 
का भी मार्ग हे। 
ऋषि: --सुकक्ष :डु देवता--इनद्र ःड्डू छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडु स्वरः वे 
इघ्‌ व ऊर्ज्‌ 
भद्रेंभदें न आ भेरेष॒मूर्जे शतक्रतो । यर्दिन्द्र मूल्य नेे॥ २८ 
(१) है शतक्रतो>अनन्त शक्ति व प्रज्ञानवाले प्रभो जप न लिये भद्गं भद्रम्‌ज 
कल्याणकारक व सुखजनक इषम्‌-प्रेरणा को व ऊर्जम्‌र क्त को आभरऊप्राप्त 
कराइये। हमें अपनी कल्याणी प्रेरणा को प्राप्त कराइये तथा जीवन में अनूदित करने 
की शक्ति भी दीजिये। (२) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्र ब्कफ़ >क्यींकि आप इस इष और ऊर्ज 
के द्वारा न:-हमें मृड्यासि-सुखी करते हैं। प्रभु की ब प्रेरणा को कार्यान्वित करने 
के लिये दी गई शक्ति हमें सुखी करती है। 
भावार्थ-प्रभु से हम कल्याणी प्रेरणा वसा श्र प्राप्त करें। 
ऋषि:--सुकक्ष :ड् देवता-- इन्द्र :हू टई>- :>जज्िचद गायत्रीडु स्वर:--घषडज :ड्ड 


/ | है 
३ 7: कक ाटरट 












स नो विश्वान्या भर स्‌ रिश्ते । यर्दिन्द्र मृव्ठ्यासि नः॥ २९॥। 
(१) हे शतक्रतो- अनन्त दे प्रजाज्वाले प्रभो ! सः-वे आप न: "हमारे लिये विश्वानिर- 
सब सुवितानिन्सुष्ठु छा को आभर-प्राप्त कराइये। सब दुरितों को दूर करके हमें 
सदाचरण जनित अभ्युदय 0 






। (२) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! यत्‌-क्योंकि आप 
ही नः“हमें मुृडयासित 55022 | ही सब सुख साधक अभ्युदयों के देनेवाले हैं। 
भावार्थ-प्रभु को उन मा लिये सब सुवितों को, सुष्ठु प्रापतव्य अ भ्युदयों को प्राप्त 
कराती हेै। न 
रचा :डुदेवता--इन्द्र ःड्ड छन्‍्दः --निचृद्‌ गायत्रीड्लु स्वर: -- ष ड्जःडू 
वृत्रहन्तम 
वृत्रहन्तम सुताव॑न्तो हवामहे। यददिन्द्र मृव्ठयांसि नः ॥ ३०॥। 
( _>वासनाओं को अधिक से अधिक विनष्ट करनेवाले प्रभो ! सुतावन्तः >सोम 
कक न , सोम को शरीर में सुरक्षित करनेवाले, हम त्त्वां इतू- आपको ही 
हैं। आपकी आराधना ही वासना विनाश के द्वारा हमें सोम के रक्षण के योग्य 
। (२) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! यत्‌लक्योंकि नः -हमें मृड्यासि>आप ही सुखी करते 
हैं। आपकी आराधना करते हुए हम पवित्र व शान्त जीवनवाले बनते हें। ॥ 
भावार्थ-प्रभु की'आंरकषतरा/हमारे'बास्मनाखपः शत्रुओं का(तिताहह करती है और हमें सोमरक्षण 
द्वारा सुखी करती है। 
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ऋषि: --सुकक्ष :ड्ु देवता-- इन्द्र :डु छन्‍्द्‌: -- निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: -- षड्ज :डूः 
मदानां पति ० ले 
उप॑ नो हरिभिः सुतं याहि म॑दानां पते। उंप नो हर्रिभिः सुतम्‌।॥ ३१ ॥। कि 


(१) हे मदानां पते-आनन्द के जनक सोमकणों के रक्षक प्रभो | 332 2 नः "हमें 
इन्द्रियाश्वों के हेतु से सुतम्‌-शरीर में उत्पन्न सोम को उपयाहि-€ अन्त 
प्राप्त कराइये। इस सोम के रक्षण से ही सब इन्द्रियाँ सशक्त बनेंगी। (२) सजा | अवश्य 
ही 5३ हरिशि:<इन्द्रियाश्वों के हेतु से सुतम-इस उत्पन्न सोम को 
कराइये। 


भावार्थ- प्रभु की आराधना से सोम का रक्षण होकर हमारी 
ऋषि: ---सुकक्ष :छु देवता--इन्द्र :छ्ु॒ छन्‍्द: --गायत्री डूः ० '्ड्ु 







शतक्रतु 
द्विता यो कृत्रहन्त॑मो बिद इन्द्र: शतक्रतु: । ग 
(१) द्विता-(ट्वों तनोति) शक्ति व ज्ञान के विस्तार 
का अधिक से अधिक विनाश करनेवाला है, वह इद्ध प्रभु शतक्रतु:ः-अनन्त 
प्रज्ञान व शक्तिवाला विदे-जाना जाता है। (२) यह के के “न्हमें हरिभिि:-इन्द्रियों के होने से 


सुतम्‌-शरीर में उत्पन्न सोम को उपज>"समीपता -य। इस सुरक्षित सोम ने ही तो इन्द्रियों 








: सुतम्‌॥ ३२॥। 
:>जो बृत्रहन्तम:-वासनाओं 












को शक्ति-सम्पन्न बनाना है। रत 
भावार्थ-प्रभु शक्ति व ज्ञान के बिस्त ₹ द्वाड़्ें हमारी वासनाओं का विनाश करते हैं। वे 
हमें भी सोमरक्षण द्वारा अपने समान “३ नव जे हैं। 
ऋषि: --सुकक्ष :ड्ु ् हु छन्‍्द:--विराडू गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्ज:ह्ूः 
[ पाता 
त्वंहि पर । उरप॑ नो हर्रिभि: सुतम्‌॥। ३३ ॥ 

(१) हे वृत्रहन्‌- कीं विनष्ट करनेवाले प्रभो! त्व॑ हि्आप ही एषघाम्‌-इन 
सोमानाम-सोमकणों के -रक्षक हैं। वस्तुत: इनके रक्षण का सामर्थ्य हमारे में नहीं 
है। प्रभु ही गा (विनाश के द्वारा इन सोमकणों का रक्षण करते हैं। (२) हे प्रभो। न:-हमें 
हरिभि:-इन _ के हेतु से, इन्हें सबल बनाने के दृष्टिकोण से सुतम्‌-शरीर में उत्पन्न 
सोम को उय> कराइये। 


न्‍ण कट र क्षण का सामर्थ्य हमें प्रभु ही प्राप्त कराते हैं। प्रभु ही वस्तुत: इन 
सोमकणों करते हैं। 


६ सुकक्ष :ड्ु देवता-..इन्द्र ऋभवश्चड्ड' छन्‍्द: --गायत्रीडु' स्वर: -- षड्ज:ड्ड 
'ऋषभुक्षणं ऋशभेु' रयिं 
के इषे दंदातु न ऋभुक्षण॑मृभुं रयिम्‌। वाजी द॑दातु वाजिन॑म्‌॥ ३४॥ 
(१) इन्द्र:-वह परमेश्वर्यशाली प्रभु नः"हमें कहंभुझा तह हेलि इधे-( इष्णाति [0 $06, ॥0 धा॥/8) रोग 
आदि शत्रुओं के विनाश मिगलियें ऋगुक्षणेम्‌८महेनिसंथा ऋण: (8३ भीति) ज्ञानदीसमि से खूब 
चमकनेवाले रचिम्‌-ऐश्वर्य को ददातुनदें। हमें धन तो प्राप्त हो, पर हम उसका विनियोग भोग- 












अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एएए व एथाधा:ियरि केनारे (832 0० 88.) ८३३९ 


जी 


विलास की वद्धि में न करके यज्ञादि कर्मों व ज्ञान की वृद्धि में करें। (२) वाजी>वे शक्तिशाली 
प्रभु हमें खाजिनम्‌-शक्ति ददातु-दें। धन का ठीक विनियोग करते हुए हम अपने | 
बल का वर्धन करें। & है 

भावार्थ-प्रभु हमें धन प्रास करायें। उस धन का यज्ञों में विनियोग करते हुए ह्स्डे व 
बल का वर्धन करते हुए यशस्वी हों। 


भोगविलास में न फँसनेवाला व्यक्ति “बिन्दु” बनता है! शरीर में उत्पन्न कद ० 
जि7 8 0870) शरीर का ही भाग बनाता है। सोम का शरीर में व्याप्त न ' पवित्र 
बलवाला “पूत-दक्ष' होता है। यह “बिन्दु पूतदक्ष' ही अगले सूक्त का हल 
दश्मो5नुवाक: 


९४. [ चतुर्नवतितमं सूक्‍तम्‌ | 
ऋषि: -- बिन्दु: पूतदक्षो बाड़ देवता--मरुतःड् छन्द: जला --घड्ज :ड्डः 
गौः (९ आर ) 

गौर्धयति मरुता श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌। 
(१) यहाँ वेदवाणी 'गौ' शब्द से कही गयी है। 
गमयति) यह गौ:"वेदवाणी मरुताम्‌र( कामनाबाली/ 
गतिशील व्यक्तियों के श्रवस्यु:-ज्ञान की कामनाठ ] 
बनाती है। यह मघोनामरयज्ञशील पुरुषों को आय तीन्मिम है (मघनमख )। यह धयति5"शरीर 
में सोम का पान करती है। स्वाध्याय से वास धि आओ] निराकरण होकर सोम का रक्षण होता ही 
है। युक्ता-जब इस वेदबाणी का हम अपने साथ योग्र करते हैं, तो युक्त हुई-हुई यह रथानामनइन 
शरीर रथों का वह्लिः"लक्ष्य-स्थान की रह करनेवाली है। यह शरीर-रथों को उन्नतिपथ 

पर ले चलती हुई हमें कर पहुँचती है। 
भावार्थ-वेदमाता हमें क्रियाशील व ज्ञानी बनाती है। यह हमें यज्ञशील 
बनाती हुई वासनाओं से नल मरक्षणे, के योग्य बनाती है। यह हमें लक्ष्य-स्थान की ओर 
ले चलती है। 
ऋषि:--बिन्दु: पूतद --मरुतःडू छन्‍्द: --विराडू गायत्रीड्ड स्वर: -- षड्‌ज :ड्ड 

वेदमाता की गोद में 


वेग स्थै ब्रता विश्वे धारय॑न्ते। सूर्यामासा दूशे कम्‌।। २ ॥ 
(१) गत को माता कहा गया है। यह वह माता है यस्या:-जिसके 
पर कवर में हुए-हुए बिशए्वे देवाः-सब देववृत्ति के पुरुष ब्रता धारयन्ते-ब्रतों का 






!॥ १ ॥। 
रथों का ज्ञान देती है (अर्थान्‌ 
- होते | वा) कम बोलनेवाले, खूब 
होतीं है। इन मरुतों को यह खूब ज्ञानी 


















धारण करते : इस वेदवाणी का स्वाध्याय ही उन्हें देववृत्ति का व ब्रतमय जीवनवाला 
बनाता है। माता की गोद में स्थित होनेवाले ये देव सूर्यामासा दूशेचसूर्य व चन्द्रमा 
लत लिये होते हैं। अर्थात्‌ सूर्योदय के साथ ही ये अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और 


कर्म-निवत्ति का समय होता है। सूर्य व चन्द्र ही इनकी घड़ी होते हैं। इस प्रकार 
सवा जीवन को बिताते हुए ये कम>”सुखमय जीवनवाले होते हैं। 
भावार्थ-वेदमाता की गोद में स्थित हुए-हुए हम त्रतमय जीवन बितायें, सूर्य-चन्द्रमा को 
ही अपनी घड़ी बनाकरमियमिते जलन जिंतीले/हिएंगहम सुस्त: जीवैनिंवोले हों। 


८३२ फफफ.आज्रशाधाव५४.॥ - है (833 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो बाड़ देवता--मरुत:ड्ू छन्द: -- गायत्रीड्ल स्वर: --बड्ज :ड्ुः 





(१) विश्वे5सब काव: "कार्यो को कुशलता से करनेवाले स्तोता लोग आ +सदा 


तत्‌ सु नो आर्य 
तत्सु नो विएवें अर्य आ सदा गृणन्ति कारव॑: | मरुत: सोम॑पीतये॥ ३ ० 
यही सर्वत्र कहते हैं कि तत-वह ब्रह्म ही न:ः८5हमारा सु अर्य:-उत्तम के 


अधिष्ठाता मानकर उसके निर्देशों के अनुसार ये अपना जीवन बिताते हैं। को मितरावी 
व खूब क्रियाशील पुरुष सोमपीतये८"शरीर में सोम का पान करने के 

भावार्थ-प्रभु को अपना स्वामी जानकर उसकी आराधना अपने कर्त्तव्यों 
को सम्यक्‌ करें। परिमित बोलनेवाले खूब क्रियाशील बनकर सोम क्षण करनेवाले 
हों। 

ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो वाड् देवता---मरुत ०० पर -- स्वर:--षड़ज:ड्ु 
मसरूतः स्वराज: 
अस्ति सोमों अय॑ सुतः पिब॑न्त्यस्य मरुत॑: की सिकनो सहिलना ॥ ४॥। 
(१) अय॑ं सोमः-यह सोम सुतः अस्ति"ज्र् हुआ है। अस्य-इसका 


मरूत:-परिमित बोलनेवाले खूब क्रियाशील चीफ “पान करते हैं। (२) उतत-और 
स्वराज: >आत्मशासन करनेवाले अशिवना-प्र 5 वात के पाधना में प्रव॒ृत्त पुरुष इस सोम का शरीर 
में रक्षण कर पाते हैं। सोमरक्षण से ही सब/छच्ढे तियुँ का होना सम्भव होता है। 


भावार्थ-शरीर में सोम का रक्षण “मैरूतू, .सैवराट्‌ व अश्विना' करते हैं। मितरावी खूब 
क्रियाशील पुरुष, आत्मशासन करने प ए्रैधक पुरुष सोम का रक्षण कर पाते हैं। 
ऋषि: --बिन्दु: पूत्तदक्षी 5 मरुतः:ड्र छन्‍्द:--गायत्रीड्ु'स्वर:---घड्ज :ड्रुः 






 अकक मिन्न्‌ अर्यमा वरुण 

8 तिस्य वरुण: । त्रिषधस्थस्य जाव॑त: ।। ५ ॥ 

को बचानेवाला स्नेहशील (प्रमीते: चायते, मिद्‌ स्नेहने) 
ध-लोभ को वश में करनेबवाला और वरुण: >द्वेष का निवारण 


पिब॑न्ति मित्रो अ॑ 
(५) मित्र:-सब 
अर्यमा-( अरीन्‌ यच्छति ) 


करनेवाले पुरुष दर >लासना-विनाश के द्वारा पवित्र सोम का तनार"'शक्तियों के विस्तार के 
हेतु से पिबन्ति- हैं। सोमरक्षण के लिये “मित्र, अर्यमा व वरुण ' बनना चाहिये। सुरक्षित 
सोम शक्तियों का हेतु बनता है। (२) ये मित्र, वरुण व अर्यमा उस सोम का पान 
करते हें कप ० नशरीर, मन व बुद्धि रूप तीनों स्थानों में समान रूप से स्थित होता 
है। शरीर 8 बनाता है, मन को प्रसन्न व मस्तिष्क को दीस्त बनाता है। इस प्रकार इस 
न ट तीनों स्थानों में है। यह सोम जावत:-विकासवाला है, सब शक्तियों के विकास 
का बनता है। 


“हम “मित्र, वरुण व अर्यमा' बनकर सोम का रक्षण करते हैं। यह सोम हमारे 
शरीर, मेने व मस्तिष्क तीनों को समानरूप से उन्नत करता है। यह हमारी शक्तियों के विकास का 
हेतु होता है। माताए हॉलाआएकआ पं5तोतत जता, आला औ। 3 


५ --.ब.._++ ऋमम«>ममन«क अमम««मम>मं>मं> +म++ मम मम + मम. ऋमम«ममममम>मममभभ% न». आम. आमम««»++ +य 5 
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ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो वाह देवता--मरुतःछ्ु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्री ड्डु स्वर: -- पेड्ज:ह्ड 
प्रात: होता इच हे 
उतो न्व॑स्य॒ जोषमाँ इन्द्र: सुतस्य गोर्म॑तः प्रातहेतिंव मत्सति॥ ८ ॥ स 
(१) उत-और उ-निश्चय से नु>अब इन्द्र:एक जितेन्द्रिय पुरुष अस्य>इस गोमतः 
ज्ञान की वाणियोंवाले सका के जोषम्‌-प्रीतिपूर्वक सेवन के अनुपात में अमन करवा 


प्रकार आनन्दित होता है, इब-जैसे प्रातः होता-प्रात:काल होता पा क्ो करता है। 
भावार्थ-सोम का रक्षण हमारे जीवन को इस प्रकार आनन्दमय प्रात :काल 
अग्रिहोत्र करनेवाला आनन्दित होता है। 
ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो बाड़ देवता--भरुतःह्ल छन्द॒: -- "डा 


सूरय:-पूतदक्षसः 
कर्दत्विषन्त सूरय॑स्तिर आपडव॒ स्त्रिध: । अत पशस :॥| 9॥। 


(१) है प्रभो! कत-(कदा) वह समय कब जन नल जीवन में अत्पिन्त-ये 


मरुत्‌ दीप्त होते हैं, चमक उठते हैं। ये मरुत्‌ सूरयः- वाले हैं। प्राणगसाधना से ही 
सोमरक्षण होकर ज्ञानदीप्ति प्राप्त होती है। ये मरुत्‌ पल >शेक्रथ्यों का संहार करनेवाले हैं, उसी 
प्रकार इब-जैसे तिर:-रुधिर में तिरोहित हुए-हुए :कण रोगों का विनाश करते हैं। 


(२) पूतदक्षस:-शरीरस्थ बल को पवित्र ८ रोल है अर्षन्तिःशरीर में गति करते हैं। 
भावार्थ-प्राणसाधना से (क) ज्ञानदीमि ज्डो् है, (ख) रोगकृमि व बासनारूप शत्रुओं 
का विनाश होता है, (ग) बल पवित्र हे 


शक 
न 


/ 


ऋषि: ---बिन्दु: पूतदक्षो बाड़ देवता हे केले छन्‍्द: --विराड गायत्रीडू स्वर:--षड्ज:ड्ू 
हे तर्चस ( मरूत ) 
'कट्ठों अद्य महानों देंवानाम रु वुणे। त्मनां चर दस्‍्मर्वर्ससाम्‌॥ ८ ॥। 


(१) हे मरुतो! मैं अद्य+ब्साज वःह)आप महानामूल्महनीय-पूजनीय देवानाम्‌-देवों के 
कत्‌्"आनन्द का विस्तार ७ के तनोति) अबः-रक्षण का व॒णे-वरण करता हूँ। (२) 
जअ्ाज्और उन मस्तों के रक्षणे को. वबरण करता हूँ जो त्मना"स्वयं ही दस्मवर्चसाम्‌जशत्रु- 
संहारक गन व्लैं हैं। क्‍ 

भावार्थ- से हमें आनन्दप्रद रक्षण प्राप्त होता है। ये प्राण शत्रु-संहारक तेज से 
सम्पन्न हैं। 

जज : पूतदक्षो वाह देवता--मरुत :ड्ु छन्‍्द:--गायत्रीह्ु स्वर: --षड्‌जःड 
प्राणसाधना-सोमरक्षण-दीपघ्ति 
कल गञ पार्थिवानि पुप्रथ॑त्रोचना दिव: | मरूतः सोर्मपीतये ॥ ९॥ 
“जो मरुत्‌ विश्वा-सब पार्थ्रिवानिलइस पार्थिव शरीर के अंगों की शक्ति को तथा 

: _मसस्तिष्करूप झुलोक के दीघ्त विज्ञानों को आ पप्रथन्‌लविस्तृत करते हैं। वे 
मरूत:>मरुत्‌ ४९ भागों में बटे हुए प्राण सोमपीतये"सोम के पान के लिये हों। प्राणसाधना द्वारा 
हम सोम का रक्षण कस्वेत्वाले बलें।०(7२९ ८क्राणज़ाश्जञ,द्वारा इसमें; जी की ऊर्धगति होती है। 
सोम का शरीर में ही व्यापन होता है। शरीर में व्यातत हुआ यह सोम अंगीं को तेज से दीप्त करता 
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है और मस्तिष्क को ज्ञानदीस बनाता है। 
भावार्थ-हमारे शरीर में प्राणगसाधना द्वारा सोम का व्यापन हो। यह सोम झंगों हज 


व मस्तिष्क को दीस्त बनाये। 
ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो वाडु देवता---मरुत:छ्ु छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीक्ु स्वर: -- बज 
पूतदक्षस: -दिव: (2 
त्यान्नु पूतर्दक्षतो दिवयो वो मरुतो हुवे। अस्य सोम॑स्‍्य | 
(१) मैं त्याननउन मरूतः-प्राणों को नु>अब हुवे-पुकारता हूँ जो व्र*>त 
को पवित्र करनेवाले हैं और दिव:-ज्ञान की दीसि को देनेवाले हैं सर (ईं७ इन 









पूतदक्षसा:-बल 
| को में अस्य- 





सै 
» 








इस सोमस्य>सोम के पीतये>पान व रक्षण के लिये पुकारता हूँ। है क्ष ही ये मरुत्‌ बल 
व ज्ञान का वर्धन करनेवाले होते हैं। 
भावार्थ-प्राणसाधना से सोमरक्षण द्वारा ज्ञान तथा होता है। 
ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो बाड्डः देवता--मरुत :छ्ु छन्‍्द: -- कर स्वरः--षड़्ज :ड्ु 
रोदसी-स्तम रे 
त्यात्रु ये वि रोदसी तस्तभुर्मरुतों हुवे #अस्थ स्रॉम॑स्य पीतयें।। १९ ॥ 
(१) त्यान्‌ मरूत:-उन मसरुतों को नु हुबे-निश्च बसे सै थुकारता हूँ, ये-जो रोदसी-च्यावापृथिवी 
को, मस्तिष्क व शरीर को वितस्तभु:-विशेष पर्स थे फ्स्ले धमते हैं। (२) इन मरुतों को मैं अस्य-इस 


सोमस्य-सोम के पीतये-रक्षण के लिये ईकोस्ता,हँ। 
भावार्थ-प्राणसाधना सोमरक्षण द्वारा“आय जापूर्थिवी का, मस्तिष्क व शरीर का स्तम्भन करती 
है। इस प्रकार यह साधना ज्ञान व ब हि प्ररण करती है। 
ऋषि: --बिन्दु: पूतदक्षो (म (मं :छु छन्‍्द:--निचृद्‌ गायत्रीड्ड स्वरः---षड्ज :छु 
-लृषणम्‌ 
रिरि | हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतयें।। १२॥ 
एएशोक्ष-प्राणों के गण को नु-निश्चय से हुवे-पुकारता हूँ, प्राणसाधना 
गण का मैं आराधन करता हूँ जो गिरिष्ठाम्‌"ज्ञान की वाणियों 
धणम्‌-हमें शक्तिशाली बनानेवाला है। (२) इस प्राणगण को मैं 
के पीतये-पान॑ व रक्षण के लिये पुकारता हूँ। 







(१) त्यम्‌्*उस मार 
में प्रवृत्त होता हूँ। इन प्राणों 
में स्थित न तथा 





अस्य सोमस्य- 

भावार्थ- सोमरक्षण द्वारा हमें ज्ञान की वाणियों में स्थित करती है और 
जा 

इस क्षण द्वारा हम इस संसाररूपी ' अश्मन्वती नदी ' को पार करने में समर्थ होते 
हैं। सो / :' बनते हैं (ह४०5आ॥8 00७९५ ॥8५४४॥2)। आंगिरस-अंग-प्रत्यंग में रसवाले तो 


हद हीहें। यह तिरश्ची आंगिरस ही अगले सूक्त का ऋषि है- 
९५. [ पड्चनवतितमं सूक्‍तम ] 


ऋषि:--तिरश्ची :डु देवता---इन्द्र /ड्र छन्‍्द: ---विराडनुष्टुपूछ स्वर: --- गान्धार :ड्ड 
राग 7.ठकाबा १०कंप्थी(5छंता. (835 7 88.) 


आ त्वा गिरों स्थीरिवास्थुं: सुतेबु गिर्वण: । अभि त्वा सम॑नूषतेन्द्र व॒त्सं मातरः ॥। १ ॥ 
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(१) हे प्रभो | गिर:-ये ज्ञानपूर्वक उच्चरित स्तुतिवाणियाँ त्वा आ अस्थु:- रे प्राप्त 
हैं। ये हमें आपकी ओर लानेवाली होती हैं। हे गिर्वण:-स्तुतिबाणियों से सम् 
सुतेघु-शरीर में सोम का सम्पादन होने पर आप हमारे लिये रथी: इब-रथवान्‌ कौ 
हैं, एक रथवान्‌ की तरह आप ही हमें लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाते हैं। (२) हे इन्द्र- 


प्रभो। ये उपासक त्वाज्आपको अभिन्‍्दिन के दोनों ओर प्रात: व साय॑ न न उलतक 
हैं, न-जैसे मातर:-धेनुएँ वत्सम्‌्-बछड़े की प्रति प्रेम से हम्भाख को करती हैं भी 
प्रेम से स्तुति-वचनों का उच्चारण करते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करें। प्रात:-सायं प्रेम से किया गया यह 


स्थान पर पहुँचानेवाला होगा। 

















ऋषि: --तिरश्ची :डु देवता--इन्द्र :ड्डू छन्‍्द: --विराडनुष्डुपडे सतह सके 'ड्ड 
सोमरक्षण व प्रभु प्राप्ति 
आ त्वां शुक्रा अंचुच्यवु: सुतास हू शक [:। 
पिब्ा त्व१स्यान्ध॑ंस इन्द्र लिए से हेतम्‌॥ २॥। 
प्रभो । सुतास: शरीर 


(१) हे गिर्वण:"ज्ञान की वाणियों से सम्भजनीय के निश्वयशालिन्‌ 
में उत्पन्न हुए-हुए शुक्रा:-ये शक्तिकण त्वा>आपको रा उस्जे5 त्र:-हमारे लिये प्राप्त करानेवाले 
हों। (२) है इन्द्र-शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! असूय अम्धुर्स: इस सोम का पिबा तुलआप ही 
पान करेंगे। आपकी उपासना ही वासना-विनाश ट्वार्ण इसके:रक्षण का साधन बनती है। विश्वासु-सब 
प्रजाओं में ते हितमूआपके द्वारा ही ) इथाये सन हुई है। 

भावार्थ-प्रभु ही सब शरीरों में सोम “की स्थेफ़्नी करते हैं। प्रभु को उपासना द्वारा ही इसका 
रक्षण होता है और इसके रक्षण से ही 4भो चे गज ६ की; 


न होती हे। 
ऋषि: --तिरश्ची :छू देवता 


उन्द: --विराडनुष्टुपूड़ू स्वर: -- गान्धारःड्ड 
पिन सोम॑ मर्दांय कमिन्द्र स्वत तुतम्‌। त्वं हि शशए्व॑तीनां पती राजा विश्ामर्सि | ३॥ 
(१) है हनद“परैश्वय लिंक भो | सोम॑ पिब"सोम का हमारे शरीर में ही आप रक्षण 
करिये। उस सोम का जो कम<सुर् को देनेवाला है। एयेनाभृतम्‌-( श्यैडू गतौ) गतिशील पुरुष 
के द्वारा धारण किया गीत है।)सुतम्‌-शरीर में उत्पादित इस सोम को आप ही रक्षित करिये। 






रक्षित हुआ-हु है सो प्‌ मदाय-जीवन में उल्लास के लिये होता है। (२) हे प्रभो! त्वं 
हिच्आप ही बिशाम-इन सनातन काल से आ रही अथवा गतिशील प्रजाओं के 
पति:-रक्षक >शासक असिन्हें। आप ही सब प्रजाओं के जीवनों को कर्मानुसार नियन्त्रित 
करते हैं। 


हुए न लाख को प्राप्त करानेवाले हों। 
ऋषि: --तिरश्ची ःछू देवता--इन्द्र:ह्ड छन्‍्द: --विराडनुष्डपर्ड स्वर: -- गान्धार हे 
“शक्ति व ज्ञान से युक्त धन 


श्रुधी हवै तिरश्च्याःइ्ड/यज़्लाझए्ंति। सुनतीसस्च गोप॑ती: यु महों असि॥ ४॥ 
(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | य:-जो त्वा सपर्यति-आपका पूजन करता है, उस 
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तिरश्च्या:5वासनाओं को पार कर जानेवाले उपासक की हवं अश्रुधि-पुकार कान न २) 
इस उपासक के लिये राय:-धन का पूर्धि-पूरण करिये, जो धन सुवीर्यस्य-उत्तम्‌- 
हे युक्त है तथा गोमत:-प्रशस्त ज्ञान को वाणियोंवाला है। हे प्रभो | महान्‌ असि- 


ज्ञान! से युक्त धन को प्रास करायेंगे। 
ऋषि: --तिरश्ची डर देवता--- इन्द्र :ड्र॒ छन्‍्द: -- रा कमेकन स्वरः-+ 

“सत्य सनातन ' ज्ञान 

इन्द्र यस्ते नवीयर्सी गिर म॒न्द्रामजीजनत्‌। चिकित्विन्म॑नसं 


भावार्थ-हम प्रभु का पूजन करें, वासनाओं को जीतने का प्रयत्र करें।/अ्रभु हमें; 'शक्ति व 







! ५ ॥। 
(१) हे इन्द्र-परमैश्व॑र्यशालिन्‌ प्रभो ! य:-जो ते-तेरे लक न्‍नवतर-अतिशयेन 
स्तुत्य मन्द्राम्"हर्षजनक गिरम्‌-स्तुतिवाणी को पद! दल ८ है। उसके लिये आप 


धथियम्‌-बुद्धि को, बुद्धिजन्य ज्ञान को करिये। जो बे नशा व त्विन्म समझदार पुरुषों 
से मनन के योग्य है। प्रत्नाम-सनातनकाल से चला रे ! 6॥ ऋततस्य पिप्युषीम्₹ऋत का 
सत्य का आप्यायन-वर्धन करनेवाला है। कट 


भावार्थ-हम प्रभु का स्तवन करते हैं। प्रभु ललेये सत्य सनातन ज्ञान को प्राप्त कराते 
हें। हे 
ऋषि: ---तिरश्ची यम  चर : स्वर: --गान्धार :ड् 


(१) तमूनउस इन्द्रमन्‍परमेश्ठर्मश ! का उन्ही हम स्तवाम-स्तवन करते हैं। यम-जिस 
प्रभु को गिर:-सब ज्ञान की ठ रिया तब् था उक्थानि>-स्तुति-वचन वाबृधु:-बढ़ाते हैं। जितना- 
जितना हम इन ज्ञान की वाणियीँ क-स्तूतिवचनों को उच्चरित करते हैं, उतना-उतना ही प्रभु को 
अपने में बढ़ा पाते हैं। प्रभु & शेदिः गप ग का धारण ही प्रभु का वर्धन हे। (२) अस्य-इस प्रभु 
का पौंस्या-बल 7 प धिक व पालक व पूरक हैं। इन बलों को सिषासन्तः-प्राप्त 



















करने की कामनावाले वनामहे-प्रभु का सम्भजन करते हैं। प्रभु सम्भजन हमें प्रभु 
के इन बलों जप | [ 
भावार्थ- | व स्तुति-वचनों से हम प्रभु का सम्भजन करते हैं। यह सम्भजन 
हमें प्रभु के बनाता है। 
:->तिरश्ची डर देवता--इन्द्र ःहुः छन्‍्द: --विराडनुष्टुप्डु स्वर: --गान्धार :ड्र 
'शुब्द्ध आशीर्वान्‌' स्तोता 







2: स्तवाम शुद्ध शुब्देन सामना शुब्द्वैरुक्थैवीवृध्वांस शुब्द्र आशीर्वीन्ममत्तु । ७ ॥ 
एत उन्आओ ही, हे मित्रो ! नु+अब शुद्ध इन्द्रमःउस अपापविद्ध-पवित्र परमैश्वर्यशाली 
साम्राननिर्दोष, पवित्र हृदय से उच्चरित साम से (स्तोत्र से) स्तवामस्तुत करें। 
उक्थे:-निर्दोष-पवित्र हृदय से उच्चरित स्तोत्रों से बावृध्वांसम्‌-वृद्धि को प्राप्त 


होनेवाले उस प्रभु क़ग्नेह्ुर्धहतमुद्ध ज़ीकतवाका।क्षाशीज॒ल्ितत्प घ्ुुए प्राप्ति की कामनावाला यह 
उपासक ममत्तु"आनन्दित करे 


&..- अनेक" नमक कक के अमेमममककक : ले कं मम 4 ०... अर पान. जा नी नमी पानननन--नन अमम-«मऊमममनननन -++++$ +33ः3६सास्‍ााााााााााााा+नन+++-ञ3..-मम.मन.>>ममा 4. >>... २५... +०--मािकममिनानाााााना--गी -नाााानननन- न +म नर की 3-33 सी ननान-«-«56ोोनी-्--3ऊ):)ाोदी.,.ग.)3;)े;र3न..ोस्‍- ० _ मत. 
जय « “याकानन-_--«# + मन_नक 


एएए,वाफज्क्ा।धा9५५३.॥॥ (७36 0ए[ 66॥.) 
८.९६. १९ < ३७ 


[:२०4.००(-ऋ ४-९ -:व८:.०० 3० _.3०४_..:०८_००-फवा: ,फ़या: 2००" 0०_--.२५4१--फरप-२००८-२० २००८ उनमे .2०८- "४ जा: या: नमक. 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 


भावार्थ-हम मिलकर हृदय से प्रभु का उपासन करें। स्तवन से हमारे में प्रभु अर 
(2 





का वर्धन होता है। हम शुद्ध जीवनवाले ब प्रभु प्राप्ति की कामनावाले बनकर प्रभु को 


कर पाते हैं। के 
ऋषि: --तिरश्ची :ड्र॒ देवता--इन्द्र :छु छन्‍्द: -- निचृदनुष्ठुपड्न स्वर: -- गान्धार हर 
शब्द्धता 
इन्द्र शुब्धो न आ गंहि शुब्दरः शुब्धधाभिरूतिभि: । शुब्धो रयिं नि धारिय शुब्द्रो सर हि र पॉम्य: ॥। ८ ॥ 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | शुद्धः शुद्ध स्वरूप आप न: अमसहिल्‍ेहमें प्रास होइये। 








शुद्धः-पवित्र आप शुद्धाभि: ऊतिभि:-पवित्र करनेवाले रक्षणों के स् थे फ् होइये। (२) 
शुद्धः-शुद्धस्वरूप आप रचिमजधन को निधारय-हमारे में धारण का रैये। शेष््ध:-पंवित्र सोम्य: 
सोम का रक्षण करनेवाले आप ममर्द्वच्ञानन्दित होइये। हम स्तवन करते हुए शुद्ध 
जीवनवाले बनकर, सोम का रक्षण करते हुए आपके प्रिय - सोम 

भावार्थ-पवित्र प्रभु के पवित्र रक्षण हमें पवित्र * द्वारा पवित्र जीवनवाला 


बनायें। 
ऋषि: --तिरश्ची :ड्ु देवता-- इन्द्र ःड्डू छन्द: डे जुष्ठपेक्ुस्वर:--गान्धार:/ड् 
रखि-रल्न-व्जि 
इन्द्र शुद्धो हि नों रयिं शुब्द्ो रत्लानि दाशुषे। शुः द्वो बुतफि जिप्नसे शुब्धो वाज सिघाससि ॥ ९ ॥॥ 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! शुरू: गा शुद्धश्वरूप आप हि-निश्चय से नः>हमारे लिये 
रणिम्‌्<धन को दीजिये। शुब्द्धः-शुद्धस्वसरूप प्रोषे द्राशघे-आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले 
के लिये रत्लानि-रमणीय धनों को लि शब्द्दः-अपापविद्ध, पूर्ण पवित्र, आप उपासकों 
के भी चृत्राण्गिजज्ञान के आवरणभूत ॑ः कु की जिप्लसे-नष्ट कर देते हैं। शुब्द्ध:-पूर्ण पवित्र आप 
इन वृत्रों के विनाश के द्वारा बाजफ्रूनबल-छ सिघाससि-हमारे लिये देने की कामना करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु उपासक को नणीप् रल व बल को प्राप्त कराते हैं। इसके मलों को 


विनष्ट करते हैं। 

शुद्ध बनकर यह ज्ञान हे का विस्तार करनेवाला 'झु-तान' बनता है। अथवा 'द्योतते, 
आ अनिति च' फ - ० होता है और अंग-प्रत्यंग में प्राणशक्तिवाला होता है। प्राणों 
की साथना से ऐसा यह 'मारुत:' कहलाता है। यह 'झुतान मारुत” ही अगले सूक्त 


[ 
र 


का ऋषि है- 
९६. [| षएणणवतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
सटे 7 वा मरुतच्ड देवता-- इन्द्र :डु छनन्‍्द: --- निचृत्त्रिष्टुपूड़ स्वर: -- घेवत ड़ 


*उन्द्र' का जीवन 
थे अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्रांय नक्तमूरम्यी: सुवार्च: । 


अस्मा आपों मातरः सप्त तंस्थुन॑भ्यस्तरांय सिन्ध॑ब:ः सुपारा: ॥ १॥ 


(१) अस्मे इन्दायु; । ह फी [ रा लिये उषास:-उषायें याम॑ आतिरन्त-नियमन 
की भावना को बढ़ाती रह ईथो अग्पत दे पीवी अ0स्मरण-मैं ऑर्म पकी एकाग्र करने का प्रयत्न 
करता है। तथा ऊर्म्या:-( ऊर्म्या-] 498॥0) रातें नक्तम्‌-अपर रात्रिकाल में सुबाच:-शोभन वाणियों- 


एएए,दाज्क्ा)का9५५३.॥॥ 639 0 66७|. 
रच. ॥ 


८२८ 


वाली होती हैं। उस समय प्रबुद्ध होकर ये जितेन्द्रिय पुरुष वेदाध्ययन व शास्त्र एक 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





कर्मों में प्रवत्त होते हैं। (२) अस्मा-इसके लिये आपः-शरीरस्थ रेत:कण मातरः 
निर्माण करनेवाले व सप्तचसर्पणशील होकर अंग-प्रत्यंग में रुधिर के साथ गतिवाले ०३-५६ 
स्थित होते हैं। और सिन्धव:-ज्ञान की नदियाँ सतुपारा:-शोभनतया पार ले जानेवाली : 
तराय-लोगों के लिये तैरने के लिये होती हैं, लोगों को विषयों से पार ले (५८ (यह लोगों 
में ज्ञान का प्रसार करता हुआ उन्हें विषय-वासनाओं से दूर ले जाता है। 

भावार्थ-इन्द्र , एक जितेन्द्रिय पुरुष-(क) प्रात: जागकर मन को >्कोश का अभ्यास 
करता है, (ख) अपररत्रिकाल में वेदवाणियों द्वारा स्तोत्रों का करते र्ज़कस्त् नर है, (ग) रेत:कणों 
को शरीर में सुरक्षित करता है, (घ) लोगों में ज्ञान का प्रसार कर है | 

ऋषि: --तिरश्चीर्शुतानो वा मरुत:ड्ु देवता--इन्द्र ःड्ू छन्‍्दः--निद्ृत्तरिष्टुप्ड्रेस्वर: -- घैवत ःहू 
अविद्या पर्वत के २१ शिखारों,< हा वैध 'ज्ठ 
अर्तिविद्धधा विथुराा चिदस्त्रा त्रिः सप्त सानुर्रहितो गिरे 


न तहेवा न मर्त्यस्तुतुयद्यानि प्र हा च्दोप भश्चकार।॥ २॥। 
(१) इस इन्द्र के द्वारा गिरीणाम्‌्"”अविद्या /3 २५ संहिता-अतिदटृ्‌ढ़ त्रिः सप्तनइक्कीस 
सानु-शिखर विथुरेण चित्‌-निश्चय से शत्रुओं के (हि गिर व्ैथा कर अस्ता"क्रियाशीलतारूप अखस्त्र 
के द्वारा अतिदिद्धानअतिशयेन विद्ध किये तह: सन व समय के दृष्टिकोण से अविद्या इक्कीस 
भागों में विभक्त है। १२ मास व ६ ऋतुए समर पा क्नौ>सचित करती हैं तथा तीन लोक (पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, झुलोक) स्थान को। इन के थि दे ज2>पज्ञान ही गिरि हैं। इनके शिखरों का भेदन 
क्रियाशीलतारूप वज़ के द्वारा ही हो / है (रे इन अविद्यापर्वत भेदन आदि यानि-जिन कर्मों 
को प्रवद्धः-जितेन्द्रियता द्वारा प्र “दस ऋ शर्र्िवाला वृषय: चकार-यह प्रजाओं पर सुखों का वर्षण 
करनेवाला इन्द्र करता है, तत5डस फ्क्कर्में को न देव:-न कोई देव व न मर्त्यः-न ही मनुष्य 
तुतुर्यात-हिंसित कर पाता है के ईन्द्र के इन प्रजा हितकारी कर्मों में आधिदैविक व आधिभौतिक 
आपत्तियाँ नहीं आर्तीं। 
भावार्थ-एक ह्द्रिसे पुर परत क्रियाशीलतारूप वज्र के द्वारा अविद्या का विनाश करता है। 
तथा प्रव॒द्ध शक्तिवाला बन प्रसार द्वारा लोगों पर सुखों का वर्षण करता है। इसके इस कर्म 
में आधिदैविक उ घभौतिक विघ्न नहीं आते। 
ऋषि: --- वा मरुत:ड्ू देबता--इन्द्र ःड्ू छन्‍्दः--विराट्‌ त्रिष्दुप्ड् स्वर: -- थैवत ःड्ड 
भूयिष्ठं ओज:ः 


इन्द्रस्थ बज्र॑ आयसो निममिश्ल इन्््रस्थ बाह्मेभूयिष्ठमोर्ज: । 
शीर्षन्रिन्द्रस्य क्रत॑वो निरिक आसजन्नेष॑न्त श्र॒त्या उपाके॥ ३ ॥ 
हक 5 ) इन्द्रस्य-एक जितेन्द्रिय पुरुष का बच्ध: आयस:ः-क्रियाशीलतारूप वज्र लोहे का बना 












र्थात्‌ यह क्रिया करता हुआ थकता नहीं। यह वजच्र निमिश्ल: “उसके साथ अतिशयेन 

होता है। यह कभी क्रियाशील न हो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इन्द्रस्य बाह्नो इस 
जितेन्द्रिय पुरुष की भुजाओं में भूयिष्ठ ओज:-खूब ही बल होता है। क्रियाशीलता में ही शक्ति 
का रहस्य है। (२) हि हम्ब्रस्कम्पजितेन्द्रिय पुरुष के शीर्षन>*मस्तिश्क़ में ऋतवः-ज्ञान होते हैं, 
जो निरेके-सब मलों के विरेचन के निशित्त बनते हैं। आसन्‌जूइसके मुख में श्रुत्या-स्तोतात्मक 


___-..-._......-.नन-«-म- पाया" अम>>मममय"“““77“ “738... “ अनलअमभभयू०न»»«म««भा-- नम मेन्क्राक-- 'अमममममननसनन--ान-ममम 3 आम ->ममकननामभ थ.. पे 5 


ुसुुराााबन-----मी-मीनाक आता... 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 0572 3 अआ, ८३९ 






श्रुति वाक्य एषन्त-गतिवाले होते हैं जो उपाके-इसे प्रभु का अन्तिकतम करनेवाले रु 
भावार्थ-एक जितेन्द्रिय पुरुष 'सतत क्रियाशीलता के द्वारा शक्तिशाली” बनता है। 

मस्तिष्क में ज्ञान होता है, मुख में श्रुतिवाक्य। ज्ञान इसे पवित्र करता है, श्रुति वाक्य प्रभु 

प्राप्त कराते हैं। 


ऋषि: ---तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:छुदेवता--इन्द्र ःछु छन्‍्द:--र्पान हर स्वर:--पञ्चकरज्ू 2 
“यज्ञिय, च्यवन, केतु, पाप ॥ 


मन्यें त्वा यज्ञिये यज्ञियांनां मन्यें त्वा च्यर्वन 

मन्यें त्वा सत्व॑नामिन्द्र केतुं मन्‍्ये त्वा वृषभ रीना ओ ।४॥। 

(१) हे मैं प्रभो ! त्वा-आपको यज्ञियानां यज्ञियम्‌लपूजनीयों में >मानता हूँ। 
“माता, पिता, आचार्य व अतिथि! पूज्य हैं। उन सब के भी पूज्य प्रभु शी को थों के भी पूजनीय 
हैं। हे प्रभो! मैं त्वा-आपको अच्युतानाम्‌ःअतिप्रबल शत्रुओं के:/भी ह्यव्ननम्‌-च्युत करनेवाला, 
नष्ट करनेवाला मन्ये-जानता हूँ। (२) त्वानआपको में हे इन्द्र-परेसश्लग्रेर प्रभो । सत्वनाम्‌र 
स्तुतियों व हवियों द्वारा सम्भजन करनेवालों का केतु मे (रो रेस धन द्वारा उत्तम निवास को 
'करनेवाला जानता हूँ। त्वाआपको चर्षणीनाम्‌रश्रमशील्‌ म लिस्यु का वृषभम्‌रनसुखों का वर्षण 
करनेवाला मन्ये-मानता हूँ। 0 
भावार्थ- प्रभु पूज्य हैं, शत्रु-संहारक न । भक्तों>के जीबन को उत्तम बनानेवाले हैं, श्रमशील 
व्यक्तियों को सुखी करनेवाले हैं। 
ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:ःह्ु देवता 


























:--निचृत््तरिष्टुपूड़ स्वर: --थैवत:ःड्ड 


आ यद्वज्े भदच्युतमह॑ये हन्तवा । 
प्र पर्वता “मोत्रः प्र ब्रह्मणों अभिनक्ष॑न्त इन्त्रम्‌॥ ५ ॥ 
(१) हे इन्द्र>प्रभु- श्च पुरुष! यदूलजब तू बाह्वोः-अपनी भुजाओं में 


- च्युत्‌,करनेवाले वज्ञमन्‍्वज् को आशधत्से-धारण करता है, तो 
| तेज़ /बासनारूप अहि के विनाश के लिये होता है। उस समय 
मर “(नवते-0 ४०) प्रकर्षेण हिल जाते हैं। क्रियाशीलता ही वच्र 
करती है। (२) इस अविद्या पर्वत के भेदन के होने पर इन्द्रमू- 
:>सब ईन्द्रियाँ प्र अभिनक्षन्त-खूब ही अभिमुख्येन प्राप्त होती हैं। 
ज्ञानी पुरुष प्राप्त होते हैं। इन ज्ञानियों के सम्पर्क में इसका ज्ञान खूज 


मदच्युतम्‌-शत्रुओं के मद कीं" 
उ-निश्चय से अहवे हन्तवै-स 
पर्वता:>अविद्या पर्वत 


से वासना विनष्ट होती है। इस से अज्ञान के पर्वत का विदारण होता 
है। ला होती हैं। और ज्ञान की वृद्धि होती हें। 
___तिरश्चीर्युतानो वा मरुतःड्ु देवता--इन्द्र डर छन्‍्द: -- विराट्‌ त्रिष्ठुपड्ड स्वर: -- धैवत :डू 


शीर्भि:-नमोशिः 
जातान्यव॑राण्यस्मात्‌ 
तमु 0 ॥ हर जज़ान 90 शक शी | 


इन्द्रेण मित्र शरभिरुपो रष विशिभ ॥ ६॥ 


८४० <. ९६.७ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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क् 

है. 


(१) त॑ स्तवाम"उस प्रभु का ही स्तवन करते हैं, य:5जो इमा जजान-इन सब लोकों 
को भ्रादुर्भूत करते हैं। विश्वा>सब जातानि-प्रादुर्भूत हुए-हुए लोक- लोकान्तर 'प्बल रत 





इस प्रभु से अवरकाल में होनेवाले हैं। “हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे'! (२ ) इन्द्रेण-ऊुस थ 
ही गीर्शि:5इन ज्ञान की वाणियों के द्वारा मित्र दिशिषेम>मैत्री को धारण कर डे और 
नमोशभि:-नमस्कारों के द्वारा वृषभम्‌-उस शक्तिशाली प्र भु को उपविशेम>समीपता सेश्प्राप्त हों, 
प्रभु के समीप उपविष्ट हों। था 


भावार्थ-ज्ञान की बाणियों द्वारा उस प्रभु को मित्रता को प्रास्त करें, प्रभु के 
समीप उपविष्ट हों। 
ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:ड्र देवता-- इन्द्र ःड्र छन्द: परत -स्वर)- धैवत:ड् 


प्राणसाधना-वृत्रविनाश-देव 
कूत्रस्य॑ त्वा श्वसथादीष॑माणा विएवें देवा ध् सिर र॒त्राय: । 
मरुद्धिरिन्द्र सख्यं तें अस्त्वथेमा विएद 5 बुत पड पासि॥। ७॥ 

( १) शरीर में जब ज्ञान की आवरणभूत वासना य कि ह्रैता है तो वृत्रस्थ-इस कामदेव 
के श्वसथात्‌्८श्वास से ईषबमाणा:-सब ओर ६ - हुए ज़िंश्वे देवा:-सब दिव्य भाव, ये 
सरसब्ाय:-जो अब तक तेरे मित्र थे वे त्वा अब 5 जाते हैं। वासना के साथ दिव्य 
गुणों का वास नहीं। (२) हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष मर्सः :>आ्राणों के साथ ते+तेरा सख्यम्‌-मित्रभाव 
अस्तुजहो। तू प्राणगसाधना करनेवाला बन। शल “अल लप हा: विश्वा: पृतना:-इन शरीर-राष्ट्र में 
घुस आनेवाली वासनात्मक शत्रु-सेनाओं < शसनतू जीत लेता है। प्राणगसाधना वासनाविलय 
का हेतु बनती है। 

भावार्थ-वासना ही दिव्य गुणों 
और दिव्य गुणों की मित्रता को प्राष् 

ऋषि:---तिरश्चीर्युतानो वा स्तत+क् देवता--इन्द्र /ह्ु छन्‍्द: --त्रिष्ुपूडु स्वर:--- चैवत :ड्र 
्श्स ब 
हरशसाधनो व त्यागपूर्वक अदन 


८“ 
[बकरे] 


! 'सडित 
कट) 
उप ल्वेर्म: कते नो भागधेयं शुष्मे त एना ह॒विषा विधेम | ८ ॥। 























(१) त्रिः घ ६३ (संख्या में विभक्त हुए-हुए मरूतः ये प्राण त््वा बावृधानाः-तेरा 
खूब वर्धन करते ् पशिय: उस्त्रा: इब-राशिभूत-संघी भूत-प्रकाश की किरणों के समान हैं। 


संघीभूत प्रकाश क्ी-किरेणें सब मलों को दग्ध कर देती हैं। अतएव ये मरुत्‌ यज्ञियास:-संगतिकरण 
पोण को जितनी भी साधना की जाये, वह ठीक ही है। (२) है पग्रभो। इस प्राणसाधना 
एड त्वा उप इम:>आपको समीपता से प्राप्त होते हैं। आप न:-हमारे लिये 
पर जियीय धन को कृधि>"करिये। ते+आपके प्रति एना हविषा-इस हवि के द्वारा 
>शत्रु-शोषक बल को अपने में सम्पादित करते हैं। त्यागपूर्वक अदन से प्रभु का पूजन 
देवाय हविषा विधेम'। यह हवि इस उपासक को वह बल प्राप्त कराती है, जो 
आदि शत्रुओं का शोषण कर देता है। 

भावार्थ-हम प्राणखाद्चत्ता कें।साथ स्वांगपूर्षक४9४दन करत रे भ्रभु का पूजन करें। यही 
शत्रुशोषक बल को प्राप्त करने का मार्ग है। 





अथ अष्टमं मण्डलम्‌ अं अप 2: £: 555 05, ८४१ 


ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुतःड् देवता--इन्‍्द्र :ड्ु छन्‍्द: ---त्रिष्ठुपूड स्वर: -- घैवत :ड्ू ् 





प्राणसाधना-क्रियाशीलता-प्रभु उपासना 3 
तिग्ममायु॑ध॑ मरूतामनीक करस्त॑ इन्द्र प्रति बच्चे दथ्र्ष। 


अनायुधासरों असुंर अदेवाश्चक्रेण ताँ अप बप ऋजीबिनू॥ ९ लत गा 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! यह मरूुतां अनीकम्‌-प्राणों का सैन्य हद 
तीब्र अस्त्रवाला है। प्राणसाधना के होने पर शत्रु इस साधक का धर्षण नहीं 
कः-कौन बे-आपके वच्ध॑ प्रति दर्ष-क्रियाशीलता रूप वजच्र का धर्षण 
प्राणगसाधना करें और क्रियाशील बना रहे तो कोई भी काम-क्रोध आदि रह इसे 
(२) अदेवा:-दिव्य भावनाओं से रहित ये असुरा:"आसुरभाव 
क्रियाशीलता के सामने आयुधशून्य हो जाते हैं। हे ऋजीषिनू-ऋषुता, 5 
देनेवाले प्रभो |! आप चअक्रेण-इस दैनिक कार्यचक्र के द्वारा, हि कप ब्रथा| 
वप-छिलन्न कर डालिये। प्रभु की उपासना के साथ हम दैनिक 5 'तैच्झों में 
लोभ आदि शत्रु सुदूर विनष्ट हो जायेंगे। 
भावार्थ-प्राणसाधना, क्रियाशीलता ब प्रभु 
शत्रुओं का संहार हो जाता है। 
ऋषि: --तिरश्चीर्चुतानो वा मरुत :ड् देवता -- कस विराट त्रिष्टुपूडु स्वर:-- धेवत:ड्ड 







(सरलता की) प्रेरणा 
रहने के द्वारा अप 
पर रहें तो काम॑-क्रो ध- 
















मह उग्रार्य तबसें हे और | पाय पश्व: । 

गिर्वाहसे न न 

(१) महे उग्रायनउस महान्‌ -शक्तिशाली, पश्वः शिवतमाय>पशु तक 
का कल्याण करनेवाले, गिर्वाहसेर का वहन करनेवाले इन्द्राय"उस परमेश्वर्यशाली 
प्रभु के लिये सुवृक्ति-शो भन-स्टुति-को करो। (२) उस प्रभु की प्रासि के लिये पूर्वी: गिर: 
धेहि-पालन व पूरण प्रारम्भ में दी जानेवाली इन वाणियों का धारण कर। 
डे प्रभु तत्वे-शाक्तयों के विस्तरि लिये अंगनशीघत्र ही कुवित-खूब वेदत्-धन प्राप्त कराते 
| 


रँ 


पा तेजस्वी प्रभु के लिये हम स्तवन करनेवाले बनें। साथ पालन व पूरण 
करनेवाली ज्ञान ; का अध्ययन करें। प्रभु हमारे लिये आवश्यक धनों को अवश्य प्राप्त 


करायेंगे। 
पा नो वा मरुतःड्देवता--इन्द्रः्ड् छन्‍्द:--विराट्‌ त्रिष्टुपूडू स्वर: -- थैवतःडू 
द्रुणा न पारमीरया नदीनाम्‌ 


उक्धथर्वाहसे विभ्वें मनीषां द्रणा न पारमीरया नदीनाम। 
नि स्पृंश धिया तन्विं श्रुतस्थ जुष्टतरस्य कुबिदज्ग वेद॑त्‌॥ ११॥ 
(१) उक्थवाहसे-स्तोत्रों के द्वारा धारण किये जानेवाले विभ्वे“उस महान्‌ तर शत्रुओं का 
अभिभव करनेवाले प्रभु किलिये.अभीबामुस्ल्दि'कोर्ईसम्रनप्रेश्विर्का एह्ट्टाड़ध बन। प्रभु की महिमा 
का ही चिन्तन करनेवाला हो। उस प्रभु का चिन्तन कर जो तुझे नदीनां पारं द्रुणा न+>नदियों 


ट्डर ८.९६.२९२ ५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


() 
/ /॥ /] 0९८ [ ( 
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के पार नाव के द्वारा ले के समान ही भवसागर से पार ले जाते हैं। (२) प्र भु की उपासना 
के द्वारा तन्वि>अपने में धिया-बुद्धि के द्वारा जुष्टतरस्य>अतिशयेन सेवनीय 7002 न 
का निस्पृश>"स्पर्श कर। खूब ही स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान का वर्थन करनेवात्ला 
अंगन्शीघ्र ही कुवित्‌-खूब बवेदत्‌-धन को प्राप्त कराते हैं। 
भावार्थ-हम स्तवन व स्वाध्याय में प्रवृत्त हों। प्रभु हमें मवसागर से पार ले होंगे। 
ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:ड्र देवता-- इन्द्र :डुः छन्द: >-त्रिष्टुपूड़' स्वर: हि 
रो मत, बात तो कह 
तद्ठिविड्डि यत्त इन्द्रो जुजोषत्स्तुहि सु्तिं नम॒सा 
उर्प भूष जरितर्मा रु॑वण्य: श्रावया वाच्चे 2 
(१) हे जीव! तू तत्‌-उस स्तोत्र को विविड्विजअपने में रा करे, येत्‌-जिस ते>तेरे स्तोत्र 






को इन्द्र:>वह परमैश्वर्यशाली प्रभु जुजोषत्‌-प्रीतिपूर्वक सेवन जीव ! तू सुष्ट्तिम्-"उस 
उत्तम स्तुतिवाले प्रभु को स्तुहिचस्तुत कर। नमसा-नमन आविवासन्उस प्रभु का 
आभिमुख्येन उपासन कर। (२) हे जरित:-स्तोत: ! उपभष् जीवन को अलंकृत कर! मा 








अथवा प्रार्थना तो कर! वे प्रभु अंगनशीघ्र ही द कत लि ब्वे 7 
भावार्थ-प्रभु का स्तवन व पूजन कर। अपने ज॑ ने) वे सदगुणों से अलंकृत कर। रो मत। 


बात तो कह। प्रभु खूब ही धन प्राप्त कराते 
ऋषि:--तिरश्ची््युतानो वा मरुत:ड्ु देवता कि 













अंश रूप (77808) यह जीव दशभि:-दस 
पा इयानः >गति करता हुआ कृषअमः-सब दोषों 
को कृश करनेवाला होता प्रकाश को किरणोंवाली ज्ञान नदी के समीप 
अवतिष्ठत्‌्-नम्रता से स्थित (२) शच्यान”शक्ति व प्रज्ञान से धमन्तम-(]0 ८वव४, 
0709 8७/४५) मर परे) फेंकते हुए तम्‌-उस कृष्णा को इन्द्र:-वे परमैश्वर्यशाली प्रभु 
आवत्ररक्षित करते :7( नृषु मनो यस्य) कर्मनेता मनुष्यों में प्रेमवाले वे प्रभु स्नेहिती:- 
सबका हिंसन करमेंकली वीसनाओं को अप अश्चत्त-सुदूर स्थापित करनेवाले होते हैं, वासनाओं 
के रे विनाशुकएहें। 

जब अंशुमती (ज्ञान कौ किरणोंवाली ) सरस्वती का उपासक बनता है, तो 
करते हैं और उसकी वासनाओं को विनष्ट करते हैं। 
(तिरश्चीर्चुतानो वा मरुत :डु देवता--इन्द्र: मरुतश्चड्डुः छन्‍्द: ---निचृत्व्रिष्टुपूड़ स्वर: -- चैवत ग्ड् 

नसभ्यः न 
द्र॒प्समपश्यूं विषुणे चर॑न्तमुपह्नरे नद्यों अंशुमत्यां:। 


न गुमत्या 
मल जी 
नभो न कृर्णी म॑वतीस्थिवोसिर्मध्यीमि नी वषणो युध्येताजी॥ १४।॥ 


पप स्लेहिंतीनमणा अधत्त ॥ १९३॥ 


(१) द्रप्स:5(0709, 8 $9 
सहस्त्रे:-(सहस्‌ू-बल) 
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(१) द्रप्सम-उस प्रभु के छोटे रूप जीव को विषुणे>उस चारों ओर गति (व्याप्ति) 
प्रभु में पश्यम्‌-मैं देखता हूँ। प्रभु की गोद में जीव को स्थित अनुभव करता हूँ। यह अंए 
नदाय:-प्रकाश की किरणोंवाली ज्ञान नदी (सरस्वती) के उपह्वरे"अत्यन्त गूढ़ स्थान में 
कर रहा है। (२) नभ:ः नज"आदित्य के समान अवतस्थिवांसम्‌नस्थित कृष्णामूज 
क्षीण करनेवाले को इष्यामि-चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वासनारूप तृत्र ० 
सूर्य की तरह चमकूँ। हे वृषण:-शक्तिशाली मरुतो (प्राणों) | बः-तुम आजौ-संग्र| ि 
वासनारूप शत्रुओं के साथ युद्ध करो। इन्हें पराजित करके ही तो मैं चम5 

भावार्थ-जीव उस व्यापक प्रभु में स्थित अपने को देखे। सदा [ 
प्रयत्न करे। प्राणसाधना द्वारा खासनाओं का विनाश करके सूर्य की 

ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुतःझ्ढ देवता--इन्द्राबृहस्पतीडू छन्‍्द: 














स्वर:ः-- घेवत:ड्ू 
स्वाध्याय व प्रभु 
अर्ध ड्र॒प्सो अशुमत्या उपस्थेड ६ है ल्् ध्राण:। 
विशो अर्देंवीर॒भ्यारे [|| (चुन ससाहे॥ १५ ॥। 


(१) अधज"अब द्रप्स:->परमात्मा का छोटा रूप 
ज्ञान नदी के उपस्थे>"समीप पा अपने 
तन्वम्‌5शरीर को तित्विषाण:दीत 
प्रकार यह चमक उठता है। (२) यह 
अभ्याचरन्ती:-आक्रमण करती हुई क़िशःल 
बहस्पतिना युजाूज्ञान के स्वामी प्रभ जे 
होता हे। 


करता है। इस प्रकार यह अपने 
“शरीर में तेज, मस्तिष्क में ज्ञान! इस 
इन्द्र: -जितेन्द्रिय पुरुष अदेवी:->आसुरी 
* को काम-क्रोध आदि आसुरभावों को 
















अफे न ऑज्रेला हमें वासनाओं के आक्रमण से बचाती हैं। प्रभु की 
मित्रता से हम सब “सूरभव करे पाते हैं। 


मो “आदि सात शत्रुओं का शातन 

पलक जायमानोउशत्रुभ्यों अभव:ः शर्त्रुरिन्द्र। 

अन्व॑विन्दो विभुमद्धयो भुवनेभ्यो रणें धा: ॥ १६॥ 

पुरुष त्वमू-तू ह-निश्चय से त्यतूलठस कर्म को करता हे कि 

जायमान:ः “वि जम को प्रात्त होता हुआ तू अशन्रुभ्यःनजिनका शातन ( समाप्ति) बड़ा कठिन 

चयन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर व अविद्या ' नामक सात शत्रुओं के लिये 

शत्रु: अरे श् . 'जातन करनेवाला होता है। (२) इन शत्रुओं का शातन करके गूढे च्यावापुथिवी- 

९ अर भ्ावत हुए-हुए मस्तिष्क व शरीर को तू फिर से अन्वविन्दः-श्रात्त करता है। काम- 

शभ स्पोदि ने इनको आवृत-सा कर लिया था। काम आदि के विनाश से हम इन्हें फिर प्राप्त 

करनेवाले होते हैं। इनको काम आदि के आवरण से रहित करके विभुमद्धय:नमहत्तदुक 

से वनैभ्य: >लोकों के लिये।शेरशीएकरेशझ्षश्न०्षंसों'करि जिसे, राजं4क्षा।त्हझ्णीयता को तू धारण करता 
। 


ए/ए/ए ०. हज कक जे (७45 0 6७॥.) 


८डीड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





भावार्थ-' काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर व अविद्या' ये हमारे प्रबल शत्रु पमगीयला | 
शातन करके ही हम मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं और सब अंगों के लिये 
को धारण करनेवाले होते हैं। 
ऋषि: -- तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:छ्ु देवता---इन्द्र :छु छन्‍्द:--पर :छ्र स्वर: --- पञचम > 






(2 
शुष्णासुर वध व गो प्राप्ति 
त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो वज्जेंण वज्िन्धृषितो ज॑घन्थ 
त्वं शुष्प्रस्यावातिरो वर्धन्रैस्त्वं गा इन्द्र के ढए बह रण ले | 
(१) है वच्चिन-क्रियाशीलतारूप बच्र को हाथ में लिये हुए >> हजनिश्चय से 
त्यत्‌ृ5उस अप्रतिमानम्‌-निरूपम-अतिप्रबल ओज: जज के , वासना के बल को 












वज्जेण-क्रियाशीलतारूप बज्र के द्वारा धुषितः-संग्राम में 
करता है। (२) इसके ओज को नष्ट करता हुआ त्वम्‌- :&हनन साधन आयुधों से 
शुष्णस्य अवातिर: -इस शुष्णासुर का अपने शिकार को से काम-वासना का वध 
कर डालता है। इस प्रकार हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष! “तश्ष्थ:-अपनी शक्ति व प्रज्ञान से 
इतू-निश्चयपूर्वक गा: अविन्द:-ज्ञान की वाणियों को तीस कली है। कामविध्वंस से ही ज्ञान प्राप्त 
होता है। काम ही तो सदा ज्ञान को आवृत किये-रह हैः 

भावार्थ-हम क्रियाशीलता के द्वारा 5 रे । श्र 


हुआ जघन्थ-नष्ट 








हों। 
ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:ड् ोणा द्ध:छुछन्द:--पादनिचृत्ररिष्टुपूड़ स्वर: --- घैवत :ड्ः 
त्वं कक | घनो सृत्रा्"णों तविषो ब॑भूथ। 
त्वंसिन्धोँ ग़नोप्त्वमपो अंजयो दासपंत्ली: ॥ १८ ॥ 
(१) है वृषभ>सुखों नर त्वम्-आप ही हनिश्चय से त्यत्‌"उस कर्म को करते 
हैं कि तविष:-शक्तिशाली -श्रमशील मनुष्यों के वृत्राणाम्‌-वासनारूप शत्रुओं 
के घन:-विनाश करनेक् होते हो। (२) इन वासनाओं को नष्ट करके त्वमू>आप 


तस्तभानान्‌-इन वास जाओ मर रुद्ध किये गये सिन्धून्‌”ज्ञानप्रवाहों को असन:-उत्पन्न करते हो। 
और दासपत्नी:-वि 3शिक्तु-काम जिनका पति बन गया था, उन अपः-शरीरस्थ रेत:कणों को त्तवं 
अजय: -"आप दर 3श्ते हो। 
भावार्थ 2#थु हमारे ज्ञान के आवरणभूत शत्रुओं का विनाश करते हैं और ज्ञानप्रवाहों को 
सृष्ट करते ए- शरीर" में रेत:कणों का रक्षण करते हैं। 
हलक : रची्युतानो वा मरुतःछु देवता--इन्द्र :डर छन्‍्द: --- पादनिचृत्त्रिष्टुपूड़' स्वर: --- चैवत : छू 
सुक्रतु: -अनुत्तमन्युः 
स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वनुत्तमन्युयों अहेव रेवान्‌। 
य एकब्र्यप्रासिक्रर्सातख पज़्न्रह्वाप्रतीदम्गन्रांहुड।) ९९ ॥। 
(१) सः-वह प्रभु सुक्रतुः-शोभन प्रज्ञान व शक्तिवाले हैं। य:-जो सुतेषु-सब उत्पन्न पदार्थों 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एजज.आ५भा१69एफ%३.४२१९ (540 ० 68।.) ८४५ 









में रमण करनेवाले हैं। (२) वे प्रभु अनुत्तमन्यु:-अनष्ट ज्ञानवाले हैं, य:-जो अहा 
से दीम्त दिवसों के समान रेवान्‌प्रकाश की सम्पत्तिवाले हैं। प्रभु प्रकाशमय ही हैं। 6२) 
एक: इत्‌>अट्वितीय ही, बिना किसी अन्य को सहायता के ही नरिज"उन्नतिपथ पर 2 
मनुष्यों में अपांसि-लोक हितकारी कर्मों को कर्ता-करनेवाले हैं। सः >"ले प्रभु ही वत्रहानेलेप् 
का विनाश करते हैं। इस प्रभु को इत्‌-ही अन्यं प्रति आहुः-सब शत्रुओं का लि 
लक 





कहते हैं। 


- हा सब उत्तम 





कर्मों को करनेवाले हैं। प्रभु ही शत्रुओं का अभिभव करते हैं। 
ऋषि: --तिरश्चीर्युतानो वा मरुत:ड्ु देवता--इ च्व ःह्ड छन्‍्द: _-निवदप रह - सेल्र: 


अ्रवस्यस्य वाजस्थ दाता 
स॒ व॑त्रहेन्द्रश्चर्षणी धू्त सुष्ठ॒त्या 0 ऐड । 


(१) सः-वह वृत्रह्य-वासना का विनाश करनेवाल/ह ईमेश्लर्यए 
श्रमशील मनुष्यों का धारण करनेवाला है। वयक साल के य सु्म-उस प्रभु को हम सुष्टुत्या-उत्तम 
स्तुति से हुवेम-पुकारते हैं। प्रभु का रा । (२) सः-वे मघवारूऐश्वर्यशाली 
प्रभु नः प्राविता-हमारे उत्तम रक्षक हैं। >से्ग्रक्षरूपेण प्रेरणा को देनेवाले हैं। सः वे 
प्रभु ही श्रवस्यस्य-यश की प्राप्ति के हेतु “बल के दातानदेनेवाले हैं। प्रभु हमें यह 
शक्ति प्राप्त कराते हैं, जिससे हम गज इआ में प्रवत्त हुए-हुए यशस्वी बनते हैं। 

भावार्थ-प्रभु वासना के विनाश धारण करनेवाले हैं। वे हमें निरन्तर प्रेरणा 
















स चृत्र हज के! क्षा: सद्यो ज॑ज्ञानो हव्यों बभूव। 
ख़ब्न्नपोसि चंयी पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सरखिभ्य: ॥ २१॥। 

(१) सः: वे शहर कल ज्ञामदीत को विनष्ट करनेवाले प्रभु इन्द्र:-परमैश्वर्यशाली हैं। ऋभुक्षा:- 
(ऋभुभि: सह श्थलि ) त॒ पुरुषों के साथ निवास करनेवाले हैं। सद्य: जज्ञानःज्ञानियों के 
हृदयों में ु घ्र्ह प्रादर्मृत होते हुए प्रभु हव्यः बभूव-पुकारने योग्य होते हैं। (२) ये प्रभु 

नै-प्रूणि-बहुत अपांसि>"कर्मो को कृण्वन्‌-करते हुए, पीतः सोम: न5शरीर 
रह पौमे पे तरह , सरिख्षिभ्य:-मित्रभूत ऋत्विजों से हव्य:-पुकारने योग्य होते हैं। शरीर 
में सरक्षितेश्सोम जैसे हमारा हित करता है उसी प्रकार प्रभु अपने सखाओं का हित करते हैं। 
“भाजशर्थ-प्रभु वासना को विनष्ट कर हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ज्ञानियों में निवास करते हुए 
वे प्रभु उनके माध्यम से सब नरहितकारी कर्मों को करते हैं। 

अगले सूक्त का ऋषित्मत् ल्ाप्ीःम्तोज-तभज्ञाइफम्प:  लाफ़वालाहढ़ै)यह इन्द्र का स्तवन इस 
प्रकार करता है- 
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९७. [ सप्तनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
ऋषि: ---रेभ: काश्यप :छ्डु देवता-- इन्द्र :ड्रः छन्‍्द: --विराड्‌ ब॒हतीडु स्वर: --मध्यप्त हज 
सस्‍्तोता व वृक्तजर्हिष्‌ 
या इन भुज आभर॑ स्व॑र्ती असुरिभ्य: । स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे :॥१९ ॥ 
रत आर 2 का 


(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! स्व॒रवानू-सब सुखों व प्रकाशोंठ ज:-जिन 
पालन के साधनभूत धनों को असुरेभ्य:-अपने में प्राणशक्ति का स््चाँ: के लिये 
असु:-प्राग आभर:-प्राप्त कराते हैं। अस्य-इस धन के द्वारा स्तोताई इत>ेस्तोता को निश्चय 
ही, हे मघवन्‌>ऐश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | वर्धय-बढ़ाइये। (२) च- “जो त्त्रै-आप में स्थित 
होते हुए, आपकी उपासना करते हुए वृक्तबर्हिष:-अपने हृदयान्तर्श्क्षि क्मो, ( ) छिलन्न पापों- 
वाला करते हैं (वृक्त) जो हृदयक्षेत्र में से वासना की घास- उखाड़ डालते हैं। 

भावार्थ-प्रभु स्तोता को व उपासना द्वारा पवित्र लक कमर पालन के साधनभूत धनों 
को प्राप्त कराते हैं। जज 

ऋषि: --रेभ : काश्यप :छ्ू देवता-- इन्द्र :छ्ू एलन 
यजमान, सुन्वन्‌, 
यमिन्द्र दधघिषे त्वमएवं भागमर्व्ययम्‌ । 
यजमाने सुन्वति दक्षिप ेति लोड न्तं धेंहि मा पणौ ॥ २॥ 

(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्व ५५७४ क -जिस अश्वमरकर्मों में व्याप्त होनेवाली 
(कमेन्द्रियों) को गामऊज्ञानेन्द्रियों को प्‌ झट 
दश्लिषे-धारण करते हैं। ततम-उसे तरिसम जर्जर यजमानेजयज्ञशील, सुन्वति-सोम का सम्पादन 
करनेवाले दक्षिणाबति-दानशील पुृरुष्‌ में चैंहि-स्थापित करिये। (२) यह यजमान आप से दी 
गयी कर्मेन्द्रियों से यज्ञात्मक पविकऋऋ्केम हे करेगा। ज्ञानेन्द्रियों से सोमरक्षण द्वारा दीप्त बुद्धिवाला 
बनकर, ज्ञान को प्राप्त करेगा। * तक प्दा लोकहित के कार्यों में देनेवाला बनेगा। आप इस 
धन को पणौ-वणिक्‌ वृत्तिद्र प्टा भोग-प्रसित पुरुष में मत स्थापित करें। 

भावार्थ-हम यज्ञशील पे सीमा व रक्षक व दानशील बनें। प्रभु हमें उत्तम कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ 
व स्थिर धन प्राप्त 


हू स्वर:--मध्यम:ड्ड 

















ह्र्ता है। और अनुष्वापम्‌लनिद्रा व आलस्य के साथ-साथ अदेवयु:-दिव्य गुणों को 
को कामना से रहित होता है। स:-वह स्वै: एवै:5-अपने ही आचरणों से पोष्यं 
प्प्फे योग्य जन (सन्तान) व धन का मुमुरत-नाश कर लेता है। (२) हे प्रभो | ततः- 
ब्वक्ति से तम्‌-5उस रयि को, उस धन को सनुतः थेहि"अन्तर्हित करके ही धारण करिये। 
इसे. उसे धन से तज्चत की | लक पधतॉलीए 847 ० 88] 
भावार्थ-हम आलस्य में सोथ न सह प्रबुद्ध होकर लेतगओ जीवनंवाले व दिव्य गुणों की 
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प्रासि की कामनावाले बनें। यही ऐश्वर्य-भाजन बनने का मार्ग है। 


ऋषि: --रेभ : काश्यप :डु देवता--इन्द्र ःड्ू छन्‍्द: --बृहती डर स्वर: -- मध्यम ःह्ढ 
शक्र-वृत्रहाय का 


यच्छक्रासि.. परावति यदरर्वावर्ति वृत्रहन्‌। 
अत॑स्त्वा गीर्मिययुगर्दिन्द्र केशिभिं: सुतावाँ आ बविंवासति | ४। के 

(१) हे शक्र-सर्वशक्तिमन्‌! चृत्रहनु>सब ज्ञान को आवरणभूत बासनाओं ८ पं पट रनेठ 
प्रभो। यत्‌्-क्योंकि आप परावतिन-दूर से दूर देश में भी हैं और यत्‌्-क्योंक्रि अलर्वि- >समीप 
से समीप देश में भी है (तद्‌ दूरे तद्दन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्यज्य जह्मत: ), अतः ८ 
इसीलिए उन सर्वव्यापक त्वा>आपको झुगत्‌्-यह ज्ञान-ज्योति में चलतरबालए सुता ठुन -सोम का 
शरीर में सम्पादन करनेवाला पुरुष केशिश्ि:-ज्ञान को (पी सेल्स गॉर्भि:>स्तुति-वाणियों से 
आविवासति-पूजता है, परिचरित करता है। (२) आपकी खेर का स्मरण ही इसे 
भोगमार्ग में फँसने से बचाता है और ज्ञान के मार्ग पर चलने में अप । इस मार्ग पर चलता 
हुआ यह भी 'शक्र व चृत्रहा' बनने का प्रयत्न करता हे। 

भावार्थ-प्रभु सर्वव्यापक हैं। यह सर्वव्यापकता का रे ; ज्ञानमार्ग पर चलते हुए, 
सोमरक्षण द्वारा, शक्तिशाली व वासनाओं का विनाशव शा 

ऋषि: -- रेभ; काश्यप :ड्ू देवता--इन्‍्द्र:ड् छन्‍्वे?- कुँहेतीडू स्वर: -- मध्यम:ड्ं 
हृदय में प्र देश 

यद्वासिं रोचने दिव: सं॑पुद्रस्याधि विष्टर्पिं। य एर्थिवेर जर्दैने वृत्रहन्तम यदन्तरिक्ष आ गहि ॥ ५॥ 

(१) हे वृत्रहन्तम-वासनाओं के आष् क्र से ऑन विनाशक प्रभो। आप यत्‌>जो वा-निश्चय 
से दिवः रोचनेज"झुलोक के दीप्त प्रदेए में | ज्वेसि-विद्यमान हैं तथा समुद्रस्थय-इस आकाश 
(मध्यलोक) के विष्टपि-लोक में, है रे ले जो पार्थिवे सदने-इस पृथिवीरूप गृह में हैं। 
आपकी सत्ता ब्रिलोकी में हैे। (२) ल्ड आप अन्‍्तरिक्षे-हमारे हृदयान्तरिक्षों में भी आगहिउप्राप् 
होते हैं। हम अपने हृदयों में आए लिये कोअनुभव करें। आपकी सर्वव्यापकता का स्मरण करते 

लेन 
















हुए आपको हृदयों में देखने शील हों। 
भावार्थ-सर्वत्र त्रिलो5 पु कैप्रॉपक प्रभु हमारे हृदयों में आसीन हो। हृदयों में प्रभु का दर्शन 
करते हुए हम “र : की पवित्र बनायें। 


ऋषि: --रे :#देवता--इन्द्र :छुछन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीड्ु स्वर:--मध्यमःड 


शक्ति-धन 


स नः सोमेंषु : सुतेषु शवसस्पते | मादय॑स्व्॒ राध॑सा सूनतांवतेन्द्र राय परीणसा॥ ६॥ 

(१) >शक्तियों के स्वामिन्‌ प्रभो! सः-वे आप सोमेषु सुतेषु-सोमकणों के 
शरीर में “पेज कैने पर न:-हमारे लिये सोमपा:-सोम का रक्षण करनेवाले हैं। इस सोमरक्षण 
(पास #ए हैमें भी शक्तिशाली बनाते हैं। (३) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभों! आप परीणसा--बहुत 


या-धन से मादयस्व-हमें आनन्दित कीजिये। जो धन राधसाूकार्यों को सिद्ध 
और सूनतावता-सत्यवाला है। प्रिय सत्यवाणी से युक्त धन ही शोभा का बढ़ानेवाला 


भावार्थ- प्रभु हमें जिमशो अधि फंस तथा सैंत्थि भीम से अजिति चिंसे)से हमें जीवन में सुखी 


(2०4 >०<0०च४..। 


करें। 
ऋष्षि: --रेभ : काश्यप भ्ड्ड देवता “एः इन्‍्कःछ् छन्‍्द:--भअनुष्टुपूडू स्वरः - गान्धार ःड्डः दे 


'सच्चे बन्धु, सच्चे रक्षक ' प्रभु 
मा न॑ इन्ध्ध पर्रा वृणम्भवा न: सधमाहा: । त्व॑ं न॑ ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न॑ इन्द्र पर ॥ ७॥ 
(१) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो | न:-हमें आप मा परावुणक 5 | आप 
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नः "हमारे सभ्षमाद्यः साथ होते हुए हृदयों में आनन्द को प्राप्त व होइये। आपके 
साथ हृदयों में स्थित होते हुए हम आनन्द का अनुभव करें। (२) /ल्वमेज्त्आप ही नः”हमारे 
ऊती+रक्षक हैं। त्वं इत्‌ू-आप ही न: आप्यम्‌-"हमारे बन्धुत्ववाले ## स्तिक बन्धु आप ही 


हैं। हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! न:-हमें मा परावृणक्‌-मत >छ 4/आपकी छत्रछाया 


में हम “सत्य शिव व सुन्दर” जीवनवाले बनें। 
भावार्थ-प्रभु का साथ हमें सदा प्राप्त हो। प्रभु के पाह् ए ये आनन्द का अनुभव करें। 
प्रभु ही हमारे रक्षक हैं, प्रभु ही सच्चे बन्धु हैं। जे 


ऋषि: --रेभ : काश्यप :ड्ड देवता --इन्द्र :ड्ुः छ कस मछ्ू स्वरः--मध्यम :ड्डः 
हृदयों में प्रभु का वास चे-सोमरक्षप 
अस्मे इन्द्र सर्चा सुतते 8 कै पीतये मर्धु। 


कृधी ज॑रित्रे इन ( महडर वें इन्द्र सर्चा सुते॥ ८ ॥ 
(१) हे इन्द्र"शत्रु-विद्रावक प्रभो ! गे स्मिरर त्ञीरे सच्चानसाथ सुते5सोम का सम्पादन होने 
पर निषदा-निषण्ण होइये। आप हृदय सस्ती होंगे, तभी वासनाओं का विनाश होगा। सो 
मधुपीतये-इस जीवन को मधुर लि मे न को पीने के लिये आप हमारे हृदयों में स्थित 
होइये। (२) हे मघवन्‌-ऐश्वर्यर पे शूनू इच्द्र# प्रभो! अस्मे-हमारे में सुते-सोम का सम्पादन होने 
पर सचा>साथ होते हुए आप जुषित्रेन्स्तोता के लिये महत्‌ अबः"महान्‌ रक्षण को कृधि-करिये। 

भावार्थ-हमारे अफर- में फ्र्भु का पा तर हो। इससे सोम का रक्षण होकर हमारा जीवन मधुर 






“7 इनद्र:ड् छनन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीड़ू स्वर: -- मध्यम :ड्ड 
, अचिन्त्य ( अगम्य )' प्रभु 

«के देवास आशत न मरत्यीॉसो अद्विवः। 

जातानि शर्वसाभिभूरसि न त्वां देवास॑ आशत॥ ९॥। 

त्र:-आदरणीय प्रभो! त्वा-आपको देवासः-सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि सब 
न शत-नहीं व्याप सकते। आपकी महिमा इन्हीं में ही समाप्त नहीं हो जाती। 
प्रसि-ड्नेही मनुष्य आपकी महिमा का व्यापन कर पाते हैं। मनुष्यों से भी आप अचिन्त्य 
म्सि होते हो। (२) हे प्रभो! विश्वा-सब जातानि>उत्पन्न पदार्थों व व्यक्तियों को आप 
वसएच्अीपने बल से अभिभू: असि>अभिभूत करनेवाले हैं। ये सब देवास:-देव त्वाआपको 
। आशत-व्याप्त नहीं कर पाते। 
पूर्णतया चिन्तन बार वह है। वा एकल हि, सीकि, की जाती है, न मनुष्य उसका 
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ऋषि: -- रेभ : काश्यपःड्र देवता-- इन्द्र :ड्र. छन्‍्द: -- भुरिग्जगती हू स्वर: -- निषाद :ड्ड 

प्रभु का प्रकाश व शत्रु-विनाश के दे 
विश्वा: पृत॑ना अभिभूतरे नर सजूस्त॑तश्षुस्द्ि जजनुएच राजसे। 
क्रत्वा वर्रिष्ठे वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठे तवसे तरस्विन॑म्‌॥ १० ॥ पे (3 





(१) विश्वा:-सब पृतना:"शत्रु-सेनाओं को अभिभूतरम्नअभिभूत करनेट 
आगे ले चलनेवाले इन्द्रम्5शत्रु-विद्रावक प्रभु को सजू:-मिलकर स्तवन 
उपासक ततक्षु:-अपने में निर्मित करते हैं। स्तवन द्वारा प्रभु को दिव्यता 
हैं। इस प्रभु की भावना की वृद्धि से सब शत्रुओं को ये जीत पाते हें 
प्रकाशन के लिये जजनु:-प्रभु को अपने में प्रादुर्भूत करते हैं। (२) वरे- 
उस प्रभु को अपने में प्रादुर्भूत करते हैं, जो क्रत्वा वरिष्ठम्‌र (आल से श्रेष्ठतम हैं। 
आमुरिमूशत्तुओं को मारनेवाले हैं। उतऔर उमग्रमून्‍तेजस्वी (ँ - ओजस्तवितम हें, 
तवसम्‌-बलवान्‌ हैं और तरस्विनम्‌-वेगवान्‌ हैं। 

भावार्थ-स्तुति के द्वारा अपने में हम प्रभु का निम ३ व रस रा तन में दीप्ति के लिये प्रभु 
को प्रादुर्भूत करें। प्रभु सब शत्रुओं का संहार करते हैं। 

ऋषि: --रेभ : काश्यप :छूु देवता--इन्द्र:ड्ू छनन्‍्द: (किम ४तीड़' स्वर: --मध्यम:ड 


स्तुति से 'सोमरक्षण, प्रकाश पुण्य का लाभ ' 







समी रेभासों प्ववर ् गंमैस्थ पीतयें। 
स्व॑र्पतिं यदीं वृधे धुत्तद के जे जिसा समूतिभि: ॥ ११॥ 

(१) रेभास:-स्तोता लोग ईं इन्द्रम् 4 तैश्वर्यशाली प्रभु को सोमस्य पीतये"सोम 
के रक्षण के लिये सं अस्वरन्‌ू>स्तुत .? रर प्रभु-स्तवन द्वारा, वासनाओं से आक्रान्त न होते 
हुए ये स्तोता सोमरक्षण कर पाते हें: सर स्व: पतिम्‌-सुख व प्रकाश के स्वामी ईम्‌-इस प्रभु 
को यद-जब ये स्तुत करते हैं, 5 ले प्रभ वोह -इनकी वृद्धि के लिये होते हैं। वे प्रभु हिनिश्चय 
से ओजसातू"ओजस्तविता के स्फ्थ पक पऊंतिभि:-रक्षणों के साथ ध्ृतत्रत:-इनके उत्तम कर्मो का 
धारण करते हुए सम्‌ (गच्छते त्डर साथ संगत होते हें। 

हर बैन करें। प्रभु हमारे जीवन में सोम का रक्षण करेंगे, प्रकाश को 


भावार्थ-हम प्रभु 
5 व ओज से हमारे ब्रतों का रक्षण करेंगे। इस प्रकार हमारी वृद्धि का 


प्राप्त करायेंगे, अपने 
कारण बनेंगे। 


ज् रेभेः जा देवता--इन्द्र :डू छन्‍्द:--निचृद्‌ बृहतीडु स्वर: --- मध्यम: 
नेमिं न॑मस्ति चक्ष॑ंसा मेषं विप्रा अभिस्वरा। 


सुदीतयों वो अद्गहोडपि कर्ण तर॒स्विनः समृर्क्व॑श्ि: ॥| १२॥ 

लोग नेमिम्‌-इस ब्रह्माण्ड की परिधिरूप उस प्रभु को, सर्वत्र व्याप्त उस प्रभु को 
नमस्कार केरते हैं। विप्रा:-ज्ञानी लोग चक्षस्रा-प्रभु की महिमा को सर्वत्र अल के द्वारा तथा 
अभिस्वरानू स्तोत्र के द्वाफम्ेषाफ 6 कि शा २ उप चर्य $ के सेचक प्रभु को नमस्कार करते 
हैं। (२) सुदीतय:-उत्तम ज्ञान को १ श्वना से रहित वः तुम सब 







फ़ज.भजञ्शाभा।१७ध्यं७ | ५३ (0० रण 88].) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अपिज>भी कर्णो-प्रभु महिमा के श्रवण में तरस्विन:-वेगवाले होते हुए ऋक्कभि: हक | के 
द्वारा अर्चन-साथन मन्त्रों के द्वारा सम-उस प्रभु के साथ संगत होवो। 

भावार्थ-ज्ञानी लोग सर्वत्र प्रभु की महिमा का दर्शन करते हुए उस व्यापक [ 
द्वारा प्रणाम करते हैं। हम भी ज्ञानदीसि व अद्रोह को धारण करते हुए इन स्तोत्रों जब करें 












और अर्चन-साधन मन्त्रों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें। () 
ऋषि: --रेभ : काश्यप :डु देवता-- इन्द्र /ड्ड छन्‍्द: -- अति जगतीहू' स्वर: -- 
सुपथ से ऐएवर्य प्राप्ति 


तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्र॑ सत्रा पाक 

मंहिछे गीमिरा च॑ यज्ञियों व॒वर्तद्राये नो विश्वां सुप्था जज्जी ४ ९३॥। 

(१) तम्‌-उस इन्द्रमसर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को जीफि्न्य 
ऐश्वर्यशाली हैं, उग्रम्-तेजस्वी हैं। सत्रानसचमुच शवांस्बिकलले मे ऊछ़ो' दधानम-धारण कर रहे 
हैं अतएव अप्रतिष्कुतम्‌-शत्रुओं से अप्रतिरोधनीय हैं। ( ) जे पे भुमंहिष्ठ:-दातृतम हैं, महान्‌ 
दाता हैं, च-और गीर्भि: "ज्ञान की वाणियों से य लो #>पृजनीय हैं। ये प्रभु राये+ऐश्वर्य को 
प्रात्त कराने के लिये आववर्तत्‌हमें आभिमुख्येन प्राप्त ही! से ब्रत्री-वज्रहस्त प्रभु न:-हमारे लिये 
विश्वा सुपथा-सब सुमार्गों को कृष्णोतु-करें। के डिष ॒ें हटकर सदा सुमार्ग पर चलनेवाले 
जनें। 









भावार्थ-हंम प्रभु को पुकारें। प्रभु ही ही ले छ़त्रुओं का संहार करते हैं। सब आवश्यक 

धनों को प्राप्त कराते हैं। हमारे मार्गों को ह्रथे के हैं, हमें विपथ से परावत्त करते हैं। 
ऋषि: --रेभ : काश्यप :ड्र देवता >:डन्‍्द्रे: हैं कन्द: -- विराट त्रिष्टुपूड् स्वर: -- धेवत :ड्ु 
शत चली का विध्वंस 

र्देनोएड [जैसा शविष्ठ शक्र नाशयध्ये । 
ने > 5 द रेजेते प्रथिवी च॑ भीषा॥ ९४॥। 
(१) है शविष्ठ>"बजल्ञज जक ़ऱ््शत्रुहनन के लिये शक्तिवाले, चिकित्रज्ञानी इन्द्र 
परमैश्वर्यवन्‌ प्रभो! प्मोप +जसातूओजस्तविता के द्वारा एना"इन पुरः”'शत्रु-पुरियों को 
विनाशयध्यै-विनष्ट करने के लिये होते हैं। 'काम ' इन्द्रियों में अपनी नगरी बनाता है, 'क्रोध' 











| 







(3 
| जज 
# 
श् 
|! 








मन में तथा “लोभ! बुर्टि में(अ्रभु इन सब पुरियों का विनाश कर देते हैं। (२) हे बज्िन्‌-वज्रहस्त 
प्रभो। त्वत्‌ “से लिएवानि भुवनानि-सब भुवन (प्राणी) भीषा>भय से काँप उठते हैं। 
च-और व्शिकीर्चुलोक व पृथिवीलोक भी भय से रेजेते-काँप जाते हैं। 


प्र अपनी शक्ति से शत्रु-पुरियों का विध्वंस कर देते हैं। प्रभु के भय से सब प्राणी 
ब च्या5 2 जाप उठते हैं। 


ब:+-रेभ : काश्यप :ड्ुदेवता-- इन्द्र :हु. छन्‍्द: -- ककुम्मतीजगतीछु' स्वर: ---निषाद :ड्ड 
किक सत्य-निष्पापता-धन 


तनन्‍्म॑ ऋतमिन्द्ध श्र चित्र पात्व॒पो न वंज़िन्दुरितातिं पर्षि भूर्रि। 


कदान॑ इ्द्र 88 गा प्रा दशस्येर्यिएवप्स्न्यस्य स्पाइस याय्य॑स्थ राजन्‌॥ १९५॥ 
(२) है शर-श आप शी कर लि' कथित आउनेपथ अयथा (चित) ज्ञान-प्रदातः 


ए/एए ०. बाप शक (७852 0 ७७॥.) 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ 


८०१ 





इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! मे>मुझे तत्-वह ऋते5ऋत (सत्य) पातु-रक्षित करे। हे कक 
प्रभो! आप हमें सब छुरिता-पापों के भूरि-खूब ही अतिपर्षि-इस प्रकार पार करिस्ले, 
एक नाविक अप: वयात्री को जलों के पार करता है। (२) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ 
प्रभो। आप कदा-कब नः-हमारे लिये विश्वप्स््यस्य-स्पृहणीय राय:>धन को आदशस्ये-८ 


कब हम आप से इस धन को प्राप्त करेंगे? $रजेरप 
भावार्थ-सत्य हमारा रक्षण करे। प्रभु हमें पापों से पार करें और हर धन 
को प्राप्त कयायें। 


यह सुपथ से चलनेवाला सत्यवादी 'नृ-मेध' बनता है, सब कप सा से चलता 
है। यह इन्द्र का स्तवन करता है- 


९८, [ अष्टनवतितमं बयर ] 
ऋषि: --नृमेघ:ःड्ू देवता-- इन्द्र ःह्ु छन्द: जी ्ड्ः 
“इन्द्र विप्र ब्रहत, धर्मकृत्‌ 
इन्द्रांय साम॑ गायत विप्रांय बहते बहत। धसकतेसकत क्र पनस्यवें॥ १॥ 
(१) इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिये साम (स्तोत्र) का गायन करो। 
विप्राय"ज्ञानी, ब्रहते-महान्‌ प्रभु के लिये बृहत्‌-खूब की सोम ॑ का गायन करो। (२) उस प्रभु 


के लिये गायन करो, जो धर्मकृते"धारणात्मक ८ मी के करने हैं। विपश्चिते-ज्ञानी हैं और 
पनस्यवे-स्तुति को चाहनेवाले हैं। जीव को गे सतत ते त-क्रें द्वारा ही अपने लक्ष्य का स्मरण होता 


है। यह लक्ष्य का अविस्मरण उसकी प्रगति 6 पर्व, बनता है। इसीलिए प्रभु यह चाहते हैं, कि 
जीव का जीवन स्तुतिमय हो। था 


भावार्थ-हम प्रभु का हल करें। ही इन्द्र (जितेन्द्रिय) बहतू (वृद्धिवाले) 
विप्र (अपना पूरण करनेवाले ) के कार्य करनेवाले) विपश्चित्‌ (ज्ञानी) व स्तुतिमय 


(पनस्यु) बनें। 
:--ककुम्मत्युष्णिकूड्ड स्वर:--ऋष भःड्ड 


ऋषि: --नृमेघ :ह्ु मिलकर । 
, विश्वदेव: 
/ हे उतम मत रस त्व : । विश्वर्कर्मा विश्वरदेबो महों अंसि॥ २॥ 


(१) है इन्द्र- प्रभो! त्वम्ल्‍ूआप अभिभू: असिरशत्रुओं का अभिभव 
करनेवाले हैं। त्वम् सूर्य अरोचय: सूर्य को दीस करते हैं। प्रभु हमारे भी काम-क्रोध 






















आदि शत्रुओं को(अजिभूत करके हमारे मस्तिष्करूप झुलोक में ज्ञानसूर्य को उदित करते हैं। (२) 
हे प्रभो! आप पर्ही' ही कैवकर्मा-सब कर्मों को करनेवाले व विश्वदेव:-सब दिव्य गुणोंवाले वा 
सब देवों चत्ले प्रात करानेवाले हैं। अतएव महान्‌ असि"आप महान हैं, पूज्य हैं। 


प्रभु ही सब शत्रुओं का अभिभव करते हैं। प्रभु ही सूर्य को दीम्त करते हैं! प्रभु 
कर्मा,पविस बदेव व महान हैं। 
ऋषि:--नुमेघ :ड्॒ देवता--इन्द्र :ड्र छन्‍्द: --विराडुष्णिकूड्ड स्वर: --- ऋष भःड् 
एथाका [.ठपा४नतिस््पांजजनिज्ञण।. (852 ० 88.) 
विआ्राजज्ज्योतिंषा स्व१रग॑च्छो रोचन दिव: । देवास्त॑ इन्द्र सख्यार्य येमिरे॥ ३ ॥ 


जज्नफ़.धभा।क्षा।8९६५१-४ रु (७53 0 6७७॥.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 









(१) हे प्रभो। आप ज्योतिषा विश्राजन्‌-ज्योति से दीस होते हुए स्वः-खुरख्न को 
अगच्छ:- प्राप्त होते हैं, आप आनन्दस्वरूप हैं। आप ही दिवः"आदित्य के रोह्लनम ्भ्र्क प्रकोशेड 
तेज को प्राप्त कराते हैं। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! देवा:-देववृत्ति के हा ग्रोडै5 


सख्याय-मित्रता के लिये येमिरे-अपने को नियमों के बन्धन में बाँधते हैं। यह सं उन 


देवों को महादेव का मित्र बनाता है। अधिक 
भावार्थ-प्रभु ज्योति से दीस व आनन्दमय हैं, ये सूर्य को भी (ने ललित हैं। संयम 
डा 






के द्वारा देव प्रभु मैत्री के पात्र बनते हें। 
ऋषि: --नृमेघ :छु देवता --इन्द्र :ड्ू छन्‍्दः अत 25 न 
सत्राजित्‌ 
एन्द्र नो गधि प्रिय: संत्राजिदगोंह्य: । गिरिर्न विएठ र्दिवः ॥ ४ ॥। 

(१) हे इन्द्र>परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! आप नः "हमें जैः रग धछ न होइये। प्रिय:८5आप प्रीति 
व आनन्द के जनक हैं, सत्राजित्‌-सदा विजय प्राप्त करानेवोल्े डै) अगोह्यः5किसी से भी संबृत 
नहीं किये जाने योग्य हैं। सारे ब्रह्माण्ड को आपने पे में जे में जसद्र किया हुआ है। ' अगोह्य :' का 
भाव यह भी है कि प्रभु की महिमा कण-कण में ट्द टेगौच्रर होती है, सो प्रभु का प्रकाश तो 
सर्वत्र है। (२) आप गिरि: नन्‍उपदेष्टा के सम | हे थरूपेण सदा सत्कर्मों की प्रेरणा दे 
रहे हैं। विश्वतः पृथु:-सब दृष्टिकोणों से विश्ाल-हैँ। आपका ज्ञान, बल व ऐश्वर्य सन अनन्त 
है। आप दिव: पतिः:-प्रकाश के, ज्ञान डे | 

भावार्थ-प्रभु हमें विजय प्राप्त 5 पदेश द्वारा वे हमारा कल्याण करते हैं। 

ऋषि: --नमेघ :ड्रू देवता 'डर०छन्द: ---उष्णिक्ड् स्वर: ---ऋषभ :ड्डू 
'बअधहयाप्ड/के शासक ' प्रभु 
अभि हि सं॑त्य सोमपा ऊ+ रोद॑सी। इन्द्रासि सुन्व॒तो वृध्यः पतिर्दिव: ॥ ५॥ 

(१) हे सत्य-"सत्यस्ठ फू्स पोमप प) -सोम का रक्षण करनेवाले प्रभो! आप हि-निश्चय से 
दोनों पल अभि बभूथ>अभिभूत करते हो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपके 
वश में है। (२) हे इन्द्र- प्रभो। आप सुन्व॒तः-यज्ञशील पुरुष के व सोम का सम्पादन 







हु है च । 
डोए 








करनेवाले डर के क्लध:-ब्रद्े असिन्‍न्हैं। दिव:5झुलोक के व प्रकाश के पति:-स्वामी व 
रक्षक हैं। जो भी । अपने जीवन में सम्पादन करता है, उसे आप स्वर्ग व प्रकाश प्राप्त कराते 
हैं। 

लीक प्रभु सारे ब्रह्माण्ड के शासक हैं। सोम का सम्पादन करनेवाले के रक्षक हैं। प्रकाश 
व सुख करानेवाले हैं। 


:--नृमेघ:ड्ु देवता--इन्द्र :छ्रु छन्‍्द: --ककुम्मत्युष्णिकूछु स्वर: -- ऋषभ : हू 
<्े “पुरांदर्ता' 


त्व॑ं हि शश्व॑ततीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योर्मनोर्वृध: पर्तिर्दिव: ॥ ६॥। 
(१) हे इन्द्र-शत्रु-विद्रावक प्रभो! त्वं हित्आाप ही शश्वतीनामू>अनेक पुराम्काम- 
क्रोध-लोभ आदि शत्रिओओं।की:नागरियों/ के दी 5ऑजस्ि-विद्धसुण/कश्मेत़्ाले हैं। (२) इन नगरियों 
का विध्वंस करके आप दस्यो:-हमारा उपक्षय करनेवाले के हन्ता असिजनष्ट करनेवाले हैं। 


न्‍2--................... “नमन विनिनानानननननननननननननननननननननमथिीनिन न न न नं -ा-ंन «- - -"- बनना. कर-ररम>>>>>>>>>>>म>«. 
बन 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्फ्.ध भा ध7/१७७.8 (854 0 88.) ८५३ 





मनो: वध:-विचारशील पुरुष का वर्धन करनेवाले हैं तथा दिव:-प्रकाश व स्वर्ग के पतिः शक 
हैं। 
पुर्यों () 
भावार्थ-शत्रु- का विदारण करके, दस्युओं के विध्वंस के द्वारा प्रभु ७४७७2 ै 
का वर्धन करते हैं और इनके जीवन को प्रकाशमय व सुखमय बनाते हें। 
ऋषि: --नृमेघ :ड्ू देवता--इन्द्र ःहु छन्‍्द: ---विराडुष्णिकूछ्ड स्वर: --- ऋष भ: (2 


“मसहः कामान्‌! ( 527 ) 






._अधा हींन्द्र गिर्वण उप॑ त्वा कार्मान्महः स॑सृज्महे। उदेव यन्‍्त ॥ ७9॥। 
(१) हे गिर्वण:-ज्ञान की वाणियों द्वारा उपासनीय इन्द्र । अधा हि>- 
अब निश्चय से त्वा उप"आपके समीप ही महः: कामान्‌जऊइन महान्‌ को - अपने 


में उत्पन्न कर पाते हैं। प्रभु की उपासना से उस महान प्रभु का ते पद महान्‌ ही कामनाओं 
को जन्म देता है। (२) इवजैसे उदा यन्तः-पानी में 'ए जातेःहुए पु#घे|डदश्पि:5जलों से अपने 
को संसृष्ट करनेवाले होते हें। 

भावार्थ-नदी से जानेवाले पुरुष जैसे जलों से सं , इसी प्रकार महान प्रभु के 
सम्पर्कवाले पुरुष महान कामनाओं से संसृष्ट हो पाते हें तुच्छ कामनायें उत्पन्न ही 
नहीं होती। 





ऋषि: --नृमेघ डर देवता--इन्द्र छू वे कड़े स्वर:-- तदब्ष भ :छ् 


मामा 

वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्म हक ्यलुध्न से चिदद्विजो दिवेदिंवे।॥ ८ ॥ 

(१) न-जैसे यव्याभि:-यवों के क्षेत्री | ऋऔश्य से वा:-जल को वर्धन्ति>बढ़ाते हैं। जलों 

के द्वारा ही यव क्षेत्रों ने बढ़ना होता है। एबं हेश[र-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो ! यव्याभिः- 
(यु अमिश्रणे) बुराइयों को पृथद को नै के उद्देश्य से ब्रह्माण्गि-हमारी स्तुति-वाणियाँ त्वा 
वर्धन्ति-्आपको बढ़ाती हैं। (२)/ को अद्विव:ज्रेआदरणीय व वज्रहस्त प्रभो ! वावृध्वांसं चित्नसन 
दृष्टिकोणों से बढ़े हुए भी आए रन गैदिवे दिवे-प्रतिदिन हमारी स्तुतिवाणियाँ बढ़ाती हैं। इन 
स्तुतिवाणियों के द्वारा ही हम अने अन्दर आपके प्रकाश को अधिक और अधिक बढ़ा पाते हैं। 


जन कह फेक के के/द्वारा रा के प्रकाश का अपने अन्दर वर्धन करते हुए हम अपने जीवन 
से बुराइय्रों को दूर कररें। 
ऋषि, रे देवता-- इन्द्र /ड्र छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्ड् स्वर: --- ऋष भ छू 


के इन्द्रवाहा, वचोयुजा 

टजस्लि हरी इषिरिस्य गार्थयोरी रथ॑ उरुयुंगे | इन्द्रवाहाँ वचोयुजा ॥ ९॥। 
घ्िरस्थे-उस सर्वप्रेरक, सबको गति देनेवाले प्रभु की गाथयानगुणगाथा के साथ 
को उरौ रथे-इस विशाल शरीर-रथ में युड्जन्ति-जोतते हैं। उस रथ में इनको 
ते प्गे-विशाल युगवाला है, मन ही युग है, यह आत्मा व इन्द्रियों को जोड़नेवाला 
है। (२) ये इन्द्रियाश्ववाहा-जितेन्द्रिय पुरुष का लक्ष्य की ओर वहन करनेवाले हैं, इस 
कह बस हक थे प्र किन िताओ। करते हैं।बुच्चोयुजाहुरे इंकिय्ाश्त बेदवाणी के अनुसार 
















हरी- कस 









रे ए/ए/ए. मी जलकर कल (७55 0 ७७.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ-प्रेरक प्रभु का गुणगान करनेवाला व्यक्ति इन्द्रियाश्वों को शरीर-रथ के [णी 
के निर्देश के अनुसार युक्त कर प्रभुरूप लक्ष्य की ओर बढ़ता हे। & 
ऋषि: ---नमेघ :छ्ूदेवता--- इन्द्र :छु छन्‍्द: --विराडुष्णिकूड्र स्वर: -- ऋष भ :छ्रू 5 
ओज: -नृम्णं 


त्वे न॑ इन्द्रा भरें ओजों नम्णं शंतक्रतो विचर्षणे। आ बीरे 


य बन 


(१) हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! त्वम्‌- सा नः< 
को तथा नृम्णम-धन को आभर-प्राप्त कराइये। (२) हे शतक्रतो- 
विचर्षणे-सब के द्र॒ष्टा प्रभो! आप हमें पृततनाषहम्‌"शत्रु-सेना 
वीरम-वीर सन्‍्तान को आ ( भर )-प्राप्त कराइये। 


ओज:-बल 
व शक्तिवाले 
भव करनेवाले 


भावार्थ-प्रभु का उपासन करते हुए हम बल, धन तथा 3७ को प्राप्त करके सुखी 
जीवनवाले हों। 
ऋषि:--नृमेघ :छु देवता---इन्द्र :छु छनन्‍्द: हरे प :--+ऋषभ:ड्ु 
सुम्नम्‌ 


त्वं हि न॑: पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो ली ते सुम्नमींमहे॥ १९१॥ 

(१) है बसो-सब को अपने में « है  हि+_आप ही नः पिताचहमारे पिता 
हैं। हे शतक्रतो>अनन्त सामर्थ्य व प्रज्ञानवाले /ब्र प्‌>आप ही हमारी माता बभूविथ-माता 
हैं। (२) अधाजसो अब तेच्आप से ही सर हे [मेरे प्न्‍्त्रेब सुखों की ईमहे-याचना करते हैं। 

भावार्थ-हे प्रभो! आप ही हमारे #प (0० ही माता हैं, आप से ही हम सब सुखों 
की याचना करते हैं। 












ऋषि: --नृमेघ :छ्ु 7छन्‍्दः--विराडुष्णिकूडू स्वर: ---ऋष भ ःड्डु 
सुवीर्यम्‌ 
त्वां शुष्मिन्पुरुह्ृत शतक्रतो। स नो रास्व॒ सुवीर्यम्‌॥ १२ ॥। 
(१) हे शुष्मिन्‌ूुशत्रु कि: रो कि पक बल से सम्पन्न! पुरुहृत-बहुतों के पुकारे जानेवाले 


के से सम्पन्न प्रभो! वाजयन्तम-हमारे साथ सम्पर्कवाले त्वाम्‌ 


शतक्रतो>- अनन्त वश 
उपनब्रुवे->आपको ही हूँ। (२) हे प्रभो। स:-वे आप नः-हमारे लिये सुवीर्य रास्व> 
उत्तम शक्ति को 


भावार्थ- प्रभु उपासक के साथ भी शक्ति को जोड़ते हैं। हमें भी प्रभु सुवीर्य 
को प्राप्त बें। | 
भी 'नुमेध' ही “इन्द्र' का स्तवन कर रहा है- 


९९. [ नवनवतितमं सूक्‍तम्‌ ] 
:--नृमेघ :ड्ुः देवता-- इन्द्र :छु छन्‍्द:--आर्ची स्वराड्‌ बुहतीड़ू स्वर: -- गान्धार :ड्ड 


भूर्णय: नरः 


त्वामिदा हो नरोअपीपम्यज्तजिन्आए त्ः एस हज स्तोम॑ज्राहस्मुखिह्‌ श्रुद॒ण्रुप स्वस॑रमा गहि।॥ १॥ 
(१) है वज्िन्‌-वज्रहस्त-क्रियाशीलता रूप वज्र को हाथ में लिये हुए प्रभो! त्वाम्>आपको 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एणज्.भजश्भा भा ७ ०७ (6506 0 66|.) ८णप 










ह्वा:-बल, अर्थात्‌ गत समय में तथा इब-(इदानीम) अब भी ये भूर्णयः- कक 
प्रवृत्त नरः-उन्नतिपथ पर चलनेवाले लोग अपीप्यन्‌-स्तुतियों के द्वारा बढ़ाते हैं। (२२ हे 
शत्रु-विद्रावक प्रभो! स:-वे आप इहन-यहाँ स्तोमवाहसामरस्तुति-समूहों का वहन 
उपासकों के स्तोत्र को श्रुधि-सुनिये। स्व-सरम्‌-आत्मतत्व की ओर चलनेवाले इस 
उप आ गहि>"समीपता से प्राप्त होइये। नि० ३.४ में 'स्वसरम्‌” गृह का नाम है॥#त हे अर्थ इस 
प्रकार होगा कि सस्‍्वसरं उपागहि>"हमारे घर में प्रास होइये। हे 

भावार्थ- भरणात्मक कर्मों में प्रवृत्त होकर हम प्रभु का उपासन खा ू 
प्रार्थना को प्रभु सुने और हमें प्रास हो। 








प्तॉताओं की 


ऋषि: --नृमेघ :ड्ु देवता--इन्द्र ःड् छन्‍्द:--बृहतीडडु स्वर: -2सपेह 
प्रभु-स्मरण पूर्वक जीवन को "हलक र्‌ना 
मत्स्वां सुशिप्र हरिव॒स्तदीमहे त्वे आ :। 
तब ॒ श्रवॉस्युपमान्युक्थ्या :॥ २॥ 
(१) हे सुशिप्र-शोभन हनू ( जबड़े) व 77750 करानेवाले, हरिव:-प्रशस्त 
इन्द्रियाश्वों को देनेवाले प्रभो! मत्स्वा>आप इन सा स् आनन्दित करिये। तत्‌ ईमहे"वही 
बात हम आप से माँगते हैं। वेधसः:-ज्ञानी पुरुष त्व्रे आशूषन्ति-आप में निवास करते हुए अपने 


जीवन को सद्‌ गुणों से भूषित करते हैं। ( हज कै. पजर्वण:-ज्ञान की वाणियों से वननीय 
(उपासनीय) इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो ! सुतेष न से उत्पन्न पदार्थों में 'तव-आपके श्रवांसि-यश 
कप मन कक हैं तथा उक्ध्या-प्र | पट प्रत्येक पदार्थ आपकी महिमा को प्रकट कर 
रहा है। 
भावार्थ-प्रभु ने हमें उत्तम शा सका व इन्द्रियाश्व प्राप्त करके जीवन को आनन्दमय 
बनाने के साधन जुटा दिये हैं स्कस श्र्मु मे निवास करते हुए इन साधनों के सदुपयोग कर जीवन 
को अलंकृत करनेवाले हों। पदार्थ /में प्रभु की महिमा को देखें। 
ऋषिः:--नृमेघ कण इन्द्र :छु छन्‍्द:---निचृद्बृहतीडु स्वर: -- गान्धारःड् 
श्रायन्त इब सूर्यम्‌ 
। बसूँनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रति भाग न दीघधिम ॥ ३॥ 
अं ्शकत णण, , अर्थात्‌ जैसे सूर्य की धूप में पसीना आ जाता है, इसी प्रकार 
५७८७४) श्रम के कारण पसीने से तरवतर होते हुए इन्द्रस्व-उस 
के बिश्वा इत्‌ बसूनिलइन सब पदार्थों को (धनों को) भक्षत-उपयुक्त 
पलायन | के खाना पाप है। (२) ओजसा>ओजस्विता से, बल से जाते>उत्पन्न हुए-हुए 
पे ज _ आगे उत्पन्न होनेवाले धन में भाग न-अपने भाग के समान वसु को प्रतिदीधिम- 
काम से व बल से धनों का अर्जन करें। उन्हें अपने-अपने भाग के अनुसार बाँटकर 
बनें। 
भावार्थ- धूप में जैसे ताली एप जाता है, उसी प्रकार श्रम से कम होकर हम धनों 


को कमायें। उन्हें भाग अनुसीर पू( ४० (856 0 ७७॥. 
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ऋषि: --नृमेघ :ड्ु देवता-- इन्द्र ःडु छन्‍्द: ---र्पान 'ड्ु. स्वर: --- पञ्च म :ड्डु 
' अनर्शराति वसुदा ' प्रभु () रे 
अन॒॑र्शरातिं वसुदामुएं स्तुहि भद्गा इन्द्रस्थ रातय॑ः। 7५२ 


सो अस्य कार्म विधतो न रॉषति मनों दानाय॑ चोदय॑न्‌॥। नकद कर 
(१) उस आनर्शरातिम्‌्-निष्पाप दानवाले (4 3055 6070) सुदामा दाता प्र 
को उपस्तुहि-स्तुत कर। इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली प्रभु के रातय:-दान धर न्‍्न हें 


(२) सः>वे प्रभु अस्य विधतः-प्रभु की पूजा करनेवाले की, दल | 
न रोषतिल्‍हिंसित नहीं करते। ये प्रभु मनः-उपासक के मन को 
प्रेरित करते हैं। 






भावार्थ-हम उस वसुओं के देनेवाले प्रभु का स्तवन करें (मे सता की कामना को पूर्ण 
' करते ही हैं। प्रभु हमारे मनों को दान के लिये प्रेरित 
ऋषि: --नृमेघ :हु देवता-- इन्द्र :डर छन्‍्द्‌: -- स दर प्व्रः--गान्धार :ड्ड 
' अशस्तिहा-विश्वर्तू: अ्रभु 


त्वमिन्द्र॒ प्रतूर्तिष्वभि वि द्रो ः स्पृ्धः । 
अशस्तिहा जनिता विश्ट व्रिर पे तूर्य तरुष्युतः ॥ ५ ॥। 

(१) हे इन्द्र-सब शत्रुओं का स (कर र्रनेला प्रभो! त्वम्5आप प्रतूर्तिषु-संग्रामों में 
विश्वा:5सब स्पृधः-स्पर्धाकारिणी शरत्रु-से अभि असि"अभिभूत करनेवाले हैं। (२) 
आप अशस्तिहा-इन शत्रुओं से की र्् पाओं के हन्ता हैं। जनिता-इन शत्रुओं की 
हिंसा को पैदा करनेवाले हैं ले नहीं होने देते। हमें शत्रुओं के हिंसन के योग्य 
बनाते हैं। विश्वतू: असि"-सब के हिंसन करनेवाले आप हो हें। त्वम्-आप ही 
तरुष्यत:5हिंसन करनेवालों करिये। 
ओं का पराभव करते हैं। सब हिंसकों का हिंसन प्रभु 


भावार्थ- प्रभु ही सं ; 
ही करते हैं। 
हि देवता-- इन्द्र :डु. छन्‍्द: --पप- :ड्डः स्वर: --- पञ्चम :ड्डुः 


> प्रभु के बल का अनुगमन 
“दे शुष्में तुरय॑न्तमीयतु: क्षोणी शिशुं न मातरा । 
विश्वांस्ते स्पूर्ध: एनथयन्त मन्ययवें चृत्र यर्दिन्द्र तूर्वसि ॥ ६ ॥ 

(१ सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ] ते-आपके तुरयन्तं शुभ शत्रुओं का संहार करनेवाले 

/ लेट अनु ईयतु:-अनुगमन करते हैं। नन्‍जैसे मातरा शिशुमरमाता- 
छोटे बच्चे के पीछे-पीछे चलते हैं। (२) ते मन्‍्यवे5आपके क्रोध के लिये विश्वा 
शत्रु-सैन्य श्रथयन्तनश्रथित व खिन्न हो जाते हैं। यद-जब आप तवृत्र॑ तूर्वसि 
आवरणभूत 'काम ' को विध्वस्त करते हैं। उस समय शत्रु-सैन्य ढीले पड़ जाते हैं। 


भावार्थ-प्रभु कीज़ाकि कातही/ सस्ता “संक्ाए अनुगगक् कह एहै)) प्रभु के मन्‍्यु के सामने 
सब शत्रु शिथिल हो जाते हैं। प्रभु ही वृत्र का विनाश करते हैं 










अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्ज़भज्का४४शछछशंयर._ (858 ए 86.) ८७ 





ऋषि: --नुमेघ :छुदेवता--इन्‍्द्र :ड्रु॒ छन्‍्द:ः--निचृद्‌ बृहतीड्ड स्वर: -- गान्धार:ह्ढ 
'तुग्रयावृध प्रभु 
इत ऊती वो अजरँ प्रहेतारमप्रंहितम। आशु जेतारे हेतारे रथीत॑ममतृर्त तुग्रयावृर्धन्‌ रे । 
(१) बः-तुम्होरे अजरम-जरा को दूर करनेवाले, प्रहेतारम्-शत्रुओं को दूर प्रेरित 
अप्रहितम्‌किसी से भी पराषित न होनेवाले, आशुम-वेगवान्‌, जेतारम्‌रशत्रु इक 
करनेवाले, हेतारम-शत्रुओं को दूर कम्पित करनेवाले प्रभु को ऊती-रक्षण के लिये ली 
प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ प्रभु ही सबका रक्षण करते हैं। (२) उस प्रभु पर र्‌ 
होते हैं जो रथीतमम्‌-रथ के सर्वोच्च संचालक हैं, अतूर्तम-किसी से हिं 
तुग्रयावुधम्‌-शरीरस्थ रेतःकणरूप जलों का वर्धन करनेवाले हैं। बस्तुत: 
शरीर में शक्तिकणों के वर्धन के द्वारा ही, प्रभु हमारा रक्षण करते 
भावार्थ-सम्पूर्ण च्रावापृथिवी रक्षण के लिये प्रभु को ही प्राप्त 0७०७ प्रभु शत्रुओं का हिंसन 
करके हमारा रक्षण करते हैं। वे रेतः:कणरूप जलों का हमारे कक हैं। 
ऋषि: --नृमेघ छू देवता-- इन्द्र :हु छन्‍्द: --र्पन ; ख पड्चमःड्ू 


इष्कर्तारे "९ लि) 
इष्कर्तारमनिष्कृतं सहस्कृतं शूत्ते ूतिं,शतत् प्‌। 


समानमिन्द्रमव॑ंसे हवामहे कस ताले वसूजुब॑म्‌॥ ८ ॥ 
न दस अप रिल 

(१) इष्कर्तारमून्सब के सज्चालक, आर पक पप्न>अन्यों से अप्रेरित, सहस्कृतम-सब 
बलों के उत्पादक, शतभूतिम--सेंकड़ों रक्षासा५ मो से कुक, शतक्रतुमर अनन्त प्रज्ञान व शक्तिवाले, 
समानम्‌-(सं आनम्‌) सम्यक्‌ प्राणित 5 क् इेद्रम-परमैश्वर्यशाली प्रभु को अवसे-रक्षण के 
लिये हवामहे-पुकारते हैं। (२) उस प्र की हैं जो वसवानम्‌-सबको जसनेवाले हैं 
तथा वसूजुबम-सब वसुओं के हमारे ल्िये-प्र करनेवाले हैं।. 

भावार्थ-प्रभु सर्वसंचालक 6 भ को नष्ट करके हमारे में शक्ति का सम्पादन करते 


















हैं। सबको आच्छादित करनेवाले (दे सु तब वसुझों को प्राप्त करानेवाले हैं। इन प्रभु को रक्षण के लिये 
हम पुकारते हैं। 
जो प्रभु के बिना अपने समझता है वह 'नेम भार्गव” है, नेम>अधूरा। भार्गवन्‍भूगु 


को जान पाता है। गो को यह अपने सच्चे मित्र के रूप में देखता है। प्रारम्भिक स्थिति 
में प्रभु की सत्ता में इसे सन्देह भी होता है। यह कहता है कि- 
२००. [ शततमं सूक्‍तम्‌ | 
भार्गवःडू देवता-- इन्द्र :छ्ड छन्‍्द: --पादनिचृत्तिष्टुपूडू' स्वर: -- घेवत भ्ज्क 


निमित्तमात्र॑ं भव ( सव्यसाचिन्‌ ) 
्े अय॑ त॑ एमि तन्‍्वा पुरस्ताहिश्वे देवा अभि माँ यन्ति पश्चात्‌। 
यदा मह्ं दीर्ध॑रो भागमिन्द्रादिन्मयां कृणवो वीरयीणि॥ १॥ 


(१) जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि अयमूनयह मैं तन्‍्वा>इस शरीर के साथ ते 
पुरस्तात-आपके सामने "हभि+अपस्थिते "हीततो' हूँ। णघिएवें९कैेवाए5क्षब] देव मारमेरे पश्चाद्‌ 


का अपत्य-"खूब कप में अपने को परिपक्कत करनेजाला। तपस्या के द्वारा ही यह प्रभु 
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अभियन्ति-पीछे आते हैं, अर्थात्‌ सब कि 8 





गुण मुझे प्रास होते हैं। प्रभु के सामने उपस्थित होने 
पर सब दिव्य गुणों का हमरे में प्रवेश होता है। (२) हे इन्द्र-परमैश्वर्यशालिन्‌ अत ! चरद्धातजब 
महायम्‌>मेरे लिये भागं दीधर:-भाग को धारण करते हैं, मुझे जब आपके भजनीय 
हैं आत्‌ इत्‌-तब शीघ्र ही मया>मेरे द्वारा आप वीर्याणि कृणव: -शक्तिशाली 
हैं। में आपका माध्यम बन जाता हूँ। और आपकी शक्ति से मेरे द्वारा सब कार्य । होने जम हैं। 
में आपका ही भक्त बन जाता हूँ। मेरे द्वार आपसे किये जानेवाले सब गए रण होते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु के सामने उपस्थित हों, हमें प्रभु के दिव्य शक प्रभु हमें 
भजनीय दिव्य गुणों को धारण करायेंगे, तो हमारे द्वारा महान्‌ कार्य | 
ऋषि:--नेमो भार्गव:छ्ु देवता--- इन्द्र 'छु छन्‍्दः 'वसनीय ्रिक प्रे ध्-- 
“दक्षियात: सखा' ( पूर्ण विश्वसनीय ) 
दधामि ते मर्धुनो भक्षमग्रें हितस्तें भाग: सुतो हस्त स 
असश्च त्वं दैक्षिणत: सखा मेडधां "लद्धत्तात भूरिं। २॥ 
(१) है प्रभो! ते-आपके मधथुन:ः-इस जीवन को म ्च वाले सोम के भक्षम्‌-भोजन 
को, शरीर के अन्दर धारण को अग्रे दधामि-सब से प्‌ ड्ले "स्मरपि करता हूँ। में सोमरक्षण को 
अपना मूल-कर्त्तव्य बनाता हूँ। सुत: सोम:-शरीर तर फ्रॉम ते+आपकी प्रासि के लिये हितः 
भाग: अस्तु-शरीर में सुरक्षित भजनीय वस्तु बने। से ररेक्षेण के द्वारा मैं आपको प्राप्त करनेवाला 
बनूँ। (२) च-और हे प्रभो! इस सोमरक्षण के की है व्त्रमआप मे-मेरे दक्षिणत: सरबा-दाहिने 
हाथ के रूप में मित्र पूर्ण विश्वसनीय मित्र # रे | आपको मित्र रूप में पाकर अधा-अब 
कृत्राणि-वृत्रों को, वासनाओं को भूरि ऊ ज् बज््त“खूब ही विनष्ट करें। 
भावार्थ-हम सोमरक्षण को बस रक्षण को ही प्रभु प्रासि का साधन जानें। 
आप मेरे विश्वसनीय मित्र हों। हम कँत्तों वासना रूप शत्रुओं का खूब ही विनाश करें। 
-टे दैवलीर-इन्द्रःड् छन्‍्द:--त्रिष्टुपुड्ु स्वर:-- धैवत :ड्र 





























प्र सु स्तोर्मे शो इन्द्राय सत्यं यर्दि सत्यमस्तिं । 
नेन्द्रों अस्तीति सेग॑ उ त्व आह क ईददर्श कमश्नि पष्टंवाम ॥ ३॥ 


(१) वाजयन्त:शेक्ति क्षी कामना करते हुए तुम इन्द्राय-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु के लिये 
स्तोमम्‌-स्तुति को अं सू भेरत-प्रकर्षण सम्पादित करो। सत्यं अस्ति-यदि प्रभु सत्य हैं, तो उनके 
लिये सत्यम्‌-सर्त्य ही स्तोम का सम्पादन करो। हृदय में प्रभु सत्ता की सत्यता में विश्वास करते 
हुए तुम प्रभु कार थ से सच्चा ही स्तवन करो। (२) नेमः उ त्व:- अधूरे ज्ञानवाला ही कोई 
व्यक्ति (व 22 अर ति आह-यह कहता है कि इन्द्र: न अस्ति-परमैश्वर्यशाली प्रभु नहीं है। कः 
र्ई रत किसने-इस प्रभु को देखा है? कं अभिष्टवाम्‌ू-किसका स्तवन हम करें? (३) 

परिप्रक्नताश्सें ऐसे ही विचार उठते हैं। धीमे-धीमे तपस्या की अग्नि में परिपक्क होने पर ज्ञान वृद्धि 
के ग्र| स्प्णोप फ्स्वेरूप वह संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की सत्ता का अनुभव करने लगता है। 
भावार्थ-प्रभु के लिये हृदय से सचमुच स्तवन करो, प्र हा में बा विश्वास रक्‍्खो। ज्ञान 
की अपरिपक्कता के स्थित्तिमें प्रचु/घककेसक्त'्ल सस्डिह'छोने लगती है) 





९ आ्र्टिरः १ 
अयम॑स्मि जरित: पश्य॑ मेह विएवां जातान्यभ्य॑स्मि मह्ना। के 
ऋतस्य॑मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादर्दिरों भुवना दर्दरीमि॥ ४॥ “५५ 


(१) प्रभु सत्ता के विषय में संदिग्ध स्तोता से प्रभु कहते हैं कि हे 
अस्मि-मैं तो ये तेरे सामने ही हूँ, मा>मुझे इहयहाँ पश्य+देख। इस जगव्र के (र्द 
में तुझे मेरी सत्ता दिखेगी। बिश्वा जातानि-सब उत्पन्न पदार्थों को म लीन >जपपनी महिमा से 
अभ्यस्मि>अभिभूत करनेवाला हूँ। (२) ऋतस्य प्रदिशः-सत्य महिमा को ऐेखत उप मसा वर्धयन्ति- 
मेरा वर्धन करते हैं। सत्य ज्ञान को प्राप्त करनेवाले ज्ञानी प्रभु की छए उसका सब 
के लिये प्रतिपादन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि में था न कों का विदारण 
करनेवाला हूँ। प्रलय के समय मैं ही भुवना-सब भुवनों को करता हूँ। वर्तमान 
में भी उपासकों के शत्रुओं का मैं ही विदारण (विनाश) 








भावार्थ-ज्ञान के होने पर सब पदार्थों में प्रभु की है। पदार्थों के प्रलय में 
किसी अनन्त शक्ति का हाथ दिखता ही है। वासनारूप भी तो हमारे लिये विदारण 
बड़ा कठिन होता है। इनका विदारण करनेवाली दर अठओ हैं। 
ऋषि: -- इन्द्र :डुदेवता--इन्द्र :हु छत्दः --लिष्ुप्‌हु स्तर: -- घेवत :ड्डः 
शिशु उ सारे 
आ यर्न्मा वेना व एके वैसींनं हर्यतस्य पृष्ठे । 


मर्नश्चिन्से हृद आ ब्रत्व< च््टि पा क्रदज्छिशुमन्तः सर्ाय:ः ॥ ५ ॥। 
नर प>ऋत की, यज्ञ की कामनावाले यतूनजब मा 
अरुहन-मुझे प्राप्त होते हैं, मेरा करते हैं। उस मेरा, जो -एकम-अट्ठितीय हूँ और 
हर्यतस्य- (हर्य 0 :) इस प्रकृति के पृष्ठे आसीनमू-पृष्ठ पर 
आसीन हूँ। मेरे से को जन्म देती है। (२) उस समय मनः चित्‌ 
मे-मन निश्चय से मेरा हो यह प्रभु में लीन मन हृदे आ प्रत्यवोचत्‌-हृदय के लिये 
प्रतिबचन को कहता हदै- प्रभु के साथ बातचीत ही करता है। सखायः ये प्रभु के मित्र 
लोग अन्त:-हदय के आदर छस शिशुम्‌-अविद्या आदि दोषों के तनू कर्ता प्रभु को अचिक्रदन्‌- 
; ग्रेट प्र आराधना करते हैं। अपने दोषों के क्षय के लिये प्रभु को पुकारते हैं। 
उते की कामनावाले होकर प्रभु को प्राप्त हों। प्रभु से अधिष्ठित प्रकृति को 


ही चराचर क्रो जन्म देती हुई जानें। प्रभु में मन को लगाकर हंदयस्थ श्रश्ु से बात करें, दोषों का 
नैप्ठ्ख प्रभु को ही पुकारें। 


क्षय ८5 व्राराए उस 
#घि:---नेमो भार्गव :ड्ुदेवता--इचद्धःइ्डू छन्‍्द: --निचृज्जगतीड्ु'स्वर:--निषादःड्ू 
“पारावतं पुरुसम्भू्त वसु 


विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चअकर्थ मघवत्निन्द्र सुन्व॒ते। 


पावर मर वस्व॒पावृणो: पेश शरभाय ऋषिंबन्धवे॥ ६ ॥॥ 
(१) है मघवन्‌ू- एलिन्‌ इन्द्र प्रमी१्यी-जिंन'| कर्मों को आप सुन्वते८ 


(१) प्रभु कहते हैं कि- 
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सोमाभिषव करनेवाले, शरीर में सोम का सम्पादन करनेवाले, पुरुष के लिये ् 
ते>आपके ता>वे विश्वा इत्‌-सब कर्म ही सबनेषुन्यज्ञों में, शुभकर्मो के प्रसंगों में प्रव्फज््या 
के योग्य होते हैं। यज्ञों में एकत्र होने पर लोग उन कर्मों का गायन करते हैं। (२) 
पारावतम्‌-(पार: च अबत: च) संसार सागर से पार लगानेवाला और सबका रक्षण , 
पुरुसंभूतम-खूब ही सम्भरण करनेवाला (पुरु सम्भृतं यस्मात्‌) बसु-धन है फिर के लिय 
वासनाओं का हिंसन करनेवाले ऋषिबन्धव-वेदज्ञान को अपने साथ बाँधनेवाले नी पिफ के लिये 
अपावणो:-"अपावृत करते हैं। 
भावार्थ-प्रभु सोमरक्षण करनेवाले पुरुष को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त 
हिंसन करनेवाले ज्ञानी पुरुष को उत्तम रक्षक व भवबन्धनछेदक हे प 
ऋषि: --नेमो भार्गव :छ्ुदेवता--इन्द्र डर छन्‍्द: -- अनुष्टु पड़ 2 
वृत्र के मर्म पर वज्र 
प्र नून॑ धांवता प्थड्ः नेह यो 
नि एीं वृत्रस्यमर्मीणि 
(१) नूनम्‌-निश्चय से जो वृत्र (काम) नामक ए जि ्प्रथे ग्रधाड़ 
है। य:-जो इह>इस जीवन में पृथड्‌र न>तुम्ह पृ ट्‌ 
अवावरीत्‌्-आवबृत किये रहता है, तुम्हारे पर ह्वप में पड़ा रहता है। उस वृत्रस्य"ज्ञान 
की आवरणभूत काम-वासना के मर्मीणि"मर्मर : "वह परमैश्वर्यशाली प्रभु वज्रम-वज्र 



















को सीमनिश्चय से नि अपीपतत्‌- कह जज ग्र-द्वीय उसका विनाश कर देता है। (२) काम- 
वासना हमारे पर निरन्तर आक्रमण करी है, हमें यह घेरे रहती है। प्रभु की कृपा से ही हम 
क्रियाशीलता द्वारा इस पर विजय सन आओ ५ हैं। क्रियाशीलता ही वच्र है, जो इसका विनाश 
करती है। 
भावार्थ-प्रभु-स्मरण 22 बनकर हम वासना को विनष्ट करें। 
ऋषि: --नेमो --इन्द्रःछ् छन्‍्दः --अनुष्टुपूडु स्वर: -- गान्धार :ड्डू 
आयसीं पुरं अतरत्‌ 


मनोंजवा अय॑माज्ञ 7 जैशुयसीम॑तर्पुरण । दिवे सुपर्णो ग॒त्वाय सोर्म वज्रिण आभ॑रत॥ ८ ॥ 

: न में क्रिया के वेगवाला मन में सदा कर्मो के संकल्पोंबाला अयमान:- 
गतिशील जीव पुरम-लोहे के समान दृढ़ इस शरीर नगरी को अतरत्-तैर जाता है, 
कर्ममय जीवनवाला, वासनाओं के बन्धन में न फँसता हुआ यह शरीर- 
जाता है। (२) यह सुपर्ण:-सम्यक्‌ पालन व पूरण करनेवाला व्यक्ति 
कम कं को गत्वाय"जाकर प्रकाशमय लोक को प्राप्त करके ज्ञानमय जीवन वाला होकर 
पक की प्रभु की प्राप्ति के लिये सोम॑ं आभरत्-"शरीर में सोम का भरण करता है। 

द्वारा ही उस सोम प्रभु की प्राप्ति होती है। 
भावार्थ-सदा क्रियाशील गा र वाले क्षनकार हम पा शत शक) ऊपर उठें। प्रकाशमय 


]! ,८ ९0९ टन []0 
जीवनवाले होकर, सोमरक्षण हुए हम प्रभु को प्राप्त 








बे अल अलग अजीज नह कस मा शक जल ८६१ 





ऋषि: --नेमो भार्गव ःड्ड देवता--ई 57: छन्‍्द: ---निचृदनष्टुपूडु स्वर: --गान्धारःड्ढ 
( प्रभु प्राप्ति के तीन उपाय ) समुद्र में प्रभु का शयन ._ 
समुद्रे अन्त: श॑यत उदना वज्जों अभीवृतः । भरैत्यस्मे संयत॑ः पुरःप्र॑सत्रवणा वाले वयेक 


के 
(१) वह प्रभु समुद्रे अन्तः (स+मुद॒)-त्रसादयुक्त हृदय में, मन: प्रसादवाले में 
शयते-शयन करता है। प्रभु का निवास प्रसन्न हद में ही तो होता है। पर चज्ज: 
उदनाू"शरीरस्थ रेत :कण रूप जलों के द्वारा अभीवुतः-आभिमुख्येन बृत कणों 
रक्षक पुरुष ही प्रभु का बरण कर पाता है। (२) अस्मै-इस प्रभु की प्राप्ति के 
पुरुष, पुरः प्रस्नरवणा:-आगे और आगे गतिवाले पुरुष बलि भरन्तिन 
को प्राप्त कराते हैं। 













भावार्थ-प्रभु प्राप्ति का उपाय यह है कि-(क) हँस तन &प्रसोदियक्त (निर्मल) करें, 
(ख) शरीर में रेत:कणों का रक्षण करें, (ग) कर्तव्य कर्मों को हु कै प्रभु का अर्चन करें। 
ऋषि: --नेमो भार्गव ःछ्वुदेवता--वाक्‌ड्ड छन्द:--* के बृष्टुप्‌ड्- सुवर: 
'राष्ट्री मन्द्रा 


यद्वाग्वद॑न्त्यविचेत॒नानि राष्ट्री वा खुले 
चतंस्त्र ऊर्ज दुदुह्ठे पयांसि क्वं स्लिंदेस्ये पृ: “पर 
(१) यद-जब वागूल्यह प्रभु से दी गली ०३७ लाणी अविचेतनानि-”अप्रज्ञात अर्थों को 
बदन्ती-प्रज्ञापित करती हुई देवानां निषसाद#< “झेःहदय में आसीन होती है, तो यह राष्ट्री 
उनका दीपन करनेवाली व मन्द्रा>आनन्द कर नी/होती है। (२) यह वेदवाणी चऋतस्त्र: “चारों 
दिशाओं के प्रति, सब दिशाओं में रहनेः गप प्रति ऊर्ज दुदु्वेज्बल व प्राणशक्ति का श्रपूरण 
करती है। पयांसि"आप्यायनों व वर्धनों पअवाली होती है, सब अंगों की शक्ति का आप्यायन 
करती है। अथवा ऊर्ज पयांसिन लॉस ज्थीं को देनेवाली होती है। ज्ञान देकर मनुष्य का इन 
वस्तुओं के उत्पादन व अर्जन ्‌ञ घ-ड ह है। अस्या:-इसका परममन्परम, अन्तिम, सर्वोत्तम, 
प्रतिपाद्य विषय प्रभु तो क्ल स्व्किटि मे कहीं ही।|जगाम-प्रास होता है! अर्थात्‌ प्रभु को तो इस वेदवाणी 
के द्वारा विरल व्यक्ति ही शान | ने पातै>हैं। परन्तु बिरल वेदाध्येता ही इसके द्वारा उस प्रभु को प्राप्त 
करते हैं। ये कुछ व्यक्ति सुख को पानेवाले होते हैं। 
एप हृदय में स्थित होती हुई अर्थों का ज्ञान देती है, उनके हृदयों 
को दीप्त करती है बनाती है। यह सब के लिये बल प्राणशक्ति व आप्याय। (वर्धन) 
पुरुष इसके अन्तिम प्रतिपाद्य विषय श्रम को भी जान पाते हैं। 


कद भार्गव:ड्र देवता--वाकूड छन्‍्द: __निचृत्रिष्टुपड्ड स्वर: -- थैवतः डे 
बाग धेनु: 
देवीं वार्चमजनयन्त देवास्तां बिएवरूँपा: पशववों बदन्ति। 


किक सा नों मन्द्रेषमूर्ज दुहांना धेनुर्वागस्मानुप सुष्ठुतितु ॥ ११॥ 

) देवीमसब विज्ञानों का चझोतन (प्रकाश) करनेवाली वाचम्‌ूल्इस बेदवाणी को देवा: 
देववृत्ति के ज्ञानी पुरुष अजनयन्त- अपने हृदयों में प्रादुर्भूत करते हैं! तामू-उस लेदवाणी को 
विशए्वरूपा:-विश्व |काततिव्सिषत कि १ तिदुत्ाणी त्राणी ऋऋछ 6 विश्व का ज्ञान प्राप्त करनेवाले 
पशव: <द्र॒ष्टा पुरुष वदन्ति>लोगों के न उपदिष्ट करते / (0 $सीो-वह बाग धेनु:-वेदवाणी 






















रूप गौ नः"हमारे लिये मन्द्रा-आनन्‍्द की जनक, इथं ऊर्ज दुहाना-अन्न व रस ८ ; 
करानेबाली, सुष्टुता-हमारें से सम्यक्‌ स्तुत हुई-हुई अस्मान्‌ उपैतु-हमें समीपता, से (प्र रे रथ है/ न 

भावार्थ-यह वेदवाणी देव पुरुषों के हृदयों में प्रादुर्भूत होती है। ये द्रष्टा परुष् ' ज्वोगो ८ 
लिये इसका उपदेश करते हैं। वह हमारे लिये आनन्द को देनेवाली, अन्न-रस का दोहन > 





वेदवाणी रूप गौ हमारे से स्तुत हो और हमें प्रात हो। (2 
ऋषि: --नेमो भार्गव :छ्ु देवता-- इन्द्र छू छन्‍्द:--त्रिष्टुपूड़ स्वर: -- जे के)? 
प्रकाश की प्राप्ति 
सरखे विष्णो वितरं वि ऋ॑मस्व झोर्देहि लोक॑ वर्ज़ाय कक । 
हनांव चृत्र॑ रिणचांव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विक्रय ७ २ ॥ 
(१) हे सरबे>मित्र विष्णो-व्यापक प्रभो! बितरं कम शत्रुओं पर खूब ही 
आक्रमण करिये। इन काम-क्रोध आदि शत्रुओं को विनष्ट >प्रकाश को दीजिये। 


तथा वज्जाय विष्कभे"क्रियाशीलतारूप वज्र को धारण ८ जे के पड लोकम्‌ू-"प्रकाश को प्राप्त 
कराइये। आप से दिये गये प्रकाश में हम अपने कर्त्तव्यप न (कोष न्‍्यक्‌ू देखनेवाले हों। (२) हे 
प्रभो! आप से मिलकर हम वृत्रं हनाव-वृत्र का विनाएफ करे फ्र ये, काम का विध्वंस कर सकें। 
काम विध्व॑ंस द्वारा सिन्धून्‌-ज्ञानप्रवाहों को रिणचाव ्गतिकोल करें। हमारी तो एक ही कामना 
है कि विसृष्टा:-काम आदि शत्रुओं के बन्धन न ् ते हुं हमारे सब बन्धु इन्द्रस्य प्रसवे-उस 
शासक प्रभु को अनुज्ञा में यन्तु-गतिवाले हों। अभी शआज्ञानसार सब वर्तनेवाले हों। 

भावार्थ-प्रभु हमारे शत्रुओं का अत्यन्त “चि जाशु*कर!। प्रकाश को प्राप्त करायें। उस प्रकाश 
के अनुसार हम कर्म करें। प्रभु के साथ मि ७ हेड ना को विनष्ट करें, ज्ञानप्रवाहों को प्रवृत्त करें। 
सब लोग वासनामुक्त होकर प्रभु ह 0-मनुसार चलें। 

वासनाओं से मुक्ति के कारण ' बनता है, खूब दीस जाठराग्रिवाला ब प्रज्वलित 
यज्ञाग्रिवाला यह “मित्रावरुणौ” जा च के लिये यत्रशील होता है- 

केस  सूक्‍्तम्‌ | 
ऋषि: ---जमदगिनिभार्गव : मित्रावरुणौड्ड छन्‍्द: --निचृद्‌ बृहतीड़ः स्वर: -- मध्यम ज् 


'अपडेकलसब अभिष्टये-हव्यदातये 
ऋषधगित्था स कद । यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्रे ह॒व्यदांतये॥ १ ॥ 


सचसुच वह पुरुष शशमे>शमवाला, शान्तिवाला बनता है, 
बरिव्यशगुणों के विस्तार के लिये यत्रशील होता है। (२) य:-जो नूनम्‌-निश्चय 
>रेतेह-ज निर्ददेषता (द्वेष निवारण) के भावों को आचक्रे- अपने अन्दर उत्पन्न 
अभि परे-रोगों व वासनाओं पर आक्रमण के लिये होता है , और हव्यदातये-हव्य 

के जे होता है, अर्थात्‌ यज्ञ करता है। 
हम शम को साधना करके दिव्य गुणों का विस्तार करें। स्नेह व निर्दंघता को धारण 


करते हुए वासनाओं पर आक्रमण करें और यज्ञशील बनें। 
श्गावा 7.2८एाशा) ४८१८ (5४६०0. (663 0 ७७॥.) 
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मित्रावरूणौ 
वर्षिछ्क्षत्रा उरुचक्ष॑ंसा नरा राजाना दीर्घ श्रुत्तमा । कं 5 


ता बाहुता न दंसनां रथर्यतः सार्क सूर्यस्य रश्मिभि: ॥ २॥| 


(१) मित्र और वरुण, अर्थात्‌ स्नेह व द्वेष-निवारण ( निद्वेंषता) के भाव वे नर लत 
प्रवृद्ध बलवाले हैं और उरू चक्षसा-विशाल दृष्टि व ज्ञान प्रकाशवाले हैं गम ये नुराः* प्रतिपथ 
पर ले चलनेवाले, राजाना-जीवन को दीप्त बनानेवाले व दीर्घश्रुत्तमा- 





ज्ञानवाले हैं। मित्र और वरुण हमें विद्वान्‌ बनाते हैं। (२) ताू-वे मित्र नन्‍दोनों 
भुजाओं के समान, सूर्यस्थ रश्मिश्पि: साकमु: <सूर्य की किरणों के क दुसना :-कर्मो 
में यज्ञादि उत्तम 


कार्यों में तत्पर रहता है। 
भावार्थ-स्नेह व निर्द्ेघता के भाव हमारे बल का नह (हे को विशाल बनाते 
हैं, हमें उन्नतिपथ पर ले चलते हैं। दीप्त व ज्ञानयुक्त बा । यज्ञ आदि कर्मों में हमें 


व्यी प्राप्त करते हैं। स्नेह व निर्द्ेषता के भावों के होने पर मनुष्य [0 


प्रवृत्त रखते हैं। 


ऋषि:--जमदग्निभार्गव:ड्ड देवता-- मित्रावरुः हे 2 "न “स्वर:ः--षड्ज:ड्ड 
अजिरः 
प्र यो वो मित्रावरुणाजिरो दूतो कण ः तप > प॑ःशीर्षा मर्देरघु: ॥ हे ॥। 
(१) हे मित्रावरुणा>स्नेह व द्वेषनिवारण् के भात्री : य: “जो वाम्‌”आपके प्रति प्र अद्गवत्‌र- 
प्रकर्षण गतिवाला होता है वह अजिरः #शे हि पोशौनता द्वारा सब मलों को परे फेंकनेवाला व 


दूतः"अध्यात्म शत्रुओं को संतत करनत्ार होते! है, राग-द्वेष उसके समीप नहीं फटकते। (२) 
यह मित्र और वरुण का उपासक गीर्घा-हिरण्यालंक़त सिरवाला, अर्थात्‌ स्थिर ज्ञान से 
सुशोभित मस्तिष्कवाला व मदेरणुई सजन॒ब् सोम के सुरक्षित होने से तीत्र गतिवाला होता 
है। यह स्फूर्ति से कार्यों को कला है है। 

भावार्थ-स्नेह व सन सिर गत हमें क्रियाशील व सब वासनाओं को संतप्त करनेवाला 
बनाते हैं। इनसे हम स्थिरज्ञान से|सुक्लोभित मस्तिष्कवाले व उल्लासपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करनेवाले 


बनते हैं। 
ऋषि: ख् बे भार्गव (डु.देवता--मित्रावरुणौडु छन्द: --र्पा- :छ्ु स्वर: --पञ्चम ःड्ढ 
बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌ 

पान यः संपच्छे न पुनर्हबीतवे न संवादाय रम॑ते। 
अद्य सर्मृतेरुरुष्यतं बाहुभ्यों न उरुष्यतम्‌॥ ४॥ 
कामासक्ति संपृच्छे-प्रभु विषयक सम्प्रश्न के लिये न रमते5आनन्दित नहीं 

हित पुरुष को प्रभु विषयक प्रश्न ही रुचिकर नहीं होता)। पुनः-फिर जो क्रोध 

प्रभु को पुकारने के लिये न (रमते)-प्रीतिवाला नहीं होता, ( क्रोध में प्रभु का नाम न 

लेकर वाणी अपशब्दों को ही बोलती है)। जो लोभ ना विषयक वार्ता के लिये न 
(रमते) आनन्द का अनेक कही कप ता।, न: हमें है मित्र और वरुण, स्नेह व निर्ह्ेषता के भाव ! 
अद्य>आज त्तस्मात्‌ समृते: इस आग अ ० पवाक्रम0 से उर्धर्तम>आपे जेचाओ। हम काम, क्रोध, 






एश्ए.,था [ ] 
रह आह 558 ््‌ (6865 0 66|.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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लोभ में न फँसकर प्रभु की चर्चा में स्वाद लें। प्रभु के विषय में ही सम्प्रश्न करें, प्रभु को हज ; 
परस्पर आत्मविषयक संवाद ही करनेवाले हों। (२) हे मित्रावरूणौ-"स्नेह व की ता | 





आप बाहुभ्याम्‌-अभ्युदय व नि:श्रेयस विषयक प्रयत्रों के द्वारा, निरन्तर कर्मों में 
नः-हमें उरुष्यतम्-काम-क्रोध-लोभ के आक्रमण से बचायें। 

भावार्थ-हम काम-क्रोध-लोभ के आक्रमण से बचकर स्नेह व निठ्वषतः शनि कद भावत्र धारण 
करते हुए प्रभु विषयक प्रश्नों को करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु विषयक संवादों ८ ' कें॥ निरे*त कर्त्तज्य 
कर्मों में लगे रहने के द्वारा हम इन शत्रुओं के आक्रमण से अपने को ब कर्ि जे“हों। 


ऋषि: ---जमदम्निभार्गव:ड्रः देवता--मित्रावरुणादित्याश्च॒डु' छन्द्‌: -- पट का धहत्तीडरेत्रर:--मध्यम :ड्ड 
'मित्र, अर्यमा व वरुण ' का स्तवन्र हे 0) 
प्र मित्राय प्रार्यम्णे स॑चथ्य॑मुतावसो | वरूथ्यं१ वरुणे छन्‍्द॑ वकत्बः स्तोत्रें राजसु गायत॥ ५ ॥ 


(१) है ऋतावसो-ऋतरूपी वसुवाले, यज्ञ को ही अपना: धुल के! शक बले, उपासक मित्राय-स्नेह 
की देवता के लिये सचशथ्यम-मेल में उत्तम, सम्यक्‌ मे ॥“ #कपनिवाले वच:ल्‍तचन का प्र 
( गाय )-यत्र कर। अर्यम्णे- ( अरीन्‌ यच्छति) शत्रुओं वी मय करनेवाले अर्यमा के लिये 
वरूशथ्यम्-उत्तम कवच काम करनेवाले वचन का प्र ( 'ब) रोमन कर। इसी प्रकार वरुणे5वरुण 
के बिषय में, ट्वेष निवारण के पवित्र भाव के विष (गे, छ ने छत वच:-छादन में, उत्तम रक्षण में 
उत्तम वचन को बोल। मित्र, अर्यमा व वरुण व रे करता तू “मित्र, अर्यमा और वरुण ' 
ही बन। (२) राजसु-जीवन को दीसप्त « नैबलि डेफ “मित्र, अर्यमा व वरुण” के विषय में 
स्तोत्रम्‌स्तोत्र का गायतनगायन करो। लक थद् पे करते हुए ' स्नेह, संयम व निद्ठवेषता” को धारण 
करो। 






भावार्थ-हम 'मित्र' का स्तवन लेक िरस्प मेलवाले हों। ' अर्यमा ' का स्तवन करते 
हुए शत्रुओं के आक्रमण से अपने ट । “वरुण” की आराधना ही हमारा छादन हो। इस 
प्रकार हमारा जीवन दीप्त बने। 


ऋषि: ---जमद गि्निभार्गव डर :ड छन्‍्द:--विराड्‌ बृहतीड्ु स्वर: --मध्यमःड् 
एके जेन्यं वसु 


ते हिन्विरे अरुणं जेन्य॑ तिंसुणाम्‌। ते धार्मान्यमृता मर्त्यीनामदब्था अभि चअभक्षते।॥ ८६ ॥॥ 
(१) त्ेनवे गत श्स्ि मेंअबर्णित “मित्र, अर्यमा व वरुण” अरुणम्‌-तेजस्वी (ऋ गतौ) हमें 
गतिशील बनाने ने, स्थेस-विजयशील वसु>धन को हिन्विरे"प्राप्त कराते हैं। जो बसु एकम्‌रन 
अद्वितीय है। तश् /सिसण प्‌-शरीर, मन व बुद्धिरूपी पृथिवी, अन्तरिक्ष व झुलोक नामक तीनों 
लोकों का प्‌ कम पुनातित्रायते) पवित्र करनेवाला व त्राण करनेवाला है। (२) अमृताः-(न मृत 
येभ्य:) म ठई सैर ज़पर उठानेवाले अदब्धा:-किसी से हिंसित न होनेवाले ते-वे मित्र, अर्यमा और 
वरुण मत्यनामजमनुष्यों के धामानिल्‍तेजों का अभिचक्षत्ते-ध्यान करते हैं, रक्षण करते हें। 
भ्रीवोर्श-स्लेह, संयम व निर्देषता के द्वारा हमारा जीवन पवित्र व सुरक्षित बना रहता है। 
सै हमर शरीर, मन व बुद्धि का तेज कायम रहता है। 
्र:---जमदग्निभार्गव :ड्रू देवता-- अश्विनौडुः छन्‍्द: ---विराड्‌ बृहतीडु स्वर: -- मध्यम डे 
एथाका ।.ठकाञुप्त्तसावज्ज की कर्त्न८5 ० 88.) 
आ मे वचांस्युद्य॑ता झुमत्तमानि कत्वीं। उभा यांतिं नासत्या सजोर्षसा प्रति हन्यानि वीतयें॥ ७ ॥ 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्ज.भभाह्धा)ए ७१.६ 


८ १) प्राणापान “नासत्या' कहलाते हैं" नासिका में होनेवाले हैं तथा सब असत्यों को दूर 


(866 ० 88.) ८६५० 





सजोषसा-समानरूप से प्रीतिवाले होते हुए आयातम>हमें प्राप्त होवो। आपके 
झुमत्तम वचनों व कर्मों का सम्भव होगा। (२) आप दोनों हव्यानिलहन्य पा र्थो का 
भोजनों के वीतये"भक्षण के लिये प्रति ( यातम्‌ )5प्रतिदिन प्रात होवो। अश (के प्रीणणापान 
सात्त्विक भोजनों को ही करनेवाले हों। 
भावार्थ-प्राणसाधना द्वारा हम ज्योतिर्मय ज्ञान की वाणियों को प्राप्त शहर गत 
को करनेवाले बनें। इस साधना में हमारा भोजन बड़ा सात्त्विक हो हल 
ऋषि:--जमदरग्निभार्गवः/ड् देवता-- अश्विनौडू छन्द: --र्पा- :ह्ू स्वर: 
' अरक्षस्‌ राति 
रातिं यद्धांमरक्षसं हवामहे युवाभ्यों । 
प्राीं होत्रीं प्रतिरन्‍तांवित चरा गण ॥ ८ ॥| 
(१) है वाजिनीवसूरशक्तिरूप धनवाले प्राणापानो ! बदलजर >जेख्चे/हम वामूर आपकी अरक्षसम्‌रः 
सब राक्षसी भावों को दूर करनेवाली रातिमूलदेन कहे 2 बुलोक्ब्राम्ल्आप से हवामहे-माँगते हैं, 
तो आप प्राच्चीमरहमें उन्नतिपथ पर आगे और आगे ले/वल्ननैजाली होत्राम्त्वाणी को, वेदवाणी 
को प्रतिरन्तौ-बढ़ाते हुए आप इतमू-हमें अल ति सही) दीत्रान्वाक्‌ नि० १।११) इस ज्ञान की 


. करनेवाले हैं। है नासत्या-प्राणापानो मे>मैरे झुमत्तमानिलअतिशयेन ज्योतिर्मय पट के 
से युक्त वचचांसिनवचन उद्यतानउ्यत हैं। कर्त्वान्मेरे कर्म भी उद्यत हैं। उभा ँ 






वाणी के द्वारा ही सब राक्षसी भावों का अन्त यह आपकी देन वस्तुतः 'अरक्षस्‌ 
है। (२) हे प्राणापानो! आप नरान-हमें _उऊरे लिप पर आगे और आगे ले चलनेवाले हो। 
जमदठग्मिना-प्रज्वलित जाठराग्रिवाले से पिच “आप स्तुतमात्र होते ही। आपके द्वारा ही यह 
शरीरस्थ बवैश्वानर"अग्नि सदा चतुर्विर्थ सम शनों का पाचन करती है। एक जमदग्नि पुरुष प्राणापान 
की महिमा का अनुभव करता है <नकेजुर्णो का स्तवन करता है। 

भावार्थ-प्राणापान की सा हक श्र अजह ज्ञान की वाणी प्राप्त होती है, जो हमारे सब राक्षसी 
भावों का विनाश करके हमें हैं-दिव्सः बनाती है। 

ऋषि: --- जमद ग्निर्भग जी अब्रता-- वायु :डू छन्‍्द: --विराड्‌ बृहतीडु स्वर:-- मध्यमःड 


कक दिविस्पृश यज्ञ 
कि अज्ज दिंविस्पुशं वायों याहि सुमन्‍्म॑भि:ः। 


वि पवित्र॑ उपरि श्रीणानो३5यं शुक्रो अंयामि ते॥ ९॥। 
से कहते हैं कि हे वायो>(वा गतौ) जीवन को सदा गतिमय रखनेवाले 
प्शम्‌-ज्ञान में स्पर्श करानेवाले यज्ञम्‌- माता, पिता, आचार्य ' आदि देवों 
को आयाहि-तू प्राप्त हो (यज्‌ देवपूजायाम्‌)। (२) अन्तः पवित्रे5पवित्र हृदय 
पा >उत्तम मननपूर्वक की गई स्तुतियों से अयमल्‍्यह शुक्र: -शरीर में उत्पन्न सोम 
, >ऊर्ध्वगतिवाला होता हुआ परिपक्क हो जाता है। ते अयामित्इस सोम को में 
तेरे अयामि>प्राप्त कराता हूँ। यह सोम ज्ञानाग्रि का ईंधन बनता है। इसका शरीर में यही 
सर्वोत्तम विनियोग है॥ का कमा 58 ५ की घर ॥ सं हक 
भावार्थ-' माता, पिता, ' "वी पैर कि आदरअ०आर्गम्रन से मैं ज्ञान को बढ़ाऊं। 















के कम है (७867 0 6७॥.) 
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ऋषि: ---जमदगिनिभार्गव :डुदेवता-- वायु :ड्ुः छन्‍्द: --- स्वराड्‌ बृहतीडू स्वर: --- मध्यम : 
अध्वर्यु का ऋजुतम मार्गों से गमन 
वेत्य॑ध्वर्य: पथिभी रजिट्ठ: प्रति ह॒व्यानिं वीतयें। (0 
अधा नियुत्व उभय॑स्य नः पिब शुचि सोम गर्वाशिर्म्‌ (2 ० 
(१) अध्वर्यु:-यज्ञशील पुरुष रजिप्ठे: पथिभि:-ऋजुतम, सरल, छल्छिद्रशून्य मार्गों से 
वेति-जाता है (गच्छति )। यह हव्यानि>"हव्य पदार्थों के सात्त्विक भोजनों ,क्े ही प्र त्त बीतये-प्रतिदिन 
भक्षण के लिये होता है। सात्तिविक भोजन से सात्त्विक बुद्धिवाला होकर, यह हु) से कभी 


स्तुतियों के द्वारा हृदय को पवित्र करते हुए हम सोम की शरीर में ऊर्ध्व गति जे 


कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता! (२) हे नियुत्व:-कर्चव्यों में लगे रुक 7 प्रशस्तड्न्द्रियाश्वोंबाले जीव ! 
न: >हमारे उभयस्य"अभ्युदय व नि:श्रेयस के साधक अथवा दोनों के साधक सोम॑ 
पिब-सोम का तू शरीर में ही रक्षण कर। यह सोम 20.0: - को पवित्र बनानेवाला है। 






गवाशिरम्‌- ( गो-श्वु) ज्ञान की वाणियों द्वारा सब मलिनत्राओं-क्रा)/स॑ंहार करनेवाला है। शरीर में 
सुरक्षित सोम मन को पवित्र व बुद्धि को दीप्त बनाता दल 
भावार्थ-हम यज्ञशील बनकर सरल मार्गों मरे: चले हे 
क्रियाशील बनकर सोम का रक्षण करें। सुरक्षित सो इ 
ऋषि: ---जमदरगिनिभार्गव :छु देवता -- सूर्य न्क्छ जद कक 





तब्रक भोजनों का सेवन करें। 
व ज्ञानवस्धि का साधन बनता है। 
बुहतीडूु' स्वर:--मध्यम :ड्डः 












[5 
आज 
बण्महाँ अंसि सूर्य बव्य॑दित्य महाँ अंसि | मस्त सत्रों महिमा प॑नस्यते5व्द्वा देव महाँ अंसि॥ ११ ॥ 
(१) हे सूर्य-हे सृष्टि के समय ध्पू गत्‌ के उत्पादक (घू) प्रभो! आप वद-सचमुच 
महान्‌ असि-महान्‌ हैं। हे आदित्य-प्रैल्तूय के:समय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर ले लेनेवाले 
_ (आदानात्‌) प्रभो! आप बद-सर्चमुख् ् असिर ६३४ हैं। मह: सतः ते-महान्‌ होते हुए 
- आपकी महिमा्महत्ता पनस्य दल ब४हमारे सै स्तुत होती है, हम आपकी महिमा का गायन करते 

















हैं। हे देव-सब कुछ देनेठ ० क्#उपीसकों को दीप्त करनेवाले प्रभो! आप अद्धानसचमुच 
ही महान्‌ असि-महान्‌ ४ 
बह मल ज़गत्‌ क॑ करनेवाले प्रभु 'सूर्य” हैं। अन्त में सबको अपने अन्दर 
ले लेनेवाले प्रभु ' ' हैं। उस महान्‌ प्रभु की महिमा का हम सदा गायन करें। 
ऋषि: 'डुदेवता--सूर्य :ड् छन्‍्दः -- भुरिग्बृहतीडू स्व॒र:--- मध्यम ःड्ड 


( देवानाम्‌ ) असुर्य: पुरोहितः 
क्र सूर्य श्रव॑सा महाँ अंसि सत्रा देंव महाँ अंसि। 


पह्ठा देवानामसुर्य: पुरोहितो विभु ज्योतिरिदांभ्यम्‌॥ १२॥ 
पे पा जगत्‌ के उत्पादक प्रभो! आप बट्‌-सचमुच ही श्रवसारज्ञान के हेतु 
-महान्‌ हैं, पूजनीय हैं। आपके पूर्ण ज्ञान के कारण आपका बनाया यह संसार भी 
पूर्ण है। -प्रकाशमय प्रभो! आप सत्रा-सचमुच ही महान्‌ असिन्महान्‌ हैं। (२) आप 


अपनी मह्ला”महिमा सेल आई. न्देल्ों, के एज! दृर,प्राणशूक्कि कुएक्लज््च्ार करनेवाले हैं (असून्‌ 
राति) और पुरोहितः- *। आप तो एक विभुरव्यापक' व अदाभ्यम्‌ज"अहिंस्य 


नितद..--- 


कफआाउज आाद १67, (५ (8686 0 6७॥.) 


८६७ 






ज्योति:-ज्योति हैं। आपके उपासक भी इस ज्योति से अपने जीवन को दीप्त कर को के ; 
भावार्थ-प्रभु अपने ज्ञान के कारण महान हैं, वे एक पूर्ण (न्यूनता शून्य) सृत्टि 

देते हैं। अपनी महिमा से देवों के अन्दर प्राणशक्ति का सज्चार करते हैं और उन्हें कर ह 

देते हैं। प्रभु एक व्यापक अहिंस्य ज्योति हैं। 
ऋषि: --जमदरग्निभार्गव :छु देवता -- उषा: सूर्यप्रभा वाड़ू छन्‍्द:--- आर्चीबृह ती ड्डू स्वर: ० 


सूर्य प्रभा 4९ 
इय॑ या नीच्यर्किणी रूपा रोहिंण्या कृता। चित्रेव प्रत्य॑ंदर्श्यायत्य १ न्तर्द्॑शसज्ाहषु ॥ १३॥। 
(१) सूर्य की किरणें झुलोक से नीचे पृथिवीलोक पर आती 3: 3. पमेक्त्यह यानजो 
सूर्यप्रभा नीची-अवाड्मुखी , नीचे मुख किये हुए-सी है। अर्किणी “हैं। इसके होने 
पर सब देव प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त होते हैं। यह रूपा>उत्तम री बत्ली रोहिण्या-प्रकाशयुक्त 
कृता>की गई है। (२) चित्रा इबन्अत्यन्त अद्भुत-सी यह श्र ट्सो बाहुष् 









की बाहु-स्थानीय दिशाओं के अन्दर आयती>"आती हुई प्रत्द 3 
भावार्थ-इस अद्धुत-सी सूर्यप्रभा में उस महान्‌ के प्रथे कौ महिमा दिखती है। सूर्य को 
भी तो वे प्रभु ही दीसि दे रहे हैं। 
ऋषि: --जमदग्निभार्गव :छ्ू देवता-- पवमान :ड्डू छन्‍ 5 किम दर्मिंचत्त्रिष्टपूड़ स्वर: -- घेवत ःड्ड 
तिस्त्र: प्र रत थ्वी८ 

प्रजा ह॑ तिसत्रो अत्याय॑मीयुर्न्य भतों विविश्रे। 

बहद्द्ध तस्थौ भुव॑नेष्व॒न्त:-पंवेम हर हरित आ विवेश ॥ १४॥। 

् गो भुव॑नेष्वन्त:पवेघेानं हरित श॥ १ 












८१) ह-निश्चय से तिस्त्र: प्रजा: पुत्रै्तेणो? वित्तैणणा व लोकैषणा' रूप तीन एषणाओं के 
अन्दर चलनेवाली तिस्त्र: प्रजा: - प्रकार की प्रजायें अति आयम"”अतिशयेन गति को, 


सकी । 


आवागमन को जन्म-मरण के &को डेंय:-प्रात होती हैं। अन्या:-इन एघणाओं से ऊपर उठ 
जानेवाली दूसरी प्रजायें कि अर्चनीय (पूजनीय) परमात्मा के चारों ओर प्रभु के 


का स्मरण इस रूप में ८ के वह बहतृ-महान्‌ प्रभु हननिश्चय से भुवनेषु अन्त:"सन 

लोकों व प्राणियों के अन्दर थे स्थित हैं। पत्रमान:-सब प्रजाओं को पवित्र करनेवाले बे प्रभु 

गाओं में व्याप्त हैं। कोई भी स्थान प्रभु की व्याप्ति से पृथक्‌ नहीं है। 

हमारे प्न्दर भी व्याप्त होकर हमें पवित्र कर रहे हैं। 

भावार्थ-एणात्रय-भें चलनेवाली प्रजायें आवागमन के चक्र से ऊपर नहीं उठ पाती प्रभु 
ही पखि | जीवनवाले बनकर त्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। आवागमन के चक्र से ये 


> । ये प्रभु की भक्ति में प्रवृत्त होती हैं। (२) ये प्रजायें प्रभु 


पि: -“जमदग्निभार्गव :छु देवता--गौ:ड्ू छन्‍्द:--त्रिष्टुपूड्न स्वर: -- घैवतः झट 
माता-टुहिता-स्वसा ( गौः 2 
माता रुद्रार्णा दुहिता वसूनां स्वसांद्त्यानाममृर्तस्य नाभि:। 


प्रनु वॉच जिकिलो जाएंड जाए लगते हल एल 


(१) यह गौ रुद्राणां माता>रोगों को अपने से दूर का (रुत+द्वु) निर्माण 


एएए/,वाज्शा।क्ा4५५३.॥॥ (669 0 66 |.) 
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करनेवाली है। गोदुग्ध के सेवन से शरीर में रोगों का प्रवेश नहीं हीता। वसूनां से / 
में निवास को उत्तम बनानेवाले सब तस्‍्वों का (वस॒ु) यह पूरण करनेवाली है। गोदुइ्ध 

से शरीर में सब बसुओं का प्रपूरण होकर जीवन पूर्ण-सा बन जाता है। | हद 

गौ सब अच्छाइयों का आदान करनेवालों की बहिन के समान है। गोदुग्ध का सेवन सब [| 


को प्रात कराता है। यह गौ तो अमृतस्यथ॒- अमृतत्त्व-नीरोगता के साधनभूत सन मे किक “केन्द्र 

है। उस दूध का यह निवास-स्थान है जो हमें अमर बनाता है। (२) जा कहते 

जनाय-समझदार पुरुष के-लिये नुल्‍अन प्रवोचमनयह स्पष्ट कहता ह्हँ -ठउस |, 
गौ को मत मारो, जो अनागाम्‌लनिष्पाप है, जिसके दुग्ध के सेवन से निष्पाप बनते 

हैं और अदितिम्‌-जिंसके दुग्ध के सेवन से स्वास्थ्य का खण्डन नहीं हतिए यह हमें शरीर 

में स्वस्थ बनाता है, मन में निष्पाप। 


भावार्थ-गौ उस दूध को हमें प्राप्त कराती है जो रोगों ८ करता है, निवास के लिये 
तत्त्वों को उत्पन्न करता हे, सब अच्छाइयों को छह: न्‍न्दरर प्राप्त कराता है। यह गौ 
' अनागा-अदिति' है। इसका वध न करना ही समझदारी 
ऋषि:---जमदग्निभार्गवःड्ड देवता--गौ:डू छन्‍्दः - बसे ् 4डः स्वर:-- पैजत:ड्ढ 
'स्तुति ज्ञान व कर्म वही लि गे ४ वेद-धेनु 
वचोविदं वाच॑मुदीरयन्तीं विश्वांधिशीफिरपतिछ्ठमानाम | 


वलान-मााक अव्थलनामि कला अममत 


देवीं देवेभ्य: पर्येयुषीं गधा प्‌ जूस + घोटभ्रच्ेंता: ॥ ९६ ॥। 
(१) वचोविदम्‌-स्तुतिवचनों को प्रा कप  केरोर्ड “हुई , वाचमुदीरयन्तीम्‌लज्ञान की वाणियों 
का उच्चारण करती हुई, विश्वाभिः ६ अपपरोतिष्ठमानाम>सब ज्ञानपूर्वक किये जानेवाले 


कर्मों के हेतु से उपस्थित होती हुई, &ति सत्र कर्मों का ज्ञान देती हुई, देवीम-इस प्रकाशमयी 
गामजेदवाणी रूप गौ को दभ्नचेता: ला परसेझ-अल्प चेतनावाला पुरुष मा परि आ अवुक्तत्सर्वथा. 
परित्यक्त मत करे, इसका त्वाध्ष्य य हक जश्य करें ही। (२) यह वेदवाणी रूप गौ देवेभ्य: 
एयुषीम-देवों के लिये प्राप्त है हि य देववृत्ति के बनेंगे तो अवश्य इस लेदवाणी को प्राप्त 
करेंगे। या देवों से ही प्राप्त छोती है]  आहर्य देवो भव '>आचार्यों को देवतुल्य आदः देते हुए हम 
उनसे इस वैदवाणी को (सके | ले दिस स्सों हें | 
भावार्थ-यह जेदवाणी रेहम गो स्तुति ज्ञान तथा कर्म तीनों का ज्ञान देती है। इसको नासमझ 
ही परित्यक्त ८ समझदार व्यक्ति देवों से इसे प्राप्त करने के लिये यत्रशील होता है। 
सह कक में आनेवाला व्यक्ति 'प्र-योग' ("श्रद्वीप्ट मेलवाला) कहाता है। यह 
' भार्गव है, जज &ढ 'क्रोप्परिपाक करनेवाला। निरन्तर आगे बढ़ने से ' अग्नि' है। ज्ञानियों का शिष्यत्व 
स्वीकार करनबला “बार्हस्पत्य' है। ज्ञान के द्वारा जीवन की पवित्रता का साधक सह “पावक' है। 
करके यह 'गृहपति' बनता है, गृह का रक्षक बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाला 
>' होता है। यह “अग्नि” नाम से प्रभु का आराधन करता है- 
१०२. [ इ्््युत्तरशततमं सूक्‍तम्‌ | 
“जा ब>) - प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बा्स्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठो सहस: सुतौ तयोर्वान्यतरःड 
देवता--अग्निःड्ड छन्‍्द: __निचृद गायत्रीडु स्वर:-- पेडज हे 


. शा 
रखिगावा ॥,टदाक्वा॥ जा 0 १५५] 
त्वमंग्रे बरहद्दयो नी देव दाशिषें। कविंगहिपतियुवा॥ ६॥ 


अया-मममकका.. 







._ मम इएएएएशाशाशणिाशिओ 


एएए,वाज्क्ा)ध्ाा9५५३.॥॥ (७/0 ० 66|.) 
अथ अष्टम॑ मण्डलम्‌ ८.९०२.४ ८६९ 





(१) है अग्रे-अग्रेणी, देव-प्रकाशमय प्रभो ! त्वमू-आप दाशुषे-आपके प्रति 3 
करनेवाले पुरुष के लिये बृहद्‌ बय:-वृद्धियुक्त आयुष्य दधासि- धारण करते हैं। जो छी 
प्रति अपने को दे डालता है, इसे वह जीवन प्राप्त कराते हैं, जो सब दृष्टिकोणों से बढ़ा हु 
है। (२) कवि:-आप क्रान्तदर्शी है, सब विद्याओं का ज्ञान देनेवाले हैं। गृुहपति:-हमारे 
गहों के रक्षक हैं। युवा>सदा बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाले व अच्छाइयों को हमारे साध: (3 
हैं (यु मिश्रणामिश्रणयो :) | 

भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। प्रभु हमारे लिये वृद्धियुक्त 
कराते हैं। वे सब ज्ञानों को देनेवाले, शरीर गृहों के रक्षक व हमारी सब # शव 
अच्छाइयों को हमारे साथ मिलानेबाले हैं। 


ऋषि: -- प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी ० पद ं 









देवता-- अग्नि :छ्ूु छन्द:--गायत्रीडू' स्व॒र:-- षडज:ः 
गे 










(१) हे अग्ने"अग्रेणी प्रभो! चिकितज्आप सर्वज्ञ 
प्रभो | स:-वे आप नः"हमारे लिये ईडानया”स्तुति 
की परिचर्या करनेवाली इस ज्ञान की वाणी के सह 0 धि- 
प्राम कराइये। 

भावार्थ-प्रभु हमें उस ज्ञान की वाणी ि घत्करायें, जिसके द्वारा हम स्तवन व प्रभु 
परिचर्या को कर पायें। इस वेदवाणी को प्रा 2 करे द्वारा हमें दिव्य गुणों से युक्त जीवनवाला 


गो हैँ कै दुवस्थुवा5परिचरणशील प्रभु 
आवह-र>सब दिव्य गुणों को 


करें। हे ५ 
ऋषि: -- प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको,्लाहैएए कर थवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोर्वान्यतरःड्ड 
देवता-- निचृद्‌ गायत्रीडुः स्वर: -- षड्ज :ड्ड 
का | [. के 









त्वयां ह स्विद्द वर रदिछ्ठेन यविछ्य | अभी ष्सी वार्जसातये ॥ ३ ॥ 
(१) हे यविष्ठ्य-बुराइयों को! अधिकाधिक पृथक्‌ करनेवाले प्रभो! चओोदिष्ठेन-सदा सत्कर्मों 
के प्रेरक त्वयार यु >साथी के साथ वयम्‌-हम ह स्वित-निश्चय से अभिष्मः -शत्रुओं 
। (२) काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को पराजित करके हम 
के लिये हों! इन शत्रुओं को पराजित करके ही हम शरीर में शक्ति 
का रक्षण कह इनका पराजय आपको मित्र बनाकर ही हुआ करता है। 
अर $ मैत्री से सत्कर्मों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम शत्रुओं का पराजय करें 


है शक्ति का सेझ्पादन करनेवाले हों। 
. ५ त्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्स्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुती तयोर्वान्यतर ःड्ड 





देवता--अग्नि:ड् छन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीड स्वर: -- षडज डे 
ओऔर्व- भगु-अप्नवान 


और्वभुगुकन्छचिघ्रफ्रवात्ञयब्माहत्ने। स्प्मिं संघुछतासझम्‌॥ <॥ 
(१) और्व ( बत्‌ )-और्व की तरह (उरोरपत्यम्‌ू) विशाल को सनन्‍्तान की तरह, अत्यन्त 


की एफ. धाशक्षा99 9597: ५ (७/[ 06 66[.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 





विशाल हृदय बनकर शुचिमरपवित्र प्रभु को आहुवे-पुकारता हूँ। वस्तुत: वतन पक 

जीवन को पवित्र बनाती है। जितने-जितने विशाल बनेंगे, उतना-उतना ही पवित्र ल्लन 

हमें 'शुचि' प्रभु को पुकारने का अधिकार होगा। (२) भृगुवत्‌र( भ्रस्ज पाके) ९५०७ 

में अपने को परिपक्त करनेवाले की तरह मैं अग्रिमू>उठस अग्रेणी प्रभु को ( आहुवे) हूँ। 


तपस्वी बनकर मैं भी अग्नि बनता हूँ, निरन्तर आगे बढ़नेवाला ्पस्ज हूँ। तप 
है। (३) अप्नवानवत्‌-( अप: कर्मनाम-५४८४५४॥४ ताना-बाना) कर्मों के , निरन्तर 
कर्मशील पुरुष की तरह समुद्रवाससम्‌-उस आनन्दमय सब के भुज््तो पुकारता हूं। 


ति (का साधन 








कर्मों में लगे रहने से मेरा जीवन भी आनन्दमय बनता है और में #« वस्त्र बनाकर 
बड़े सुरक्षित जीवनवाला होता हूँ। मेरे कर्म पवित्र बने रहते हैं। । पु 

भावार्थ-हम विशाल हृदय बनें यही पवित्रता का मार्ग है। [, यही उन्नति 
का साधन है। हम निरन्तर क्रियाशील हों, तभी आनन्दमय प्र शेड द को पाने के अधिकारी 


होंगे। 
ऋषि: ---प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य;। अथवाग्नी ग्रहप हर सि्विल्ठी सहस: सुतो तयोर्वान्यतर पड 
देवता-- अग्नि:ह्डु छन्‍्द:---निचृद्‌ गायज्रीहू स्वर पड्ज:झ् 
वातस्वनं, प (व हम 
हुवे वात॑स्वनं क॒विं पर्जन्य॑क्रन्दं स (ओ स॑मुद्रवाससम्‌॥। ५॥। 

(१) वातस्यनमरु( वा-गतौ) गतिशीलता  प्रस्णि नेवाली है ध्वनि जिसकी जो हृदयस्थरूपेण 
सदा प्रेरणात्मक शब्दों का उच्चारण कर रहे कप कर्न्‍्रत्रम-सब विद्याओं का वेदवाणी द्वारा उपदेश 
देनेवाले (कौति सर्वा: विद्या:) पर्जन्यढ 58४ के समान गर्जनावाले अथवा परा तृप्ति के 
जनक आइह्वानवाले सहः:-शक्ति के पुज्जप्र , को हुवे-पुकारता हूँ। (२) में उस प्रभु को पुकारता 
हूँ जो अग्निमरअग्रेणी हैं, हमें उच तप पर आगे ले चलनेवाले हैं और समुद्रवाससम्‌न्‍सदा 
आनन्दमय व सभी को अपने में.&: च्छीदित करनेवाले हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु को प्र कर भैनें, वेदाध्ययन द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, “ज्ञान, कर्म, 
सज्चय करें। आगे बढ़े और प्रभु की गोद में पहुँचकर 


उपासना ' का अपने में हे * अ्त्ति+< 
ही विश्राम लें। | 
ऋषि: कक बार्हस्पत्य;। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस : सुतौ तयोर्वान्यतर:ःड्ड 


देवर्गे-- अग्नि :ड्ुःछन्‍्द:--गायत्रीडू स्वर: -- षड़ज :ड्ू 
सवितुः सवं, भगस्य भुजिम्‌ 
्‌ वेतुर्यथा भग॑स्येव भुजिं हुंवे। अग्नि समुद्रवाससम्‌॥ ८ ॥ 
ज्जौसे सबितु:-उस प्रेरक प्रभु की सबमूप्रेरणा को आहुबे-पुकारता हूँ, अर्थात्‌ 
पे कि प्रभु को प्रेरणा को सुन पाऊँ। इव-जसे भगस्यच्उस ऐश्वर्यशाली प्रभु को 
की साधनभूत सम्पत्ति को (आहुवबे) पुकारता हूँ, अर्थात्‌ पालन के लिये आवश्यक 
क्लैमना करता हूँ। (२) उसी प्रकार मैं अग्निमू-उस अग्रेणी प्रभु को पुकारता हूँ जो 
परद्रव्म्सेसम-सदा आनन्दमय हैं और सबको आच्छादित करनेवाले हैं। 

भावार्थ-हम कर 20 प्रेरणा को 2 किक । ऐश्वर्य पुज्ज प्रभु से पालन के लिये 
आवश्यक ऐश्वर्य को श्र पक आग बढ़त हुए! की गोद में पहुँचकर विश्राम 
लें। 





















अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्ज.भाशभाक्रा।9९8 ५३७0७ ० (6/2 0 56.) ८७१ 
ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य :। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोर्वान्यतर 
देवता-- भगिनि :ह्ु छन्‍्द: --विराडू गायत्रीड़ू स्वर: -- षड्ज डर रा 


के 
नप्त्रे-सहस्वते म्क 
अग्नि वो वृधन्त॑मध्व॒रार्ां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्ते सहस्वते।॥। ७9॥ 
(१) अग्निम-उठस अग्रेणी प्रभु को में पुकारता हूँ, जो बः वृधन्त गा । वर्धन 
करनेवाले हैं तथा अध्वराणां पुरूतमम्‌्नयज्ञों के अतिशयेन पालक व मैं उस 
प्रभु की अच्छ-ओर चलता हूँ जो नप्त्रे>मुझे न गिरने देनेवाले हैं अ हैं तथा 


सहस्वते-शक्तिशाली हैं, उपासक को शक्तिशाली बनाते हैं। 

भावार्थ-प्रभु की उपासना करता हुआ मैं आगे बढ़ूँ, शक्तियों दि जल 
जीवनवाला बनूँ। प्रभु मेरा उत्त्थान करेंगे, मुझे बल देंगे। 

ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य;। अथवाग्नी गृहप सुतौ तयोर्वान्यतर ःड्डः 
देवता--- अग्नि:छ्र छनन्‍्द: --निचृद्‌ गायत्रीडू 
अस्य क्रत्ता यर 
अय॑ यथां न आभुवत्त्वर्श रूपेव तथ्ष्यां। यज्कके खत यशस्व॒तः ॥ ८ ॥॥ 
(१) अयमन्‍्यह प्रभु नः-हमें यथा-ठीक-उ & बस इसि-प्रक्रार आभुवत्‌्-बनाता है इब-जैसे 


त्वष्टाबढ़ई तक्ष्या-तक्षणीय-ढीलढाल कर कल पे #ऋूपा-रूपवबान्‌ पदार्थों को बनाता हे। 
(२) हम अस्य"इस प्रभु के क्रत्वा"शक्ति रे ही यशस्व॒त:"अतिशयेन यशस्वती बन 


यज्ञात्मक 


पाते हैं 

भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना अड्ट या प्रभु हमारा ठीक-ठीक निर्माण करेंगे, उस 
समय प्रभु की शक्ति व प्रज्ञान को >ेरक हम यशस्वी जीवनवाले होंगे। 

ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पाठ कफ ते बाहेस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस : सुतो तयोर्वान्यतर ःड् 
देवता-- क्खन्द:5-निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: ---षड्ज :ड्ड 

हैलो में श्री, मनुष्यों में जल 

अय॑ विश्वा अ्ि (श्र भरे के पत्यते। आ वाजैरुर्प नो गमत्‌॥ ९॥ 
(१) अय॑ अग्रि:"यह अप्रिणी प्रभु देवेषु-देवों के अन्दर होनेवाली विश्वा: अिय:-सब 










लक्ष्मियों व शोभाओं इथित्यते-ईश हैं, उन देवों में उस-उस श्री को प्राप्त करानेवाले ये 
प्रभु ही हैं। (२) गे “जर् न प्रभु नःच्हमें भी वाजे:ः-शक्तियों के साथ उपगमत्-प्राप्त हों। हमें 
भी अग्नि के रस (ह से की प्राप्ति हो। 

'अन्दष ली स ते फग्रेणी प्रभु सूर्य आदि सब देवों में उस-उस श्री को स्थापित करते हैं। प्रभु 
हमारे भीज्जले की स्थापना करें। 

जे प्रयोगों भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस : सुतौ तयोर्वान्यतरःड्ू 
देवता-- अग्नि :डुः छन्‍्द: --पादनिचृद्‌ गायत्रीड्र स्वर: --षड़्ज :ड्डू 
यशस्तम होता ' 


विश्वेंषामिह स्तुंहि होतृणां यशस्त॑मम्‌। अग्नि यज्े्षु पूर्व्यम्‌।। १० ॥ 
(१) संसार में एक सी एक अंक दाता हैं: प्रभु संवभहीम्‌ द।ता हैं। विश्वेषाम-सब 


एएफएज,वाज्क्ा।क्वा।9५५३.॥] 6/3 0 686. 
८2 श०३.३१ ५ 2 
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होतणाम्‌-दाताओं में यशस्तमम्‌जसर्वाधिक यशस्वी प्रभु को इहच्डइस जीवन यज्ञ हल फल रूस्तुत 
कर। (२) उस अग्रनिमल-अग्रेणी प्रभु को स्तुत कर जो यज्ञेषु पूर्व्यम-सब यज्ञों में) ह 
में पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही सर्वमहान्‌ दाता हैं, प्रभु ही हमारे यज्ञों का पालन व परण के हैं। 
ऋषि: -- प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य;। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: जेल रु 
टेवता--- अग्नि छः छन्‍्द: --विराड गायत्रीहू स्वर: मो 
ज्येष्ठ:-दीर्घ श्रुत्तम: 
शीर॑ँ पांवकर्शोंचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय॑ दीर्वश्रतस्‌ 
(१) यः-जो दीर्घ श्रुत्तम:-अतिशयेन विद्ठान्‌ सर्वज्ञ ज्येष्ठ:- भु हैं वे दमेषु-यज्ञशील 
पुरुषों के गृहों में आदीदायन्दीघप्त होते हैं। (२) उन शहर अनुशायी (व्यापक) 
पावकशोचिषम्‌-पवित्र दीपतिवाले प्रभु को स्तुत करो। 
भावार्थ-प्रभु सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ हैं, यज्ञशील पुरुषों क्र 












अर दीस होते हैं। उन सर्वव्यापक -: 


पवित्र दीसिवाले प्रभु का हम स्तवन करें। 
ऋषि: -- प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य;। अर्भूवा क्‍ती गहर्मतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोरवान्यतरःड्ड 
देवता--- अग्नि :ड्ु छन्‍्दः -- गाय का ज्लरः--षड़्ज :ड्डू 
न 
तमर्वन्त न सांनसि गृणीहि । मित्र न यांत॒यज्ज॑नम्‌॥ १२ ॥ 
(१) हे विप्र-अपना विशेषरूप साधक ! तू तम्‌-उस अर्वन्तं च-(अर्व) 


शत्रुओं का संहार करनेवाले के न्पा 
प्रभु को गृणीहि>स्तुत कर। प्रभु 
प्राप्त करायेंगे। (२) उस बातअहदइ तू कर जो मित्र न5एक पापों से बचानेवाले (प्रमीते: 
त्रायते) सखा के समान हर : को उत्तम कर्मों में यत्रशील करते हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु कि) | प्रभु हमारे बासनात्मक शत्रुओं का संहार करेंगे और हमें 
शक्ति देते हुए एक मित्र को उत्तम कर्मों में प्रेरित करेंगे। 


ऋषि: -- ला अग्मित्रे पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोर्वान्यतरःड्ू 
--अग्नि:डु छन्दः --गायत्रीडु स्वर:-- पड्ज ःह्ढ 


स्तुति से सदगुणों व बल की प्राप्ति 


जा गिरो देदिंशती्ईविष्कृत॑: । वायोरनींके अस्थिरन्‌॥ १३ ॥ 

| हविष्कृत:-इस यज्ञशील पुरुष की, इससे की जानेवाली त्वा देदिशतः आपका 
४7 हुई, आपके गुणों का प्रतिपादन करती हुई गिर:-स्तुतिवाणियाँ उप ( तिष्ठन्ते )>>आपके 
होती हैं। ये स्तुतिवाणियाँ जामयः-सदगुणों को जन्म देनेवाली होती हैं। इन 
* से स्तोता के हृदय में भी उस-उस गुण को धारण करने को प्रेरणा उत्पन्न होती है। 










(२) ये स्तुतिवाणियाँ स्तोता को वायो:-वायु के अनीके-बनल में अस्थिरन-स्थापित करती हैं। | 
भावार्थ-प्रभु-स्वबेन 'जे-स्वोताके/जीबनेशीं: संल्तुगुणों का स्शाफूब होता है और ये स्तुतिवाणियाँ , 


सस्‍्तोता को वायु के समान शक्ति-सम्पन्न करती हैं। 


->सम्भजनीय शुष्मिणम्‌-शत्रु-शोषक बलवाले , 
कार्म-क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करेंगे और तुझे शक्ति . 


अथ अष्टमं मण्डलम्‌ की 28 8 4 १ (6/4 0 66 |.) ८७३ 





ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ श नह 
देवता---अग्नि/ड्डः छन्‍्द:ः---निचृद्‌ गायत्रीडु स्वर: --घड्ज :छ् (2 










उपासना से हृदय की पवित्रता 
यस्य॑ त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावर्संदिनम्‌। आपश्चिन्नि दैधा पा ॥ १४ किक | > 
(१) यस्य"जिस प्रभु का बहि:-यह हृदयरूप आसन त्रिधातु-' ज्ञान, कर्म, 7! तीनों 
का धारण करनेवाला होता हुआ त्तस्थै-स्थित होता है। जब हम का को बनाते 
हैं, तो यह ज्ञान, कर्म व उपासना तीनों का धारण करनेवाला होता है। यह काम-क्रोध 


से संवृत नहीं होता, इस पर काम आदि का आवरण नहीं पड़ ल्‍यह विषय 
वासनाओं से बद्ध नहीं होता। (२) हृदय को प्रभु का आसन बनाने 
कारण आप: चित्न्ये रेत:कणरूप जल भी पद ० में 
भावार्थ-हृदय में प्रभु का ध्यान करने पर हृदय ( 
करनेवाला बनता है, (ख) काम आदि से संवृत नहीं होता, 
समय शरीर में उत्पन्न रेतः:कणों की शरीर में ही स्थिति हीतें 
ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी 'गृहेपति पतिये हे वष्ठो सहस : सुतो तयोर्वान्यतर :ड्ड 
देवता--अग्नि :छु छन्‍्द:--निचृद्‌ के तर: ---षड्ज :ड्ुः 
शत्रुओं से अधर्षण ३२२०७ विनाश 
प॒र्द देवस्थ॑ मीव्न्हुषो3नाश्वण्ठभिरूवति त् सूर्यडबोपदूक्‌॥ १५॥ 

(१) मीढुष:"सब सुखों का सेचन कर जैलाल देवस्य"प्रकाशमय प्रभु का पदम्‌र-सस्‍्थान 
अनाश्षुष्टाभि:-शत्रुओं से अधर्षणीय ऊल्तिशि:ल्रेक्षणों से युक्त है। जब हम प्रभु का स्मरण करते 
हैं, तो कोई भी वासनात्मक शत्रु हमारा 4 (ने मं कर पाता। (२) इस प्रभु की उपदूक्"उपदृष्टि 
सूर्य: इब-सूर्य के समान है, सूर्य की तरह रेल अन्धिन को दूर करनेवाली है और भद्रा-कल्याणकर 
है। जब हम प्रभु के समीप उप और प्रभु की कृपादृष्टि को प्राप्त करते हैं, तो हमारा 


को प्राप्त करते हैं। 
, उपासना का थारण 
| से अबद्ध रहता है। उस 


सब अन्धकार विनष्ट हो जाता कै और र सर '_)/वास्तविक कल्याण को प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ-हम प्रभु में 'थत होने का प्रयत्न करें, उस समय कोई भी शत्रु हमारा धर्षण न 
कर पायेगा। प्रभु की कृपादृष्टि हँसप्रेर॑ सब अन्धकार को दूर कर देगी। उस समय हमारा कल्याण 
ही कल्याण होगा। 


ऋषि: ---प्रयोगो गज वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोर्वान्‍्यतर:ड्ड 
“अग्निःछ्ू छन्‍्द:--गायत्री डर स्वर: --- षड्ज सड्ड 
4 घृतस्य धीतिशभि:-शोचिया 
प्रवृतर घृत्रव >धीतिभिस्तेपानो देंव शोचिर्षा। आ देवान्व॑क्षि यक्षिं च॥ १६॥ 


(१)८ह अग्नेजअग्रेणी देब-हमारे जीवनों को ज्ञान से द्योतित करनेवाले प्रभो! (देवों 
द्योतनातृ४ / सूलिस्ट >ज्ञानदीसतियों के धीतिभि:-धारणों से विविध विज्ञानों को प्राप्त कराने के द्वारा 
तथा शी सिचियर >अन्त:ःप्रकाश के द्वारा, पूर्ण निर्मल हृदय की दीप्ति के द्वारा (चमक के द्वारा) 
तेपान: "हमारे जीवनों को दीप्त करते हुए आप देवान्‌ आवपश्षि-हमारे जीवनों में दिव्य गुणों को 
प्राप्त कराइये च+ओऔर यश्षिततनकेतञत ही-हसाज़सम्तन्ध कविये॥ 88।.) 

भावार्थ-प्रभु हमें विज्ञानों के धारण व अन्तःप्रकाश से दीप्त जीवनवाला बनाते हुए दिव्य 
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गुणों को प्राप्त करायें, दिव्य गुणों से ही हमारा सम्बन्ध करें। 
ऋषि: --- प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठछी सहस: सुतो 'ककृसपई / ्ड 
देवता--- अग्नि :ड्र छन्‍्द:--विराड गायत्रीड्ु' स्वर:ः--षड्ज :ह्लू 


मातरः-देवास: 
ते त्वांजनन्त मातरः कविं देवासों अड्भिरः | हव्यवाहमर्म॑त्यम्‌॥ ९ री (2 






















(१) है अंगिर:-हमारे अंग-प्रत्यंग में रस का संचार गा ञअ देनेवाले 
प्रभो। तं त्वान्ठन आपको मातर:>"अपने अन्दर ज्ञान को उत्पन्न करनेवा ) अथवा 
निर्माणात्मक कार्यों में प्रवत्त होनेवाले लोग अजनन्त>अपने अन्दर प्रादुर्भूत भु का प्रकाश 
इन निर्माताओं को ही प्राप्त होता है। (२) देवासः:-देववृत्ति के लोग क्रान्तदर्शी 


को अपने अन्दर प्रादुर्भूत करते हैं। 


सर्वज्ञ प्रभु को, हव्यवाहम्‌्-हव्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले प्रभु & (० नअविनाशी प्रभु 
भावार्थ-प्रभु का दर्शन निर्मणात्मक कार्यों में जद लोगों 


| को होता है! 


ऋषि: ---प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य :। अथवाग्नी : सुतौ तयोर्वान्यतरःड्डः 
देवता--- अग्नि :ड् छन्‍्द: -- पादनिचृद्‌ षड़्ज :डुः 
उपासना का ४ 
प्रचेंतसं त्वा कवेड्गें दूत॑ बरेप नि बेंदिरि।। १८ ॥ 


(१) है कवे-क्रान्तदर्शिन्‌-सर्वज्ञ अग्रेजआग्र ज्‌ प्रे [! प्रचेतसम्‌-प्रकृष्ट ज्ञानवाले, प्रकृष्ट 
चेतना को प्रास करानेवाले, त्वाआपको निर्षे त् लोग उपासित करते हैं, आपके चरणों में 
बैठते हैं। (२) उन आपको देव उपासित क्र रण हैं. दूतम॒रज्ञान के सन्देश को प्राप्त करानेवाले 
हैं। अतएव वरेण्यम्‌्-वरणीय हैं। कक के->वरण में ही कल्याण है। प्रकृति का वरण हमें पीस 
डालता है। प्रभु का वरण होने पर प्रक़ृति'हुमोरी सेवा करती है। हव्यवाहम्‌-वस्तुत: प्रभु ही सब 
हव्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले हैं। 
भावार्थ-प्रभु के चरणों में /ढे ह्ते ब््यक्ति (क) प्रकृष्ट चेतना को प्राप्त करता है, ज्ञान 
सन्देश को सुनता है, (ग) पल होता है, (घ) सब हव्य पदार्थों को प्राप्त करता है। 
ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वो बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतो तयोर्वान्यतर ःड्ड 
अर 'डुछन्‍्द:--विराड गायत्रीड़ स्वर: --षड़्ज :छ्रू 
न अध्यया, न स्वधितिः 


प्रा न स्वधितिर्वरन॑न्व॒ति। अथैतादृग्भरामि ते॥ १९॥ 

(१) है मे>मेरे पास अध्न्या-यह अहन्तव्य वेद-धेनु नहि अस्ति-नहीं है। अर्थात्‌ 
ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। स्व-धिति:-आत्मधारण शक्ति न बननन्‍्वति-”मेरे 
गम का «हैँ  कऋरती। आत्मधारण के द्वारा मैं जीवन को निर्दोष भी नहीं बना पाया। न तो 





02%. 









मैं ना ही निर्दोष। (२) अथ-अब एतादूगू-ऐसा अज्ञानी व सदोष होता हुआ भी 
त्ते आपके लिये स्तुति-वचनों का भरण करता हूँ। आपका स्तवन ही मुझे दीत्त ज्ञानाग्रिवाला 


| को भस्म करने की क्षमता प्रदान करेगा। 


भावार्थ-एक अज्ञानी/त्र/अछसक्षस्ताएप्कि: स्लेरक्विन। पुरुछ भी लब॒हप्रभ्र॒ का स्तवन करता है, 
तो प्रभु उसकी ज्ञानाग्रि को दीस करके उसमें उसके दोषों को भस्म कर देते हैं। 
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ऋषि: - प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ ० म्ड 
देवता---अग्निःड्ड छन्‍्द: ---निच॒द्‌ गायत्रीड्र स्वरः "- णेडूज :हू ' 


दारूणि-दानवृत्तियों 
यद॑ग्रे कानि कार्नि चिदा ते दारूणि दध्मर्सि । ता जुषस्व यविछ्य ॥ २० ॥ ९० 
(१) है अग्ने्परमात्मन्‌! यत्‌लजों कानि कानि चित्‌जहजिन «5 से प्‌ छोीटी-मोटी 


दारूणि-(दा-दाने) दानवृत्तियों को (दारु:ल्‍दाता) तेज्आपको प्राप्ति के/लियें द्वेध्थसि"धारण 
करते हैं। इन सांसारिक सम्पत्तियों का त्याग व दान ही हमें प्रभु के रू प्रीय पर 


हे यविष्ठ्य-हमारे से बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाले प्रभो! ता परे दानों को आप 
प्रीतिपूर्वक स्वीकार करिये। ये धनों के त्याग हमें आपका प्रिय गन ! 2 


भावार्थ-हम सदा दानशील बनें। यही पवित्र बनने का द्ल्ब्न+ करने का मार्ग है। 
पी प: सुतो तयोर्वान्यतरःड्ड 
श्ध 












ऋषि: --प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्य:। अथवाग्नी ् लिये भाव कर 
देवता-- अग्नि :ड्र छन्‍्द:---निचृद्‌ गायत्रो क्लुस्ट स्तर 
उपासना से विषयासक्ति | हित स्रोाकरप 

यदत्त्युपजिह्निंका यद्वम्नो अतिसपंति+सर्त तद्बस्त ते घृतम्‌॥ २१॥ 

(१) यत्‌-जिस को उपजिह्लिकान्जीभ ८ जब चले प्रकृति-चटोरापन अतिरूखा जाता है। 
अथवा यत्-जो वम्र:-सब पढ़े-लिखे का 5 न कर ज ॒लनेवाला होकर अति स्पतिरज्ञानदीम्त हो 
उठे। (२) प्रभु की उपासना सब विषयास्ध ६30 पों क्यो ढेर कर देती है। उपासना से जीभ का चटोरापन 
दूर हो जाता है और ज्ञान की रुचि ३ हो जीती है। 

भावार्थ-हमें जीभ का ् जि जेता है। ज्ञान में अरुचिवाले होकर हम अवारा से 
हो जाते हैं। उपासना सब विषयों“ हर: के हमें ज्ञानदीपत बना देती है। 
तर( वाद क्र प्पत्य;। अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी सहस: सुतौ तयोर्वान्यतर ःड्डु 

फ :--निचृद्‌ गायत्रीड्ु स्व॒र:--षडूज :ह्ू 
गे ४ -बुद्द्धि-पवित्रता 
अप्निमिन्धानी रेल पर धिये सचेत मर्त्य: | अग्निमीधे विवस्व॑श्थि: ॥ २२ ॥ 
(१) मर्त्य:-आमान्यत्र: विषयों को ओर जानेवाला (विषयों के पीछे मरनेवाला) मनुष्य, 

















विषयासक्ति को“छोडके के उद्देश्य से, ममनसा-मन से मनन व चिन्तन के द्वारा अग्निम्ू"उस अग्रेणी 
बाल मे अन्दर । 
प्रेपने अन्दर समिद्ध करता हुआ धियं सच्चेत-बुद्धि को प्राप्त करे, बुद्धि का 


करे। यह बुद्धि ही उसे विषयासक्ति से मुक्त करेगी। (उपासना से बुद्धि व बुद्धि 
निराकरण ' यह क्रम है। एवं उपासना हमारे जीवनों को पवित्र कर डालती है। 
हर २)३५मैं चिवेस्वभि: -विद्वान्‌ पुरुषों के सम्पर्क से अग्रिम्‌ ईथे5उस प्रभु को ही अपने हृदय में 
करता हूँ। ज्ञानियों का सम्पर्क हमें भी ज्ञानी बनाता है। तब हम प्रभु की ओर झुकते हें 
विषय-वासनाओं से मुक्त हो जाते हें। 

बावार्थ-हम कितने भी गिर जायें, उपासना से हमें बुद्धि प्रात होगी और हम फिर उत्त्थान 

को प्राप्त करेंगे। सो '्ञातित्ों के/खातर्कते- छउज्क्ष, को (अहके।अह्दु) दीत करें। 
अब यह व्यक्ति अपना उत्त्थान करनेवाला व उत्तम भरण करनेवाला 'सोभरि' बनता है। 





८७६ एज्ज.धजश्भा भरा छठ 9 (877 0 88.) ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
समझदार हो जाने से अब यह 'काण्व' है। यह अग्नि का आराधन करता हुआ कहता 
१०३. [ ज््युत्तशततमं सूक्‍तम्‌ ] (0 


ऋषि: ---सोभरि : काण्व:छुःदेवता-- अग्निःड्ूः छन्‍्द:---विराड्‌ बृहतीडू स्वर: --- मध्यम कप 
गातु वित्तम:, आर्यस्य वर्धन: 






अर्दर्शि गातुवित्त॑मो यस्मिन्त्रतान्यांदधुः । उपो षु जातमार्यस्य॒ वर्धनम्ग्रि नध् &नोोंगिईः)। १॥ 
(१) वह अग्रिच्छग्रेणी प्रभु गातुवित्तम:>अतिशयेन मार्ग का ज्ञाता ््च्श् ४ हृदयों 
में प्रादुर्भूत होता है। यस्मिन्‌5जिस प्रभु में स्थित हुए-हुए ये आराधक द्र न्‍्ि कर्त्तव्य कर्मों 
को आदश्ु:-धारण करते हैं। हृदयस्थ प्रभु मार्ग का दर्शन अल कि 3४ 3 हें, उस मार्ग पर 
आगे बढ़ता है। (२) उस सुजातमरहदयों में सम्यक्‌ प्रादुर्भूत क्र्यों के कर्त्तव्य 
कर्मों का आचरण करनेवालों के वर्धनम-बढ़ानेवाले 5. को नः "हमारी 
गिरः-स्तुतिवाणियाँ उपोनक्षन्त-प्राप्त हों ही। हम अवश्य प्रभु रनेवाले बनें। यह प्रभु- 
स्तवन हो हमें मार्गदर्शन करायेगा, मार्ग पर बढ़ने की शक्ति कर्मों को करते हुए 
हम वृद्धि को प्राप्त करेंगे। 
भावार्थ- प्रभु मार्गदर्शक हैं, मार्ग पर बढ़ने की शा हे “मार्ग पर चलनेवालों का वर्धन 
करते हैं। सो प्रभु को हमारी स्तुतिवाणियाँ प्राप्त हों। 
ऋषि: ---सोभरि : काण्व:छ्ु देवता-- अग्नि :ड्ु ् 82 बुहतीड़ू स्वर: --मध्यम :छु 
कु च 
प्र दैवोंदासो अग्निर्देवाँ ओच्छा नप मज्मना। 
अनु मातरे पृथिवीं के केक तस्थौ नार्कस्य सानवि॥ २॥ 
(१) इस जीबन में जो व्यक्ति द कर सथ:-उस देव का दास (सेवक) बनता है। वह 


अग्रि:>आगे बढ़नेवाला होता है। और ( -सम्प्रति)-अब मज्मना (मस्ज्‌)<प्रभु की उपासना 
में गोता लगाने के द्वारा शोधन को देवान्‌ क्च्छा-दिव्य गुणों को ओर प्र ( चलति )-प्रकर्षेण 
बढ़ता है। (२) यह दिव्य गुझ्मों 'क शेर बंढनेवाला व्यक्ति मातरं पृथिवीं अनु-इस भूमि माता 
पर उसकी गोद में अपने जींडे 2 पफलता से बिताने के बाद विवावृते-फिर अपने ब्रह्मलोक 
रूप गृह को लौट जाता,है। अब-यह नाकस्य-मोक्षलोक के दुःखशून्य (न अक॑ यत्र) सुखमय 
लोक के पा चग द डपपक में आनन्द की चरम सीमा में तस्थौ-स्थित होता है। 
भावार्थ-हम बनें, आगे बढ़ें, प्रभु में अपने को शुद्ध कर डालें। दिव्य गुणों 
को बढ़ाते न , को पूर्ण करके मोक्षसुख में स्थित हों। 
भरि: काण्व:ड्रःदेवता-- अग्निःड्डू छन्‍्द: --विराड्‌ बृहतीछू स्वर: -- मध्यम: 
अग्रिं धीभि: सपर्यत 
यस्माद्रेजज्त_ कृष्टय॑श्चर्कृत्वानि.. कृण्वतः। 
सहस्त्रसां मेधसांताबिव्‌ त्मनाग्रिं धीभिः स॑पर्यत॥ ३॥ 
(१) यअस्मात्‌-जिस प्रभु से चर्कृत्यानि कृण्वत:-कर्च्तव्य कर्मों को करते हुए कृष्टय:- 
श्रमशील मनुष्य रेजन्तःद्वीज्निः क्तो।आशकरतेहैं ((पज0० 9000 हक >अग्रेणी प्रभु को 
धीभि:-बुद्धिपूर्वक किये जानेवाले कर्मों से सपर्यत-पूजो। प्रभु का पूर्जना कर्मों द्वारा ही होता 
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बिना किसी अन्य की सहायता के होने पर ही सहस्त्रसाम-अनन्त लाभों के देनेवाले 
का पूजन करो। प्रभु ने इन यज्ञों को 'कामधुक्‌ ' बनाया है, इनके द्वारा सब इष्टों 
| 
भावार्थ-प्रभु क्रियाशील पुरुषों को दीप जीवनवाला बनाते हैं। कर्मों द्वारा 
होता है। यज्ञों के सेवन के होने पर प्रभु सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण व 


है। (२) मेधसातौ-(मेध-यज्ञ, साति-प्रासि ) यज्ञों के सेवन के होने पर स्त्ना इबस्‍्वर्य ० एव) 









“उक्थशंसी-सहस्त्रपोषी ' सन्‍्तान मई 
प्र य॑ राये निर्नीष्सि मर्तो यस्तें वसो 4 दा न 
स॒ वीर ध॑त्ते अग्न उक्थशंसिन त्मना सह भा ८ 

(१) हे बसो-"वसानेवाले, सब बसुओं के स्वामि सो) प्रभों! )घम्‌-जिस पुरुष को राये 
निनीषसि>आप ऐेश्वर्य के लिये ले चलना चाहते हैं और आपके प्रति दाशत्‌”अपने 
को दे डालता है, स:-वह चजीरं धत्ते-वीर सन्‍्तानों को न घर है। (२) हे अग्ने-परमात्मन्‌ ! 
इस, आप से ऐश्वर्य को प्राप्त करके (आपके प्रति अर्पना अज्ञशील ) पुरुष को अर्पण करनेवाले 
वह सन्तान प्राप्त होती है, जो उक्थशंसिनमू-प्रभु के ह्वीजी”का शंसन करनेवाली होती है। और 
त्मना-स्वयं सहस्त्रपोधिणम>सहस्मों का पोषप़ प्र नेबञली होती है। 

भावार्थ-हम प्रभु से ऐश्वर्यों को प्रात करके प्रेश्णे के प्रति अपना अर्पण करनेवाले यज्ञशील 
बनें। प्रभु कृपा से हमें प्रभु-स्तबन करनेवालू सह ज्ञॉटका पोषण करनेवाला वीर सन्तान प्राप्त होगी। 

ऋषि: --- सो भरि : का शड् ग्रिं:ड्र छन्‍्द:--रपन :ड्रू स्वर:--- पञज्चमःड्ड 
क्षति श्रव: 
स दूृव्व्हे चिंदृभ्मि वाजमर्व॑ता स ध॑त्ते अध्निति श्रर्वः। 
त्वे मे ग्रे विश्वा वामानि धीमहि॥ ५॥ 

(१) गत मन्त्र के प्रति अपना अर्पण करनेवाला स:-वजह उपासक दूढे चित्र 
अतिशयेन प्रबल भी कामरे शत्रुओं को अभितृण्गत्ति-हिंसित करता है। इनको हिंसित 
करके सः "वह अर्जत्र ् के द्वारा वाजम्-शक्ति को तथा अक्षिति श्रवः"”अक्षीण ज्ञान 
को क्षत्ते-धारण 5 ता है! | द्वारा शक्ति को तथा ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता 
है। (२) हे प #बसोर्त्पीलक व पूरक धनोंवाले प्रभो! त्वे देवत्रा-तुझ देव में स्थित हुए-हुए 
हम विश्वा बीमानिल्‍्सब वननीय, सम्भजनीय, सुन्दर वसुओं को सदालसदा धीमहि>धारण 
करें। 












भाव के प्रति अपना अर्पण करनेवाला अति प्रबल काम-क्रोध को नष्ट करता है, 

: केजज्ञान को प्राप्त करता है। प्रभु के आधार में सब सुन्दर वस्तुओं को धारण करें। 

८ ज ध्ि:---सोभरि: काण्व:डु देवता-- अग्नि:ड्ु छन्‍्द: -- आर्च स्वराड्‌ बृहतीड्ु स्वर: -- मध्यम: 
स्तोमरूप मशभुपर्क द्वारा प्रभु का आतिथ्य 

योशमिछ वात क्म्रंते ० तह सु 5 ज़ा पट] ०जिलात्ताम्‌ | 

सधोर्न पात्रां प्रथमान्य॑स्मै प्र स्तोमां यन्त्यग्रयें ॥ ६॥ 
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(१) यः-जो विश्वा वसु-सब थनों का दयते-रक्षण करता है और होता- 
आवश्यक धरनों को देता है। वे प्रभु जनानां मन्द्र:-लोगों के आनन्द का कारण हैं (अवसर 
को आनन्द को प्राप्त करानेवाले हैं। (२) अस्मै-इस अग्रये-अग्रेणी प्रभु के लिये 28%: 
पात्रा नतमधु के मुख्य पात्रों की तरह जैसे एक अतिथि के लिये सर्वप्रथम मधुपर्क 
जाता है, स्तोमा:-स्तुति समूह प्रयन्तु-प्रकर्षेण प्राप्त हों। इन स्तोमों के द्वारा ही हिल मधुपर्क 
प्राप्त कराते हुए अतिथिवत्‌ आदुृत करें। 

भावार्थ-प्रभु सम्पूर्ण धनों के स्वामी व दाता हैं, वे ही सब “मटर 
समूह रूप मधुपर्क द्वारा प्रभु का आतिथ्य करें। 

ऋषि: --सोभरि : काण्व :डछ्ू देवतता--- अग्नि :ड्ड छनन्‍्द: -- स्वराड्‌ 


सुदानव:-देवभव: भी 02) 
अश्वं न गीर्भी रथ्य सुदान॑ंबो मर्मज्य्रेप्ते डेवयरव्॑:। 


उभे तोके तनये दस्म विश्वपते पर्षि:रे यो की सधोनाम्‌ ॥ ७॥। 

(१) सुदानव:5उत्तम दानशील अथवा वासनाओं कतार (दाप्‌ लबने) करनेवाले, 
देवयव:-5उस महान्‌ देव प्रभु को अपने साथ जोड़ [की की जोमनावाले लोग रथ्यम्‌्-रथ वहन में 
उत्तम अश्वं नजअश्व के समान प्रभु को गीर्भी: 5 कर ाणियों के द्वारा मर्मुज्यन्ते-अपने अन्दर 
शुद्ध करते हैं। अपने हृदयों में प्रभु के प्रकाश करे गा बने क्री। प्रयल करते हैं। ये उपासक यह समझते 
हैं कि प्रभु ने ही उनके शरीर-रथ को लक्ष्य न वर पहचाना है। प्रभु का स्तवन करते हुए ये 
प्रभु को अपने अन्दर देखने का प्रयत्र कक 9) हे दस्म-"सब दुःखों के नाशक विश्पते-सब 
प्रजाओं के पालक प्रभो ! आप हमारे तू पके - पुत्र | व तनये-पौत्रों में उभे-दोनों ही में मघोनाम्‌र 

थ:>स्प्म्पर्ति को पर्षि-प्रात्त कराइये। हमारे पुत्र-पौत्र भी ऐश्वर्य 


(मघज-मख ) यज्ञशील पुरुषों की राष्् हे 
को प्राप्त करके यज्ञशील बनें। 
भावार्थ-हम 'सुदानु व श चुज़कस्/स्तोमों द्वारा प्रभु के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करते 


हैं। ओर प्रभु से प्रार्थना ८ हैक हमारे पुत्र-पौत्र भी सम्पन्न व यज्ञशील बनें। 
ऋषि: --सो भरि. काण्वःड्ुदेवता--- अग्नि :छु छन्‍्दः--निचृदुष्णिकुछ् स्वर: ---ऋषभ भ :ड्ु 
>ऋतावा, बृहत्‌, शुक्रशोचि: 
प्र मंद्वि्शील णायेत ऋतात्ें बहते शुक्रशोंचिषे। उप॑स्तुतासो अग्रयें ॥॥ ८ ॥ 

(१) हे पल पः-(स्तोतार:) स्‍्तोता लोगो ! मंहिष्ठाय-उस दातृतम>-सर्वाधिक देनेवाले 
अग्रये८ री प्र डे लिये प्रगायत-गायन करो। उस प्रभु के लिये गायन करो जो ऋतादल्ले"ऋत 
का नो फरनेकाले हैं। स्तोता को भी प्रभु ऋतमय जीवनवाला बनाते हैं। (२) उस प्रभु के लिये 
गायन करो बहते-वृद्धि को प्राप्त हुए-हुए हैं, सर्वमहान्‌ हैं। शुक्रशोचिषे-दीप्त ज्ञानवाले व 

त“तैजबेले हैं। 

भावार्थ-प्रभु का स्‍तवन करनेवाला भी ऋतमय जीवनवाला, प्रवृद्ध शक्तियोंवाला व दीप 
तेजवाला बनता है। ?भाका 7,2काशा ४९व॒ट शांइशंणा (879 ए[ 86.) 













त 









अथ अष्टमं मण्डलम्‌ एज्ज़.भाशभा १898] ९९ (660 0 68.) ८७९ 





ऋषि:--सोभरि: काण्वःड्ुदेवता-- अग्नि: छू छन्‍्द: --स्वराड्‌ बृहतीडू स्वर: --- मध्यम :क्ढ 
वीरवद्‌ यश: , वाजेभि: सुमतिर्नवीयसी च 
आ वैसते मघव्ां वीरवद्यशः समि्द्धो झुम्न्याहुतः । न 


कुविन्नों अस्य सुमतिर्नवीयस्यच्छा वार्जेभिरागमंत्‌॥ ९ ॥ 
(१) मघवा>-वह ऐश्वर्यशाली प्रभु वीरवत्‌ल्‍लीर सन्‍्तानों से युक्त यश: ये न 








देते हैं। समिद्ध:-हदय में समिद्ध (प्रकाशित) हुए-हुए ये प्रभु नर का को प्राप्त 
करानेवाले होते हैं और आहुतः-समन्तात्‌ दानोंवाले होते हैं। (२) अस्य भु की सुमतिः- 
कल्याणीमति नवीयसी-अतिशयेन स्तुत्य है। यह न: अच्छा>हमारे -शक्तियों के 


साथ कुवित्‌ आगमत्>खूब ही प्राप्त हो। 
भावार्थ-हमारे हृदयों में प्रकाशित होते हुए प्रभु हमारे लिये हाफ को दें। वीर सन्‍्तानों 
से युक्त यश को प्राप्त करायें। और शक्तियों के साथ स्तुत्या डुप (को 
ऋषि: ---सोभरिं: काण्व:ड्रु देवता-- अग्नि/इ्ड छन्‍्द: -- आखाभिरिसा, 






प्रेष्ठु प्रियार्णों स्तुह्मांसाबातिथिम्‌[ 

(१) हे आसाव-शरीर में समन्‍्तात्‌ सोम < 
निरन्तर गतिशील महान्‌ अतिथि प्रभु को ध् स्तुज़ कर, जो प्रभु उ-निश्चय से प्रियाणां 
प्रेष्ठम्रप्रियों में प्रियतम हैं। (२) उस प्रभु ; कर जो अग्रिम्‌-तुझे आगे और आगे ले 


चलनेवाले हैं। तथा रथानां 'कवतमर अत थों क्र नियन्ता हैं। 
कट के प्रभु : 'उसे आगे ले चलनेवाले हैं और उसके रथ के 
नियन्ता हैं। 
ऋचषि:---सो भरि: काण्व: 












छ् करनेवाले स्तोत: | तू उस अतिथिम्‌- 












अग्निश्ड् छन्‍्द:--निचृत्‌_ पिन :हु स्वर: --- पञ्चम: हें 
के ज्ञाता प्रभु 
तर वेदिंता वस्वा य॒ज्ञियों व॒वर्त ति। 
प्रव॒णे नोर्मयों धिया वाजं सिषघासतः॥ ११॥ 
5 उत्कृष्ट कर्मों को व निदिता>निन्दनीय कर्मों को वेदिता-जानता 
। ही वह यज्ञियः-पूजनीय प्रभु बसु आववर्तति- धनों को समन्‍्तात्‌ 
प्राप्त "न मल (२) >बुद्धि के साथ बाजमूरशक्ति को सिषासतः -हमारे लिये सम्भक्त 
करने हे यस्य-जिस प्रभु की ऊर्मयः-ज्ञानदीप्तियाँ (ऊर्मि [.80) उस श्रकार 
न से अभिभूत करने योग्य हैं न-जैसे प्रवणे-निम्न प्रदेश में 'ऊर्मय:-तरंगें। झुकाव 
की/ध्पोरेषगतिवाली तरंगों का वेग जैसे दुस्तर होता है, इसी प्रकार प्रभु के प्रकाश को भी कोई 
: कर सकता। ये प्रभु हमें बुद्धि के साथ बल को प्राप्त कराते हैं। 
भोवार्थ-प्रभु हमारे पुण्य-पाप को जानते हुए हमें कर्मानुसार वसुओं को प्राप्त कराते हैं। 
प्रभु के प्रकाश अभिष्नत कररे।ओगज, रहीं॥अभ डी हमें बुद्धि, ते. हूज्ञ प्राप्त करायेंगे 
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ऋषि: -- सोभरि : काण्व/ड्ु देवता--अग्निःह्न छन्‍्द: --विराडुष्णिकूडू स्वर: ---ऋषभःड् 






| 


| 
| 
| 


सुहोता-स्वध्वर: ) दे 
मा नों हणीतामतिथिर्वसुरभिः पुरुप्रशस्त एप: । यः सुहोता स्वध्वरः॥ १२। ते 


(१) वे प्रभु नः >हमारे लिये मा हूणीताम्‌"क्रोधवाले न हों, हम प्रभु के कोष । 
उस प्रभु के जो अतिथिः-हमारे हित के लिये निरन्तर गतिशील हैं, वस्तु: पर जीता“ 











हैं और अग्निः"अग्रेणी हैं। (२) एषः ये प्रभु पुरु प्रशस्तःन- बल प्रशस्त ञ्जो 
प्रभु उत्तम दाता हैं और स्वध्वर:-उत्तम हिंसारहित कर्मोवाले हैं। 
भावार्थ-हम प्रभु के कोपभाजन न हो प्रभु की तरह ही निरन्तर बनें, सब को 


बसानेवाले हों, आगे बढ़ें, प्रशस्त कर्मों को करें, दानशील व 
ऋषि:--सोभरि : काण्व डर देवता-- अग्निःड्ड छन्द: --विराड बह्तीड्ू स्व॒र:-- मध्यमःड 
निर्मल स्तुतिवचन व सुख वृच्द्िष्य ने कहें 
मो ते रिंपन्ये अच्छोक्तिभिर्व॑सो ञ्ग्ने तर त्रश्मिष्ि 

कीरिश्चिद्द्धि त्वामीडें दूत्यांय न धट 
(१) है बसो-हमारे निवास को उत्तम >अग्रेणी प्रभो! ते+वे उ-निश्चय से 
मा रिषन्‌नन्‍मत हिंसित हों, ये>जो अच्छ स्तुतिवचनों से तथा केशिः चित्‌ 
एवै:-(कनसुख) निश्चय से सुख के वरद्द्धिव मप्सि आपके स्तुति करनेवाले होते हैं। (२) 
कीरि:-स्तोता चित्‌-निश्चय से त्वाम्‌ःआपनन्ली: डे व्यत करता है। यह दूत्याय-ज्ञानसन्देश के 
वहन रूप कर्म को करनेवाला होता है। कर [क्र लिये ही अपने जीवन को अर्पित करता है। 
रातहव्य:-हव्यों को देनेवाला, अ* ह करनेवाला होता है। स्वध्वरः-उत्तम हिंसारहित 

कर्मों में प्रवत्त होता है। 

भावार्थ-हम निर्मल स्त्‌ 












था सुखवृद्धि के कारणभूत कर्मों से प्रभु का उपासन 
श्ेज्ञश् हों, उत्तम हिंसारहित कर्मों में प्रवृत्त हों। 
अग्निर्मरुतश्चड्ड छन्‍्द:-- अनुष्टुपूड स्वर: -- गान्धारःह 


आग्रे याहि पा रुत्रिभि: सोर्मपीतये। सोर्भ्॑या उप॑ सुर्तिं मादय॑स्त्र स्वर्णरे॥ १४॥ 






(१) है अश्चेर प्रभो। आप आयाहिन-समुझे प्रात होइये। मरुत्‌ ससवान (मितराविणां 
कल ) आप तुला) बोलनेवाले क्रियाशील पुरुषों के मित्र हैं। आप रुद्रेशि: “रोगों को 
दूर भग प्राणों के द्वारा सोमपीतये-शरीर में सोम के रक्षण के लिये होते हैं। (२) 
हे प्रभो | ,-जीवन के कर्त्तव्यों का सम्यक्‌ भरण करनेवाले की सुष्टुतिम-उत्तम स्तुति 


)-समीपता से प्राप्त होइये, और स्वर्णरिे5प्रकाशमय लोक को प्राप्त करानेवाले 


कह जेल प्रभु की मित्रता कौ प्राप्ति के लिये परिमित बोलनेवाले हीं, प्राणसाथना हा 
सोम का शरीर में रक्षण करें, प्रभु-स्तवन के साथ यज्ञों में आनन्द का अनुभव करें। 


एि्रावा >०ंताथार त्यष्टम भिष्डलर्म 6] 0०0 ७6.) 


